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निवेदन 


बीसवीं सदी के चौथे दशक में अनेक भाषा विद्‌ श्री मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मदूदाह' ने एक बड़ा श्लाघनीय 
कार्य आरम्भ किया था। सन्‌ १९५० के पहले ही उन्होंने पाली उर्दू, हिन्दी - उर्दू, संस्कृत उर्दू, अरबी, फारसी तथा 
तुर्की- उर्दू के पृथक शब्द कोश तैयार कर प्रकाशित करा दिये थे। एक ओर उनका विशद अध्ययन चल रहा था, 
दूसरी ओर वे स्वराज्य आन्दोलन में भी सक्रिय भाग ले रहे थे तथा जेल यात्रा भी कर रहे थे। १९५० में उन्होंने 
केवल हिन्दी जानने वालों के लिये उर्दू-हिन्दी कोश रचने र निर्णय किया और अथक परिश्रम करके हिन्दी के 
अकरादि क्रम से इस शब्द कोश की रचना की। पाठकों की सुविधा तथा ज्ञान वृद्धि के लिये हर शब्द को उर्दू लिपि 
में दे दिया गया तथा उसकी उत्पत्ति फारसी, अरबी आदि जिस भाषा से हुई हो तथा व्याकरण में उसका लिंग क्या 
है यह सब भी दे दिया था। ऐसा विशदू सर्वांगपूर्ण तथा विशाल उर्दू साहित्य के लगभग २५,००० शब्दों का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो गया। भारत में लगभग तीन करोड़ ऐसे भारतीय हैं जो हिन्दू हों या मुसलिम या ईसाई भी, हिन्दी 
भाषी होते हुए भी उर्दू लिपि का प्रयोग करते हैं। बोलचाल की भाषा में अरबी-फारसी शब्दों का उपयोग करते हुए 
भी उनका रूप, उदूगम, शुद्ध उच्चारण से भी परिचित नहीं हैं। उदाहरण के लिये नवी का अर्थ सूचना देने वाला 
तथा “इस्लाम”? का अर्थ “ईश्वर का आज्ञाकारी'' कितने लोग जानते हैं। आज जब हिन्दी राजभाषा, राष्ट्रभाषा 
तथा देश की अधिकांश जनता की मातृभाषा है तो अपनी उसी भाषा की गोद में पनपती हुई उर्दू तथा उसके धनी 
और विशाल साहित्य से परिचित होना और उसके शब्दों को भी अपना लेने से हिन्दी का बड़ा कल्याण होगा। 
प्रत्येक हिन्दी भाषी जानता है कि उर्दू भी हिन्दी भाषा को एक समुन्नत अंग है। उसको समुचित आदर मिलना 
चाहिये। उसकी जानकारी होनी चाहिये। इसलिये यह कोश राष्ट्रीय ऐतिहासिक तथा, साहित्यिक दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है । 


ऐसे कोश की बड़ी माँग है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि सनू १९५९ में प्रकाशित इसके संस्करण का यहू 
सातवाँ संस्करण है। प्रकट है कि इस प्रकाशन ने हिन्दी-उर्दू दोनों साहित्य की अति आवश्यक सेवा की है तथा उर्दू. - 
के विशदू साहित्य से परिचय प्राप्त करने का हमें अवसर प्रदान किया है। यह ध्यान रहे कि उ०प्र० हिन्दी संस्थान 
अपने देश की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा तथा 'आमफहम” स्थानीय भाषा का समुचित आदर करता है। हमारे पास 
साधन हो तो हम.हर प्रादेशिक भाषा का ऐसा ही शब्द कोश प्रकाशित कंर हिन्दी पाठकों की सेवा करें। 


उर्दू हिन्दी कोश का सातवाँ संस्करण पाठकों की सेवा में अर्पित करते हुए हमें बड़ा सन्तोष तथा हर्ष का 
अनुभव हो रहा है। आशा है इसका पूर्ववत्‌ आदर तथा स्वागत होगा। a 


-परिपूर्णानन्द वर्म्मा 
कार्यकारी उपाध्यक्ष . 
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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के प्रकाशनों में उर्दू हिन्दी शब्द कोश अत्यन्त लोकप्रिय है। 
इसकी लोकप्रियता के ही परिणामस्वरूप इसके छः संस्करण हो चुके हैं और सप्तम संस्करण 
आपके समक्ष प्रस्तुत है। 


इस पुस्तक का पाठकों ने जो स्वागत तथा सम्मानः किया है उससे हमारा उत्साहवर्द्धन 
हुआ है। यह बड़े सन्तोष की बात है कि हम हिन्दी भाषी पाठकों को उर्दू शब्दों के निकट 
लाने में सफल हुए हैं तथा उर्दू भाषी पाठकों को हिन्दी के शब्दों से परिचित करा सके हैं। 
आगामी संस्करण में अनेक छूटे हुए शब्दों को सम्मिलित करते हुए इसे अधिक उपयोगी और 
बृहदू बनाने का प्रयास किया जायेगा। 


विश्वास है कि पूर्व की भाँति उर्दू हिन्दी शब्द कोश के इस संस्करण का भी सर्वत्र स्वागत 
होगा। ह 


दिनांक १ जनवरी, १९९२ 


हे विनोद चन्द्र पाण्डेय 
निदेशक 
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कोश लिखने का शौक मुझे पागलपन की हद तक शुरू से ही है । अब से १५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके परचात्‌ हिन्दी-उर्दू, फिर संस्कृत-उर्दू, फिर अरबी, फ़ारसी, 
घु्की-उदूं के बड़े-बड़े कोश लिखे। सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा ने कहा कि उर्दू साहित्य बड़ी तेजी से हिन्दी में लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश 
केवळ हिन्दी जाननेवालों के लिए हिन्दी लिपि में लिख दो ।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मेने 
लिखना प्रारम्भ कर दिया | जब में उसे काफ़ी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय ' 
भारतं से उर्दू लिपि खत्म हो गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में हैं 
और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवाय हैँ । ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस 
होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके और हमें प्राचीन फ़ारसी ग्रन्थों का अनुवाद करने में कोई 
विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मेंने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमें साढ़े तीन साल लग गये । 

अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल हैं और आशा है कि भविष्य में इस पर कुछ विशेष बढ़ाया न जा ` 
सकेगा । 

अंग्रेजी में संसार की सारी भाषाओं के कोश मिलते हैं, यहाँ तक कि उन भाषाओं के शब्दकोश भी 
हें, जो बहुत कम प्रचलित हैं या बहुत थोड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। 

भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभी उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीता हैं, फिर भी 
उसे यह करना होगा । यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 
हिन्दी, एक आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूँगा । इस समय तो में सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी 
कोश पर दे रहा हूँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और वह हैं प्राचीन हन्दी-शब्दों का संग्रह और 
उनका अर्थ जो चन्दवरदाई, सूर, जायसी, . तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं 
में प्रयक्त किये हैं और जिनका कोई मुकम्मल ग्रन्थ नहीं हैं, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा के शब्द- | 
सागर में भी उनमें से बहुत-से शब्द नहीं हें। pe ~ 

में अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी को सेवा में उपस्थित 
, करते हुए गवे महसूस करता हूँ, क्योंकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ही नहीं हैं, का म 
विद्वान्‌ और सहृदय व्यक्ति हेँ। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह्‌ ऐसे महत्त न 
एक रक़म हर साल बजट में सुरक्षित कर दिया ला म प * ३. 

ममकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दें लेकिन समय आयगा जब लोग इसकी कद्र करेगे । 
मेने यह काम उसीं समय के लिए किया हैं। 


४ कि 
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उच्चारण की शुद्धता 

किसी भाषा का सारा महत्त्व उसके शब्दों के शुद्ध उच्चारण में है। यदि उच्चारण अशुद्ध है तो 
बोलनेवाला कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेंगे। शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द 
को शद्ध रूप से लिखेंगे । यदि हम संस्कृत के शब्द सम्बद्ध को समबदघ' लिख दें, तो यह शब्द मज़ाक 
बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम उर्दू के शब्द फुज्ल:' (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दें 
तो कितना बड़ा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया हे । 

हिन्दी में जो उर्दू के कोश लिखे गये हें या हिन्दी शब्दकोशों में जो उर्दू के शब्द दिये गये हैं, उन 
सबका उच्चारण प्रायः अशुद्ध है क्योंकि उनके लेखकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । 

शब्द-ऋम 

कोझ को आधुनिक ढंग से लिखा गया हैं और पहले अनुस्वारवाळा अक्षर लिया गया है । जेसे-- 
हिन्दी में पहला शब्द 'अंक' हैँ। परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग भ्रम में पड़ जायें कि 
'अंकाइतः' तो अनुस्वार से है, परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नहीं हैं बात यह हैँ कि फारसी में ड” की ध्वनि 
हुँ, परन्तु अरबी में नहीं है । 'इद्धूार' लिखने से इंकार” होता ओर अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योंकि अरबी में यह शब्द 'इन्‌कार' है । 

शब्दों को उर्दू सिपि 

कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि हिन्दी में लिखने के पश्चात्‌ शब्द को उर्दू अक्षरों में लिखने की आव- 
इयकता क्या थी ? इसके विषय में प्रार्थना है कि यह विवशतः किया गया है । उर्दू में एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर हैं जैसे-स' के लिए तीन (, ५-५-८), ज केलिए छः: (७-५-3 -;-३- ८), और 
अ, क, ग, त, ह के लिए दो-दो हें। ऐसी दशा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । 

'असीर' शब्द उर्दू में पाँच प्रकार से लिखा जाता हूँ ओर सबका अर्थ अलग-अलग है। )#| 
बन्दी, कदी ; ४! निप्केवल, खालिस; ,७.«» दुष्कर, मुर्किल ; )४५० अंगूर का शीरा ; ४८ धूलि, गर्द । यदि 
हर शब्द के साथ उर्दू लिपि नहो तो बड़ी कठिनता हो । 

[ . उच्चारण-भेद 

एक दूसरी बहुत ही आवश्यक ओर ध्यान में रखनेवाली बात यह है कि संस्कृत में जहाँ एक अक्षर 

में दूसरा भिन्न अक्षर मिलता है वहाँ प्रायः उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला है,द्वित्व हो जाता हैं, 


मगर फ़ारसी या अरबी के शब्दों में ऐसा कभी नहीं होता । जेसे-'भद्र' का उच्चारण 'भद्द्र होगा, . 


परन्तु अरबी शब्द 'बद्र' का उच्चारण 'बद्र' होगा । 'अन्याय' का उच्चारण अनून्याय होगा, परन्तु दुन्या 
का उच्चारण 'दुन्‌या' होगा । इंसी तरह 'पत्री' का उच्चारण 'पतूत्री' होगा, परन्तु'फ़ित्री' का उच्चारण 
'फ़ितूरी' होगा । इन्हीं उदाहरणों पर सारे कोश का अनुमान लगा लीजिए । 
एक शब्द के कई उच्चारण 5 

अरबी, फ़ारसी कोश में बहुत-से शब्द ऐसे हैं जिनके कई-कई उच्चारण हें । इस कोश में उन 

सबको दे दिया गया हुँ । साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हैं, वह अशुद्ध शब्द भी दे दिये गये हैं और 


\ 
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वहीं उनके शुद्ध शब्द का हवाला दे दिया गया हूँ । जो शब्द अशुद्ध हें, परन्तु उर्दू या फ़ारसी में शुद्ध मान - 
लिये गये हें उनकी व्याख्या भी कर दी गयी हू । " 


एक विवशता 

हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी देकर ज़' बना लिया गया है और उससे जे, जाल, स्वाद, जो का काम 
ले लिया गया है, परन्तु 'फ़ारसी जे ( के लिए कोई ऐसा चिह्न ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति 
कर देता । 'फ़ारसी जे का उच्चारण अंग्रेजी शब्द “६:९३३०:)” के 'ज' की तरह है, पाठकगण उर्दू शब्द 
देखकर, इसका उच्चारण करें। 

अलबत्ता 'ऐन' और 'अलिफ़' का फ़रक करने के लिए जहाँ ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ 
(--) चिह्नं लगाकर उसे प्रकट कर दिया हैँ । जेसे-आ'ला (०५), मेयार, (५७० ) मा'कू ल 
( ४०० ) इत्यादि । ४ 


स्व० मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मद्दाह” 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


< 
४ १ 
t 
c 
¢ 
‘+ a 
‘ 
यु 
Ey 
यु 
५ 
~ 
R, 
है 


eid CEO INEubiebomainsanecengoriintiaive ei & In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अ० फा०-अरबी फारसी 
अव्य ०-अव्यय 
इ०-इब्रानी 

उ०-उर्दू 
उदा०-उदाहरण, जैसे 
क्रि०-क्रिया 

ती० शु० हें-तीनों शुद्ध हैँ 
तु०-तुर्की 

तु० फा०-तुर्की फारसी 
दे० -देखिए हि 
दो० शु० हें-दोनों शुद्ध हें 


सङ्त-तालिका 


ह 


पुं०-पुंल्लिग 

प्रत्य ०-प्रत्यय 
फा०-फारसी 

फा० अ०-फारसी अरबी 
फा० तु०-फारसी तुर्की 
बहु ०-बहुवचन 
व्या०-व्याकरण 

लघु ०-लघु रूप 

बा ०--वाक्य 

वि ०-विशेषण 
स्त्री०-स्त्रीलिङ् 
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अंकाइतः (८४३) फा. वि.-दे. 'अंगाइतः' जो अधिक 
शुद्ध है। ` 

अंकिइत (८८2८५) फा. पुं.-कोयला, जली हुई लकड़ी । 

अंकुज्ञ (८) फा. पुं--हाथीवान का आँकुस, अंकुश । 

अंकुस (८) फा. पुं.-आँकुस, अंकुश । 

अंगल्यून (..)%७८०|) फा. स्त्री-इंजील, बाइविल, ईसाइयों 
का धाभिक ग्रंथ । 

अंगारः (४)७५|) फा. पुं.-रेखाचित्र, खाका; अधूरा चित्र; 
हिसाब-किताव का रजिस्टर; उपन्यास, कहानी; लेख, 
निगारिश; हर अधूरी वस्तु । 

अंगार ()५|) फा. प्रत्य.-सोचनेवाला, चाहनेवाला, जैसे 
'सहूल अंगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अंगाइतः («5.८४४| ) फा. वि.-जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 

अंगाइतनी (, ,/#\]) फा. वि.-जानने योग्य, समझने 
योग्य । 

अंगिइत (>>...) फा. पुं--दे. 'अंकिसत' दो. शु. हें । 
अंगुज्ञः (४:|) फा. स्त्री.-हींग, एक प्रसिद्ध गोंद । 

अंगुज्ञ (५%) फा. पुं.-दे. अंकुस' । 

अंगुलः (४८5) फा. पुं.-कुरते आदि का तुक्मः, जिसमें घुंडी 
डाली जाती है । 

अंगुश्त (-.४८॥) फा. स्त्री.-उंगली, अंगुलि । 
अंगुश्तनुमा (५०४--६/०॥ ) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; कुख्यात, 
बदनाम । उर्दू में दूसरे अथं ही न्त्ये जाते हू । 
अंगुइतनुमाई (४७४०-४०) फा. स्त्री.-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निदा । 


अंगुइतपेच (७-३२ ०-४४८॥) फा पुं--वचन, प्रतिज्ञा, अह.दः 


दस्तावेज । | 
अंगुडत बदंदाँ (,/|००७२ ~£ ) फा वि.-जो अचंने कें 
कारण दाँतों में उंगली दाबकर रह गया हो, निस्तब्ध, 
चकित । र 
अंगुश्तरी (_५)2|) फा. स्त्री मुद्रिका, अँगूटी। = 


अंगुइतानः (०5.६०) फा. पुं.-उंगली की रक्षा के लिए उस ही गंदा। RT हक 
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पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अंगुलित्राण। 

अंगुइते जिनृहार (१४०) ५-०७) फा. वि.-पराजित, 
वशीभूत, मगूलूब । 

अंगुइते नर (५ |) फा. पुं--अँगूठा, अंगुष्ठ । 

अंगुइतो (7८८|) फा. पुं--घी और शक्कर डालकर चूर'की 
हुई रोटी, मलीदा, चूरमा । 

अंगूर ())£-) फा. पुं.-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा; भरते हुए 
जरम के लाल दाने । 

अंगूरी (, 47) फा. वि--अंगूर के रंग की (वस्तु) ; अंगूर 
से बनी हुई; अंगूर से संबंध रखनेवाली (वस्तु) । लाक्षणिक 
अर्थ में अंगूर-निभित (मदिरा) भी। 

अंगेखत: (०.४%) फा. वि.-उठाया हुआ, उत्वापित; 
उभारा हुआ, उत्तेजित । a 

अंगरुतनी (५ 7०४२४) फा. वि.-उठाने योग्य; उभार 
योग्य। 

अंगेजः (४:३४) फा. पुं.-कारण, सबब । `“ 

अंगेज (32%|) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, उभारनेवाला, जेसे 
'द्द-अंगेज' दर्द उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
जनक ।* 

अंगेखिदः (३७०३३४) फा. वि.-उठानेवाला; उभारने- 
वाला; उत्तेजित करनेवाला । 

अंगेजीदः (५२३४०) फा. वि.-उठाया हुआ; उभारा 
हुआ; तेज किया हुआ । 

अंगेज्ञीदनी (_.७2१%०|) फा- वि-उठाने योग्य; उभारने 
योग्य; तेज करने योग्य। 

अंगोजः (४)४-॥) फाः स्व्री--दे. 'अंगुज'; शुद्ध उच्चारण 
वही है, परन्तु यह भी बोलते हे। 

अंगबों (9३३%) फा- पृ--मधु, शहद । 

अंज्ञ (५) अ. स्त्री.-बकरी, अजा; हरिणी। 

अंजब (८-२०) अ. वि--बहुत अधिक शुद्ध रवतवाला,. 
कुलीनतम; दासीपुत्र, लौडो-बच्चा । 

अंजल (,}>५|) अ. वि.-बड़ी आँखोंवाला, विशालनेत्र। 

अंजस (.५०5०|) अ-,वि--बहुत अधिक अपवित्र, 


° 


ह (£37) अ. वि.-जिसके माथे के दोनों ओर के बाल 
झड़ गये हों । 

अंजाम (\5-|) फा. पुं.-परिणाम, फल, नतीजा; अन्त, 
अखीर; पूति, तक्मील.। 

अंजामिदः (४०८८।३०|) फा. वि.-अंजाम पानवाला, पूण 
होनेवाला; समाप्त होनेवाला, ख़त्म होनेवाला । 
अंजासीदः (३७४-०\ॐ~|) फा. वि.-अंजाम पाया हुआ, 
पूरित; समाप्त, खत्मशुदः। 

अंजार ()|७/|) अ. स्त्री--नजर' का बहु., दृष्टियाँ, नजरे । 
अंजास (,५5~]) अ. स्त्री.-'नजिस' का बहु., अपवित्रताएं; 
गंदगियाँ । 

अंजीदः (४७७७४) फा. वि--क्षत, आहत, जख्मी, घायल; 
अभिभूत । 

अंजोर ()+#०) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण इंजीर'। 
अंजुदान (७८) अ. पुं.-हींग का पेड़; हींग की लकड़ी 
जो दवा के काम आती है। 

अंजुम (/<०|) अ. पुं.-नज्म' का बहु., उड्गण, तारे। 
अंजुमन (_+~>०|) फा. स्त्री-सभा, संस्था, इदारः; गोष्ठी, 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसिएशन । 
अंजुमनआरा (|) 0८) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ाने- 
वाला (वाली), सभा में अपनी -उपस्थिति से श्रीवृद्धिकर्त्ता, 
सभा में उपस्थित, जेसे-“वह अंजुमनआरा हैं महफ़िल में 
रक्रीबों की”, सभा में सुशोभित । 

अंजुमन आराई (, „| (0-5) फा. स्त्री.-सभा की शोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति। 

अंतर (५२-८) अ. पुं.-एक प्रकार की बड़ी मक्खी, खरमगस। 
अंद (७०) फा. वि.-अह्प, न्यून, थोड़ा; कतिपय, चंद । 
अंदक (,_४७४|) फा. वि.-अल्प, न्यून, कम, थोड़ा । 
अंदर (५७|) फा. वि.-भीतर, अंतर्गत । 
अंदरूं (, ))०८|) फा. पुं.- अंदरून' का लघु. दे. 'अंदरून' । 
अंदरून (,./११७०]) फा. पुं.-भीतर, अंदर; जठर, पेट। 
अंदरूनी (, ५१57!) फा. वि.-आंतरिक, भीतरी; मानसिक, 
रूही ।' 

अंदर्ज (3:७४) फा. स्त्री.-हितोपदेश, नसीहत । 
अंदर्वा_ ( $992 ) फा. वि.-लटका हुआ; अधोमुख, आधा; 
उद्विग्न, परेशान; चकित, ट्रैरान, क्षुब्ध । 
अंदल (।।०4) अ. वि.-बड़े डीलडौल का ऊंट; सर्व का 
खंबा पेड़ । 

-अंदलीब (५-८-४७५८) अ. स्वी.-एक प्रसिद्ध गानेवाली 
चिड़िया, बुळवुळ, कल्विकक, गोवत्सक। 
अंदलस (,५०२७०]) अ. पुं--यूरोप का एक रा 


ष्ट्रः स्पेन। 


Ep) 


अंदेशीदनी 


अंदाइश (, /४७०|) अ. स्त्री.-दीवार पर किया जानेवाला 


लेस, लेपन, कहगिल ।«- 

अंदाखतः (०2||) फा. वि.-फेंका हुआ; डाला हुआ। 

अंदाइतनी (, 25||) फा. वि.-फेंकने योग्य; डालने 
योग्य । 

अंदाज्ः (४७४) फा. पुं--अनुमान, अनुमिति, तरुमीना; 
भटकळ, क़ियास; विचार, खयाल; शक्ति, ताक़त; साहस, 
जुरंत; नमूना, बानगी; चिह्न, निशान; निश्चय, इरादा । 
अंदाज (७०) फा. पुं--अनुमान, अंदाज; अटकळ, क्रियास; 
शेली, पद्धति, तज; हावभाव, नाजो अंदाज़ा, ( प्रत्य.) फकन- 
वाला, जैसे तीर अंदाज़' तीर चलानेवाला । “तीरंदाज़ 
भी प्रयुक्त, जेसे--“तिर्छी नजरों से न देखो आशिक़ दिलगीर 
को, कँसे 'तीरंदाज' हो, सीधा तो कर लो तीर को” । 

अंदाजन (||) फा. वि.-अनुमानतः, अंदाजे से; अटकल 
से, क्रियासन; लगभग, क़रीब-क़रीब। 

अंदाम (/|५०|) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म । 

अंदामी (, ०४) फा. पुं.-वह सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 

बिलकुल ठीक हो । 

अंदामे निहानी (, !+/।७२|) फा. स्त्री.-स्त्री की गुह्यन्द्रिय, 

योनि, भग, फु, वराद्भ, स्त्री का गुप्तांग । 

अंदायः (८४।७५|) फा. पुं.-दीवारों पर लेस करने की करनी, 

गिल माल: । 

अंदार ()|७८|) फा. पुं.-कहानी, आख्यायिका, क़िस्सा । 

अंदोक (०६०७४) फा. अव्य.-आशा है, उम्मेद है। 

अंदीदः (४७:७०) फा. वि.-चकित, स्तब्ध, हैरान । 

अंदोदनी ((/७८०८|) फा. वि.-अचंभे के योग्य । 

अंदु (3७०|) फा. स्त्री.-दे: अंदज्ज' दो. शुः हैं। 

अंदुहाँ (८2५०) फा. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, गमगीन । 

अंदूदः (३०१०) फा. वि.-लेपा हुआ, पोता हुआ; मढ़ा हुआ, 
चढ़ाया हुआ । 

अंदेशः (८५५७|) फा. पुं.-शंका, शुब्‌हा; 
चिता, फ़िक्र । 

अंदेदा:नाक (८ ९७८.४०७०] ) फा. वि.-चिन्ताजनक, तशूवीश- 
नाक; भयानक, खतरनाक । 

अंदेश ( /2७०|) फा. प्रत्य.-सोचनेवा छा जैसे 'बदअंदेश' बुराई 
सोचनेवाळा । अभिलापी, 'खेर-अंदेश'== झुभाभिलाषीं । 
अंदोशिदः (०५३५७३) फा. वि.-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला । F 
संदेशीदः (६५%.४५७५|) फा. वि.-सोचा हुआ, विचारा हुआ | 
अंदेशीदनी ( /५4५७|) फा. वि -सोचने योग्य, 
शोचनीय । , 


भय, खतरा; 
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(८२१०५) फा. वि.-कमाया हुआ, उपाजित; 
जमा किया हुआ, संचित; धन, संफत्ति । 

अंदोरुतनी (_ ००१०४|) फा. वि.-कमाने योग्य; जमा 
करने योग्य । 

अंदोह (३१००) फा. प्‌ं.-क्लेश, दुःख, कष्ट, रंज । 

अंदोहगों (,५१४०१५५|) फा. वि.-दुःखित, शोकान्वित, 
रंजीदा । 

अंदोहुनाक ((_४०४१७४|) फा. वि.-शोकपूर्ण, रंज में डूबी 
हुई बात, शोकान्वित, विषादपूर्ण । 

अंद्जान (,.)>५-।) फा. पुं--तूरान का एक नगर। 

अंबः (|) फा. पुं-~एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसाल । 

अंबज (|) अ. पुं.-दे. 'अंबः' । 

अंबर (५५५०) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुगं धित पदार्थ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा में काम आता है। 

अंबरचः (5१८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'अंबरीनः' । 

अंबरबारीस (, »«)५२)०-) अ. स्त्री-एक खट्टा फल जो 
दवा में चलता है, जिरिइक । 

अंबरबेज्ञ (4५५१०) अ. फा. वि.-अंबर जैसी सुगंध फेलाने- 
वाला; अंबर छिड़कनेवाला । 

अंबरबेज्ञी (, ;४2)१०) अ. फा. स्त्री.-अंबर छिड़कना, 
अंबर की सुगंध फैलाना । 

अंबरागों (,+&5)५५८) अ. फा.-वि. दे. 'अंबरीं । 

अंबरीं (, +2५५८) अ. फा. वि.-जिसमें अंबर जेसी सुगंध हो; 
जो अंबर की सुगंध में बसा हो; जिसमें अंबर मिला हो। 

अंबरीनः (५,४५८) अ. फा. स्त्री.-स्त्रियों की गले में 
पहनने की धुकधुकी । 

अंबरेसारा (])०)*४-०) अ. फा. पुं.-वह अंबर जो बिलकुल 
बेमेल हो, विशुद्ध अम्बर । हृदयशकितिवर्थक औषध-द्रव्य । 

अंबह (|) अ. वि.-बहुत अधिक सूचना देनेवाला; बहुत 
अधिक चेतावनी देनेवाला । 

अंबाग़ (३०) अ. स्त्री.-सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है । 


_ अंबाज (३५४|) फा. वि.-भागौदार, साझेदार, शरीक, 


पार्टनर । 

अंबा (३\%]) अ. पुं--नबज़' का 
अल्क़ाब । 

अंबानः (०५४५) फा. पुं.-मइक जैसा एक चमड़े का पात 
जिसमें नाज भरा जाता है। 

अंबान (,\५|) फा. पुं--कमाया हुआ चमड़ा, कूम; फ़क्नीर 
की चमड़े की झोली; छोटी मइक, मदकीजः । * 

अंबानेनिफ्त (८८१८३7]) फा. अ: पुं--चमड़े, का कुप्पा, 


बहु. उपाधियाँ, 


जिसमें बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु की सेना « 

पर फेंकते थे । नि 

अंबानेबाद (०. ,.,।५५|) फा. पुं.-लोहार की चमड़े की 
धौंकनी । 

अंबार (५५५०) अ. पृं.-ढेर, राशि, टाल । : 

अंबारखानः (“०५>)५०|) अ. फा. पृं.-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम । 

अंबुरः (४)#०|) तु. पृं.-सड़सी, जिससे लोहार गमं लोहा 
पकड़ते हू । “ 

अंबुर (+|) तु. पुं.-दे. अंवुरः' । 

अंबुह (५५-|) फा. पुं.-'अंबोह्‌' का लघु. दे. 'अंबोह'। 

अंबूबः (८,५४) अ. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'उबूबः' । 

अंबोह (३५-|) फा. पृं.-समुदाय, समूह, भीड़, जमाव, हुजूम । 

अंसफ़ (८.८) फा. वि.-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 

अंसब (|) अ. वि.-बहुत मुनासिब, अत्युचित। | 

अंसाव (५०५००|) अ. पुं.-नसब' का बहु., वंशावलियाँ, 

नसबनामे । 

अंसाव (५\-०/|) अ. पुं.-नसब' का बहु. आए... ,*, 

समूह, मुसीबतें; मूर्तियां जो पूजी जाती हें। 

अंसार ()५८०|) अ. पुं.-नस्न' का बहु , सहायता करनेवाले, 

सहायकगण; मदीने के वह लोग जिन्होंने हजरत मुहम्मद 

साहब को और उनके साथियों को अपने घरों में ठहराया 

था और उनकी सहायता की थी। 

अंसारी (, ५१\-०|) अ. वि.-अरब की अंसार जमाअत का 
व्यक्ति; अंसार का वंशज; आधुनिक समय में जुलाहों 
की उपाधि । 

अआज़िम (/»५८|)अ. पुं.-'आ'ज़म' का बहु., बड़े-बड़े छ़ोग । 

अआजिम' (#२) अ. पुं--आ'जम' का बहुः, गूंगे लोग। 

अआदी (५१४) अ.पुं.-'अदू'का वहु. शत्रुगण, दुश्मन लोग। 

अआली (,»/४|) अ. पुं.-आ'ला' का बहु., ऊँचे और 
प्रतिष्ठित लोग । 

अइज्ञः (८|) अ. पुं.-'अजीज' का बहुः, वंशवाले, नातेदार । 

अइन्नः (०|) अ. पुं.-'इवान' का बहुः, घोड़ों की लगामें। 

अंइपफ़ः (५४०) अ. पुं.-अफ़ीफ का बहु., इन्द्रियतिग्रही छोग, 
वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएँ। , 

अइम्मः (८८) अ. पुं.-|इमाम' का बहुः, किसी कळाविशेष के 
आचार्य लोग। 

अइम्मः (००-८|) अ. पुं.-अम' का बहुः, चचा लोग । 

अकक (८४६2) अ. पुं-उमस, तौंस; गर्मी, ग्रीष्म । 

अक़द (७८०) अ. पुं.--व््रत करने में ज़बान का लड़खड़ाना; 
रस्सी में गाँठपड़ना। ' ८ 


दुःख- 
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व (७८) अ. पुं-मोटा होना, स्थूल होना, चरबी 
चढ़ना । 
अक्कबः (८०) अ. पुं--कड़ा रास्ता; कठिनता से पहुंचने 
वाला स्थान; जटिल समस्या । 
अक़ब (५-५८८) अ. पुं.-परोक्ष, पीठ पीछे; पश्चात्‌, बाद । 
अकब (८८) अ. पुं.-होंठ या चिबुक का मोटापा । 
अकर (८८) अ. पुं.-तेर की गाद; शराब की तलछट; हौज 
के पानी की गाद। 
अक्कल [ल्ल] (८}5|) अ. वि.-बहुत थोड़ा, अत्यल्प । 
अक़ल्लोयत (८--४५|) अ. स्त्री.-किसी देश की वह जनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसंख्यक । 
अकस (, ५०८८) अ. पुं.-कृपण होना; दुःशील होना। 
अकस (।५०८०) अ. पुं.-पशु का चंचल, शरीर और बुरे 
स्वभाव का (जेसे कटखना) होना । | 
अकराइद (७४७०) अ. पुं.-'अक़ीद: का बहु, अङ्गोदे, धरम 
विश्वास । 
अङ्राक्क (३७०) अ. पुं-पेट का बोझ, गर्भ; पीठ का बोझ, 
गट्ठर । 
अक्काक्कोर (१४३८८) अ. स्त्री.-अक्क़ार' का बहु., जंगली 
जड़ी-चूटियाँ, वनस्पतियाँ। 
अकाडोब (८~2५४।) अ. पुं--'किउ्ब' का बहु, झूठी और 
सारहीन वातं । 
अक्रानीम (#४३।) अ. पुं--'उक्नूम' का बहु., ईसाई 
घमंग्रंय । 
अक्कानोमे सलासः (४५४०.।) अ. पुं.-ईसाई घमंग्रंय की 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकं । हि 
अकाबिर ()2४|) अ. पुं--अकबर' का बहु., प्रतिष्ठित जन, 
बड़े लोग । 
अक्रारिब (.०)5) अ. पुं-'अक्रब' का वहु., समीपवाले; 
रिइतेदार, स्वजन । 
अक्रारिब (८०१५८८ ) अ. पुं.-'अ'क्रव' का बहु., बहुत-से बिच्छू । 
अकारिम (/)४|) अ. पुं--'अक्रम' का वहु., पूज्य व्यक्ति, 
श्रेष्ठ जन । 
अक्रालीम (४५३) अ. पु.-इक्लीम का वहु., बहुत से देश, 
बहुत से महाद्वीप । 
अकासिरः (४).४|) अ. पुं.-किस्रा/ का बहु., 'किस्रा' 
उपाधि रखनेवाळे सम्राट्‌ । 
अक्रासी ( ,25|) अ. वि.-'अक्सा' का बहु, दूरवाले । 
अक्रिब (८०५८) अ. पुं.-एड़ी; बेटा, पुत्र; पोता, बेटे का बेटा । 
अकिलः (</४|) अ. पुं.-एक बहुत ही खराब फोड़ा, जिसे 
'आकिलः' भी कहते हूं । 


_ आकरीक्कः- (८८७८८ ) अ. पुं.-मुसलमान बच्चों का मुंडन और 


नामकरण संस्कार जिसमें बकरी की कुर्बानी होती है। 

अङ्गीक (,३१०) अ. पुं.-एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रंग का 
होता है। नज़र बचाने के लिए माताएं इसे बच्चों के गे में 
पहनाती हें। दिल घड़कने की बीमारी में पहनने से छाभ 
होता है ।-—-“'अक्रीके-सुखं की तस्ती है लख्ते-दिछ मेरा, 
गले में डाल लो इसको नंज़र-गुज़र के लिए।” 

अङ्गोदः (६५४०) अ. पुं.-धर्म, मत, मश्व; श्रद्धा, ऐतिक्काद; 
विश्वास, यक्रोन। 

अक्षीद (५४5|) अ. वि.-दृढ़, मज़बूत, पुख्त:। 

अक्रोदत (८०७७६८) अ. स्त्री.-श्रद्धा, आस्था, एतिकाद; 
भरोसा, एतबार, निष्ठा । 

अक्रोदत केश (, १४5 ८८७७००) अ. फा. वि.-श्रद्धाबान्‌, 
श्रद्धालु, मो तक़िद । 

अक्रीदतमंद (०५०१८८५५७३.७ ) अ. फा. वि.-दे. 'अकीदत केश'। 

अक्नोदत झिआर ()७ ८८,७४२८) अ. वि.-दे. 'अफ़ीदत 
केश'। 

अफ्नोदत संज (८-५८० ८८०४०) अ. फा. वि. दे.-'अक्कोदत 
केश' । 

अक्रीब (०५६८) अ. वि.-पीछे आनेवाला, पीछे चळने- 
वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, परो, अनुयायी । 

अक़ोमः (4८४६८) अ. स्त्री.-बाँझ, बंध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो। 

अक्रोम (/४०) अ. पुं.-बाँझ पुरुष, जिस पुरुष के वीयं में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हों, बलीव, नपुंसक । 

अक़ोर (५४८८) अ. वि.-निराञ, नाउम्मेद; बाझ, बंघ्या। 

अकोलः (५।४5|) अ. स्त्री.-ख़ाने की चीज़, खाद्य पदाथ। 

अक्नोलः (८४६८) अ. वि.--अपनी जाति का नेता; हर अच्छी 
चीज़; श्रेष्ठतम, बरगृज्जोदः, (स्त्री.) पर्दानशीन स्त्री; 
बुद्धिमती, आक़िल: । 

अक़ोल (, ४८) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; ऊट के पाँव 
बांधने की रस्सी । 

अकोल (, ||) अ. वि.-प्राथ खानेवाला, 
सहभोजी । 

अक्कबत (८०2५६८) अ. स्त्री-यातना, पीड़ा, तकलीफ़; पाप, 
यातना, अज्जाब। 

अङ्कूर (५५८) अ. वि.-जिसे कुत्ते ने काट लिया हो, इवान- 
दंशित । 

्षकूल (,५5|) अ. वि.-अरहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अक्रअक़ (,३^८८ ) अ. पुं.-एक प्रकार का कोआ, जो बहुत तेज 
उता है। _ 


हमकासः, 
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न 


अक्कः 


ङ 'अक्रअकर' । 
-वनस्प्रति, जंगली जड़ी-बूटी । 
-कृषक, किसान; कृपकार, कुआँ 


अङ्कः (८८.८) अ. पृ. 

अक्कक्कार (८.८) अ. 

अषकार ()४|) अ. 
खोदनेवाला । 

अबकालः (५.७।) अ. वि.-बहुत ही अधिक खानेवाला, 
बहुत बड़ा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी । 

अक्कारू ((|४|) अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अक्कास (| »४») अ. वि.-छापाकार, फोटोग्राफर; चित्रकार, 
अक्स उतारनेवाला । 

अवकासी ( „~८८) अ. स्त्री.-छापाकर्म, फोटोग्राफी; 
चित्रकारी, अक्स उतारना; प्रतिलिपि, नकल, नक़ल। 

अक्षचः (45!) तु. पृं -सोने-चाँदी का छोटा टुकड़ा । ` 

अक्खब (८०}5|) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा; बहुत बड़ा पापी । 

अबद्धा (,५.३।) अ. वि.-बहुत बड़ा हुक्म देनेवाला; बहुत 
बड़ा काम करनेवाला | 

अकिज्षयः (०४०४३) अ. पुं.-'क़ज़ा' का बहु , आज्ञाएं, हुक्म । 

अक्ता' (४०5) अ. वि.-जिसके हाथ कटे हों। 

अक़ताअ (&\८३|) अ. पृं.-'कत्‌अ' का बहु, जागीरें, परगने; 
प्रदेश, इलाके । 

अक्ताब (८०५८५|) अ. प्‌ं.-क्ुत्ब' का बहु , बड़े-बड़े महात्मा 
और बली। 

अकतार (\५७5|) अ. पृं.-क़श्रः' का बहु., बूँदे; 'कुत्र' का 
बहु , किनारे । 

अकतार ()७.३|) अ. पूं.-क़॒त्र” अथवा 'कृतुर' का बहु., 
किनारे; शिकारियों की ठाहें । 

अक्द (०८८) अ. पुं.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह; ग्रंथि, गांठ; 
वचन, प्रतिज्ञा, अहृद, निकाह । 

अबदर ()»४|) अ. वि.-बहुत गेंदला, बहुत मेला। 

अक्दस (,»७»5|) अ. वि.-बहुत पवित्र, बहुत पाक; बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग; बहुत कल्याणकारी । 

:भक्दह (7५) अ. वि.-बहुत खराब, निकृष्टतम; बहुत 
अधिक व्यंग भौर कटाक्ष करनेवाला; बहुत दूषित ।. 

अक्दाम (,/५|) अ. पुं-क़दम कः बहु , बहुत से पाव, चरण- 
समूह्‌ । नि 

अक््दाह (>|) अ. पुं-क़दह का बहु. पियाले | 

अक्दे अनाभिल (“| ५३) अ. पुं.-उंगलिवों पर हिसाब 
लगाने की एक -विधि। 

अदे तमकी (, +४८7 ५८८) अ. फा. पुं.-'मुताअ' शीयों 
की वह बिवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है। 
अक्दे रवां (, १) ७४०) अ. फा. पुं-दे. 'अक्दे नमकीं' । 
अक्दे सानी (, ,०४४ ०४.८) अ. पुं-दूसरा ब्याह, पुनविवाह्‌। 


पु 
पुं 


. 


= 


| अक्रो (_,२१६८) अ. वि.-बिच्छू से संबंध रखनेवाला 
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अक्नान (,.)५5|) अ. पुं.-'किन' का बहु. पदें, आड़ें। « 

अवनाफ़ (५१\,5|) अ. पुं.-बकन्फ़' का बहु., किनारे, छोर; 
दिशाएँ, सिम्तें; त्राण-स्थान, पनाहगाहें । 

अब्नूं (_४|) फा. अव्य०-दृढ़; इस समय । 

अक्फ़र ()45|) अ. वि.-बहुत बड़ा काफ़िर, बहुत बड़ाः 
नास्तिक, बहुत बड़ा विघर्मी। 

अक्का (\६5|) अ. पृं.-'कुफव' का बहु., बहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान । 

अवफ़ा (,५३5|) अ. वि.-बहुत काफ़ी, बहुत पर्याप्त । 

अवफ़ालछ (, ||) अ. पुं.-क्रफल' का बहु., ताले । 

अकथ (८५५) अ. वि.-किसी के पीछे आना; अनुगमन, 
अनुसरण । 

अक्बर (५५5) अ. वि.-महान्‌, अजीम; सबसे बड़ा, (पुं/) 
एक सुप्रसिद्ध मुगल सम्राट्‌। - 

अक्बल (,|+5|) अ. वि.-बहुत क़ाबिल, बड़ा विद्वान्‌; भेंगा, 
जिसे एक की दो चीजें दिखाई देती हों । ४ 

अकबह (८५४) अ. वि.-निक्ृष्टतम, बहुत खराब । 

अक्बाद (०+5|) अ. पुं.-कविद' का बहु., जिगर । 

अक्मल (,|>४|) अ. वि-बहुत कामिल, पूर्णतम, सर्वाङ्ग- 
पूर्ण । 

अफ्मास (५-४) अ. पुं.-आस्तीनें; बीजों के ऊपर के 
गिलाफ़। 

अङगमि्ञः (०-५-८.३।) अ. पृं.-' कुमाश' का बहु-, कपड़े, वस्त्र- 
समूह। 

अक््याल (, ||) अ. प्‌ं.-प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग; पूज्य 
व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अक्‌याल (६४5) अ. पुं--'कंल' का बहु., नाज आदि नापने 
के पमाने। है 

अक्र- (६०) अ. पुं--वाँझपन, अनपत्य दोष। 

अक्रम (६3) अ. वि.-गंजा, खल्वाट। त = 

अक्रब (५,7।) अ. वि.-बहुत करीब, समीपतम, अति ° 
निकट । ह ब 

अक्रब्र (८०)५८) अ. पुं--बिच्छू, वृहिचिक, अलि; वृश्चिक | 
राशि, बुर्ज अक्रब । र 
(पं) पद्मराग अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विशेष 
बदूखशां के लाल सुप्रसिद्ध हे। मा कल 

अक्रम (/)/|) अ वि -अति दानी, वदान्य, बहुत बड़ा 
अति प्रतिष्ठित, बड़ा बुजुग। 5 

अक्लाद (3.3) अ. पुं-- किरद:' का बहु , बंदरों 
बहुकसे बंदर । न 


अङ्कान 


अक्रान (१) ट पुर्न? का बहु., युग-समूह, लंबे 


जमाने । 


अकाल (/|)४ै|) अ. पूं.- करम' का बहु., कृपाएँ, दयाएं; दान, 


बस्झिसें । 

अक्रास (५०,३) अ. प्‌ः का बहु., रोटियां; टिकियां, 
चपटी आकार की बटी, टेब्लेट । 

अक्रिबा {'2)३|) अ. प्‌ 
अद्धीजो अकारिव । 

अक्ल (, ||) अ. पुं.-खाना, भोजन करना । 

अक्ल (, |) अ. पूं.-बुद्धि, धी, प्रज्ञा, मेधा, सूझ-बूझ; 
चतुरता, होशयारी; विवेक, तमीज़ । 

अक्लमंद (७८०,८०) अ. फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, 
तेज अक्ल वाला। 

अक्लमंदो ( ५००० (|) अ. फा. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, अक्ल 
वाला होना । 

अक्ले कुल (,|5 (|&£) अ. पुं.-जिब्रील फ़िरिश्त: (व्यंग) 
घामड़, मूख, लाल बुझक्कड़ । 

अबले सलीम (४१८० (२) अ. स्त्रो--एसी बुद्धि जिसका 
निश्चय सदा ही ठीक और शांत रहता हो, सत्यनिरचयी 
बृद्धि, सद्बुद्धि, संतुलित बुद्धि। _ 

जक्बः (३५८) अ. पृं.-मंदान, खुला हुआ क्षेत्र; आँगन, 
अजिर! 

अक्वा (॥9)3)) यः वि.-सबसे बलवान्‌, पराक्रमी, महाबली, 
बड़ा जोरावर । 

अक्वात (८।३३]) अ. पुं--'क्ूत' का बहु., खुराके । 

अबवाब (.55|) अ. पुं.-बिना टोंटी और पेदे के लोटे, 
लुटियाँ, गड़ वे, (व्यंगार्थ-चंचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) । | 

मक्वाम (/|95|) अ. पुं.-'क्रोम' का बहु., क्ौमें, बिरादरियाँ; 
राष्ट्रसमूह्‌, सल्तनते; जातियाँ, जातें । 

अठवाल (, ||१३|) अ. पूं .-क़ौल' का बहु., किसी बड़े व्यक्ति 
या घर्माचार्य के कहे हुए प्रवचन । 

अक्वास (, +५३|) अ. पुं--'क्रोस' का बहु., धनुषें, कमाने । 

अक्वियः (!5|) अ. पुं.-क्रवी' का बहु., जोरदार लोग, 
रूड़ीजन, बलवान्‌ ब्यक्ति । - 
अक्सर (, ५५८८) अ. पुं.-प्रतिबिव, साया; चित्र, तसवीर; 
प्रत्युत, विपरीत, वरअक्स । 

अबसर ()४|) अ. वि.-बहुधा, प्रायः, उमूमन। 

अक्सर (>०5|) अ. वि.-बहुत छोटा, ह्वस्वतम, अल्पतम, 
लघुतम । : 

` अवसरीयत (.-.2५५|) अ. स्त्री.-किसी देश की वह्‌ जनता 


KT 


ˆ जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसंख्यक ! 


-'करीब' का बहु., स्वजनगण, 


अकचः 


अक्सरेज (२) ५५) अ. फा. पुं.-एक्सरे। 


अक्सा (॥923|) अ. वि.-बहुत दूर; दूरवर्ती; अंत को पहुँचा 


हुआ। 

अक्सा (।.०३|) अ. पूं.-कतारें, छोर; दूरियाँ। 

अक्साम (/»3|) अ. पुं.-'क्रिस्म' का बहु., क्समं, प्रकार; 
'क़सम' का बहु. शपथे, सौगंधें । 

अक्सिसः («>«5|) अ. पुं.-'क्रिस्म' का बहु., क्रिसमे, 
प्रकार । 

अक्सियः (<&»७|) अ. पुं.-क्रियास' का बहुः, अटकलें, 
अंदाजे । 

अक्सोतर्द (०,७), ५-८) अ. पुं.-एक काव्यालंकार जिसमें 
आधे मिस्ने में जो शब्द लाये जाते हं, बाक़ो आधे मिसे में 
उन्हीं को उलट दिया जाता है। 

अकहल ((|5४|) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी पलकें 
निकलने का स्थान काला हो; जिसकी आँखें अंजनसार हों । 

अख (ह|) अ. पुं-अआता, भाई । 

अखअख (ह| ह|) फा. अव्य.-वाह वाह, खूब खूब; उफ़ उफ़, 
हा हा। 

अल्रफ़ [फर] (५.६%) अ. वि.-बहुत हलका, लघुतम । 

अखवात (८-|५%|) अ. स्त्री.-उख्त' का बहु., बहिनें। 

अखस [स्स] (, ५०४|) वि.-बहुत ही खास, मुख्यतम । 

मखस [स्स] (, +|) वि.-बहुत ही खसीस, अति कृपण, 
मकखीचूस । 

अखस्युल खसीस (, ०५०५ ५.॥, »«>|) अ. वि.-सारे इपणों 
में सबसे अधिक कृपण, धनपिशाच । 

अखस्सुल खास (, ,(ॐ०|, ५०५) अ. ।व.-सबसे अधिक 
मुख्य, जो मुख्य हें उन सब में मुख्य, मुख्यतम । 

अखिल्ला (१>|) अ. पुं.-'खलील' का बहु., मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृदूजन । 

अखिस्सा (५००>|) अ. पुं.-'खसीस' का बहु., कृपणगण, 
कंजूस लोग । 

अखनो ( ५>|) अ. अव्य.-मेरा भाई; हे भाई। 

अखीर (४५) अ. पुं.-अंत, इख्तिताम; छोर, किनारा; 
मरण-काल, मौत का समय । (वि.) समाप्त, खत्म । 

अखुंद (५०१३ |) फा.-शिक्षक, उस्ताद | 

अझ्गर (5८5) फा. पृं.-स्फूलिग, अग्निकण, पतंगा, 
चिनगारी-“सुन अय ! जुनूने-इइक़ ! तुझे इसमें कया 
मिला ? 'अरूग़र' सा तहे-खाक जलाया किया मुझे ।' 


५ अल्चः («ङ |) तु. पुं.-सोने या चाँदी का कण या टुकड़ा, दें: 
* `'अक्चः' । 
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ep 


अलस 


Libraries हुसूल, 


असज्ञ (>|) अ. पुं.-ग्रहण, आदान, लेना; 
लब्धि । EF 
अहज्ञम (०३२) अ. पुं-नर साँप । 
अहङ्ञर (५-4 ]) अ. वि.-गहरे हरे रंग का, हरा रंगा हुआ। 
अहज्ञरीयत (--.८),|) अ. स्त्री.-हरापन । 
अरतःखानः (=\३४५5।|) फा. पृ.-तबेला, अश्वशाला । 
अख्तब (--८८।) अ. वि -बहुत बड़ा वकता, भाषण-पटु । 
अख्तर (=|) फा. पृ -तारा, सितारा, उडु; भाग्य, 
प्रारब्ध, किस्मत । 
अर्तरशनास ( &'.<,->.|) फा. वि.-ज्योतिषी, नजूमी । 
अहतरशुमारी (, ५)८~८)२३।) फा. स्त्री.-तारे गिनना, 
तारे गिन-गिनकर रात काटना, बेचेनी मे रात काटना, 
जेसे-“अल्ला रे ! शबे-हिज्र की अख्तर-शुमारियाँ ! ! ” 
अछतरे जौज्ञा (!;>+2>।) फा. अ. पृं.-बुध ग्रह, उतारिद। 
अख्तान (..5७|) अ. पृं.-'खतन" का बहु., दामाद लोग । 
अदान (../७७|) अ. पु.-'खिद्न' का बहु., मित्र लोग, 
प्रेमपात्र लोग । 
अछफ़श (,_#५ॐ|) अ. वि.-जिसकी आँखें निर्बेल हो: जो 
चुंधा हो। 
अख्बस (५०५% |) अ. वि.-बहुत ही खबीस, अत्यंत दुष्ट, 
बहुत बड़ा पापी । 
अह्बार ()८ॐ|). अ. पुं- खबर' का बहु., खबरे, समाचार- 
पत्र । 
अख्थार मबीस (, »०:५० )\५%]) अ. फा.. वि.-पत्रकार, 
अख्बार का एडीटर । 
अह्बारी (, ,)।>३।) अ. वि.-अख्बार से सम्बन्धित; 
अख्बार का । 
अहमः (<«»>|) अ. पृं.-झुर्री, शिकन, बल । 
अलम (#>।) अ. पुं.-माथे की शिकन, ललाट बल; भौं 
की शिकन, अब्रू का बल । 
अछमस (, ००5) अ. पुं.-तलवे का वह भाग जो भूमि से 
नहीं लगता । 
अछिमरः (३५--ॐ।) अ. पुं.-खिमार” का बहु., ओढ़नियां 
चादरे। 
अखयाफ़ी (४४३) अ. वि.-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो । 
अखयार (८५!) अ. प्‌.-खर' का वहु., पुण्य-समू ह, यश- 
समह, भलाइयाँ, नेकियाँ। 
अखब (८>)+।) अ. वि.-निर्जन, वीरान छदशास्त्र मे 
मफ़ाईलन्‌' मे से 'म' और 'न' गिराकर 'फ़ाईलू' करके 
मफ़ूऊल्' बनाना । 


~ 
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अखुम (/,३|) अ. वि.-जिसकी नाक कटी हो; उर्दू छंद- 
शास्त्र में 'मफ़ाइलून्‌' मे से «म' गिराकर 'फ़ाईलुन्‌' करके 
'मफूऊलुन्‌' बनाना । 


अलस ((»)5|) अ. वि.-गूंगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । ^ 
अल्लकंद ( ७४ ||) फा. पुं-झुनझुना, बच्चों को ` 


खिलाने का झुनझुना । 

अलराकक (_३५५|) अ. पुं.- खुल्क़् का बहु., परन्तु उर्दू में एक- 
वचन के अर्थ मे प्रयुक्त है, शिष्टाचार, खुशखुल्की । 

अरलाक्नो (_५7॥|) अ. वि.-अल्लाक़ सम्बन्धी, शिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अहलाक़ आलियः (4३! = (3१5) अ. पृं.-सत्तव गुण, अच्छे 
अछलाक़, उच्च कोटि का शिष्टाचार । 

अर्लाके जमीमः (५-४-०५ ८३5) अ. पुं--दे. 'अर्लाके 
रदीयः।' 

अहलाक्क रदीयः (4७) ,3!5|) अ. पृं.-तमोगुण, बुरे 
अरुलाक । 

अहलात (४७१५) अ. पुं -खिल्त का बहु., धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रक्त । 

अहलाफ़ (.४१७५।) अ. पुं.-'खलफ़' का बहु., लड़के, लड़के 
पोते आदि । 
अलबाल (||) अ. पुं.-'खाल' का बहु., खालू, बहनोई, 
मौसा; झडे, घ्वजाएँ। 

अहम (/७|) अ. वि.-जिसे सुगंध और दुर्गंध का 
अनुभव न हो । 

अल्सम, (९-०५) अ. वि.-लंबी नाकवाला । 

अगर (,5|) फा. भव्य.-यदि, जो । 

अगरचे (८>)४|) फा. अव्य.-यद्यपि, गोकि। 

अग्राइद (७१६४) अ. पुं.-'अग्रीद' का बहु., अत्यंत कोमल और 
मुदुल अंगों वाली स्त्रियां, तन्वङ्गी, कृशाङ्गी, कोमलाङ्ी। 
अग्रानिम (/“५४) अ. पुं.- ग़नम का बहु भेड-बकरियां । 
अग्रानी (_».४) अ. पुं.-'उरिनियः' का बहुः, वह बाजे जो 
फूककर न बजाये जायं, जैसे सितार, गृदंग आदि । 
अगिज्जयः (८८५८) अ. स्त्री.-'गिजा' का बहु., गिजाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अग्नाम (#५) अ. पुं.- गनम' का बहु भेड़-बकरियाँ । 
अरिनिया (१४०५४) अ. पुं.-ग़नी का बहु., धनाढ्य लोग । 
अरफ़र (:2-४|) अ. वि.-बड़ा छिपानवाला । 

अग्र (+५) अ. वि.-धूसर, मटीला, खाकी रंगवाला। 


अगयार (१५७४) अ. पुं.-गेर' का बहु., अस्वजन, गर र), 


प्रतिद्ंड्री जन, रक़ीब लोग । 


रूएब (--)+|) स वि.-आइचर्यंजनक, बहुत अजीब, 
अद्भुत, विलक्षण । लाहे 
अग्राज (, ५४) अ. पूं -ग़रज' का बहु., इच्छाएँ, , 
अभिप्राय, मक़ासिद, स्वाथं-समूह, खुदग़रज़ियाँ । 
अरलत (८.४|) अ. वि.-बहुत “शुद्ध, बहुत गलत; अत्यंत 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । 
अरलब (५-०४) अ. वि.-निश्चय, यक्लीनी । 
जरलबन (६+!) अ. वि.-यक्रीनी तौर पर, करीब-करोब, 
अवश्य ही । 
आलाडे ऐमान (..,५--२।४६०|) अ. पुं.-बुरी-बुरी क्सम । 
अलात (४!) अ. पुं.-'्लत' का बहु., अशुद्धियाँ, गलतियाँ; 
श्रुटियाँ, भूले । 
बगलाल (४४) अ. पुं.- गिल' का बहु., अपराधियों के गले 
में डाले जाने वाले तोक़; बहते हुए पानी । 
आग्सान (..)०४) अ. पुं--गुस्न! का बहु., छोटी फंली 
शाखाएँ, डालियाँ । 
अचार ()५|) फा. पुं.-प्रसिद्ध खटास, खटाई । 
नख्ची (, >|) तु. पुं.-बड़ा भाई, अग्रज । 
अंग (८£5|) फा. पृं.-झुर्री, बल, शिकन, खाल की झुर्री । 
अब [स्म] (२५६०) अ. पुं.-दाँतों से काटना । 
अज [सभ] ( ५४) अ. पुं.-डमीन से चिपकना । 
भख (3) फा. मच्य.-से । 
भजर [शस] (३०) अ. पूं.-प्रभुत्त स्थापित करना, गूलबः 
करना; जोर कौ बर्षा, तेज बारिरा। 
अष अम्बल ता आखिर ()5 ५ ,}१ |) फा. वि.-आदि से 
अंत तक, शुरू से अखीर ठक, आद्योपांत; नितांत, बिलकुल । 
अछकार रफ्तः (८५5) )४;|) फा. वि.-काम से गया बीता, 
अपाहंज; नपुंसक, करीव, नामदं; बेकार, व्यथं, निकम्मा । 
अज खुद (०५५ ;|) फा. मब्य.-स्वयम्‌, आप से; आप ही 
आप, स्वतः, खुद ब खुद । 
अरूखुद रफ़्तः (८) ०५ॐ |) फा. वि.-संज्ञाहीन, निइचेष्ट, 
बेसुध, बेखबर, बेखुद । 
अजफ़ (५६४) अ. स्त्री.-दुबंछता, कमजोरी; दुबलापन, 
छाग्ररी, कुशता, तनृता । 
अजर्ब (~>) अ. वि.-विचित्र, अद्भुत, अनोखा; आचर्य, 
अर्यभा । 
अज़ब (८52) अ. पुं.-वह पुरुष जो स्त्री न रखता हो। 
अजनतर (> ५-३०) अ. वि.-बहुत ही बिचित्र, निहाइत 
अजीब। 
अजर (,2 $|) फा. वि.-वह चीज जो जबानी याद हो, 
कठ, ऊठस्थ, मुखाग्र, बरजवाँ । 


अर्जाजुम्लः 


अज्जबस (१५८२ |) फा. अव्य.-अत्यंत, अधिक; बहुत, चूंकि । 

अजञ्ञ (>|) अः पुं.-'अज्मः' का बहु., जंगलात, बीहड़; एक 
प्रकार का खाना खाने से घबरा जाना, शाम का एक स्थान। 

अजम (#5८) अ. पुं.-'अरब' के अतिरिक्त बाक़ी संसार, 
ईरान और तूरान; दाना; धान्य, (वि.) मूक, गूँगा, जो 
बोल न सके । 

अख््त (८८५-*।८) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, बड़ाई; आदर, 
सम्मान, इज्जत, यह शब्द उर्दू में अज़्मत' है, दे. 'अउ्मत'। 

अजमी ( ५5) अ. वि.-जो अरबी न हो; ईरानी, ईरान- 
निवासी । 

अज्ञ इए इंसाफ़ (-३-००४| <3) फा. अव्य.-न्यायतः, न्याय 
के अनुसार, इंसाफ़ से । 

अजल (,|>|) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; समय, काल, 
वक्त । 

अजल [ल्ल] (,}>|) अ. वि.-श्रेष्ठतम, बहुत ही मुअज्जज़ । 

अजल [ल्ल] (,७।) अ. वि.-अति नीच, अधमतर, बहुत 
ही कमीना । 

अञ्जल (, |.) अ. पृं.-'अज्लः' का बहु., पट्ठे, स्नायु-समूह । 

अख [ल्ल] (||) अ. प्‌ं.-जिसकी जंघाएं और नित्तंब 
दुबले-पतले हों। 

अखल (, ||) अ. वि.-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह समय जब सृष्टि की रचना हुई--“दिल, 
अजल से है, कोई आज से दंदाई है? ” 

लशल गिरिकः (८5,5 , |>|) अ. फा. वि.-जो मौत के 

` मुँह में हो, मरणासञ्न । 

अजल रख्रोदः (४५४८) , (>|) अ. फा. वि.-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

मडलो (,5/5|) अ. वि.-अनादि काल से संबद्ध; अनादि 
कालवाला; सृष्टि की रचना के समय का। 

अज्चसरता पा (२५ ).८३।) फा. वि.-सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक; सवंथा, नितांत, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पूर्णतः । 

अख सरे बस्त (=... )»;|) फा. वि.-शी घ, तुरंत, जल्द; 
सहसा, निःसंकोच, बेतअम्मुल; चुस्त, स्फृतियुक्त, फुर्तीला । 

जल सरे नो (+ ,... ||) फा. वि.-चये सिरे से, फिर से, पुनः । 

अजहद (७3) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद; अत्यधिक, 
बहुत उबादा। 

बाँ ((॥;|) फा. गब्य.-उससे । 


अर्जा ((/७)) भ. स्त्री.-अज़ान' का रूष., दे. 'अझान'। 


'अजञॉजुम्ल: (4५०5 (॥|) अ. फा. अब्य.-उन सबमें से, 
उदम से। 


अर्झापेश २ 


अज़ाँपेश (१३,3) फा. वि.-उससे पहले, तत्पूर्वं । र 

अज्ञाँबाज (१०, ||) फा. वि.-उस. समय से, उस वक्त से। 

अज्ञाबाद (७०2५ ॥॥) अ. फा:- वि.-उसके बाद, उसके 
पश्चात्‌, तत्पश्चात्‌ । 

अजाँसू (५. , |; ) फा. वि.-उस ओर से, उधर से। 

अज्ञा (५3) अ. स्त्री.-कष्ट, दुःख, अजीयत, यातना । 

अज्ञा (|) अ. प्‌.-मृत्युशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धेयं और उस पर दृढ़ता । 

अजाइज (;५।३.८) अ. पुं.-अजूज' का बहु., बूढ़ी स्त्रियाँ । 

अजाइफ़ (..४.०|) अ. पूं.--जिफ़' का बहु., मेहमान लो, 
अतिथिगण । 

अजाइब (८५) अ. पुं.-'अजीब' का बहु., विचित्रता ¦, 
अजीब बातें । 

अजाइब खानः (०5 ००) अ. फा. प्‌ं.-कौतुकाल ग, 
विचित्रालय, अद्‌भुतालय, अजायबघर। 

अजाइबात (५०\५५६३-०) अ. पृं.-'अजाइब' का बहु., चूँकि 
'अजाइब' स्वयं बहुवचन है इसलिए इसका बहु. अशुद्ध है, 
परन्तु उर्दू में प्रचलित हे । 

अज्ञाइम (/४|)+) अ. पुं.-'अजीमत' का बहु., वे मंत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वश में करने या रोकने के छिए 
पढ़े जाते हें; बीमार के अच्छा होने के लिए पढ़ी जाने 
वाली दुआएँ। 

भज्ञाजान: (८-०) अ. फा. पुं.-शोकगृह, मातमख़ाना, 
जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । 

अजाज (5८) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, गर्द-गुबार । 

अज्ञाजील (25०) अ. पृं.-शेतान का नाम, जब वह 
फ़िरिइता था । 

अज्ावार (१/२/५५) अ. फा. वि.-जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार; मुहर्रम में इमाम हुसैन का गातम 
मनानेवाला । 

अज्ञादारी (, ५१/०) ) अ. फा. स्त्री.-मृत्यु-शोक-काल; इमाम 
हुसेन का मातम मनाना; ता'ज़ियादारी। 

अज्ञान (,|५|) अ. स्त्री.-नमाज़ का बुलावा; नमज़ की 
सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते हें। 

अजानिब (-०।>{) अ. पुं.-'अजूनबी' का वहु., अगरिचित 
लोग, बेगाने; अस्वजन, गर । 

अख्ाब (.|५८) अ. प्‌.-पापों का वह दंड जो यउलोक में 
मिळता है; पापकष्ट; यातना, पीड़ा, दुःख, तकल्गेफ़ । 
अजाबुल कब ()+2/|८|३) अ. पुं.-क़ब्र के भीतर का अज़ाब, 


जो मुसलमानों के मतानुसार “मुन्कर नकीर' दं। फ़िरिस्तों अजीम 


द्वारा होता है। 


. 


° 8 अज्ीम 


अज्ञाबुलहुन (५१४०।५२।३८) अ. पुं.-तिरस्कृत और अपमानित 
करने की यातना । ° 

अज्ञाहीफ़ (५-५५) अ. पुं.-अजूहाफ़' का बहुः, जो 
'जिहाफ़' का बहु. है, उर्दू छंदों के गणों के परिवर्तन । 

अज्जाहीर (५) अ. पुं.-'अजूहार' का बहु., जो 'जहरः', 
जुहर: और जुह: का बहु. है, कलियाँ, बिन खिले 
फूल, झागृफ़े । 

अजिज्ञ (५5) अ. स्त्री.-श्रोण, नितंब, चृतड़, दे. ‘अजज 
दोनों शुद्ध हें । 

अजिन्नः (५5) अ. पुं.-जनीन' का बहु, वे बच्चे जो 
माँ के पेट में हों, श्रूणसमूह । 

अजिफ़ (८.६5.९) अ. वि.-दुबला, लाग़र, कमजोर, कृशकाय। 

अज्जिमः (५८;।) अ. पृं.-दुभिक्ष का कष्ट, क़हत की सख्ती 
और तकलीफ़ । 

अज़िम्मः (०८5) अ. पृं.-जिमाम' का बहु., लगामें । 


अजिल्लः (८,5) अ. पुं.-'जलील' का बहु., बड़े लोग, , 


प्रतिष्ठित जन । 


अजिल्लः («/७|) अ. पुं.-ज़लील' का बहु. अधम लोग, , 


निकृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन। 

अज्ञीं (,+;;) फा. अव्य.-इससे । 

अज्ञोंममर (~ , ५:5) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सवब से । 

अजीज (५5.८) अ. वि.-नामदं, नपुंसक, क्लोब । 


अजीज (;:.८) अ. वि.-स्वजन, रिञ्तेदार, प्रिय, प्यारा; | 


रुचिकर, मर्गूब; अप्राप्य, कामयाब; मिस्र के प्राचीन बादशाहों | 


की उपाम्नि |--मिलने से भी अजीज है मिलने की आर्ज 


है वस्ल से जियाद: मज़ा इंतज़ार में ॥-- (प्रिय के अर्थ में) ' 


अज्ञोज्ञ तरीन (...2)० 3५८) अ. फा. वि.-बहुत ही प्यारा, 
अजीज; बहुत अधिक. पसंद, प्रियतम । 

अजीन (..)४ॐ-) अ. वि.-गुंधा हुआ, सना हुआ; खमीर। 

अजीब (५-५5८) अ. वि.-विचित्र, आशचयंजनक; अनुपम, 
अद्वितीय, बेमिस्ल; अनोखा, निराला। 

अजीब तर (7 ८-~#5-८) अ. फा. वि.-बहुत ही विचित्र 
बहुत ही अनुपम; बहुत ही निराला, अति अद्भुत ।„ 

अजोबलखिल्क्त (NIE) अ. वि.-जिसकी 
आकृति और बनावट विचित्र हो, विकटमूति; जो प्राकृतिक 
रूप से विरुद्ध हो, अप्राकृतिक । 

अजीबो ग्ररोब (८-८)०१८-०ॐ%०) अः वि.-जिसमें बहुत-सी 
बाते ऐसी हों जो दूसरों मं न हों, बहुत ही विचित्र। 

(५७०) अः विः-महान्‌, बहुत बड़ा; विशाल; 

विस्तृत । ० 
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अज्ञोमत 


र्‌ 


अण्नासत 


अज्ञीमत (-=^~२;८) अ. EE निश्चय, इरादा; 
तंत्र-मंत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतों को बुलाने और उन्हे 
बंद करने आदि के लिए मंत्र आदि का उच्चारण | 

अज्ञोमत हवां (५5 ८४9०) अ. फा- वि.-वह्‌ व्यक्ति 
जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतों को बुलायें। 

अजीमुलजुस्सः (०-४७८) अ. वि.-बहुत बड़े डील-डौल 
का, गिराडोल, महाकाय । 

अजीमुश्शान (.}५०।९६।०) अ. वि.-बहुत बड़ा, महान्‌, 
विशाल; महामान्य, बड़े मतंबेवाला। 

अज्ञोयत (-<७|) अ. स्त्री.-कष्ट, यातना, तकलीफ । 

अज्ञोयत देह (5८० ८८०२५) अ. फा. वि.-कष्टदायी, दुःखदायी, 
तकलीफ़ देनेवाला । 

अजीयत रसाँ (, )५-) ०-४3) अः फा. वि.-दे. 'अजीयत देह । 

अजोर ()#>।) अ. वि.-श्रमिक, मजदूर। 

अजीर (++२०») अ. वि.-क्लोब, नपुंसक, नामदं । 

अजील (, |.) अ. वि.-ूर्तीला, चुस्त, जल्दवाज, आतुर । 
अजुज्ञ (५5८) अ. पुं.-श्रोण, नितंब, कटिदेश, सुर्रान । 

अजुद (७.5०) अ. पुं.-भुजा; बाहु, बाजू । 

अजूजः (5१४८) अ. स्त्री.-दे. 'अजूज' । 

अजज ($१३-/) अ. स्त्री--वृढ़ी स्त्री, वृद्धा; वह वृद्धा नारी 
जिसमें काम-त्रासना का आधिक्य हो । 

अजूबः (८१५३८) अः वि.-अनोखी चीज, दे. 'उजूबः' 
वही है, परंतु उर्दृवाले दोनों प्रकार से बोलते हें। 
अज्बत (५८८११३१) अ. स्त्रो--मधुरता, मिठास, रसीलापन; 
पानी का स्वादिष्ठ होना । 

अजूल (,।५5=) अ. वि.-वहुत यीघ्ता करनेवाला; स्तब्ध, 
चकित, हैरान; वह ऊंटनी जिसका बच्चा खो गया हो । 


अज्रा (।2}) फा. अव्य.-जेरा' का बृहत्‌ रूप, इसलिए. 


इस कारण; किसलिए, क्यों । 
अज्ञअफ़ (५-३५०) अ. वि.-वहुत जईफ़, बहुत कमजोर, 
अति निर्वल । 
अज्आफ़ (3५-०) अ. पुं.-जेफ़' का वहु., दूने, दोगुने । 
अस्का (५५७) अ. वि.-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही 
जहीन, कुशाग्रवृद्धि, मेघावी । 
अल्का (॥५5;) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक। 
अर्कारे (5) अः पुं.-ज्िक्र का बहु., चर्चाएँ, तज़्किरे; 
जप-तप, वजीफ़े आदि । 
अज्किया (५४४।) अ. पुं.-ज़की का बहुवचन, कुशाग्र बृद्धि- 
चाले, प्रतिभाशाली लोग । 
अउिकिया (४४; ) अ: पुं. जकी' का 


बँहु., अति पवित्र लोग; 
पुण्यात्मा लोग, बुजुर्ग लोग । j 48 


° 
अज्खर (+>) अ. वि.-बहुत ही तीव्र गंधवाला, तेज़वू । 


अज्यास (०१८) अ. पूं-घास के मुट्ठे जिसमें सूखी गीली 
घास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु । 

अज्यसे अहलाम (/!>। ०००४-०४) अ. पूं.-ऐसे स्वप्न जिनका 
स्वप्न-फल ठीक न बताया जा सके, परीशान-स्वाब । 

अउ्ज्ञः (=) अ. पृं.-प्रभुत्व, गलवा ¦ 

अन्जः वजल्लः (. (3१५2) अ. वि.-जो गालिब और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हें। 

अज्ज्ञम (#5) अ. वि.-जिमके हाथ कटे हों। 

अजूज्ञाए तर्कीबी (, ५४5१5 ८|क।) अ पुं--वे मूल धातुएँ 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हो, संयोजक पदार्थ, 
उपादान तत्त्व । 

अजूजा (|३|) अ. पुं.-'जूज' का बहु., टुकड़े, खंड, किसी 
पदार्थ की मूल धातुएँ अथवा वस्तुएँ, किसी नुस्खे की 
दवाएं । 

अर्दः (४०३|) फा. पुं.-असमानता, नाहमवारी, रेती का 
खुरदरापन। 

अङ्द (७०4०) अ. पुं.-एक राजा की दूसरे राजा की सहायता; 
सहायता, मदद । 

अज्दअ (८७>) अ. वि.-जिम्तकी नाक या जिसके कान 
कटे हों । (नकटा, बूचा) 

अज्दर ()9;।) 'हझा. प.-अजगर, अजूदहा, बहुत बड़ा सांप। 

अज्दरदहां (,)५००)०।) फा. वि.-जिसका मुंह अजगर जसा 
हो, जिसके मुंह में जाकर कोई जिंदा न बचे, जो आग 
बरसाता हो | . 

अज्दरहा (५०;०)|) फा.-अज्दहा, अजगर, यह शब्द एकः 


वचन है। 


अजेदल (, |ॐ) अः प्‌ं.-एक शिकारी चिड़िया, चग । 

अञ्दहा (\2०३|) फा. पुं.-अपदर, अजगर । 

अज्दाद (५५%) अ: प्‌ं.-'जद' का बहु. पूर्वज, वाप-दादे, 
पुराने लोग, पुरखे । 

अड्दाद (>|>.४) अ. पूं.-जिंद' का बहु., परस्पर विरोधी 
चीजें । 

अज्न (ॐ) अ. प्‌ं.-गूँधना; खमीर करना । 

अज्नब (८५>) अ. वि.-दे. 'अज्नवी' । 

अजनबी (_]) अ. बि.-अपरिचित, अनजान; अस्वजन, 
गर । 

अज्नाद (>>) अ. पूं.-'जुंद' का बहु., सेनाएं, फ़ौजें। 

अज्नाब (-०5|) अ. प्‌ं.-जनव' का वहू., पूंछें, दुमे । 

अज्नास (, +५5!) अ. स्त्री.-'जिस' का बहु., जिसे, ग्रल्ले, 
अनाज; क्रिम्म, प्रकार; चीज, असवाव्र, सामान । 
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अज्निहः 


Ee (<|) भ. पुं.-जनाह' का बहुः, पक्ष, पर । ० 
अज्क़ (५२००) अ. पुं.-स्वयं भूखा रहकर अपना खाना दूसरे 
भूखे को खिलाना; विपत्ति में धेयं रखना । 
अझ्क़र (५) अ. वि.-तीब्र सुगंध वाला, तेज़ बू वाला । 
अज्फ़र ()४७|) अ. वि.-बड़े-वड़े नखोंवाला । 
अज्फ़ान (,.)७.>|) अ. पुं.-जफ़्न' का बहु., पपोटे; पलक । 
अजब (५०५८) अ. पुं.-मधुर, मीठा; स्वादिप्ठ, मजेदार, 
मीठा पानी । 

अजब (५५०) अ. पृं.-काटना, विच्छेदन; खङ्ग, तलवार । 
अउबीयत (५-८१.३८) अ. स्त्री--ज़बान की तेज़ी, बोलने की 
शक्ति, भाषण-पटुता । | 
अज्बुल लिसान (..««/|००)०) अ. वि.-जिसको बातों में 
रसीलापन हो, मधुरभाषी । 

अख्बुल बयान (५८०५-८ ) अ. वि.-दे. 'अउबुल लिसान'। 
अज्म (#०) अ. पु.-संकल्प, निश्चय, इरादा; दृढ़ निश्चय, 
तहीदः; इच्छा, ख्वाहिश । 

अज्म (#5८) अ. पुं.-अक्षर पर बिंदी रखना । 
अश्म (।.०) अ. पुं.-हड्डी, अस्थि; श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी । 
अज्मईन (..)१--|) अ. वि.-सब, सारे, तमाम, संपूर्ण । 
अज़्मत (००४०) अ. स्त्री.-माहात्म्य, महिमा, बुजुर्गी ; 
महत्त्व, अहमीयत; सम्मान, आदर, इज्जत । 
अज्मबिल जज्म (५२०२३०) अ. पुं-दृढ़ संकल्प, दृढ़ 
निश्‍चय, पक्का इरादा । 

अज्मल (, ~|) अ. वि.-बहुत अधिक रूपवान्‌, सुंदरतम । 
अज्मा (५-४) अ. पुं.-गूंगा, मूक । 
अज्मात (८००३०) अ. पुं.-'अजम' का फारसी बहु., इरादे, 
निश्चय । | 

अज्मान (../»५|) अ. पूं.-ज़मन' का बहु., जमाने, युग । 
अज़्मिनः (%०.०;|) अ. पुं.-जमानः' का बहु., काल-समूह, 
जमाने । 

अज्यक (,3४०|) अ. वि.-बहुत अधिक संकुचित और तंग । 
अजयद (५%।) अ. वि.-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 
अज्या' (८%) अ. वि.-बहुत अधिक नष्ट करनेवाला, 
बहुत 'जाये' करनेवाला, हिन्दी में 'जाया' (नष्ट, बर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 

अज्ष्याफ्र (८४-2) अ. पुं.-जिफ़' का बहु., मेहमान लोग, 
आगंतुक जन । 

अच्याल. ((|५४७॥) अ. पुं--जेल' का बहुः, दामन, बहुत 
से दामन । 
अन्त्र (>) 


अ. पं.-प्त्युपकार, भलाई का बदला, सत्कमं- 
फल, सवाब । 


. 


११ 


असदा 

अञ्तरक्क ((9;|) अ. वि.-नीला, नीले रंग का। 

अज्यब (८०>) अ. वि.-जिसे खाज का रोग हो। 

अस्त्रा (|)४) अ. स्त्री.-अविवाहिता, कुमारी; सुंदर गालों 
वाली; प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, बुर्ज संबुल:; अरब की 
एक सुंदरी जो 'वामिक़्' की प्रेमिका थी। 

अज्त्राब (|) अ. पुं.-जर्व' का बहु., क्रिस्में, प्रकार; 
सदृश, समान, अम्साल । 

अच्त्राम (/)>|) अ. पृ.- जिमं' का बहु., पिण्डसमृह्‌, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थो अथवा बहुमूल्य रत्नों के लिए प्रयुक्त है । 

अज्त्रार (|) अ. पुं - जरर' का बहु., हानियाँ, नुक्सानात। 

अङ्लः (४५.८८) अ. पृं.-पुट्‌ठा, स्नायु, नस । 

अङ्ल (, |.) अ. पुं.-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । = 

अङ्ल (,]८) अ. पूं.-पदष्च्युत करना, मा जूल करना; पद- 
च्युतिं, मा'जूली; बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली। | 

अज्ल (, >|) अ. पृं.-उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (!>|) अ. वि.-बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ़ । 
अच्छाअ (८।०|) अ. पूं.-ज़िलअ' वा बहु., जिले, मंडल; 
पसलियाँ; भुजाएँ, रेखाएँ। 

अज्ला़ (.5/>|) अ. पुं.-जिल्फ़' का बहु., कमीने लोग, 
नीच लोग । 

अज्लाम (,!८|) अ. पुं.-“जुल्मत' का बहु., अँधेरे, अंधकार- 
समूह्‌ । 

अञ्लोनस्ब (८.~-०१,/१=) अ. पृं.-किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना । 

अउव (१५८) अ. पुं.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना; विपत्ति में धेय॑ रखना । 

अज्दू (५%३|) अ. वि.-जो बीच से खाली हो, सुषिर, 
खोखला; वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ़', 
'वाव' या ये हो । 

अउवाज (द|१;|) अः स्त्री.-ज़ौज का बहु., पत्नियाँ, स्त्रियाँ, 
भार्याएँ । 

अज्विबः (4५१३|) अ. पृं.-'जवाब' का बहु., जवाबात, उत्तर। 

अज्साद (०«०/) अः पुं.-जसद' का बहुः, देहें, शरीर। 

अज्साम (५५८-३) अ. पुं.-'जिस्म' का बहुः, देहे, शरीर। 

अज्सुर (~|) अः पुं--'जख्र' का बहु-, बहुत से पुछ। 

अज्हर ()४]) अः वि.-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनांध, रोजकोर । 

अजहर (|) अः वि.-य॒श और कीति से मुख की उज्ज्वलता; 
बहुत अधिक प्रकाशमान्‌,- रोशनतर; मित्र का प्राचीन 
विश्वविद्यालय, 'जामिअए अजूहर' । 
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ड (५५%) अ. वि.-बहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ! 
अजहर मिनइशम्स (, ~~ ,.० ५१२) अ. वि.-सूर्यं से 
अधिक स्पप्ट और उज्ज्वल, सर्वविदित, सबको ज्ञाहिर। 
अजहल (., |५>|) अ. वि.-बहुत अधिक जाहिल, मूर्खतम । 
अजहा (,।५=-) अ. स्त्री.-क्र्बानो, बालि । 
अज्हान (,...०७|) अ. पुं. जेहन' का बहु., प्रतिभाएँ, जेहन । 
अतगः (२५5|) तु. पुं--दायः का "ति, दूध पिलानेवाली धाय 
का पति । 

अत्तन (.५८) अ. पुं.-ऊंटों के पानी पीने का स्थान! 
अतबः (८५०) अ. पुं.-चोखट, देहलीज; देहलीज की लकड़ी 
या पत्यर्‌; कष्ट, सख्ती; रमल की एक आकृति। 
अतब (~) अ. पुं.-तर्जनी और मध्यमा या मध्यमा और 
अनामिका उंगलियों के बीच का अंतर । 
अतब (~=) अ. पुं.-मरण, हलाकत, वध । 
अतम [म्म] (+|) अ. वि.-बिलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वाग- 
पूर्ण, संपूर्ण । 

अतल (,|»») अ. स्त्री.-बिना श्छुंगार की हुई स्त्री; बिना 
बिदीवाला अक्षर । 

अतश (८८) अ. स्त्री.-प्यास, पिपासा, तइनगी। 
अता (\7|) तु. प्‌ं.-पित्‌, पिता, जनक, बाप । 
अता (५७०) अ. स्त्री.--दान, प्रदान, वस्शिश; पुरस्कार, 
अतीय; दिया हुआ, दत्त। 

अताई (_/ ४») अ. वि.-जिसने कोई कला या गुण नियम- 
पूर्वक गरु से न न सीखा हो, वरन्‌ यों ही सुन-सुनाकर या 
देख-भालकर या किसी अनाडी के पास रहकर थोड़ा-बहुत 
उलटा-सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । 
अताक़ (.3=) अ. पुं.-दास का अपने स्वामी के बंधनों 
से मवत होना । 

अतान (..!2|) अ. स्त्री.-गधी, गर्दभी, गधे की मादा। 
अताबक (५£\5|) तु. प्‌.-गुरु, उस्ताद, सरदार । 
अताया (६८।८८) अ. पुं.-'अतीयः' का बहु., बस्शिशे । 
अतालियः (५५\५|) अ. पुं.-इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध 
राष्ट्र । 

बतालीक़ (,3%!\ॐ।) तु. प्‌ं.-शिक्षक, उस्ताद; शिक्षा के साथ 
साथ शिष्टता, सम्यता और व्यवहार-निष्ठता आदि सिखाने- 
वाला और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गुरु। 
अतिन्बा (\५५।) अ. पृं--तवीब' का बहु., चिकित्सकगण, 
हकीम लोग। 

अतोक्र ( ) अ. वि.-पुरातन, क़दीम; वंधनमुक्त, 
आज़ाद; श्रेष्ठ, गिरामी । 

अतीद (५५2) अ. वि.-विद्यमान, मौजूद; उपस्थित, 
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हाजिर; तत्पर, आमादा। 

अलीफ़ (५३७८) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसमें नम्रता, 
पातिब्रत्य और आज्ञाकारिता हो । 

अतोथः (५५.८) अ. पुं -अनुदान, बस्दिश; प्रदान, अता; r 
पुरस्कार, -इन्‌आम, उपहार, तोहफा । 

अतीयात (८५५८७०) अ. पृं.-अतीयः' का बहु., बस्शिशं; 
अताएँ; इन्‌आमात; तोहफे । 

अतोल (, |) अ. वि.-प्यासा, तृपित। 

अतूफ़: (५.५८८) अ. स्त्री.-सुशील और विनम्र स्त्री । 

अछूफ़ (०५,७००) अ. वि.-दयालु, मेहरबान; वह्‌ ॐंटनी जो 

अपने बच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला; चिड़ीमार का जाल । ~ 

अतुकफ़त (८८०,५८) अ. स्त्री.-अनुकंपा, अनुग्रह, शफ़क़त । 

अत्हमः (९-५७।) अ. पृं.-'तआमं' का बहु., खाने, भोजन। 

अत्किया (४६7|) अ. प्‌ं.-'तक्री' का बहु., ऋषि और मुनि 

लोग; सदाचारी और धर्मनिष्ठ लोग । 

अत्गह (०८) तु. पुं.-शाही महल में दूध पिलानेवाली 

धाय का पति। 

अत्तार ()\८७४) अ. वि.-सुगंधकार, इत्र बनाने बेचनेवाला; 
ओषधियाँ बेचनेवाला; एक मुसलमान महात्मा । 

अत्तार (५०८) अ. वि.-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोड़ा; 
वह स्थान जिसमें जी न लगे । 

अत्फ़ (७८) अ. पुं.-कृपा, दया; मिलाना, जोड़ना; 
फिराना; लपेटना; दो शब्दों के बीच में 'वाव' या कोई 
दूसरा अक्षर या शब्द लाकर उन्हें आपस में मिलाना । 

अत्फ़ाल (,|६८४|) अ. पृं.-'तिफ्ल' का बहु., बालकगण, + 
बच्चे, लड़के । 

अत्ब (८५८) अ. पृं.-निदा करना, क्रोध करना । 

अत्बाज (८५53) अ.पुं.-'तबा' का बहु. अनुकारी वर्ग, पैरवी 
करनेवाले । 

अत्मक (-_£.८५|) तु. स्त्री.-रोटी, नान। 

अतूयब (५८) अ. वि.-वहुत अच्छी सुगंधवाला । 

अत्राक (. £|,|) तु. पृ.-तुक” का बहु., तुकं लोग । 

मत्राफ़ (५ 5|)४।) अ. पुं.-'तरफ़' का बहु., दिनाएँ, सिमृते । 

अश्रा (:>|)7।) अ. स्त्री.-तिबं' का बहु., समवयस्क पुरुष 
या स्त्रियाँ । 

अत्रियः (4८५४) अ, स्त्री.-सिवेयाँ । 

अत्लस (,_,०।७।) अ. स्त्री.-एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र (पुं.) 
स्वच्छ आकाश, साफ़ आसमान । 

अत्लाल (,|!०|) अं. पुं.-पुराने और ध्वस्त मकान आदि 
के चिह्न । 


अत्वार ()|५५।) अ. पूं.-तौर' का बहु., आचरण, आ'माल । 


n 


अत्शाच 


Ei Fe (५८३०) अ. वि.-प्यासा, तृषित । 
अत्सः (5०००) अ. स्त्री.-झषींक। 

अतहर (४८) अ. वि.-बहुत ही पवित्र, अत्यन्त पाक । 
अद [इ] (७५) अ. पुं.-गिनना, गणना करना, शुमार 
करना । 

अदक़ [वक्त] (|) अ. वि.-बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही गूढ़, 
रहस्यमय, बहुत ही सूक्ष्म, निहायत दक़ीक़ । 

अदक्रचः (०ङ5०|) तु. पुं.-पलंग पर बिछाने की कामदार 
चादर। 

अदद (०७०) अ. पुं.-संख्या, अंक; तादाद, मात्रा । 

अदन (,.५५८) अ. पुं--यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (-००|) अ. पुं.-हर चीज का अंदाज़ा और हृद को 
दृष्टि में रखना; शिष्टता, सभ्यता, तमौज; आदर, सत्कार, 
ताजीम; साहित्य , कला, लिट्रेचर; बुद्धि, विवेक । 

अदब आमोज (3११ >|) अ. फा. वि.-अदब सिखानेवाला, 
अदव सीखनेवाला । 

अदब नवाज (३)? ५८?) अ. फा. पृं.-जो साहित्य का 
कृद्रदान और साहित्यकारों का गुणग्राही हो । 

अदबी (_३२०|) अ- वि.-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 
'से मुतअल्लिक़ । 

अदबीयत (८८५३२०) अ. स्त्री.-साहित्यिक' प्रवाद, साहि- 
त्यिकता । , 

अदबीयात (००७2०) अ. स्त्री.-साहित्य सम्वन्धी पुस्तके 
आदि | 

अदम (५) अ. पुं.-यमलोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 
जाता है; हीन, बिना; अभाव, फिक्दान । 

अदम आबाद (०2 /७८) अ. फा: पुं.-यमलोक, परलोक, 
अदम की बस्ती। 

अदरनः (|) तुः पृं.-एडिरयानोपिल । 

अदल [ब्ल] (८०]) अ. वि.-बहुत ही मुदल्लल, तर्कयुकत, 
संगतियुकत । 

अदवात (८>।१०।) अ. पुं.-अदात का बहु., आले, आलात, 
आजार, उपकरण-समूह्‌ । 

अदा (|०|) फ़ा. स्त्री.-हाव-भाव, अंगभंगी, नाजअंदाज; 
पद्धति, तर्ज, प्रणाली । 

अदा (|>|) अ. पुं.-वेबाक़ करना, देना, चुकाना; वेबाक़, 
परिशुद्ध 

अदाइगो (,५]0|) अ. फ़ा. स्त्री.-बेबाक़ी, परिशुद्धि । 
अदाए क्रं (%,०८-|>) अ. पुं--ऋण-शुद्धि, कर्ज 'की 
बेबाक़ी ।. ० 
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अदाए खास (, (> <°) फ़ा. अ. स्त्री-मद्धति-विशेष, 

खास तजं। 

अदाकार ()४|>|) फ़ा. वि.-अभिनेता, नट, ऐक्टर (पुरुष); 
अभिनेत्री, तारिका, रष्वा, ऐक्ट्रेस । 

अदात (८०||) अ. पुं.-औज्ार, आला, उपकरण । 

अदानो (, 5।०|) अ. पृं.-'अदना' का बहु., बहुत पासवाले; 
बहुत कमीने । 

अदालत (८८,१५८) अ. स्त्री-ज्यायालय, कचहरी; न्याय, 
इंसाफ़। 

अदालत पज्ञोह्‌ (3१२ ८~।७.) अ. फ़ा. वि.-न्यायनिष्ठ, 
मंसिफ़मिजाज। 

अदालते आलियः (०४-७८ ८८,५।०.८) अ. स्त्री.-उच्च 
न्यायालय, हाईकोर्ट । न 

अदालते खफ़ीफ़ः (५४४० ५|००) अ. स्त्री.-अल्पवाद 
न्यायालय, स्माल काज़ कोर्ट ।' 

अदालते दीवानी (५7४0 ०2७५) अ. फ़ा. स्त्री.-व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपये-पंसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय । 

अदालते फ़ौजदारी (, »)|७०१ ८--|५७-+) अ. फा. स्त्री.-दंड- 
न्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के इस्तिगासे 
होते हं। 

अदालते मातहत (७5०५० ००॥००) अ. स्त्री.-अधीन 
न्यायालय । 

अदालते माल (५७० ८~/|५=) अ. स्त्री.-राजस्व न्याया- 
लय, मालगुजारी, छगान और खेती सम्बन्धी कचहरी । 

अदालते ,मुजाज (;\-१ ८०/५४) अ स्त्री.-अधिङृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुंआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अँधिकार हो । द 

अदाखते मुराफ़अः (१५) ४०४) अः सत्री.-पुन- 
विचारालय, अदालते अपील । 

अदावत (<>,|७=) अ. स्त्री.-शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 
अदावतन (८१/००) अ. वि.-अदावत से, शत्रुता से । 

अदावत पेशः (०२४३ ७०१०८) अः फा. वि.-जिसका काम 
हरेक से शत्रुता रखना हो, वेरवृत्त । 

अदावते क़्ल्बी (_५+५5 ५०/७९) अ 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता । 

अदावते फ़ित्री (८५7८5 ८०१।>) अः स्त्री.-पंदाइशी दुश्मनी, 
प्राकृतिक बैर, जेसी साँप और न्योळे में। 

अदाशनास ((»४-४०|) फा- वि--यह्‌ समझनेवाला कि इस 


स्त्री. -हादिक वेर, 


समय उसका स्वामी. वया चाहता है, और क्‍या करना | 


_ 
+ 


चाहिए, भालदर्शी । 


अदिल्लः १४ 


~ 


अदिल्लः («००|) अ ह 'दलील' का बहु., दलीले। 

अदोद (७४७०) अ. स्त्री.-अधिक, बहुत; गणना, शुमार 
सद्शता, नज़ीर । 

अदीब (४०) अ. वि.-साहित्यकार, कलाकार। 

- अदीम (२७८) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 

अदोम (#2०|) अ. पुं.-कच्चा और बूदार चमड़ा; धरातल: 
जमीन की सतह; खाना, भोजन। 

अदीमल्युहा (॥95-5/|»2०|) अ. पुं -सूर्योदय के पश्चात्‌ का 
समय, चाइत का शुरू, प्रत्यूष-आतप । 

अदीमुन्नज्ञीर ()५५|०-०.८) अ. वि.-जिस जसा दूसरा 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनपमेय । 

अदीमुलअजं (। १४/५०|) अ. पुं.-धरातल, जमीन को 
सतह्‌। 

अदोमुलफ़्संत (५-.०)»|»२००) अ. वि.-जिसके पासं 
समय न हो, अवकाश-विहीन। 
अदोमुलमिसाल ( , ~| #५०६ ) 
'अदीमुन्नजीर' । 

अदोल (२७०) अ. वि.-समान, तुल्य, हमसर; दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनों ओर बैठे । 
मदूल (, १५८) अ. पुं.-सत्यनिष्ठ व्यवित, सच्चा पुरुष; 

सच्चा गवाह । 


अ. वि.-देखिए 


अदूले हुक्म (£>, |$७०) अ. पुं.-अवज्ञाकारी, नाफर्मान। 
अद्इयः (०५००) अ. स्त्री.-'दुआ' का बहु., दुआएँ । 
अद्कन ( +5१) अ. पृं.-खाकी रंग, ऐसा रंग जो कालिमा 
लिये हो । 

अद्खिनः (८५२०|) अ. पृं.-'दुस्रान' का बहु., घुएं । 

अद्न (५५०) अ. पृं.-निवास, क्यास; किसी जगह हमेशा 
रहना; स्वर्ग के बाग । 

अड्ना (54) अ. वि.-तुच्छ, अघम, कमीना; बहुत छोटा 
जरा सा (काम आदि); पास, समीप | 

अद्नान (..)०७०) अ. पृं.-हज्जरत मुहम्मद साहब के एक 
पूवज जो बड़े अच्छे वक्ता थे। 

अद्नास (, ०५) अ. पुं.-'दनस' का बहु., मेल-कुचेल । 

अद्मान (८८>) अ. पुं.-/अदम' का बहु., गंदुमी रंग के 


मनुष्य । 

अद्याने (,)२०|) अ. प्‌ं--'दीन' का बहुः, बहुत से धर्म औरं 
मजहब । 

अदल (, |>=) अ. पुं.-न्याय, इंसाफ़; न्यायकर्ता, मंसिफ 


चह सच्चा व्यक्ति जो गवाही के लिए ठीक हो; सदृश, 
मिसळ; एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना । 
'अद्लपर्वर (५१२,७८) अ. फा. वि.-्यायनिष्ठ, न्यायप्रिय, 


अनारदानः 


हैर बात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 

अद्लेन (,)४५८) अ. पुं.-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 
के लिए उचित हों । 

अद्वन (...))|) अ. वि.-अधमतर, कमीनःतर; समीपतर, 
क़ृरीबतर । 

अद्वात (<०|१०]) अ. पुं-अदात' का बहु., औजार, 
उपकरण-समूह । 

अद्वार ()।१०/) अ. पुं.-दोर' का बहु., बारियाँ । 
अद्वियः (४२,०]) अ. स्त्री.-दवा' का बहुं., ओषधियाँ, 
दवाएँ। 

अद्हस (»»०|) अ. पुं-काला; काला घोड़ा; काला साँप 
बेड़ी । 

अन (..)+) अ. अव्य.-से, अज । 

अनक़रोब (२5.८) अ. अव्य.-शी घ्र ही, बहुत जल्द । 

अनत ( ) अ. पुं.-पाप, गुनाह; दोष, खराबी; हत्या, 
हलाकी । 

अनफ़ (५ |) अ. स्त्री.--नाक, नासा, बीनी । 

अनब (५... |) अ. प्‌ं.-बेंगन, भाँटा । 

अनलबक्कं (८3+) अ. वा.-में बिजली हूं । 

अनलबह (५१||) अ. वा.-में समुद्र हूं । 

अनललाह (८१||) अ. वा.-मे ईश्वर हूं । 

अनलहक़ (३०||) अ. वा.-मे सत्य हूं, में सदाक़त हूँ; 
में ब्रह्म हू, अह ब्रह्मास्मि, में खुदा हूँ । 

अना (७|) अ. अव्य.-में। 

अना (|) तु. स्त्री -माता, जननी, माँ । 

अना (4८) अ. स्त्री.-कष्ट, दु:ख, तकलीफ; प्रयास, मशक्क़त । 
अनाक्क (८34.८) अ. पृं.-बकरी की बच्ची । 

अनाङ्नोद (५४३५.८) अ.पुं.-'उन्क्रद' का बहु., अंगूर के गच्छे । 
अनाजील (,|५5\०|) अ. स्त्री.-'इंजील' का बहु., इंजी लें 
बाइबिलें । 

अनात (>|) अ. स्त्री.-देर, विलंब, दिरंग। 

अनातूलियः (०५५५०७) तु. पुं-तुकिस्तान का एक नगर । 


। अनादिल (34८) अ.उभ.-'अंदलीब' का बहु., बुलबुले । 


अनानीयत (५-८८) अ. स्त्री.-अहंवाद, खुदी यह भावना 
कि जो कुछ हूं, बस में हुं । 
अनाम (/\/) अ. पुं.-जनता, सर्वसाधारण, अवाम । 


अनामिल (,०७|) अ. स्त्री.-'अन्मिलः' का बहु., उंगलियों 
के सिरे । 


अनार ()८|) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फल, दाडिम । 


अनारदानः (4/|०)।५|) फा. पुं.-अनार के सूखे हुए बीज जो 
दवा मं काम आते हं, अनारदाना। 


EE (५-०५८) अ. पुं--उंसुर' का बहु., पंचभूत-आगै, 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । 
अनीक़ (|) अ. वि.-अद्भुत, आश्चर्यजनक, अजीवो- 
गरीब; सुन्दर, मनोरम, हसीन । 
अनीद (४५८) अ. वि.-लड़ाकू, झगड़ालू; उदंड, सरकश | 
अनीन (,.)#|) अ. पुं.-चीखना, चिल्लाना । 
अनीफ़ (५८-६५५८) अ. वि.-तीब्र, तेज; खुरदरा, दुरुस्त; 
झगड़ालू, लड़ाकू । 

अनीस (.५८५०।) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 
अनीसून ((.)-५४|) अ. स्त्री.--एक प्रकार की सौंफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कबूत (८०५+) अ. स्त्री.-लूता, मकड़ी । 
अन्कबूतोयः (०४५१८५८) अ. स्त्री.-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । , 
अन्क्रस (, ५०) अ. वि.-बहुत ही खराब, अत्यन्त निकृष्ट । 
अन्क्वा (७८५८) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है; वह वस्तु जो अप्राप्य हो; लंबी गर्दनवाली स्त्री। 
अन्क्राब (५०६५०) अ. पुं.-नक्ब' का बहु., छिद्र-समूह, बहुत 
से सूराख । 

अन्क्कास (,५००|) अ. पुं--निक्स' का बहु., लिखंने की 
स्याहियाँ । 

अनकस (, ५ |) अःपुं.-नक्स' का बहुः, कमियाँ; त्रृटियां; 
अशुद्धियाँ; दोष, ऐव । र 
अन्नाब (०७-८) अ. वि.-अंगूर बेचनेवाला । 
अन्फ़ (५-५८) अ. पृं.-खु्दरापन, रूखापन; रुखाई, बेरुखी, 
दे. 'इन्फ़' और “उन्फ़'; तीनों झुद्ध हें । 
अन्फ्रत (०४०) अ. पुं.-घृणा और अवहेलना करना । 
अन्फ़स (, ५०५) अ. वि.-वहुत ही नफ़ीस, बहुत ही उत्तम, 
अत्यधिक सुन्दर । 

अन्कास (,५०\२।) अ. पुं.-नफ़स' का बहु., साँस । 
अन्फ्िखः (१5::०|) अ. पुं--नफ़त्च' का वहु, फूंके । 
अन्फ़िहः (८००४० |) अः पुं.-पनीर मायः, वह जमा इग्व जो 
नवजात शिशु-पद्ु को मारकर उसके मेदे से निकालते हें। 
अन्छुस (४०) अ. पु-नफ़्स' का बहुः, रह आत्माएं; 
व्यतरितयाँ, जातं । 

अन्मलः (०५) अः स्त्री -देः 'अन्मिलः' । 
अन्मार ()\०।) अ- पं.-नम्र: का वहु , चीते। 
अग्मिलः (८) ) अः रत्री.-उँगली का सिरा, यह शव्द नौ 
प्रकार भे आता है, परन्तु बोला यही जाता है, अलिफ़' और 
'मीम? पर जरर, जेर पेश, तीनों आते हें ° 
अल्पुलः (८५-०) अः स्त्री दे. “अन्मिलः'। , 
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-अफकार (६) अः पुं.-फ़िक्र' का बहुः, 


अन्वर ()/|) अ. वि.-बहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम । 

अन्वाज (||) अ. पुं.-'नौअ्‌' का बहु., प्रकार, किसमें । 

अनूवार (५१/]) अ.पुं.-“न्‌र' का बहु, प्रकादापुंज, जममगाहटे, 
रोशनियाँ। 

अनुहार ()।४०।) अ. पुं.-नह' का बहु., नहरे, नदियाँ, चइमे ।_ 

अफ़ [फक] (५६०) अ. पुं.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत । 

अफ़न (,=) अ. पुं.-मलिन होना, गंदा होना । 

अफ़रना (७)»») अ. पुं.-फाइ खानेवाला शेर, व्याघ्र । 

अफ़ा (७.६) अ: पृं.-मरना, हलाक होना; नापेद होना; 
आँख के पपोटों की कालिमा । 

अफ़ाई (, ५*(३|) अ पुं -अफ़ई' का बहु., काले साँप। 

अफ़ारिनः (५५|) अ. पुं.- अफगान’ का बहु, अफगानी 
लोग, काबुली । न 

अफ़ाजिल (,-»3|) अ. पुं.-अफ्ज़ल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग; प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग। 

अझ्राक़् (८१०) अ. पुं.-संयम,-पार्साई; सतीत्व, इस्मत । 
अफ़ारीत (--४)४) अ. पृ.-इफ्रीत का बहु., पिशाच-समूह, 
देव लोग । , 

अफ़िन (८) अ. वि.-ुर्गधयृक्त, .बदबूदार । 

अफ़िस (, १०५०) अ. वि.-वकठा, कसीला; बकठी चीज़। 
अफ़ीफ़: (०५४०) अ. स्त्री.-सती, साध्वी, ` पतिव्रः 7, 
बाइस्मतं । 

अफ़ीफ़ (५-६५०) अ. वि.-पत्नीब्रत, परस्त्रीविमुख, दूसरी 
स्त्री पर आँख न उठानेवाला । 

अफ़ील (,}5]) अ. पुं.-जवान ऊंट । 

अफ़्अफ़, (०-१८) अ. अव्य.-कुत्ते के भूँकने का शब्द । 

अफ़ूआल (७७) अः पुं--फ़ेल' का बहु. कार्य-समूह; 
कृर्तियाँ, करतूत । ) 

अफ़्ददः (३०५५|) अ- पुं.-'फ़ुआद' का बहु., हृदय-समूह । 

अफ़ई (५०४) अ. पुं--काला साँप, नाग । 

अफ़्क़र (|) अ. वि.-बहुत ही कंगाल, बहुत ही फ़कीर । 

फ़िक्रें, चिताएँ; 
रचनाएँ, तसानीफ़ । 

अफ्गंदः (४०५४५|) फा. वि.-फेंका हुआ, गिराया हुआ। 

अपगंदः सुम (2४७5) फा. बि.-लाचार, दुःखित; 
चलने-फिरने में विवश। 

अफ्गंदनी (_०५६5|) फा- वि.-फेकने के योग्य, डालने के 
योग्य, गिराये जाने योग्य । 

अफ्याँ (,2५।) फाः पुं--अप्रगान' कां लघु., दे. 'अफ्ग़ान' । र 

अपगानः (०५८३) फी. पुं--श्रूण, अधूरा वच्चा; वह बच्चा | 
जो सात महीने से पूर्व उत्पन्न हो जाय । भ 
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सपगयान 


Fp (८) फा. पृं--अफ़गानिस्तान का निवासी, 
अफगानी, काबुली । 
अफगानिस्तान (,.।२-. 43) फा. पुं.-काबुलियों का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 
अफ्यानी (|) फा. वि.-काबुली, अफगान । 
अगार (£|) फा. वि.-क्षत, घायल; (प्रत्य.) जख्म खाया 
हुआ जेसे दिल अफ्गार' जस्मी दिलवाला । 
अफ्डल (,.-4५|) अ. वि.-बहुत ही बढ़िया, उत्तमतर; बहुत 
अधिक, बहुत ज़्यादा! 
अफ़्च्लीयत ( ५.१४ ) अ. स्त्री.-श्रेष्ठता, बड़प्पन, बड़ाई । 
अझ़्उह (€<55|) अ. वि.-बहुत ही निदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात । 
अफ़्ज्ञा (४) फा. प्रत्य--बढ़ानेवाला जेसे हौसलः 'अफ्जा' 
उत्साह बढ़ानेवाला ! 
अफ्जाइश (, ५१|;५|) फा. स्त्री--वृद्धि, बढ़ती, ज्यादती । 
अफ्बाइशे नस्ल (, ५/5) फा. स्त्री.-संतान-वृद्धि, 
वंशवृद्धि, नस्ल का बढ़ना। 
अपन्ञाइश हुस्न (>, »४)5|) फ़ा. अ. स्त्री.-सौंदर्य- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढ़ना । 
अफ्जियः (4५-5४) अ. स्त्री.-फजा' का बहु., खुले स्थान। 
अपन (,१३|) फा. वि.-अत्यधिक, प्रचर, बहत ज़्यादा 
कुल जोड़, ग्रांड टोटल । 
अफ़्जूनी (_८१;५]) फा. स्त्री.-अधिकता, प्रचरता, बहुतायत 
उयादती । 
अफ्दर ()०४|) अ. पृं.-भतीजा, श्ञातृ-पुत्र; भानजा, भगिनी- 
युत्र । 
अफ़्याल (,।\५५|) अ. पुं.-'फ़ील' का बह. बहत से हाथी । 
अफ़ाल्त: (८7 5{5|) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ। 
अफ़ाह्तनी ( ,२३|५५।) फा. वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 
अफ्राज (३५५) फा. प्रत्य.-'उठानेवाला' 'ऊँचा करनेवाला 
जसे 'सरअफ्राज' सिर ऊँचा करनेवाला । 


अफ्राजिद: (१.५-३।,| ) फा. वि.-उठानेवाला, ऊँचा करमेत्री ळा । 


अफ्राज्ञीद: (४०.२;।,५।) फा. वि.-उठाया हुआ, बळंद किया 
हुआ। 

अफ्राद (>|, ) अ. प्‌ ~'फ़द' का वह , व्यक्तियाँ, आदमी ।. 

अफ्राइतः (42८।,।) फा. वि.-उठाया हुआ, ऊंचा किया 
हुआ. वंद किया हुआ । 

अफ्राइतनी (_/2८|;5]) फा. 

करने योग्य । 
अफ्रास (, +-।;+।) 
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वि.-उठाने योग्य, ऊँचा 


अ. पु -फ़रस' का बहु., घोड़े । 


१६ अपसरी 


अफ़रासियाब (५०...])४|) फा. पुं-तूरान का एक प्राचीन 
शासक। | 

अफ़ासे आब (५>। ५५,५) फा. पूं-वे बुलबुले जो पानी 
बरसते समय उठते हूँ । 

अफ़ोब्तः («८>))3|) फा. वि.-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ; क्रूड, गुस्से में; उत्तेजित, मुश्तदइल । 

अफ़ोख्तगी (+९: 5).|) फा. स्त्रो.-क्रोध, रोष; उत्तेजना 
उकसाहट;_ रौशनी । 

अफ़ोह्तनी (_+5१५|) फा. वि.-जलाने योग्य; उत्तेजित 
करने योग्य; क्ृद्ध करने योग्य । 

अफ़ोज्ञ (५५) फा. प्रत्य.-जलानेवाला, रौशन करनेवाला 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जैसे--दिल-अफ्रोज़, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक़-अफ्रोज--शोभाव द्धिकारी । 

अफ्लाक (४४) अ. पं.-'फलक' का बहु., आकाझ- 
समूह, सब आस्मान । 

अफ्लाक्न (5५ ) अ. पुं-फ़लक़' का बहु., प्रात:काल के 
उजाले । 

अफव (५५८) अ. प्‌.-क्षमा, मआफ़ी । 

अफ़्वाज (ट्‌।५|) अ. स्त्री.-'फोज' का बहु., फ़ौजें सेनाएँ। 

अफ़्वाह (४|)४|) अ. स्त्री.-बहुवचन है, परन्तु एकवचन 
म प्रयुक्त होता है, किवदंती, जनश्रति, लोकोक्ति, उडती 
हुई शोहुरत। 

अफ़वाहन्‌ (६२।,.।) अ. वि.-अफूवाह के तौर पर, उडते 
उड़ते । 

अफ (_/१५;) अ. प.-पथिक का सामान । 

अफ्याँ (5४) फा. स्त्री.-स्त्रियों के बालों अथवा 
गालो पर छिड़कने का सुनहला या रुपहला चणं, 
(प्रत्य-) झाइनेवाला, छिड़कनेवाला, जैसे--'दस्त अपशां 
हाथ झाइनेवाला । 

अफ़्शार ()८5) तु. पुं-तुर्कों में 'क़िजिलवाश' जाति 
का एक गोत्र । 

अफ्शुरः (४५.५5) फा. प.-दे. 'अपशर्द:। 

अफ्शुदः (४७7.८:।) फा. वि.-निचोड़ा हआ (पुं.) निचोड़ा 
हुआ अरक आदि। 

अफ्शुदए अंगूर (:)4-|, 5५.५) फा. प्‌ -अंगर का निचोडा 
हुआ अरक; अंगूर की मदिरा । 

अफ़्स ( ०४८) अ. पुं.-माजू, माजू फल, एक वनौषधि । 

अफ्सर (५) अ. पुं.-मुकुट, ता; पदाधिकारी, ओहद- 
दार; सरदार, अध्यक्ष । 

अफ्सरी' (५४) अ. स्त्री.-पदाधिकार, ओहदादारी; 
सत्ता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरदारी । 
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अफ्सह रे १७ अन्छर 


Eg (८८) अ. वि.-बहुत फ़सीह, जो बड़ी विद्वत्ता से | अबदन (]4|) अ. वि.-कदापि, हरगिज्ञ; नित्य, हमेशा । 
बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो अबवी (_५००|) अ. वि.-नित्य की, हमेशा की; सार्व- 


अफ्सा ((/५«४|) फा. पुं-धार तेज करने का पत्थर, शाण, | कालिक, दायमी । 
सान। अबदीयत (५०२) अ. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; 
अपसा (\.५|) फा. प्‌ं.-अभिचारक, मायावी, जादूगर । अनर्वरता, लाज़वालीयत । 
अफ्सानः (८.५५|) फा. पुं.-आख्यायिका, कहानी; उपन्यास, | अबदुल आबाद (०।५।,||७५।) अ. पं.-नित्यता, हमेशगी । 
| 
t 


नाविळ; लम्बा वृत्तान्त; मनगढ़ंत कहानी या हाल। अबवी ( ,५२|) अ. वि.-बाप का; बाप संबंधी । 
अफ्सानःगो (५5८०.५५) फा. वि.-कहानियाँ कहनेवाला, | अबस (८५०) अ. वि.-व्यर्थ, निरर्थक, फजल, बेकार । 
क्िससःगो । न अबस (~+) अ. पुं.-रूखापन, वदमिज़ाजी; सूखा पेशाव- 
अफ्सानः नबील (५०५५7 “०४।|) फा. वि.-कहानियाँ | पाखाना। 
लिखनेवाला; उपन्यास-लेखक । अब्बा (५८) अ. पुं.-रंबा चुगा; वस्त्र, लिबास । 
अफ्सानः निगार ()५ «..७|) फा. वि.-दे. 'अफसानः | अबाबील (, {#।५|) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध काली और 
नवीस'। ` छोटी चिड़िया, जो उजाइ मकानों में रहती है, भांडकी । 
अफ्सार ()»5|) फा. १-घोड़े की बागडोर । अबिक़ (५४८) अ. वि.-सुगंधित, खुशबूदार । 
अफ्सु्ः (४०)-४|) फा. वि.-जाड़े से ठिठरा हुआ; बुझा | अबीद (०:०) अ. पुं.-'अब्द' का बहु., ईश्वर के दास। 
हुआ, ठंडा; खिन्न, उदास। अबीर (५८) अ. पुं.-एक प्रकार की सुगंधित गुलाबी 
अफ़सुर्द:दिल ((|७४०)»४।|) फा. वि.-्रुझे दिलवाला, | बुकनी जो कपड़ों पर छिड़की जाती है , गुलाल। 
खिन्नचित्त, उदास । अब्र (५४८) अ. पृं.-नई वकरी या भेड़; वह्‌ मनुष्य 
अफ्सु्दःदिली (, ८१०४०)-५३।) फा. स्ती.-दिल का बुझा | जिसका खत्ना न हुआ हो। 
होना, उदासी । अबूस (, +४८) . अ. वि.-बदमिज्ाज और जुर्रा व्यवित, 
अफ्सुर्बगी (_५5०५-०५|) फा. स्त्री.-मलिनता, खिन्नता, | हूखे स्वभावाला । 
उदासीनता; ठिठरापन; बेरौनकी, शोभाहीनता । अबअद (७०-2|) अ. वि.-वहुत अधिक दूर। 
अफ्सुर्दनी (. ,०५-५|) फा. वि.-ठिठरने योग्य; मलिन | अबुआद (>«2|) अ. पुं.-बो'द' का वहु., दूरियाँ, फ़ासिले। 
होने योग्य । अबुआदे सलासः (८50 २(2। ) अ. पुं.-तीन फ़ासिले, लंबाई, 
अपस्‌ (_)--५|) फा. पुं.-अभिचार, मायाकर्म, इन्द्रजाल, | चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई या गहराई। 
जादू । अबुइरः.(४)८।) अ. पुं.-'बईर' का वहु., उष्ट्र-समूह, बहुत 
अफ्सूंगर (75१-५) फा. वि.-अभिचारक, मायावी, | मे ऊंट। 
जादूर । अम्क्ररै (+२४) अ. पृं.-शोरा, एक क्षार जिससे बाहूद 
अफ्सूंतराज (;।)५११-८५।) फा. वि.-दे. 'अफ्सूंगर । बनती है । 
अफ्सून (४) फा. पुं.-दे. 'अपसूं'। अन्क्रर (+८५) अ. पुं.-भूत-प्रत और जिनों आदि का एक 
अक्सूने सामिरी (, ५9८८. ३०४) फा. अ. पुं-सामिरी | कल्पित नगर । 
का जादू, बहुत सख्त जादू। अब्क़रो (. ५,८९) अ. वि.-बहुत बढ़िया और अद्भुत 
अफसोस (८-५-५३) फा. पुं-शोक, रंज; पश्चात्ताप, | वस्तु जिसे मनुष्य न वना सके, बल्कि जिसे जिनों या भूतों 
खेद, पशेमानी । ने बनाया हो; उम्दा और नफ़ीस कपड़ा; हर उत्तम और 
अफ्सोसनाक (_४४...)०४|) फा. वि.-शोकजनक, रंजदेह; अदभुत वस्तु । 
अद्यम, मनहमस; दयनीय, क़ाबिले रहूम। अब्का (५८०) अ. वि.-बहुत रोनेवाला। 
अब [ब] (<~) अ. पुं.-बार-वार पानी पीना; मुंह भर- | अन्कार ( 2) अ. पुं.-त्रिक का बहु., कुआंरियाँ; बुकर: 
भर के खाना। का बहु., सवेरे, प्रात.काळ के समय। 
अबदः (५.५४८) अ. पुं.-'आबिद' का बहु- तपस्वी लोग। अब्खरः (४५ॐ२।) अः पुं-- वुखार का बहुः, धुएं; भाषें। 
अबद (५।) अ. प्‌-बह समय जिसका अंत , न, जात | अब्खर (>३५२।) अः वि.-वह व्यतित जिसके मुंह मे दुर्ग है. 
हो, नित्यता, हमेशगी । आतो हो, गंदादहन। 923 


~ 
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बब्खल ( _|5.2|) अ. वि.-बहुत अधिक कजस कृपणतम। | अब्नाए । 


अब्जद (५5५।) अ. स्त्री.न्वर्णमाला, अलिफ़, बे; अरबी । अंब्नियः (८५५.|) अ. स्त्री.-बिना' का बहु., बुनियादें,नींव । 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें हर अक्षर का मूल्य एक से | 


हार तक, क्रमशः दिया गया है, और वह इस प्रकार 


myth! ४१७० 

है, अबजद (०८ > |) हृव्वज (; 9७) हुत्तो 
= १ Serersrs 
(४४ ८) कलिमन (. £ (| 5) सअफ़स 
१७ १० ५० १७» (४००७७ fess lee 
(०5६८०) फ़रशत (< ,# ) ५5) सख्खज़ 
४७० १०% 9०+ [+०० १०० ॥«» 

Ee (७ टं ॐ) जज्ज्ग (£ ॐ ६%) -इन 


अक्षरों की सहायता से लोगों के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 
के नाम भी इसी हिसाव से रखते हें जिसमे उनके जन्म 
का वषं मालूम हो जाता है। 
अब्जदस्यां (, +~ ०००2|) अ. फा. वि.-अलिफ़, बे, पढ़ने 
वाला; नौसिखिया । 
अ द्वार (५/५५|) अ. पुं.-'बज्त्र' का बहु., अनाजों के ब्रीज । 
अब्श्ञार (||) अ. पुं.-बज्त्र' का बहु., तरकारियों के 
बीज। 
अब्तर (+7५!) अ. वि.-अस्तव्यस्त, तितर-बितर; दुर्दशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 
अब्तरी (, ५=१।) अ. स्त्री.-अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; कुव्र- 
वस्था, बदनउमी; राज्य-परिवर्तन, इन्क्रिलाब । 
अब्द (०५.८) अ. पुं.-दास, सेवक, बंद:, भवत, फ़िदाई । 
मब्दान (,.|५।) अ. पूं-बदन' का बहु., बहुत से शरीर । 
अब्दीयत (८-^-०५८) अ. स्त्री--दासता, सेवाभाव, बंदगी 
ईइवर का दास होना , भक्ति। 
अन्बुद्राहिम (,2|,८.।५.३८) अ. पृं.-रुपये का दास, जिसका 
घमं ईमान केवलं रुपया हो । 
अब्दुल जिन्न: (८५5८!।५५,८) अ. पृं.-कादूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका गला 
घोंट दिया । 5 
अब्दुलबत्न ( .)०*-।५+८) अ. पुं--पेट का बंदा, उदर- 
सर्वस्व, पटू । 
अब्बा (\५५।) अ. पुं.-'इव्न' का बहु., बेटे, पुत्रगण । 
अब्याए अमान: (०००; ८\५१।) अ. पृ.-संसारवाले, 
__दुनियावाळे; अवसरवादी लोग, दुनिथासाज लोग । 
अष्याए मिल (,_५८५> ८७.2।) अ. पुं.-एक जातिवाछे 
एक आधृवाले, समवयस्क । 
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अब्नाए वतन (४) <\५|) अ. पृं.-वतनवाले, देशवाले । 


अब्बादान (,.|०।५८) अ.पु.-फ़ारस की खाड़ी का एक द्वीप। 


अब्बास (, +०५८) अ. पृं.-रूखें स्वभाव वाला; व्याघ्र, शेर; 
हजरत मुहम्मद साहब के चचा, अत््बासी खलीफ़ा इन्हीं 


से सम्बन्धित हे । 


अब्बासियाँ (,)५५...५८) अ. पृं.-हजरत अब्बास की संतान- 


वाले । 

अब्बासी (५५०) अ. वि.-हजरत अब्बास का वंशज, 
हजरत अव्वास से सम्बन्धित; एक फूल, गुलाबाँस । 
अबूयज्ञ (५२५२।) अ. वि -बहुत सफेद, धवलंतम । 

अब्यस (, ५५४५|) अ. वि.-बहुत खुरुक, बहुत खुश्की पैदा 
करनेवाला । 

अब्यात (८-८५५|) अ. स्त्री.-'वेत' का वहु., शेर । 

अब्रः (४)२।) अ. पृं.-दोहरे कपड़े में ऊपर वाला कपड़ा, 
अस्तर का उलटा। 

अब्र (+|) फा. पृ.-मेघ, बलाहक, बादल । 

अब्र (+८) अ. पृं.-स्वप्न का फल बताना, ता'बीर कहना । 
अब्र आळूद (>/।५५।) फा. वि.-वादल से घिरा हुआ 
मेघाच्छादित । 

अब्रक (. 5,५) फा. पृं.-अश्रक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 

अब्रक्न ((5,2|) अ. पुं.-दे. 'अब्रक'। 

अब्रत (, »)२।) अ. वि.-जिसे सफ़ेद कोढ़ का रोग हो, 
सिघ्म। 

अब्रार (5५२।) अ. पुं.-'बार' का बहु., ऋषि, मुनि लोग । 

अब्र (५१2) फा. स्त्री.-अब्र से सम्बन्धित; एक चित्रित 
और रंगीन कागज, जो प्राय: जिल्दों पर चढ़ाया जाता है। 

अब्रू (५,२।) फा. स्त्री.-श्रू, भकुटी, भौं । 

अब्ूकमां (_)८5१,२।) फा. वि.-जिसकी भौंह धनप-जैसी 
महराबदार हों; सुंदर भौंहोंवाली हसीना । 

अब्रू कशीदः (४५५५5१५५|) फा. वि.-जिसकी भौंहें तनी हां, 
संकुचित श्र्‌। 

अब्रेग्लोज्च (८५।.४,2।) फा. अ. प्‌ .-काली घटा, घनघोर घटा । 

अब्रेतीरः (5)४;२|) फा. पृ.-दे. 'अब्रेगलीज' । 

अब्रेनेसाँ (,)-५४०५२।) फा. पृ.-चंत के महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूँद मोती बन 
जाती है। 

अब्रे्हार ()४५५२।) फा. पुं.-वसंत ऋतु का मेघ । 

मब्रब्छराँ (. ५५५२) ) अ. पुं--बरसता हुआ बादल, द्रोण 
मेघ; वर्षाकाल का बादल । 
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अन्रेबारां 


अन्लक़् 


अब्लक़ (52) अ. वि.-चितकत् रा, काला और सफेद; 


चितकबरा घोड़ा, काला और सफ़ेद घोड़ा । 

अब्लह (९।५|) अ. वि.-भोला भाला; मूर्ख, बेवकूफ । 

अब्लहाँ (५७2) अ. पूं.-अब्ल:' का फारमी बहु., भोले- 
भाले लोग; मूर्खं लोग । 

अब्लही (,5६।२]) अ. स्त्री.-भोलापन; मूर्खता, नादानी । 

अब्लूज (८042) फा. स्त्री.-सफेद शत्रकर, शर्करा; मिस्री, 
खंड शर्करा । 

अब्स (५०८) अ. पृ.-ष्खापन, तुरुशरूई; एक पैरा, 
सीसंबर । 

अबहर (+४०) अ. स्त्री.-वह्‌ नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो; वह व्यक्ति जिसके शरीर में मांस खूब हो । 


अब्‌हा (।5८२।) अ. वि.-मुंदरतम, जेबतर, मनोरम, 
खुशनुमा । 
अबृहार (;७-८|) -'वह्ल' का-बहु., बहुत से समुद्र । 


प्‌. 
पुं.-चचा, पितृ्राता । 
किमी संस्था या 


अ 
अम [म्म] (#८) अ 
अमलः (८.८) अ. प्‌.-कर्मचारीवगं, 


कार्यालय के काम करनेवाले लोग । 
अमल (,}-~=) अ. पूं--कार्य , कर्म काम; लोकाचार, तजे 


अमल; संसार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य; _ 


कोई जप या वजीफ़ा; मिस्मरेंजम का अमल । 
अमल (,}/।) अ. स्त्री.-आशा, आस, उम्मोद । 
अमलखानः (८5 |~) अ. पुं.-दीवानखानः । 
अमलदारी (५० |>+) अ. फा. स्त्री.-शासन, सत्ता, 
राज्याधिकार, हुकूमत । 
अमलन (६,८८) अ. वि.-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके । 
अमली (५५-८८) अ. वि.-का्ं सम्बन्धी; काम का; कर्म- 
निष्ठ, कर्मठ, बाअमल । _ 
गमलीयात (<५।-८) अ. प्‌.-जंत्र-मंत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए प्रयुक्त होते हैं । 
'मञ् (५१८) अ. पृ.-दृष्टि की निबंलता;: आँख से आंसू 
बहूना । 
एमा (६८८) अ. स्त्री.-अंधता, नाबीनाई: कुमाग, गुमराही; 
हलका बादल: गहरा बादल । 
्रमाइद (५५५०८) अ पु-अमीद का बहु. 
प्रतिष्ठित लोग; उच्च पदाधिकारी लोग। 
अमाइम (५६८-८) अ.पृं.-'इमामः' का बहुः, पगड़ियाँ, साफ़े । 
अमाकिन (..)४५) अ. पुं--मकान' का बहुः, बहुत से घर, 
बहुत से मकान । 
अमाजिव (७००) अ. पुं.-'अम्जद' का बहुः, प्रतिष्ठितं जनः 


बड़े लोग, 
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९ अमीरे कारवां - 


पूज्य व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अमान (..).४ ) अ. स्त्री.-सुरक्षा, हिफाजत, पनाह; निर्भयता, 
बेखौफ़ी; शांति, सुकून । 

अमानत (~|) अ. स्त्री.-नयास, थाती, धरोहर; किसी 
को कोई वस्तु सिपुर्द करना । 

अमानतदार (५।०८-~।.०|) अ. फा. वि.-जिसके पास कोई 
धरोहर रखी हो, न्यासधारी; सत्यनिष्ठ, ईमानदार । 

अमानी (. ५१(०।) अ. पुं.-'उम्नीयत' का बहु., आशाएँ, 
आकांक्नाएँ, आजूएं । 

अमाम (^\८।) अ. ति.-सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (-:,).८|) अ. स्त्री.-चि्व, निशान; लक्षण, अलामत । 
अमारात (०)७४|) अ. स्त्री.-'अमारत' का बहु., निशानात, 
चिह्न; अळामतं, लक्षण। 

अमारिद (०)“|) अ. पुं.-अञ्रद' का बहु., बे डाढ़ी-मूंछ के 
खूबसूरत लड़के । 

अमारी (, ५१६८.८) अ. स्त्री.-हाथी का हौदा, अम्मारी। 
अमासिल (,/५८|) अ. पुं.-अम्सल' का बहु., उदाहरण, 
मिसालें । 

अमीक़ ( ३४८) अ. वि.-अगाध, गहन, गंभीर, गहरा, 
डवाऊ, सूक्ष्म, गूढ़, दक़ौक़ । 

अमीद (५४-८८) अ. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज़्जज़; नेता, रहवर, 
लीडर । 

अभीन (..)*“*) अ. वि.-न्यासघारी, अमानतदार; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार । 

अमोन (~=) अ. वि.-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो। 

अमीर (+#^।) अ. वि.-धनाढय, दौलतमंद; अध्यक्ष, सरदार; 
लीडर, नेता; शासक, हाकिम। 

अमीरञ्चादः (३०।;५४०।) अ. फा. वि.-अमीर का लड़का, 
धनीपुत्र; आयंपुत्र, शरीफज़ादा । 

अमौरानः (८।)४।) अ. फा. वि.-अमीरों जसा, रईसों 
की तरह । 

अमीरी (_५)#“*) अ. स्त्री--श्रेप्ठता, बुजुर्गी; धनाढ्यता, 
मालदारी; स्वामित्व, सरदारी । 

अमीरुल अस्कर (£| >४-*।) - अ. प्‌ं--सेनापति, सिपह- 

मालार, कमाडर । 

अमीरुल उमरा (।५८०9।,४-*।) अ: पृं.-शाही जमाने की एक 
बड़ी पदवी; अमीरों का अमीर, बहुत बड़ा अमीर । _ 
अमोरुल बहल (+= २।५४|) अ: पुं--नो-सेनापति, 
फ़ौज का कमांडर । 
अमोरे कारबां (॥9)४ )*।) अ: फाः 
अध्यक्ष । र 


असोरे नश 


२० अयादी 


अमीरे लह्ल (, |< ,७|) अ. पुं-हजरत अली की | असू (+|) अ. पुं.-आदेश, आज्ञा, हुक्म; कर्म, कार्य, काम; 


उपाधि । , 

अमूद (०,-८.८) अ.पुं.-स्तंभ, खंभा; वस्त्रपट, खैमः; शिरन, 
लिंग; अध्यक्ष, सरदार; तराजू की मूठ; लंब, वह खड़ी 
रेखा जो दूसरी पड़ी रेखा पर गिरकर ९० अंश का कोण 
बनाये । 

अभूषी ( ५-८८) अ. वि.-अमूद से सम्बन्धित; अमूद जंसा। 

अमूम (५-८८) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'उमूम' । 

अमूर ())-०) अ. प्‌.-दातों और मसूढ़ों के बीच का मांस। 

अमूल (, |५-.८) अ. वि.-बहुत अधिक काम करनेवाला । 

अम्‌ (/-£) अ. पृं.-चचा, बाप का भाई। 

अमअक् (५-४) अ. पृं.-अरब का एक शायर। 

अमूआ (\८८।) अ. पूं.-मिआ' का बहु., आंतें । 

अस्किनः (८५८०) अ. पुं.-मकान' का वहु., मकानात । 

अम्जद (५०|) अ. वि.-अत्यंत पवित्र; अत्यंत बुजुर्ग । 

अस्जाद (०००००) अ. पृ.-प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग लोग | 

जमस्डिजः (८>८|) अ. पुं.-मिज्ञाज' का बहु., स्वभाव, 
मिजाज । 

मम्ह (८८|) अ. पूं-ऊँची भूमि; दीवार आदि का 
पुश्ता । 

मम्तार ()५७८|) अ. पुं.-'मतर' का बहु., बरसातें, बरसात के 
पानी । , 

अम्तिजः (५२८) अ. पुं.-'मताअ' का बहु., मालो अस्वाब । 
अब्द (७-८) अ. पृं.-संकल्प, इरादः; इच्छा, ख्वाहिश । 
अम्दन (७) अ. वि.-समझते-बूझते हुए, जान-बूझकर, 
निश्चयपूर्बक, इरादे के साथ। 

अम्न (|) अ. पुं.-शांति, सुकून; सुख-चेन, आराम । ˆ 
अन्त एसंद (०५.८८१ ,,०|) अ. फा. वि.-अम्न का हामी, 
शांतिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगड़ा 
नहो। 

अन्न षंदी ( ५७.८ |) अ. फा. स्त्री.-अम्न की 
हिमायत, झांतिप्रियता, झगड़ा न चाहना । 

अम्मः (८८०) अ. स्त्री.-फूफी, बाप की बहन; मनुष्यों का 
समूह्‌ । 

असम (,/०८) अ. पुं.-अम्म' का बहु., फ़ारसी में। 

अम्बान (..०४) अ. पुं-शाम का एक नगर। 

अम्मारः (३)५०।) अ. वि.-पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्ग्रीब देनेवाला; बहुत हुक्म करनेवाला । 

अम्भारः (४).-००) अ. पृं.-जहाजों का बेड़ा । 

अम्बरी ( ५८८) अ. स्त्री.-हाथी का हौदा। 

अनूबा (४-८०) अ. स्त्री.-अंधी स्त्री । 


विषय, मुआभला; समस्या, मसूअलः। 

अज्जद (०,-४|) फा. पुं.-बिना दाढ़ी-मूँछ का सुंदर लड़का । 
अद्यद परत (८५५५ ०)०|) फा. वि.-गुद्भोगी, बच्चः- 
बाज; सुंदर लड़कों से प्रेम करनेवाला । 

अयद परस्सी (_ ०,१ ०,८|) फा. स्त्री'-सुंदर लड़कों से 
प्रेम करना । 

अस्माच (१2||) अ. पुं- मरज़' का बहु., रोग-समूह, बहुत 
से रोग। 

अन्लः (८.५८) अ. स्त्री.-भलाई, उपकार, नेकी । 

अन्लज (८-/-०|) अ. पृं.-आँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

अम्लल (, |) अ. वि.-चिकना, मुलायम; समतल, 
हमवार; नमं, साफ़, मृदुल । 

अन्लाक (४४.5) अ. पुं.-मिल्क' का बहु., सम्पत्तियां, 
जायदादें । 

अम्लाह (7‰०।) अ. पुं.-'मिलूह' का बहु., बहुत से नमक । 

अमूबाज ( 7।५०|) अ. स्त्री.-'मौज' का बहु., मौजें, लहरे, 
तरंगे । 

अम्‌दात (८।५०*|) अ. स्त्री.-'मौत' का बहु., मौतें, मृत्युएँ । 

अमूवाते अहमर ()-~। «!)-०) अ. स्त्री.-वध होनेवाले ; 
शहीद होनेवाले । 

अनुबाल (( |») अ. पुं.-'माल' का बहु., सम्पत्तियां, धन- 
समूह्‌ । 

अन्षाह (४)-०) अ. पुं.-माअ' का बहु., बहुत पानी । 

अम्् (, ००) अ. पुं.-गत कल, गुजरा हुआ कल। 

अम्सल (, ^.) अ. वि.-पूज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अस्तार (\.०८|) अ. पृं.-'मिस्न' का बहु., बड़े-बड़े नगर । 

अम्साल ((४०»|) अ. पुं.-'मसल' का बहु., कहावतें, 
लोकोवितियाँ, मसले । 

अम्तिलः (८५.८) अ. पुं.-मिसाल' का बहुः, मिसालें, 
उदाहरण । 

अँ (४०) अ. वि.-स्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण इयाँ' है। 

अया (७४८ ) अ. पुं.-ऐसी पीड़ा जिसकी चिकित्सा न हो सके । 

अयाक्न (5५) तु. पं.-दे. 'अयाग' । 

अयाग्र (2५) तु. पुं.-प्याला, पानपात्र, चषक | 

अवाज (;५२।) फा. पुं.-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 
वह बहुत चाहता था,--“न वो ग्रज़नबी में तड़प रही, न॑ 
वो खम है जुल्फ़े-अयाज़ में ।” इक्बाल । 

अवादी (, ५०५४।) भ. पुं.-'यद' का बहु., बहुत-से हाथ; बहुत- 
सीं भलाइयाँ । ’ 
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अवामा (६“४|) अ. वि.-एऐविम' का बहु., बिना पति की 


स्त्रियाँ; विना स्त्रियों के पुएप । | 
अवार (५८!) फा. पूं.-झमियों का एक महीना जो जेठ में | 


पड़ता है । 

अयार (५८) अः पृं.-तोलना; चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कसना; परख, जाँच | 

अयाल (५४) फा. पृं.-घोड़ें की गर्दन के लवे बाल, फ़ारस्री 
शब्द याल' है। 

अयास (»०.४|) फा. पुं.-अयाज़' का असली नाग। 

अय्यार (५५८) अ. वि.-वहृत अविक चालाक, धूतं, 
वंचक, छली, दे. एयार' । 

अय्या (, २५८) अ. वि.-भोग-विलास और अच्छे खाने- 
पीने का ज्ौक़ीन; व्यभिचारी, दे. 'एयाश'। 

अय्यूक़् (५५८) अ. पृं.-एक तारा जो वहुत तेज़ और 
प्रकाशमान्‌ होता है, दे. एयूक्र'। 

अय्यूब (|) अ. पृं.-एक पेगम्बर जो बड़े ही धर्यवान्‌ 
थे, दे. 'एयूब' । 

अरफ़ (५,८) अ. पुं.-जल, दवाओं का खींचा हुआ पानी; 
मदिरा, शराव; पसीना । 

अरक़ [ क्ष ] (३१) अ. वि.-वहुत अविक पतला, बहुत 
रक्रीक्र; बहुत अधिक सूक्ष्म, वारीकतर। 

अरक्र (5) अ. स्त्री.-अनिद्रा, वेख्वाबी, जागरण, बेदारी । 
अरक (, ४)|) तु. पुं.-कोट, दुर्ग, क़िला । 

अरक़्भीर (,#5३,£) अ.फा. पुं.-अरक़ खींचने का भभका। 
अरक़्चीं (,+४.३,.८) अ.फा. पुं.-कुलाह जो पगड़ी के नीचे 
पहनी जाती है; पसीना पोंछने का छोटा रूमाल। 
अरक़रेज़ (५५५३,८) अ.फा. वि.-दास, सेवक, नौकर; लज्जा 
देनेवाला, लज्जित करनेवाला । 

अरफ़ीयः (८५,८) अ. पुं.-पसीना पोंछने का छोटा रूमाल । 
अरफ्ेबहार (१.४१ ३८) अ.फा. पुं.-मदिरा, शराब । 
अरचंद (५५) फा. अव्य.-हरचद, अगरच । 

अरञ्ञ (, ५,८) अ. पृं.-वह्‌ चीज जो दूसरी के सहारे क़ायम 
हो, जेसे-'रंग' जो कपड़े के सहारे क्रायम होता है; वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जैसे-बुख़ार में सिर का दर्द । 

भूरज़ (ट्‌) अ. पृं.-लंगड़ापन, लंग । र 
अरफ़ः (८५,८) अ. प्‌.-अरबी जिलहिज्जः महीने का नवां 
दिन, जिस रोज़ हज होता है। र 
अरफ़ात (५०८५०) अ. पुं.-मक्के से नौ कोस पर वह मदान 
जहाँ हाजी लोग हज के दिन एकत्र होते और दोपहर और 
शाम की नमाज पढ़ते हें । 


हे 


° अरिश 


Ss 


अगस्त्र का ब्याइत । . 


अरब नज्ाद (3३० ८०५८) अ. वि.-अरव की नसूल का, 
| 


अरबिरलान (..। ०२५८) अ. फा. पृं.-अरव देश । 

अरदी (_ 5२५८) थ. वि.-अरब का निवासी; अरब का व्यक्ति; 
अरब से सम्वन्ध रखनेवाला, (स्त्री.) अरबी भाषा । 

अरश (9) अ. पृं.-काहनी से उँगलियों तक का हाथ। 

अरर (५०) फा. पृं.-आजञ्जरवाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । 

अरस्तातालीस (,_)--।५०। ८.१) अ. पुं.-अरस्तू' । 

अरस्तू (१५८.१ ) अ. पृं.-यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो _ 
३८४-३२२ ईमा पूर्व हुआ है । यह अफलातून का शिष्य और 
सिकंदर का गुरु था। 
अरा (।,=) अ. पुं.-चटयल मेदान, जहाँ न घास हो न पेड़; 
दरगाह्‌, आश्रम । 

अराइक (:६५।)।) अ. पुं.-'अरीक:' का बहु., बहुत से तरत, 
सिहासन-समूह्‌ । 

अराइज्ञ (५4५८) अ. पुं.-'अर्जा' का वहु., अजिया, प्रार्थनाएँ। 

अराइञ्ञ नवीस (, ०५१ 7८,८) अ. फा. वि.-अर्जी 
लिखनेवाला । 

अराइव (८५||) अ. पुं.-इवं' का बहु. । 

अराइस (,_,«५|;८) अ. पृं.-अल्स का वहु., दूल्हा; दुल्हनें । 

अराक (८5||) अ. पुं--पीछू का पेड़; जमीन का टुकड़ा । 

अराज्ञिल (५५) अ. प्‌ं.- अर्जेल' का बहु., कमीने लोग। 

अराजिल .(, >|) अ. पुं.-रजुल' का बहु., मनुप्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

भराज़ी (ॐ) अः स्त्री.--अर्ज' का वहु., जमीने, भूमियाँ; 
खेतियाँ, खेतों की जमीने । 

अराजीफ़ (८३४३) ) अ. पुं.-'अर्जाफ़' का बहुः, व्यर्थ की 
बातें; वेहूदा लोग । 

अराबः (८२!)|) फा. पुं.-गाड़ी, शकट, छकड़ा । 

अराबः (०2|,£) अः पुं.-दे. 'अराबः' । 

अरावची (._5ऊ2।१/) फा. पुं.-गाड़ीवान, गाड़ी हाँकनेवाला I 

अरामिलं (,}~।/) अः स्त्री.-'अर्मलः' का बहुः, विधवा 
स्त्रियाँ; विना स्त्रियों के पुरुप; विना पुरुप की स्त्रियाँ । 

अराया (५४५) अः पुं.-लजूर के पेड़ जो किसी गरीव 
व्यक्ति को फल खाने के लिए दे दिये गये हों। 

अरिज (८)|) अ. वि.-हर वस्तु जो सुगंधित हो। म 

अरिश (, /)|) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, प्रतिभावान्‌, होशियार, 
प्रवीण, तुर, पटु । i 
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अरो (5+) अ. ६-भभु, शहद। 

अरीकः (८८५) अ. प्‌ं.-सिंहासन, तस्त, राजमंच । 

अरीकः (<८०,०) अ. पुं.-अभिमान, गर्व; स्वभाव, 

अरीज्ञः (८८,८) अ. पृं.-त्रार्थनापत्र, दरख्वास्त; पत्र, 
चिट्ठी । 

अरीज्ञः गुज्ञार ()|;5 ८३०.) अ. फा. वि.-्रार्थना करने 
वाला, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी; पत्र भेजनेवाला । 

अरीजः निगार (८५ ८2,८) अ. फा. वि.-पत्र लिखनेवाला, 
पत्र-लेखक 

अरीज्च (52.०) अ. वि.-चौड़ा; चौडा चकला; एक 
साल का वकरा । 

अरीफ़ (५५८) अ. वि.-पहचाननेवाला । 

अरोशः (८५,८) अ. पृं.-झोंपड़ा, छप्पर, जहाज का डेक। 
अरीञ्ञ (: २८) अ. पुं.-झोपड़ा, छप्पर; अंगूर की बेळ 
चढ़ाने की टट्टी । 

अरीस (, १-२५) अ. पृं.-दूल्हा, वर । 

मरज्ज (|) अ. पुं.-चावल, तंडुल । 

अर्ज (, ५१,१) अ. पुं.-पिगल, छंदशास्त्र । 

अरूञ्चदाँ (, ० , १५८) अ..फा. वि.-दे. 'अरूजी'। 
अरूज्ञी (. ५८,८) अ. वि.-जो पिगळ शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । ह 

अरूफ़ (५5१५८) अ. वि.-बहुत पहचानने वाला; धेयंवान्‌, 
साबिर। 

अख्ब (५.११५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो; वह स्त्री जिसे उसका पत्ति बहुत 
चाहता, हो; प्राणप्रिया । , 
अस्स (, +०१८) अं. अव्य.-दूल्हा, वर, नोशः; दुल्हन, वधू । 
अर्सक (:-९..१५८) अ. स्त्री.-गुड़या, बीर बहोटी । 
अरूसी (, ५.१५८) अ. वि.-विवाह, शादी, निकाह; विवाह 
सम्बन्धी । 

मरूसुलविलाद (०१५० १५१५८) अ. प्‌ं.-एऐसा नगर जो सब 
नगरों में दुल्हन के समान हो । हे 

अर ८५८) अ. पुं.-चीड़ का पेड़। 

अकम (/5|) अ. पुं.-काला साँप जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ होती हे । 

अर्कान (..४)|) अ. पुं.-रुवन' का वहु., खंभे, सुतून; सदस्य 
लोग, मेम्बर । 

अर्काने दौलत (५५१०.४३) अ. पुं.-राज्य के प्रमुख 
पदाधिकारी, बड़े-बड़े ओहदेदार । , 

अर्काने सल्तनत (५८५.८८. ४) ) अ. पुं.-दे. “कानि दौळत'। 
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अर्काने हुकूमत (७०५८० &४)) अः पुं--दे. अर्काने 
दोलत' । 

अर्कास (५) अ. पुं.-पत्र-समूह, खतूत । 

अर्न ( .)5)) अ. पु.-अरगन बाजा । 

अगन्‌ (२५५८) अ. पुं.-अरगन बाजा । 

अर्ग (५,८) अ. पुं.-अरगन बाजा । 

असयां (५) ) फा. पृं.-'अर्गवान' का लघु., दे. अग्ेवान'। 

आवान (../%)) फा. पुं.-एक लाल फूल जानेवाला पेड़; 
एक लाळ रंग का फूल । 

अर्भवानी (, 5५) फा. वि.-लाळ रंग में रंगा हुआ, 
लाल, सुर्ख, “पिये साक्तिया क्या जवानी में पानी-- 
मये अगवानी मये अगवानी ।---जिगर । 

अर्जग (५-१5) फा. पृं.-चीन का एक चित्रकार; मानी के 
चित्रों का अल्बम; मानी का नॉम, मानी अर्ग । 

अः (52.5) अ. पृं.-एक वार जाहिर करना, एक बार ` 
सामने रखना । 

अर्जः (८८) अ. पृं.-दीमक, एक कीड़ा । 

अचं (|) अ. स्त्री--पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा । 

अञं (५५८) अ. स्त्री.-प्रार्थना, गुजारिश; (पुं.) चौड़ाई; 
घरेलू सामान । 

अर्च (:) फा. पुं--मूल्य, दाम, कीमत। | 

अर्ज (द|) फा. पृं.-मूल्य, क्लीमत; पद, मतवा; सुगंध, 
खुशबू; अन्नुमान, अटकल; निदा, हृत्क । 

अर्जञगाह (४६५,५८) अ. फा. स्त्री.-सेना के गिनती करने 
का स्थान । 


अर गुजार (१८) अ. फा. वि.-प्रार्थना करनेवाला, 


. प्रार्थी । 


अजदाइत (०-८|७.०,०) अ. फा. स्त्री.-प्रार्थना, इल्तिजा; 
प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त । 

अ्े्रेगी (52,5८) अ. फा. प्‌ं.-वादशाह के सामने 
्रार्थनाएँ और प्राथियों को पेशा करने वाला व्यक्ति। 

अर्जमंद (७५>) फा. वि.-प्रतिप्ठित, मान्य, मुअश्ज; 
सफल, कामयाब; प्रतापी, इकवालमंद । 

अर्ल (१/5) अ. वि.-बहुत ही नीच, बहुत ही कमीना । 

अर्जल (,}>) अ. वि.-लंबी टाँगोंवाला व्यवित; वह घोड़ा 
जिसका एक पाँव सफ़ेंद हो । 

अर्जा (,)/3,|) फा. वि.-सस्ता, मंदा, कम दामों का । “शिगृपता 
देख ळे नगिस तो मजनू यह लगे कहने--चमन में चइमे- 
लेला का नजारा कितना अर्जा है।” 

अर्ज़फ़रोश (_ £9,5./5;|) फा. वि.-सस्ता बेचनेवाला, जो . 
बहुत कम लाभ पर सौदा बेचे । 
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अर्जाफ़रोशी २३ 


4 अशे आजम 


अर्जाफ़रोशी (5१५5.5) ) फा. स्त्री.-कम लाभ पर सौदी अर्को (६3,5) फा. स्त्री--कम लाभ पर सौदी | अर्थानः (०५५०) अ. पुं.-डफ, दाइर,, वड़ी खंजरी । 
बेचना, सस्ता माल बेचना । 

अज्चार्नी (||) फा. स्त्री.-सस्तापन, मंदा, बाज़ार भाव 
गिर जाना । 

अर्जाल (, |) अ. पुं.-रजील' का बहु., रजीले, नीच 
लोग, कमीने । 

अर्जी (_ 55,८) अ. स्त्री.-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। 

अर्जी (५2) अ. वि.-भूमि संवंधी, भौमिक; जमीन का। 

अर्जीदा'वा (५४०० 52;=) अ. पृं.-वादपत्र, नालिश के 
व्यौरे का कागज । 

अर्खीन ( ४) अ. पुं.-'अ्जे' का बहु., जमीनें । 

अर्जीर (+५३) अ. पुं.-राँगा, राँग, एक धातु । 

' अञ उम्र (५-०८) अ. स्त्री.-दे. अर्जे हयात'। 

अज्ञे हयात (५८०५० ,%)=) अ. स्त्री-जीवन के आनंद, 
सांसारिक सुख, सुख-चंन में जीवन व्यतीत करना । 

अर्तग (८-£43,|) फा. पुं.-चित्रकार का तस्ता जिस पर 
कागज रखकर वह चित्र खींचता है, मानी के चित्रों का 
संचय । 

अतंजक (५६००7) फा. पुं.-विजली, विद्युत्‌, वर्क़ । 

अर्ताल ((|५७,|) अ. पृं.~'रत्ल' का बहु., आध सेर के वाँट; 
शराब के ग्लास । 

अर्द (०) फा. (.-क्रोध, रोप, गृस्सा। 

अर्वज्ञेर (५&१) फा. पुं.-बहमन बिन इस्फ़ंद यार की 
उपाधि । 

अर्वुबेल (,)५००,) फा. पुं.-एक मगर । 

अनंब (८८५) अ. पूं.-शहाक, खरहा, खरगोश। 

भर्फ़ (८) भ. पुं.-सुगंध, खुशबू; कभी-कभी दुगग्ध के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

अफ़ा' (|) अ. वि.-बहुत ऊंचा, उच्चतम । 

अब्रईन (८५४) अ. वि.-चालीस। 

अर्बजी (, 55२१८) अ. पृं.-गाड़ीवान, दे. अराबजी । 

अर्बदः (४७२८) अ.-ककुस्वभाव, कुप्रकृति, आदतेवद, बुरा. 
स्वभाव; लड़ाकापन, कलहप्रियता । 

अबंदः खू (5४५७५५८) अ. फा. वि--झगड़ाडू, जिसको 
स्वभाव से झगड़ा पसंद हो; मा'शूक़, प्रेमपात्र । 

अर्बदःजू (५३४५१५८) अ. फा. वि.-गड़े के लिए बहाने 
ढूंढ़नेवाला; 'प्रेमपात्र, माशूक़ । 

अर्घा? (&2,|) अ. वि.-चार, चार की संख्या । 

अर्बा (६५,०) अ. पुं.-शुद्ध जाति का अरब, खालिस अरब । 

अर्बाज (£५२,|) अ. प्‌--स्थान-समूह, मक़ामात; गृह-सम्ूह, 
मकानात। ' 


अर्दनः (८५ ,=) अ. पृं.-डफ, दाइरः, वड़ी खंजरी । 

अर्वाद (८५५५८) अ. पुं.-वेआनः, अग्रिम धन, बयाना । 

अर्दाब (०५) अ. पुं.-रव' का बहु., वाले, अहळ। 

अरब अल (, 5८ ८०५५) अ. पुं.-वुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अव्रळमंद लोग । 

अर्वाडे इल्स (५८ ८? 2 |) अ. पुं.-विद्यावाळे, विद्वज्जन, 
पढ़े-लिखे लोग । 

अर्दादे कमाल (०४ ८०५) अ. पुं.-गुणवान्‌ लोग, 
हुनरमंद लोग । 

अर्वाबे क्लम (#5 ८०\२)) अ. पुं.-लेउकगण, लिखने- 
पढ़ने का काम करनेवाले; साहित्यकार वर्ग, अदीव लोग। 

अर्वाबे फ़न (..)3 ८०५) अ. पृं.-कलाकार लोग; शिल्पकार 
लोग; साहित्यकार लोग; विद्वज्जन! | 


| अर्बावे वफ़ा (५) ८०७) अ. पुं.-प्रेमीजन; आशिक़ लोग; 


भवतगण, फ़िदाई । 

अर्वावे शुअर (३० ५२८२५) अः पुं.-शिष्टजन, तमीजदार 
लोग; बुद्धिमान्‌ जन, अकलमंद लोग। 

अर्वादे हुज्जत (८-७८ ५०५०) अः पुं.-न्यायशास्त्र जानने- 
वाले लोग, मंतिक़् जाननेवाले, नेयायिक, मंतिक्री, ताकिक। 

अर्बाये हुनर (५५2 ००५०)) अः फा. पुं.-दे. 'भर्वावे कमाल' 
अथवा 'अर्बावे फ़न' । 

अर्म (७५) अ. वि.-जिसकी आँखें आयी हुई हों। 

अर्भन (^) फा. वि.-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनी (९5-०) ) फा. वि.-अर्मन का निवासी, काकेशियन। 

अर्मान (८,८०) तुः पुं.-इच्छा, ख्वाहिश; उत्कंठा, इस्तिः 
याकर; ,लालसा, लालच । 

अ्मुगाँ (ए)५०)) फा. पुं--उपहार, पुरस्कार, तोहफा । _ 

अर्रावः* (३१५०) अ. पुं.-एक यंत्र जिससे दुर्ग पर "बडे-वड़ 
पत्थर फेके जाते हैं । ५ + 

अर्वाह (८/))) अ-पुं-- रूह का बहुः, आत्माए, रूहें; फ़िरिश्ते, 
मलाइक । 

अञ्चः (८,८) अ. पुं.-घर की छत; जहाज की छत । 

अर्श (#7) अ- पूं.-सिंहासन, तख्त; आकाश, आसमान; 


सव आस्मानों से उपर का स्थान। 
अर्दा (, |) अ. पुं-न्युद्ध, लड़ाई; झगड़ा, फ़साद, फ़ितना । 
अर्शद (०५, ) अ. वि.-सीधा रास्ता पानवाला; वह शिष्य 
जिसपर गरु ने सव से अधिक परिश्रम किया हो। 
अर्शी (si) ) अः वि.-अरां से सम्बन्ध रख्जनेदाळा; भशं पर 
रहनेवाला । 
अशें आज़म (०,7) अः पूं 
का स्थानि। 
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-ईइवर के सिहासन | 


ग अलानियः 


अज्ञे सानो ः र्‌ 
अशे सानो (८5 3५5) अ. पृ -ुर्सी, वह स्थान जहां | अलसनाक (5५४) अ. फा. वि.-खेदजनक, कष्टप्रद, 
तारे हे ह्‌ ॥ « | 


रजदह्‌ । 
असँ: (०,८) अ. पृ.-क्षत्र, मदान; समय, वक्त; अंतर, | अलम बरदार (७+. #5) अ. फा. वि.-झंडा उठानेवाला, 
फ़ासिला; शतरंज की बिसात ! सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला, ध्वजावाहक । 


असंः गाह (५६५.७,०) अ. फा. स्त्री.-रणक्षेत्र, मैदाने जंग। | अलमीयः (०८५) अ. पुं.-कप्टसूचक बात; दुःखांत, ट्रेजिडी, 
अर्सए जंग (5५० ६०५८) अ. पा. पूं -रणभूमि, युद्धक्षेत्र | वह कहानी जिसका अंत शोकमय हो। 
समरांगण, मंदाने जंग । अलर॑गम '(#-+-। ५।८) अ. वि.-वरखिलाफ़, वरअर्षस । 
असंए ज्ीस्त (^; ४०,८) अ. फा. पुं.-जीवनकाळ, | अलळ इत्तिसाल ( \439| ०.०) अ. वि.-निरंतर, लगातार, 
जिंदगी का जमाना । पंदर पे। 
असंए दराज (3,० $०५८) अ. फा. पुं-लंवा समय, दीर्घकाल! | अलल इत्लाक़ (3८०४५८) अ. वि.-नितांत, क़त्‌ई, 
असेए हयात (८०४० ६०).८) अ. पुं.-दे. 'असं एजीस्त'। बिलकुल । 
असंए हृश्र (,.५> ६०,८) अ. पुं-क़यामत का मदान, जहाँ | अलल एलान (.४०॥ ५4८) अ. वि.-खुलेखजाने, खुल्लम- 
सव मुदं एकत्र हों। ख़ल्ला, सब प्रकार से। 
असलां ((४...]) तु.पूं--व्याप्र, सिंह, शेर; दास, गुलाम। अललखुसूस (, ,१-०-| ५१०) अ. वि.-मुख्यतः, खासकर । 
अहम (>|) अ. वि.-महादयालू, बहुत अधिक दया | अळलहाल (।]५०., ५८८) अ. वि.-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
करनेवाला । क्षमय, तुरंत, फ़ौरन, सद्यः । 
अलक़ (,3।.८) अ. स्त्री.-जोंक, रक्तपा, जलौका; जमा हुआ | अलवी (, ५५५८) अ. युं.-हूजरत अली की वह सतात्त जो 
रक्त; प्रेम या शत्रुता जो छुटे नहीं; हर वह चीज़ जो | हजरत फ़ातिमा से अतिरिक्त है। 
चिपक जाय। अलस्त (०-.|) अ. स्त्री.-अलस्तु विरव्विकुम क्रालूबला' 
अलत्तवातुर (7, ०१०) अ. वि.-निरंतर, लगातार, | का संक्षेप, मप्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था “क्या 


मुसल्सल । तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ, तों सबने कहा था कि, अवश्य 
अलद [हु] (५०) अ. वि.-वहुत ही झगड़ालू, कलहप्रिय। | तू हमारा ईश्वर है । अलस्त कहकर सृप्टिकाल भी मुराद- 
अळह्दबाम (/|9०- ५८) अ. वि.-नित्य, सर्वदा, सदा, | लिया जाता है। 

हमेशा, सतत । अलस्सबाह ( eellsl) अ. वि.-प्रातःकाल बहुत 
अलव्दुलखिसाम (/'.०००|७०|) अ. पुं.-शत्रुओं से बहुत | तड़के, मुँह अंवेरे, 'अलस्सुबः' भी प्रचलित है। 

झगड़ा करनेवाला । हे अलस्सवा (०५८. ५४४) अ. वि.-बरावर-बराबर, एक सा, 
अलन (,.५१८) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर । जितना एक को उतना ही सव को। 


अलप अ्सँलाँ (४, |) तु. पुं-वहादुर शेर, तुर्की | अला (/) अ. अव्य.-सावधान ! खबरदार ! होशियार ! 

शासकों की उपाधि । अला (१८) अ. स्त्रो-सम्मान, बुजुर्ग; उच्च॑ता, बुलंदी । 
अलफ़ (६-६८) अ. स्त्री.-घास, हरी घास, हरा चारा । अळा (|) फा. अव्य.-संबोधन-सूचक शब्द, ऐ ! आय ! हे ! 
अलफ़ ज्ञार (2५) अ. फा. पृं.-चरागाह, पशुओं के चरने | अला (५८) अ. अव्य.-ऊपर, पर । 


का स्थान, सब्जाज़ार, गोचर । हे अलाइक़ (४४१०) अ. पुं.-अलाक़्:' का बहु. तअल्लुक़ात, 
` अलम ( 6! ) स प्‌. क्लेशा, रंज, ग्रम । सम्वन्ध । 
अलम,(#८) अ. पृं.-ध्वंजा, पताका, झंडा; प्रसिद्ध, स्याति- | अलाक्रः (८:॥८) अ. पुं.-सम्बन्ध, छगाव, प्रेम-व्यवहार, 
प्राप्त; पहाड़ । दोस्ती । 
अलममंगज ( ee Spe ) अ. फा. वि.-शोकजनक, दुःखप्रद, | अलाचः ( «| ) तु.प्‌ री कपड़ा जो दुरंगा हो । 
रज बढ़ानवाला । अलात (<५०) अ. पुं.-निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 
अलमदार (५-५-८) अ. फा. वि.-मेना के आग झंडा लेकर गमं लोहा कूटा जाता है 
चलनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक । अलानियः (5५०१४) अ. वि.-स्पप्ट, साफ़ तौर से; खुल्लम- 
अलमनद्यह (८१2) अ. वि,-सवमें जाहिर, सवं | खुल्ला प्रकार से, उद्घोषित रूप से, लाक्षणिक अर्थ में-- 
विदित, सबमें फंली हुई बात । डंके की चोट से । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शदामत ¥ 


ह (८१०) भ. स्त्री.-चिह्न 
पहचान । 

अलामते इम्तियाज (;.६००७| ७८८०।.८) अ. स्त्री.-बिल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बंज | 

अलामते बुल्ग (६१५१ ७८००१८) अ. स्त्री.-जवान होने का 
लक्षण या चिह्न । 

अलासते मदुमो (५/०७५० ८-०१») अ. फा. स्त्री.-पुरुष होने 
का चिह्न या लक्षण। 

अलालत (५-५८) अ. स्त्री.-रोग, बीमारी। 

छलाव: (४३१८) अ. अव्य.-दे. 'इलावः' वही शुद्ध है, परंतु 
उर्दू में अलावः भी बोलते हे; सिवा, सिवाय, अतिरिक्त । 
अलाहृवः (४७.८) अ. वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा । 

अला हाजल क्रियासं (, ५५|| ५०) अ. अव्य.-इस 
पर क्रियास करके, इस विचार के अनुसार । 
अलिफ़ (५.६) अ. पुं.-उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर, 
जो अ,इ और उ का काम देता है, चिह्न । 
अलिफ़ क्रामताँ (, (२०३५.४) ) अ. पुं.-पलके; निगाह्‌ । 
अलिफ़ फूफ़ी (५5 ८-2!) अ. पुं.-टेढ़ी वस्तू । 

अलिफ़ ताज्यानः (५५ 7 ८-/|) अ. फा. पृं.-शरीर पर 
कोड़ा लगने का चिह्न 

अली (,५।८) अ. वि.-उच्च, ऊंचा; ईश्वर का एक नाम; 
हजरत मुहम्मद के दामाद और चौथे ख़लीफ़ा । 

अलीक्रः (५८) अ. पृं.-घोड़े को दाना खिलाने का 
तोबड़ा। 
अलोफ़ (८-५/|) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त; एक जेसे 
स्वभाववाछे; प्रेमपात्र, महबूव । 

अलीम ((=#५|) अ. वि.-कप्टजनक, दुःखद, पीड़ा देनेवाला 
ददेनाक । 


निश्ञान; लक्षण, 


अलीम (#४५०) अ. वि.-सब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ 
महाज्ञानी; ईश्वर का एक नाम। 
अलील (४८) अ. वि.-रोगी, बीमार, रुग्ण; दूषितं 


मा'यूब। 
अलैहा (८८४.८) अ. अव्य.-उस पर (स्त्री-वाचक ) । 
अलंहि (५५.८) अ. अव्य.-उस पर (पुरुपं-वाचक ) । 
अलंहिम (#१४५८) अ. अव्य--उन सव पर (पुरुप-बाचक )। 
अलूअजब (५-~>-।) अ. अव्य.-आइचयं के समय वोलते 

है, कितने आश्चर्य की बात है। 
अलूअजल (, 5.) अ. वा.-जल्दी करो, शीघता करो। 
अलअतञ्ञ (४-२) अ. अव्य.-प्यास के समय बोलते 

हैं, हाय पानी, हाय पानी, हाय प्यास, हाय प्यास। ° 
अलूअमान (,.)८४ ) अ. अव्य.-घबराहूट के समय बोलते 


~ 


| 
| 
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हं, बचाओ, बचाओ, त्राहि, त्राहि । 

अलआन (,.४|) अ. अव्य.-इस, समय; इसी समय, अभी 
अभी तक; अब तक। 

अलक़त (८६५|) अ. वि.-समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म । 

अल्कन (५) अ. वि.-तोतला, ठुंतलाकर बोलनेवाला। 

अल्क्राब (-०७|) अ. पुं.-'लक्ब' का बहु., उपाधियाँ, 
खिताबात; खत का अल्क़ाब, प्रशस्ति । 

अल्काहिल (, |»५८/| ) अ. पूं.-सुस्त, प्रशांत । बहरुल्का हिल= 
प्रशांत महासागर, पैस्फ़िक ओशन । 

अलूक्षिस्सः (4५०८|) अ. अव्य.-किवहुना, क्रिस्सा मुख्तसर, 
सारांश यह कि । 

अल्खालक़ (५५. ) तु. पृं.-एक लिशेष वस्त्र । 

अल्ग़रज्ञ (Py ) अ. अव्य.-दे 'अलूक्िस्स E 

अलगरयास (८५%) ) अ. अव्य.-दे. अल अमान'। 

अल्चः (ऊ) ) तु. पृं.-युद्ध मे शश्र से प्राप्त माल-अस्वाब 
और धन आदि । 

अलूजज्ञाइर ()-;%०) अ. पृं.-अलूजीरिया, अफ्रीका का 
एक देश । 

अल्ज्ञम (४ 
अनिवार्य । 

अलूजूअ (£9%-|) अ. अव्य.-भूख के समय कहते हें, 
हाय भूख, हाय भूख, हाय रोदी, हाय रोटी। 

अल्तफ़ (५-८५) अ. वि.-अत्यंत मूदुल, कोमल और 


) अ. वि.-बहुत ही जरूरी, अत्यावश्यक, 


मुलायम । 

अल्तमिश (५) तु. स्त्री.-आगे चलनेवाली सेना; छः 
की संख्या । 

अल्ताफ़ (५-८०: ) अः पुं.-लुत्फ़' का बहुः; दयाएँ, कुपाएँ, 
मेहरैवानियाँ । 

अल्तून (,८१ॐ-!) तुः पुं.-सुवर्ण, सोना । 

अल्प अर्सलाँ (८ ५४) .-दे. 'अळप असलो, | 


दा. श || 
अल्फ़ (६!) अ. वि-हजार, सहल । 
अल्फ़ाफ़ (|) अ, पुं.-आपस में लिपटे हुए वृक्ष । 
अल्वत्तः («०८५-|) अ. अव्य--अबस्य, जरूर; परंतु-लेकिन | 
अल्बान (,}ॐ-।) अ. पृं.-'लबन' का वहु., दूध, बहुत से दूध । 
अल्दर्ख (;:५-|) अ. पुं.--एक पहाड़ । 
अलसई (,५^--।) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी राय सदा 
ही ठीक होती हो, जो बहुत ही प्रवीण और प्रतिभावान्‌ i 
अलमदद (००-०) अ. अव्य.-दुःख के समय या भय 
समय कहते हें, सहायता करो, बचाओ। 
अलूमस्ते (५८-५. ) फा, 'वि-नसे में चूर, 


Fe 
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हि 


अलमान (,. ~-।) अ. पूं -दे. अल्मानिय:' ¦ 

अल्मानियः (१७०५०-॥) अ. स्त्री.-जर्मनी, यूरोप का एक 
प्रसिद्ध देश । 

अल्मास ((»>/|) फा. पुं-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ 
रत्न । 

अल्‌ मुस्तसर ( --८2ॐ.-~-।) अ. अव्य.-दे. 'अल्‌किस्सः'। 
अलूयः (~|) अ. स्त्री.-नितंव, कटिदेश, सुर्रान। 

अल्यौम (/५४०।) अ. पुं-आज, आज का दिन। 

अल्लाती (_52!-) अ. विवह्‌ भाई-बहन जो दूसरी माँ से 
हों, मगर वाप एक हो। 

अल्ला (52४) अ. वि-घास वेचनेवाला, घसेरा, 

७ घसियारा | 

अल्लासः (4०!) अ. वि.-वहुत वड़ा विद्टान्‌, महापंडित, 
जिसके इलम की थाह न हो । 

अल्लाम (-!=) अ. वि.-वहुत बड़ा विद्वान्‌, वहुविद्य । 
अल्लामी (. ५/१८) अ. वि.-दे. 'अल्लामः' । 

अल्लाह (४४) अ. पुं.-ईदवर, परमात्मा, खुदा ।' 

अलूवंद (५% ) फा. पुं -हमदान मे ईरान का एक पहाड़ । 
अलूवान (५2) अ. पुं-'लौन' का वहु., बहुत से रंग । 
अलूबाह (7।+-|) अ. पु.- छौह' का बहु. तङितियाँ, पट्टिकाएँ । 
अलूवियः (८२५.।) अ. पृं.-'लिवा' का बहु., झंडे, व्वजाएं, 
पताकाएंँ । 

अलूसग (&4.|) अ. वि.-जो अक्षरों का जुद्ध उच्चारण नकर 
रके र' के स्थान पर 'ल' और 'दा' के स्थान पर 'स' बोळे । 
अलूसिनः (९५८.१) अ. स्त्री.-छिसान' का वहु., जीभे, 
जिह्वाएँ; भाषाएँ, त्रान । 

अलूहक्र (३) अ. वि.-सत्यतः, सचमुच, हक़ीक़त में । 
अलूहान (..)८०-।) अ. पुं--'ठहून' का बहु., आवाज । 
अलूहाल (, |) अ. वि.-ततक्षण, इसी समय, तुरंत, 
फ़ोरन। 

अलहासिल (,/०!००/) अ. अव्य.-सारांश यह कि, खुखासा 
यह कि। 

अवा (।5) थ. पुं.-श्गाल, सियार, गीदड़ 

अवाइक्र (3/५८) अ. पुं.-'आइक़ः' का बहु., घटनाएँ; 
वाधाएँ । 

मवाइद (.५।५८) अ. पुं.-क्षइद: का वहु., लौटनेवाले, 
फिरनेवाले; मुनाफे, लाभ; कृपाए; बदले, सिले। 

मवाइल (,}५|१) अ. पुं.-'अब्वल' का वहु., शुरूआत, 
आरम-काल। 

अवाक्रिब (५-~०।५-८) अ. पृं.-'आक्रिवः' का बहु., नतीजे, फल, 


अव्वान 


है 


वातिफ़ (६७%) अ. पुं -आतिफ़ः' का बहु., कृपाएँ, 
अनुकंपाएँ, मेहरबानियाँ । 

अवान (..।१।) अ. पुं.-समय, काल, ववत । 

अवान (..|)०) अ. स्त्री -वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हो, सुहागिन, सधवा। 

अवानो (._5।५|) अ. पुं.-'आनियः' का बहु., वरतन, भांडे । 

अवाम (#५८) अ. पुं.-'आम' का बहु., साधारण जन, सर्व- 
साधारण, आम लोग। | 

अवामिर (|) अ. प्‌ं.-'आमिरः' -का' वहु., आदेश, 
हुक्म, आज्ञा । 

अवामिल (, |=) अ. पुं.-'आमिल:' का बहु., अमल करने 
वाले; अरबी भाषा के कारक । 

अवामुन्नाल ((»००|/|४४) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

अवारात (८०५८) अ. पुं-अवार: का-वहु., वृराइयाँ, 
दोष, ऐब । 

अवारिजः (5/१) फा. पुं.-हिसाव का रजिस्टर, बही । 
अवारिज्च (|,=) अ. पुं.-'आरिजः' का वहु., बीमारियां, 
रोग-समूह्‌ । 

अवारिफ़ (5,५८) अ. पृं.-'आरिफ़' का बहु., पहचानने- 
वाले; उपकार करनेवाले; सुगंधियाँ; बल्शिश | 
अवाकिम (|,=) अ. पुं.-आलम' का बहु., बहुत से संसार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएंँ । 

अवाली (, 5|,*) अ. पृ.-'आलियः' का बहु., ऊँची वस्तुएँ । 

अवासिफ़ (४०५०) अ. पृं--'आसिफ़ः' का बहु., तेज हवाएँ, 
आंधियाँ । 

अविर (+=) अ. वि.-दुप्टात्मा, बदवातिन। 

अबील (, ५०) अ. पुं.-रोने के साथ आवाज़ । 

अवीसः (4-५५८) अ. वि.-दुप्कर, कठिन, मुश्किल । 
अवीस (, ५०२१८) अ. वि.-कटिन, मुश्किल । 

अव्वल ((/१) अ. वि.-प्रथम, पहला; प्रमुख, खास; सबसे 
पहले । 

अब्बलन (5) अ. बि.-पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम । 
अब्बलों (, ५१) अ. फा. वि.-प्रथम, पहला; सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, खास। 

अब्वलीयत (५५५) अ. स्त्री.-प्रथमता, पहलापन; 
प्रधानता; फ़ौक्रियत। 

अब्वा (|=) अ. पुं--वहुत भूँकनेवाला कुत्ता; बूढ़ा ऊट; 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्वान (८/५०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; क्षमा न 

करनेवाला, सख्त पकड़ करनेवाला। 
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अब्यारः (४.३०) अ. वि.-जिसका चित्त हट गया हो, 
बददिल । 

अव्विदा (|०)|) अः पुं.-वदीद' का बहु., मित्रगण, यार, 
दोस्त । 

मशफ़् [क्क] ((5४|) अ. वि.-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 


अद्लक़् (3+) अ. पुं--किसी को बहुत चाहना; किसी चीज़ . 


में चिपक जाना, 'इरक़्' बहुप्रचलित । 

अशज [ज्ज] (|) अ. वि.-जिसका सर टूट गया हो, 
सर फटा । 

अक्ाद [हू] (५#।) अ. वि.-बहुत सस्त, प्रचंड, अति तीव्र । 

अजस (७०) अ. स्त्री.-सूखी रोटी । - 

आशरः (४८८) अ. पुं.-दस, दस की संख्या । 

अश्र [रं] (५+) अ. वि.-बहुत ही शरीर, बहुत ही धूतं, 
अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । | 

अंशर (५%) अ. वि.-दस, दस को संख्या । 

अशरात (००५४०) अ. पृं.-दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 

अश्ञल [ल्ल] (, ||) अ. वि.-लुंझा, अपाहज, जिसके हाथ- 
पाँव काम न दें, अपंग । 

अक्षाइर (७०) अ. पुं.-अशीरः' का बहु., स्वजनगण, 
अजीजदार; गोत्र या कुटुम्बवाले। 

अशिकः (४.३८) अ. पुं.-इरकपेचाँ, एक प्रसिद्ध बेल। 


अशिहा (|) अ. पुं.-शदीद' का बहुः, सख्ती और 


अनीति करनेवाले । 

अज्ञीक़: (८४८) अ. स्त्री.-प्रेमिका, प्रेयसी, मा शूका । 

अशयत (८-७८) अ. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 

अशीरः (४५४२८) अ. पुं.-अजीज, स्वजन, नातेदार; घर- 
वाले, घर के लोग, बाल-बच्चे । 

अशीर (,#:) अ. वि.-अजीज़, स्वजन; पंडोसी, प्रतिवेशी; 
बह व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो । 

अशूक्र (३5०) अ. वि.-बहुत अधिक प्रेम करनेवाला । 

अशूर (१2८) अ. पुं--चुंगी का भाड़ा या शुल्क । 

अश अः (८५) अ. स्त्री.-शुआअ' का बहु., किरण, शुआए। 

अशअरीयः (८२५) अः पुं.-मुसलमानों का एक सम्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-वुरा खुद करता है, ईश्वर 
का इसमे कोई हाथ नहों होता । 

अद्युअग् (४८) अ. अव्य--आइचयं, हैरत । 

अशआर (५८५) अ. पुं. शर का बहु बहुत-से शंर। 

(|) फा. पुं.-अश्चु, आँसू । 

अङ्क अफ्झाँ (, ,५०४|...६८|) फा. वि दे. 'अझ्क फिशाँ' । 

अइक फ़िशाँ (४०७ 5) फा वि.-आँसू बहानेवाला, 


कं CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अर्थात्‌ रोनेवाला । 

अइकबार (१५-६८) फा. वि.-आँसू बरसानेवाला, अर्थात्‌ 
रोनेवाला, “तेरी वफ़ा पे जब से मुझको एतवार आया, 
तेरा ख्याल-अइकवार बार-बार आया,। 

अक्र (+2४) अ. वि.-लाल और सफ़ेद; घोड़ा जिसकी 
अयाल और पूँछ लाल हो; हर लाळ वस्तु जिसमें पीलापन 
और कालापन हो। 

अइ्करेज् (६2,५५४) फा. वि.-दे. अइक फ़िशाँ', अश्रुवषंक । 

अइ्कल (,|८४|) अ. वि.-वह्‌ डोरी जिससे ऊंट की काठी 
कसते हें, पशुओं के पाँव वाँधन की रस्सी। 

अइक्रा (5६४) अ. वि.-बहुत ही निर्दय, बहुत ही शक्री । 

अश्क़िया (५%) अ. पुं--शक़ी' का बहु., निर्देय और 
कठोर हृदयवाले । ४ 

अइकील (, }५८|) अ. पुं--वह्‌ घोड़ा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफ़द हो । 

अइ्खास (, ०८५) अ. पुं--शख्स' का बहुः, कई व्यक्ति, 
लोग । 

अश्खुस ((८5<|) अ. पुं -शख्स' का बहु., लोग। 

अब्गफ़ (८-८) फा. वि.-प्रतिष्ठित, पुज्य, महान्‌, 
अज्जीद, वृजुग । 

अइगल (,}%५|) अ. वि.-बहुत अविक -काम म॑ व्यस्त 
बहुत अधिक मझ्गूल । 

अइाल (, ७४ ) अ. पुं.- शुग्ल' का वहु. कामधध, मह्गले । 

अइजा' (|) अ. वि.-वहुत ही वीर, बड़ा ही शूर, 
विक्रमी, बहादुरतरीन । 

अइजार, (+५३८४) अ. पुं-~'शजर का बहुः, वृक्ष-समूह, पेड़। 

अदतात (७०७८) अ. पुं.-शतीत' का बहुः, अस्त-व्यस्त 


औरै तितर-बितर चीज़ । 
अइताद (०७८४]) फा. पुं.-ईरानी महीने की छब्बीसदीं 


तारीख । 
अदृदक़ ((59-|) अ. वि.-चौड़े दहानेवाला, जिसके मुंह का 
दहाना चौड़ा हो। 
अइना' (८५८) अ. वि.-निङृष्टवम, बहुत ही बुरा, बहुत 
ही ख़राब्र । ; 
अद्फ़ा (5४४) अ. स्त्री-चमड़ा सीने की सुताली । 
अशा! (८.5]) अ. वि.-बहुत अधिक सुफारिश (सिफ़ारिश ) 
करनेवाला । 
अइफ़ाक्र (८३८४ॐ|) अ पुं--शफकत' का बहुः, अनुकपाएँ, 
कृपाएं, शफ़क़ते । म 
अइबाक (६ ४५) अ. पुं.- शबकः का बहु बहुत सेजाल। | 
अब्बाल (८]\४+) अ. पुं.- शिब्ल का बहुः शेर के बच्चे । 


अध्याह 


अश्वाह्‌ (४५४) अ. पृं.-'शिवहः' का बहु., 
उदाहरण । - 

अश्बाह (५८) अ.प्‌.-शवह' और 'शद्‌ह्‌ _ बहु., 
अनेक व्यक्ति, लोग; बहुत से शरीर, बहुत से जिस्म । 

अश्या (४५-४/|) अ. स्त्री.-शय' का वहु., वस्तुएँ, चीज़ । 

अश्याअ (८७५।) अ. पुं.-शोअः' का बहु., मित्रों के. 
समह, मित्रमंडल, दोस्तों के गिरोह । 

अइ: (४५ॐ=) अ. प्‌ं.-दस, दहाई; मुहरंम के दस दिन 
मुह्रंम की दसवीं तारीख । 

अझफ़ (५5,5) अ. वि.-बहुत ही शरीफ, बहुत ही 
प्रतिष्ठित; बहुत अच्छे कुल का, कुली नतम । 

अझफी (_ 53,5) अ. स्त्री.-स्वण-मुद्रा, मोहर, अशर्फी । 

'अश्नफ़ूल अद्याफ़ (८5५५9 ` 5५ॐ|) अ. वि.-कुलीन जनों में 
सवसे कुलीन, कुळी नतम । 

अझफुलं सुख्लूक्र ((3)75%»-| ` १, ) अ. वि.-सारे प्राणि- 
वर्ग में सबसे श्रेष्ठ; मनुष्य, आदमी | 

अश्यम (/.<|) अ. वि.-नाक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो ! 

अझाफ़ (5,2!) अ. प्‌ं.-शरीफ़' का बहु-, शरीफ़ लोग, 
सज्जन लाग, अच्छे खानदानवाले । 

अझ्ार (=|) अ. पुं-शरीर' का वहु., 
दुप्टात्मा लोग, बुरे लोग । 

अश्निवः (८५५-5) अ. पू.-शराब' का बहु., पीने की चीजे; 
मद्य, मदिराएँ, शरावे । 

अश्वः (४५८.८) अ. पृं.-दे. 'इशव 

अझचक्र (५५४) अ. वि.-बहुत शौक़वाला, बहुत शौकीन । 
अशवाक्र (39) अ. पुं.-शौक़' का बहु. । 

अद्ूहव (=~६ॐ। ) अ. वि.-हर काली चीज़ जिसमे 'सफ़ेदी 
अधिक हो; सब्ज्ञा घोड़ा जिसके सफ़ेद वालों में काळे बाल 
अधिक हां । 

अशूहर (> 


धूत लोग, 


।) अ. वि.-वहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर । 


अहल (४४) अ. वि.-काली आँखों वाला पुरुष 
पीलापन छिये हुए काला रंग । 


अजश्हा (।५४~।) अ. वि.-वहुत अधिक उत्कंठा रखने- 
वाळा, उत्सुक; वहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूव। 

असदः (५७.../) अ. स्त्री.-च्यात्री, सिहिनी, शेरनी। 

असद (८!) अ: प्‌.-सिह, व्याश्र, शेर । 

असदुल्लाह (४५७८८) अ. प्‌ं.-अल्लाह्‌ का शेर, हजरत अली 
की उपाधि । 

असफ़ (५....!) अ. पू.-वहुत अधिक खेद, सख्त र॑ज। 

असबः (4०-०८) अ. पुं.-पट्ठा, स्नायू ; लड्के-वाळे, शरुत्रादि; 


असाफी 


ˆ स्वजन लोग, अज़ीजदार। 

असब (५~५०) अ. पृं.-स्नायु, पट्ठा । 

असवात (००५७-००) अ, पुं.-असबः का बहु., लड़के या 
नातेदार (पुंरुष लोग) । 

असबीयत (५५५.८८) अ. स्त्री. -दूसरों की अपेक्षा अपने 
लोगों को लाभ पहुँचाने की भावना; पक्षपात, तरफ़दारी। 

असम[म्म] (/-०|) अ. वि.-निपट वह्रा, वधिर । 

असर [रं] (|) अ. वि.-बहुत ही आनंदित, प्रमुदित, 
बहुत ही मसूर । 

असर (५5) अ.पुं.-प्रभाव; चिह्न, निशान; गुण, तासीर । 

असरअंदाजच ($।५०|,5) अ. फा. वि.-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला । 

असरअंदाजी (, 5;।५-|;5|) अ. फा. स्त्री.-असर डालना, 
प्रभावित करना। 

असर पिज्ञीर (+२५२) ) अ. फा. वि.-जिस पर असर पड़ा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मुतअस्सिर। 
असरपिज्ञीरी (, ५२५२५5) अ. फा. स्त्री.-प्रभाव पड़ना, 
मुतअस्सिर होना । 

असल (, |=) अ. पृं.-मधु, शहद । 
असस (, ५.) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । 
असस (, ५०-५८) अ. पुं.-कोतवाल, शहन 
करनवाला । 

असह [हह] (०) अ. वि.-अत्यविक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । | 

असा (५५८) अ. अत्य.-क़्रीव है कि ऐसा हो; यक़ीन, 
निश्‍चय; शायद । 

असा (५०») अ. पुं.-हाथ में पकड़ने की लकड़ी । 

असाकिर (5.५.८) अ. पुं.-'अस्कर' का बहु., सेनाएं, फ़ौज । 
असागिर (2.०) अ. पुं.-'अस्गर' का बहु., छोटे लोग; बच्चे, 
वालक 

असातिजः (१३२५८. ) अ. पुं.-'उस्ताज' कां बहु., गृरुजन, 
दिद्षकगण, पढ़ानेवाले । 

असातीन (._.)#५।.।) अ. पुं.-'उस्तुवानः' का बहु., खंभे, 
सुद्दृत। 

असातीर (५८०।..। ) अ. पुं.-'उस्तूरः' का बहु., कहानियाँ, 
कथाएं, गाथाएँ, क्रिस्से । 
असादिक़ (,३०।८०|) अ. पृं.-'अस्दक 
लोग, सत्यनिष्ठ । 

असाफ़िल ()3५..]) अ. पुं.-'अस्फ़ल' का बहु., नीच लोग, 
अध्वरम लोग, लोफ़र लोग। 

असाफ़ी (५४५४) अ. पुं.-उस्फ़ीय:' का बहु., चूल्हे के पाये । 


हा 


रात में गइत 


॥ 


का बहु., बहुत ही सच्चे 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अश्ाफ़ीर २:९ 
‘ न अस्नाद 


असाफ़ीर (+#\.०|) अ.पुं.- उस्फ़र' का बहु असार (४८०) अ.पृं--'उस्फूर' का बहु., गोरेयां, घरेलू | असीर (#५८. ) अ. वि.-कठिन, घरेलू | असीर (१०८) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, क्लिष्ट, मूडिकिल । 


चिड़ियाँ, चटकगण । 
असाबे' (१५०) अ. पृं.-'इस्बा' का बहु-, उँगलियाँ। 
असामी («०») अ. पुं.-'अस्मां' का बहु., नामावली, नाम; 
किसान; किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन | करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, ज्ञालिम। 
रखनेवाला । असूछ (५5५०८) अ. पुं.-झवकड़, अँधियाव, झंझावात । 


असील (, 5०) अ. वि.-कुलीन, शरीफ़; खरा, उत्तम; 
असामी (००४४) अ. पुं.-पापी लोग, गुनाहगार लोग; असूम (/-००) अ. वि.-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी। 
| 
। 


अच्छे लोहे का अस्त्र। 
असूफ़ (८5०८) अ. वि.-कुमार्गगामी, बेराह; अनीति 


अपराधी लोग, मुत्यिम (मुजरिम) लोग। असूअद (७...) अ. वि.-बहुत ही शुभ, बहुत ही मुबारक, 
अलामोर (६-००) अ. पुं.-'उस्मूर' का बहु., बहुत से | अत्यधिक मांगलिक। 


रहट; बहुत से डोल अस्क्रफ़ (..&...!) अ. वि.-लंबा और कमर झुका पुरुष । 
असार (,««) अ. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली; फ़कीरी, | अस्कर ()&«+) अृ-पूं -सेना, फ़ौज; एक नगर का नाम। 
साधूपन। अस्करी (._ ८०) अ. वि.-सेनिक, सिपाही । 


अस्करीयः (८2८०-००) अ. स्त्री.-फ़ोजी खिदमत, संन्य-सेवा । 
अस्क़ल (,}25) अं. वि.-बहुत ही भारी, अति गरु, गरुतभ । 
अस्क्लान (५2०) अ. पुं.-शाम का एक नगर। 
अस्क्राम (/३..|) अ. पुं.-सुक्म' का बहु., वुराइयां, 
त्ृटियाँ, खराबियाँ; बीमारियाँ, रोग-समूह। 
अस्क्राल (, |ॐ) अ. पुं.-सिक्ल' का बहु., बहुत से बोझ । 


असारून (...१)८०|) अ. स्त्री.-एक इकाई । 

असालत (५०८०।) अ. स्त्री.-खरापन, असलियत; 
कुलीनता, शराफ़त । 

असालतन (००) अ.-स्वयं, खुद, बराहे रास्त । 
असालीब (४०) अ. पुं.- उस्लूब का बहु शंलियाँ 


पद्धतियाँ, तज । 
असाविरः (४१७८) अ. पुं.-अस्विरः का बहु, बाजूबंद अस्खिया (\४८|) अ पुं.-सखी' का बहु., सखी, दाता 
एक क्रौम। लोग, देनेबाले लोग । 


अस्र (५८) अ. वि.-बहुत अधिक छोटा, सगीर (छोटा) 
का लघुरूप, लघूतर । 

अस्जद (५५८) अ. पुं--सीना, चाँदी और रत्न। 

अस्जाअ (८३८. ) अ. पु.-सजूअ' का बहुः, मुका बात, 
ऐसी बाते जिनमें तुक हों, सतुकान्त वाक्यावलि । 


अस्त (=|) फा. क्रि.-अस्ति; है । 

अस्तन्ल' (, ८००) फा. पुं.-तबेला, घुड़साल, अश्वशाला । 
अस्तरु (,:..|) फा. पुं--खच्चर, अश्वतर; अब्रः कौ उलटा, 
आस्तर। 

अस्ता” (९५८. ) अ. वि.-बहुत ऊचा; लंबी गरदनवाला । 
अस्तार (४०) अ. पुं.- सत्र' का बहु., पद। 

अस्तुफ्वाँ (95०६०) फा स्त्री.-हड्डी, अस्थि। 

अस्दफ़ ((5७-०) अ. वि.-बहुत सच्चा, सत्यनिष्ठ । 
अस्दाद (०।०८८| ) अ पुं.- सद का बहु-, रुकावट, रोक 4 

अस्वाफ़ (५-७४) अ. पुं>सदफ़ का बहू, सीपियाँ, 
शुक्तियाँ । 


असासः («5 ॐ) अः पुं--सामग्री, सामान; संपत्ति, धनः 
दौलत; पूंजी, सरमाया। 

असास (,)०८.|) अ. स्त्री.-नीव, बुनियाद । 

असास (<५) अ. पुं.-सामान, असबाब। 

असासुल बत (५०७१-८०५) अ. पुं.-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान। 

असिर (८) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, दुशवार । 

असिहृहा (६०००) अ पु सहीह' का बहु., स्वस्य लोग 
तनदुरुस्त लोग । 

असी (, 5८) अ. वि.-दुःखित, खेदित, ।मग्रीन, म्लान । 

असीदः (३७००९) अ. पुं.-एक प्रकार का हुलवा । 

असीफ़ (०) अ. वि.-दुःखित, खेदग्रस्त, मलूल रंजीदा । 
असीब (१००८) अ. वि.-पक्षपाती, तरफ़दार। स्वजनः 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । 

असोम (४४) अ. वि -पापी, गुनाहगार । 

असर (,४) अ. पुं-धूलि, गई । 

अस्तोर (३%) अ. पुं.-उच्च, बलद अंतरिक्ष, फैज़ाए वसीत; 
आकाश, आस्मान; ईयर; निष्केवल खालिसं । 

असीर (५४८) अः वि.-बंदी कैदी, कारावासी । 

असीर (+४००८) अ. पुं.-निचोड़ा हुआ अरक़; अंगूर की 


मदिरा । 


सुहूद्‌-जन, दोस्त लोग। 
अस्ना (८५) अ. अव्य--मध्य, बीच, दरमियान। 
अस्ना (।५५००।) अः वि.-बहुत ऊँचा; बहुत उज्ज्वल 
अस्नाद (००००) अ पुं.-सनद' का बहुः, सनद, प्रमाणपत्र। 


a 
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अस्दिक्का (७७.०) अ. पुं~'सदीक्र' का बहु, मित्र-समूह, 5 


अस्नान ~ 


रू 


३० 


असलाच 


अस्तान (७५) अ.प्‌ं.- सिन्न' का बहु., दंतावली, दांत। |*अस्मा' (९-५०|) अ. वि.-छोटे कानोंवाला । 


अस्नाफ़ (४५०) अ. प्‌ं.- सिन्' का बहु., किसमें, प्रकार । 

अस्नाम (-\.।) अ. पुं.-सनम' का बहुः, मू्तियाँ । 

अस्नियः ( 3५5} ) अ. स्त्री.-सना' का बहु, स्तुतियाँ । 

अस्प (८~-।) फा. पुं.-अङ्व, वाजि, हय, घोटक, घोड़ा । 

अस्पणोल (५) फा. पृं--ईसवगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा में चलते हें । 

अस्पदुदानो (, +|१०.०| ) फा. स्त्री.-घुइदौड़ । 

अस्कर (+:०|) अ. वि.-पीला, पीत, जदं । 

अस्फ़ल (, ५०] ) अ. वि.-वहुत नौचा, सवसे नीचा; वहुत 
अधम, कमीना । , 

अस्फेलुस्साफ़िलोन (_.)४५३७.-)५६८.|) अ. स्त्री-नरक का 
सातवाँ तवका ! 

असा (.५१८०|) अ. वि.-अहुत स्वच्छ, बहुत साफ़, निर्मल । 
अस्फ़ाद (>५०|) अ. पु.-सपद' का बहु., केद; जंजीर; 
ब्शिश्ष । 

अस्फ्ार {|} अ. पुं.-सिफ्र' का बहु., बड़े ग्रंथ; 'सफ़ीर' 
का बहु., पथिक लोग; दूत लोग; 'सफ़र' का बहु., दिनों 
के प्रकाश । 

अस्फार ( \५.०) अ. पुं.- सिफ्र' का बहु., वि 
अस्म्रिया (५६००) अ. प्‌ .- सफ़ी' का बहु 
लोग; ऋषि लोग, वलीअल्लाह । 

अस्वः (८.०८) अ. पृं.-स्नायू, पट्ठा । 
अस्बक्क ( 3००४) अ. वि.-सबसे आगे, सबसे अव्वल । 

अस्दक (५£५-]) अ. पुं.-बड़ा तंव, बड़ा खेमा । 

अस्वाक्क (,:\५८८|) अ. पृं. सबक का बहु., पुस्तक के पाठ । 
अस्वा (८\५८|) अ. पुं.-'सब्ग' का बहु., बहुत तै रंग । 
अस्बाल्ल (/०-|) अ.पुं.-सिब्त' का वहु., नाती, परते । 
अस्डाब (-०\३०॥) अ. पूं.-सवब' का बहु., कारण-समूह, | 
वजह; उपकरण, सामान । 

अस्वाबे खानः (८5 ८०\८| ) अ. फ़ा. पं -घर का सामान, 
गृह्‌-सामग्री । 

अस्वाह (\१-०।) अ. पुं--सुबह' का बहु., प्रातःकाल- 
समूह, सुबह्‌ । 

अस्मत ( .»«) अ. वि.-बहुत मोटा, बहुत चर्बीला। 

अस्लख (८१८) अ. वि.-गंजा, खल्वाट; बहुत लाल । 
अस्लख (८०) अ. वि.-वघिर, बहरा । 

अस्मर (;--८५|) अ. वि.-गेहुएँ रंगवाला । 

अस्मरां (, ५-८) भ. पुं.-गहूँ, गंदुम, गोधूम । 

अस्मा (|) अ. पुं.-'इस्म' का बहु., नामावली, नामों 
की सूची । 


ध से 
पूज्य जुं 


~ 


अस्माज (८...) अ. पुं-सम्‌अ' का बहु., कान, बहुत 
से कान। 

अस्मा उरिजाल (,)८>५५१-५८|) अ. पुं.-बड़े-बड़े लोगों का 
नाम और उनकी कीतियों का वर्णन । 

अस्मान (,.५०४|) अ. पुं. समन' का वहु., कीमतें, मूल्य । 

अस्मार ()।+5|) अ. पुं.-'समर' का बहु., फल, मेवे । 

असूयाफ़ (5५००) अ. पुं.-संफ' का बहु., तलवारें। 

अस्र (५-८०) अ. प्‌ं.-समय, काल, वक्त; सूर्यास्त से पहले का 
समय; इस समय की नमाज । 
ख (५) अ. पुं.-तरूवार के लोहे 
साहब की हदीस का वणन। 

अस्ना' ( £५८) अ. वि.-बहुत शी घ, बहुत जल्द; बहुत तेज । 

अस्ना (५५५~।) अ. पुं.-असीर' का बहु., क़ंदी लोग, 
कारावासी । 

अल्नानः («०|,.०) अ. फा. पृ.-शाम को दी जानेवाली 
चाय आदि की दावत, एट होम । 

अन्नार (+|) अ. पृं.-सिर' का बहु., मर्म, भेद, राज़ । 

अस्रे अतीक़ (,५८,५०८) अ. पृं.-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

अस्रे क़दोम (२०३,०८) अ. पृं.-दे. 'अस्ने अतीक़'। 


अस्रे जदीद (२७२५-०४) अ. पृं.-आधनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 

अत्न नौ (०८) अ. फा.प्‌.-दे. 'अस्रे जदीद' । 

अत्न हाजिर (,-' >~ +०८) अ. पृं.-दे. 'अस्रे जदीद । 


असल (,}०|) अ. स्त्री.-मूल, जड़; आधार, बुनियाद; 
सत्य, सच; यथार्थं, वाक़ई। 


असल (()5|) अ. पं -झाऊ का पेड़ । 

अस्लन (£|) अ. वि.-यथार्थतः, वाक़ई, अस्ल में । 
अस्लम (४५८।) अ. वि.-बहुत ही सुरक्षित, बिलकुल 

महफूज; बहुत ही सहिष्णु, मृतहम्मिल। 

अस्लम (/#/») अ. वि.-वूचा, जिसके कान कटे हों, 
कनकटा । 

अस्लह (.०।) अ. वि.-वहुत ही सदाचारी; परम शद्ध; 
बहुत ही उचित। 


अस्ला (£०|) अ. वि.-कदापि, हरगिज़; नितांत बिलकुल, 
ज़रा भी। 


अस्ला' (|) अ. वि. -खल्वाट, गंजा । 


अस्लाफ (७५...) अ. प्‌.-'सलफ़' का बहुः, पूर्वज, पुराने 
बुजुर्ग, पुरखा । 


अस्लाब (८.१०) अ. पुं.-'सुल्व' का बहु., औरस, नुत्फ़े। . 


हि 


 धारियाँ; मुहम्मद 


न 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अस्लिहः 


C] ® अहदेज्ञर्शी 


अस्लिहः a ) अ. पुं.-'सिलाह' का बहु., अस्त्र-शस्त्र, 
हथियार । 

अस्लिहः खनः (ॐ।ॐ ५८) अ. फा. पुं-शस्त्रागार, 
अस्तराला, आयुधागार, हथियारघर । 

अस्लो (. 5५-०) अ. वि.-जो नक़छी न हो, अक्त्रिम; सत्य, 
सच्चा; निष्केवल, खालिस; यथार्थ, वाक़ई । 
अस्लीयत (५८०४५८) अ. स्त्रो.--यथार्थता, वाकईयत; 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता । 


अस्लूलउसूल (१-०) ०) अ. पृं.-संपूर्ण नियमों की जड़, 


सबसे बड़ा नियम! 
अस्लुस्सूस (।५०-।.}०।) अ. स्त्री-एक पेड़ की जड़, 
मुलेठी । 
असूय (५-०) अ. पुं.-छड़ी से मारना । 
असूबद (०५८) अ. वि.-बहुत काला; काला, कुष्ण 
- असूवदोअह्‌सर (+~=।१०३८|) अः पुं--हवश और 'रूम' 
के देश । 
असबब (-+०) अ. वि.-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 
अलुवाक्र (39) अ. पुं.-'सूक्र' का बहु., बाज़ार, बहुत से 
बाजार | | 
असूवात (००५०) अ. स्त्री-सौत का वहु., आवाजें, 
ध्वनियाँ, स्वर्‌-समूह्‌। 
असवाब (८०||) अ. पुं सौब' का बहु., वस्त्र-समूह, कपड़े। 
असूवार (५-०) अ. पुं-सवार, अश्वारोही । 
असवार (५55) अ. पुं.-'सौर' का बहु., बहुत से बेल। 
असूविलः (4५५८) अ. पुं.-सवाल' का बहुः, वहुत से प्रश्न, 
प्रदनावळलो, सवालात। 
अस्सार (००) आ. पुं.-तेलकार, तैली, रौग़तगर । 
असूहल (, |६*/) अ. वि.-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 
असूहाब (-०५०५०।) अ. पुं--साहिब का बहुः, साहिवान; 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहाबी; वाले । 
असृहाबुर्राय (८.])/।८०।5२०) अ. पुं--शुद्ध रायवाले, 
जिनकी राय हर विषय मे ठीक होती हो। 
असूहाबुर्शिमाल (६]५ॐ१।५०।०२०| ) अ पुं.-नरकवाले । 
असहाबे कहूफ़ (--2१5५०५०००) अ पुं.-सात ईश्वरभक्त 
जो दक्र्यान्‌स बादशाह के अत्याचार के भय से एक गुहा में 
छिप रहे थे। 
असूडाबे फ़हूम (#५१ =|) 
समझदार लोग । 
असूहाबे फ़िक्र (7६ 7८०] ) अ. पुं--ग्रौरो फिक्र कडनें- 
दाळ लोग, चितनशील लोग । 


अ. पुं.-बुद्धिमान्‌ लोग, 


असूहाबे मिन्कल (, ६4०८०७५०) अ. पुं.-वेतकल्लुफ 
दोस्त, लॅगोटिया यार दोस्त, बूज़म फ्रेंड । 

असूहार (+०५ ) अ. पृं.-'सहूर' का बहु., सबेरे, प्रातःकाल । 
अहक़ [वक्र] (5>|) अ. वि.-जो बहुत अधिक हक़दार हो । 
आहद (>|) अ. वि.-एक, एक की संख्या, (पुं.) ईइवर, 
खुदा । 

अहम[म्म] (७०) अ. वि-महत्वपूर्ण, जोरदार, वजनी; 
मुख्य, खास । 

अहम्सीयत (००४०४) अ. स्त्री-महत्ता, महिमा, वज़न; 
मुख्यता, खुसूसियत। 

अहाली (, ५५७०) अ. पुं-अहऊ' का बहु., लोग, अनेक 
व्यवित; बड़े. लोग, प्रतिष्ठित जन । 
अहासिन (|) अ. पुं.-अहसन' का बहुः, अच्छे 
लोग, सज्जनगण; अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

अहिब्बा ( +~]) अ. पुं--हबीब' का बहु., मित्रगण, 
यार-दोस्त । 

अहिल्लः (2) अ. पुं.-'हिलाल' का बहु., नये चाँद। 
अहकम (#£>|) अ. वि.-वहुत बड़ा हाकिम, बहुत बड़ा 
शासक; बहुत अधिक दृढ़, बहुत मजबूत । 

अहूकमुल हाकिमीन (६०१००७६०) अ. पुं-सारे 
हाकिमों का हाकिम, सारे शासकों का शासक अर्थात्‌ ईश्वर। 
अहक़ाद (०५७०) अ. पुं-- हिक़्द” का बहु., ढेष, कीने । 

अहकाम (/\५>|) अ. पुं--हुकम' का बहु , आज्ञाएँ, आदेश । 
अहुज्ञम (>|) अ. वि.-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहज्ञान (..६०/) अ. पुं--हुझ्न' का बहुः, खेद-समूह, बहुत 
से रंज । Se 
अहज़ाब (८०३०) अ. पुं.~ हिजव' का बहुः, दल, पाटियाँ। 
अहूजार ()५३|) . अ. पुं.~ हुजर' का बहुः, पत्थर । 

अहद (७६०) अ. पुं--प्रतिज्ञा, इकरार; वचन, क़ौल; युग, 
काल, जमाना; समय, वक्त । 

अहृदनामः (7०७०७४) अ.फा. पुं.-प्रतिज्ञापत्र, इक़रारनामा । 

अह॒दाक़ (८३/०=|) अ. पुं.- हदकः का बहु. आँखों के ढेले । 

अहदी (५००) अ- वि.-बहुत ही आलसी, बड़ा ही 
काहिल। पे 

अहदेअतीक़ (८3४०७४४) अः पुं.-प्रांचीन काल, पुराना 
जमाना । 

अहदेजदीद (५२७५३५१९) अः पुं.-आधुनिक काळ, नया 
जमाना । 
अहदेजर_ (५२५5४४) अ. फा. पुं--स्वर्ण-युग, बहुत ही 
अच्छा जमाना, सुखद समय । 


है] 
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- अहलकार (,४/४/) अ. फा. पुं.-कर्मचारी, सरकारी दफ्तर 


अहदे संग ३२ आइवः 


जहूदे संग (२८५. ५५) अ. फा. पुं.-प्रस्तर-युग, वह समय | पात्रता इस्तेहकाक़्; निपुणता, होशयारी। 


जब मनष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था । अहले अदस («५ , |2|) अ. पृं.-यमलोक के निवासी, मृत, 
अहदे हाजिर (> ७५०) अ. पुं.-आधुनिक काल मौजूदा | वे लोग जो मर चके हुं। 

जमाना, वर्तमान समय । अहले इल्स (४५८ (|) अ. पुं.-विद्वान्‌ लोग, पंडित जन 
अह्‌दे हुकूमत (५९>) ञ्जः पृं -शासन-काल, राज्य- | आलिम लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे लोग । 

काल, हुकूमत का जमाना । अहले खर ()४% , ४) अ. पृं.-वे लोग जो परोपकार में 
अहनफ़ (=|) अ. वि.-जिसके घुटने एक ओर को झुके | जी खोलकर खर्च करते हें, दानशील लोग। * 

हों और चलने में टकराएँ। .._ | अहे अमो (, +१८१} | ) अ. फा. पृं.-संसारिक लोग, पृथ्वी 
अहफ़ाद (०७> । ) अ. पुं--हफ़्द' का बहु., नाती-पोत; पर बसनेवाले लोग । 

नौकर- चाकर । अहले ज़िम्सः (८०5 |) अ. पुं.-वह गैर मुस्लिम जो 
अहबाद (५०>) अ. पुं.-हबीव' का बहुः, मित्र लोग, | मुस्लिम राज्य में रहते हों । 

दोस्त, अह्वाव । अहले वतन (..)०१ (/»|) अ. पृं.-देशवासी, वतनवाले ! 
अह्दार {,\३>। ) अ. पुं. हिब्र' का बहु., बुद्धिमान्‌ लोग; | अहले हुक़् (5०. |») अ. पृं.-सत्यनिष्ठ लोग, ईमानदार 

वैज्ञानिक लोग । लोग; सच्चे लोग; महात्मा लोग । 
अहमक्क (>|) अ. बि.-बहुत ही मूख, निपट अनाडी;. | अहदज ( 692) अ. वि.-लंवा-तड़ंगा व्यवित; जल्दबाजी 

मख, वेअक्ल + करनेवाला मूर्ख । 

अहमद्ध (.५००>।) अ. वि.-खट्टा, अम्ल । अहूबन (...-०|) अ. वि.-बहुत आसान, बहुत सुगम । 
अहर (>>|) अ. वि.-लाल, सुखं, रकत । अहूबल (|) अ. वि.-भेगा, जिसे एक वस्तु की दो 
अहमाल (।।५~>।) अ. पुं.- हम्ल' का वहु बोझ, बहुत से | वस्तुएँ दिखाई दें । 

बोझ। - अहूबा (|५2|) अ. स्त्री.-हवा' का बहु., इच्छाएँ, ख्वाहिश । 
अहृयान (८४>) अ. पुं.-हीन' का बहु., काल-समूह, | अहूबाल (,]|५>|) अ. पुं-हाल' का वहु., घटनाएँ, 


वक़्त । 

अह्यानन (५६३=|) अ. वि.-क्मी-कभी; सहसा, एकाएक 
इत्तिफ़ाक़न । 

अह्रमन (५०१) फा. पुं.-ईरान के आतशपरस्तों के 
मत्तानुसार “बदी का खुदा । 

अहराम (/|५=।) अ. पुं.-हरिम' का बहु-, बहुत बढ़े लोग । 
अहूरार (,|५>।) अ. पुं.-हुर' का बहु., आज़ाद छोग । 

अहरुफ़ (5) अ. पुं- हफ़ का बहु., अक्षर-समूह, हुरुफ़् । 


अहल (2०) अ. वि.-योग्य, पात्र, मुस्तहक़; वाले। 
| 
| 


हालात; समाचार, हाल; समस्याएं, मआमले । 
अहवाल (||) अ. पुं.-'हौल' का बहु., भय, डर, खौफ़ । 
अहशा (५४) अ. पुं.-'हृशूव' का वहु., आते, अँतड़ियाँ; पेट 
के भीतर की सब चीजे, जिगर, तिल्ली, पाकाशय और 
आंतं पीत सब । 
अहृशाम (/५.५>।) अ. पुं.-'हशम' का बहु., नौकर-चाकर । 
अहसंत (>|) अ. वि.-साधृ-साध्‌, धन्य-धन्य, वाह- 
गह्‌ । 
अहसन (_.)-५=|) अ. वि.-अति सुंदर, बहुत हसीन; अत्यचित, 
बहुत मुनामिव; अत्यृत्तम, बहुत उम्दा । 
अहसने तक्र्वीमं (/१२.०.००>|) अ. पुं.-मानव शरीर, जो 
ईदबर की कारीगरी का बेहतरीन नमना है, ईश्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूण उदाहरण । 


आ 
आइंदः (5७५२) फा. वि.-आने वाला, जो आने को हो 
भविष्य, मुस्तकिबिल । 
आइवः (४००८) अ. पुं.-परम्परा, रिवाज; शुल्क्र, महयूल 


लाभ, नफ़ा; उपकार, एहसान; प्रतिकार, बदला; 
अनकम्पा; दवा। 


में काम करनेवाला व्यक्ति । 
अहलमद (.५८, ०) अ. पुं.-माळ, दीवानी अथवा फ़ॉजदारी 
न्यायालयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 
अहल (५५>) अ. वि.-वहुत ही मीठा । 
अहलाम (/४>|) अ. पुं.-हुलूम' या 'हुल्म' का बहु., स्वप्न- 
सम्‌ह, ख्वाव । 
अहृलियः" (८2८ ) अ. स्त्री.-पत्नी, भार्या, स्त्री, जोरू । 
अहलियत (८-४०) अ. स्त्री.-दे. 'अहलीयत दो., शृ. हू । 
अहूली (, ५2) अ. वि.-'वहशी' का उल्टा, पालतू, पाळू । 
अहलीयत (५०५५२) अ. स्व्री.-योग्यता, काविलीयत; 
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pe (७४७) अ. वि.-लौटनेवाला, पलटनेवाला; लाग्‌ 
होनेवाला, लगनेवाला । है 
आइनः («४|) फा. पुं.-आईनः' का लघु. दे. 'आईनः'। 
आइन (,.५१८०) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
आइलः (८/८) अ. पुं.-कुल, खानदान, वंश, अभिजन । 
आइल (।}5) अ. वि.-संन्यासी, दरवेश, फक्कीर। 
आइस (, ५5) अ. वि.-निराश, नाउम्मीद । 
आईनः (८५|) फा. पुं.-दर्पण, मुकुर, आदर्श, शीशा; 
(वि०) स्पष्ट, साफ़ । * 
याईनःगर (3०४०) फा. वि.-आईनः (आईना, शीशा) 
बनानेवाला, दर्पणकार । 

आईनःबंदी (, ५७४० 5०४) फा. स्त्री--किसी बड़े व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बड़े उत्सव पर नगर की 
सड़कों और वाजारों को झाड़-फ़ानूस से सजाना। 
आईनः साथ (३७८. ४४) फा. वि.-'आईनःगर । 
आईन (#7) फ़ा. पुं--विधान, क़ानून; नियम, कायदा, 
परम्परा, रवाज; व्यवहार, चलन; प्रणाली, पद्धति, 
तरीक़ा, तर्ज । 

आईनदाँ (,०,११५]) फा. वि--क्रातून ` जाननेवाला, 
विधानज्ञ, वकील । 

आईनबंदी (_५5५2,३४7) फा. स्त्री-कमरे में झाड़ आदि 
सजाना; फश में पस्थर आदि की जुड़ाई । 
आईनसाश (3०७४४) फा. वि.-विधान बनानेवाला, 
विधायक; विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका । 
आईनी (. ४४-६४) फा. वि.-क्रानूनी, बैधानिक, वैध । 
आफ कक] (७८८) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उद्दंडता के कारण बहिष्कृत कर दिया हो । 
आक (८.5) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाकय, जैसे खुराक' 
और 'सोजाक'; (पुं.) दोष, ऐव। 
आक्ररक्रहा (८८५5५३७८) अ. पुं.-एक जंगली जड़ जो दवा 
मं चलती है, अकरकरा । 

आक्रा (६5) तु. पुं.-स्वामी, प्रभु, मालिक; अध्यक्ष, सरदार । 
आका (६।) तुः पुं.-बड़ा भाई, अग्रज ! 
आक्रासी (, ५५।) तुः एं.-दीवानखाने का दारोंगा । 
आक्रिद (७3५०) अ. वि.-ग्रंथि लगानेवाला, गाँठ देनेवाला; 
वचन देनेवाला, प्रतिज्ञा करनेवाला । 
आकिफ़ (५८६5५८) अ. वि.-किसी जगह निवास करने 
वाला; किसी चीज॑ के चारों ओर फिरनेवाला; मस्जिद 
में तपस्या के लिए बैठमेवाला । 

आफक्रिब (-~3८८) अ. वि.-किंसी के पीछे आनेवाला; किसी 
की अनुपस्थिति में उसकी जगह काम करनेवाला । 
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आक्विवर्त (८०५३४) अ. स्त्री.-यमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम; अंत, अखीर। {आकबत) 

आक्रिबत अंदेश (, 2०७०] ७०५३८) अ. फा. वि.-हूर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणामः 
शोची, परिणामदर्शी । 

आक्रिबत नाअंदेश (,_#२७०|।५ ७-५८) अ. फा. वि.-जो 
कार्य के परिणाम से वेबर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणामदर्शी । 

आक़िबतवीं (sels) अ. फा. वि.-दे. 'आक्रिवत 
अंदेश'। ` 

आक्रिर (,३।८) अ. वि.-निःसंतान पुरुप; बाँझ स्त्री; रेत 
का टीला जिस पर कोई चीज़ न होती हो। 

आक्रिलः (८३५८) अ. स्त्री.-युद्धिमती स्त्री; वह शक्ति | 
जिससे पदार्थों का ज्ञान किया जा सके। 

आक्विल ((|४») अ. वि.-चुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; 
पहाड़ों पर भागने-फिरनेवाला हरिन । 

आक्ष्चः (१४७) तु. पृं--रुपया; अश्रफ़ी, स्वर्णमुद्रा, मौहर। 
आख (हृ) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साथु; (पुं) शोर, 
कोलाहल; विलाप, रोना-धोना । 

आखिल्ञ (३) अ- वि--पकड्नेवाला, लेनेवाळा, ग्रहण- 
कर्ता, उद्धरणदाता । 

आखिर (57) -अ. वि.-अंत, अखीर; पिछला, आखिरी; 
अंततः, आखिरकार । 

आखिरत (७०५5) अ. स्त्री-परलोक, यमलोक, उक्व; अंत, 
अखीर; परिणाम, नतीजा । 

आिएतबीं (५३१७०५५) अः फा. वि.-परिणामदर्शी, 
अंतदरशी, दूरदर्शी, अंजाम पर दृष्टि रखनेवाला। , 
आखिरी (.५5]) अ. विः-अंतिम, पिछला, अखीरी; 
निश्चित, कतई । 

आखिरल अम्र (०)>ॐ) अ. वि--आखिर को, अंततः, 

“आपाततः, आखिरकार । > 

आखिरेकार (५४,57) अ- फा. वि.-दे० 'आखिए्ल अम्न' ' 

आखुंद (५>]) तुः पुं--शिक्षक, पढ़ानेवाला । 

आखुर (9४) दुः पुं-अश्वशाला, मन्दुरा, तबेला; 
गोचर, चरागाह्‌ । 

आखुरेसंगी (. ५८,१) तु. फा. पुं--ऐसा स्थान जहाँ 
घास और हरियाली न हो । 

आखोर (,१ॐ]) तु पुं.-'आखुर' का विगड़ा हुआ रूप, 

` कबाड़, फुजूर सामान। _ 

आहतः (2८5) फा. वि.-खींचा हुआ; खस्सी, बधियो, 
बध्नि, मुप्कशून्य । ८ 3 


आछ्सः बशो है 


ह बेगी (,. 5८2८५२) फा. वि.-बधिया करनेवाला । 
आश्शीज (४-३२) अ. पूं.-दे. आख्शग । 

ञ्ञाल्सेय (८-८५२) फा. पुं.-विरोधी वस्तु; उसुर, तत्त्व । 
आगंदः {४०५5।) फा. वि.-भरा हुआ, पूण । 

आगतः (५०.८४) फा. वि.-सना हुआ, लथड़ा हुआ । 
आसतः यजं (५५.५ «०४७ ) फा. वि.-खून में लथड़ा हुआ, 
खून में लतपत । 

आशइतए खूँ (, ॐ ८:७ ) फा. वि.-दे. आशइतः बखूँ । 
आगही (, 5४5) फा. स्त्री.-'आगाही' का लघु. रूप ज्ञान, 
जानकारी; सूचना, इत्तिलाअ; परिचय, पह्चान। 
आद्रा (४४) तु. पृं--स्वामी, मालिक; आता, भाई; काबुली, 


अक़ग्गानी पठान । 

आ्राड (३५४) फा. पृं.-अनुष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; 
इन्तिदा, आदि | 

आयासः (४०-६५) फा. वि.-शुरू करनेवाला, आर॑भ- 
कर्ता । 


आय्राजोदः (४७५३५।) फा. वि.-शुरू किया हुआ, प्रारब्ध । 

आग्राउकार (;४;) फा. पुं.-काम की शुरूआत 
कार्यारंभ, सूत्रपात। 

आप्रारोदः (३०,५४) फा. वि.-गूँवा हुआ, माड़ा हुआ, साना 

हुआ । 

आग़ाल (१५४) फा. पुं.-जंगल में भेड़-डकरियों के सोने 
का सुरक्षित स्थान । 

आग्रालीइः (४०४१५४) फा. वि.-सत्रुता और युद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। 

आगाह (४6|) फा. वि.-ज्ञाठ, जाना हुआ; सूचित, मुत्तला; 
परिचित, वाक्रिफ़ । | 

आवाहो (५०४) फा. स्वी-शान, जानकारी; 
इत्तिलाअ; परिचय, जान-पहचान । 

आश्रोज (, ४9) फा. उभ.-अंक, क्रोड, गोद, बग़ल! 

आय्रो्कुशा (५८४ ५४) फा. वि.-गोद फॅलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए । 

आसय (५-£|) फा. पुं.-झुर्री, बल, विकन । 

आज (६४) अ. पुं .-हाथीदाँत, हस्तिदंत । 

आख (5) फा. स्त्री.-लोभ, लालच, हिसं । 

आजख (८+) फा. पू.-मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिल । 

आ'बख (५>८|) भ. बि.-अत्यन्त विवश, बहुत ही लाचार। 

(०) 'का. बि.-छोभी, लालची, हरीस। 


सूचना, 


आ'उब (५०) अ. बि.-बहुत बड़ा, महान्‌; विशाल, 
वहल्लीज । 


आ'जप (2%.०/) ब. वि,-गुंगा, मूक, जो बोल न श्वके। 


३४ 


आकरः .( 
मलिन, अफ़्सुर्दा; दुःखित, रंजीदा; रुष्ट, नाराज। 


आजः पुरत (०४१४०); ) फा. 


अल्ञार 


४०); ) फा. वि.-सतावा हुआ, पीड़ित; खिन्न, 


वि.-वुबड़ा, कुञ्ज, ` 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो। | 

आदं (५,5।) फा. पुं--बहुत खाना, बहुभक्षण। 

आजर्दंगी (, ५55) फा. स्त्री.-खिन्नता, उदासी; दुःख, 
रंज; रोष, नाराजगी; सताव। 

आर्दन (/०,;) फा. वि.-संताने के काबिल; दुःखित 
करने योग्य; रुष्ट करने योग्य। 

आजमं (०); ) फा. पुं.-शांति, सलाह; कृपा, दया; लज्जा, 
शर्म; सम्मान, इज्जत; प्रतिष्ठा, बुजुर्गी । 

आजा (५५.५|) अ. पुं.-'उजूव' का बहु., शरीर के अंग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आजाए रईस: (*०४४,०-०5०|) अ. पुं.-दारीर के वह 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हें । जैसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। 

आद्ञादः (४५५) फा. वि.-स्वच्छद; स्व च्छाचारी, निरंकुश, 
आजाद । 

आज्ादःरवी (. 5१,४०३) फा. स्त्री.-स्वेच्छाचार, मन की 
मौज! 

आखादःरी (१४०)३।) फा. वि.-स्वेज्छाचारी, मनमौजी । 
आज़ाद (०) फा. वि.-स्वतंत्र, स्वाधीन; वंधनमक्त 
गुलुखलास; निरंकुश, खुदराए; एक प्रकार के फक़ीर 
जो धम आदि के बंघनों से मुक्त होते हं; रिहा, कारामक्त । 
आजाद तबुअ (८-८०/३।) फा. अ. वि.-दे. 'आजाद 
मिज्जाज'। 

आयादमनिझञ (१५००/५) फा. वि.-दे. आज़ाद मिज्ाज'। 
आजाद मिजाज (|३-०७/३।) फा.अ. वि.-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यक्ति जिसके मन में जो आये सो करे। 
आञ्चादानः (८|०।५) फा. वि.-स्वतंत्रतापूर्वकफ, आज़ादी 
के साथ, वें रोक-टोक। 

आज़ादी (५०) फा. स्त्री-स्वतंत्रता, 
निरंकुशता, खुदराई; बंधनमुवित, खलासी । 
आजादीपसंद (७४.०2, ५०३) फा. वि.-जिसे स्यच्छंदता 
पसंद हो, जो निरंकुश रहना चाहता हो; जो स्वतंत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसंद न हो। 

आज़ान (,/४) अ. पुं.-“उजून' या 'उउ्न' का बहु. कान। 
आजाम (८३) अ. पृं.-'अजम' का बहु. वृक्षों के झुंड, पेड़ों 
के समूह्‌ । 

आदार (,/5) फा. पुं.-रोग, बीमारी; आपत्ति, मुसीबत; 
खेद, रंज; दुव्यंसन, लत। (प्रत्य०) दुःख देनेवाला, 


खुदमुझ्तारी; 


n 
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सतानेवाला; जसे, 'दिऊ आजार' हृदय को दुःख 
देनेवाला । 

आखार तलब (५-~!०॥३) फा. अ. वि.-जिसे कष्टों में 
रहना अच्छा लगता हो, दुःखप्रिय। 

आजार देह (४०, ) फा. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 

आार्डारिदः (५७०, ) फा. वि.-सतानेवाळा, दुःख देने- 
वाला । 

आजारी (5५5) फा: वि.-रोगी, वीमार, अस्वस्थ । 

आजारीदः (३५२५/३) फा. वि.-सताया हुआ, दुःख पहुंचाया 
हुआ, पीडित, दुःखित । 

आजाल (,]५>) अ. पुं.-अजल' का बहु. मौत के वक्त; 
मृत्युएँ, मौतें । 

आजिज (५३५०) अ. वि.-निराश्रय, असहाय; वेवस, 
लाचार; ऊवा हुआ, परीशान; विनम्र, खाकसार । 

आजिजी (. ५5>) अ. स्त्री.-असहायता; बेबसी; ऊबना; 
विनञ्जता। 

आजिदः (४५३) फा. स्त्री.--तल की असमानता, सतह 
की नाहमवारी; रेती का खुर्द रापन। 

आजिम (८८८) अ- वि.-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाळा । 

आजिर (+३) अ. वि.-भजूरी (उजरत) देनेबाला। 

आजिः (३५८) अ. स्त्री-मत्यंलोक, संसार; जिसमें 
विलंब स हो । 

आजिल (,}>८८) अ. वि.-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज; 
जल्दीवाली वस्तु; संसार, दुनिया । 

आजिल (,]>[) अ. वि.-जिसमें विलंब और देर हो; पर- 
लोक, उक्बा । 

आज्ञीनः (८२) फा. पुं.-छेनी, टाकी, पत्थर आदि छीरूने 
का यंत्र । 

आजीश (८१2५) फा. स्त्री.-अग्नि, आग। 

आजुक्कः (०5) फा. पुं.-दे. आजूक़:। 

आखुर (5) फा. पुं.-ईरानियों का नवाँ महीना; स्फुलिग, 
चिनगारी । 

आजुर (५३) फा. स्त्री.-पकी हुई इंट । 

आजुर्द: (४०,३) फा वि.-दे- 'आजर्दः' वही शुद्ध है। 

आसूक्रः (५3); ) फा. पुं.-जीविका, रोजी, मआश; थोड़ी 
सी गिज्ञा जिस से जीवन बना रहे। 

आजूर ( ४) का. बि.-लालची, लोभी, हरीस। 

बाउदः (४०३[) फा. पु--शुर्री, बल, चीन; चिह्न, निशाना 
कोई नोकदार बस्तु चुभाना । ~ 

आसमा (७०) फा. प्रत्य-आजमानेवाला; जेभे, 'करिस्मत 


आज्मा' भाग्य की परीक्षा करनेवाला । 

आस्माइदः (३७५5.०३) फा. विळ-आजमानेवाळा, परीक्षा 
करनेवाला । 

आस्माइश्ञ (८7०४५०५) फा. स्त्री-परीक्षा, परख, जाँच । 

आज़्मूदः (४०५-०५) फा. वि.-परख्ा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित । 

आउ्मूरःकार (४४०५०३) फा. वि.-अनुभवी, वार्यसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजिवःकार (तजरबाकार) । 

आउमूवनी (४०५०४) फा. वि.-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के काबिल । 

आञ्मून (५5) फा. पुं--जांच, परीक्षा, इम्तिहान । 

आत (“श ) तु. पुं.-धोड़ा, अश्व । 

आतश (५7) फा. स्त्री.-अग्नि, अनल, वह्लि, झेशानु, 
आग 

आतझअंगेडच (५४६ |५५०। ) फा. वि.-आग भड्कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला; आग जलानेवाला । 

आतश्ञ अफ़्गन (..५८|८/%7] ) फा. वि.-आग फेकनेवाला, 
आग बरसानेवाला । 

आतजक (८-८7) फा. स्त्री.-गरमी का रोग, उपदंश " 
आतशकदः (४७5, 7) फा. पुं.-दे. 'आतशखानः'। 
आतञ्कार (४,५०) फा. वि.-आतशवाज; रसोइया, 
बाबरची। 

आतञ्ञखानः (८७,५५०) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला; पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नहीं है; चूल्हा, भट्ठी; वह स्यान 
जहाँ चूलल्ल या भट्ठी जलती हो। 

आतन्ञख्वपयूर (५5८५००) फा. पुं.-आग खानेवाला; चकोर, . 
कब्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रमी है। 

आतक्षमाह (४5+) फा. सत्री.-दे. 'आतशखानः । 

आतझगीर (#९८५०) फा. वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह 
वस्तु या माद्दा जो तुरंत आग पकड़ ले, विस्फोटक, ज्वलन- 
शील; जिस चीज़ से आग पकड़ी जाय;. जेसे, चिमटा । 

आतशजबः (३०३८१५०१) फा. वि.-जिसमें आम लग गयी 
हो, आग लगा हुआ; आग से जला हुआ, सोस्ता। 

आतशजवगी (५४४०; ४४) फा. स्त्री-आग लगना, 
अग्निकांड । 

आतञ्ञजनः (2३८५५०) फा. पुं--चकमक पत्थर, चुंबक; 
जिस चीज़ से आग फोड़ें 

आतशख्चन (,,८५५/) फा. वि--आग लगानेबाळा; 
'करकनुस' पक्षी, जिसके गाने से आग लग जाती हे। 

आतञडनी (, 5; /)) फा. स्त्री-दे- आतदाजदगी ५ 
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ह (२३८7) का- वि.-धुआँधार भाषण देने- 
वाला, वावदूक, व्याख्यान में आग बरसानेवाला । 
आतश्ञ जेर पा (५४ +४} ^) फा. वि.--जिसके पाँव के 
नीचे आय हो, बहुत ही वेताव, आतुर। 
आतश तव्‌ (6३०. ४४) फा. अं. विदे. 'आतश 
मिज्ञाज' । 

आतञताव (०७८7) फा. वि.-आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला । 

आतशदस्त (<५०>,^7 ) फा.वि.-फु्तीला, तेज, चालाक। 
आत्चदस्ती (.5८-०८#ग) फा. स्त्री-फूर्ती, तेजी, 
चालाकी; प्रभुत्व, गलवः। 

आतन्ञदान (८०८४) फा. पुं--चूलहा, अँगीठी, भद्डौ । 
आतज्ञदीदः (3७४), 7) फा. वि.-आग पर सेका हुआ, 
आग पर जला हुआ। 

आतज्नफ़स (५०५%) फा. अ. वि.-जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला ! 
आतशनफ़्सी (५०४०, #> } फा. अ. स्त्री-सांस के साथ 
आग निकलना, दिल का दग्ध होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलना । 

आतश्ञनाक (४०, »» 7) फा. वि.-आग की तरह तम- 
तमाता हुआ, आय से भरा हुआ। 

आतपरस्त (५०५०५२५५7) फा. वि.-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पूजक; ईरान का पारसी, जरतुश्त का 
अनुयायी । 

आतशपरस्ती (, ५२८५२५५०7) फा. स्त्री--अग्निपूजा, आग 
की परस्तिश । हि 
आतक्षपा (६२.०7) फा. वि.-दे. आतश जेर पा'। 
आतशपारः (5७८%) फा. पुं--अग्निकण, चि्गारी; 
अग्निखंड, अंगारा । 

आतजबर्जा (,)५ॐ१ ८52 ) फा. वि.-जिसके अंदर आग ही 
आग हो, अग्नियर्भ; प्रेमी, आशिक । 

आतशबाज़ (५१८५५१) फा. पु.-आतशवाजी ' बनानेवाला, 
बारूद के खिलौने बनाने और बेचनेवाला । 
आतशुवाची (, 5:८१) फा. स्त्री-वारूद के खिलौने 
बनाने का काम; अग्निक्रीडा, वारूद के खिलोने । 
आतशमिज्ञाज (८१५१7) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में हद से अधिक रोष हो, कुद्धात्मा, गुस्सेल । 
आतक्षमिजाजी (.५5।5०८१) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव 
का अधिक रोष । 

आतश्ञरंग (८5५.2) फा. वि.-आग जैसे रंगवाला, 
दहकता हुआ, खूब लाल । 

` 
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'आतशों (,५१४7।) फा. वि.-आग का; आग का बना हुआ, 


आदतन 


अग्निमय; आग जेसा लाल । 


आतश्ञींरख (6, ५५.) फा. वि.-जिसका मुख आग जैसा 


भभूका हो, बहुत ही सुंदर । 

आतशीं इलसार (८२, १४३5) फा. वि.-जिसके गाल 
आग जेसे लाल हों। 

आतज्ञे अफ्घु्दः (३००५३|,५५०[) फा. स्त्री.-बुझी हुई आग † 

आतञ्ञे खामोश (, #१०५५५) फा. स्त्री.--बुझी हुई 
आग;. दबी हुई आग । 

आतशे जिगर ()८>,५) फा. स्त्री.-हृदय की आग, 
प्रेमाग्नि । 

आतशेतर (५०८०) फा. स्त्री.-वहती हुई आग, शराव, 
मदिरा । 

आते दरं (५११०५५7) फा. स्त्री.-दे. 'आतशे जिगर' । 

आतके दिहक्ां (८२५,५7) फा. स्त्री-वह आग जो 
कृषक घास-फूस जलाने के लिए खेतों में लगा देते हें। 
आतञ्ञे नुखूद (०५,7) फा. अ. स्त्री--वह आग जो 
हजत इब्राहीम को जलाने के लिए नुम्रूद बादशाह ने जल- 
वादी थी । 

आतञे फ़ारिस (, ५,57 ) फा. स्त्री.-वह आग जो जरतुइत 
के समय से ईरान में जल रही थी, जिसे इस्लाम ने बुझाया। 
आतश्च बेदूद (०१०८. । #7) फा. स्त्री.- (षूखहीन अग्नि) 
सूर्य, आफ्ताब, सूरज । 

आतन्ञे महलूल (, ७००-०, /7।) प. थ. श्व्री--पानी में 
हलकी हुई आग, शराब, मधिरा। 

आतशे संयाछ ((|५७०, ४») फा. ब. स्त्री.-विधली और 
बहती हुई आग, शराब, मदिरा। 

आतल्ञे मुर्दः (४०५०८१) फा. स्त्री--बुी हुई आग। 
आतिक़ (५४०१०) अ. वि.-कृपा करनेवाला, मेहरबान । 
आतिफ़त (८७०१०) अ. स्त्री.-कृपा, दया, मेहरबानी । 
आतिर (ts) अ. वि.-सुगंधित, सुगंधमय; सुगंध से 
प्रम करनवाला । 

आतिश (.#5]) फा. स्त्री.-अग्नि, आग, आतिश' भी शुद्ध 
है, मगर 'आतश' अधिक बोलते हें । हु 
आतूस ((»9»०५८) अ. पुं.-छींक लानेवाली वस्तु, हुलास; 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 

आदत (५००५०) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, खस्लत; 
व्यसन, लत; अभ्यास, मइक । 

आदत (५००) अ. पुं--अस्त्र, हथियार । 

आदलन ( ४5८०-००७०) अ. वि.-स्वभाव से, आदत से, 
स्वभावतः । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


अदस 


ड , : आफ़ाक़ माइलः 


EE (/०।) अ. पुं.-हज्त आदम जो सबसे पहले पुरुष थे 
मूळ पुरुष; मानव, मन्‌ज, पुरुष, आदमी, इंसान । 
आदमक़द (५५,५ ) अ; वि.-दे. क़द्देआदम'। 
आदमलोर (५5/७) अ. फा. वि.-आदमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, मानुषाशी । 

आदमगर (५5/०) अ. फा. वि.-दयालू, कृपालू, रहमदिल। 
आदमज्ञाद ( 3/) अ. फा. पु.-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी । 

आदमबज्ञार (,|;४६2/०) अ-फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
की संगत से घबराता हो । 

आदमी (, ५००) अ. पुं.-मनुष्य, मानव, इंसान; सभ्य, 
शिष्ट, मुहज्जब । 

आदभोज्ञादः (४०|; ५००]) अ. फा. पुं.-आदमी की संतान, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमौयत (८०५००) अ. स्त्री.-मानवता, इंसानियत; 
सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी; सुशीलता, अख्लाक़ । 
आदमे आबी (५2/०) अ. फा. पुं.-पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमान्‌ष । 
आदे सह्लाई (, 55| 5० #०|) अ. पु.-एक बड़ा बंदर 
वनमानुष; जंगली आदमी, देहाती; उजड्ट, अक्खड़। 
आदभे सानी. (, ५5 /०) अ. पुं.-'हप्त्रत नृह', तूफान के 
पञ्चात्‌ इन्हीं से संतान चली है। 
आ'दल (,|७०|) अ. वि.-वहुत अधिक न्याय करनेवाला । 
आ'दा (|५|) अ. पुं.-'अदू' का वहु. शत्रु लोग, दुश्मन लोग । 
आदात (०!) अ. पूं.-'आदत' का वहु. हथियार । 
आदात (५०|०।८) अ. स्त्री.-'आदत' का बहु. आदते, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ । 

आ'दाद (०|७०|) अ. पुं.-अदद' का बहु. संख्याएँ, गिनतियाँ 
हिदसे । 

आदाब (५०||) अ. पुं.-'अदव' का बहु. प्रणाम, नमस्कार, 
तस्लीम; तरीके, ढंग; शिष्टाचार, तहज़ीब; सुशीलता, 
अछ्लाक़ । 

~ ~ आदाब फ़ा्चिलः (८५८८३ (०) अ. पूं.-अच्छे स्वभाव; 
चार गृण--शरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 
आदिल ((|७५०) अ. वि.-न्यायनिप्ठ, न्यायवान्‌, मुंसिफ़- 
मिजाज । 

आदी (,५७।८) अ. वि.-जिसे कुछ खान या कुछ करन की 
लत पड़ गयी हो, अम्यस्त, अनुसेवी, व्यसनी । 
आदीनः («८० ) फा.-शुक्रवार, जुमा । 
आद्रफ्शा (_85.र्" ) फा. पुं.-चमारों की सुताली (सूजा) । 
आानः (८८) अ. पुं.-उपस्थ, पेड़, ज़ेरेनाफ़ । 


f 


आनः («४ ) फा. प्रत्य.-सम्बन्ध का वाक्य; जेसे, रोजाना, 
सालाना; (पुं०) रुपये का सोळहचाँ भाग, एक आना । 
आन (,.) अ. स्त्री.-क्षण, पळ, लमूहा । 
आन (..) फा. स्त्री--छटा, छवि, शोभा; 
नाक; हाव-भाव, नाजोअदा । 

आननक़ (5-०) अ. वि.-बड़ी गर्दनवाला । 
आनक आनक (५६५ ५६५!) फा. अव्य.-वह वह दूरवर्ती । 
आनन फ़ आनन (८५५५७) अ. वि.-तत्क्षण, तुरंत, फ़ौरन, 
फ़ोरन ही, जरा सी देर में, वात की वात में, आनन फानन। 
आ'नश (_/४-|) अ. वि.-छः उँगलियोंवाला, छंगा । 
आ'नाक़ (३५) अ. स्त्री.-उनुक' का बहु., गदेन, गले । 
आनात (>>) अ. पुं.-'आन' का बहु. बहुत से समय, काल- 
समूह्‌ । न 
आनिद (७०५) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन, वेरी । 

आनिफ़ (५-८८) अ. वि.-वशीभूत, मुतीअ; आज्ञाकारी, 
फ़र्मावरदार । 

आनियः (४०) अ. पुं.-इना' का बहु., बहुत से बरतन। 
आनिसः (८८५) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीज:। 

आनिस (५८) अ. वि.-स्नेह करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला । 

आनी (, ५०७८८) अ. वि.-क्रंदी, बंदी; बहता हुआ खून। 

आनी (, ५०) अ. वि.- क्षणिक, थोड़ी देर का; सामयिक, 
तात्कालिक, वक्ती । 

आनुक (८-7) फा. पुं.-सीसा, एक धातु। 

आपा (|) तु. स्त्री.-बड़ी बहन, जीजी। 

आफ़ (-5\८) अ. वि.-क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । द 

आफ़त (५५) फा. स्त्री.-आपत्ति. विपदा, मुसीवत; दुःख, 
कष्ट, तकलीफ़; शामत। 

आफ़तज्ञवः (४०३८५) 
का मारा। 

आफ़तनसीब (८~#८००<८५।) फा. अ. वि.-जिसके भाग्य में 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हों । 

आफ़तरसीदः (४००५८५ ) फा. वि.-दे. 'आफ़तजदः 

आफ़ते नागहानी (४७४५ ८५) फा. स्त्री.-अचानक 
पड्नेवाली विपत्ति, देवात्यय, देवी घटना। 

आफ़ाक़ (८३५) अ. पुं.-'उफ़ुक' का बहु. उषाएँ, संसार, 
दुनिया । 

आफ़ाक़ो (, ,\५|) अ. वि.-दुनियावाला, सांसारिक। 

आफ़ाक़ माइलः (८५८०.३८५] ) अ. पुं.-पृथ्वी का वह भाग 
जो खुश्क है । 


टेक, बात, 


वि.-विपद्ग्रस्त, मुसीवत 
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आकात (७) जा. bs 'आफ़त' का बहु. आपत्तियाँ, 
मुसीबते । ड़ 
आफ़िदी (५७०७) ठु. पूं -औमान्‌, महोदय, जनाब। 
मफ़ियल (८७३७६) अ. स्त्री.-छुझ चेन, आराम; शांति, 
सुकून; नेरुज्य, स्वास्थ्य । 
आफ़ियत केश (११४5 ७४ 7) श. फ. वि.-शांतिप्रिय, 
अम्नपसंद ¦ 
मफ़ियत कोस (#४ ८८-४८) अ. का. वि.-शांति के 
लिए प्रयत्न करनेवाला। 
आफ़ियतयाह (४##--७४५८) अ. फा. स्त्री--शांति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शांति हो, एकांतवास । 
आफ़िल (ॐ) अ. वि.-नीचे जानेवाला, ७४: देनेवाला । 
आफ़िलोन (५४५) अ. पुं.-नीचे जानेवाले; लोप होने- 
वाले, 'आफ़िल' का बहु. । 
आफ्ताबः (८५५५) फा. पुं.-एक प्रकार का लोटा जिसमें 
दस्ता होता है। ह 
आफ्ताब (०५५) फा. पुं--सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 
आफताब आसार (,७ ५०७७ ) फा. अ. वि.-जिसमें सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमें सूर्य जेसा जलाल हो । 
आफ्ताबगीर ()९-०७७।) फा. पुं.-छज्जा, साइबान; 
छतरी, आतपत्र, छाता; धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपड़ा आदि। 
आफ्ताबपरस्त (८-०~)२८०७८५।) फा. वि.-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक; गिरगिट, कृकलास । 
आफ्ताबपरस्तो (०५२-०७३) फा. स्त्री-सूरज की 
पूजा, सूर्य-पूजा, रविभक्ति । 
आफताब सवार (,|%« ०७७) फा. वि.-बहुत तड़के उठने- 
बाला। 
आफ्ताबी (, १६३५ ) फा. वि.-धूप में रखकर बनायी हुई 
औषधि आदि; सूरज का; सूरजमुखी का फूल। 
आक्ताबे लबे बाम (५५८-१ ८०७८५) फा. पुं.-डूबने के 
करीब सूरज; मरने के क़रीब पुरुष, मरणासन्न । 
आफ्ताबे सरे शाम (८ ) ८०७८५) फा. पुं.-संघ्या समय 
का सूर्य, डूबता हुआ सूरज; वह व्यकित जिसका सम्मान 
उठ जाय। 
आफताब ह्न (५८ ८०।०५।) अ. फा. पुं.-महाप्रलय-कालं 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा । 
आरी (५२) ) फा. अव्य,-घन्यवाद, शावाश्च, साधु साधु । 
आफ़ीबः (५५०) ) फा- वि.-पैदा किया हुआ, उत्पादित । 
आाक्रीइगार (१४५2) ) फा. वि.-पैदा करनेवाला, उत्पति- 
कर्ता, स्नष्टा । 


आाबदार 


आफ़्ोदनी (, 57७२); ) फा. वि.-पेदा करने योग्य । 
आफ्रीनदः (४७०-२)४ ) फा. वि.-स्नष्टा, उत्पत्तिकर्ता, 
, खालिक़, पेदा करनेवाला। .. 


आफ़ोनिश (५२५४५ ) फा.स्तरी-उत्पत्त, सृष्टि, पेदाइश । 

आब (>|) फा. पुं.-जल, वारि, सलिल, नीर, आप, पानी । 

आबकामः (०७८५) फा. पुं.-खट्टे पदार्थो से बनाया हुआ 
पानी । 

आबकार (८८२) फा. वि.-मदिरा बेचनेवाला, शराब का 
व्यवसाय करनेवाला, मद्य-व्यवसायी । 

आबकारी (.५)८८२।) फा. स्त्री-मदिरा का व्यवसाय, 
मदिरा का विभाग, मद्य-विभाग । 

आबकोर (»८2]) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके: दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, बहुत ही कृपण, मक्खीचूस । 

आबखानः (०६८७०) फा. पृं.-पाखानः , शौचगृह । 

आबलुर (,५% ५) फा. पुं.-दे. 'आबखुदं' । 

आबलुदं (५,५५ ) फा. पुं.-माग्य, प्रारब्ध, किस्मत; भाग, 
हिस्सा; वह तालाब जहाँ मनुष्य और पशु पानी पीयें। 

आबखेज (5४८५।) फा. स्त्री-वह भूमि जिसे जहाँ भी 

खोदें, थोड़ी दूर पर पानी निकल आये; लहर, तरंग, मोज । 

आबंखोरः (३५८५०) फा. पुं.-पानी पीने का मिट्टी का 

पियाला, कुल्हड़, पुरवा । 

(आब गदिश (, #०5 ८) फा. स्त्री--जीविका, रोजी; वह 

रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी बदलने से 

उत्पन्न हो। 

आबगीनः (५४४) फा. पुं--बहुत ही बारीक काँच की 

बड़े पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराब और 

गुलाब जल रखने के काम आती थी; बोतल, शीशा; 

बहुत ही नाजुक शीशा । 

आबगीर (५४%) फा. पुं.-छोटा तालाब, तलैया, जूहड़, क्षुद्र 
जलाशय । 

आबज्‌ (५52) फा. स्त्री.-नदी, नहर, चश्मा । 

'आबजोश (,/५%५।) फा. पुं.-शोरबा, रसा, यरूनी, 
गोइत का पानी; सोडा वाटर; सुखं मुनक्का। 

आबदंदां (८/५०७) फा. पुं.-एक प्रकार का हलवा । 
आबरदरजू (५३,०५०) फा. स्त्री-सम्पत्ति, दोलत; सत्ता, 
हुकूमत । 

आबदल्त (०-७०) फा. पुं.-शौच कमं के पश्चात्‌ पानी 
लेना, इस्तिंजा करना। 

आबदस्ताँ (०७८) फा. पुं.-आफ्ताबः, हत्येदार लोटा। 

आवदार (५2) फा. वि.-चमकदार, उज्ज्वल; धारदार, 
पानीदार; पानी पिलानेवाला। 
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जय खानः (०५ )|५५।) फा. पुं.-वह ठंडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घड़े आदि रखे जाते हों। 
आबदारी (,८/७०) फा. स्त्री.-चमक, आभा; शोभा, 
छटा, रौनक । 

आबदीदः (४०2७) फा. वि.-जिसकी आँखों में आँसू भरे 
हों, सजलनयन, रुआँसा । 

आब दुड्द (७ ८>। ) फा. पुं.-वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो; एक तंग मुंह का वतंन जिसकी तली में छेद होते हैं । 
आबवोज (39७०) फा. वि.-पानी के अंदर का रास्ता; पानी 
के भीतर चलने वाला पोत आदि। 
आबनाए (८५.५]) फा. पुं.-पृथ्वी का वह तंग भाग जो दो 
समुद्रों को मिलाता हो, जलडमरु मध्य । 

आबपाशी (५४2. )फा. स्त्री.-भूमि और खेती की 
सिचाई, सेचन, सिचन। 

ओबबाज्ञ (३\५५०[) फा. वि.-ते रनेवाला, तेराक, पेराक। 
आबबाज्ी (५2५) फा. स्त्री.-तं रना, पानी में तंरना। 
आबयानः (४०७2) फा. पुं.-सिचाई का महसूल, जलकर | 
आबयारी (, ५,५४४) फा. स्त्री.-सिचाई, आवपाशी । 
आबरुख (२) फा. स्त्री.-दे. 'आवरू' । 

आबरू (११) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; सतीत्व, 
इस्मत; कीति, यश, नेकनामी । 

आबरूदार ()०))2) फा. वि.-प्रतिष्ठित, संमानित, 
बावक़्अत; सती, साध्वी, इस्मत मआव । 

आबरूरेजजी (,५3:१)१।) फा. स्त्री.-मानहानि, इज्जत 
उतरना; सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 

आबलः (</2|) फा. पुं:-छाला, फफोला । 

आबलए फ़िरंग (८.८5 «।५|) अ. पूं.-गर्मी रोग, आतशक, 
उपदंश । 

आबशनास (_ ५.) फा. वि.-माँझी, मल्लाह, कर्णधार; 
यह्‌ जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 
आबझार ()\.४१।) फा. पुं.-झरना, निर्झर, प्रपात। 
आबसाल (,|\८५।) फा. पृं.-बाग, वाटिका । 

आबसालाँ (0.४) फा. पुं.-दे. 'आबसाल'। 
आबा (\१।) अ. पु.-'अब' का बहु. पूवंज, वाप दादे, पुरखे । 
आबाए उलूबी (५५५८ “४४ अ. पुं.-नी आकाश; 
सप्तग्रह । 

आबाद (०।५।) फा. वि.-जिसमें आवादी हो, वसित; वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो; जहाँ चहल-पहल हो, 
गुलज्ञार। 

आबाद (०१. ) अ. पुं--'अबद' कां बहु., हमेशगियाँ, नित्यताएँ । 
आवादकार ()७.१।) फा. वि.-वह जो किसी वीरान 


. 
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(बंजर) इलाक़े को आबाद करे; वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये । 

आबवादकारी (, 5४3८१!) फा. स्त्री-किसी वीरान इलाके 
या देश को आवाद करना; किसी बंजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना । 

आबादान (,.|०।२]) फा. वि.-दे. 'आवाद'। 

आवादानो (,,४|७।५]) फा. स्त्री.-दे. आवादी' । 

आबादी (,५०।५[) फा. स्त्री.-बस्ती, बसा हुआ इलाका; 
चहल-पहल, रौनक़ । 

आबान (,।५५।) फा. पृं.-ईरानियों का एक महीना जो 
अगहन में पड़ता है। 

आबारः (४)८:।) फा. पुं.-हिसाव, हिसाव-किताब। 

आबार ()।२]) अ. पुं.-जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म। 
आबिदः (३५.५८) अ. स्त्री.-तपस्विनी, इवादतगुजार स्त्री। 
आबिद (७2५८) अ. वि.-तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 
आविर (५१८८) अ. वि.-पथिक, बटोही, राहगीर; नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला। 

आबिस्तः (८८५१) फा. स्त्री.-गर्भवती, गुविणी, हामिला। 
आबिस्तनी (४-52) फा. वि.-गर्भवती, अंतवंत्नी, 
हामिला, पेंट से । 

आबी (.५२]) फा. वि.-एक मेवा, विही; जळ सम्बन्धी; 
जल का; पानी की मोटी रोटी जो पलोथन के बिना 
पकती है । हे 
आ'बुद (७५४) अ. पुं. अब्द” का वहु., सेवकगण, दास 
लोग । 

आबे अंगूर ()%|.) फा. पुं.-अंगूर का अरक़, अंगूर का 
शीरा; अँगूर की मदिरा। 

आबे अन्त्र ()७।५।) फा. पुं--अनार का अरक़, अनीर के 
अरक. जैसी लाल मदिरा। 

आबे आतशरंग (८०, /१४ ५) फा. पुं.-आग के रंग का 
पानी, अर्थात्‌ शराब, मदिरा। 

आबे आती (,)#५2५/) फा. पूं.-आग जसा पानी, 
अर्थात्‌ मदिरा, शराब | 

आबे कमा (७४२) फा. पृं.-घनुष का जोर। | 

आबे कौसर ()5५।) अ. फा. पुं.-स्वर्ग के हौज़ का पानी । 

आबे खंजर (>>) फा. पुं.-खंजर की धार, छुरी 
की धार। 

आबे खिय (५/८) फा. भ. पुं--आबेहयात, अमृतजल। 

आबे खुश्क (८६३२५०). फा. पुं--विल्लूर का पियाला । 

आबे गोइत (८५५5 ५) फा. पुं.-गोश्त की यख्नी या 
शोरबा।१ 
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आबे गोहर (०४ ८४ ) लल | 5० पुं.-मोतियाबिद, आँख मे पानी 
उतरने का रोग! 

आदे जारी (.;,\> ८०} अ. फा. प.-बह्ता हुआ पानी, 
प्रवाहित जल । 

आबे जाविदा (5१५5८) फा. पुं.-आवे हयात, अमृत । 

आबे जुलाल (।!५:->।) अ. फा- पं.-निथरा हुआ पानी; 
ठंडा पानी । 

आबे तरब (->,० ->।) फा. पृं.-मदिरा, शराव । 

आये बक़ा (७६2 ४) अ. फा. पुं.-आब ह्यात मदिरा । 

आवे बस्तः (4०-०2 ८) फा. पु -शीशा, काच; जमा 
हुआ पानी । 

आव मर्वारीद (५८५१० ४०) अ- फा. प्‌ म. तियाबिद 
का रोग। 

आबे मुंजसिद (५-५/० ४ ) अ. फा. पु.-जेमा हुआ पानी 
बिल्लूर का पियाला । 

आदे मर्द: {४3५० ८०) फा. पुं --ठहरा हुआ पानी, जो पानी 
बहता न हो, स्थिर जल । 

आबे रवां (, १) ८०) फा. पुं-वहता हुआ पानी, जारा 
पानी; एक बारीक मलमल । 

आदे शोर (5 >) फा. पुं-खारा पानी; काला पानी, 
अंडमान । 

आबे सियाह (४५०० ८” ) फा.पू.-गहरा पानी; मोतियाबिंद । 
आदे हयात (<>\३० >!) फा. अ. पृ.-अमूतजल, मुधा । 
आबे हराम (^> ^) फा. अ-प्‌॑ -मदिरा, शराव । 

हेवा (.५४०८.) फा. अ. पुं.-द. आब हयात । 

आवोगिल (, 5१८०) फा. पुं.-मनुष्य का ढांचा । 
आबोत्ताब (८८०१-०) फा. स्त्री.-चमक-दमक, टाठजबाट, 
शानोद्ौकत; धूमधाम । 

आबोदानः (८०१८०) फा. पुं.-दाना-पानी, अन्न-जल 
जीविका, रोजी । 

आबोरोग्रन (.५,१-।) फा. अ. पुं.-बातचीत में नमक" 
मिच, चिकनी-चुपड़ी बात । 
आबोहवा (।५2१८०।) फा. अ. स्त्री--स्वासुल्य के दुष्टिकोण 
से-किसी स्थान का पानी और वायु, जळवायु। 

आबनस (८५५2!) फा. पु-एक प्रसिद्ध काली लकड़ी जो 
बहुत भारी होती है। 

आमः (५) फा. स्त्री--दवात, मसिपात्र । 

आम (¢) अ. वि.-सर्वब्यापक, हमःगीर; सवसाधारण 
आम लोग; जो मुख्य न हो गोण । 

आमदः (४७०) फा. वि.-आया हुआ, आगत । 

आमद (७) फा स्त्री.-आगमन, आमद; आय, आमदनी; 
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वह विचार जो मस्तिष्क में बिना सोचे आया हो। 

आसद आद (3० ५०») फा. स्त्री-किसी के आगमन को 
धमधाम; किसी के आने की ख़बर । 

आमदनी (3०) फा. स्त्री--आय, आमद कमाई; 
उत्मत्ति, पदावार। 

आमदोखचं (6:१७) फा- पृं.-आमदनी और खर्चा, 
आय-व्यय । 

आमदोरफ्त 
यातायात । 

आ'मा (।५०=|) अ. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध । 

आमाक़ (.३५८८|) अ. पुं.-'उमूक़ का बहु. लबाइया 
चौड़ाइयाँ और ऊँचाइयाँ या गहराइयाँ। 

आमाज (८०) फा. पुं.-निशाना, लक्ष्य । 

आसाजगाह (४४८५०) फा. स्त्री.-वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान: लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ़, “क्रिस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगाहे-जौर 
बनाया किया मूझे।” 

आमादः (४०४) फा. वि.-तत्पर, उद्यत, तयार; अनुमत, 
राज़ी । 

आमादगी ( ,5०\०[) फा. स्त्री--तत्परता, मुस्तेंदी ; 
अनुमति, रज़ामंदी । 

आ'माम (/५«»|) अ. पुं.- अम का बहु. चचा लोग 
आ'मार (+८८) अ. स्त्री-उमू' का बहु. उम्र, अ .स्थाए। 
आमाल ( |.“ ) अ. स्त्री.- अमल' का बहु. आशाए, उम्मीद । 


(५७०) फा. स्त्री -आना-जाना, 


| आ'माल (,|८८-|) अ.पृं.-अमल' का बहु. काम, कार्य-समूह ; 


कृतियाँ, कर्म-समूह्‌; 
वजीफा आदि। 
आ'मालनामः (८ ७,)\०८|) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिस पर 
मनष्य के अच्छे बरे कमं लिखे जाते हैं; वह कागज जिसम 
सरकारी नौकरों की कारगुज़ारियाँ या बद आ'मालियाँ 
लिखी जाती हूं । 

आमास (,५-\८।) फा. पुं.-सूजन, शोथ। 

आमास जदः (४०; ०\५१। ) फा. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 

आमासिदः (४७४०७) फा. वि.-सूजनेवाला । 

आमासीदः (३७०१ ) फा. वि.-सूजा हुआ | 

आमिनः (८.८) अ. स्वी.-निर्भय स्त्री, निडर स्त्री; हजरत 
महम्मद साहव की श्री माताजी का नाम। 

आमिन (,५*।) अ. वि.-निर्भय, निडर, बेखौफ़; सुरक्षित 
महफूज । 

अमियानः (५२४०७) अ. फा. वि.-आम लोगों जैसा, 
बाजारियों जैसा, अइलील, अशिष्ट, नाशाइस्ता । 


आचार-व्यवहार; जंपन्त्तप, ` विर्द 


आसिरः द्‌ १ 


= _ 2 आवानी 


आमिरः (४०८) अ. पुं.-भरा हुआ, :: 5 आबाद 
करनेवाला, बसानेवाला । 

आमिर ()»*'») अ. वि.-बसानेवाला, आवाद करनेवाला; 
आबाद, बसा हुआ; भरा हुआ, परिपूर्ण । 

आमिर ()»|) अ. वि.-हुक्म करनेवाला; शासक, 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 

आमिरीयत (<^) अ. स्त्री.-शासन, हुकूमत; शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिलः (५८८) अ. स्त्री.-क़राम करनेवाली स्त्री; कार्य- 
कारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला । 

आमिल (,|/।८) अ. वि.-शासक, हुक्मराँ; पदाधिकारी, 
हाकिम; जो मिस्मिरेजम आदि का अमल करता हो; जो 
भूतप्रेत या जिन और परी उतारता हो । 

आमिर (,०]) अ. वि.-इच्छुक, स्वाहिशमंद; आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार । 

आधी (_५०७८) अ. वि.-मामान्य व्यवित, साधारण जन; 
बाजारी आदमी, लोफ़र, नीच । 

आमीन (_.)#*।) अ. अव्य.-एवमस्तु, तथास्तु । 

आमुख्तः (5८5...) फा. पु.-दे. 'आमोर्तः', यह भी शुद्ध है। 

आमु्धंगार (/6)-०) फा. वि.-बररूशनेवाला, मोक्ष देने- 
वाला अर्थात्‌ ईइवर। 

आमुज्िद: (५५०;१०।) फा. वि.-मोक्ष देनेवाला, बख्झाने- 
वाला । 

आमुज़िश (९/2३) ) फा. स्त्री.-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
बरिशिश। डर 

आमुर्जीदः (३०४३१०) फा. वि.-मोक्षप्राप्त, व्शा हुआ, 
नजात पाया हुआ | 

आमुर्जीदनी (_5/५२;५०।) फा. वि.-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नजात पाने के काबिल । 

आमुलः («| ) अ. पु.-आँवला, एक फल, आमलक | 

आमुल (०) फा. पु.-'माजिदरान' का एक नगर । 
आमूदः (४०५०/ ) फा. वि.-भरा हुआ, पूर्ण । 

आमदनी (0 ) फा वि.-भरने योग्य । 

आमून (..)०४ ) फा. पु.-ईरान और तूरान के वीच की 
एक नदी । 

आमेरतः (५८४८ ) फा. वि.-मिला हुआ; मिलाया हुआ; . 
कृत्रिम, मिलावट किया हुआ । 

आमेस्तनी (५२८५४ ) फा- वि.-मिळाने योग्य; मिलने 
योग्य । 

आमे (&४“ ) फा. प्रत्य.-दे. 'आमेज । 


आमेज्ञ ($&“|) फा प्रत्य--मिलनेवाला, मिलानेवाला, | लता, द्ञाइस्तगी; सुदरता, उत्तमता, अच्छाई । 


८ . 
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जैसे, “रंग आमेड'--रंग मिलानेवाला । 

आमेज्र्‍गार (,६%-४ ) फा. वि.-मुशील, खुश अख्लाक । 

आमेजिदः (३५०३४ ) फा. वि.-मिलनेवाला; मिलानेवाला। 

आमेजिश (, ४5“ ) फा. स्त्री-मिलावट, उपाधि, मिलोनी । 

आमेजीदः (5५२४) फा. वि.-मिलानेवाला । 

आमोस्तः ( 55.39 ) फा. पुं -पढ़े हुए पाठ को : फिर. से 
पढ़ना, उद्धरण; (वि.) पठित, पढ़ा हुआ; सीखा हुआ । 

आमोइतनी (_५५5५~[) फा. वि.-सीखने योग्य; सिखाने 
योग्य; पढ़ने योग्य; पढ़ाने योग्यं । 

आमोजगार (+५४) फा. वि.-शिक्षक, सिखानेवाला; 
झिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोजिदः (४७०३३०) फा. स्त्री.-सिखानेवाला; सीखने- 
बाला । 

आमोजिशञ (, #५) फा. स्त्री-शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आमोजीदः (५७2५० ) फा. वि.-सीखा हुआ; सिखाया हुआ। 

आमोज्ञीदनी (_/७:29५४) फा. वि.-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आम्मः (८०८) अ. वि.-सावंजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जैसे 'राए आम्मः' अर्थात्‌ सारी जनता का मत। 
आम्मतुन्नास (१५०५।२०।८४) अ. पुं.-सर्वसाधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम। 

आम्मतुलखलाइक़ (.3२।ॐ-।५२००८८) अ. पुं.-सर्घसाधा रण, 
अवाम, आम जनता। 

आयंदः (४७) फाः वि-आनेवाला, आगामी; भविष्य, 
मुस्तक्विल ; आगे चलकर, भविष्य मे । 

आयंदगानो रविंदगाँ (५3५२9) ५०४७} फाः पु--आने- 
जानेवाले लोग । 

आयत १(<~) अ. स्त्री.-चिह्ण, निशान; कुरान फा एक 
वावय, उस वातय के अंत पर वना हुआ गोल चिह्न । 

आयत (८%) अ. वि -लंबी गर्दनवाला । 

आयद (32!) अ. वि.-दे. 'आइद', 'आयद' अशाद्ध है। 

आ'यन (+४) अ वि.-बड़ी-बड़ो आँखों वाला। 

आया (!डा) फा. अन्य एक प्रश्नवाचक शब्द, कया, किम्‌, 
जैसे 'आया आप वहाँ जायेगे', वया आप वहाँ जायेगे । 

आयात (<>(ड) अ. स्त्री-='आयत' का बहुः, कुरान की 
आयन्ने । 5 

आयान (५२) फा- पु -आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आमान (८/४०) अ: पु-ऐन' का वहु, बड़े-बड़े लोग, | 
प्रतिष्ठित जन, महान्‌ व्यक्ति । Pes 

आयान (_#५४) फा. स्त्री- सिष्टता, सम्यत, सुझी- 
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दस (ठप ज हि. एक माप का. आरामोदः (४४७) काः वि.-आराम किया हुआ, जिसने यानो (५५४) अ. वि.-सगा, एक मा-बाप का । 
आंयन (४०) अ. स्त्री-ऐन' का बहुः, आँखें । 
आर (५५८) अ. पुं.-लज्जा, लाज, गरत; घृणा, नफ़रत 
घिन; दोष, एब । 
आ'रज (८)“|) अ. वि.-लंगड़ा, पंगु । 
आरज्म (6) ) फा. स्त्री.--युद्ध, समर, लड़ाई, जग । 
आरश (, £) फा. पृ -ईरान का एक पहलवान जा 
घन्‌विद्या में अत्यंत निपुण था। 
आरा (|) ) फा.प्रत्य.-सँवारनेवाला, सजानवाला जैसे, जहाँ | 
आरा'--संसार को सजाने या सँवारनेवाला अथवा वाली । 
आरा (|;]) अ. स्त्री--'राय' का बहु. राये, मत । 
आराइंदः (४५५|) ) फा. वि.-संवारनेवाला, सजानेवाला । 
आराइश (||) फा. स्त्री.-सजावट, सुसज्जा । 
आराद (५) फा. पुं-हर ईरानी महीने की पच्चीसव 
तारीख । 
आरा (५5||) अ. पुं--स्वर्ग और नरक के बीच का 
स्थान। 
आ'राब (.)»|) अ. पुं--वे अरब लोग जो जंगल में इधर- 
उधर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हें, बद्दू लोग। 
(यह्‌ शब्द बहुवचन है, परंतु इसका एकवचन नहीं हूं । ) 
आ'राबी (_;?|५०|) अ. पुं.-अरब जाति का व्यवित, बद्दू । 
आराम (/|)) अ. पु.-“रीम' का बहु., हिरनों के दञ्चे । 
आराम (५) फा. पुं-सुख, चेन, ऐश; आनंद, हं, 
खुशी; सुगमता, आसानी । 
आरामकुसी ( 5८५5८१) फा. स्त्री--वड़ी कुर्शो जिस पर | 
लेट सकते हें, सुखासंदी । | 
आरामल्वाह (४५</|) ) फा. वि.-सुख चाहनेताला, कामः 
धंधों से जी चुरानेवाला । 
आरामगाह (३४,7) फा. स्त्री.-ठहरने और आराम करन रने 
का स्थान, विश्रामालय; शयनागार, साने का स्थान, 
ख्वावगाह्‌ । 
आरामतलब (५^५४/|५) फा. अ. वि.-आराम चाहन- 
वाला, सुखेच्छु; आलसी, काहि । 
आरामतलबी (. 5#५४९।)) फा. अ. स्त्री-सुख की चाह; 
काहिली, आलस्य; पड़े-पड़े खाना और काम से जी चुराना । 
आरामदेह (४०९) फा. विसुख देनेवाला, आराम पहु 
चानेवाला, सुखदायी; आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम। 
आरामपसंद (५५५२/१) फा. वि.-दे. आरामतलब । 
आरामरसां (, ६८८,४१.) फा. वि.-दे आरामदेह'। 
आरामिदः (४७५८११) फा. वि.-आराम करनवाला । 
मारामिश्च (, #-४|)) फा. स्त्री.-सुख, चन, राइत। 
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आरामीदः (३७४०) फा. वि.-आराम किया हुआ, जिसने 
आराम किया हो । 
आरामे जां (, (> (|) ) फा. पुं.-भ्राणों का सुख प्रेमिका ; पुत्र । 

आ' राज (, #|>=|) अ. पुं--अश का बहु., बहुत से अशं। 

आरास (।+|»०|) अ. पुं--उस या उरूस का बहु., बहुत से 
उसं। 

आरास्तः (८.१) फा. वि.-सुसज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि); शंगारित, आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री 

आरास्तः म्‌ (+० ९८) ) फा. वि.-बाल सँवारे हुए, चोटी 
आदि गूंथे हुए । 

आरास्तगी (, 52||) फा. स्त्री.-घर आदि की सजावट 
स्त्री आदि का श्रृंगार; क्रम, तर्तीब । 

आरिज्ञः (८८)७८) अ. पुं.-रोग, बीमारी, व्याधि, आमय; 
व्यसन, लत । 

आरिज्ञ (.%)\८) अ. पुं.-कपोल, गाल, रुखसार; बाधक, 
रुकावट डालनेवाला । 

आरिज (ह्‌) अ. वि.-ऊपर की ओर जानवाला। 
आरिजी (, ८००) अ. वि.-अस्थायी, गैर मुस्तक्रिल 

क्षणिक, थोड़ी देर का । 

आरिफ़ः (८५५८) अ. स्त्री.-आरिफ़ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी; 
पहचाननेवाली । 

आरिफ़ (८5,८८) अ. वि.-ज्ञाता, जानेवाला; 
वाक्रिफ; ब्रह्मज्ञानी, हक़ आगाह; सूफ़ी। 
आरिफ़ बिल्लाह (#\५-5)।८) अ. वि.- ईश्वर को पहचानन- 
वाला, ब्रह्मज्ञानी, खदा रसीदः, ऋषि, मुनि, वली । 
आरिफ्रानः («०१७)५») अ. फा. वि.-आरिफ़ों जैसा, सूफियों 
जसा, व्रह्मज्ञानियों जसा, ऋषियों जसा। 

आरियत (<2) अ. स्त्री-अस्थायित्व, नापाइदारी; 
किसी वस्तु का माँगा हुआ होना। 

आरियतन (८५)८) अ. वि.-धोड़ी देर के लिए माँगा हुआ। 
आरियती (.5%८)।८) अ. वि.-अस्यायी, अल्पकालिक, 
आरिजी; माँगी हुई वस्तु। 

आरी (_५)८८) अ. वि.-नंगा, नग्न; वंचित, महरूम 
का एक प्रकार जो सीवा-सादा होता है, और जिसमे 
अलंकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमर्रा की नख्। 

आरे (८-5) फा. स्त्री.-हाँ, जी हाँ। 

आरोग्र (६११) फा. स्त्री.-डकार, उद्गार, धूम । 
आरोगिदः (३७५५१)| ) फा. वि.-डकार लेनवाला । 

भारोग्रे तुरुश (, #० &9 ) फा. स्त्री.-खट्टी डकार, अम्लो- 
दूगार, अम्लिका । 
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आर्जू (3) ) फा. स्त्री.-इच्छा, खाहिश; उत्कंठा, इश्ति- | आ'लम (#५८) अ. वि.-बहुत अधिक जाननेवाळा; सबसे 
याक़; आश्रय, सहारा; मनोकामना, दिली मुराद; | अधिक जाननेवाला। 


आशा, उम्मीद । 
आर्यूए खाम (१५% ८१) फा. स्त्री.-वह इच्छा जो पूरी 
न हो सके। 
आर्जू ए. मुर्दे: (४०१° ८))) फा. स्त्री.-मरी हुई आस, बुझी 
हुई आस, मृतेच्छा। i 
आर्डूए मुलाक़ात (८०५३।० ८3) ) फा. अ. स्त्री-मिलने की 
इच्छा; प्रेमिका से मिलन की इच्छा। 
आर्जूए बस्ल (,}) ८१) फा. अ. स्त्री.-प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा । 
आर्जूगाह (3८११) फा. स्त्री-वह स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो। 
आर्जूमंद (५५८११) फा. वि.-इच्छुक, 
सूवाहिशमंद । 
आर्जूमंदी ( ५५५०१) फा. स्त्ी--इच्छा, अभिलाषा । 
आर्द (०) ) फा. पुं.-आटा, पिसा हुआ अन्न, चून। 
आर्वी (५११) फा. पुं.-शपतालू, एक फल। 
आलंग (८.९५) तु. पुं--चरागाह, हरियाली का मदान, 
सब्जाजार। 
आलः (2) अ. पुं.-उपकरण, औजार । 
आल (|) अ. स्त्री.-संतान, औलाद, बाल-बच्चे ; वंशज, 
कुलवाल | 
आल (,[) तु. वि.-लाल, सुखं, रक्त । 
आलएकार (४०१) अ. फा. पुं.-काम करने का यंत्र; वह 
व्यक्ति जो किसी कार्य-सिद्धि में माध्यन हो; वह व्यक्त 
जिससे हर काम लिया जा सके। 
आलए कुशावर्जी (, 5१५८5 2) अ. फा. पृं.-खेती के 
भजार । * 
आलए तनासुल (,}-\५? «१० ) अ. पुं--शिश्त, लिंग। 
आलए नकबजनी (3५०४८ ४०) अ. फा. पुं.-चोरों का 
संध लगाने का यंत्र, साबर, सबरी । 
आलए मोहलिक (८६४० ४“) थ. पुंव हथियार 
जिससे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 
आलए हब (-०)> ५) अः पुं.-लछड़ाई का हथियार, 
युद्धास्त्र । 
आलची (, 5३०) तु. पुं.-लेनेवाला, वसूल करनेवाला । 
आलत (८८) अ. पृं.-शिइन, हिंग। 
आल तम्गा (७? ८) वुः पुं--किसी को पुरत दर पुश्त के 
लिए कोई जागीर दे देना । * 
_ आ'लन (८५४|) जे वि.-बहुत अधिक स्पष्ट । 


नई 


अभिलाषी, 


~ 
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आलम (#१५८) अ. पुं.-जगत्‌, सैंसार, दुनिया; दशा, हालत। 

आलम (|) अ. वि.-बहुत अधिक कष्ट देनेवाला । 

आलम अफ्रोज् (9) #२७०) अ. फा. वि-संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम आरा (|, /१\2) अ. फा. वि.-संसार को सुसज्जित 

और श्रृंगारित करनेवाला । 

आलम आराई (5५ #७) अ. फा. स्त्री.-संसार की 
सजावट और श्ुंगार। 

आलम आइकार (,४< (१८) अ. फा. वि.-विश्व-विदित, 
संसार भर में जाहिर । 

आलम आइकारा (])४7| #७) अ. फा. वि.-दे. आलत 
आइकार' । 

आलम आइना (४४ (१७८) अ. फा. वि-सारे संसार से 
परिचित, सव का मित्र; जिससे सारा संसार परिचित 
हो, सर्वप्रिय । । 

आलम आइनाई ( /#७- //०)अ. फा. ्त्री--सारे संसार | 
का परिचित होना; सारे संसार से परिचित होना । | 

आलमगीर ( +३5१७) अ. फा. वि.-विइवव्यापी, संसार ' 
में फैला हुआ; विइवविजयी, संसार को जीतनेवाला। 

आलमताब (५०५२९१५०) अ. फा. वि.-सारे संसार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम फ़रेब (-~2)7 ४) अ. फॉ वि.-विइवमोहन, सारे 
संसार को मुग्ध करनेवाला। 

आलमी (४४) अ. वि.-सांसारिक, दुनियावी; संसार 
का निवासी; पूर्ण संसार का। 

आलमे अज्साम (०८> (४) अ. पु.-मर्त्येलोक, भूलोक, 
दुनिया । 


आलमे अर्वाह (८१ (५) अ- पुं.-आत्माओं के रहने का 


लोक, परलोक, स्वर्ग । 
आलमे अलवी (5५7 6) अः पु.-परलोक, स्वगे । = 
आलमे अस्बाब (८ ++ #- 5) ज पुं-जहाँ हर काय के 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, दुनिया । 
आलमे आब (<०! //+) अ-फा: पूं वह स्वात जहाँ पानी 
ही पानी हो; मद्यपान की अवस्था । 
आलमे कदुस (५० (घ) से: तृ.-स्वर्ग, सुरछोक । 
आलमे कौरोफ़साद (>\~०*१८१ #७) अ- पु-वह जगत्‌ 
जहां चीज पैदा होती और मिटती रहे, अर्थात्‌ ससार । 
आलमे खयाल (८७> 6४ ) अ- पु:-कल्पना-जगल्‌, एसी 


दुनिया जिसे केवल तसब्दुर न बनाया हो । 


आलमे खाक _ लर न उल स ¥¥ आलिसे बाअभ्ल 


आलमे खाक (९५> /५०) अ. फा- पुं.-भूलोक, मत्यंलोक,. 
दुनिया । मु 
आलमे ख्वाव (| #)\) अ. फा. पुं.-स्वप्न-जगत्‌, वह | 
स्यान जहाँ मनष्य स्वप्न में पहुँच' जाता हैं; स्वप्न की 
अवस्था, नींद की हालत । 
आमे गब (५-४८ ७>) अ. फा. पुं--परोक्ष लोक, वह्‌ 
जगत्‌ जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य जगत्‌ । 
आलमे जवरूत (<>))^> (५४) अ- पृं-ब्रह्मलोक, आलमे 
क़ुदुस; वह लोक जहाँ ईइवर ही ईश्वर होता है। 
ालमे जावेद (५२१५ ७१०) अः फा. पृं.-नित्यलोक, जहाँ 
हमेशा रहना पड़े, स्वगं । 
_ आलमे जाहिर (०. ¢“ ) अ. पुं.-वह जगत्‌ जो दृष्टिगत 
रहता है, संसार, दुनिया । 
आलमे तसब्बुर (१-० ९१५०) अ. पू-वह संसार जहाँ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के घ्यान में पहुँच जाता है। 
खालमे तस्वोर (+२१०० #१\८) अ. पृं.-स्तन्धता और 
निइच्रेष्टता की अवस्था । 
आलमे नासूत (<०)~ ¢/\=) अः पुं-मत्यंलोक, | 
लोक, इहलोक, दुनिया । 
आलमे फ़ना (५५५११५८) अ. पुं.-दे- 'आलमे फ़ानी'। 
आलमे फ़ानी (.5०५5 (?\८) अ. पुं--नश्वर जगत्‌, वह लोक 
जिसे नाझ होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 
आलमे वक्रा (६2 #८) अ. पुं-वह लोक जिसका कभी 
नाश नहीं होता, देवलोक, परलोक, स्वगे । 
आलमे ब्ज ( ट;)2 #*\८) अ. पुं.-वह लोक जो स्वगं और 
नरक के बीच में है। | 
आमे बाक़ी (. 55\२ (?\=) अः पृं.-दे. “आरमे बक़ा' । 
आमे बाला (92 #१८) अ. पुं-परलोक, देर्वलोक; 
आकाश, आस्मान, यमलोक, अदम । 
आलमे मलकूत (००)८७ #१८) अः पुं.-देवढोक, जहाँ | जाननेवाला | 
केवळ फ़िरिब्ते रहते हैं। जालिम (#) अ. वि.-कष्ट देनेवाला, दुःखदायी । 
आलमे माना (.५२०८० #५८) अ. पुं.-वह अवस्था, जिसका आलिमानः (८.८.५८) अ. फा. वि.-विद्वानों जैसा, आलिमों 
अनुभव न किया जा सके । की तरह । 
आलमे मिसाल (. 2० ६८) मः पुं--वह जगन्‌ जो परलोक | आलिमुलमरब (८.०४४१८) अः वि.-अंतर्यामी, परोक्षवत्ा 
के अंतर्गत है, और जिसम संसार की हर वस्तु ज्यों की गंब की वात जाननेवाला। 


आलमे वुजूद (५,3१ (१\८) अ. पुं--जीवनावस्था, अस्तित्व । 

आलमे शहद (२५१४ (\=) अ. पुं--वहं. जगत्‌ जिसमे हम 
सब कुछ देख सकें, मर्त्यलोक, दुनिया । 

आलमे सिफली (८5! #५८) अ.पुं.-कुच्छ जगत्‌, अधमः 
लोक अर्थात्‌ संसार, दुनिया । 

आलमे सुग्रा (५५१० (१८) अः पू.-मनुष्य का शरीर, 
जिसमें सूक्ष्म रूप में वह सव कुछ है जो संसार में है। 

आलमे हयूलानी (,»)9%० (०) अः पुं.-जगत्‌ , संसार, 
मर्त्यलोक, दुनिया । 

आ'ला (५६८) अ. बि.-सवसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ; उत्तम, 
श्रेष्ठ, बढ़या । 

आलाइश (४59 फा. स्त्री-पेट के अंदर का मल; 
पाप, गुनाह्‌। 

आलाईदः (५५४५४) फा. वि-लथड़ा हुआ, सना हुआ। 


_ उपकरण; हथियार, अस्त्र-शस्तर । 

आलाते जंग (८3 ८०४) अ. फा.-लड़ाई के हथियार, 
युदधास्त्र, आयुध । 

आलाते हर्ब (<)> ००४) अ. पुं--दे. 'आलाते जंग । 
आलाफ़ (५5) अ. पुं--'अल्फ़' का बहु., हज़ारों । 
आलाफ़ (-ॐ८|) अ. पुं.-अलफ़' का वहु., हरी घासे। 
आलाम (८9) अ. पुं.अलम' का बहुः, कष्ट-सम्‌ है 
हर प्रकार के दुःख;- आपत्तियाँ, मुसीबतें । 

आ'लाम (/!]) अ. पुं.-अलम' का बहु., संज्ञाएँ, नामावाली । 

आलामे रोज़गार (,४)), ५) अ. फा. पुं.-सांसारिक कष्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ़ (५%!) अ वि.-स्नेह करनेवाला । 

आलिमः (८१.८) -अ. स्त्री.--विद्वान्‌ सत्री, विदुधी । 
आलिम (८१८) अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, कोविद; ज्ञाता, 


हमयर है। आलिमे कुल (,१5 #१८) अ. वि--सब कुछ जाननेवाळा, 
आलमे रोया (१०), #८) अ. पुं.-द- 'आळमे सवाव” । - सर्वज्ञ, सर्वविद्‌ । 
आलमे लाहुत (८-१०१!) अः पुं--ब्रह्मलोक, जहाँ ईश्वर | आशिन नैव (८-~#४ १८८) अं, वि.-दे. 'आलिमुल गैब' । 
के सिवा और कुछ नहीं हीता l आलिमे बाअमल (ests ¢ =) अ. पृं.-एसा विद्वान 
आलमे लोहो क्रलम (#।5 १ (१४ “/“) अः वुं-अञ्च, वह | जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जैसा हो, उसने जो कुछ 
लोक.जहाँ ईश्वर का सिंहासन दै । कु पढ़ा हो उसी के अनुसार उसका आचरण भी हो। 
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आलात (<) अ. पुं.-आलः का वहु, औजार, 
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RSE I 
आलिसे बे असल (८-००2 ९१८) अ. फा. पृ.-ऐसा विद्वान्‌ | आळूदए मा'सियत (०-०-०२ $५) फा. अ. रि 
9 हर. अ. वि.-दे. 


जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढ़े हुए से प्रतिकूल हो । 
आली ( us ls ) अ. वि.-उच्च, बलंद.; श्रेष्ठ, उत्तम, वढ़िया ; 
विशाल, वड़ा; महान्‌, अजीम | 
आलीक़द्र (3७5, ४7५०) अ. वि.-बहुत बड़े मतंवेवाला, महा- 
महिम । 
आली खानदान (,!७०५ॐ ८52५८) अ. फा. वि--बहुत ऊँचे 
बंशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम । 
आली गृहर ()#६ ४४) अ.फा- वि.-दे. आली खानदान' । 
आली जनाब (५५> (४४) अ. फा. वि.-अत्रभवान्‌ ! , 
जनावरे आली ! ; महामान्य, आलीजाह। 
आली ज्ञफ़ (-०)० ५१०) अ. बि.-वड़े दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भली बाते सुनकर सहन करे, उच्चाशय, 
विशाल-हृदय, उदारमना । 
आलोजाह . (५३.5१५) 
महामान्य; बड़े आदमियो का सत्रोधन-वाक्य । 
आलीतबार (५८३०८७२! =) अ. फा बि.-देः 'आली खानदान । 
आली दिमाग (ट५०> ८5१“ ) अ. वि.-बड़ी सूझ-बूजझवाला, 
महाप्रज्ञ, उच्चब्‌डि, उदारधी । 
आलीनञ्ञर ( ॐ , ४४) अः वि.-उच्च दृष्टि, बंद नज़र, 
उदाराशय, फ़राख दिल। 
आली नसब (~~~ ८5 ) 
आली मक्राम (/(४४ ४“ ) अ. वि.-दे. आलीकद्र । 
आली मनिश (7 ४४ ) अ. फा. त्रि.-दे. “आली जरफ़' । 
आली मर्तबत (>>? us ) अ. वि.-दे. 'आलीकद्र' । 
आली वक़ार ( RET ) अ. वि.-दे 'आ्ाळी मर्तबत' । 
आलीशान (८) ८52” ) अ. वि.-महान्‌, भव्य, अज्जीमु- 
इक्ञान; बहुत बड़े मर्तवेवाला, महामान्य। 
आली' हिम्मत (~~ ८52७) अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 
आलीहीसलः (०५८) ४४) अः बि.-दे. 'आळी हिम्मत । 
आलूपतः (बम) फा. ब्रि.-निरंकुश, स्वच्छंद, बेबाक । 
आलू (५/]) फा- पुं.-आलूबुल्लारा । 
आलूचः (०१ ) फा पुं.-एक मीठा मेवा । 
आलूदः (5२५१) फा. वि -लिप्त, सना हुआ । हि 
आलूदः दामन (८7) ४३३२) फा- वि.-अपराधी, दोपी, 
जिसका किसी जुर्म में हाथ ही । 
आलूद (०५) फा. वि -दे. 'आलूदः' । 
अलूदए इसूयाँ (।)\३-० ६5५१) फा. अ- बि.-पाप से भरा 
हुआ, पापमय । 


अ. वि.-वहुत बढ़े रुत्वेवाला, 


अ. वि.-दे. 'आली खानदान । 
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'आलूदए इसयाँ । 

आलूदगी ( 5537) फा- ्तरी.-अपित्रता, नापाकी; किसी 
जुम में शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध । 

आलू बुखारा (|)(ॐ.२५/) फा. पुं-एक मशहूर मेवा, 
आरूक। 

आले अबा (५५०) अ. पुं.-हजत फातिमा, ह॒त अली 
और इमाम हसन और हुसेत । 

आवंग (८%) फा. पुं.-अलगनी । 

आवंद (2७१) फा. पुं.-वरतन, जर्फ़ । 

आव (3) फा. पुं--पानी, आव। 


आवख (द?) फा. अव्य--आह, हाथ, उफ़; वाह, खूब, 


अजीब, अद्भुत । 

आ'वज (१) अ- ब्ि.-टेढ़ा, वक्र । 

आ'वर (|) अ. वि--सौतेला भाई; काना, यक चश्म; 
एक आँत का नाम; कौआ, काक । 

आर्वारदः (५५,१) फा. वि.-लानेवाला; आक्रमण करने- 
वाळा, हम्लाआवर। 

आवर्दः (३०,१) फा. वि-लाया हुआ, (प्र.) किसी का 
खाम व्यक्ति; किसी का मिफ़ारिशी; किसी का दलाल; 


एजेंट । 
आवर्द (>))) 


में तुरंत न आया हो । 
आवर्दनी (_८>१) फा. वि.-लाने योग्य । 
आवा (|) फा- सत्री.-'आवाज' का लघुः, स्वर, शब्द, नाद, 
आवाज । 
आवाज (ॐ 
नामवरी । , 
आवाज (3१) फा. स्त्री--स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली । 
आवाज़े पा (५१ ॐ?) फा- ्त्री.-पाँव की आहट, पगध्वनि। 
आवाज़ बाजगइत (७७३७५३५) फा. स्त्री.-प्रतिध्वनि, 
प्रतिशब्द, प्रतिवाद, टकराकर लौटी हुई आवाज़ । 
आवान (८१) अ- पुं--'आन' का बहु. बहुत से काल! 
आ'बान (9) अ-पुंग औत का बहु: सहायकगण, मदद 
करनेवाले । 
आवारः (3५१) फाः वि.-बदचलन, कदाचारी, दुश्चरित; 
बेकार घूमनेवाला, व्यर्थ अमण करनेवाला; जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाना न हो, संचारजीवी । 
आवारः गर्द (2)5 52) फा- 
मारा फिरनेवाला, व्यथं अमणशील। 


का. स्त्री.-'आमद' का उलटा, वह विचार | 
जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिष्क _ 


) का. पुं--यशोध्वनि, कीति की धूम, शुह्त, 


वि.-व्यर्थ में इधर-उधर मारः” 


- आवारः गर्दो ४६ 


ब गर्दो (_+)5 ४१) फा. स्त्री-च्यरथं में इधर-उधर 
घूमना । 

आवारः मनिश (, ५० ४)|)) फा. वि.-वदचलन, 
कुमार्गी; व्यर्थं श्रमण करनेवाला, आवारा ग्द । 
आवारः मिज्ञाज (7५ ४,।१।) फा. अ. वि.-दे. 'आवारः 
मनिश्ञ, दुष्टप्रकृति, दुश्शील । 

आवारः मिजाजो ( >|; |) फा. स्त्री-वदचलनी; 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवारः वतन (..)०१४५१।) फा. अ. वि.-जो अपना घर-बार 
छोइकर परदेश मे मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेशी । 
आवारगो (.,5,|)।) फा. ` स्त्री.-बेकार इधर-उधर 
फिरना; दुराचार, बदचलनी । 
आविनः (४०१।) अ. पुं.-'अवान' का बहु., समय और काल। 
आवेख्तः (८.२५) फा. वि.-लटका हुआ; लटकाया हुआ। 
आवेख्तनी (. „55१ ) फा.वि.-लटकने योग्य,लटकाने योग्य। 
आवेज्ञ: (5५२) ) फा. पुं.-कान का बुंदा, लोलक, लटकन । 
आवेड (५:१) फा. प्रत्य.-लटकन या लटकानेवाला 
जेम दिलआवेज दिल को लटकानेवाला अर्थात्‌ सुंदर । 
आवेज्ञए गोज्ञ(, 5 ६:29 ) फा. पुं-कान का लटकन, 
वृंदा, लोलक । . 
आर्वेज्िद: (४५०३१) फा. वि.-लिपटनेवाला, छटकनेवाला; 
लिपटानेवाला, लटकानेवाला । 
आवेजिश (, 2; ) फा. स्त्री-लाग-डांट, चढ़ा-ऊपरी; 
गत्थमगुत्था, हाथापाई; युद्ध, लड़ाई । 
आश ( |) फा. पुं-वह पतला खाद्य पदार्थ जो पिया जा 
सके, पेय । 

आदापु ( > ) फा. वि.-रमोइया, बावची । 
आशा (,५८८|) अ. वि.-रतौंधी का रोगी, रात्र्यंथ; शवकोर । 
आज्ञाम (८८४) फा. पृं.-चावल की पीच; भोजन, 
खुराक; खीर, (प्रत्य.) 'पीनेवाला', जेसे 'मय आशाम' 
शराब पीनेवाला, मद्यप। 

आश्ञामिदः (5७५०.८ ) फा. वि.-पीनेवाला । 
आज्ञामीदः (४७२०) फा. वि.-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । 

आज्ञामीवनी (, „०१०८: ) फा. वि.-पीने योग्य, पेय । 
आशिक़ (५८५८) अ. वि.-प्रेमी, अनुरागी, मुहिब; व्यसनी, 
लती । 

आकिक्र मिजाज (75 3<-) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
मं प्रेम अधिक हो, और जो हर सुंदर व्यतित से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवण । 
आझिक्रानः (८८.८७८) अ. फा. वि.-प्रेमियों बरसा; प्रेम- 


आशोबोदः 


पूणं, प्रेम के भावों से भरा हुआ। 

आशिक़ी (५४८८) अ. स्त्री.-प्रेम, अनुराग, स्नेह, चाहत, 
इक । i - 

आशिर (+५८) अ. वि.-दसर्वां, दसवां भाग। 

आशुफ्तः (4८५) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
आतुर, व्याकुल, परीशान। 

आशुफ्तः खयाल (, ७५५ ०५८: ) फा. अ. वि.-जिसके 
विचार अस्त-व्यस्त हों, व्यस्तविचारवान्‌; प्रेमी, आशिक । 

आशफ्तः खातिर ()७०५~ «५.८ ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त; जिसका दिल परेशान हो; 
प्रेमी । 

आशफ्तः तबअ («१४ ०५८) फा. अ. वि.-दे. 'आशपतः 
खातिर' । है 

आशुफ्तः नवा (|» 2८८) फा. वि.-व्यर्थ की बकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी; प्रेमी । 

आशुफ्तः बयां (,)५› ८५.५) फा. अ. वि.-दे. 'आगफ्तः 
नवा'। ड़ 
आशुफ्तः मिजाज (ट|; *४. ) फा. अ. वि.-जिसका 
चित्त परेशान हो, उद्विग्नचित्त; जिसका मन एकाग्र न हो; 
प्रमा । 

आशुफ्तः म्‌ (/ ८५४८४ ) फा. वि.-वाल बिखरे हुए; शोक- 
ग्रस्त, रंजीदा, प्रेमी । 

आशुफ्तः रोजगार ( 6)), ८८.८: ) फा. वि.-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दुःखी, कालचत्र-ग्रस्त । 

आशुफ्तः सर (~ ५4.८) फा. वि.-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पागल; प्रेमी । 

आशुफ्तः हाल (, |> 4५.८ ) फा.वि.-कालचत्र-ग्रस्त, ह्त- 
भाग्य, मुसीबत में फंसा हुआ; प्रेमी । 

आशुफ्तगी (_/£:७.४ ) फा. स्त्री.-उद्विग्नता, व्यग्रता, परे- 
शानी; बोखलाहट, बदहवासी । 

आशूर (,५८\८) अ. प्‌ं.-दे. आशरा'। 

आशूरा (।,१।.८) अ. पु.-मुहरं म की दसवीं तारीख । 

आशोब (५८) फा. पृं.-हुलचल, उथल-पुथल; उपद्रव, 
बलवा; विप्लव, इन्किलाब। 

आशोब कद: (४५5 ८५५: ) फा. पृं.-दे. 'आशोब गाह'। 

आशोबगाह्‌ (४.८) फा. स्त्री.-हलचल और झगड़े- 
फ़साद का स्थान, अर्थात्‌ संसार । 

आशोबिदः (३५५५५५) फा. वि.-परेशान होनेवाला; 
मोहित होनवाला । 

आझोबीर्द: (४५४५५८) फा. 
परेशान; मुग्ध, आसक्त, फ़रेफ्त:। 


a 


वि.-उद्विग्न, व्याकुल, 
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ना 


ह आइनाह (४५४४ ) फा. 


आशोबे आगही 

आशझोबे आगही (, ५४४ ५.१) फा. पुं.-माया-जाल, मोह- 
बंधन, संसार के झगड़े । 

आशोबे चक्ष्म (+२ ५८१४४ ) फा. पुं.-आँखें दुखने का रोग, 
नेत्राभिष्यंद । 

आशोबेद ह (=> ८५८) फा. अ. पुं-सांसारिक उथल- 
पुथल, इन्क्रिलाबात ज़माना। 

आश्ञोबे रोजगार ()69) ५०१४ ) फा. पुं.-दे. आशोबे दह 
भाग्यचक्र की उथल-पुथल । 

आश्ोरदः (४०,)४) फा. वि.-गूंधा हुआ, मिलाया हुआ; 
खमीर किया हुआ। 

आइकार (ॐ) फा. वि.-दे. 'आइकारा' । 

आइकारा (|)४<) फा. वि.-व्यक्त, प्रकट, जाहिर; स्पष्ट; 
साफ़ । ॥ 

आइती (, 2.) फा. स्त्री--मित्रता, दोस्ती; शांति, सुकून; 
संधि, सुलह्‌। 

आइतीकोश (ues) फा. वि.-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 

आइती खू (+5 ८5२४) फा. वि.-जो स्वभावतः मित्रता और 
शांति चाहता हो, शांतप्रकृति । 

आएइती पसंद (3०००४ (४2४ ) फा. वि.-जिसे श्ञांति पसंद हो, 
जो अमन चाहता हो; जो मित्रता और संधि पसंद 
करता हो, शांतिप्रिय, संधिप्रेमी । 

आइना (५2.८) फा. पुं--मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपति, 
यार; परिचित, जानकार, वाक़िफ़ | 

आइनाई (०-४) फा. स्त्री -मेत्री, दोस्ती; नाजाइज 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फ़रोशी (, ६४0) (७...) फा. स्त्री.-मित्र की उसके 
मुंह पर प्रशंसा करना । 


| आइना रू (१) ७.) फा. वि.-जो सूरत पहचानता हो, 


सूरत आइना, मुखचर्या-निरीक्षक। 
आइना सूरत (००))“ ७.४) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल 
पहचानी हुई हो; जिसे पहले देखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । | 
, स्त्री.-तरना, पेरना, पेराकी, 
तैराकी ; (विः) तेरनेवाला, तंराक, पेराक। 
आइमाली (oe ) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद । हे 
आशायां (पर) फा- पं.-घोंसळा, नीड, कुळात ' 
आश्ञयानः (०३) फा. पुं.-दे. “आशयाँ । र 
आस (._+ ) फा. स्त्री -चककी, वेषणी; ताश, गप्डिफी _ 
आस (, ५) अ. पुं.-एक पेड़ जिसके फल और पत्ते दवा म 


ग ; मासि 


। आसाल (८)५०) अ. पुं.-असील' का बहु., संध्याएँ, शाम 
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प्रयुक्त होते हें । 

आस [स्स] (८१०८८) अ. पुं.-रात में पहरा और गरत देने- 
वाला । 

आसफ़ (८-०) अ. पुं.-हजरत सुलेमान का वज़ीर जो 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुणः था। 

आसा (uu ) फा. वि.-आसान' का लघु., दे. आसान । 

आसा (\८) फा. अव्य.-समान, तुल्य, वत्‌, संज्ञा के अंत में 
आकर अथं देता है, जसे-हबाव आसा, बुलबुले के सदृश । 

आसाइंदः (४७५१\८ ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला। 

आसाइश (८/८) फा. स्त्री-सुख, चेन, आराम; 
सुगमता, सुविधा, सुहुत; समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईदः (३७४१।८८] ) फा. वि.-आराम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो । 

आसाईदनी (, ७४४) फा. वि.-सुख पाने योग्य। 

आसान (..») फा. वि.-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहल। 

आसान पसंद (७३-०२ ८१८) फा. वि.-जो हर काम में (;विघा 
चाहता हो, परिश्रम या झंझट के काम से घबरानेवाला। 

आसानी (ot ) फा. स्त्री.-सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहूलत । 

आसानी पसंद (००१ ८५८) फा- वि--दे. आसान 
पसंद'। 

आ'साब (८०।८०=|) अ. पु--'असब का बहुः, पटूठे, स्नायु- 
समूह्‌ । - 

आसायक् (५2 ८ ) फा. स्त्री--दे. 'आसाइश', वही शुद्ध है। 

आसार (ॐ) अ. पुं-असर' का बहुः, लक्षण, अजामतें; 
चिंह्ृ, निशानात; दीवाल की चौड़ाई; पुरानी इमारतों 
के खंडहर । 

आसारुस्सनादीद (sz) अ. पुं.-पू्व जों की 
निशानियाँ । 

आसारे क़दीमः (5२०७ ५७) अ. पुं.-पुरानी काबिले 
यादगार इमारतों के अवशेष, भग्नावशेष । 

आसारे क्रियामत (८०५3) ) अः पुं--महाप्रलय के 

लक्षण; कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 


के वक्‍त । बल. 
आसास (ed ) अ. पुं.'असस्‌' का बहुः, नीवें, बुनियाद । 
आसिफ़ (०७) अः पृ.-आँधी, झवकड़; लकय से हटने- - 
वाला बाण; जिस दिन तेज आँधी चले; तेज उड़ने वाला 


ु्तुरमुगं । 


भासि ष ¥ < Er हिन श्र 


“शा 5 उ. ह. फेक माज रखने. | जाहेबे बाद (3५ ५.४०) फा. पुं-चगूछा, बातचक, (७2७5) अ. वि.-अलग रखनेवाला, बाज रखने- 
वाला; पत्नीवर, पाकदामन । 
असिम (i) अ. वि.-पापी, पातको; गुनहगार ६ 
आसिम (5८) अ. वि.-देर लगानेवाळा, विलंब करने- 
वाला, दीर्घसूत्री । 
आसियः (८३८८१) अ. स्त्री.-फ़िरऔन की स्त्री का नाम। 
आसिया (५६) फा. स्त्री-चक्की, पेषणी, “सुन 
अयजुनूने-इश्क् तुझे इसमें क्या मिला-मानिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे ।” 
आसियाए आब (<> «२ ) फा. स्त्री--पानी से चलने- 
वालो चक्की, पनत्रक्की, जलूपेषणी । 
आसियाए बाद (०) ०.३) फा. स्त्री.--वायु के वेग से 
चलनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेषणी । 
असिया डनः (४.४८) फा. पृं.-चक्की टाँकने की छेनी। 
आसियाब (०५४८ ) फा. स्त्री.-पानी की चक्की, जलूपेषणी 
आसिल (,}=\८) अ. वि.-शहद जमा करनेवाला, शहद 
निकाळनेवाला; (पुं.) जोर से चलाया हुआ भाला । 
आसो (. +|) अ. श -दुःखित, गरमगीन; वह्‌ वेद्य या हकीम 
जो रास्ते में दुकान लगाता है; उर्दू के एक सुविख्यात 
दानिक शायर । 
आसी (५०५) अ. वि.-बहुत ही बूढ़ा, वृद्धतम । 
आसो ( ५००) अ. वि.-पातकी, पापी, पापा्रारी, 
गुनाहमार । 
आसोमः (८-~३-।) फा. वि.-स्तव्य, चकित, शदादर; आतुर, 
उद्विग्न, व्याकुल, परेशान । 
आसूदः (४०५८) फा. वि.-धनवान्‌, सपुद्ध, खुशहाल; 
संतुष्ट, मृत्‌मइन; पेट भरा हुआ, अघाया हुआ | 
आसूदः खातिर ()४।5 ४०५०० ) फा. अ. वि.-जिसका मन 
भर गया हो, परितृप्त। | 
आसदः दिल {|> ४२८१} फा. वि--जिमे पूर्ण संतोष प्राप्त 
हो, जिसका मन अथाया हुआ हो । 
आसूदः हाल (० ४०,-/) फा. अ. वि.-धन-धान्य से 
परिपूर्ण । 
आसुदगी ( ५४०...) फा. स्त्री--संतोप, तृप्ति, इत्मीनान; 
समृद्धि, धन-संपन्नता, खुशहाली; पेट भरा होना । 
आसूदनी ( ५०)» ) फा. वि.-आसूदः होने के क़ाबिल, 
तृप्त होने योग्य । 
आसेब (~~) फा. पृं.-प्रेत-वाथा, भूत-प्रेत, जिन-परी , 
कोई बड़ा अनिष्ट, खत्र: (खतरा) । 
आसेबज्दः ( DE ) फा. वि.-जिस पर जिनया भूत 
का खलल हो, प्रेतत्राधा-ग्रस्त, भूताबिष्ट। * 


आसेबे बाद (०५ ५-५४०) फा. पुं.-बगूला, वातचक्त, 

चक्रवात, वातावत्ते, बवंडर। 

आस्तर (५१) फा पु.-दोहरे कपड़े में नीचे वाला कपड़ा, 
अस्तर । 

आस्तां (५७) फा. पृं.-चौखट, देहलीज़; इयोढ़ी; 

` किसी ऋषि का आश्रम या वली की खानक़ाह ।' 

आस्तानः (४०१०...) फा. पुं.-दे. 'आस्ताँ', “नसीब हो न 
सकी दौलते क़दमबोसी-अदब से चूम के हउ्प्रत का आस्तानः 
चरे ।” 

आहस्ताने यार ()\२ (४) फा. प्‌ -प्रेमिका के मकान को 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आस्तं (, +5८) फा. स्त्री.-आस्तीन का लघु., दे. 
'आस्तीन' । 

आस्तीन (..)#7.) फा. स्त्री.-कुतें, अँगरखे या कोट का 

वह भाग, जो बांहों को छिपाता है। 

आस्माँ (०८) फा. पुं.-आस्मान' का लघु., दे. 
'आस्मान' । 

आस्माँ कदर (५5 ५०.) फा. अ. वि.-बहुत ऊंची पदवी- 
वाला, बहुत अधिक प्रतिष्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 
उच्चासनासीन । 

आस्मांजाह (४५७ (०) फा. वि.-दे. 'आस्मां कद्र! । 

आस्माँ रस (, +», ।)' ~~) फा. वि.-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ रिफ़अत (००५, (१-८१) फा. अ. वि.-दे. 'आस्माँ 

कद्र । 

आसमा झिगाफ़ (१८ , )(-८ ) फा. वि.-आकाश को फाड़ 
देनेवाला, गगनभेदी । 

आस्माँ सेर (#५ (१०८) फा. अ. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, गगनश्रमी, गगनचारी, आकाशगामी । 

आस्मानः (५०१०... ) फा. पुं.-छत । 

आस्मान (..>«-) फा. पु.-आकाश, गगन, अंवर, नभ, 
व्योम, फ़लक, चर्ख । 

आहंग (५६:2) फा. १.-संकल्प, निश्चय, इरादा; गान, 
राग, नरमः; समय, काल, वक्त । 

आहेज (2) अ. पुं.-दे. 'आहंग'। 

आह (5) फा. स्त्री.-हृदय से निकलनेवाळा आर्तनाद. 
उच्छ्वास; हाय, अफसोस । 

आहक (६५) फा. पृं.-चूना, जळा हुआ पत्थर । 

आहन (|) फा. पुं.-लोह, लौह, अय, लोहा । 

आहून गर (५5 +०) फा. वि.-लोहार, लोहकार, 
अयस्कार । 


° 
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ER EE रुबा (०, ६) फा. पूं -चुबक पत्थर, मक्नातीस । 
आहनीं (५४५) फा. वि.-छोहे का; लोहे का बना हुआ, 
लोहेमय; लोहे जेसा । 
आहनीं अर्म (/३० । #५४ ) फा. अ. वि.-लोहे की तरह अटूट 
निशचयवाला, वह व्यक्ति जो अपने संकल्प पर अटल रहे 
आहुनों जिगर ()£क (५१2) फा. वि.-छोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्दय, दयाशून्य, संगदिल, वीर । 
आहनी (_ ५४) फा. वि.-लोहे का; लोहे का बना हुआ । 
आहर्मन (,.)-०)2) फा. पुं.-'अहरमन' पारियों का वदी का 
ख़ुदा | 
आहा (७५) फा. अव्य.-वाह-वाह, साधु-साथु। 
आहाद (०४) अ. पुं-अहद' का वहु., दवाइयां । 
आहार (+० ) फा. पुं.-लेई, जिससे कागज आदि चिपकाते 
हे; खाना, भोजन । 
आहिरः (४,२८ ) अ. स्त्री--व्यभिचारिणी, कुलटा, जानिय: ! 
आहिर (५०८) अ. वि.-व्यभिचारी, विषयी, जानी। 
आहिल (, |) अ. पुं.-जहाँ किसी के वाळ-बच्चे हों । 
आहिल ((|»५८) अ. स्त्री.-वे श्ञौहरवाली स्त्री; सम्राट, 
महाराज, शहंशाह; जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खुदमुख्तार । 
आहिस्तः (८५०) फा. वि.-मंद, धीमा; शनेः शनेः, धीरे- 
धीरे । 
आहिस्तःकार (४०८० } फा. वि.-वहुत धीरे-धीरे काम 
करनेवाला, दीर्घ सूत्री । 
आहिस्तःखिरास ( «5429 ) फा. वि.-धीरे-धीरे 
चलनेवाला, मंदगामी, मुदुलगति, शनेःगामी। 
आहिस्तःरबी (, ५११९२० ) फा. स्त्री.-धीरे-धीरे चलना । 
आहिस्तःसै (११५५७) फा. वि.-धीरे-धीरे [ 
मंदगति, मंदगामी । | 
आहिस्तमी (_/#/-«र्श ) फा. स्त्री.-मंदता, धीमापन; मुदु- 
ऊता, मुलायमपन; गंभीरता, धेयं, मलानत, तहुम्मुल । 
आहू (५०) फा. पृं--मुग, हरिण, हिरन; छिद्र, दोष, एव । 
आहूए रम खुर्द: (४०)१ॐ ७ ॐ) फा. पृं.-भागा हुआ 
हिरन। = 
आहूगीर ( $l) फा. वि--हिरन पकड़नंवाला, व्याध; 
(िदरानवेषी, दोष पकड़नेवाला, ऐवची । 
आहूचश्म (se) फा. वि.-हिरन-जँसी आँखोंवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मुगाक्षी; हिरन-जसी आँखोवाला 
मनुष्य, मुगनयन । _ 
आहुनिगाह्‌ (४४० ५) फा चिः लि या 
आहूपरस्ती (८5५-९ श) कीं ्त्री-हियून पकडत वे 


मारने का शौक्र, मृगया-प्रेम । 

आहू बचः (“ङ १०) फा. पृं-हिरन का वच्चा, मृगः 
शाक्क । 

आहू बरः (332 ५2) फा पुं.-दे. 'आहू वचः'। 

आहू शिक्षर (४८ ५०) फा. वि.-हिरत का शिकार करनें- 
वाला, व्याध, बहेलिया; बड़ी-बड़ी आँखोंवाळी सुन्दरी, जो 
हिरनों को मुग्ध कर ले। 

आहेख्तः (००७ ) फा. वि.-लटकाया हुआ; खाँचा हुआ। 

आहेल्तनी (, #५» ) फा. वि.-लटकाने के योग्य; खींचने 
योग्य, आकर्षणीय । 

आहेज्यीदः (५५५३४ ) फा. वि.-लटकाया हुआ; खींचा हुआ। 
आहे तीम कञ्च (८५/४५४) फा. स्त्री-वह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न,खींची जाय, अर्धोच्छवास t 

आहे नीम झबी (. ५४ ##7 ४) फा. स्त्री-वह आह जो. 
आधी रात को जव सब सोते हें खींची जाय, विरह की 
रात में खींची जानेवाली आह । 

आहोद्ारी (५52) फा. स्त्री.-रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। ; 

आहोबुका (६2१४) फा. भ. ्त्री.-दे. आहोज़ारी । 


ड 

इंजाज (3८७८) अः पुं.-प्रति्ञ पूरी करना, प्रतिज्ञापूर्ति, 
वादा वफ़ा करना; किसी की जरूरत पूरी करना । 

इंज्ञाज (८७८) अ. पुं.-पकाना; फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना; शरीर की दूषित धातुओं को दवाओं द्वारा पकाकर 
इस काबिल करना किदे शरीर से निकाली जा सकें; दवाओं 
द्वारा,गाढ़े मादे को पतला और पतले को गाढ़ा करना । 
इक, (#५» |) अ.पु-सजाना, सँवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से लगाना, विभूषित कजा। 

इंज्ञार (५७) अ. पुं.-मोहलूत देना, छुट्टी देना । 

इंजार ($|) अः पुं.-डराना, त्रास देना; डरना, खौफ़ 
खाना ) 
इंज्ञाल (८३) अ- पृं.-तीचे उतरता; नीचे उतारना; 
स्त्री-प्रसंग अथवा स्वप्न में वीयंपात होना । 

इंजास (८०५%°|) अः पु करना, गंदा करना र 
इंजाह (ट्प) अ. पुं.~इच्छा पुरी करना, हाजतबरार 
करना; ईच्छा पूरी होना। , ठ 
इंजाहे मराम (ely A) अ. पुं.-मनोकामता द्ध 
होना, मनोरथपूति, दिली मुराद बर क | 
इंजिज्ञाब (क|) भः पुं-जज्ब होता, त्मसात्‌ होना; 
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इंजिबात (०७०००) अ. प्‌.-दृढता, मजबूती ; नियमवद्धता, 
बाक़ाइदगी । मु 
इंजिमाद (००४) अ. पुं.-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
बस्तः होना । 
इंजिमाम (१\-००]) अ. पुं.-जुड्ना, सटना, युक्त होना; 
मिश्रित होना, मिलना। 
इंजियाग्र (६५२४१) अ. पुं.-यथार्थ को छोड़कर अनृत (झूठ, 
मिथ्या) की ओर झुकना । 
इंजिला (१३०) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान होना; घर या 
देश से निकलना; वादल का छेटना; दुःख का दूर होना। 
इंजिलाब (८०!5]) अ. पुं.-आकूष्ट होना, खिचना । 
जिया (।,;।) अ. पुं.-एकान्तवासी होना, गोशःनशीनी 
करना; एकान्त, गोशः, तनहाई। 
इंजिहाक़ (३७०३१) अ. पुं.-तष्ट होता, बरबाद होना; मर 
जाना; हुलाक होना । 
इंजीर ()#ऊ-।) अ. पुंः 
उच्चारण अशुद्ध है ।) 
इंजील (, #5) अ. स्त्री.-ईसाइयों की मुख्य घामिक 
पुस्तक, बाइबिल । 
इंतिआश (,/४०|) अ. पुं.-ऊपर उठना, बलंद होना; 
समृद्ध होना, खुशहाल होना। 
इंतिक्रा (७००|) अ. पुं.-चुनना, बीनना; स्वीकार करना, 
कबूल करना । 


-एक प्रसिद्ध फल, अंजीर। (यह 


_ इतिक्राम (८\८०|) अ. पुं.-मुंह फेर लेना, पराङमुख होना । 


इंतिक्राउ (६५०५८०) अ. पुं.-प्रतिज्ञा आदि भंग करना । 

इंतिक्राद (०५२०|) अ. पुं.-नक्द लेना; भुस में से अनाज के 
दाने अलग करना; जाँचना, परखना; आलोचना करना, 
तनक्रीद करना; - आलोचना, तनक़ीद । हे 

इंतिकाफ़ (-४४८|) अ. पुं.-किसी वस्तु का घृणास्पद होना । 

इंतिक्राम (/४००|) अ. पुं--दुइमनी चुकाना, वेरशुद्धि; वदी 
का बदला लेना, प्रत्यपकार । 

इंतिक्रामानः (८ ५०\८०|) अ. फा. वि.-इंतिक्राम से भरा 
हुआ; इंतिक्राम का ध्यान रखते हुए, वत्रृतापूर्ण । 

इंतिक्राल (,/७८2/|) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे स्थानं को 
जाना; मरना, मृत्यु; एक से दूसरे को पहुँचना । 

इंतिक़ाले अदाजी (. 5०|| ५ ७००।) अ. पुं.-जमीन का एक 
के पास से दूसरे की मिलकियत में चला जाना । 

इंतिक्राले जिहनी (. ५५25 ।]५2०|) भ. पुं.-खयाळ का एक 
ओर से दूसरी ओर जाना, कुछ सोचते हुए कुछ सोचने 
लगना । किं कर्तव्य विमूढ़ता 


इंतिक्राच (, #८८7) अ. पृ~साकार होनी; काँटा 


इंतिबाअ 


निकालना; मोचने से बाल उखेड़ना। 


इंतिकास (५०४६०|) अ. पु.-उलटा होना, औंधा होना; 


उलटा, औंघा, अधोमुख । 

इंतिकास (८०७६५|) अ. पृं. -वादा पूरा न करवा, प्रतिज्ञा 
भंग करना । 

इतिक्रास (, ५५०] अ. पुं-कम करना; कम होना । 

इंतिखाब (८०(ॐ5|) अ. पूं.-बहुतों में से थोड़ा-सा छाँट 
लेना; चुनना, बीनना; चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
खतियौनी के किसी कागज की बाजान्ता नक़ल । 

इंतिखाबे जुदागानः (८४|५ॐ ८०५८ |) अ. फा. प्‌ं.- 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दू हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयों को वोट दें, पृथक्‌ निर्वाचन । 

इंतखाबे मसलत (५५६३० -०।ॐॐ|) अ. पुं.-वह चुनाव 
जिसमें सव मिलकर वोट दें, संयुक्त निर्वाचन। 

इंतिजा (\७|) अ. पुं.-किसी को अपना भेदी बनाना । 

इंतिज्ञाअ (६]%।) अ. पुं.-उखड़ना, अस्त-व्यस्त होवा; 
इन्क्रिलाब होना, विप्लव होना । 

इंतिज्ञाए सल्तनत (७५८५८. £|) अ. पुं.-राज्य का 
उथल-पूथल होना, मुल्क में इन्क्रिलाब आना, राज्यक्रांति । 
इंतिजाब (०% |) अ. पुं.-प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना। 

इंतिज्ञाम (#\८०।) अ. पुं.-काम का दुरुस्त होना; काम 

का दुरुस्त करना; प्रबंध करना; बंदोबस्त करना; प्रबंध, 

बंदोवस्त । | 

इंतिज्ञार ()८३५|) अ. पुं.-राह देखना, प्रतीक्षा करना; 
आस लगाना, सहारा देखना; प्रतीक्षा । 

इंतिताह (7८ॐ|) अ. प्‌.-गाय-भेंस आदि का किसी को 
सींग मारना । 

इंतिदाब (८०||) अ. प्‌.-किसी काम के लिए बुलाना; 
अपना प्रतिनिधि बनाना; प्रतिनिधित्व, नियाबत i 

इंतिफ़ा (६५५) अ. पृं.-नष्ट करना; नष्ट होना । 

इंतिफ़ा (७६५५।) अ. पूं.-आग का बुझना; चिराग्र का गुल 
होना । 

इंतिफ़ाअ (2५%) अ. पुं.-लाभ उठाना, नफ़ा हासिल 
करना। 

इंतिफ़ाख ( (#2४| ) अ. पुं.--पेट फूलना, अफार होना; किसी 
चीज में हवा भरना, आनाह, आध्मान। 

इंतिफ़ाश (, #\५|) अ. पु.-मवेशियों को रात में चरागाह 
“में छोड़ देना विना रखवाले के। 

इंतिबाअ (&\३८०।) अ. पृ.-छपना, मुद्रित होना; कोः 
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ह या लेख दूसरी चीज पर ज्यों का त्यों उतरना, यथावत्‌ 

अवतरण, यथानुरूप चित्रण । पा 
इंतिबाक़ (३५५५०) अ. प्‌ .-एक दूसरे में मिलना, जुड़ना; 
घटित होना, मुताबिक़ होना । 

इंतिबाश (, #:७५५|) अ. पृं.-नंगा करना, कपड़े उतारना; 
कब्र में से मुर्दे का कफ़न उतार लेना, कफ़न बुराना। 

इंतिबाह (३५|) अ. पुं.-चेतावनी देना, तंबीह करना; 
चेतावनी, तंबीह । 

इंतिमा (५«४-|) अ. पुं.-किसी से सम्बन्धित होना; विकसित 
होना, (प्रत्य.) अधिक या विकसित करनेवाला जसे 'सआदत 
इंतिमा' सआदत बढ़ानेवाला, 'लुत्फ-इंतिमा' आनन्दवर्थक । 

इंतिमास (,+०-.५८|) अ. पूं-लप्त होना, गायब होना । 

इंतियाअ (८।५०|) अ. पृं.-समस्या का हेल होना; बहूना, 
प्रवाहित होना । 

इंतिलाक़ (,३!७०|) अ. पुं.-जाना, गमन करना । 

इंतिवा (||) अ. प्‌ं.-लिपटा हुआ होना। 

'इंतिज्ञार ()\५|) अ. पुं.-तितरःवितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना; अस्त-व्यस्तता, गड़बड़; घबराहट, परेशानी, बेचनी; 
हिगेद्रिय का खड़ा होना। 

इंतिसाक़ (.3७५%|) अ. पुं.-व्यवस्था ठीक करना, प्रबंध 
दुरुस्त करना; क्रमबद्ध करना, तर्तीव देना; शेली, ढंग, 
तरीका; प्रबंध, इंतिजाम । 

इंतिसाख ( ट|.) अ पुं.-किसी लेख आदि की नकल लेना। 

'इंतिसाफ़ (प5७०|) अ. पुं.-न्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना; आधा-आवा होना; आधा पाना। है 

इंतिसाब (८>८८०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को किसी से संबं- 
धित करना; किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समपित 
करना; डेडीकेशन, समपंण । 

इंतिसाब (-०५८०|) अ. पुं.-होना, उठ खड़ा होता, बरपा 
होना । , / 

इंतिसाम (/.»:०|) अ. पुं-सुगंधित पदार्थ सूंघना, सुग 
लेना, खुशबू सूंघना । 

इंतिसाल (||) अ. पुं.-वंश का आग चलना, लड़का 
उत्पन्न होना, वंशवृद्धि । 

इंतिसाह (7५८०८५।) अ. ुं--ह्ति की बात पुतना, नसीहत 
मानना । 

इंतिहा (५८००|) अ. स्त्री-पराकाप्ठा, आखिरी हद; छोर, 
सिरा; अत्यधिक, बहुत जियादा; चरम सीमा । के कर 

इंतिहाई ((५४५७००।) अ वि.-अत्यधिक, बहुत; आ 
हृदवाला, अन्तवाला। > 

इंतिहाज (3८८|) अ: पुं.-फुर्सत पाना, अवसर प्राप्त होना; 


५१ 


इंदिरास 


क्रावू पाना, वस में लाना । 

इंतिहाज़ (,)।५३|) अ. पुं--कूच क़रना, प्रस्थान करना; 
कूच, प्रस्थान; उठना, खड़ा होना । 

इंतिहापसंद (५.५१।५०|) अ. फा. वि.-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसंद करनेवाला; क्रान्ति और हिसा द्वारा 
देश में इन्क्रिलाव लाने का सिद्धान्त माननेवाला । 

इंतिहापसंदौ ( ५००-०2५५८४०|) अ. फा. स्त्री.-्ान्ति द्वारा 
देश में इन्क्रिलाब लाने का सिद्धान्त मानना; हर काम को 
उसकी अंतिम मीमा में पसंद करना । 

इंतिहाब (<०\८|) अ. पुं.-डाके आदि में लूट जाना; 
वरबाद हो जाना; ग़ारत करना, लूटना । 

इंतिहार ()५%|) अ. पुं.-हाँपना, हाँफना । 

इंतिहाल (,]०८|) अ. पु -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना वताना। 

इंदर्बुरूरत (<,१)-६)|५५८) अः वि.-आवश्यकता पड़ने 
पर, जव जरूरत हो तव। 

इंदत्तलब (८८~५|५५८) अ- वि.-माँगने के समय, जब माँगा 
जाय तब; एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमं जिस समय 
माँगा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 

इंदत्तहक़ीक़ (, 3१००५५|७५.८ ) अ. वि.-जाँच के समय; जाँच 
के अनसार । 

इंदन्नास (८५०७.७८) अ. वि.-आम जनता की राय में, 
सर्वसाधारण के नजदीक । 

इंदल्लाह (|) भ. वि.-ईश्वर के नजदीक, खुदा के यहाँ। 

इंदलूहाजत (७०३७।०) अ. वि--दे. 'इंदज्जुरूरत' । 

इंदार (०४) अ. पुं.-डालना । ` 

इंदिक़ाक ((3७७०|) अ. पुं.-कूटा जाना, कुटना। , 

इंदिफ़ाअ (£४०४) अ- प.-दूर होना, दफ़ा होना, निराकरण 
होना। र 

इंदिबाग़ (2५००|) अ. पुं.-चमड़ा पकाना और रंगना । 

इंदिमाज (ट\०७०।) अ. पुं.-धुसना; निकलना; किसी 
जगह मजबूती से खड़ा होना। 

इदिमाल (८७०००) अ. पूं.-घाव का भरना, क्षतपूर्ति। 

इंदियः (22७५-८) अ. पृ.-अभिप्राय, उद्देश, मकसद ; विचार, 
खयाल । 

इंदिराअ (€।,२/।) अ पुं.-सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना। - 

इंदिराज (८:००) अः पृं.-दर्ज होना, लिखा जाना; रजिस्टर 
आदि में लिखा जाना। : 

इंदिरास ((//)०-|) अः पुं--जीर्ण होना, पुराना होता; 
जीणंता, पुरानापन; नष्ट होना। 
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Ee (£४) अ. पुं.-तोंद निकल आना, पेट बढ़ जाना । 
इंदिलाङ्ग (0७०४) अ. पुश-उगल पइना । 
इंदिलास (._-!५५|) अ. पुं.-गिर पड़ना । 
इंदिसास (००७) अ. पुं.-छ्पना, छिपना, गुप्त होना 
मिट्टी में छिपना । 

इंदा (७७।) अ. पुं.-सूचना देता, खबर देना। 
इंबात (८५७!) -अ. पुं.-उगना, जमना; उगाता। 
इंबार (,\०।) अ. पूं -राशि, ढेर; गल्ला (अनाज) जमा 
करने का स्थान (अंबार) । 

इंबाह (३.२।) अ. पुं.-जगाना, बेदार करना, सोते से उठाना । 
इंबिआस (<>«००|) अ. पुं.-उत्यान, उठना; उत्तेजित. 
होना, तेज़ होना । | 
दिया (५८।) अ. पुं -पात्र होना, मुस्तहक़ होना; इच्छित 
हुना, अआनलापत। 

इंबिसात (४ ५-०५०।) अ. पुं.-खुळना, शगफ्तः होना; आनंद, 
हषं, खुशी; गृस्ताखी, धृष्टता । 

इंबिसास (०५.३) अ. पुं-तितर-वितर होना, मुंतशिर 
होना ! 

इंशा (\८|) अ. स्त्री-लेख लिखना; लिखना, तहरीर 
करना; साहित्य, अदद; उत्पन्न करना; आरंभ करना । 
इंशा अल्लाह {| ५०४: ) अ. फा. स्त्री--दे. इन्‌शा अल्लाह । 
इंशाद (>८४|) अ. पुं -कविता सुनाना, शेर पढ़ना । 
इंज्ञा पर्दाच (5२५2 ६८०) अ. फा. वि.-गद-लेखक. निबंध- 
कार, नस्रनिगार; साहित्यकार, अदीब । 
इंशा पर्दाजी (_५।०५2 ८८०] ) अ. फा. स्त्री.-मज्मून निगारी, 
निबंध-रचना । हि 
इंशिक्राक़ (5५5० ) अ. पुं.-फट जाना, तड़कना, घक्त होना, 
दरकना । 
इंशिराहू (३-८) अ. पु -हृदय का खुल जाना दिल 
का कुशाद: हो जाना; चित्त की प्रसन्नता, मसरत । 
इंदिराहे कल्ब ( ...-+> 2-४) अ पुं-हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष वाते ज्ञात हो जायें, 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, देवी ज्ञान प्राप्त होना। 
से (>>) अ. पुं-लोग, मनृध्यवर्ग यह्‌ शब्द बहुवचन 
के अर्थ में आता है, परन्तु इसका एकवचन नहीं है । 
इंसा (४|)अ. प्‌. “भुला देना। 
इसाक (,5---|) अ. प्‌ -नियम और दस्तूर बनाना, किसी 
चीज को क़ायदे के अंदर लाना । 
इंसान (,५८००।) अ. पुं.-मनुष्य, आदमी; मानव जाति, 
नौए इंसानी; सम्य, झिष्ट, मुहज्जव; सज्जन, भलामानस, 
शरीफ़ । 


इआनते भुज़िमानः 


इंसानी (, ६५०४।) अ. वि.-मानवीय, आदमी का; मनुष्य 


जैसा, आदमी की तरह का । 


इंसानीयत (<५ ७५०) अ. स्त्री.-मानवता, आदमियत; 


सभ्यता, शिष्टता, तमीजदारी । 


इंसानेऐन ( .)%०..).-०० ) अ. पुं.-आँख की पुतली, कनीनिका । 
इंसाफ़ (-८७|) अ. पुं-त्याय, नीति, अद्ल। 
इंसान (७.७) अ. वि.-इंसाफ़ से, न्यायतः, न्याय के 


अनसार । 


इंसाफ पसंद (७१ -5।-८/| ) अ. फा. वि.-न्याय की बात 


कहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला । 


इंसाफ़ पसंदी (_५७५४-०१५-०५-००|) अ. फा. स्त्री--न्यायप्रियता, 


न्याय की बात पसंद करना, पक्षपात न करना। 
इंसिकाब (८०७४८०|) अ- पुं.-पानी गिरना; बहुत रोना। 
इंसिदाअ ( £|५८०| ) अ. पुं.-फटना, बीच मे दर्ज हो जाना । 


इंसिदाद (3७००) अ. प्‌ं.-बंद होना, रुक जाना; निवारण, 


खातिमा। 
इंसिदादेजु्म (५>०।५००। ) अ. पुं.-जुर्मों का रुक जाना, 
चोरियाँ डकेतियां आदि न होना। 
इंसिबाग (६\५५००|) अ. प्‌ं.-रंग चढ़ना, रंगीन होना, रंगा 
जाना । 
इंसिबाब (.+-००|) अ. पृं.-पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना या टपकना। 
इंसियाक़ (3४८०) अ.पृं.-बहना प्रवाहित होना,रवाँ होना । 
इंसिराफ़ (+|) अ. पृं.-फिरना, लौट आना । 
इंसिराम (/|>-८०|) अ. पूं -कटना, कटकर अलग होना; 
समाप्त होना, पूरा होना; प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम । 
इंसिलाक (._५५५५। ) अ. पुं.-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घुसना । 
इंसिलाब (०१...) अ 
जाना, गुम होना। 
इंसिहाक्र ( :७०..|) अ. प्‌ .-घिसा जाना । 
इंसी (_५०।) अ. पं -मनष्य, आदमी; सीधी ओर, दाहिनी 
तरफ़; शरीर का भीतरी. अवयव । 
इआदः (४०७८) अ. पुं.-छौटकर आना, वापस आना, कही 
हुई बात को फिर से कहना; पुनरावृत्ति, दुहराना । 
इआदत (८,४८) अ. स्त्री--दे. 'एयादत'। 
इआनत (५८-४५०|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; 
तआवुन । 
आनते भुजिमानः (८६०)३० ८८५८) अ. स्त्री.-किसी 
अवैध कार्य में सहायता, किसी काम में ऐसी मदद 
जो जुर्म हो ! 


प्‌ -नष्ट होना, जाए जाना; खो 


सहयोग, 
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ह (७५८) अ. पुं.-कसौटी का रूस, बानगी, चाशनी; 
सोना तौलने का काँटा । ५ 
इक्काब ( (४७०) अ. पुं.-यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ़; पाप 
कष्ट, अज़ाब। 

इकाफ़ (-५४|) अ. पुं.-घोड़े या गधे का पलान, (शिइन) । 
इक्रामत (०--०5|) अ. स्त्री.-किसी स्थान पर ठहरना, 
रहना, बसना; क़ायम करना; नमाज़ के लिए तक्वीर । 
इक्ामत पजर (+५2 “~*।३|) अ. फा. वि.-जो कहीं 
ठहरा हुआ हो, जो कहीं रह रहा हो। 
इफ़ालः (०५५|) अ. प्‌.-बेची हुई चीज़ को आपस की 
रज़ामंदी से वापस ले लेना; किसी काम का विचार 
छोड़ देना । 

इक़ालत (<५७|) अ. स्त्री--दे. 'इक्रालः'। 
इक्रित (८5|) अ. पृं--दे. 'इक्त'। 
इकत (|) अ. पुं.-पनीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे. 'इक्रित'। दोनों शुद्ध हें। 
इफ़्आ (\८३|) अ. पृं.-मनुष्य का चूतड़ों के बल बैठना, 
जिसमें दोनौं पिडलियाँ खड़ी रहें। 
इक्तिञ्ञा (\,६.| ) अ. पुं.-इच्छा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश; 
समय की माँग, वक्त की ज़रूरत । 
इबिस्चाच (_2-555|) अ. पुं.-कुंआरी स्त्री के साथ 
संभोग। 

इक्तिज्ाब (८०\.८५|) अ. पुं.-काटना, टुकड़े करना। 
इक्तिताफ़ (-5\८३५|) अ. पुं.-मेवा चुनना; फल बीनना; 
फल पाना, सम्न: पाना। 

इक्तिताब (८।25|) अ. पुं.-किताब आदि में लिखना; 
चंदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (,८८४|) अ. पुं.-छ्पाना, गोपन; गुप्ति, 
पोशीदगी; बालों में खिजाब लगाना । 
इक्तिदार ()|७०3|) अ. पृं.-सत्ता, प्रभुत्व, ताक़त; हुकूमत, 
राज, शासन; आतंक, रोबदाब; सम्मान, इज्जत । 
इक्तिदारे आला (५५ )७४७|) अ. पुं.-राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मंडली, हाई कमांड । 
इक्तिदा (|५८५]) अ. पुं.-अनुकरण करना, पेरवी करना; 
अन्‌करण, तक्ळीद; इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना । 
इक््तिना (\५५5|) अ. पुं.-किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूंजी इकट्ठी करना। 

इक््तिनाअ (&\५५३।) अ. पुं-निर्पृह्‌ रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गज्जर करना, कनाअत करना। 
इक्तिनाफ़ (८5७.४) अ. प्‌ं.-किसी की शरण लेता, पन्तह 


में आना । 


५३ | इक्तिसावे ञुर 


इक््तिनास (।५०५५|) अ. पुं.-शिकार करना; व्यवसाय 
करना, जीविका कमाना। >) 

इक्तिनाह (४०४०४|) अ. पुं.-वात की तह-तक पहुँचना। 
इक्तिफ़ा (५७४|) अ. पृं.-पर्याप्त होना, काफ़ी होना । 
इक्तिफ़ा (७७|) अ. पुं.-अनुकरण; पेरवी। 

इक्तिफ्ाल ((/७०७|) अ. पृ.-क्रपल (ताला) में बंद होना, 
मक्रफफ़ल होना । 

इक्तिवास (, +०८४२५|) अ. पृ.-जल उठना, आग पकड़ 
लेना; रीशन होना, प्रकाशमान होना; किसी पुस्तक, लेख 
या काव्य-संग्रह में से आवश्यकतानुसार इबारत (वाक्य) 
या अशुआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 

इक्तिमान (,.)८५5|) अ. पुं.-छूपना, छिपकर बैठना; , 
छिपकर घात में बेठना; छिपाना । 

इक्तियाब (८०\४5|) अ. पुं.-दुःखी होना, ग्रमगीन होना। 
इक्तियास (, +०४५५) अ. पुं.-अनूकरण करना, परवी 
करना; अनुमान करना, क्रियास करना । 

इक्तिराज़ (||) ` अ. पूं.-उधार लेना, कजं लेता। 
इक्तिरान (,/)५|) अः पुं.-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना । 

इक्तिराब (.):७|) भ. पुं.-समीप होना, क़रीब होना; 
पास आना; समीपता, नज़दीकी । 

इक्तिराह (||) अ. पुं.-ूछना, जिज्ञासा करना; प्रश्न 
करना, सवाल करना; इच्छा करना, चाहना। 

इक्तिवा (|2]) अ.पृं.-वीमारी में किसी अंग को दाग्रना, 
दाग देना । 

इक्तिशाफ़, (5८३५४) अ. पुं.-प्रकट होना, खुळना, जाहिर 
होना। , 

इक्तिसर (४) अ. पृं.-कपड़ं पहूनना । 

इक्तिसाद (०८८५]) अः पुं--वीच की राह चलना; 
किफ़ायतशिआरी करना; अथ, रुपया। 

इक्तिसादी (, ५२८०5] ) अ. वि.-आथिक, माली, रुपये-पसे 
से सम्वन्धित। 

इक्तिसादीयात (<०\८२\.०%|) अ. स्त्री-अथव्यवस्था, 
आथिक समस्याएं, माली मसाइल; अथशास्त, अथ- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब (८०५०२5] ) अ. पुं.-उपाजन, कमाना, स्वय अपन 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाबे इलम (#८ ८०।-०%४| ) अ. प्‌.-विद्ोपाजन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इलम हासिल करना। 

इक्तिसाबे ज्र ()३..०००४४|) अ. फा. पुं.-थनोपाजं न, रुपयः 

कमाना। ५ 
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इकश्तिसाओ छद हु पड 


is किक न 
इस्तिसाबे फ { cy wos] ) अ. शिल्प या 
हुनर प्राप्त करवा, छन्‌ सीखना । 
इस्तिसाबे माल (,]७० ८०७८५७} अ. पुं-दे- 'इक्तिसाबे 
जजर । 
इक्तिसाम (९५०५५|) अ. पुं--वॉटना, हक्सीम करना । 
इक्तिसार (१०००७।) अ. पुं उदरदरी किसी री ठे कोई काम 
लेना; डबदंस्दी । 
इक्तिसार (2५७5७) अ.पुं.-कम करना, छोटा करना; एक 
चौज़ पर खड़ा होना; एसी इवारत लिखना जिसमें शब्द 
बहुत हों और अर्थ कम हो। 
इक्तिसास (, ०५८८५|) अ. पुं.-खून का वदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 
इक्तिहाम (/८०३|) अ. पृं.-इस्तियार करना, धारण 
करना; किसी चीज में घुसता; अत्याचार करना, अप- 
मातित करना, जलील करना । 
हबितहाल (,।७०५|) अ. पुं.-आँखों को अंजनसार करना, 
सुरमा लगाना । 
इक्दाम (#५5) अ. पुं--किसी काम करने के इरादे से 
आगे बढ़ना, पेशक़्दमी करना; अग्रसरता, पेशक्रदमी । 
इद्दामे क़त्छ (55 /|७]) अ. पुं.-मार डालने के लिए 
आगे बढ़ना, कत्ल के लिए तैयारी करना। 
इक्दाह (८०७) अ. पुं.-ऐब करना, बुराई करना, निन्दा 
करना; निदा, बदगोई। 
इविदश्ञ (,#५5| ) तुः प्‌ं.-प्रिया, प्रेयसी, महवूवः; वह व्यक्ति 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और वाप तुर्की हो; वह घोड़ा 
जिसकी माँ तुर्की और बाप अरबी हो। 
इक्ना ' (४४७) अ. पृं.-किसी व्यवसाय में पूंजी लगाना; 
व्यवसाय करना, घन कमाना । 
इक्रान (६८११7 ) अ. पुं.-समीप आना, पास पहुँचना; 
पास-पास होना । 
इक्राम (#5) अ. पुं.-सम्मान, सत्कार, आव-भगत; 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, वुजर्गी । 
इकफ़ा '&5|) अ. पूं-#ाफ़िए का एक दोष जिसमें दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण में समीयवर्ती 
होते हें, जैसे 'सवाह' (7७४०) और सिपाह (४५००) 
इनमें एक बड़ी हे है और एक छोटी है । 
इक्फार (9७४) अ. पुं.-किसी आस्तिक को नास्तिक 
' बताना, काफ़िर कहना । 
इक्बाब (\४5|) अ. पुं.-्ये मुँह गिरना, मुँह के बल 
गिरा । : 
इङ्ग्ाळ (८४५) अ. पुं.-श्रताप, तेज, जलाळ; सौभाग्य, 


इदमाह (०3) अ. प्‌.-आकाश की ओर इस प्रकार 


इङ्लीमियाए अहौ 


MONE लक नर पर 
खुशकिस्मती, समृद्धि, रागत; स्वीकृति, इक्रार (इक़रार )। 


< 


इक्वालमंद (५५०।]७5|) भ. फा. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 


जिसका इक्बाल जोरों पर हो । 


इक्दालमंदो (५०४७४) अ. फा. स्त्री.-इकबाल का 


जोर, तेज की प्रबलता । 


शत 


इक्बाली (, ८?\५]) अ. वि.-इक रार करनेवाला, इक़रारी; 


जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार क्रे। 


इक्चालेजुमं (/)> ५ ) अ. पुं.-अपराध करने और दोषी 


होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 


इक्बाह (८५५४) अ- पृं.-किसी वस्तु को बिगाइकर 


भोंडा कर देना । 


इकमाअ (८\|) अ. पुं--तोड़ना, खंड-खंड करना । 
इक्माल (,)७८5।) अः पुं.-दूरा करना, समाप्त करना, खत्म 


करना । 


इक्मास (।५०५--5]) अ. प्‌.-ग़ोता लगाना, डुबकी मारना, 


निमज्जन । 


उठाना कि आँखें पृथ्वी की ओर रहें। 

इक्राअ (&|)5|) अ. पूं.-लाटरी डालना; पाँसा फंकना । 

इक्राज़् ((9)5]) अ. पु उधार लेना, कर्ज लेना | 

इक्रार ())5) अ पुं--प्रतिज्ञा, अहद; वचन, वादा; 
स्वीकृति, इकबाल; सं विदा, एग्रीमेंट । 

इक्रारनामः (<*४)| 55) अ. फा. पृं .-प्रतिज्ञापत्र, 
अहृदनामा; संविदा, एग्रीमेंट । 

इकारे सालेह (at १५) अ. पुं.-वह्‌ प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा । 

इक्राश (,#।)5) अ. पुं,-निदा करना, बदगोई करना; 
निदा, बुराई । 

इक्राह (४३४) अ. पुं.-घृणा, नफ़्रत, घिन, कराहत। 
इक्लाज (८) अ पृं.-उखेड़ना, जड़ से उखेड़ना; नष्ट 
करना, वरवाद करना, सफ़ाया करना। 

इद्लोद (3७:.3])अ. स्त्री - क्रिलोद का मुअर्रव (अरवीकृत), 
कुंजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] (८५०७४५5|) अ स्त्री.-ज्यामिति, रेखा- 

` गणितं, ज्यामेट्री । 

इक्लोम (#५|) अ. स्त्री-महाद्वीप, वरेंआ'जम; देश, 
मुल्क; प्रदेश, इलाक़ा। 

इक्लीमिया (५४०२७) अ सत्री--र्पामक्खी, चाँदी का 
मैल; सोनामक्खी, सोने का मेल। 

इंबलीमियाएं जहबी (५३०; ८३०.7 ) अ. स्त्री.-सोने 
का मेल, सोनामक्खी । 
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सिर 


'इक्सा (७८८३) अ. प्‌ 


इथलीमियाए फ़िउञी 


इक्लीमियाए फ्िउजी (_ ५-३5 ८४-०४।3|) . अ. स्त्री.-चांदी 


का मेल, रूपामक्खी । 

इवलील (, ||) अ. पृ.-मुकुट, ताज; टोपी । 

इक्लीलूलमलिक (-६।-८|, |&/४|) अ. पृं.-एक वनस्पति 
पुरंग, अस्परक । 

इक्बा (||) अ. प्‌ -काफ़िए का एक दोष जिसमे से रवी से 
हले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो । जेसे-गुल और दिल 
का क्राफिया, इसमें 'ग' पर पेश है और 'द' पर जेर। 

-हृदय का कठोर होना, निर्दय होना । 

इक्सा (\५5|) अ. पु..-अलग करना, हटाना, दूर करना; 
किनारे पहुँचाना । 

इक्साब (० .»5|) अ. पं -काटना, टुकड़े करना । 

इक्साम (५.3) अ. प्‌ -हिस्से करना; शपथ लेना, क्सम 
खाना । : 

इक्सार (५।५|) अ--वहुत कहना; बहुत करना; बहुत 
खाना; अधिकता, इफ्रात (इफ़रात) । 

इक्सास (_,०\.८०३|) अ. पृं.-खून के बदले में जान लेना, 
हिसां के बदले हिमा, प्रतिहिसा । 

इवसीर (+55 |) अ. स्त्री.-रसायन,कीमिया; (वि.) अमोघ, 
अचूक, जैसे दमे के लिए इक्सीर (अकसीर) । 

इकसीरी ( #८5] ) अ. वि.-क्रीमियागर, 
बनानेवाला । 

इक्सून (५५) फा. स्वी.-एक काला रेशमी कपड़ा । 

इखाज़: (४०५७) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब, जलाशय । 

इखाज्ञ (5।5।) अ. पुं.-लेना, ग्रहण करना; वह तालाव 
जो जंगल में हो; वह ज़मीन जो राजा अपने लिए अलग 
कर ले। 

इस्तार (५८७३) अ. पुं.-अपने को जान जोखिम मं 
डालना, खतरे में फॅसाना । 

इस्तिज्ञाब (८\-३२|) अ. पुं.-बालों में खिज़ाव लगाना । 
इस्तिताक़ (-।४५.५ॐ|) अ. पुं.-उचक लेना, उड़ा छना । 
इस्तिताम (६५५३) अ. पुं.-समाप्ठ हना, खत्म हीना; 


अन्त, संमाप्ति। 
इस्तिनाक्र (3५८5 |) अ. पुं.-गला बद होना, गला घुटना। 


इस्तिनाक्ररेहिम (+>)/।.३७५ॐ) अ-पुं:-स्थ्रियों का मू 
रोग, हिस्टौरिया । 

इस्तिक्ञा (८६) अ. पुं.-गोपन, छिपाना, पोशीदा करना । 

इख्तिफ़्ार ()५५२ॐ|) अ. पुं.-प्रतिज्ञा भंग करना । 

इस्तिबार ()४५ॐ|) अ. पुं.-खबर लेना; परीक्षा करना; 
परीक्षा, इम्तिहान । ~ ० 
इफ्तिमार ()(८-५ॐ|) अ. पूं.-खमीर उठाना, ज्रौषधियों 


रसायन 


इहा 


आदि को पानी आदि में भिगोकर रखना ताकि स॑ 
उनका खमीर उठ आयें। " 

इह्तियान (७०८5) अ. पृं.-अमानत में खियानत करना ! 

इस्तियार (५५) अ. प्‌ं.-अविकार, हक़; सत्ता, 
हुकूमत; स्वामित्व, मालिकीयत। 

इस्तियारी (, ,)\५५ॐ।|) अ. वि.-जो अनिवार्यं न हो 
जो लाज़िमी न हो। 

इस्तियारे समाअत (५-८ )\५3|) अ. पु.-मुक़दमा 
सुनने का अधिकार । 

इस्तियाल (,!५|) अ. पुं.-अवज्ञा, ताफर्मानो; उद्दंडता, 
सरकशी; ध्यान रखना, खयाल करना। 

इस्तिराअ (£|25|) अ. पुं.-ऐसो चीज़ बनाना जो पहले 
न हो; आविष्कार, ईजाद। 

इडितराआत (_»«|)४<) अ. पुं.-नयी नयी, ईजादें, गये 
नये आविप्कौर । 

इस्तिराई (. ५=|)५५|) अ. वि.-ईजाद से सम्बन्धित; 
मनगढ़त, फर्जी, कल्पित । 

इस्तिराङ्र (,7)ॐ|) अ. पृं.-फटना, विदीर्ण होना; फाड्ना, 
विदीर्ण करना । 

इस्तिलाज (ट|) अ. पुं.-दिल की धड़कन, हौलदिल। 

इह्तिलाजे कल्ब (८-५८३ ट!ॐ|) अ. पुं.-दिळ की धड़कन, 
हृत्कम्प । 

इख्तिलात (७५६) अ. पुं.-मेत्री, दोस्ती; प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल; चूंबनालिगन, चूमाचाटी। 

इस्तिलाफ़ (-5!५ॐ|) अ. पुं.-मतभेद, राय का इस्तिलाफ़; 
वेमनस्य, रंजिश; फूट, नाइत्तिफ़ाक़ों, भिन्नता, अळग- 
अलग होना। 5 

इस्तिलाल (,]५८|) अ. पुं.-विघ्न, विकार, खलछ 
कुव्यवस्था, अस्त-व्यस्तता, गड़बड़ी । 

इस्तिलाले दिमाग (६५७० (१55) अः पं 
हवास'। , 

इस्तिलालेहवास (,+“।१> (ॐ) अ- पुं.-बुद्धि-विकार, 
मतिश्रम; पागलपन, वुद्धि-विजेप। 

इस्तिलास (/००८|) अ. पुं.-उचक छ जाना। 

इस्तिप्ाम („८०३ ) अ. पुं.-शत्रुता करना, दुश्मन हाना । 

इस्तिसार (५।-०२ॐ|) अ. पुं.-संक्षिप्त करना, कम करना, 
संक्षेप, कमी; बड़े मउमून को काट-छाँटकर छोटा करना। 

इस्तिसास (,/(०ॐ|) अः पुं.-विशेषता, मुख्यता, 
खुसूसियत। 

इसदाम (८|५5|) अ. पुं.-सेवा करना, खिद्मत करना । 

इर्फ़ा (७५ॐ]) अ. पुं-छिपाना, प्रकट न करना । 


' 'इख्तिलाले 
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इच्फ़ाए जमे 


इल्फ़ाए जुर्म (#:= ल ५) न. प्‌ं.-अपराध करके उसे | इस्तिफ़ार (५५ 


छिपाना, जूम जाहिर 


ग “१ 
इस्फ़ाए राज (५, ८४%) मे का. प्‌ भेद छिपाना । 
इस्फ़ाए वारिदात (<|)? ८२>} उ. पुं.-दें- इस्क्ाए 


जम । 


~ 


इसका ( ४ >| ) जज. पं.-दसरा का दग्टि मे हलका होगा, |] 


खफ़ीफ़ होना । 
इख्बार (७८) अ. 
करना, भेद वताना । 
इस्मार (८८३) अ. पुं.-आग बुझाना । 
इस्याज (|ॐ) अ. पुं-खारिज करना, 
बहिष्कार; खर्च, व्यय। 
इस्याजात (-»५+)>|) अ. पुं.-व्यय, खचं । 
इख्याव (->।५ॐ|) अ. पुं-वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जन करेना; नप्ट करना, मिटाना; खराब करना। 
इस्छाफ़ (.३५|) अ. पुं.-पुराना करना; पुराना होना; 
पुरानापन । 
इच्छाल (»१<|) अ. पुं.-निशछलता, निष्कपटता, खुलूस; 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 
इछ्लासमंद (७००, ४75!) अ. फा. 
स्वाथहीन मित्र, खालिस प्रेमी । 
इख्लासमंदी (, ५५५-० »१|) अ. फा. स्त्री-निःस्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 
इख्वान (..|५ॐ}) अ. पुं--अख' का बहु., भाई-बंधू , बंधुवर्ग । 
इल्यानुशशयातीन (५५०५-५ ८५।५ॐ]) अ. पुं.-शेतानों 
के भाई-बंघु, खल और घूतं लोग। 
इल्वानुस्सफ्रा (»०..|१5|) अ. पुं.-सज्जन लोग, 
भलेमानस। 
इस्सा (१.०:|) अ. पुं.-अंडकोष निकालना, खस्सी करना 
इग्रारत (<०)\८|) अ. स्त्री.-लूटना, ग्रारत करना; दौड़ना, 
भागना; प्रीछे दोड़ना, तआक़ब करना । 
इग्रासत (८-०\५८|) अ. स्त्री.-किसी दुखी की फ़र्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 
इगब्वा (||) अ. पुं.-किसी को लड़ाई पर उकसाना; 
किसीको बरग्रलाना, बहकाना। 
इग्या (८०) अ. पूं.-चइमपोशी करना, किसी की ग्रलती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 
इस्याल (, ||) अ. पुं.-चर्खा कातना, सूत कातना। 
इक्तिजाब (८.८०2८|) अ. पुं.-किसी को ग्रस्स्रे में लाना, 
ग॒स्सा दिलाना। 


द।तसाल (574) भ. पुं--सूत कातना। 


, मदना देना: जामूती 


ठ 
अका 
निकाल 


a 


दना; 


वि.-सच्चा और 


५६ 


फः 


मंदिल, मरिझिरन ! 


क" 


इश्तसिसास (, ५०-२८) अ. पृच्‌ 
मारना, निमज्जने । 


इर्तियाब (५०२०४) ज. पुं.-गरीकत परता, ६:३ 


~ पीछे 
बुराई करना, पिशुनता, चुगुलखोरी। 
इरितरघ्न (८,7) अ. पुं--परदेसी होना; मुसाफ़िर 


होना; अपने कुछ से अरग स्त्रीं मे ब्याह करना । 

इरितराए {- 5५2८) अ. पुं -आक से पानी आदि पीना; 
चुल्ल बनाना । 

इरित्षाच्च (, ५८३८) अ. पूं “हलचल, आंदोलन । 

इरितसाय (८०८७०४ ) अ. पुं.-किसी का माल गायब करना, 
जबरदस्ती छीन लेना; गस्व, अपहरण, मोषण। 

इग्तिसाल (, ||) अ. पं.-रनान करना, नहाना; शुद्धः 
करना, धोना; स्नान, गुसल । 

इग (०-४) अ. पुं-मालदार बनाना, संगृद्धिशाली करता 
निःस्पृह करना, वेनियाज' बनाना । 

झनान (०-४) अ. पु.-मक्खी आदि का शिनभिनाना। 
हमा (५४) अ. पुं--बेहोश करना, अचेत कर देगा; 
बेहोशी, संज्ञाहीनता। 

इरमाज (२५६५८०) अ. पुं.-किसी का कुसूर देखते हुए दाळ 
जाना, चश्मपोशी करना; दर गुर, चश्मपोशी-। 

इग्माज (3.०४) अ. पुं-निदा, तिरस्कार, बेहु्मती; 
पिशुनता, चुगली । 


छाना। 

इग्रा (।#) अ. पुं.-उत्तेजित 
उभारना; बहकाना, बरग़रलाना । 
इग्राक़ (८3५5) अ. पुं.-बात बहुत वढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मबालग़ा; ऐसी वात जिसका होना 
बृद्धि के अनुसार संभव हो, पर कभी हुई न हो, डुबाना, 
गकं करना; कमान जोर से खींचना। 

इग्राज् (,५|)५|) अ. पुं.-सताता, दुःखी करना, उत्पीडित 
करना । 

इग्राब (८०|८|) अ. पुं.-अनोखी चीज़ लाना, नयी बात 
करना; परदेशी होना, मसाफ़िर होना; पानी से मश्क 
भरना। 

इग्राम (/)४) ठ मार डालना; राळच करना; 
तावान लेना, हु, वसूल करना। 

इला (१४) अ. पुं--भाव बढ़ाना, मेंहूगा खरीदना । 

(८३८)) भ. पुं.-दरवाज़ा बंद करना; मुहिकल 

बनाना; कठिन, मुश्किल । 


करना, भड़काना, 
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ha इतना 


सलत (5) अ ती करता, अमृ कलाः | जार (०५) का. स मत, पला ७४०) अ. पं. हे व Fel OG 
इलात (४08) अ. पुं.-लती करना, अशुद्धि करना; | इज्ञारबंद (७००,|॥|) फा. पुं.-कमरबंद, नारा, पाजामा 


अशुद्धि, त्रुटि, गलती । 

इरलाम (/!८|) अ. पृं.-गृदमंथुन करना; गुदमथन, पुं मंथन, 
बालमेथुन, बच्च:बाज़ी । ` 

इगलाल ((|१2|) अ. पुं.-अमानत मे खियानत करना; द्वेप 
रखना; खियानत; ट्रेष, कीना । 

इरया (|)४|) अ. पुं.-ब्रहकाना, वरगलाना; बहकाकर 
भेगा ले जाना, विशषतः स्त्री को । 

इशा (८४) अ. पु.-पर्दा डालना; आड़ करना; अंधा 
करना, आँखे फोड़ना। 

इसा (४) अ. पुं.-रात का नियत अंँधियारा होना । 

इज्जा (||) अ. पृं.-आमना-सामना, मुक़ाबला; समान, 
.बराबर। 

इज्ा (|५|) अ. अव्य.-जब, जिस समय; आकस्मिक, 
अचानक । 

इज्ाअत (०-०४) अ. स्त्री.-नष्ट करना, बरबाद करना; 
नाश, वरबादी । 

इज्ाअत (५६८०) अ. स्त्री.-चमकाना, रौशन करना; 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना; खुदानुमाई। ` 

इजाज़त (८३३) अ. स्त्री.-अन्‌मति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निदेश, हुक्म । 

इजाचतनामः (००७८:,।.>| ) अ.फा. पुं.-आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमूक काम करने का हक है। 

इज्ाफ़: (८५८०|) अ. पृं.-वृदधि, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्क़ी । 

इश्चाफत (८-७१.०| ) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, निस्वत; फार्सी शब्दों 
के नीचे जेर की मात्रा; फासीं में छठे कारक का चिह्न । 

इजाबत (<-१।३|) अ. स्त्री--स्वीङृति, कुबुलियत; शौच, 
दस्त, पाखाना । 

इखाबत (--2|७|) अ. स्त्री.-पिषलाना, पिघलाकर नमं 
करना, -धात आदि को पिघलाना । 


इजाबते दुआ (५८० =-2।३।) अः स्त्री-ईश्वर से जो प्रार्थना - 


की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का कव्‌ होना । 
इजाम (१८८८८) अ. स्त्री.-'अज्म' का ., हड्डियाँ, 
(पुं.) बड़े लोग, प्रतिष्ठित जन। | 
इजारः (४)८३|) अ. पुः-ठेका, एकाधिकार; जोर, ह+ 
सत्त्व। 


` इजारःदार ( औ०४)५०]| ) अ.फा- वि.-ठेकंदार, एकाधिकारी ॥ 


इजारःदारी (. ५१।०४)७|) अ.फा. स्त्री.-ठेकेदारी । 
इखार (५;|) फा. स्त्री.-पाजामा । द 
इखार (५/०) अ. पुं.-गाल, कपोल, रखसार । 


बाँधने का फ़ीता आदि। 
जालः (८८ ) अ. पुं.-हर वह्‌ चीज़ जो बहुत जल्द लायी 
गयो हो; शी घता, जल्दी । 
इञ्चालः (८|;।) अ. पुं.-निवारण, निराकरण, दफ़ीआ; 
क्षतिपूति, तलाफ़ी । 
इज्ञालए मरज (, १८ 4८||) अ. पूं.-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना। 
इज्ञालए हैसियते उर्फ़ (( „)= ४४ 4४०|;|) अ. पृं. 
मानहानि, हत्के इज्ज़त | 
इज़ालत (५८||) अ. स्त्री.-दे. 'इजालः' । 
इजालत (---४&०) अ. स्त्री.-दे. 'इज़ाल':।' 
इजालत (<।>|) अ. स्त्री.-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देना; आग को बनेठी फिराना। 
इज़ाहत (||) अ. स्त्री.-दूर करना, हटाना । 
इज्‌ (ज्ज) (9०) अ. स्त्री-इज्जत, सम्मान, सत्कार। 
इङ्आज (८५८)|) अ. पुं.-हिलाना; निकालना; उठाना; 
लालची बनाना; किसी पर पाप लगाना। 
इज़्आन (,.)८८७!) अ. पुं.-आज्ञा-पालन, हुक्म मानना । 
इज़्आफ़ (.४०-४|) अ. पृं.-दूना करना; निर्वेल करना। 
इज्कार (४5) अ. पुं.-जिक्र करना, चर्चा चलाना, 
किसी के बारे में बातचीत करना । 
इज्खर ()५|) अ. पुं.-एक ओषधि, सिरकडे की जड़। 
इज्ज़ (५ॐ८) अ. पुं--नम्रता, विनीति, आजिजी; अस- 
मर्थंता, बेबसी, कमजोरी, नाताक़ती | 
इज्जत (८-३) अ. स्त्री.-सम्मान, आदर, आवभगत, प्रतिष्ठा, 
मान-मर्यादा, आवरू; सतीत्व, इस्मत; पद, पदवी, द्रर्जा। 
इज््त तलब (-~।४०८०) अ. वि.-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज्जत कराना चाहता हो, मानेच्छूक । 
इल््तवार ()।०८०* ) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, मुअज़्जज; 
कुलीन, शरीफ़; सती, बाइस्मत। न , 
इज्जा (।3।) अ. पुं.-जिउ्या देना; बदला देना (नेकी का), 
निःस्पृह करना, बेनियाज़ करना। ` 
इज्जास (,७३|) अ. पुं.-आलू वुखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 
` इस्तिआाद (०७६2३) अ. पुं.-ऊंट का बहुत जोर से बल- 
बलाना। 
इक्तिजाअ (८८३५-१) अ: पं.-करवट से सोना । 
इज्तिना (७७८३) अ. पुं.-फरु बीनना, मेवा चुनना। | 
इज्तिनाब (८०७-८३|) अः पुं दूर रहना, घृणा करना; _ 
घृणा, उपेक्षा, नफ़रत । र क 
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इज्तिबा (\३३।) अ. पुं-छाँटना, चुनना; पवित्र करना; 
पसंद की चीजों में से सबसे अच्छी चीज़ को अलग करना । 
इज्तिमाअ (६५००) अ. पुं.-सम्मेलन,कान्रेस; जनसमूहें, 
भीड़; चंद्र और सूर्य का एक राशि में होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पड़ता और यह समव अशुभ माना जाता है। 
इज्तिमाई (८० >४>) अ. वि-्वका मिला-जुला, 
सामूहिक । 
इज्तिमाए जिददेन ( 25४ £५०5) अ. पुं-दो परस्पर 
विरोधी चीज़ों का एक जगह जमा हो जाना, यह असंभव 
है, मिथ्या योग । 
इज्तिमाए नक्रोडेन (५००४०६०२ ) अ-पुं.-दे. इज्तिमाए 
. जिटून' । 
इज्तिराब (५८०) अ. पुं.-व्याकुलता, वेचेनी, वेताबी; 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह्‌ इज्तिराबे- 
शौक तो बुलवु का देखिए-जी चाहता हैँ गोद में ले ले 
वहार को ।” 
इस्तिराम (५५८३) अ. पुं.-लपटे उठना, शोले वलंद होना । 
इज्तिरार (|>!) अ. पुं.-आतुरता, जल्दी, वे इख्तियारी । 
इर्तिरारी (, ५|,८-2] ) अ. वि-वेइख्तियाराना, आतुरता में। 
इज्तिहाद (०५५२+ ) अ. पुं--प्रयत्त करना, कोशिश करना; 
रास्ता ढंढ़ना; जहाँ कुरान और हदीस का आदेश साफ न हो 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकालना। 
इज्दियाद (०५2०)|) अ. पुं.-आधिक्य, वाहुल्य, 
जियादती । 
इस्दिराद (>|)०|) अ. पुं.-निगलना, गले के नीचे उतारना। 
इज्दिवाज (|) अः पुं.-विवाह्‌, निकाह, पाणिग्रहण । 
इञ्दिहाम (#3०3) अ. पुं.-भीइ, जन-समूद्‌, जमाव । 
इज्नाब (५०७५) अ. पुं.-पाप करना, गुनाह करना | 
इज्नाब (>>) अ. पृं.-स्तान न किये होना, मेथुन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । 
इज्फ़ार ()७८४) अ. पुं.-विजय प्राप्त करना, जीतना; 
विजय, फ़तेह । 
इज्बार (८४) अ. पुं.-किसी से जवरदस्ती कोई काम 
लेना । 
इज्माअ (८!-~>|) अ. पुं.-किसी एक बात पर बहुमत होना |, 
इज्माए उम्मत (०“|८(७०४) अः पुं--सारी जनता का 
वहुमत; मुसलमानों का किसी धामिक समस्या में बहुमत । 
` इज्माम (/\८>) अ. पुं-घोड़े को सवारी के लिए सजाना । 
इड्मार (५५८-४) अ. पुं.-किसी वाकय में नाम के स्थान 
प्र सवनाम का प्रयोग । 
इज्भार क़ब्ल जिक्र (555८25 ५८5) भ. पु.-ताम आने से 
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पहले सर्वताम लाना, यह दोष है। 

इज्माल (,](->।) अ. पुं.-संक्षेप, इस्तिसार; किसी लंबे 
वृत्तांत में से मुख्य-मुख्य बातें लेकर उसे बहुत कम कर देना; 
बात खोलकर न कहना । 

इज्मालन (१५-३|) अ. वि.-संक्षिप्त रूप में, मुख्तसर 
करके । 

इज्माली {, ५१५८३]) अ. वि.-संक्षेप में, संक्षिप्त, मुर्तसर । 

इड्मील (, #/3|) अ. पूं.-चमड़ा काटने का यंत्र, राँपी । 

इज्मीर (>#।) तु. पुं.-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इज्मेहलाल (,!:४०~2 ) अ. पू 
ग्लानि, अफ्सुदंगी । 

इज्यूत (८५२५८) अ. पुं--वह व्यक्त जिसे मेथुन के समय 
पाखाना हो जाने का रोग हो। 

इज्या (|»>|) अः पुं.-संचालन, अनुष्ठान, शुरूआत; जारी 
करना, भेजना । 

इज्त्राईल (()४४|);+) अ. पुं-यमराज, धर्मराज, यमदूत, 
प्राणांतक, मौत का फ़िरिश्ता, मलकुलमौत । 

इज्याए कार (५४ ८.|+5|) अ. फा. पुं.-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुष्ठान, काम की शुरूआत । 

इच्याब (५५-2) अ. पुं.-अवज्ञा करना, हुक्म न मानना; एक 
स्थान पर ठहरना; सर झुकाना; नर का मादा पर छोड़नः; 
तृप्त करना, अघाना; किसी का सदुश न होना, वेमिस्ल 
होना, अनुपम होना । 

इयाम (/)-2|) अ. पुं.-आग जलाना । 

इद्र (५-१) अ. पुं.-हानि पहुँचाना, नुकसान देना; 
आघात करना, चोट पहुँचाना । 

इज्ल (७००) अ. प्‌ं.-गाय का वच्चा, बछड़ा । 

इज्लत (५५%) अ. स्त्री-शी घता, जल्दी; आतुरता, 
जल्दवाजी (उजलत) । द 

इज्लाक़ (.:95|) अ. पुं.-फिसलना; फिसलाना। 

इज्लाफ़ (५5) अ. पुं.-अत्याचार करनेवाला; खाली 
घड़ा; हर बह वस्तु जो भीतर से खाली हो। 

इज्लाम (/!|) अ. पुं.-अंधकारमय होना, तारीक होना । 

इज्लाल (,!३) अ.पुं.-श्रेष्ठता, उत्तमता, वुजुर्गी ; वैभव, 
शानो शौकत । 

इ्लाल (())|) अः पुं.-किसी को डगमगाना। 

इज्लाल ((]५2|) अ. पुं.-किसी को कुंमार्ग पर चलाना, 
गुमराह करना। 

इच्लाल ((|2£|) अ. पुं.-छाया डालना। 

इज्लास (८५%) अ. पुं--बिठाना, बैठाळना; न्यायालय में 
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5 के बेठने का स्थान, हिंदी में इजलास प्रचलित, 
कोटं, अदालत । 

इजृहाक (४८-०४) अ. पुं.-छलकना; घास जमना; 
हेसाना, ऐसी बात कहना जिससे हँसी आये । 
इज़हात (८:2५) अ. पुं.-नपुंसक, क्लीब, नामदे । 
इजूहाफ़ (८5८०३) अ. पुं.-नुकसान करना; कोई वस्तु 
उड़ा लेना; पास आना; किसी के काम में शरीक होना । 
इज्ञहाब (८७०५|) अ. पुं.-ले जाना, तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढ़ाना, मुलम्मा करना । 

इजहाम (,५७३|) अ. पुं.-रोकना, मना करना; मरने के 
क़रीब होना, मृतप्राय होना । 

इजहार ()८४४|) अ. पुं.-प्रकट होना या करना; न्यायालय 
में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का बयान। 
इजहार ()७०$|) अ. पुं.-दीपक जलाना; चिराग रौशन 
करना । 

इजहार ()।४३।) अ. पुं.-जोर से बोलना; व्यक्त करना, 
ज़ाहिर करना । 

इज्ञृहाल (,]>5।) अ. पुं.-गाफिल होना, सतर्क न होना, 
बेखबर होना । 

इत्ताअत (<^०८०|) अ. स्त्री.-आज्ञा-पालन, फ़र्मावरदारी; 
सेवा, खिदमत। न 

इताअत गुज्ञार ()|५5 ०-»५७|) अ. फा. वि.-आज्ञाकारी, 
फ़र्माबरदार । ; 
इताअतमंद (८५५८~.७|) अ.फा. वि.-दे. 'इताअत गुज़ार' । 
इत्ताअत शिआर (५८४ :-“५०|) अ. वि.-दे. 'इताअत 
गुज़ार' । 

इताद (3५८) अ. पुं.-सामान, उपकरण; तवारी। 
इताब (८०८०) अः पुं.-कोप, क्रोध, गुस्सा; प्रकोप, ग़ज़ब, 
“जाने क्या लिख गया था उन्हें म॑ इताब में, क़ॉसिद की 
लाश आयी है खत के जवाब में ।” 

इताबत (८-०१\८|) अ. स्त्री.-सुगंधित करना; शौच में पानी 
लेना, शरीर को पवित्र करना; खुश करना, प्रसन्न करना । 
इताबनामः (८७८०५८) अ. फा. पू.-वह पत्र जिसमें क्रोध 
प्रकट किया गया हो, कोप-पत्र। h 
इतारत (००)५०) अ. स्त्री.-चिड़या आदि को उड़ाना | 
इतालः (००५७) अ. पुं--दे- 'इतालत' । 

इतालत (~ ) अ. स्त्री.-लंबा करना, तबील करना । 
इतालत (<५६७८) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी । 
इताहत (०-५०) अ. स्त्री-मार डालना, हुलाक करना; 
डालना, भीतर करमा । « 
इत्‌आम (/०|) अ. पुं--खाना खिलाना, भोजन देना । 
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इत्तिआद (०.०|) अ. पुं--वचन देना, वादा करना। 

इत्तिआंब (..«3|) अ. पुं--दुःख में डालना, मुसीबत में 
फाँसना। 

इत्तिक्रा (७०|) अ. पुं.-संयम, इद्रिय-निग्रह, पारसाई । 

इत्तिका (८८२) अ. पृं.-भरोसा करना, सहारा ढूँढ़ना; 
भरोसा, सहारा । 

इत्तिक्रान (..७०|) अ. पुं.-दुढ़ता करना, मज़बूती करना 

इत्तिकार (),५४०|) अ. पुं.-घोंसला बनाना। 

इत्तिकाल (, |५८०| ) अ. पुं.-भरोसा करना, सहारा पकड्ना। 

इत्तिखाज्ञ (3५७०|) अ. पृं.-ग्रहण करना, लेना। 

इत्तिजार (५३.२) अ. पुं.-च्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना । : 

इत्तिजाह ((५5०|) अ. पृं.-प्रकाशित होना, रौशन होना। 

इत्तिफ़ाक़ ((5५४०|) अ. पृं.-संयोग, देवयोगे, अचानकपन; 
मंत्री, दोस्ती; एकता, इत्तिहाद; सहमति, राय का एक 
होना। _ 

इत्तिफ़ाक़न (६३।८.५|) अ. वि.-सहृसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदृच्छया, दववशात्‌, अचानक । 

इतिफ़ाक़ात (५०५३६६०) अः पुं.-आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएँ । 

इत्तिफ़ाक्रियः (०४३।०|) अ. वि.-दे. इत्तिफ़ाक़न' । 

इत्तिफ़ाक़ी (, ,७६]) अ. वि.-आकस्मिक, नागहानी; संयुवत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा । 

इत्तिवाअ (६५4२) अ. पुं.-अनुकरण, परवी, धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन । 

इतिलाअ (!०|) अ. स्त्री--सूचना, खबर, इत्तिला, इत्तला। 

इत्तिलाअन (८०!८|) अ: वि--इत्तिलाअ के लिए, सूचनाथं। 

इत्तिलौअनामः (८०७६५८०|) अ. फा. पुं-वह्‌ पर्चा जेसमें 
इत्तिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 

इत्तिलाई (, +८५८] ) अ. वि.-सूचना से संबद्ध । 

इत्तिसाअ (६५८२|) अ. पु -चौड़ा होना, विस्तृत होना, 
आँख का एक रोग। 

इत्तिसाक़् (८३८०५ ) अ. पुं.-क्रमवद्ध करना, तर्तीव देना; 
इकट्ठा होना, एकत्र होना; ठीक होना । र 

इत्तिसाख ( ee ) अ. पुं.-ेला होना, दूषित होना । 

इत्तिसाफ़ (-४००|) अ. पुं.-प्रशंसा करना, तारीफ़ करना; 
किसी विशेष गण का अधिकारी समझा जाना । 

इत्तिसाम (/५०2|) अः पुं-चिह्न वनाना, निशान करना; 
अंकित करना, नकश करना। - : 

इत्तिसाल (,] ८-०2) अ. पुं.-मिलना, एक जगह होना, वरेःवर्‌ 
होना/'लगातार होना; मेल-मिलाप, निरंतरता; क्रमशः । ` 
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इत्राब (||) अ. पुं.-मट्टी में मिलाना ; मट्टी में भर जाना; 

मालदार' होना । ; 

इत्रास ( ५०||) अ. पुं.-दृढ़ करना, मजबूत बनाना, बराबर 
करना । 

इत्राह ( 7] ५५) अ. पुं.-नीव रखना, बुनियाद डालना डालना । 

इन्रोफ़ (.६०)००) अ. पुं.-शूर, वीर, बहादुर, महारथी, 
सफ़ शिक! 

इश्नोफ़ल (2०) अ. पुं.-एक यूनानी अवलेह जिसमें हड, 
बहेड़ा, आँवला होता है, 'त्रिफला' का मुअरंब। 

इत्रीयः (८५)५) अ. पुं.-सिवेयाँ । 

इत्रीयत (५८^५)८८) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 

इत्लाक् (|) अ. पुं.-बंघनमुक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना; दस्त आना ; चरितार्थं होना, 
मुताबिक होना । 


इत्तिहाद (२७८७४) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मत्री, दोस्तो । ८ 
इत्तिहादी (४०००) अ. वि.-परस्पर एकता और 
मैत्री रखनेवाले; वह्‌ राज्य जो परस्पर मित्र हों। 
इत्तिहाफ़ (-> ८-०) अ. पुं.-भेंट देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 
भेट, पुरस्कोर, तोहफ़ा । 
इत्तिहाब (2५४7) अः पुं-किसी के नाम हिंबा करना, 
वल्शना, बल्शिश स्वीकार कॅरना । 
इत्तिहाम (/५४|) अ. पुं--आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत | 
इत्माब (८०७५५।) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना; वात लंबी- 
चौड़ी करना। 
इत्फ़ा (५७५) अ. पुं.-आग बुझाना; चिराग गुळ करना । 
इत्फाल (, ।७८|) अ. पुं.-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 
इत्वाअ (५७०) अ. पुं.-अनुयायी होना, वेरो होना । इत्लाफ़ (.४०|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, हत 
इत्बाक़ ( ९५५५ ) अ पुं.-दरवाजा भेइना, किवाइ बंद करना । होना, मारा जाना । 
इत्वाख (3५४) अ. पूं-खाना पकाना, वावरचीगरी | इत्लाफ़े जाँ ((०+ -5१०|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
| प्राणियों का घात। 
इत्बाल (. ।\%।) अ. पूं -शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना ; द्वेष, | इत्‌वाळ (८|५५।) अ. पुं.--लंबा करना, बढ़ाना । 
वेर, शत्रता, अदावत : मित्रता भंग करना । इत्‌हार (५।८७।) अ. पुं.-पवित्र करना, पाक करना । 
इत्माअ (£\८७।) अ. पुं--किसो को लालच में डालना, | इदाम (/०|) अ. पुं.-सालन, जिससे रोटी खायौ जाती है, 


कुरचा । 


प्रलोभन देना । व्यंजन । 
इत्माम (८-7) अ. पुं.-समाप्त करना, खत्म करना, इदामत (---“|>|) अ. स्त्री.-नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 
समाप्ति, पूर्ति । | इदारः (3)|०|) अ. पुं.- संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 


इत्मामे हुज्जत (०३०० #\~२) अ. पुं.-किसी को आखिरी | दतर; विभाग, महकमा । 
तौर पर वुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह | इदारए निज्ञामो (5१७० ३०] ) अ. पुं.-सैन्‍्य विभाग, फ़ौजी 


काम करें तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। महकमा । 
इत्मोनान (५८४) अ. पुं-तुष्टि, संतृष्टि, सब्र; | इदारत (<>)।७| ) अ. स्त्री.-संपादन, एडीटरी । 
विश्वास, प्रत्यय, यक्रीन; सांत्वना, तसल्ली । इदारियः («०)|>|) अ. पुं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 
टुल्मीनानी (_५`3-४-~७।|) अ. बि.-इत्मीनानवाला व्यक्ति, | इंदक़ाक़ (353) अ. पुं.-बारीक करना, कूटकर चूर्ण 
विश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। करना । 
इतयान (27) अ. पु--प्रवेश करना, भीतर जाना: प्रवेश, | इद्खान (८८० ) अ. पुं.-अलग होना, पृथक्‌ होना । 
दाखिला । इद्खाल ((|5०) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
दत्र (५८) अ प -गुगंथ, सुब , पुष्णसार, फू छो का इत्र ' | अंदर छे जाना; रुपया आदि जमा करना। 
इत्र आगों (_>#5:८८) अ फा वि.-इव मे बसा हुआ । इद्ग्राम (/५5-|) अ. पुं.-किसी चीज को बे चत्राये खाना, 
इत्रत (=) अ रवी ~संतान, औलाद ; स्वजन, अजीज । | घोड़े के मुह मे लगाम देना; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
इ श्रदान (>> )अ. फा. पु. >इत्र रखने की पिटारी । में मिलकर एक होना, आदेश । 
इत्रबेज् (५22५५००) अ फा वि >इत्र की महक फॅलानेबाला, | इदजान (८१>) अ पुं “जोर की वर्षा होना, मेह की झड़ी 
गुगध वरझातेताला । लगना । 
इरा (।5) अ प्‌ -किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर करना । | इद्दत (<७) अ स्वी.-गणना. गिनती; मुसलमानों में पति 
इृजाट (5.2) अ. पुज कित करना, नकश करदा । के मरने या तलाक देने के वाद का वह समय जिगामे स्त्री 
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Ee नहीं कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है। 


इहिआ (\७८०]) अ. पुं.-दावा करना; इच्छा करना; दावा 


इहिआम (/»०|) अ. पुं.-तकिया लगाना, सहारा लेना। 

इद्विकार (५४७) अ. पुं--याद करना, नसीहत पकड़ना। 

इद्विखार (१५७०|) अ. पृं.-जमा करना, जखीरा करना । 

इहिलाज (८१०|) अ. पुं.-रात्रि का पिछला भाग बीतना। 

इदविहान (८१२०|) अ. पुं.-तैल चुपड़ना। 

इद्नाफ़ (.७७०|) अ. पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 
क़रीब होना । 

इद्बाज (ट\५०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लपेटना। 

इद्बार ()।५०]) अ. पुं--दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली; 
तबाही, दुर्दशा 

इद्मान (६५८००) अ. पुं.-छोहुलुहान होना, खून में तर 
होना। 

इद्राक (८५°) अ.पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, गर- 
महसूस चीजों की दर्यात; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 

इद्राज (ह|) ) अ. पु--परस्पर लिपटना। 

इद्रार (१५१) अः पुं.-जारी होना; तेज वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखशिश देना । 

इद्लाज (८१०) अ. पुं--रात में सर करना; रात की सेर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना। 

इदृहान (०५४०) अ. पृं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना । हे 

इद्हाम (/४००) अ. पुं.-काला होना, सियाह होना । 

इनब (५-०५८) अ. पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 

इनबीयः (४१५-०) अ. पृं.-आँख का एक पर्दा । 

इनबुस्सा'लब (५००४० ५०४४ ).अ. पुं.-मकोय, एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (४८) फा. स्त्री-'इनान' का छघु,, दे. “इनान', 
लगाम, वागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र । 

इनाँ गदिश (>) ) फा.-स्त्री.-घोड़े का कावा । 

इनाँग्रीर ( )$ ) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डाळनेवाला, वाधक, मुजाहिम, निरोधक । 

इनाँ गसिस्तः (००५००५८) ) फा- वि.-जिस घोड़े की 
लगाम टूट गयी हो और वह्‌ इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरकुश, मुत्यु इनाँ। 

इनाँ ताब (०५०७ ) फा. वि.-वह्‌ सधा हुआ घोड़ा जो 
लगाम के इशारे पर चले । 


” 
s 


इना (७|) अ. पुं.-बरतन; जं । 

इनाअत (:-४७०|) अ. स्त्री.-विळंब, देर; ढील, सुस्ती; 
आहिस्तगी, धीमापन । 

इनाद (०७.८) अ. पुं.-शत्रृता, वेर, दुइमनी; द्वेष, कीना । 

इनान (७५) अ. स्त्री.-घोड़ें की लगाम, कविका | 

इनाने हुकूमत (५०००५६० ५८८) अ. स्त्री.-हुकूमत की 
' बागडोर, शासनमूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (०2७) अ. स्त्री.-इंशवर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तौबा करना। 

इनायत (५०५७-८) अ. स्त्री.-कृपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । 

इनायतनामः (५०५८-०५६५८) अ. फा. पु.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हे । 

इनारत (८>)७।) अ. स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (५१५) अ. स्त्री--'उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें । 

इन्‌आम (/(«०) अ. पुं.-मुरस्कार, बस्शिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इक़ाद (७७५०|) अ. पु.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्रिद होना, आयोजित होना। 

इन्‌इकास (५५०८५१) अ. पुं--परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 
होना; अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ़ (-5५४०*४| ) अ. पुं.-लोटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 
रुज्‌ होना, झुकना । 

इन्‌इदाम («|००५|) अ. प्‌.-नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना ।* 

इन्क्रा (७०|) अ. पुं--चुनना, बीनना । ^ 

इन्क्राज्ञ (५५७|) अ. पुं.-छुड़ाना, मुक्त कराना । 

इन्कार (9५८०) अ. पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी । 

इनकास (०८२) अ. पुं--औंघा' करना, उल्टा करना; 
खोलना । 

इन्क्रास (, ०४०) अ. पुं.-कम करना, घटाना; नाक़िस 
करना, अपूर्ण कर देना । 

इन्क्िज्ञा (७5४०|) अ. पुं--समय पूरा हो जाना, नियत समय 
का बीत जाना । 

इन्क्रिजाज ((#37०|) अ. पुं-ऊपर गिर पड़ता । 

इन्क्रिताअ (£५७४।) अ.पुं-कटना, विच्छिन्न होता, अलग- 
अलग होना । 

इन्क्रिबाच (७३०) अ. पृं.-सिकुड़ना, मिचना। चित्त का 
मलिन-और उदासीन होना; खिन्नता, अफ़सु्दगी। ` 
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आ ” ६० इहुत्त 


इत्राब (|) ) अ. पुं-मट्टी में मिलाना ; मट्टी में भर जाना; 

मालदार होना । 

इत्रास ( ०97) अ. पुं--दृढ़ करना, मजबूत बनाना, बराबर 
करना । 

इच्राह („|| ) अ: पुं.-तीव रखना, बुनियाद डालना; डालना । 

इत्रीक (..६2)००) अ. पुं.-शूर, वीर, बहादुर, महारथी, 
सफ़ शिक! 

इत्रोफ़ल (, |»2)०|) अ. पुं--एक यूनानी अवलेह जिसमें हड़, 
बहेड़ा, आँवला होता है, त्रिफला' का मुअरंब । 

इत्रीयः (*2)४०|)अ. पुं.-सिवयाँ । 

इत्रीयत (०-०2)७००) अ. स्त्री.-सुगंध, खुशबू, इत्रपन। 

इत्लाक़ ((53०|) अ. पुं.-बंधनमुक्त करना; खोलना; 
कहना ; जारी करना; दस्त आना ; चरितार्थ होना, 
मुताबिक़ होना । 

इत्लाफ़ (-४०|) अ. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना, हूत 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफ़े जाँ (,)५> -४०|) अ. फा. पु.-प्राणों का नाश, 
प्राणियों का घात । 


इत्तिहाद (२७८८४) अ. पुं.-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप; 
मंत्री, दोस्तो! ® 

इत्तिहादी (. ५२७७०) अ. वि.-परस्पर एकता ओर 
मैत्री रखनेवाले; वह राज्य जो परस्पर मित्र हों । 

इत्तिहाफ़ (-४ ८-० |) अ. पुं--भेंट देना, तोहफ़ा देना; उपहार, 
भेट, पुरस्कोर, तोहफ़ा । 

इत्तिहाब (->\३०।) अ. पुं--किसी के नाम हिबा करना, 
वख्शना, बल्शिश स्वीकार करना । 

इत्तिहाम (०५६०।) अ. पुं.-आरोप लगाना, इल्जाम देना; 
आरोप, लांछन, दोष, तोहमत। 

इसमाब (८०७५०) अ. पुं.-लंबा करना, बढ़ाना; वात लंबी- 

. चौड़ी करना | 

इत्फ़ा (७५) अ. पुं-आग बुझाना; चिराग गुल करना। 

इत्फाल (, ।७५७।) अ. पुं-छोटा बच्चा होना, शिशु होना । 

इत्बाअ (2\+7।) अ. पुं.-अन्‌यायी होना, परो होना । 

इत्बाक़ { ५५५५ ) अ पु.-दरवाजा भेड़ना, किवाइ बंद करना । 

इत्वाख (८5५!) अ. प्‌ं.-खाना पकाना, दावरचीगरी 


करना । 
इत्बाल (.!.%०।) अ. पुं-शत्रुता रखना, दुश्मनी रखना; द्वेष, | इत्‌वाळ (४ ) अ. पुं.--रंबा करना, बढ़ाना । 
वैर, झत्रुता, अदावत ; मित्रता भंग करना । इतहार ()\५८।) अ. पुं.-धवित्र करना, पाक करना । 
इत्माअ (£\८५।) अ. पुं-किसी को लालच में डालना, | इदाम (#२) अ. पुं--सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
प्रलोभन देना । व्यंजन । 
इत्माम (#८०) अः पुं.-समाप्त करना, खत्म करना; | इदामत (<|) अ. स्त्री.-नित्यता, शाश्‍वतता, हमेशगी । 
समाप्ति, पूति । | इदारः (३५०|) अ. पुं.- संस्था, सभा, अंजुमन; कार्यालय, 


इत्मामे हुज्जत (००० #\~२) अ-पुं-किसी को आखिरी | दएतर। विभाग, महकमा । 
तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह | इदारए निज्ञामो (, ५^\८ ॐ)|०|) अ. पृं.-सेन्य विभाग, फ़ौजी 


काम वरे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। महकमा । 
इत्मोनान (५४०५) अ. पुष्टि, संतुष्टि, सब्र; | इदारत (-»)०|) अ. स्त्री-संपादन, एडीटरी । 
विवास, प्रत्यय, यक्रीन; सांत्वना, तसल्ली । इदारियः (८५०) अ. पुं.-संपादकीय लेख, एडीटोरियल । 
टृल्मीनानी (_#'5--+४| ) अ. बि.-इत्मीनानवाला व्यक्ति, | ईद्क्ाक़ (3५७०) अ. पुं.-बारीक करना, कूटकर चूर्ण 
दिश्वस्त; इत्मीनानवाली बात। करना । 
इत्यन (..0%2| )अ- प्‌ .-प्रवेश करना, भीतर जाना; प्रवेश, | इद्खान (८१८५५) अ. पुं.-अलग होना, पृथक्‌ होना । 
दाखिला । इद्खाल (5.७) अ. पुं.-प्रवेश करना, दाखिल करना, 
दत्र (५४८) अ प -गुगंच, सुब. पृष्पसार, फ़छों का इत्र ' | अंदर छे जाना; रुपया आदि जमा करना । 
इत्र आगों ( »३४ ३७०) अ फा वि.-दत मे बसा हुआ। इद्ग्राम (८५८5) अ. पुं.-क्िसी चीज को बे चत्राये खाना, 
इत्रत (<५) अ. सत्री -संतान, औलाद , स्वजन, अजीज । | घोड़े के मंहू मे लगाम देता; किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
इत्रदान (२,५०) अः फा. प, जत्र रखने की पिटारी । में मिलकर एक होना, आदेश ! 
इत्ये (+५०८८) अ फा वि डुर की महक फॅळानेवाला, | इदजान (८५>) अ.पु -जोर की वर्षा होना, मेह की झड़ी 
सुंगध बरसानेतराला । लगना । 
इता (3 ) अ पु -किसी की प्रशंसा बढ़ा-चढ़ाकर करना । | इद्दत (<==) अ म्त्री.-गणना, गिनती; मुसलमानों में पति 
दा (3,2!) अ. पु.-अकित करना, नकश करा । ई मरने या तलाक देने के वाद का बह समय जिसमे स्र 
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इदि . 


नहीं कर सकती, वह्‌ समय सौ दिन का 
होता है। 


इद्दिआ (०| ) अ. पुं.-दावा करना; इच्छा करना; दावा^ 


इहिआम (#\८¬| ) अ. पुं.-तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इद्विकार (४०) अ. पुं--याद करना, नसीहत पकड़ना। 
इद्वि्ार (१५५०) अ. पुं.-जमा करना, जखीरा करना । 
इलाज (ट!) अ. पृं.-रात्रि का पिछला भाग बीतना । 
इद्विहान (८८2०) अ. पुं.-्तैल चुपड्ना। 


इद्नाफ़ (८-०|) अः पुं.-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 


क़रीब होना । 

इद्बाज (ट\१०|) अ. पुं.-किसी वस्तु को लपेटना। 

इद्बार (9४०) अ. पुं.-दरिद्रता, निर्धेनता, कंगाली; 
तबाही, दुर्दशा । 

इद्मान (,१७००|) अः पुं--लोहृलूहान होता, खून में तर 
होना । 

इद्राक (८-5]०|) अ. पुं.-अगोचर वस्तुओं का अनुभव, गैर- 
महसूस चीजों की दर्यात; ज्ञान, बोध, समझ-बूझ । 

इद्राज (८०) अ. पुं.-परस्पर लिपटना । 

इद्रार (॥)०|) अ. पुं.-जारी होना; तेज़ वर्षा होना; 
वृत्ति, वजीफ़ा; बार-बार पेशाब करना; बार-बार पुरस्कार 
और बखश्िश देना । हि 

इद्लाज (८3०|) अः पुं.-रात में सैर करना; दात की सर; 
रात्रि का पहला भाग बीतना। ह 

इद्हान (..५४०|) अ. पृं.-खियानत करना; खियानत; 
फूट डालना । | 

इद्हाम (#\००|) अ. पुं.-काला होना, सियाह होना । 

इनब (८०५८) अ. पुं.-अंगूर, द्राक्षा । 

इनबीयः (८४५-८) अ. पुं. -आँख का एक पर्दा । 

इनबुस्सा'लब (०००7-५० ). अ. पुं.~मकोय, एके 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (५८) फा. स्त्री.-'इनान' का लघु., दे. “इनान , 
लगाम, वागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र । 

इनाँ गदिश (>) ) फा.-स्त्री--घोड़े का कावा | 

इनांगीर (#5 ॥५०) फा. वि.-लगाम पकड़कर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढ़ने न देनेवाला; चलते हुए 
काम में वाधा डाळनेवाला, बाधक, मुजाहिम, निरोधक | 

इनाँ गसिस्तः (*८«»० ४८) 'का. वि.-जिस घोड़े की 
लगाम टट गयी हो और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो; स्वच्छंद, निरंकुश, मुत्र इनाँ। है 

इनाँ ताब (८०५२८१५०) फा. वि. सधा हुआ घोड़ा, 
लगाम के इशारे पर चले । 


है इन्वा 

इना (४) अ. पुं.-बरतन; जफं। 

इनाअत (:-४७|) अ. स्त्री.--विलंब, देर; ; 
आहिस्तगी, धीमापन । कल चलः इ 

इनाद (०७.८) अ. पृ.-शत्रृता, वेर, दुश्मनी; द्वेष, कीना । 

इनान (८५५०) अ. स्त्री.-घोड़े की लगाम, कविका। 

इनाने हुकमत (८०५४ ४०) अ. स्त्री--हुकूमत की 

` बागडोर, शासनसूत्र, शासन-तंत्र । 

इनाबत (०-2७) अ. स्त्री-ईरवर की ओर फिरना; 
बुरे कामों से अलग हो जाना; तोबा करना। 

इनायत (०४७०) अ. स्त्री-कृपा, दया, अनुकंपा, 
मेहरबानी; इरादा करना; दुःख उठाना किसी के लिए । . 

इनायतनामः (4०।०८-०५।५८) अ. फा. पुं.-कृपापत्र, किसी 
दोस्त या बड़े आदमी के पत्र के लिए बोलते हें । 

इनारत (८>)७।) अ. स्त्री.-आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (८) अ. स्त्री.-उंसा' का बहु., स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरतें । 

इन्‌आम (/(«४|) अ. पुं-पुरस्कार, बस्शिश; किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इक्काद (०७५७]) अः पु.-आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था; होना, मुन्‌अक्रिद होना, आयोजित होता । 

इन्‌इकास (८५०८०) अः पूं.-परछाई पड़ना, प्रतिबिबित 

होना; अक्स, प्रतिविब। 

इन्‌इताफ़ (-८००|) अः पुं.-लौटना, फिरना; प्रवृत्त होना, 

रुजू होना, झुकना । 

इनुइदाम (/०७०) अः पुष्ट होता, ध्वस्त होता, भिट 

जाना ।" 

इन्क्रा (७०) अः पूं.-चुनना, बीनना । ” 

इन्क्राज्ञ (5०४) अ. पुं.-छुड़ाना, मुक्त कराना । i 

इन्कार (५८८7) अः पुं.-अस्वीकृति, न मानना, नामंजूरी। 

इनकास (८५०८०) अ- पुं--औंधा' करना, उलटा करा; 

खोलना । 

इन्क्ास (०७०) अः पू 

करना, अपूर्ण क्र देना। 

इन्क्रि्ञा (७5४०) अः पुं--समय पूरा हो जाना, नियत समय 

का बीत जाना। 

2८५] ) अ. पुं.-ऊपर गिर पड़ना । 


इन्करिताअ be ) अ.पुं.-कटना, विच्छिन्न होता, अलग- 


अलग होना । 
इन्िबाज (८/४|) अः पुं -सिङुडा, मिचना; चित्त का 
मलिन,और उदासीन होता; खिन्नता, अफ़सुर्दगी। ' 


कम करना, घटाना; नाक़िस 
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इन्किबाब _ ६२ इन्‌हा 


इन्किवाद (2५८) अ.पूं -मुंह के बल गिरना; ओपधियों | इन्खिलाल ((१%|) अ. पृं--नष्ट होना, तबाह होना; नाश, 


की घूनी लेता । मै , तबाही । 
इन्क्रिमाअ (६-०) अ. पुं.-अपमानित और तिरस्कृत | इन्‌गिसास (^८~|) अ. पुं.-दुःखित होना, खेद में होना, 
होना, जलीलो ख्वार होना । गमगीन होना । 4 


इन्क्रियाद (७५५०) अ. पुं.-वश्ीभूत होना, अधीन होना, | इन्गिमास (,)०८०५५|) अ. पुं.-इवकी मारना, गोता 
ताबे' होना । | लगाना, निमज्जन। 

इन्क्िराज्ञ (६29४) अ. पृं.-कटना, टुकड़े होना; समय का | इन्‌गिरास (,५“)%|) अ. पुं--वृक्ष लगाना, पेड़ लगानः। 
ख़त्म होता, मुहूत पूरी होना । | इन्नीन (४) अ. वि.-क्लीब, नपुसक, नामर्द । 
इन्क््लाअ (£८८) अ. पुं.-उखड़ा हुआ होना, उखड़ना । | इन्फ़हः (००) अ. पृं.-पनीर मायः, दे. पनीर माय: । 
इन्किलाब (../5०|) अ. पुं.-उलट-पलट, परिवर्तन; काल- | इन्फ़ाक़ (5५) अ. पुं.-व्यय करना, खचं करना; जीविका 


चक्र, समय का उलट-फेर; राज्य-परिवर्तेन, क्रान्ति, शासन | देना, रोजी देना । { 
की तब्दीली । इन्फ़ाज़ (3५०४|) अ. पुं.-जारी करना; भेजना, प्रेषण; | 
इन्किलाबात (८०२५) अ. पूं -लगातार इन्क़िलाब । रवाना करना; तलवार मारना । | 


इन्क्रिलादी (८१५०) अ. वि.-इन्क्रिलाब लानेवाला; वह 


इन्फ़ाल ((|५४०|) अ. पुं-लड़ाई में लूट का माल बाँधना । 
व्यक्ति जो किसी बड़े इन्क्रिलाव लाने की साजिश म 


इनफ़िआछ («| ) अ. पुं.-लज्जित होना, शर्मिंदा होना ; 


शरीक हो । | किसी असर से प्रभावित होना; लज्जा, संकोच, शमं । 
इन्किज्ञा (६५८७) अ. पुं.-वादल खुल जाना, अब्र छट इन्फिकाक (._5५८०|) अ. पृं-मुक्त्‌ होना, अदा होना, 
जाना । छूटना; अलग-अलग होता । 
इन्किशाफ़ (| ) अ. पुं.-प्रकट होना, जाहिर होना; इन्फ़िज्ञार ( esl ) अ. पुं.-रिसना, टपकना; निकलना, 
खळलना, पता चलना; गवेषणा, तहकीक । प्रकट होना; पीप बहना । 
इन्किसाफ़ (३६८५६) अ. पूं--मूरज को ग्रहण लगना, | इन्फ्िताक़् (,३८५५५|) अ. पुं.-बादल छट जाना, फट जाना। 
सूर्यग्रहण होना । इन्फ़ितार ()५८०५.|) अ. पुं.-टुकड़े-टुकड़े होना ; उत्पन्न करना, 
इस्किसाम (९\८-८।|) अ. पुं.-वँटना, विभवत होना, पैदा करना । 
तक्सीम होना; तक्सीम, विभाजन, बॅटवारा । इन्फ़िताह (7५८५) अ. पुं--खुलना, विस्तृत होना, कुशादा | 
इन्किसाम (/-०४०|) अ-पुं.-दूटकर टुकड़े-टुकड़े होना । होना । |ल्‍ ेल्‍ 
इन्किसार (५८०५) अ. पुं.-ट्टना, टुकड़े होना,; नम्रता, | इन्फ्रिराक़ (5५) अ. पुं-फटना, शिगाफ्तः होना । 
विनग्र, खाकसारी । इन्क्रिराद (७०||) अ. पुं.-अकेला होना, तनहा होना । 
इन्खिज्ञाअ (६55०2) अ. पूं.-कटना, विच्छिन्न होना t इन्फ़िरादी ld ) अ. वि.-एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
इन्खिदाअ (६०६४) अ. पुं-धोखा खाना, फ़रेब म आ वेयतितक, शख्सी । ल 
जाना । कै इन्फ्रिरादीफ्त ( a | ) अ. स्त्री.-अकेलापन, ली । 
इन्खिफ़ाज (८%४5/।) अ. पुं--किसी शब्द के नीचे 'जेर' | इन्फ़िलाक़ (5४) अ. पुं.-फटना, फट जाना। 
होना; नीचे गिर पड़ना । इन्फ्रिसास ( plas] ) अ. पुं-दूट त ह 
इन्छिफ्राफ़ (८१५५०) अ. पुं.-संकुचित होना, लज्जित | इन्फ़िसाल Ap ) अ. पुं.-वाद का निर्णय होना, फ़ैसला 
होना; लज्जा, संकोच, खिफ़फ़त । होना; निर्णय, फसला । ता 
इन्खिराक़ (८३|)ॐ|) अ. पुं.-फटना, तड़कना । इन्मास (, ४०८० ) अ पृं.~शिकारी का शिकार के लिए आड़ 


इन्खिरात (८,5) अ. पुं-आदमियों में जाना; किसी | में छिपना; छिपना, लुप्त होना । 
चीज-में घसना , सुई में डोरा डालना; डोरे में पिरोया जाना । | इन्मिलाक़ (८३५०) अ. पुं.-मित्रता, दोस्ती; चापलूसी, 


इन्खिराम (//)ॐ५) अ. पुं--छीजना, कम हो जाना । चाटुकारिता अनुकपा, दया, मुक्ति पाना, छुटकारा; 
'इन्खिलाअ (£! )-ब. पुं.-नष्ट होना, बरबाद होना; बरावर होना, एक-सा होना । 

बंघी हुई हवा का उखड़ना। _., र इन्‌हा ( | ) अ. पुजारी करना; फिराना। 
इन्खिलाक्र (८३५/|) थ. पृं.-बेंधना, बाँधा जाना। इनहा (५४१) अ. पुं-खबर पहुँचाना, सूचना देना । 
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इनूहाब 


इनहाब (८.०) अ. पुं.-लूटना, ग्रारत करना। 

इनहिज़ाज़ (_2<.|) अ. पुं.--टूटना, शिकस्त होना । 

इन्‌हिजाम (१८०१५) अ. पूं:-पचना, हजम होना । 

इन्‌हिज्ञाम (/!5४|) अ. पुं.-पराजय होना, हारना ; पराजय, 
शिकस्त । 

इन्‌हितात (७७5४०) अ. पृं.-ह्वास होना, घटना; कमी, 
ह्लास । 

इन्‌हितात (८०००-४८) अ. पुं.-पतझड़, खिजाँ । 

इन्‌हिताम (//००।|) अ. पुं.-शिकस्त होना, टूटना । 

इन्‌हिदाब. (||) अ. पुं -कुबड़ा होना; कुब्ज, कूबड़। 

इन्‌हिदाम (/।७५०।) अ. प्‌.-मकान आदि का ध्वस्त 
होना, गिरना; वरत्राद होना. वीरान होना; ध्वंस, बरबादी । 

इन्हिना (५४»७) अ. पूं.>टेढ़ा होना, झुकना; टेढ़, झुकाव; 
कुतर्जपन, कुबडापन । 

इन्‌हिमाक (४०५०) अ. प्‌ -तन्मयता, संलग्नता, तल्ली- 
नता, तनदिहो, किसी कार्य में दत्तचित्त हाना! | 

इन्‌हिमाम (७-५०) अ. प्‌.-गलना, घुलना, पिघलना । 

इन्‌हिराफ (-,5०|) अः प्‌ -एक आको फिर जाना; 
क्रिमी की- ओर मे फिर जानो.अचज्ञाकारी ही जाना; 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफमीनो । 

इन्‌हिलाल ((|१5७४।) अ. प,-विर्तृत हाना; नष्ट होना, 
नापेद होना; तुच्छ होना, नाचीज होना । 

इनहिलाल (६१७४) अ. पुं--बहुत अधिक वर्षा होना, 
मृमलाधार पानी वरसना। 

इन्‌हिसार ()-००।) अ. पु.-निभ र होना, आश्रित होना 

नहसिर होना; निर्भरता, दारोमदार । 

इन्‌हिसार (7\८०>।) अः पुं--वाल झड़ जाना । 

इफ़ाक़ः (०३.३) अ. पुं.-रोग क्य स्वास्थ्य की ओर 
परिवर्तन, आरोग्य-लाभ; फिर मे होश म आना; संभाळ 
लेना; आरोग्योन्मुखता । 

इफ़ाक़त (८०2।3|) अ. स्त्री--दे. इफ़ाक़ 

इफ़ाज़: (८८५) अ. प्‌.-मार डालना, हलाक करना । 

इफ़ाज़: (4-०४) अ. पृं.-यश पहुँचाना, फेज पहुँचाना; बहुत 
अधिक दान करना । 

इफ़ाजत (८८~।।) अ. पुं-दे. 'इफ़ाजः' 

इफ़ादः (४०।५|) अ. पृ--लाभ पहुचाना (विद्या आदि का. 
धन का नहीं) 

इफ़ादत (०००5) अ. स्त्री.-दे. इफ़ाद 

इफ़ादी (, ५0४) अ-वि 

इफ़ादीयत (८^०।५]) अ- सत्री.-छाभकारिता, उपादेयता 


फ़ाइदामंदी । न 


ध्रे मु 


इफ्तिरा पर्वा 


इफ्क (.६5|) अ. प्‌.-झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य; आरोप, 


लांछन, बोहतान, झूठा इल्जाम ।- 

इफ़्कार ()\६५|) अ. प्‌ं.-बिमा दाना-पानी के होना, फाके से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्ज्ाअ (£|5}) अ. प्‌ .-डराना,भय-प्रदशन, खौफ़ दिलाना। 

इपज्ाल (,]८|) अ. पुं.-कृपा, दया, अन्‌कंपा, करम; 
बढ़ाना, वृद्धि करना । 

इफ्जाह (ट) अ. पुं.-निन्दा करना, बदनाम करना; 
भत्सना करना, फ़जीहत करना । 

इफ्ता (।५5|) अ. पं--'फत्‌वा' देना, यह बताना कि धमं के 
अनुसार अमुक काम कंसा है । 

इफ्तार (५।८५5|) अ. प्‌.-रोजा खोलना, रोजा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना। 

इफ्तारी ( )\८७:|) अ. स्त्री.-रोजा खोलने की खाद्य 
सामग्री । 

इफ्तिआल( _|६&:७| ) अ.प्‌.-आरोप, मिथ्या लांछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (. ९५८५) अ. पु.-प्‌ थक्‌ होना, अलग होना, जुदा 
होना; पृथकूता; अलाहिदगी । 

इफ्तिक्काइ (७७८३) अ. १--अनुकंपा करना, मेहरबानी 
करना; अनुपस्थित करना, खो देना; खोजना, तलाश 
करना; खोई हुई वस्तु को ढूंढ़ना, अन्वेषण । 

इफ्तिक्रार (१555) अ. प्‌--दरिद्रता, कंगाली; फ़क़ौरी, 
साधुता; विनीति; आजिजी; तिरस्कृति, स्वारी । 
इफ्तिखार (,।ॐ८|) अ. पुं.-गवं, गौरव, मान, फ़स्थ । 

इफ्तिज्ञाह (८५555) अ. प्‌.-फ़्जीहत करना, निन्दा 

१ करता, भत्सना करना; निन्दा, भर्त्सना, रुसूवाई । 

इफ्तितान (|) अ. पू.-झगड़ा खड़ा करना, बवंडर 
बनाना; झगइ म डाल दना। 

इफ्तिताज्ञ (, #.:-८3| ) अ. प्‌ .-तप्तीश करना, जांच-पइताल 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह (7०५) अ. पु.-उद्‌घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत; 
खोलना; खुलना, प्रारम्भ करना । 

इफ्तिताहीयः (८४२५५) अ. पू.-संपादकीय लेख, अग्र 
लेख, एडीटोरियल। 

इपितदा (|) अ. प्‌ं.-प्राणों के बदरे माल देना, किसी 
के प्राण ले लेने पर उसके वारिरों को धन देकर राजी 
कर लेना । 

इफ्तिरा (।)५|) अ. प्‌ं.-आरोप, छांछन, तोहमत। 


_ उसी चीज जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। | इफ्तिराक (५/१२५) अः पू.-परस्पर एक दूसरे को अलग- 


अलग कर देना; फट डालना; फूट, वमनस्य। 
इपितरा पर्दाज (5|०)२ |)! ) अ.फा.वि.-झूठा आरोप ठगाने- 
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इफ्तिरार 


वाला; झूठा आरोप लगाकर खड़ा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (|, ) अ. प्‌ -दात निकालना, दांत चमकाना । 
इफ्तिराश (, |). ) अ. प्‌ं.-निन्दा करना, बदगोई करना; 
खोज क्रेता, टोह लगाना । 
इफ्तिरास (, +५5) अ. प्‌ं.-किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना; घोड़े पर चढ़ना; गदेन तोड़ना; मार डालना । 
इफ्तिराह ( ट ) अ. पुं.-हषित होना, खुश होना, खुशी 
मनाना । 
इफना (७७|) अ. पुं--नाश करना, नष्ट करना, फना 
करना। 
इफ्नान (८) ) अ. पुं.-योड़ा-योड़ा लाना । 
इफ्फ़त (०-७) अ.स्त्री.-सतीत्व, पातिव्रत्य, इस्मत, अस्मत । 
इफ्फत सआब (५०८० ०-४०) अ.वि.-सती, पतिव्रता, बाइस्मत 
इफज (८०)२]) अ. पूं .-फ़िरंगिस्तान, यूरोप, इंग्लिस्तान । 
इफ़ंजो (, ५5०)5|) अ. बि.-अंग्रेज, यूरोपियन । 
इफ्रात (|) ) अ. स्त्री.-प्राच्‌ ये, बाहुल्य, बहुतात, कस्त । 
इक्रातो तफ़ोत (८२१०१४| ४] ) अ. स्त्री. पथिक्य एवं 
न्यूनता, कमोबेश, थोड़ा-बहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 
इफ़ाश (, |) अ-प्‌ं "अधिकता और न्यूनता, जियादती 
और कमी । 
इफ्राह (ट|) अ. पूं.-हषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना । 
इफ़ोत (५८५,४८) अ. प्‌ं.-राक्षस, देव । 
इफ्लाज (८१४|) अ. प्‌ं.-किसो अंग का सुन्न हो जाना; 
फ़ालिज गिरना | - 
इफ्लास (,५!५|) अ. पुं.-वनहीनता, कंगाली, मफ़लिसी । 
इफ्लासज़दः (३०३५०५।) अ. फा. वि-दरिद्र निर्धन, 
मूफ़रतिस, दरिद्रता से पीड़ित, निर्धनता से दुखी । ' 
इफ्लासजदगो (, ५5०5५-2५।) अ. फा. स्त्री.-दरिद्रता, 
निर्घनता, मुफ़लिसी । 
इफ्लाह्‌ (|) अ. पुं.-हित करना, भलाई करना; समृद्धि, 
खुशहाली; मुवित, मोक्ष । 
इफ्शा (५८5) अ. पुं--त्रकट करता, जाहिर करना। 
इफ्शाएराह (3) ८-५८५) अ. फा. 'पुं.-रहस्य का प्रकट दो 
जाना, भेद खुल जाना । 
इफ्साद (>~) अ. पुं.-उपद्रव करना, कसाद करना; नप्ट 
करना, तबाह करना । 
इफ़्हास (८५८५] ) न. पूं.-समझाना, अच्छी च्छी तरह वताना, 
बोध कराना। 


शंब्तदर 


बातचीत । 

इफ़्हाश (, /०४|) अ. पुं.-अश्लील बातें बकना, फुहश 
बकना, अवाच्यवाद । 

इबा (५०| ) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, इन्कार; घृणा, नफ़रत, घिन। 

इबाद (७५५०) अ. पुं.-अब्द' का बहु., सेवकगण, दास लोग, 
गुलाम । 

इबादत (८,७३८) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, दूजा, 
बंदगी, तप, तपस्या । 

इबादतखानः (०८०७४०) अ. फा. पुं.-इवादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मंदिर, गिर्जा आदि । 

इबादतगाह (४६८-५०५८) अः फा. स्त्री.-दे. 'इबादतख़ानः' । 

इबादतगुज्चार (५।५5८५०७५८) अ. फा. वि.-बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तपःशील । 

इबारत (८>)७७८) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इबारत; श्रृत लेख, अन्‌लेख, इम्ला; लेख, तहरीर । 
इबारत आराई (. ५|५।८०)८३८) अ. फा. स्त्री.-शन्दाडंबर, 
इवारत में बना-बनाकर शब्द लाना; लेख को अलंकारादि 
से सुसज्जित करना, इबारत को पुरतकरळूफ़ बनाना; 
लेख लिखना । 

इदाहत (<^=\2।) अ. स्त्री-किसी खान-पान अथवा कार्य 
का धर्म के अनुसार विहित होना, मुबाह होना। 

इबिल (,|।) अ. प्‌ं.-ऊंट, उप्ट्र, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इब्‌आद (०।१|) अ. पूं.-दूर करना, हटाना, दूर फंकना । 
इब्क़ा (७२|) अ. पुं.-वाकी रखना, बचा लेना । 

इब्का (४2|) अ. प्‌ .-रुलाना, रुदित करना | 

इन्कार ()४2|) अ. पुं.-प्रातःकाल, प्रभात, सबरा, सुबह । 
इब्त (७2|) अ. स्त्री.-वगल, कक्ष । 

इब्ता (५०२| ) अ. पुं.-देर करना, बिलम्ब करना, ढील डालना । 
इब्ताल (५७२) अ. पुं --झुठलाना, गलत ठहराना; खंडन 
करना, तर्दीद करना; खंडन, तर्ददि । 

इब्तिआद (>»5:2|) अ. पुं.-दूर होना, पक्ष से हूटना । 

इब्तिकार (+४2।) अ. पु.-नया करना, नवीन करना । 

इब्तिग्रा (४८2|) अ. पुं.-इच्छा करना, चाहना, चाह, 
इच्छा, खाहिश। 

इब्तिज़ाल (, [722] ) अ. पुं--अपव्यय, फुजूळखर्ची; अश्ली- 
लता, फुह्ड्पन, फक़्कड़पन । 


$क्रहाम (०४) अ. पुं.-किती को वाद-विवाद में तर्क | इब्तिदा (|०५2|) अ. स्त्री.-प्रारम्भ, आरम्भ, हुष्आात। 


द्वारा चुप कर देना । मु 


आंदिकाल, इब्तिदाएं जमाना । 
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oS 
इफूहामो तफ्हीस (५५१९४५) अ. पृं.-स्वयं सम्रझना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 


|| 


इन्तिवाअन्‌ द्‌ 


जन (००८) अ. वि.-आरम्भ में, पहले-पहल, 
शुरू-शुरू में । 

इब्तिदाई (, ५।५22।) अ. वि.-प्रारम्भिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । 

इस्तिला (!5:2|) अ. पुं.-परीक्षा, आजमाइश; दुःख में 
डालना; दुःख, कष्ट, मुसीबत। 

इब्तिलाअ (£!4]) अ. पुं.-निगलना, हलक में उतारना । 
इब्तिलाल (,]2]) अ. पुं.-भीगना, तर होना । 
इञ्तिसाम (/\--२|) अ. प्‌ं.-खिलना, प्रफल्ल होना; हँसना, 
मुस्कराना। 

इब्तिहाज (८५५४2) अ. पृं.-आनन्द, हषं, प्रसन्नता, खुशी । 
इब्तिहाल (( ५५४. ) अ. प .-रोना-धोना, रोना, गिड़गिड़ाना। 
इब्दा (]५२|) अ. पृं.-प्रकट करना, जाहिर करना; उत्पन्न 
करना, पैदा करना । 

इब्दाअ (६७२|) अ. पुं.-ऐसी वस्तु बनाना जो बिलकुल 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना । 
इब्दाल (|||) अ. पुं--बदलना; एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इब्न (2) अ. पूं.-पुत्र, बेटा । 

इब्नः (८%|) अ. स्त्री--पुत्री, बेटी । 

इब्ना (५२|) अ. पुं.-नींव डालना, वनाना। 
इब्नुल अख ()।८५2|) अः पृ.-भतीजा, भाई का लड़का । 
इब्नुल इस (()०)%|५२] ) अ. पुं.-नेवला, एक जंगली जन्तु । 
इब्नुल उस्त (०) ५०२) अ पृं.-भानजा, बहन का लड़का । 
इब्नुल गव (४-०२) अ. पु.-वह लड़का जिसके पिता 
का पता नहीं, जारज, दोगला, अज्ञातकुलशील । 
इग्नुङ लबून (,.१।५]८9२|) अ. पुं.-ऊंट का दूध पीता बच्चा । 
इब्नुल यक्त (०3४७२) अः पृ.-वह्‌ व्यक्ति जो अपने को 
- समय के अनुसार ढाल ले, अवसरवादी | 
इब्न्स्सबील (।/४*०+ ८२ ) अ. पुं.-पथिक, मुसाफिर, 
राहगीर । 

इब्ने आवा (,५?८)२|) अ. पुं--श्टगाल, गीदड़, सियार । 
इब्ने सुब्ह्‌ (१-०८५२]) अ. पूं--सूर्य, सूरज । 
इग्र: (४)+८) अ. पुं--नाव या जहाज का महसूल; राहदारी 
का महसूल; नदी पार करना; खिराज। 
इब्र: (४)2|) अ. स्त्री--सुई, सूची । श 
इग्रत (<>) अ. स्त्री.-वह्‌ मानसिक खेद जो किसी बड़े 
आदमी को बुरी अबस्था में या किसी अपराधी को कड़ी 
सज़ा या देवी, कष्ट में देखकर होता है। हे 
इब्रत अंगेज (;४०|००)०४) अ. फा- वि.-इब्रत पदा 
` करगेवाली बात । 
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इ्रतल्ले् (;$5५०)--०) अ. फा. वि.-ऐसी बात जिससे इब्रत 
पदा हो । 

इब्रतनाक (. ९७८०५८) अ. फा. वि.-इब्रत भंगेज; 
भयानक, भयंकर, बहुत सछ्त। 

इब्रा (|)2|) अ. पुं.-वेजारी, उपेक्षा; रोगमुक्ति, शिफा; 
अदा करना, चुकता करना; पवित्र होना, शुद्ध होना, पाक 
होना । 

इब्राक़ (3|)२।) अ. प्‌.-बिजली गिराना; बिजली का शाक 
लगना । 

इब्राजञ (3|)2|) अ प्‌ं.-प्रकट करना, जाहिर करना । 

इग्रानो (, ८|)+=) अ. स्त्री.-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इब्री । 

इब्राम (/|)2।) अ. पुं.-द्‌ढ़ करना, मज़बूत करना; कष्ट 
देना; दुःखित करना; रस्सी बटंना। 

इस्रार (|)२।) अ. पुं.-भलाई करना; बस्शिश करना; 
यश देना । 

इब्राहीम (/#2|)२।) अ. पुं.-एक पंग्रम्वर जिन्हे नंश्रूद ने 
आग में जलाना चाहा था, परन्तु वह आग का प्रमुद्र 
उनके लिए वाग बन गया। 

इब्री (_५)%) अ. स्त्री.--दे. इब्रानी । 

इब्रीक़ (,२)२।) अ. पुं.-एक प्रकार का चमड़े का टोंटीदार 
लोटा; शराब का जंग। 

इब्रीज (;:)2।) अ. प्‌.-खरा सोना ओर चाँदी। 

इब्रीज (€२)४।) अ. स्त्री.-छाछ बिलोने की रई, मथानी। 

इग्रेशम (:२|) अ. पुं.-रेशम, कौशेय; कच्चा रेशम, 

रेशम का कोया । 

इब्ल .(१}2] ) अ. प्‌.-ऊँट, उष्टू, दे. 'इबिल', दोनों शुद्ध हूँ। 

इब्लाग्र (&2|) अ. प्‌.-पहुँचाना, भेजना । 

इब्लीस (,/»»(2|) अ. पुं.-जो ईश्वर की दया से निराश 
हो; शतान, देत्य । 

इम्सार ()\८०२|) अ. प्‌.-देखना, आलोकनः अबलोकन । 

इबृहाम .(/५८२]) -अ. प्‌--चुपके से कहना; चुपके से छोड़ 
देना; द्वार बन्द करना; अँगूठा; निगूढ़ता, बिलष्टता, 
इग्लाक़ । 

इमा (५०) अ. स्त्री.-'अमत' का बहु., 
कनीजें । 

इमादः (४०५०० ) अ. पुं.-स्तम्भ, सुतून । ऊ 

इमाद (०»+ ) अ. पूं.-इमादः का बहुः, खभ, सुतून । 

इमामः (८०८८८) अ. पुं.-पगड़ी, उष्णीष, साफ़ा। | | 

इमाम (७) अ. पुं.-नेता, अग्रसर, पेशबा; नमाज = 

पढ़ानेवाला, जो नमाज में इमामत करे। के 


लौंडियाँ, दासियाँ, 


इमारत 


a Eo (७००८०) अ. स्त्री.-नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
नमाज़ पढ़ाना; नमा पढ़ाने की नौकरी । 

इसासतपेशः (५३४९ ७०५०८०|) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
किसी मसजिद में नमाज़ पढ़ाकर जीविका चलाता हो। 

इसासियः (८४-०।८|) अ. वि.-शीआ मुसलमान । 

इमामे चातिक़ (,३०७ /५०|) अ. पुं.-हजरत इमाम जा'फ़रे 
सादिक, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धमंगृर । 

इमारत (५०)५०४) अ. स्त्री.-धनाद्यता, मालदारी; शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित 'अमीर' से 
भाववाचक संज्ञा बनी । 

इमारत (०५००) अ. स्त्री.-मकान, बिल्डिंग । 

इमालः (2८०) अ. प्‌.-फ़ासी अथवा अरबी में किसी 
शब्द के 'अलिफ़' को “ये बना देना जेसे 'किताब' को 
“कितेब' कर देता । 

इम्‌आन (..)८८/|) अ.प्‌ं.-गहरी दृष्टि डालना, ग्रौर से 
देखना; खूब गौर करना, गहरा सोचना । 

इमुआने नचर (४9 ,.)५०|) अ. पुं.-गह्री दृष्टि, ग़ाइर 
नज़र, सूक्ष्म दृष्टि । 

इम्कान (१४८१) अ. प्‌ संभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने का भांव। 

इम्जा (५5०५) अ. प्‌.-आदेश जारी करना; किसी काराज 
वर मोहर और हस्ताक्षर करना । 

इम्ताअ (५८१) अ. पुं.-लाभ पहुँचाना । 

इम्तार ()\८८|) अ. पुं.-पानी बरसना, वर्षा होना । 
इम्तिक्राअ (६७५८|) अ. पुं.-रंग उतर जाना, रंग फीका 
पड़ जाना । 

इम्तिखाल (-\८.५८|) अ. पुं.-हड्डी से गूदा निकालना । 
इम्तिब्ञाज (८३०४) अ. पुं.-मिलाना, मिश्रित करना; 
मिश्रण, मिलावट । 

इम्तिदाद (०/००८०) अ. पुं.-खिंचा हुआ होना; दीघंता, 
लम्बाई, विस्तार । 

इम्तिदादे मानः (८०१०; ०|७--० ) अ. पृं. -अधिक समय बीत 
जाना, दीघेकालीनता । 

इम्तिनाअ (&४०-०|) अ. पुं.-निषेध, प्रतिबंध, मनाही । 

इम्तिनाएं शराब (५०/)४ ८७.२०) अ. पृं.-मद्य-निषेध, 
शराबबंदी । 

इम्तिनान (,८१५५५८० ) अ. प्‌.-अच्छी-अच्छी नेमतें देना; एह- 
सान रखना, कृतज्ञ करना । 

इम्तियाज (८५००) अ. पृ.-दो एक-सी चीज़ों में भेद 
करना, विवेक, तमीज; मुख्यता, खुसूसियत; एक को दूसरे 
पर तर्जीह; परीक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे नम््रर लाने 
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के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता । 

इस्तियाजनामः (८०७३४५५१ ) अ. फा. पुं.-लाइसेस । 

इस्तियाज्ी (, ५5५४५०) अ. वि.-मुख्य, खुसूसी, विशेष । 

इस्तिराश (, #5 )अ. पुं.-उचक लेना, छीनकर भागना। 

इस्तिळा (१००) अ. पुं.-पेट में अन्न. का अधिक हो 
जाना; बदहजमी, अजीर्ण; भर जाना, आध्मान, अफारा। 

इस्तिशात (०५७४०) अ. पुं.-बालों में कंघी करना । 

इम्तिसाल ((|४०-०|) अ. पुं.-आज्ञा-पालन, फर्माबरदारी । 

इम्तिसाले अम्र ()| ४८०० ) अ. पुं.-हुक्म मानता, आज्ञा- 
पालन करना । 

इम्तिसाले हुक्म (> ए) ७५०१] ) अ.पृ .-दे. इम्तिसाले अम्र । 

इम्तिसास (, ,०\८०१८] ) अ. पु.-चूसना, चूषण । 

इम्तिहात (७७८०|) अ. पुं.-नाक साफ़ करना । 

इम्तिहान (..८०-०) अ. पुं--परीक्षा, जाँच, परख; 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढ़ाई की जाँच । 

इम्तिहान (,.)५२८|) अ. पुं.-अपमानित रखना । 

इम्तिहाल (,)५८/।) अ. पुं.-मोहलत देना, छुट्टी देना । 

इम्दाद (०७००) अ. स्त्री.-सहायता, मदद, सहयोग । 

इम्दादे बाहमी (, ०22 ०|७०| ) अ. फा. स्त्री,-मिल-जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 

इस्रा (|) ) अ. पुं.-पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होना । 

इस्रान (६८०८) अ. पुं.-आवादी, जनसंख्या । 

इस्त्रार (५|)/]) अ. पुं.-गुज़ारना, गुज़रवाना । 

इम्रोज़ः (४१८) फा. वि.-आज का, आज के दिन का। 

इम्रोज़ (39)-4) फा. पुं.-आज, अद्य, आज का दिन। 

इम्लः (८५.५८) अ. पुं.-काम, मजदूरी । 

इम्ला (५) अ. स्त्री.-अक्षर-विन्यास, इबारत; श्रुतलेख, 
अनुलेख, वह्‌ इवारत जो बच्चों को पुस्तक दिखायें बिना 
लिखायी जाती है; भरना। 

इम्लाक़ ((3/०4) अ. पुं.-दरिद्रता, 
साधुता । 

इम्लाक (६४१०) अ. पुं.-किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । 

इम्लाल (१%) अ. पृं--दुःखितं करना, मुलूल करना । 

इम्लास (, ५५) अ. पुं.-पेट गिराना, श्रूणपात । 

इम्लाह (ट|) अ. पृ .-नमकीन करना, नमक मिळाना । 

इमशब (८०+), फा. स्त्री.-आज की रात, आज रात । 

इम्सा (८८०) अ. प्‌.-रात कर देना; हाल बदल जाना, - 
अवस्था का परिवर्तित होना । 

इम्साल (, १८०००) फा. पुं.-इस साल, मौजूदा साळ । 

इम्साल (८५-०) अ. पुं-कान-नाक काटना। | 


कंगाली; फ़कीरी, 


« 
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इस्सास (५०५८-०) अ. पुं.-स्पर्णं करना, छूना; र 
मसलना । 

इभृहाल (]५४०) अ. प्‌ं.-मोहलूत देना, सभय देना । 

इयां (,,७४०) अ. पुं.-प्रकट, व्यक्त, स्पष्ट, जाहिर (अयाँ)। 

इयाज (५५) अ. स्त्री.-त्राण, रक्षा पनाह्‌। 

इयादत (८०७।४०) अ. स्त्री.--रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 

इयाब (५>४|) अ. पृं.-तरापस आना, लौटना, प्रत्यागमन । 

इयाबोजहाब (८>।२१८०५२| ) अ. पुं.-आना-जाना, यातायात। 

इयारिज (८)५2|) अ.प्‌ं.-एलुआ, गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुखाया हुआ रस। 

इयाल (५६०) अ. पृ.-वाल-वच्चे (अयाल) । 

इयालत (-६८|) अ. स्त्री.-रखवाली करना, निरीक्षण; 
दंड देना, सजा देना; डाँट-फटकार करना । 

इयालत (००५०) अ. स्त्री.-वाल-बच्चोंवाला होना । 

इस (, »४|) अ. पुं.-निराश होना, नाउम्मीद होता ! 

इरम (/)|) अ. प्‌ं.-आद' नाम की क्रोम का नगर; आद 
नामक व्यवित का पिता ; वह्‌ कृत्रिम स्वर्ग जो शहाद न 
बनाया था; स्वर्ग, विहिश्त । 

' इराअत (०-४|)|) अ. स्तवी-दिखाना, नुमाइश करना । 

इराक़्ः (ॐ5|)|) अ. पुं.-पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ 
गिराना । 

इराक़् (८3/८) अ. पुं.-पूर्वी अरव का एक देश, जिसकी 
राजधानी 'वग्रदाद' है 

इराक़त (<|) अ. स्त्री--दे. इराक़: । 

इरागः (०५)|) अ. पुं.-दे- 'इरागत'। 

इरागत (८५४१) अ. प्‌ं.-माँगना, तलव करना । 

इरादः (४०|)|) अः पुं.-संकल्प, क़रूद;। निश्चय, तहैयः; 
इच्छा, ख्वाहिश । 

इरादत (०००|)|) अ. स्त्री--श्रद्धा, आस्था, एतिक़ाद । 

इरादत केश ( #४5८००) ) अ. फा. वि.-्द्धावान्‌, श्रद्धालु, 
मो'तक्रिद; भक्त, नियाजमंद । 

इरादतन (०१) अ. वि.-जान-बूझकर, क्रस्दन । 

| इरादतमंद (००८०२]१|) अ- फा. वि.-दे, 'इरादतकेश'। 

इरादी (,5१) अ. वि. ¬ इरादे का; इरादे से सम्बन्धित । 

इराबत (८-४|)|)अ. स्त्री.-शक करना, संदेह करना; किसी 
को संदेह में डालना । हि 
इराहत (०-०)|) अः स्त्री.-मरना; किसी चीज़ की बू 
सूँघना; अपवित्र होना; सुख देना; तृष्त होना । 

इर्भाश (,/८०)) अ पुं.-दूसरे को कॅपाना। 

इक (८3) ) अ. स्त्री.-स्नायु, पद्ठा, रग। 
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~काज ((2४)|) अ. पृं.-त्रच्चे का पेट में फिरना। 

इर्क़ाम (#5१) अ. पृं.-लेखन, लिखना । 

इक्ास (,»५७)|) अ. पृ.-उछालना; वच्चे को खेल, में 
लगाना, ऊट को भगाना । 

इङुन्नसा ( ८८. += ) अ. स्त्री.-वह दर्द जो चूतड़ से एड़ी तक 
उठता है, कुळंग, गृधसी स्नायु-शूल, साइटिका, नवस पेन। 

इर्खा (-)|) अ.पृं.-ढीला करना, शिथिल करना; छोड़ देना । 

इस (| ) अ. प्‌ं.-सस्ता करना, भाव गिराना। 

इर्गाम (/७,|) अ. पुं.-अपमानित करना, जलील करना; 
नाक रगइवाना । 

इर्जा (\5)|) अ. प्‌ं.-आशार्वित करना; फेंकना; रास्ते का 
खत्म के क़रीव आना। 

र्जा (५5) ) अ. प्‌.-मनाना, राजी करना। 

इर्जाअ (८५०) ) अ. पुं.-रजूअ करना, आकृष्ट करना, 
मृतवज्जेह्‌ करना । 

इर्ज़ाअ (६५)|) अ. पु.-स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना। 

इलिआद (०५४2) अ. पूं.-कपन, कंपकंपाहट, थरथरी, 
लजिश। ट 

इंतिआश (, ७2) अ. पु--केपकंपी, कंपन, लर्जा; काँपना, 
थरथराना । 

इतिकाज़ (;५०) ) अ. प्‌ .-रगड़ना, मर्दन; भरोसा करना। 

इतिकाज (,9८६2)| ) अ. पुं.-पेट में डोलना, बच्चे .का पेट में 
हरकत करमा । 

इतिकाब (८०४२) ) अ. पृं.-पाप करना; किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना: किसी चीज पर सवार होना । 

इतिक्राब (-०\१)/) अ. पुं.-आशा रखना, उम्मेद रखना। 

इतिकाबे गुनाह (४०४ ->४7) ) अ. फा. पुं.-पाप करना, 
गुनाह करना । 

इतिकाबे जुर्म (> 2७८) ) अ. पु.-अपराध करना, 
कुमूर करना । हज कपल ः 

इतिखास (,/\ॐ२)/) अः पु.-सस्ता खरीदता, भाव गिराकर 
मोल लेना । 

इतिजा (५३5) अ. पु--आशा रखना, आशान्वित होना । 

इतिज्ञा (८६2) ) अ. पुं.-राजी होना,प्रसत्न होना; पसंद करना । 

इतिजाअ (६५5+) अ. पुं.-लौटाना, फिराता। 

इतिज्ञाअ (८७८०) ) अः पुं.-वच्वे का स्त्री का दूध पीना । 

इतिजाज (८\ॐ|) अ. पुं.-हिलना, डोलता; कंपकंपाना, 

थरथराना । 


. इतिजाल (]८७)) भः पुं.-विना सोचे तुरन्त ही किसी विषय 


पर बोळने लगना; बिना सोचे तुरन्त ही कविता करना; 


किसी फाम को तुरन्त ही कर देना। आशुभाषण, 
आशुकविता 
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EE (६55) अ. वि.-इतिजार के तौर पर, 
फ़िलबदीह, आशु गति “से । 

इता (/५०5)|) अ. पु.-दलदल में फंसना; गिरफ्तार 
होना; नीचे जाना; कीचड़ में कोई चीज़ फेंकना । 
इतिदा (।५5)|) अ. प्‌ं.-चादर ओढ़ना । 
इतिदाद (>|: >|) अ. प्‌--धमं -परिवर्तन, अपना धर्म छोड़- 
कर दूसरे धमं में चला जाना। 

इति्ा (£७7) ) अ. पुं.-ऊंचा उठना; कहीं से निकलना ; 
गल्ला उठाना; लगान; देश की आय; ऊंचाई। 
इतिफ़ाक़ (3७.5) ) अ. प्‌ .-साथ देना, दोस्ती निवाहना; 
कोहनी का तकिया लगाना, कोहनी पर टेक लगाना । 
, इतिबात (४५७०)|) अ. प्‌.-एक चीज को दूसरी से वाँधना ; 
मेल-मिलाप; मंत्री, दोस्ती । 

इतिबाह (८+7)) अ. पं.-च्यापार मे व्याज लेना । 
इतियाद (5५) अ. पं -माँगना, तलब करना: ढूंढ़ना, 
खोज लगाना। 

इतियाब (->५»5) ) अ. प्‌ -शक में डालना, शंका में डालना । 
इतियाश (_४५»5) ) अ. पु.-अवस्था का अच्छा हुना । 
इतियाह ( ट\४०)।) अ. प्‌.-प्रसन्न होना, हषित होना, खुश 
होना । 

इतिज्ञा (\5५|) अ. प्‌ .-रिश्वत लेना, घूस लेना, उत्कोच 
ग्रहण । 

इतिज्ञाक्क (5५५) अ. प्‌ं.-चसना । 
इतिसाम (/०००)|) अ. प्‌.-चित्रित करना, चित्र बनाना । 
इतिहान (.)८८२)|) अ. प्‌ं.-रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरौ रखना । | 
इतिहाल (|-5)|) अ. प्‌.-किसी वस्तु को एक जगह से 
उठाना; कहीं जाना; प्रस्थान करना, कूच करना । 
कदंगिर्द (>)४०)|) फा. वि.-चारों ओर, चहुपास, चारों 
तरफ़, आस-पास । 

इर्दा- ([०)|) अ. प्‌ं.-मार डालना । 
इर्फ़न (..3)०) अ. प्‌.-विवेक, ज्ञान; तमीज; ब्रह्मज्ञान, 
मा'रिफ़त। 

इबं (८०)|) अ. स्त्री.-आवश्यकता, जरूरत । 
इर्मन ( ..)-*)|) अ. प. -एक देश, काकेशिया । 
इमनी (_»-०)|) अ. वि.-इर्मन का निवासी, काकेशियन । 
इर्मा्र (६७०५) अ. पुं.-हग मारना, पाखाना निकल जाना । 
इर्माज ((?-;|) अ. पुं.-गमं रेत से जलना । 
इर्बा (|१)|) अ. पृं.-पानी देना, सेराब करना, तृप्त करना । 
इर्शाव (०.८)|) अ. पु .-सीधा रास्ता दिखाना; आज्ञा देना, 
हुक्म करना; दीक्षा देना; हिदायत करदा; आज्ञा, 
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हुक्म; दीक्षा, पीर की हिदायत, धर्मगुरु का उपदेश । 


इरशाश (,/#७८)|) अ. प.-फहार पड़ना, धीमी वर्षा होना; 


आँसू गिरना; खून टपकना । 


इसे (७०)|) अ. स्त्री.-किंसी काम का पुरत दर पुरत चलना, 


मीरास; मूल, असल; राख; बाकी बची हुई वस्तु; परम्परा, 
पू्व-प्रचलित मान्यता । 


इर्साद (>५०,|) अ.प्‌.-निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 


करना !। 


इर्साल ((|..)|) अ. प्‌ .-प्रेषण, भेजना; भूलना; उपहार, 


भेट, तोहफ़ा । 


इलल आन (| ५/|) अ. अव्य.-अब तक, इम समय तक; 


अब भी, अद्यापि । 


इला (!|) अ. स्त्री.-भलाई, अच्छाई, नेकी; नेमत, दिव्य 


पदार्थ । 


इलाक़: (८८ ) अ.पं.-केत्र, सकिल ; देश, मुल्क ; प्रदेश, खितः । 
इलाज (८१०) अ. प्‌ं.-उपचार, चिकित्सा, दवा-दारू; 


उपाय, प्रयत्न, तेदबीर । 


इलाज पिडीर (+८५२ 7८ ) अ. फा. वि.-जो दवा के काबिल 


हो, साब्द । 


इलावः (४१५८) अ. अव्य.-अतिरिकत, सिवाय । हिन्दी 


में अलावा प्रचलित है । (अलावा) । 

इलाह (<|) अ. पु.-ईश्वर, अल्लाह्‌, खुदा । 

इलाहा (\४५।) अ. अत्र्य.-हे ईश्वर, ए खुदा । 

इलाही (.५४-।) अ. अव्य.-मेरा ईश्वर, मेरा खुदा: 
ईइवर, खुदा । 

इलाहीयात (८::५४६८-|) अ. स्त्री.-ब्रह्मज्ञान से सम्वन्धित 
शास्त्रादि । 

इल्आब (>\«|) अ. प्‌.-खेलना, क्रीड़ा करना । 

इल्क्का (\4/|) अ. प्‌.-पहुँचाना, डालना; देवी शक्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 
से बचाव अथवा इप्ट के ग्रहण की ओर संकेत हो । 

इल्सा (|) अ. प्‌ -डालना, फेंकना; हटाना, निवारण 
करना; झूठळाना । ` 

इल्जा (\५%~|) अ. प्‌ -बुराई और पाप से बचना; अपने 
काम को ईदवरेच्छा पर निर्भर कर देना । 

इल्जाक्र (3।३*|) अ. पूं.-चिपकना; चिपकाना । 

इल्जाम (५३) अ-पू -घोड़े के मूंह मे लगाम देना। 

इल्बाम (/|;2|) अ. प्‌.-दोप, अपराध, जुमं ; कोई बात अपने 
ऊपर या दूसरे पर लाङ्िम कर देना । 

इल्ामात (८०\०।;|) अ. पुं -'इत्जाम' का बहु., दोष-समू ह, 
बहुत से अपराध, जराइम । 
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इल्ताफ 


ह (७८५) अ. पुं.-कृपा करना, दया करना, कराए 
करना (लुत्फ का बहुवचन अल्ताफ) । 
इल्तिक़ा (|) अ. प्‌ -इकट्ठा होना; एक दूसरे में मना 
एक दूसरे को देखना 
इल्तिक्रात (७।५३)|) अ. पृं.-चुनना, बीनना; 
इकट्ठा करना। 
इल्तिक्राभ (#\५|) अ. पृं.-कौर करना, निवाला करना । 
इल्तिजा (\5.;/|) अ. स्त्री.-प्रार्थना करना, दरखास्त 
करना; प्रार्थना, दरखास्त; दुहाई देना । 
इल्तिज़ाक़ (|| ) अ. प्‌ .-चिपकना, सटना । 
इल्तिजाज (¦) अ. प्‌.-लड़ना, य॒द्ध करना। 
इल्तिज्ञाज (5५) अ. पुं.-स्वाद लेना, मज़ा चखना ; आनंद 
लेना, लुत्फ़ उठाना । 
इल्तिज्ञाम (/|५|) अ. पूं.-किसी कार्य को अपने ऊपर 
लाजिम और अनिवार्य कर लेना । 
इल्तिफ़ात (५०५. |) अ. प्‌.-कनखियों से- देखना; कृपा, 
दया; तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, कृपाकोर। 
इल्तिबास (,+“\५/|) अ. पृ.-एक-सा होना; सदृश होना; 
सदृ शता, मुशाबहत । 
इल्तिमाअ (८।..५|) अ. पृं.-चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 
इल्तिमास (, ५०.१२] ) अ. स्त्री.-प्राथंना करना, सवाल 
करना; प्रार्थना, सवाल। 
इल्तियाअ (८।५|) अ. प्‌ .-प्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 
इल्तियात (।।५4/|) अ. पृ.-चिपकाना, मिल।ना, जोड़ना । 
इल्तियाम (#५) अ. पुं.-घाव का भरना, जरम का 
अच्छा होना; परस्पर पेवस्त होना। 
इल्तिवा (|५५/|) अ. पृं.-लिपटना; मुलतवी होना, रुक 
जाना। 
इल्तिसाक़ (30.०० | , 30५.-००|) अ. प्‌.-चिपकना । 
इल्तिसाम (/\५/|) अ. प्‌ .-किसी चीज़ को चूमना। 
इल्तिहा (५ॐ|) अ. प्‌.-दाढ़ी निकलना । 
इल्तिहाफ़् (-५००%/|) अ. प्‌.-सिर से कपड़ा ओढ़ना । 
इल्तिहाब (०।४/|) अ. पु.-आग का भड़कना, आग का 
लपट मारना । 
इल्फ़ (|) अ. प्‌.-अम्यस्त होना, आदत पड़ जाना। 
इल्फ़ाफ़ (-०५|) अ. पू.-लपेटना । 
इल्बाब (८०+/|) अ. प्‌.-वसना, ठहरना, मुक़ीम होना । 
इल्बास (, +०५] ) अ. प्‌'.-कपड़े पहनना । 
इलम (७5) अ. पु-विद्या, विज्ञान; ज्ञान, जानकारी; 
शिल्प, दस्तकारी; कला, फ़न; बुद्धि, अक्ल; विवेक,” 
शऊर; शिक्षा, तालीम । 
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चुनकर 


5९ इल्मे इलाज 


इल्सर्दा ( ॥०/८) अ. फा. वि. -विद्वान्‌, पंडित, आलिम, 
फ़ाजिल । 
इल्मदोस्त (८८८१००5) अ. फा. वि.-विद्या से प्रेम करने- 
वाळा; विद्वज्जनों की कद्र करनेवाला गुणग्राही । 
इल्मो (. ५०५८) अ. वि.-इल्म से सम्बन्धित; इल्म का 
विदवत्तापुर्ण, क्राबिलाना । 
इल्मीयत (८०५८५८) अ. स्त्री.-विद्वत्ता, पांडित्य, क्ावि- 
लीयत, योग्यता । 
इल्मुत्तवारी् (८२)।५५५।।.०) अ 
तारीख का इल्म। 
इल्मुन्निसा (६.५/८) अ. प्‌.-कोकशास्त्र, कामशास्त्र 
इल्मुल अछलाक़ (_३।५४।,.. ) अ. प्‌.-नीविश्चास्तर । 
इल्मुल अरिज्चयः (८२३८१|४।.-) अ. पु.-आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 
इल्मुल अज्साम (/८-,>५४८८) अ. प्‌.-शरीर-विज्ञान। 
| इल्मुल अहियः (<2;०)|,५०) अ. पृ.-औषपधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, । 
'इल्मुल अफ्लाक ((४0७॥|,.०) अ. पु.-अंतरिक्ष-विज्ञान। 
इल्मुल अब्दान ((.|७०२१|५५०) अ. पृं.-दे. 'इल्मुलअज्साम'। 
इल्मुल अस्राज (१.०/८ ) अ. पुं.-रोग-निदान-शास्त्र। 
इल्मुल अर्वाह (7{१,४।४।.८) अ. पु.-प्रेतविद्या। 
इल्मुल अस्सिनः (५.५/०.८) अ. पुं.-भाषा -विज्ञान। 
इल्मुल अशुजार (+०४) |. ) अ. पृं.-वृक्षायुर्वेद, वनस्पतिः 
शास्त्र, निषण्टु-विज्ञान । 
इल्मुल आ'जा (५००)|७०) अ. पु.-शरीर-रचना-शास्त्र। 
इउमुल इक्तिसाद (५.०१५०५८) अ. पु.-अर्थंशास्त्र। 
इल्मुल इत्तिका (५७०,)|/५०) अ. पुं.-विकास-विज्ञान। 
इल्मुल इलाज (६?«-|६०) अ. पुं.-चिकित्सा- शास्त्र । 
इल्मुल क्राबिलः (८५५ ।३५|४।८ ) अ. पुं.-धात्रीविद्या, दायः- 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान। 
इल्मुल जराहत (८>/५३~|७८८) अ. पुं.-शल्यशास्त्र, 
शल्यविद्या । 
इल्मुल मिसाहत (८०-।..-~२|।.८) अ. पृं.-ज्यामिति, 
क्षेत्रगणित, रेखागणित । 
क्‍ हयात (<०\५०५|९।.८) अ. पुं.-जीव-विज्ञान। 
इल्मुल हैवान (,.,|)४०.|४५८ ) अ. पु --प्राणिशास्त्र । 
इल्मे अदब (५००|४५) अ. पुं.-साहित्य-शास्त्र । 
इल्मे अरूज् (. ५१५८ ७।८) अ. पुं.-पिगल, छदःशास्त्र। 
इल्मे इंशा («४४ #।८) अ. पुं.ाद्य-रचना-शास्त्र। « 
इल्मे इंसाफ़ (.-१.००| ४) अ. पुं.-व्यवहार-शास्त्र । 
इल्मे इलाज (7% #८) अ. पुं.-दे. 'इल्मुलइलाज । 
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पुं.-इतिहास विज्ञान, 


| 


षूल्वे १चहताल ० 


इल्से इलाहीयात («३० #८) अ. Lo be हटा \ | इल्मे मुआशरत (५०)४५५८०७ #५८ ) अ. पृ .-समाज-आास्त्र । 
इल्से कलाम (+! «८ ),अ. पुं.-मीमांसा, तकशास्त्र । 


इल्मे क्राफियः (८३३.३ =) अ. पुं.-अन्‌ प्रास-शास्त्र । 

इल्मे क्रियाफ़ः (५२५३ ७४) अ. पुं.-सामुद्रिक-शास्त, 
अंगविद्या । 

इल्मे कीसिया (५४०४६ ' =) अ. प्‌ं.-रसायन-शञास्त्र । 


इल्मे रैब (१४ ८ ०) ४. २ >परोक्ष-विद्या, भविष्य-ज्ञान, 
परोक्ष-ज्ञान ¦ 
इल्मे 


रासीय {३5५२९ ) अ. पुं-कीटविद्या, केटिकी, 
कीटाणृ-विज्ञान । 
इल्मे जिमादात (>|>५०० #।८) अ. पुं-खनिज-विज्ञान, 
, धावु-विद्या । 
इल्मे तब्लीक़ ( ५५१ ७।८) अ. पू--सृष्टि-विज्ञान । 
इल्मे तबक़ातुलूअर्ज (, ५१]८०।३३५ #!= ) अ. प्‌ -भूगर्भ- 
शास्त्र, भौमिकी; भूगभ-विद्या । 
इल्मे तब्‌ईयात (<>५००७/०) अ. पुं.-प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र । 
इल्ले तमद्दुन ( .,)०7/..5) अ. पुं--नागरिक-शास्त्र । 
इल्मे तसब्वुफ़ (5५.७१ ५!) अ. पुं.-अध्यात्म, ब्रह्माविद्या । 
इल्मे तस्खीर ( ५...) ७१०) अ. पुं.-वजीकरण-यास्त्र । 
इल्मे तारीख ( »2)५ #८) अ. पृ.-दे. 'इल्मृत्तवारीग्ह् । 
इस्मे तिजारत (>>)? (०) अ. प्‌ -वाणिज्व-शास्त्र । 
इल्मे तिक्तिस्म (०-७ #५८ ) अ. पुं -मोजविद्या, इंद्रजाल । 
इल्मे दस्तबीनी (_५५२००८५> #५८) अ. फा. पुं.-हस्त- 
सामुद्रिक विद्या । 
इल्मे.दीन ( +2० #।८) अ. पुं.-धर्म्यास्त्र । 


& _ | 
इल्मे नफ्सीयात (<० ४.५० ७५८ ) अ. पुं.-मनोविज्ञानशास्त्र, 


मानसशास्त्र । 


इल्मे नबातात (५००७८ #५८) अ पृ .-वनस्पति-शास्त्र, 
उद्भिञ्ज-शास्त । 


इल्मे नुजूम (/५२५ #८८८ ) अ. पुं.-फलित ज्योतिष, ज्योतिष- 


विज्ञान । 
हल्मे फ़ल्सफ़ः (०५.५३ ४५८) अ. पु.-विज्ञान, साइंस; 
पदार्थ-विज्ञान; दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे बयान (...५2 #५८) अ. प्‌ -फ़साहतों वलागत का इलम 
वर्णन-पटुता, भाषण-कौशल । 
इल्मे मंतिक़ ( ३७% #८) थ. पु.-न्यायचास्त्र, तकशास्त, 
तर्कविद्या । 
इल्मे मा कूल (५2% #८) अ. पूं -दर्शनगझास्त्र ; तर्कधास्त्र । 
इल्मे मा'दनीपात (<० #५7) थ प्‌ -खनिज-विज्ञान । 
"ल्मे मा रिफ़त (०22२१ #५८) मे पु.-अव्याश्म-नज्ञान । 


३० 


इल्लते फ़ाइली 


इत्मे मुनाजरः (5,७.५० #।=) अ. प्‌ -शास्त्रार्थ-विज्ञान । 

| इल्मे मूसीकी (_ ५२४-५० #८ ) अ. पृ--संगीतशास्त्र, गान- 

| विद्या, नादणार्त्र । 

। इल्मे मोजू दात (<|७;३१० (०) अ. पं--सृष्टि-विज्ञान 

| इल्मे रियाज्षत (८५०.२) #८) अ. पृ न्योगशास्त्र । 

| इल्मे रियाजी (, ५-८२) (५८) अ. पु-गणितज्ञास्त्र । 

| इल्मे रीमिया (५५८) (५८) अ. पृ.-इद्रजाल, जादूगरा । 
इल्मे लदुन्नी (५०० #५८) अ. पुं.-ईश्वरदत्त ज्ञान । 
इल्मे लिसानीयात (८०५० #५८) अ. पु.-दे. 'इल्गुल 

अन्मिनः' । 

। इल्मे झर (५ #८) अ. पुं.--काव्यशास्त्र । 

इल्मे सनाअत (->!5७० #।#) अ. पुं.-शिल्प-शास्त्र । 

इल्मे सनाए (७५० #८) अ. पुं.-अळंकारादि-थास्त । 

इल्मे सिफ्ली (_५७.. #।८) अ. पुं-~पिशाचविद्या, भूतः 
विद्या । 

इल्मे सियासत (००५० #८) अ. पुं.-राजनीलि-्यास्त्र । 

इल्मे सीमिया (४-५५. #।८) अ. पुं--परकायनभ्रवेश-विद्या । 

इल्मे सेहत (५-०८० #८) अ. पुं.-स्वास्थ्य-विज्ञान। 

इल्मे हिदिसः (८५.७५2 #। ) अ. पुं.-गणितशास्त, अंकझास्त्र । 

इल्मे हैअत (५८-५५% #।.=) अ. पुं --खगोळ-विज्ञान। 

इलूयास (,५०५५|) अ. प्‌ं.-एक पेगम्बर जो सदा जीवित 
रहेंगे, यह समुद्रों के सं रक्षक हें । 

इल्ल (,॥) अ. पुं ,-वचन, प्रतिज्ञा, पमान; शरण, 
अमान; शपथ, सौगंद । 

इल्लत (<~. ) अ. स्त्री.-कारण, हेतु, सबब रोग, बीमारी; 
दुर्व्यसन, बुरीलत; झंझट । 

इल्लतुल इलल (,}५१|८८^।८) अ. स्त्री.-मूल कारण, 
निदान, सारे कारणों का कारण; ईश्वर, खुदा । 

इल्लतुल मशाइख ( €*५\८५-.- |^.) अ. स्त्री.-बु ढे लोगो 
वाळा दृब्यसन, गुदादान व्यसन, बुरा काम कराने की लत; 
भवेसिया । 

इल्लते आफताब (->\45] ८८) अ. स्त्री.-क्रमल रोग, 
यरक्रान । 

इल्लते उवनः( ६42 | ०.१०) अ. स्वी.-द. इल्लतुल मधा इख' । 

इल्लते ग्राई (_५४५४ ८५८) थ. स्त्री.-मूल कारण, निदान, 
अस्छ सवव, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय। 

इल्लते ताम्मः (८००५० ८८०५८ ) अ. स्त्री.-पूरा कारण, कामिल 
सवत्र । 

इल्लते फ़ाइली (_#५४ <^५८) अ. स्त्री.-किसी कार्य का 
कारण, जैसे--मकान के लिए राज । 
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इल्लते सुरी (_५)+० ०-५०) अ. स्त्री.-जाहिरी इल्लत, जैसे 
मकान का आकार । 

इल्ला (५/) अ. अव्य.-मगर, परन्तु; नहीं तो, वरना । 

इल्साक्न (१७...) , १५.७) अ. पुं.-चिपकाना । 

इलहा (५८०॥) अ. प्‌ झगड़े में डालना। 

इलहाक़ (5-०) पुं.-मिलाना, जोड़ना 
में ऊपर से कुछ जोड़ देना, क्षेपक । 

इल्हाद (30००/|) अ. प्‌ .-नास्तिकता, बेदीनी । 
इलूहान ((..००/|) अ. प्‌.-स्वर-माधुर्य, खुशआवाज़ी; गान, 
नगमः; अच्छी आवाज़, कठ-माधूर्य । 

इल्हाव (५०।५.|) अ. प्‌ं.-आग भड़कना, शोले उठना । 

इलहाम (९५.|) अ. पृ.-ईइवर की ओर से हृदय में आयी 
हुई बात; देववाणी, आकाशवाणी । 

इलूहाह्‌ (7\/|) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाना, आजिजी करना, 
घिधियाना; खुशामद, विनती; गिड़गिड़ाहट । 

इलहाहोज़ारी (9१८४) अ. फा. स्त्री-रोना ओर 
गिड़गिड़ाना । , 

इवान (,,/१|) फा. पुं.-ईवान, प्रासाद, महूल। 

इशफ (£४) तु. पृ.-गधा, गदहा, खर। 

हशा (६५०) अ. स्त्री.-रात्रि, रात; रात का अंधेरा; रात की 
नमाज़ । 

इशाजत (०४) अ. स्त्री.-प्रचार, प्रसार, मुश्तह्री; 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहू र । 

इशाकत (०-४१७|) अ. स्त्री.-गड़ाना, चुभोना । 

इञ्चादत (०००५४) अ. स्त्री.-ऊंचे स्वर से पढ़ना । 

इशारः (४५८४) अ. पृं.-संकेत, इंगित, ईमा; तात्पर्यं, 
मतलव । 

इज्ञारःबाजी ((०३५०४)०४|) अ.फा. स्त्रो.-आपस में इशारे 
करना, संकेत करना । 

इशारत (००)५४|) अ. स्त्री--दे. 'इञचार्रः'। 

इशारतन्‌ ( [EAE] ) अ.वि.-संकेत से,इशारे मे, संकेत करके । 

इशारात (००|)७८|) अ. पुं.-इशारः का बहु., इशारे । 

इशुआर (५५) अ.पृ.-सचेत करना, सूचना देना, आगाह 
करना । 

इशुआल (, |५४|) अ. पुं.-आग भड़काना। 

इदक़् (५:४८) अ. पुं.-प्रे म, अनुराग, आ।सकिति, मोह, महव्वत 
दुर्व्यसन, ळत । 

इइकनः («४.८४|) अः पृं.-बढ़ई का बर्मा 

इश्कबाज (3५२,४८) अ.फा. वि.-इश्क करनेवाला, प्रेमी । 

ऊबाजी (८53५५३२९) अ.फा. स्त्री.-प्रेम-व्यवह्ार, इश्क़ 

करन, हे 
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दकाल (,|४५|) अ. पु-कठिनता, दुष्करता, दुशुवादी, 
कठिनाई । $ 

इश्कूछा (८१८) अ. पृं.-ठोकर; फिसळन । 
इद्र पेचाँ (Ce ) अ. फा. पं.-एक बेल, जो पेड़ों 
पर लिपट जाती है। 

इइफ़् मजाज्ी (, +३५०० (५5८) अ. पृं.-मानव-प्रेम, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सांसारिक प्रेम । 

इसके हक़ोक़ी (५४४४० ३३८) अ. पुं.-ईर्वर-प्रेम, ईइवर- 
भक्ति, इइ्क्के इलाही । 

इश्तात (८०\५५|) अ. पृं.-तितर-बितर करना । 

इदितभआळ (,|\५%५) अ. पृं.-उत्तेजना, भड़काना; जोश 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना; लपट मारना, 
भड़कना । 

इझ्तिका (।८६५|) अ. पुं.-उलाहना देना, गिला करना । 

इश्तिक़ाक़ (५५४५४) अ. पूं.-लकड़ी आदि का चीरना; 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना । 

इश्तिकार (५७८५) अ. पुं.-शिकायत करना, गिला करना। 

इस्ति्ाल (,/\८|) अ. पृं.-काम में लगना, मरगूळ होना; 
तन्मयता, संलग्नता; मुंह फेरना, बेजार होता। 

इश्तिदाद (०|७-८४|) अ. पुं.-तीव्रता, प्रचंडता, तेजी; 
अत्याचार, जुल्म। 

इद्तिबाक (._४७३०४|) अ. पुं.-दोनों हाथों की उँगलियाँ एक 
दूसरे में पैवस्त करना; पेड़ की डालियों का एक दूसरे में 
गूँथना । 

इश्तिवाह (४५-०४) भ. पृं.-सं देह्‌, शंका, शक। 

इह्तिमाल (८७६४) अ. पुं.-कई चीजों को मिलाकर एक 
करना । 

इस्तिमालीयत (८५५०८) अ. स्त्री.-मिलाकर एक करन 
का सिद्धांत । 

इश्तिमाले आराजी (. 5-१) ८/५८०८) भ. पुं--विभिन्न खेतों 
की भमि को मिलाकर एक कर देना, चकबंदी । 

इदितयाक़् (८३८४५|) अ. पुं.-बहुत अधिक शौक्र, उत्कठा; 
लालसा। 

इश्तियाक़ मालायुताक् (८३८०२ १५० ८३५४४०) भः पृं -एंसी 
बढ़ी हुई उत्कंठा जो रोकी न जा सके, बहुत ही अधिक 
लालसा, अभिलाषा । 

इङ्तियाफ़ (८5६४५४) अ. पुं.-संमानित करना, सर वलंद 
रखना । 

इश्तिरा (||) अ. पुं--मोऊ लेना खरीद्वना। 

इझ्तिराक (:_५])५#]) अ. पुं-भागीदारी, साझा; समानता, 
मसावात; साम्यवाद, कम्यूनिएम। 
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वि.-यह सिद्धांत माननवाला 
दरावर के भागीदार हं, साम्यवादी । 
हितराक्ीयत (--~४5।५} ॐ 


हत्री.-साम्यवाद, कम्य्‌- 
निञ्म । 
इश्तिरात (८।,-।) अ. पु -बाजी बदना, शत लगाना । 
इझ्तिहा (\५८।) अ. स्त्री भुन, इच्छा ; ख्वाहिश ; 
रुचि, रमत । 


इझ्तिहाए कािब (०४ ८३२०} अ. स्पी--भूठी यूज । 
इश्तिहाए सादिक (30० “\२५। ) अ. स्त्री -सच्ची भूख 
तेज भूख । 
इश्तिहार (,५५८#|) अ. पुं-प्रचार, प्रसार, प्रोपेगंडा; विज्ञा- 
पन, मुश्तहरी का पर्चा; मनादी, घोषणा : 
इश्तिहारो (. ५५८४३५) अ. वि.-इश्तिहार द्वारा प्रसा- 
रित, जैसे-इश्तिहारी दवा; वह्‌ अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार जारी हो; इहितहार 
से सम्बन्धित । 
इइ्नूसः (८८.५५) फा. स्त्री.-छींक, विक्षाव । 
इइफ़ाक्क (,:\५ॐ।) अ. पुं.-कृपा करना, दया करना; कृपा- 
दृष्टि; त्रास, डराना, 'अइफ़ाक' भी प्रचलित । 
इश्बाअ (£\५+|) अ. पुं--मेट भर खिलाना; जबर' 
जेर? और पिश' को इतना बढ़ाना कि वह अलिफ़, ये और 
वाव हो जाय, जेसे 'खर' में 'ख' के जबर को बढ़ा दे 
तो खार' हो जाय । 
इश्बाल (,।७८]) अ. पु-विधवा का अमने बच्चों के कारण 
पुनविवाह न करना; कृपा करना, मेहरव्रानी करना । 
इइबाह (४५०४|) अ पुं-सदूश होना, तुल्य होना, एक-सा 
होना । 
इश्बेह्तः (५०५५५) फा. वि--छिड्का हुआ, बखेरा हुआ । 
इझ्माअ. ( £\--+।) अ. पृ--चिराग की लौ का बढ़ जाना, 
चिराग का तेज जलना । 
इइमाम ( /८-+।) अ. पु सूंघना; सुँधाना । 
इद्त (<५) अ. स्त्री.-मुख, आनंद, चेन, आराम; भोग- 
विलास का सुख, ऐयाशी; हषं, खुशी। 
इद्त अंजाम (०६३५५०५५८) अ.फा. वि.-वह कार्य जिसका 
अंत आनंदमय हो । 
इइप्रतकदः' (४०5५८१५. ) अ. फा. पुं.-रंगभवन, रंगशाला, 
एशमहल । र 
दृातलानः (*“५७००)४८) अ. फा- पुं.-दे. 'इश्रतकदः' । 
इच्चतगाह (४6८०१५, ) अ. फा. स्त्री--दे. 'इद्रतकदः' 
इञ्चते इम्रोज़ (3१)-*) ८०८८) अ. फा. स्त्री. -वह्‌ सुख 
आज प्राप्त हो, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । ` 


इस्‌आद 


इुञ्चते फ़र्दा ([0)5 ७०५३८) अ. फा. स्त्री. -वह सुख जो कल 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारलोकिक सुख । 

इझ्यते फ़ानी (_५७ ८०५ॐ८) अ. स्त्री.-वह्‌ सुख जो क्षणिक 
हो, थोड़ दिनों का सुख, अर्थात्‌ सांसारिक सुख । 

इश्क़ (,५।,#|) अ. पुं.-चमकना; उज्ज्वल होना; 
सूर्योदय के पश्चात्‌ का समय। 

इश्ाक्नी (_55|)#|) अ. वि.-प्राचीन वेज्ञानिकों का वहं दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशकित द्वारा दूर बैठे हुए पठन- 
पाठनः करता था । ये लोग यूनान देश के 'थे। 

इशाफ़ (-५5|) अ. पुं-ऊंचा होना; ऊँचे पर बंठना; 
किसी चीज़ की चोटी पर बेठना; वाकिफ़ होना; ऊपर से 
देखना । 

इश्रीन (२५४८) अ. पुं.-बीस । 

इवः (५५ॐ९) अ. पुं.-स्‌ंदर स्त्रियों का हाव-भाव । 

इश्वःकार (४६१८) अ. फा. वि.-दे. इशूवःगर । 
इशवःकारो (, 5७४५८४) अ. फा. स्व्री--दे. (इशवःगरी' । 

इशबःगर (+१४५२८) अ. फा. वि.-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाजो अंदाज दिखानेवाला (वाली) 
इद्यवःगरों (_५)58)-४£) अ. फा. स्त्री.-हाव-भाव दिखाने का 
भाव। 

इश्ञवःतराज्ञ (3|)८४५०-८) अ. फा. वि.-दे. 'इश्‌व-गर । 
इशवःतराज्ञी ( „| ७०४५५7) अ. फा. स्त्री.-द. इशूवःगरा । 
इशवःसंज (८-५८.४५. ) अ. फा. वि. इशूवःगर । 
इशबःसंजी (_ ५5५८-४५२८) अ. फा. स्त्री--द. इशूवःगरा । 
इसा (८.|) अ. पुं-अपने साथ बुराई करना । 

इसाअः (८५८. ) अ. पुं.-नष्ट करना, जाए करना, त्यागना, 
छोड़ना । 

इसाअत (५८५८.१) अ. स्त्री.-वुराई, बदी; पाप, गुनाह्‌। 
इसाखत (~> ।.०}) अ. स्त्री.-सुनने के लिए कान लगाना । 
इसादः (५०८-।) अ. पुं.-तकिया, बालिश, उपधान | 

इसाबः (८\.०|) अ. पु.-हैजे मं मुब्तला होना, हैजा हो 
जाना । 

इसाबः (८\.०८ ) अ. पु.-सर बाँधने की पट्टी । 

इसाब (००.०४) अ पु -पट्टी । 

इसाबत (->2५०|) अ. स्त्री -पहुँच, रसाई; ठीक पाना; 
यथार्थता, हकीकत । 

इसाबते राए (<| ->2५०|) अ. स्त्री.-राय का ठीक और 
शुद्ध होना । 

इसाम (/.०८) अ. पृ.-मुइक उठाने का तस्मा; बेद मुशक । 
इस्‌आद (०७...) अ. पु.-श्‌भाग्वित करना, मगलकारी 
बनाना; मंत्री, दारती । 
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ee (-७८८.|) अ. पु.-इच्छा पूरी करना, काम निकाळ 
देना, किसी का काम उसकी मंशा के अनुसार कर देना। 
इस्कंदर (०५८ |) अ.पुं.-सिकंदर,यूनान का प्राचीन शासक । 
इस्कंदरीयः (५५५५८. |) अ. स्त्री.-मि्र देश का प्रसिद्ध 
बंदरगाह जिसे सिकंदर ने बनाया था। 
इस्कदार (,|७४..) फा. पुं.-डाकिया, हरकारा; डाक की 
चौकी । 

इस्क्रा (५७...) अ. पुं.-पानी या शराव आदि पिलाना। 
इस्क्रात (७५...) अ. पं.-गिरना, डालना; पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। 

इस्कात (८।८..|) अ. पुं.-चुप कर देना, चुप कर देनेवाली 
वात करना । 

इस्क्काते हम्ल (, | ~> ७५७...) अ. पुं.-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना; गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भस्नाव । 
इस्कान (,.}५८|) अ. पुं.-शांति, सुकून; अक्षर को हल्‌ करना। 
इस्काफ़ (८।५८.|) अ. पुं.-जूता बनानेवाला, मोची । 
इस्क़ाल (, ||) अ. पुं.-भारी होना । 
इस्किनः (८५८५८|) अ. पुं.-छेद करने का बरमा। 
इस्कीजः (४३४४,|) अ. पुं. -घोड़े की दुलत्ती । 
इस्क़्ोल (, ८.) अ. पुं--जंगली पियाज़ । 
इस्‌ग्रा ( ..|) अ. पुं.--वात सुनने के लिए कान झुकाना । 
इस्णाब (-\८८|) अ. पुं--भूखा होना। 
इस्जाअ (४।३.|) अ. पुं.-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मुक़फ़्फ़ा इबारत बोलना, सतुकान्त भाषण । 
इस्तंबोल (, |५५५-|) तु. पृं.-यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
क्रस्तुंतीनिया । 

इस्त (--«|) अ. पुं.-मलद्वार, गुदाद्वार, मक्रंअद का 
सूराख । 

इस्तल्लर (,ॐ।७-०।-)८.|) अ. पुं.-तड़ाग, तालाब; ईरान 
का एक दुग । 
इस्तब्रक्त (5)+2--|) अ. पुं-एक बहुमूल्य रेशमी कपड़ा । 
इस्तब्ल (, |+००|) अ. पुं.-अश्वशाला, घुड़साल, तवेला, 
'अस्तबल' भी प्रचलित है । (अस्तब्ल) । 
इस्तम (#--|) अ. पुं.-अत्याचार, सितम। 
इस्ता (७-०) फा. स्त्री--प्रशंसा, तारीफ़ । 
इस्ताज (७८. ) अ. पुं--सूत लपेटने का अटेरन | 
इस्तादः (४०।८८-८|) फा. वि.-सीधा खड़ा हुआ। 
इस्तादगी (. 5४०\०८~|) का. स्त्री.-खड़े होने का भाव, खड़ा- 
पन; लिगेद्रिय का उत्थान । 
इस्तादनी (. 7०५८) फा. वि.-खड़े होने योग्य । 
इस्तारः (३)५८०-|) अ. पुं--दे- 'उस्तूरः। , 


इस्तार ()।६..|) अ. पुं.-छिपाना, गोपन; साढ़े चार 
मिस्क्राल या २०३ माशे का एक मार। 

इस्तिजा (\५८.|) अ. पुं.-मूत्र या शौच के पश्चात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त। 

इस्तिंताक्न ( 30०.५८...]) अ. पुं.-बात् पूछना; प्रश्न करना; 
बोलने की शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (५\३५..|) अ. पुं.-बात में से बात निकालना, 
किसी बात से कोई निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिंबाह (४५५५०८८) अ. पुं.-वेतावनी चाहना; सतकंता 
ढूंढ़ना । 

इस्तिंशाक (३।८..|) अ. पुं-नाक से हवा या पानी 
खींचना, नाक से दवा सुड़कना, “नोज-स्पञ्ज”। 

इस्तिंसार (५।५५०८८|) अ. पुं.-नाक छिनकना, ' नाक साफ़ 
करना; तितर-बितर करना। 

इस्तिंसार ()\.८०५५.|) अ. पुं.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआज्त (००७००.०|) अ. स्त्री.-त्राण चाहना, पनाह 
ढूँढना; शरणागति.। 

इस्तिआदत (८०७६८५५) ) ` अ. स्त्री.-लौटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (०-०५...) अ. स्त्री.-सहायता चाहना, मदद 
माँगना । 

इस्तिआरः (४).०...|) अ. पुं.-उधार लेना; शाइरी को 

परिभाषा में किसी अगोचर वस्तुको साकार मानकर उस से 
काम लेना जैसे-सरे होश? होश का सिंर और 'पाए फ़िक्र' 

फिक्र के बाव, इसमें होश ओर फ़िक को आदमी मानकर 

उसके सिर और पैर बनाये हें । काव्य में अमूर्तं का मग्नवी- 

करण', रूपक । 

इस्तिकाक (८._४५८८८०|) अ. पुं--दो कड़ी वस्तुओं की रगड़ से 

पैदा होनेवाली आवाज़ । 

इस्तिकानत (०-०८) अ. स्त्री--नम्नता दिखाना, तिर- 

स्कार करना; विनति, नम्रता, आजिजी । 

इस्तिक्कामत (५-००६२८.|) अ. स्त्री.-सीघा होना; दृढ़ 

होना; सिधाई, सरलता;, दृढता, मजबूती । ४ 

इस्तिक्ताब (2०८८०...) अ. पुं.-लिखना, लेखन; किसी 

चीज़ के लिखने को कहना ) 

इस्तिवदाम (|०७४०|) अः पुं.-स्वागत करना, पेशवाई 
करना; आगे होना । हू 

इस्तिवफ़ाफ़ (८३८४८) अ. पुं--हाथ फेलाना। 

इस्तिक्बार ()५५८०|) अः पुं-अपने को महान्‌ जानता; 

अवज्ञा करना; आगे होते केक्ुए कहना। _ 
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ह्स्हिक्नाल (. १2०८. } अ.पु-आगे बढ़कर लेता, स्वायत 
करना; स्वायत ३ लए आये जाना; चांद-सूरज का आमने- 
सामने होना, यः टूर्ण माक्षी की रात को होता है; भविष्य, 
मुत 
इस्तिक्का (।)५८-।) अ. पुं.-गवेपणा करना; तलाश करना; 
अनुसरण करना, पैरवी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना । 
इस्तिक्राज्‌ ((४|)४.-)) अ. पुं-उधार माँगना, कद्ध 
चाहना, ऋण लेना । 
इस्तिक्कार ()|)४०.०|) अ. पुं-उह्रना, रुकना; शांत होना; 
प्रमाणित होना । 
इस्तिक्रार ()|)४८.०|) अ. पुं--वार-बार माँगना । 
इस्तिकारे हक़ (,$> ५१००७८} ) अ. पुं.-अपना हक़ (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना; हक़ साबित्त करना। 
इस्तिक्राह (|) ) अ. पुं.-घृणा करना, नफरत, नापसंद 
करना। 
इस्तिक्लाल (, ||) अ. पुं.-अपने सहारे खड़ा होना; 
थोड़ा जानना; दृढ़ता, मजबूती ; किसी बात पर अटल रहना । 
इस्तिक्सा ( ९.००... | ) अ.पुं -किसी चीज़ के अंत को पहुंचना ; 
बहुत अधिक इच्छा करना; कृपणता, कंजूसी; प्रयत्न, 
आयास, कोशिश । 
इस्तिक्साब (५०\..५५८.|) अ. पुं.-अपनो जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गुण प्राप्त करना । 
इस्तिक्साम ( /०६०४०.]) अ. पुं.-भाग करवाना, बटवारे को 
इच्छा करना; शपथ लेना, कसम खिळवाना । 
इस्तिक्सार ()-०४०००]) अ. पु.-कम करने की 
करना, कम करना। 
इस्तिक्सार ()!५८..।) अ. पुं.-अधिकता चाहना । 
इस्तिखारः (४)५७०...])) अ. पु.-किसौ कायं में ददी 
सहायता चाहना; परोक्ष ज्ञान की इच्छा करना; किसी 
धामिक कृति द्वारा यह्‌ जानना कि अमुक काम शुभ है 
या अशुभ | 
इस्तिठदाम (/।००८५८|) अ. पुं.-सेवा करने की इच्छा 
करना; नोकरी चाहना । ` 
इस्तिहफ़ाफ़ (--5.०-ॐ८८|) अ. पु.-छज्जा, शमं ; संकोच, 
` नदामत; तिरस्कार, तहक़ीर। 
इस्तिष्याज (८।)०-७|) अ. पु.-वाहर निकालना, निष्का- 
सन; निकालने की इच्छा करना । 
इस्तिस्लास (, ५!४.५००|) अ.पुं.-बंधनमुक्त करना,छोड़ देना । 
इस्ति्रासतः (५०००...) अ. पुं--वाद, नालिश, फ़ौजदारी का 
दइ; मदद को छुक़ार । 


इस्तिस्‌ कृ 
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इस्तिग्रासत (८५।०|) अ. स्त्री.-दे. इस्तिग्रासः' । 

इस्त्तिना ( ७८५०७८) अ. पुं.-निस्पृह्‌ता, अनिच्छा, बेनियाज्ची। 

इस्तिएछ्ञार (,७६०.०|) अ. पुं.-ईश्वर से पापों की क्षमा 
चाहना; मुक्ति चाहना, मोक्ष-प्राप्ति को इच्छा करना । 

इस्तिप्राफ़ ( 3|)५८८|) अ पुं.-अपनी दशा में एसा मग्न 
होना कि किसी का पतान चले; तन्मयता, तल्लीनता, 
संलग्नता, इन्‌ हियाक, महवियत । 

इस्तिग्राब (|ॐ) अ. पु.-आश्चयं मे डालना, अनोखी 
वात करना; बहुत अधिक प्रशंसा करना; आश्‍चयं, हैरत। 

इस्तिजा (५5०..]) अ. पुं.-रौशनी पकड़ना, प्रकाशित 
होना । 

इस्तिजञाजञः (४३५०५०) ) अ. पुं.-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । 

इस्तिजाबत (८-५५७०८८८|) अ. स्त्री.-प्रन का उत्तर देना; 
प्राथना स्वीकार करना । 

इस्तिउबार (८५०००५) अ. पुं.-अभिमात करना, अवज्ञा 
और उद्दंडता करना । 

इस्तिज्ला (%&०००|) अ. पुं.-प्रकाशमान करना, रौशन 
करना । 

इस्तिङ्लाफ़् (१9५) अ. पुं.-फिसलाना । 

इस्तिज्छाब (०८३५८) अ. पुं.-अपनी ओर खींचना; कोई 
वस्तु प्राप्त करना । 

इस्तिज्लाल (, |१5..|) अ. पुं.-छाया ढूंढ़ना; छाया में 
आना; किसी की रक्षा में आना । 

इस्तिजहार ()५९५०८८|) अ. पुं--सहायता चाहना; किसी का 
सहायक होना; बलवान्‌ होना; कठ पढ़ना। 

इस्तितामत (--«५००...]) अ. स्त्री.-सामर्थ्य, शक्ति, 
मक्दरत, जोर, बल, क़॒ब्वत । 

इस्तिताबत (--2५००...]) अ. स्त्री.-पाप न करने की दृढ़ 
प्रतिज्ञा करना, तोबा करना । 

इस्तिताबत (२ ।८०३८८| ) अ. स्त्री.-पवित्र करना; सुगंधित 
करना; आनंद करना । 

इस्तितार (,७८८..]) अ. पुं--परदे मं छिप जाना; ग्रायब हो 
जाना । 

इस्तित्राद (>|)०:०-|) अ. पुं.-किसी के बाहर आने की 
इच्छा करना; किसी को भगाने की इच्छा करना; काम की 
तेज़ी । 

इस्तितलाअ (५०५०) अ. पुं.-सूचना चाहना, आगाही 
पाने की इच्छा करना; सूचना, इत्तिलाअ । 

इस्तितुलाफ्न (५८०५८) अ. पुं.-बंघन-मुक्त करना, क्र छं 
छोड़ना, रिहा करना । 
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रे (०-«०|००५०|) अ. स्त्री.-नित्यता चाहना, किसी 
कायं के हमेशा होने की इच्छा करना । 
इस्तिदार॑ंत (<>)|७०...|) अ. स्त्री.-वंधक हीना, गिरो होना । 
इस्तिदुआ (५८००८.|) अ. पुं--प्रार्थना, निवेदन, दरखास्त, 
'इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिद्फ़ाअ ( S| ) अ.पृ -अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना । 
इस्तिद्राक ((४|,०-...]) अ. पृं.-समझने की इच्छा करना । 
इस्तिद्राज ( ह||) अ.पृं.-वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नास्तिक द्वारा प्रकट हो । 

इस्तिदलाल (,|४०५.|) अ. पृं-प्रमाण चाहना, सुवूत 
माँगना; गवाह माँगना; दलील देना, तक करना; तक, 
दलील; प्रमाण, सुबूत । 

इस्तिनाअ (८५००|) अ. पुं.-भलाई करना, नेकी करना, 
फिरना, घूमना । 

इस्तिनाद (०७३. |) अ. पुं.-सहारा लगाना; 
(प्रमाणपत्र) चाहना; प्रमाणित होना । 
इस्तिनाबत (८८५६५८८. ) अ. स्त्री.-किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियावत चाहना । 

इस्तिनारत (<>) \५८८|) अः स्त्री--प्रकाशमान होना; दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करना । 
इस्तिन्क्काअ (£५७०४.४...]) अ. पुं--सूखे मेवों आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचोड़कर उनका रस लना, 
नुकूअ ग्रहण करना । 

इस्तिन्काफ़ (-।८५५-।) अ. `पुं.-बुरा जानना, घृणा 
करना । 
इस्तिऩ्ाज (, ८४.५८८) अ. पुं.-किसी के कपड़ों की 
तलाशी लेना, झाड़ा लेना, जामातलाशी । 
इस्तिन्फ़्ास (५०७५५८) अ. पुं.-जीवन की इच्छा करना; 


खून निकलना । 
इस्तिफ़ा (५४००) अ. पुं--त्रतिप्ठा, बुजुर्गों; स्वीकार 


सनद 


करना, लेना । 
इस्तिफ़ा्ः (८४५४:..|) 

फ़ैज़ तलब करना । | 
इस्तिफ़ाज्ञत (८८५०७५०) अः स्त्री--दे 'इस्तिफाजः' । 
इस्तिफ़ादः (3००००) अः पु -किसी से लाभान्वित होना, 


नफ़ा उठाना । Ey 
इस्तिफ़ादत (०००४७८) अः स्त्री -दे. 'इस्तिफ़ादः' । 
इस्तिफ़ाफ़ (४५७७०) अ. पं.-पंक्तिबद्ध होना, सफ़ 


बॉघना । 
इस्तिफ़ाफ़ (०७५२७) अः प -फंकी फाँकना । 


अ. पुं.-किसी का यश चाहना, 


इस्तिम्दाद 


इस्तिफ्ता (५५४८...) अ. पु.-मुफ्ती से फ़तूवा माँगना। 

इस्तिफ्रार (||) अ. पुं.-वमन करना, क़ करना, 
उलटी करना; बमन, के, उलटी; फ़ुसंत चाहना । 

इस्तिपसार (+।.५५८८|) अ. पुं.-प्रइन, सवाल; जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफत । 

इस्तिपहाभ (/५७४४«|) अ. पुं.-किसी चीज़ को समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछना; सवाल 
करना । 

इस्तिफूहामे इन्कारी (. ५)८८२| /८०|) अ. पुं--ऐसा प्रदन 
जिससे किसी वात की अस्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिफूहामे इक्रारी (, ५|)3| (५४०००) अ. पुं.-ऐसा प्रस्न 
जिससे किसी वात की स्वीकृति प्रकट हो। 

इस्तिबास (८\८.०|) अ. पुं.-चमड़ा रंगना; पानी मं ग्रोता 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना । 

इस्तिबार ()\५८.०|) अ. पृं.-वेयं धरना, सब्र करना । 

इस्तिबाह (.५/००|) अ. पुं.-सबेरे की शराब पीना। 

इस्तिबाहृत (-००-५५०५०|) अ. स्त्रीधर्मं विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज़ करना, मुबाह करना । 

इस्तिदुआद (>।१०५-|) अः पुं.-दुर हटना, अलेग होना; 
दूर जानना। 

इस्तिबूक़ा (६54००) अ. पुं--वाक़ी रखना, वाक़ी बचाना, 
शेप छोड़ देना। 

इस्तिन्ता ((०५४००।) अ. पुं.-देर करना, ढील करना, विलंब 
करना। 

इस्तिब्दाद (०|५५..|) अ. पुं.-अकेले किसी काम म लगना 
और किसी की बात न मानना; अत्याचार, जुल्म। 

इस्तिब्रा (||) अ. पुं.-दोप से अलग रहने हने की इच्छा; 
पवित्रता, शद्धि । 

इस्तिन्शार ()\३०८|) अ. पुं.-अच्छी खबर पूछना; शुम ` 
समोचार सुनने की इच्छा। 

इस्तिन्सार (+८३५०) अ. पृं -दिव्य दृष्टि, बीनाई 
वसारत; बुद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमाअ (£५«5«|) अः पुं.-सुनना, श्रवण। 

इस्तिमालत (५८५६८-२८|) अ. स्त्री-अपनी ओर आकृष्ट 
करना; अपने से राज़ी करना | 

इस्तिम््ाज (८४ |). पूं अनमात लेना, राय पूछना; 
आज्ञा, इजाजत; मर्जी, अन्‌मति। 

इस्तिम्ताअ (£०-5«|) अ. पु -लाभःप्राप्ति की इच्छा 
करना, नफ़ा चाहना; नफ़े की तलाश। 

इस्तिम्दाद (२५--२|) अ. पुं--सहायता 
माँगना; सहायता, मदद। 


चाहना, मदद 
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इस्तिम्ना 


क (४-०...])) अ. पुं-वीयंपात करने की इच्छा, 
मनो खारिज करना। , 
इस्तिम्ना बिलयद (०००५2 ९०-००...) अ. पृं.-हाथ से इ द्विय- 
संचालन करके वीयंपात करना, हस्तमंथून, हयलस । 
इस्तिमार ()।)-~२८.|) अ. पुं--नित्यता, हमेशगी ; निरंतरता, 
लगातारपन, तसल्सुल । 
इस्तिम्पारो (०)|)->४-|) अ. वि.-जो सदा के लिए हो 
स्थायी; माजो अर्थात्‌ भतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी 
भी प्रचलित । 
इस्तिम्साक (_४...-४-०) अ. पुं.-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना; रोक, निरोध, रुकावट; चंगुल मारना । 
इस्तियाद (०\५८८।) अ. पुं-शिकार मारना, शिकार 
ˆ खेलना; शिकार, आखेट। 
-इस्तिराक (,3।,८-।) अ. पुं.-चोरी से छिपकर किसी की 
बातें सुनना, कनसुए लेना । 
इस्तिरादः (४०|)०--|) अ. पुं.-फिरना, पलटना । 
इस्तिराहत (<>।५५८-।) अ. स्त्री.-सुख चाहना, आराम 
की. इच्छा करना; सुख, चन, विश्राम, आराम । 
इस्तिर्खा (> ४८..।) अ. पृ.-दीला हो जाना; शरीर के किसी 
अंग का दोला और शिथिल हो जाना; ढीलापन । 
इस्तिर्खाए आ'साब (-!-८-| ८-२) अ. पुं.-पट्ठों का 
ढीला पड़ जाना । | 
इस्तिर्खास (_,\=)२--।) अ. पु -जान को आज्ञा लेना, त्रिदा 
लेना; सस्ता मोळ लना । 
इस्तिर्जा (८०५८-।) अ. पुं.-अनुमति लेना. मर्जी पूछना; 
राय, अन्‌मति, मर्जी । 
इस्तिजांअ {\>2८~।) अ. पं.-दी हुई चीज वापस म॑ गना 
इन्ना न्िल्लाह्‌' पढ़ना । ह 
इस्तिर्वाद (०|७५.८८|) अ. पुं -लौटा लेना, वापर म ग छेना । 
इस्तिर्हाब (>! 2५~।) अ पु.-डराना, भयनो करना । 
इस्तिलाम (/१...|) अ. पृं. हाथ या मूँद, से पत्थर चमना । 
इस्तिलाम (/"००) अथ. पु.-जड़ से उखेडून , उन्मूलन । 
इस्तिलाह्‌ ( > 2५८०) अ. स्त्री -पररपरः थि करना; किसी 
शब्द का वह अर्थ जो किसी झास्त्र विशेष नें किसी निदिष्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए सकेत मान लिया गया हो, 
परिभाषा । 
इस्तिलाह्दात (<०\>१५५८।) अ. रत्री -परिभाषिक शब्दावली 
इम्तिलाही लप्रजो का मजमआ | 
इस्तिछाही (_+>५७०।) अ. वि -पारिभाषिक, परिभाषाः 
वाला शब्द । 


इस्तिल्क़ा (!2५-~¦) अ. पुं -पेट के बल लेटना नितलिटना । 
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इस्सिस्वादे राए 
RE 
इस्तिल्ञाज (५|;।२.|) अ. प्‌.-स्वाद ग्रहण करना, मञ्चा 
लेना; आनंद लेना, लत्फ़ उठाना । 
इस्तिदा (|०५-|) अ. पुं.-समानता, बरावरी; दोपहर 
का समय, मध्याह्न; विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, खते 
इस्तिवा । 
इस्तिवज्ञार (५।५:८.) अ. पृं.-विज्ञारत चाहना, मंत्री के 
पद की इच्छा करना। 
इस्तिश्ारः (३)।८५५.।) अ. प्‌.-परामशं करना, सलाह- 
मशवरा करना । 
इस्तिशारत (<>) \५६..|) अ. स्त्री.-दें. 'इस्तिशार:' । 
इस्तिशआर ()\-.2.८८.|) अ. पृं.-मन ही मन मे डरना। 
इस्तिशफ़ाअ (\८.|) अ. पृं.-सिफ़ारिश चाहना, अन- 
शंसा-याचना । 
इस्तिश्माम (०५५८. | ) अ. पृं.-सूंघना । 
इस्तिशृहाद (७१५.५८. |) अ. पुं.-गवाही चाहना, गवाह 
मॉगना, साक्षी-याचना । 
इस्तिशृहादनामः (०\५७।८.३३८.|) अ. फा. पृं.-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट । 
इस्तिसा (\.०८.|) अ. पृं.-स्वास्थ्य चाहना । 
इस्तिसुआद (७-5...) अ. पृं--कल्याण चाहना, भलाई 
चाहना; सहायता चाहनः, मदद चाहना । 
इस्तिस्क्रा (०-५८. |) अ. पुं.-पानो मांगना; तृप्णा, 
पिपासा, प्यास; वर्षा चाहना; जलंधर, जलोदर । 
इस्तिस्काए जिक्क्की (_ ५5; <३... |) अ. पुं.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें सारा शरीर सूजकर मर्क जसा हो जाता है । 
इस्तिस्क्राए तन्ली (_ ५।५ < ७... ) अ. पृ.-वह्‌ जलंधर 
जिसमें केवल पेट नकक़ारे की भाँति फूल जाता है। 
इस्तिस्ना (५५५) अ. पुं.-बहुत में से किसी वस्तु को 
अलग कर देना; किसी व्यापक नियम में से किसीकी 
मूक्ति, अपवाद । 
इस्तिस्मार ()।८५८.|) अ. पु.-पेड़ के नीचे से मेवा 
चनना; फल चाहना । 
इस्तिस्लाम (८१००...) अ.पुं-शाति चाहना ; क्षमा चाहना 
गर्दन झुकाना, आज्ञा मानना । 
इस्तिस्लाह (7-.|) अ. पु.-परामर्श लेना, सलाह 
पूछना । 
इस्तिस्वाब (८।,-०३८.।) अ. पु.-यथार्थंता की तलाश; 
ठीक-ठीक वात जानने की इच्छा; स्वीकृति लेना । 
इस्तिस्वाबर राए (<|) ०५-०८...) अ. पुं-किसी विषय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना; राय लेना, वोट लेना, 
मतादान । 


= 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


इस्तिहाजः 


(2६०३.०) अ. पुं.-मासिक धमं अधिक मात्रा 
में आने का रोग, अति रजस्राव, अत्यातंव । 

इस्तिहानत (८-०।४३५.|) अ. स्त्री.-अपमानित और 
तिरस्कृत जानना । 

इस्तिहालः (2०।०५८.|) अ. पुं.-किसी वस्तु की प्राप्ति 
असंभव होना; एक दशा से दूसरी दशा में जाना; बहाना 
करना । 

इस्तिहालत (<^!५००३८|) अ. स्त्री--दे. 'इस्तिहालः' । 

इस्तीआब (५४५८) अ. पुं.-आदि से अंत तक सब ले 
लेना; किसी पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ना; जड़ से 
उखेड़ना, उन्मूलन । 

इस्तीजाब (->\५८|) अ. पुं.-योग्य होना, पात्र होना, 
अधिकारी होना, मुस्तहक़ होना। 

इस्तीनाफ़् (-.४८८|) अ. पुं.-नये सिरे से आरंभ करना; 
शुरू से लेना; अपील । 

इस्तीनास (, +०५५५-.|) अ. पुं--किसौ से प्रेम-व्यवहार 
करना; प्रेम, मुहब्बत; किसी बात की आदत पड 
जाना। 

इस्तीफा (\५%५-|) अ. पृं-सव ले लेना; अपना पूरा हक़ 
लेना । दे० 'इस्तेफ़ा' । 

इस्तीला (१५४००) अ. पुं.-किमी पर विजय पाना, किसी 
पर ग़ालिब होना । 

इस्तीलाद (०४१८. ) अ. पुं.-संतान होने की इच्छा करना। 

इस्तीलाफ़ (“-॥५६०।) अः पुं.-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना । 

इस्तीसाक़ (.३\५५१-.।) अ. पुं.-दृढ़ता चाहना, मज़बूत 
बनाने की इच्छा करना । 

इस्तीसाल (,)\-०५८८|) अ. पुं--जड़ से उखेड़ फेंकना, उन्मू- 
लन, समल विनाश । 

इस्ते'जाव (ulmi ) अ. पुं.-आइचर्य प्रकट करना, 
तअज्डव करना; आइचय, तअज्जुब। 

इस्ते'जाल (( ६७०४०) अः पुं-किसी वात में शीघ्रता 
चाहना; दौइना, भागना, जल्दी करना । 

इस्ते'ताफ़ (७७१३०) अ पुं--दयादृष्टि चाहना, 
मेहरबानी चाहना; किसी का दिल मुट्ठी में छेना। 
इस्ते'दाद (Sloe ) अ. पुं--योग्यता, पात्रता, क़ाबि- 
लीयत; विद्वत्ता, इल्मीयत; किसी चीज़ से प्रभावित होन 


की योग्यता । 
इस्ते'फ़ा (७»४|) 

त्याग; त्यागपत्र, टमिनेशन आफ संविस। : 
इस्ते'बाद (०५५०-००) अः पुं.-दास बनाना, गुलामी में लेता । 


` अ. पुं.-क्षमा चाहना; नौकरी का 


७७ 


इस्तेहसाल बिलजब्र | 


इस्तेमाल ((|+«|) अ. पृं.-प्रयोग करना, बरतना; 
औषध आदि खाना, सेवन करना, । 

इस्ते'माश (, १२-५.) अ. पुं.-दृष्टि कम हो जाना, आँख 
से कम नज़र आना । 

इस्ते'ला (१७०...) अ. पृं.-ऊचा होना, बलंद होना; प्रतिष्ठित 
होना, बड़ा होना । 

इस्ते'लाज (ट!) अ. पृं.-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना; खाल का कड़ा हो जाना । 

इस्ते'लाम (०!८५८-|) अ. पृं.-सूचना चाहना, जानने की 
ख्वाहिश । 

इस्तेहक्राक्र (८3८००८०) अ. प्‌ं.-अपना हक़ माँगना, जाइज़ 
हक़ चाहना; हक़ साबित करना; हक़, स्वत्व । 

इस्तेहकाम ((७.०।) अ. पुं-दृढ़ता, मजबूती; स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहक्कार (>|) अ. पुं.-अपमान करना, हक़ीर 
जानना; अपमान, हक़ारत; निदा, बुराई। 

इस्तेहज्ञा (||) अ. पुं.-हँसी उड़ाना, ठठोल करना; 
हँसी, मजाक, खिल्ली, मखोल । 
इस्तेहज्ञार (,७4०५८.|) अ.पुं.-याद रखना, स्मरण रखना; 
किसी के सामने रहने की इच्छा; किसी को सामने रखने की 
इच्छा । 

इस्तेहफ़ाजञ (\६००५८|) अ. पुं.-निरीक्षण करना, निगरानी 
करना; निगरानी, निरीक्षण। 

इस्तेहबाब (५।५०५०“|) अ. पु.-अच्छा जानना, पसंद 
करना । 

इस्तेहमाम' (/५००००५|) अ. पूं.-हम्माम में नहाना; किसी 
चीज की भाप लेना । 

इस्सेहलाऽ (.३१5८.०|) अ. पुं--शपथ लेना, कॅसम 
खिलाना । 

इस्तेहलाल (( १5०5.) अ. पुं.-नया चाँद देखना; बच्चे का 
पैदा होते समय रोना; व्यक्त होना, जाहिर होना । 

इस्तेहसा (८-००७८८|) अ. पृं-गिनना, शुमार करना; 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब से लगाना । 

इस्तेहसान (,.)०-०८०|) अ.. पुं.-अच्छा जानना; पसंद 
करना; उपकार, भलाई । 

इस्तेहसार ()-०८६०-०) अः पुं-निर्भर करना, मून्‌हसिर 
करना; गिनना, हिसाब करना । 

इस्तेहसाल (।)७००७७०|) अः पुं.-प्राप्त करना, लेना, 
हासिल करना । 

इस्तेहसाल विलजन्र ()+२7५ >~) अ. पुं 

जबरदस्ती छीनना, बलात्‌ अपहरण । 
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EF (3|»०|) अ. पुं.-किसौ की बाद की तस्दीक़ करना । 
इस्ना अशर (५ ७५) अ. वि.-बारह, द्वादश; बारह 
इमाम। 
इस्ना अशरी ( ;५= 
माननेवाला, शीआ । 
इस्नाद (०५...]) अ. पुं-एक चीज को दूसरी चीज़ का 
सहारा देना; एक चीज़ का दूसरी चीज से सम्बन्ध जोड़ना; 
सनद देना । 

इस्नान (,.)\५०) अ. पुं.-बगल से दुर्ग आने का रोग, गंदा 
बगल । 

इस्पंज ( (-५५८।) फा. पृं.-एक मरा हुआ समुद्री कीड़ा 
जो पानी सोखने के काम आता है। 
इस्पंद (०५५८.१) फा. पृं.-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
हें और नजर उतारने के लिए जलाये जाते हें, काला दाना । 
इस्परक (. £)३-~|) फा. पुं.-एक घास जिससे कपड़ा रंगा 
जाता था, स्पृक्का । 

इस्पहबद (७०५५०) फा. पृं.-सेनापति, सिपहसालार । 
इस्पानाख (७५-८. ) फा. पृं.-पालक का साग। 
इस्फ़ंजः (८.५८|) अ. पृं.-दे. 'इस्पंज' । 
हस्फ़ज ( ८०५...]) अ. पूं.-दे. इस्यंज'। 
इस्फ़दयार ()५०००....]) फा. पृं.-ईरान का एक बहत 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अंधा करके मारा था। 
इस्फंदार (०५५८) फा. पुं. -ईरानी वारहवाँ महीना। 
इस्फ्हान (..)६३८। ) फा. पृं.-ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध नगर। 

इस्फ़ानाख (७५८.|) अ. पुं.-पालक का साग, दे 
“इस्पानाख' । 

हस्फ़्ार' ( )\५८८|} अ. पं.-प्रकाशित होना, रौशन होना । 
इस्फ्रार ()५५०|) भ. पुं.-दरिद्र होना, कंगाल होना । 
इस्फ़ाह (ट८०|) अ. पुं.-याचक के प्रइन को टाल जाना 
माँगनेवाले को कुछ न देना; किसी वस्तु को फंलाना। 
इस्फिरार (॥)४-०|) अ.प्‌ं.-पीला होना; पीलापन । 
इस्फ्रदबाज (८2७५७...) अ. पृं.-मरीजों के लिए बे मसाले 
के गोइत का शोरबा । 

इस्फ्दाज (८|0&४...]) अ. पृं.-सफ्रेदा काइग्ररी । 
इस्बा' (८१०|) अ. पुं.-अंगुली, उँगलो । 
इस्बाग्र (८५५५) अ. पुं.-पूरा करना, पुति करना; समाप्त 
करना, खत्म करना । 

इस्बात (८०७) अ. पूं.-प्रमाणित करना, साबित करना £ 
इस्बात जर्म (१५> ८०७) म. पुं.-अपराध साबित करना । 
इस्बाल ¦, ||) अ. पुं.-कपड़े उतारना, जारी करना। 


७5) अ. वि.-वारह इमामों को 
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इस्बाह (८८०|) अ. पुं.-सवेरा करना; एक दशा से दूसरी 

दशा में परिवर्तित होना; सबेरे (तड़के) जाना। 
(४) अ. पुं.-पाप, पातक, गुनाह; बदी, बुराई। 

इस्स (|) अ. पूं.-नाम, संज्ञा। 

इस्मत (५५.००) अ. स्त्री.-सतीत्व, पातित्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । 

इस्मतदर (०८८५.०८) अ. फा. वि.-सतीत्व हरण करने- 
वाला, बलात्कारी । 

इस्मतदरी (, ५१०५८०५७०) अ. फा. स्पी.-सतीत्व-हरण, 
बलात्कार, आबरूरेज्ी । 

इस्मत फ़रोश (, 2१)८:०५८०.८ ) अ. फा. वि.-अपना सतीत्व 
बेचनेवाली--पृंहचली, फ़ाहिशा; गणिका, वेद्या, 
वारांगना । 

इस्मत फ़रोशी (, #५७८००५०) अ. फा. स्त्री.-ह्पवा 
लेकर सतीत्व बेचना, वेझ्याकमं, पेशा । 

इस्मत मआाब (५१००८०८.००) अ. वि.-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनेवाली, सती, साध्वी । 

इस्मत मआबी ( ५2 २००-«०«) अ. स्त्री.-अपने संतीत्व 
की रक्षा, सतीत्व-पालन। 

इस्माअ (&५८८-|) अ. पुं.-सुनाना; गाली बकना; 
गाना । 

इस्मार ()।८५|) अ. पृं.-फल लाना । 

इस्मिद (५-5) अ. पृं.-सुरमा, एक पत्थर जिसका अंजन 
बनता हू । 

इस्मे आखम (/०।/०] ) अ. पृं.-महामंत्र । 

इस्मे जामिद (०००> /»/) अ. पृं.-वह संज्ञा जो किसी से 
बनी न हो, रूढ़ि। 

इस्मे नकिरः (४)४० |) .अ. पृं.-जातिवाचक संज्ञा। 
इस्मे मा'रिफ़ः (4) | ) अ. पृं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा । 
इसा (, ५-००) अ.पृं.-इसयान्‌ का लघ्‌ रूप, दे. 'इसयान' 
पाप, “मेरे इसूयां से जियादह रहमतों में जोश है, में 
नदामत-पेझ हूँ, मौला नदामत-पोझ है।” 

इसूयांकार (६१८-००) अ. फा. वि.-पापजीवी, पाप में 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी । _ 

इसूयां शिआर ()। ४ )` ४-०८) अ.फा. वि.-दे. 'इसू्यांकार' । 

इसृयान (५५५०८) अ. पृं.-पाप, अघ, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़र्मानी । 

“रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता 


गाना 


चलना । 


इख्राईल (/४४|)»|) अ. पुं.-हजरत यूमुफ़ के पूज्य पिता 
हजरत याकूब का नाम। 


ईल्लाएली 


EE (५5||) अ. वि.-हजरत याकूब के मत का 
अनुयायी, यहूदी । 
` इ्राफ़ (5०) अ. पुं.-आवश्यकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फूजूलखर्ची । 
इल्नाफ़ (५१०) अ. पूं--व्यय करना, खरचं करना; व्यय, 
स्त्र । 
इस्राफ़ील (55०) अ. पु.-वह फ़िरिश्ता जो क्रयामत 
में सूर फूकेगा। 
इस्रार (5।>०|) अ. पुं.-छिपाना, गुप्त करना; भेद बताना; 
भेद, राज । 
इस्नार ()।०।) अ. पुं.-वार-बार कहना; हठ करना, 
ज़िद करना; हठ, जिद। 
इस्लाख ( ट ) अ. पुं.-खाल उतारंना, खाल खींचना । 
इस्लाफ़ (.४०-|) अ. पु.-आगे भेजना । 
इस्लाम (|) अ. पुं--शांति चाहना; ईूदवराज्ञा के आगे. 
सर झुकाना; इसलाम धमं । 
इस्लामी (०“४०|) अ. वि.-इमलाम धमं सम्बन्धी; 
मुसलमानों का । 
इस्लामीयात (-०५४०/५०|) अ. सत्री.-इसलामी' साहित्य । 
इस्लाल ( (|१«| ) अ.पूं -घूँस देना, रिशवत देना; चोरी करना। 
इस्लाह ( ट| ) अ. स्त्री.-बिगड़ी हुई अवस्था का सुधार, 
त्रुटियां दूर करना, शुद्धि संशोधन, तर्मीम; काव्य या 
लेख की त्रुटियों की शुद्धि। 
इस्लाहात (००७०१) अ. स्त्री--'इस्लाह' का बहु., इस्लाहे.। 
इस्लाही (५3८2) अ. वि.-सुधार सम्वन्धी; शुद्ध किया हुआ। 
इसहाक़ (5८०००) अ- पुं.-एक पैग़म्बर, जो हजरत इब्राहीम 
के सुपुत्र थे । 
इसृहाब (-\५० ) अ. पुं.-बहुत बोलना; जंगल में.फिरना । 
इसृहाल (६) ) अः पुं-दस्त, शौच, पतला, पाखाना; 
दस्तों की बीमारी, अतिसार । 
इहातः («०५> ) अ. पुं.-घर, वेष्ठन; चारदीवारी, श्राचीर; 
प्रदेश, इलाका; क्षेत्र, हलका (भहाता )! 
इहानत (on ) अ. स्त्री-अपमान, तिरस्कार, अनादर, 
वेइज्जती; मानहानि, हत्के इञ्जत।. 


डू 
इं (५२।) फा. अव्य.-यह, यह वस्तु, यह व्यवित । 
इंचुनो (_ २३४). का: अव्यत प्रकार, ऐसे । 
ईनां (५७८|) फा. अव्य-न्यह सब, ई' का बहु. । 
इह्‌" (५० )४) फा. अव्य-न्यह सब, ई का बहु. । 
ईआज़ (3८४|) अः पुं--संकेव करता, इशारा करना; आदेश 
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देना, हुक्म करना । 

ईआद (०।५।) अ. पुं.-वचन देना, वादा करना । 

ईक्काम (६७८२।) अ. पुं.-धटित करना, वाक्े' करना; युद्ध 
में घसीटना । 

ईक्वाद्ध (७\५८|) अ. पुं.-नींद से उठाना, जगाना। 

ईक्काद (०।८|) अ. पु.-चिराग्र जलाना, दिया बारना। 

इक्रान (..४८।) अ. पुं.-निशचय, यक्रीन; किसी बात पर 
दृढ़ विश्वास । 

इक्काफ़ (८३७६८|) अ. पृं.-उह्राना, रोकना; पदच्युत करना, 
मुअत्तल करना। 

ईकार ()७८|) अ. पुं.-बोझ लादना; भारी करना । 


_ ईकाल ((|४2|) अ. पुं--खाना खिलाना; आलोचना करना। 


ईक्रास (, ५८२) अ. पुं--जड़ से उखेड़ना । ” 
ईखाश (८८) अ. पुं.-खराब होना, दूषित होना। 
ईग्रार ()७६2|) अ. पुं--गरम करना, खौलाना, ओंटाना । 
ईज़ा (।२।) अ. स्त्री-कष्ट देना, दुःख देना; कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलीफ । 
ईजाज़ (5६४) अ. पुं--संक्षिप्त करना; संक्षेप, इख्तिसार; 
बड़े लेख को छोटा करना । 
ईजाद (०७२) अ. स्त्री.-नयी बात वृंदा करना; आविष्कार, 
इस्तिराअ। 
ईज़ाब (०|;४|) अ. पुं.-अधिकता, ज़ियादती 
इस अर्थ में अशुद्ध है) । - 
ईजादेबंदः (४७५१०५२२ ) अ..फा. स्त्री--मनगढ़ंत, कपोल- 
कल्पित । 
ईज़ादेही (.५००।५२|) अः फा- स्त्री--कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना । 
इज्ञान (८५२) अ. पुं.-सूचना देना, चेतावनी देना, आगाह 
करना, खबरदार करना। 
ईजाब (८०५३४) अ. पुं. अनिवार्य करना, वाजिब करना । 
ईजाबोक़बूल (८/११7 3 ०७२ ) अ. पुं.-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीकार करना । 
ईजार (१८४०२) अ. पुं--किराए पर उठाना। 
इुजारसां (७७८१/१२) अ- फा- वि.-क्रष्ट देनेवाला, 


दुःखदायी । 
ईज़ारसानी (. 5-१/२] ) 


देना, तकलीफ़ पहुँचाना । 
ईजाल (( ८३०४) अः पुं--त्रासना, डराना, भयभीत करना । 
ईजास (८१०२|) अः पुं सन में डरना, भयभीत होना । 
ईजाह (८४४२) अः पुं--प्रकाशित करतत, रौशन करना; 


स्पष्ट्र करना, वाजेह करता । 


(यह्‌ शब्द 


अ. फा. स्त्री--कष्ट देना, दुःख 


ही इता e 


ईता (\५७:|) अ. पुं.-पाँव तले रौदना; क़ाफ़िए का एक 
दोष, जिसमें दो शब्दों को जो सानूप्रास न हों कोई अक्षर 
या शब्द बढ़ाकर क़ाफ़िया बनाना, जेसे--'उठ' और 
“गिर से 'उठा' ओर 'गिरा' बनाना । 

ईटाअ (६\:५।) अ. पुं.-फल का वृक्ष में पकना । 

ईताए फ़ी ( ५४:०-४००|) अ. पुं-ईता की वह क्रिस्म 
जिसमें उसका दोष हलका हो, जेसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और 'गिरा' के क्राफ़िए । 

ईताए- जलो ( -।>८-\८-।) अ. पुं-ईता की वह क्रिंस्म 
जिसमें उसका दोष भारी हो, जसे 'खुशतर' और 'बेहतर' 
के काफ़िए जिनमे 'खुश' और 'बेह' पर जो सानूप्रास नहीं 
हें 'तर' बढ़ाया गया है। 

` इतान (८)७.२।) अ. पृं--आगमन, आना । 

ईतान (..)५७:|) अ. पृं.-किसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास। 

ईतिनाफ़ (-5\५५-|) अ. पुं.-नये सिरे से कोई काम 
करना । 

ईतिमान (...०52|) अ. पुं.-अमानतदार बनाना । 

ईतिमार ()५८२|) अ. पुं.-परस्पर परामश करना; आज्ञा- 
पालन करना; काम वनाना। 

ईतिलाक़ (,3२-|) अ. पुं.-चमकना, प्रकाशमान होना, 
रोशन होना । 


ईत्िलाफ़ (.४८०|) अ. पृं--एकत्र होना, एक जगह होना; _ 


मेल-जोल होना; मित्रता, दोस्ती । 
ईद (५५८) अ. स्त्री-हषं, आनंद, खुशी; मसलमानों का 
एक त्योहार। यह्‌ शब्द ऊद (२५2) से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला । 
ईदगाह (३६५५८) अ.फा. स्त्री.-ईद की नमाज़ पढ़ने का 
स्थान। 
ईदर ()५|) फा. अव्य.-इधर; अब; या । 
ईदो (, ५०५८) य. स्त्री.-ईद से सम्बन्धित; पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इनूआम। 
ईडुल अजूहा ( ।५०.०१|५४= ) अ. स्त्री.-दे. 'ईदे कुर्वा' जो मास 
(८5१5) की दस तारीख को होती है। 
ईडुल फ़िन्र ()/०६॥०५-०) अ. स्त्री--वह ईद जो रोजे पूरे होने 
की खुशी में मनायी जाती हे और जिसमें सिवेयाँ पकती 
हें। यह तारीख पहली शब्वाल को होती है । 
ईदे अजहा (॥25-४ ०५०) अ. स्त्री.-दे. ईदे कूर्बा'। 
ईदे क्रर्बा (५५५) ५४८) अ. स्त्री.-वह ईद जो हज की खुशी 
में मनायी जाती है और जिसमें कुर्बानी होती है, बक्ररीद। 
ईदि रमजाँ (5.०) ०५८) अ. स्त्री--दे. ईदुल फिव्र'। 


८० 


ईमान बिलणेब 


ईदेन (..)2०५०) अ. स्त्री.-दोनों ईद, ईद और बक़रीद। 

ईन (५४) अ. स्त्री.-एना' का बहु., काली आँखों वाली 
स्त्रियाँ । 

ईनक (५६५-|) अ. अव्य.-यह, समीपवर्ती । 

ईनत (८-५|) फा. अव्य--साधु-साधु, वाह-वाह; ओहो 
बहुत अजीब । 

ईनाँ (ए७.२|) फा. अव्य.-दे. 'इनाँ' । 

ईनास (।०\५|) अ. पुं.-अभ्यस्त होना, आदत पड़ जाना; 
जानना; सुनना; देखना । 

ईफ़ा (५६०) अ. पुं.-वचन पूरा करन्प्र, प्रतिज्ञा-पालन । 

ईफ़ाअ (८५६२|) अ. पुं.-ड़के का बालिग़ होना; ऊँचा 
होना, उठना । 

ईफ़ाए अहूद (५४० ८ ७.२|) अ. पृं.-वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफ़ाए क़ौल (| ८.५.|) अ. पं बात का पारद । 

ईफ़ाए वादः (४००)०-५८|) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा का पालन 


बात निबाहना । 


ईफ़ाग्र (८\५२|) अ. प्‌ एफ़ाग'। 

ईफ़ाल (,/७५.२|) अ. पृं.-रोगमुक्त होना; जल्दी जाना। 
ईबा (|) अ. पृं.-संकेत, इशारा । 

ईबास (, +०८५-|) अ. पृं .-सुखाना, खुश्क करना । 

ईमाँ (५८) अ. प्‌ .-ईमान का लघ . दे. 'ईमान' । 

ईमा फ़रोश (, ‰१,५ (४) अ. फा. वि.-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान बेचनेवाला । 

ईमाँ फ़रोशी ( 59) )\-५५|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेचना, 
बेईमानी करना । 

ईमा (\८:|) अ. पूं.-संकेत, इंगित, इशारा । 

ईमान (..००४|) अ. पुं.-धर्म पर दृढ़ विश्वास; धर्म,मजहब 
विश्वास, यक्रीन; पथ, पंथ, अक़ीदा । 

ईमानदार ()|)..)-४|) अ. फा. वि.-जो घर्म में पक्का हो 
धर्मनिष्ठ; जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ । 

ईमानदारानः (०४|))|०..००|) अ. फा. वि.-ईमानदारों 
जेसा, ईमानदारी का। 

ईमानदारी (, ५)०.)८८२।) अ. फा. स्त्री.-धर्मनिष्ठता; 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फ़रोश (_४१)5.)७०५|) अ. फा. वि.-जो अपना ईमान 
बेच दे, बेईमान, ग़हार । 

ईमान फ़रोशी (५४9)3..-2|) अ. फा. स्त्री.-ईमान बेच 
देना, बेईमानी करना, बेईमानी, गद्दारी । 

ईमान बिलग्रेब (८५५. .,७८.२|) जै. पुं.-बिना देखे किसी 
बात पर विश्वास; अनदेखे ईइवर पर निष्ठा । 
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ईमान कामिल (,}-०६.)७०५|) अ. पृं.-पक्का ईमान, पूर्ण 
धमंविश्वास । 

ईयल (,}:|) अ. पृ.-बारहसिगा, हरिण की एक जाति। 

ईयास ((»५४|) अ. पुं.-निराश करना, नाउम्मीद करना। 

ईर ()#) अ. पृं.-यात्रीदल, क्राफिला; हर . जानवर 
जिस पर नाज छादा जाय। 

ईरा ((॥)४) फा. पुं.-ईरान' का रघु, दे: 'ईरान'। 

ईरा (।५२|) अ. पुं.-आग जलाना ; चिमटे से आग निकालना । 

ईराक (3)2|) अ-पू.-व॒क्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोंपल 
निकलना । 

ईराद (०|)2|) अ. पुं.-लागू करना, वारिद करना; आपत्ति 
उपस्थित करंना, एतराज करना । 

ईरान (..|)२|) फा. पुं.-एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फास, 
फ़ारस । 

ईरानी (, ||) फा. वि.-ईरान का निवासी, ईरान से 
सम्बन्धित । 

ईरास (५०||) अ. पूं.-पेड़ के पत्ते पीले होना । 

ईरास (८।५।) अ: पुं--अपना उत्तराधिकारी बनाना; दाय 
(रिक्थ) देना, तरिकः पहुँचाना; किसी को शोप वस्तु 
देना । 

ईर्मान (....०)२|) अ. पूं.-जो बे बुलाये किसी दूसरे निमं- 
त्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुफ़ली; लज्जा, 
| शर्म; पश्चात्ताप, अफ़सोस। 

ईर्सा (\८.५४|) अ. स्त्री.-इंद्रधनुप, धनक; सौसन की जड़ 

जो दवा में चलती है। 

| ईल (८2) तु पुं-वर्ष, साल; वशीभूत, ताब दार; मित्र, , 
| दोस्त; अनुकूल, मुआफ़िक़ । 

| ईल (५7]) सु. पुं--ईश्वर, खुदा । 

| ईला (५८।) अ. पुं.-दान देना, बख्शना; पास होना; शपथ 
| खाना । 

| ईलाक़ात (८०७३।.८।) तुः पुं.-तुको के रहने के मकानात 

| और उनकी खेतों की ज़मीन आदि । 

| ईलाज (ट|) भ.पुं.-एक वस्तु कों दूसरी वस्तु के अन्दर 
{ 

| 


बुसेड़ना । 
ईलाव (०१2|) अ. पु.-वच्चा पैदा करना, जनना । 
ईलाफ़ (--॥]) अ. प्‌.-अम्यस्त होना, आदी होना; रुष्ट 
होना, बेजार होना । 
ईलाम (/१2|) अः पुं.-दुःखित करना, कष्ट देना । 
ईलिया (४८८।) सुः पुं.-बहुत सच्चा । 
ईवा (।१२।) अ. पुं.-वसाना, आबाद करना; 
जगह देना । 


स्थान देना, 


| » 
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उंबूबः 


ई (८५2) फा. पृं.-प्रामाद, भवन, महल; परिषद्‌, 
कौसिल । है हे 
ईवाने ज्ञरीं (, +२१२} ८/१४) फा. पृं.-निम्न सदन, लोअर 
हाउस । 

ईवाने बाला (११०..|१४) फा. पुं.-उच्च सदन, अपर हाउस । 
ईवाने शाही (, »०५४.॥)2|) फा. पुं.-राजभवन, राजद्वार, 
शाही महल। 

ईजः (८७४०) अ. पृं.-चेन और सुख का जीवन । 
ईश (८२) अ. पृं.-गृप्तचर, जासूस । 

ईशाअ (६३८) अ. पृं.-पेड़ में कलियाँ निकलना । 
ईस (९५०४८) अ. पुं-सफ़ेद ऊंट, जिनकी सफेंदी में 
लालिमा हो । 

ईस (, ५०४०) अ.पू.-पेड़ों का झुंड; भीड़, अंबोह। 
ईसवी (, ५-८४०) अ. वि.-हेजरत ईमा से सम्बन्धित वस्तु, 
जसे-ईसवी सन्‌ । 

ईसा (\८०२।) अ. पुं.-उत्तराधिकारी वताना, अपने 
बाद अपना वारिस बनाना; उपदेश देना, वसीयत करना । 
ईसा ((५०७०) अ. पुं.-हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धर्म के संस्थापक । 

ईसाई (५०४८) अ. वि.-हुजरत ईसा के धमं का अनुयायी, 
स्थिष्टीय, क्रिश्चियन । 

ईसाद (०-०2) अ. १--पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना; 
दरवाज़ा बन्द करना । 

ईसानफ़स (,.००२/५०३०) अ. वि.-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठें, मुर्दों को जीवन प्रदान करनेवाला । 
ईसानफ़्सी (, »०४-॥००४४) अ. स्त्री--मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मुर्दे जिलाना । 

ईसार ()५२|) अ. पुं.-दूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वार्थत्याग । 

ईसार ()«2|) अ. पु.-मालदार होना, धनवान्‌ होना । 
ईसारपेशः (2:१५)।४|) अः फा बि.-जो दूसरों के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो । 

इसाल ((]८०२|) अ. पुं--महुँचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (८०% 0७०२) अ- पुं.-मुर्दों की रूह को 
करान पढ़ने या खाना खिलाने क़ा सवाव पहुंचाना । 
इहाम (/८६२।) अ. प्रम, आंति, वहम; एक अर्थालंकार 
जिसमें ऐसा शब्द लाते हैं जिसके दो अर्थ होते हें और 


« 


पासवाला अर्थ छोड़कर दूरवाला थ लगाते हें । 


उ 


& 


उंबूबः (१2) अः पुं -ठोंटी, नली । 


उब्स र ८२ 


उंयूब (-५>।) अ प्‌ -उब्बः का बहु , टोटियां नलियाँ । 
उंस (, ०) अ पु -स्नेह, रेम, मुहब्बत, लगाव, तअल्लुक़ । 
उंसा { +|) अ. स्त्री--मादा, स्त्री । 
उंसीयत (७००) अ. रत्री.-स्नेह, 
तअल्लक़ 
उंसुर (:.>४) अ. पं -आग, पानी, हवा, मिंट्टी, जिनसे 
आदमी का शरीर बना है, तत्त्व, भूत । 
उंसुल ( ०५०) अ. प्‌. -जंगली पियाज | 
उक्रद (35८) अ. पृ.-'उक्दः' का वहु., ग्रं थियाँ, गाँठे । 
उङ्गला (५८) अ. पु.-आक्रिल' का बहु., वृद्धिमान्‌ जन। 
उक्ाब (०८८) अ. प्‌ं.-गरुइ, एक शिकारी चिड़िया । 
उक्राचोन (+52७८) अ. प्‌ -लोहे के काँटे । 
उक़्ार्वन (६2००) अ. प्‌.-दो लम्बी लकाया जिन पर 
अपराधियों को छटकाते थे। 
उक़ार (५७८) अ. स्त्री-मदिरा, शाराव; एक प्रकार का 
लाल कपड़ा ! 
उकाशः (८४८) अ. स्त्री--मकड़ी, लूता। 
उक (३५० ) अ.पूं माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा । 
डफ (9) अ. स्त्री.- अक्ल' का वहु., बृद्धियाँ, अक्ल । 
उक्काहा ( ८८) अ. पुं-मकड़ी, लूता । 
उक्दः (४०८) अ. पृं.-ग्रंयि, गृत्वी, गाँठ; जटिल समस्या, 
पेचीदा मसला । 
उक्वःकुशा (५४5४०८८) अ. फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; 
समस्या हल करनेवाला; दुःख निवारण करनेवाला । 
उश्शःकुशाई ( १५८5४००८) अ. फा. स्त्री.-गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना; दुःख मेटना। E 
उकदए र्ता यनुहूल (5०-४४ ५८) अ. पुं.-एमसी गाँठ जो 
खल न सके; एसी समस्या जो हल-न हो सके । 
उक्न्‌ं (, ५५5|) फा. अव्य.-अब, इम समय । 
उक्र्नूम (५ 5।) अ.प्‌ं.-मूल, जड़; ईसाई धमं को एक किताव 
जो तीन महान्‌ ग्रंयों में से है। 
उबका (५5१००) अ. प्‌ -परलोक, यमलोक, आखिरस । 
उकबान (५१५४ ) अ. पुं.-'उक्राव' का वहु , बहुत से उक़ाव, 
गरुड़नसमह । 
उक्र (५४८) अ पुं.-बाँझपन । 
उक्लः (4-६० ) अ पं -बंद, बांध, रोक रमल को एक शकल । 
उक्लोदिस (, ००४-०) अ. स्त्री. -रेखःगणित्, ज्यामिति। 
उक्रहुवान (..५२१।) अ पं एक वनस्पति, वाबून: । 
उह्त (-+>[) अ. स्त्री -वहन, भगिनी । 
उष्ट्रद (>;७७।) अ प -जमीन की हूम्वी-ठस्वी दजे 
और वाहू । 
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उस्रा 


उर्वी {, 553 ।) अ. वि.-परलावः सम्बन्धी, आखिरए का; 
आलिर का, अन्त का । 

उफ (।०)>।) अ. स्री -आस्रिरी, अंतिम । 

उञ्जुष्डते {६८)ॐ।) अ. स्त्रो.-भाईनारा, बंध॒त्व । 

उशुछ (,)४3|) तु. प.-लड़का, बालक। 

उालूतः (६७७७) अ. प्‌.-कोई वरतु या बात जिसरो दूसरा 
श्रम में पड़ जाव, बोला । ' 

उचुब (५०+०)|) तु. वि--विस्तृत, कुशादा । 

उजमा (७०७८) अ. पुं.-अज्ञीम का बहु., बड़े लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ ((5.>)|) तु. प्‌.-चल्हा, अंगीठी । 

उजागा (८५>१|) तु पुं.-दे. 'उजाक़्'। 

उजाज (ह\>।) अ. पुं.-खारा पानी; कड़वा नमक । 

उछाद (०५5५) अ. पं -दरवाज़ में बाजू की लकड़ी । 

उजाय (5८) अ. पृं.-आइचर्य, विस्मय, तअज्जुब । 

उयाग (/५४७०) अ.पु.-अजीम' का बहु., बड़े लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति । 

उजालः (०८) अ. पुं.-वह्‌ वस्तु जो तुरन्त लायी जा गके। 

उजालत (८४५७०) अ. स्ती.-दे. 'उजालः' । 

उज्चन (,.)5|) अ. पुं--कान, कर्ण । 

उजूबः (५५५३-०) अ. वि.-विलक्षण, विन्तित्र, अद्भुत, 
अजीबो गरीब । 

उज्रः (३१+) अ- पूं.-मजदूरी, पारिश्रमिक । 

उज्जः (८८८) अ. प्‌ं.-अण्डे का खागीनः, आमलेट । 

उज्‌ (५5-८) अ. पुं.-श्रोणि, कटिदेश, चुतड़। 

उस्रा (५८) अ. पुं.-अरब की एक प्राचीन मृति जिसकी 
पूजा होती थी । 

उउज्ञाम (#७५०) अ. पं.-'अज्जीम' का बहु., बड़े लोग ! 

उड्न (७55) अ पं -कान, कर्ण, दे. 'उजुन' द्वोनों शुद्ध हें । 
उज्य (८८5) अ प्‌ --अहकार, अनिमान, गुरूर । 

उज्म (५८) अ. प्‌ -निश्चय, संकल्प, इरादा; दे. अज़्म', 
दोनो शुद्ध हें । 

उस (/5१।) तुः पं.-अंग्र, द्राक्षा । 

अज्ञ (५7८) अ. पुं.-आपत्ति, एतराज; विवशता, मजबूरी । 

उद्यत (१%) अ. सत्री -मजदूरी, भृति, पारिश्रमिक । 

उद्यदार (५२,५८) अ. '. वि -आपत्तिकर्ता, एतराज 
करनेवाला; कानूनी उप्यदारो नःरनेबाला । 

उदारो ( ८2५2) अ. फा स्वो-आपत्ति करना, उज्ज 
छगाना, किसी दूरारे फे मुफाबले में अपने हक़ की सुरक्षा 
के लिए प्रार्थना करना । 

उज्धा (॥०)%।). अ. ५ -दृन्ति, वज्ञोफा । 


~ 
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र (७७३८) अ. फा. पुं.-मासिक धमं, हैज़ । 
उस्येलंग (५-६५८) म. फा. पुं.-ऐसा उज्ज जिसे मानने में 
संदेह हो, झूठा उच्च । 

उड्छत (५८५३०) अ. स्त्री.-बाल-बच्चों से विरक्त होकर 
ईइवर-स्मरण में लगना; एकान्तवास करना; एकान्त, 
न्‌हाई । 

डज्छल (८८०७८) अ. स्त्री.-शी रता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण इज्लत' है, परन्तु उर्दू में उज्लत' ही वोलते हे। 
उस्लतगुसीं (,+५5८५५०) अ. फा. वि.-एकांतवासी, 
संसार के झगड़ों से विरक्त, गोशानशीन। 
डस्लतमश्ीं (, ५६६०५००५५४) अ. फा. वि.-दे. 'उद्लतगुज़ीं । 
उसूब (५८) अ. प्‌.-अवयव, अंग, शरीर का कोई 
भाग । 

उखः (८६,४|) अ. वि.-वह्‌ जिस पर सव हुंसें, 
हास्यास्पद । 

उसाक्नः (८3०5) तु.-कलग़ी । 

उसाक्क (5७|) सु.-घर, गृह्‌, मकान; कोठा, कमरा । 
उक्ताय (६५) तु.-दे. 'उताक़्' । 

उतारिब (७७०४) अ. पुं.-बुध ग्रह। 

उता (, ५७०) अ. स्त्री.-प्यास की बीमारी, वह्‌ रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे । 

उसास ((५०\८७०) अ. स्त्ी.--छींके आने का रोग; छींक। 
उतुल [ल्ल] (०) अ.पुं.-बहुत खानेवाला; कड़ी आवाज- 
वाला; अत्याचारी; कड़ा नेज्ञा, मोटा बल्लम। 
उघुश्व (८८ ) अ. वि.-अभिमान, गुरूर; उद्दंडता, सरकशी; 
हद से गुज्जर जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 
उत्ती (, ५2८) अ. वि.-दे. 'उलुंब्व'। 

उसू (५2) फा. पुं.-लोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपड़ा 
छापते हूँ । 

उत्बः (४२.८) अ. पुं.-अरब का एक व्यक्ति । 
उत्बा (५१८) अ. पुं.-आज्ञा, मर्जी । 

उत्रुज (८)7|) अः पु.-निम्बु, नौंदू। 

उत्ूब्रः (८५१५५।) अ. पूं -वह बस्तु जो आनन्द दे, बाजा-गाजा 
आदि मनोरंजन के साधन । 

उत्रुश (,४१)४|) अ. वि.-बधिर, वहरा। 
उत्लत (<० ) अ. स्त्री.-निठल्लापन, बेकारी. काम का 
अभाव । 

उदबा (\१०|) अ. पूं.-अदीब का बहुः, साहित्यसेवी लोग, 
अदीब लोग। 

उदास (५०|०८) अ. पुं.-'आदी' का बहु., शतु लोग। 
उद्दूल (,}१००) अः पुं--अवज्ञा, अवहेलना, नाफ़र्मानी। 


८३ 


उत्ता 

उद्दूलहुबमी (५०८०० |॥७०) अः स्त्ी.-आज्ञा न मानना, 
आज्ञोल्लंघन, नाफ़र्मानी। , 

उद्दत (८७८) अ. स्त्री.--तत्परता, तयारी; बनावट, साख्त । ` 

उद्बः (४१०५) अ. पुं.-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
नदीतट। 

उद्वान (,./|१५-०) अ. पुं.-शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म। 

उनसा (४ |) अ. प्‌ं.-'अनोस' का बहु., मित्रगण, दोस्त, 
अहबाब । 

उनास (८७|) अ. स्त्री.-'उंसा' का बहु., मादाएँ, स्त्रियाँ। 

उनास (, +०७) अ. पृं--लोग, जन-समूह्‌ (इस शब्द का एक- 
वचन नहीं है) । 

उनुक़ (5) अ. स्त्री.-गर्देन, ग्रीवा; गला । 

उनुस (७७) अ. स्त्री.-उंसा' का बु., मादाएँ। 

उनूद (०८) अ. पुं.-सत्य के प्रतिकूल कायं करना; युद्ध 
करेना, लड़ना । 

उनूस (, १५५५०) अ. पृं.-लड़की का वालिग्र होकर बिना 
पति के बहुत दिनों घर में वेठना'। 

उन्क (७८) अ. स्त्री.-दे. 'उनुक़'; दोनों शुद्ध हें।, 

उन्नाव (५०७५०) अ. पूं.-झरवेरी की तरह के फळ जो दवा में 

काम आते हूँ । 


| उच्चाबी (, ५१७.४) अ. वि.-उन्नाव जैसे रंगवाला, हलका 


बेंगनी । 

उन्् (८८) अ. पुं.-खुर्रापन, सुरदरापन; झुखाई, 
बेरुखी । न 

उन्षुबान (६५/१५०) अ. पुं--आरम्भ, शुरुआत; युवावस्था 

का आरम्भ । 

उन्हुवाने बाब (८०७४ ८/१५५ ) अ. फा. पुं.-जवानी की 
उठान, यौवनारम्भ । 

उन्मूजज (८५५०) अः पुं.-तमूना, बानगी । 

उनुवान (८५८ ) अ. प्‌.-शीर्षक, सुर्खी ; शैली, पद्धति, तज; 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्क्राबो आदाब; प्रस्तावना, 
दीबाचा; प्रयत्न, युक्ति, तदबीर । 

उफ़ (८) अ. अव्य.-हाय, ओह, आह, हा। 

उफुक्क (३३) अः पुं.-क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाश 

पृथ्वी से मिला हुआ जान पड़ता है। 


| उफूनत (५०५८) अः सत्री.-दुर्ग ग्थ, बदबू; सडाँध, सड़ने 


को दुर्गंध । 
उफ़्ल (५५) अ. पुं.-अस्त होना, डूबना। 
उफ़्सत (५८५०५०) अ. स्त्री-कसीळापन, वखठापन । 
उपता (,)७७|) फा. वि.-गिरता-पड़ता। 
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(४०५०७॥) फा-वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ; दुःखित, 
दलित, मुसीवतजदा । ` 

उफ्ताद (७७:५|) फा. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, बला, क़ह (क़्ह्र) । 

उफ्तादगी (, 2४०५८७।) फा. स्त्री.-गिरना, पड़ना; विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख; विनय, आजिज्जी । 

उफ्तादनी (, ०७५|) फा. वि.-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके । 

डबाब (->\५०) अ. पुं.-छुहारे के पेड़ का पत्ता; पानी को 
प्रचंड बाढ़; बहुतायत; भरा होना; उचाई, शुरुआत । 
उबष्यत (८-५४।) अ. स्त्री-वाप होना, पितृत्व । 

उब्दोयत (५2०५) अ. स्त्री--दासता, बंदगी । 

. उब्र ())*०) अ. स्त्री.-तदी आदि को पार करना, उतरना। 

उबूसह (८८०८१४०) अ. स्त्री--तुर्श रुई, मूंह बनाभा, 
विमुखता, उपेक्षा । 

जबहुल (,१५।) अ. प्‌ं.-एक वनौषधि, हाउबेर। 

उम (म्स) (/!) अ. स्त्रो.-माता, माँ । , 

उमम (४) अ. स्त्री.-उम्मत' का बहु. उम्मतें, विभिन्न 
घ्मं-समुदाय। 

उमर (५८) अ. पुं.-मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा । 
उभरा (|)०|) अ. पुं.-'अमीर' का बहु., धनवान्‌ लोग । 
उप्तोद (७०) फा. स्त्री--दे. “उम्मीद । 

उमीशवार ()|१७४-०) फा. वि.-दे. “उम्मीदवार । 
डमुक्र (३००) अ. पूं.-गहराई, गंभीरता । 

डमुद (०-०) अ. पुं.-'अमूद' का बहु., खं में। 

उमूम (/५८=) अ. पुं.-साघारण, आम । 

उमूमन (८०५०८) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर । 

उभूमी (_/%“) अ. वि.-सावंजनिक, अवामी, जनसाधारण 
से सम्वन्ध रखनेवाला। 

उमूमीयः (८४००५८८) अ. स्त्री.-जनता, पब्लिक । 
उमूमीयत (०४०००) अ. स्त्री.-साघारणता (विशेषता 
का उलटा) । 

उमूमीयत (५८०४०५०) अ. स्त्री.-माँ की ममता, वात्सल्य । 
उम्र (५०।) अ. पूं.-अग्य' का वहु, कार्य-समूह्‌, काम; 
समम्याएँ, मराले । 
डमूरेआम्मः Ci) अ. पृं.-जनसावारण के हित 
सम्बन्धी कायं । 

उभ्बः (३७०८) अ. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, वढ़िया; सुन्दर, 
मनोरम; विवासपात्र, मा तमद। 

उम्बगी (५०) अ. फो. स्त्री.-उत्तमता, वढ़ियापन; 
सुन्दरता, खुशनुमाई; श्रेप्ठता, खरापन । 


[Aj 


उम्मेवलद 


उम्नीयत (८-५४४-०) अ. स्त्री.-आशा, आरजू, उम्मीद; झूठ, 
मिथ्या; उद्देश, मकसद; पुस्तक का पाठ । : 

उम्भः (द|) अ. स्त्री.-माता, जननी, माँ । 

उम्मत (<|) अ. स्त्ी.-किसी विशेष अवतार या पेग़्म्वर 
को माननेवाला समुदाय । 

उम्महृत (८५०) अ. स्त्री.-माता, माँ, (केवल मानव 
जाति की) । 

उम्महात (०५५०४) अ. स्त्री.-'उम्महत' का बहु., माताएं। 
यह्‌ शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 

उम्महातेसिफ्ली ' (५० ००५७८) अ. स्त्री--पंचभूत, 

` अनासिर; पृथ्वी के तल। 

उम्मात (००५००) अ. स्त्री.-'उम्मः' का बहु., मानवजाति के 
अतिरिक्त दूसरी माताएँ। 

उम्मान (..५००) अ. पृं.-अरव के शाम प्रदेश का एक नगर । 


अमला । 

उम्मी (,५०।) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसका पिता 
बाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह्‌ पढ़-लिख न 
सके; वह व्यक्ति जो लिखना-पढ्ना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो; मुहम्मद साहब का 
लकब जिन्होंने किसी से पढ़ा न था । 

उम्मोद (७%८।|) फा. स्त्री.-आशा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश; उत्कंठा, इश्तियाक़; भरोसा, सहारा, आसरा । 

उम्मीदवार (५।१०४०।) फा. वि.-आझान्वित, आस लगाये 

हुए; नौकरी आदि का उम्मीदवार। 

उम्मुद्दिमाग़ (६.०००॥/|) अ. स्त्री.-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। 

उम्मुल उलूम (/१५.|/) अ. स्त्री.-व्याकरण । 

उम्मुल किताब (८०\०.८|४|) अ. स्त्री.-कुरान की पहली 
सूरत, 'फ़ातिहा'। 

उम्मुल खबाइस (५८~१।५/|/)) अ. स्त्री.-सारी बुराइयों 
की माँ अर्थात्‌ शराव । 

उम्मुल जराइम (#*|)ॐ|/|) अ. स्त्री.-सारे अपराधों की 
माँ, दरिद्रता, मुफ़िलसी । 

उम्मुस्सिबयान ((.)++-०/|/|) अ. स्त्री-वच्चों का एक 
रोग, जमोगा। 

उम्मेग्रीळां ((/&5/|) अ. स्त्री.-वबूल का पेड़ | 

उम्मेमिल्दम (/»००|) अ. स्त्री.-मौत की माँ, क्षयरोग, 
तपेदिकर । 

उम्मेबलद (५.१५) अ. स्त्री--वह्‌ दासी जिसने अपने 
स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जनम्‌ दिया. हो। 
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उम्माल ((|.»») अ. पुं.-आमिल का बहु., कर्मचारी वर्ग, 


उम्रः 


८५ _ उलस 


उस्रः (;)-८ ) र पु--हज करनेवालों की एक इबादत 


मकके से तीन कोस पर 'तन्‌ईम' नामक स्थान पर नमाज 
पढ़कर वापस आकर, कावे का तवाफ़ करते हैँ । 

उम्र (+८) अ. स्त्री.-आयु, अवस्था, सिन । | 

उयून (८५४९) अ. पुं.-'ऐन' का बहु., चश्मे, सोते; आँखे, 
नेत्र-समृह्‌ । 


उयूब (०५४८) अ. पुं.-'ऐब' का बहु., बहुत से दोष। 


उयूल (४०) अ. स्त्री.-संन्यास, दरवेशी; फ़क़ीरी, 
निर्धनता । 

उरफ़ा (\)८) अ. प्‌.-आरिफ़ का बहु., ब्रह्मज्ञानी लोग, 
महात्मा लोग । 


उराज्ञः (८०८) अ. पृं.-वह्‌ वस्तु जो यात्री विदेश से लाकर 
उपहार के तौर पर मित्रों को दे। 

उरात (|,=) अ. पूं.-आरी' का बहु., नग्न लोग, नंगे । 

उरुज (7१८) अ. पुं.-उन्नति, तरक्की; ऊँचाई, बलंदी; 
उत्कर्ष, उत्थान, उठान । 

उरुज्ज्ञ (})|) अ. पृं.-चावल । 

उरुस (,)) अ. पृं.-दे. 'उसं', दोनों शुद्ध हें । 

उरूक़ (,५१)#) अ. स्त्री.-इक़्' का बहु., रगें, नसे । 

उरूज (,१2१)०) अ. पृ.-प्रकट होना, जाहिर होना; लागू 
होना, आरिज्ञ होना । 

उरूफ़ (5१५८) अ. पृं.-किसी चीज से मुँह फेर लेना; दिल 
सदं हो जाना, उत्साह न रहना, लग्नाभाव । 

उरेब (-~2) ) फा, पुं.-तिरछा, टेढ़ा; तिरछापन, टेढ़, वक्रता ।| 
विल्लोम 

उज्जः (८८,८) अ पृं.-साहस, हिम्मत; मिप, बहाना; बीच 
में डाला हुआ। 

उर्दक ((४०)|) तु. स्त्री.-मूर्गाबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (. #|)२५.५०)।) तुः फा. स्त्री.-९टोळ, उपहास, 
मसखरी । 

उदा ( >|) फा. पुं.-ईरानी दूसरा महीना, बहार का महीना । 

उर्दीबिहिइत (३८२, ५०५) फा. पृ--दे. उदा । 
ू (90)|) तु. पृ.-सेनावास, छावनी, फ़ौजी पड़ाव 
(स्त्री.) उर्दू भाषा । 

उर्दृए म॒अल्ला (।५५-१८-१०)|) ठु. अः स्त्री.-वह्‌ उर्दू जो 
दिल्ली के क़िले में बेगमे बोलती थीं, उच्च कोटि की उद्‌ 
भाषा । 

उर्दूबाज्ञार (१।३७१०)।) तु. फा. `पु.-सेनावास, 
सदर बाज़ार । 

उर्फ़ (८-८) अ. पुं.-मुख्य नाम के अतिरिबत दूमरा छोटा 
नाम जो प्रायः बचपन मं पड़ जाता 

उफ़़ोयत (-+-३४)०) अ. स्त्री.-उफ़ होना; उप्ल्ञाला नाम। 


छावनी, | 


उर्बोयः («&2)|) अ. स्त्री.-जाँघ की जड़, चिड॒ढा । 
उमंः (८८)|) सु. पुं.-उमिया का.लघु., दे. 'उमिया”। , 
उमिया (\४*)।) सु. पृ.-खिञ्र का नाम | 
उर्मुज्ञ ()/) फा. पुं.-हर ईरानी महीने की पहली तारीख । 
उर्या (५२८) अ. वि.-नग्न, नंगा; अइलील, फ़ोहश | 
उर्या नवीस (_,«2)० १६५५८) अ. फा. वि.-अइलील लेख 
लिखनेवाला, फ़ोहश निगार । 
उर्या निगार (५, ६८)०) अ. फा. वि.-दे. 'उर्या नवीस'। 
उर्यानी (, ५२५८) अ. स्त्री.-नग्नता, नंगापन; अइलीलता, 
फवकड्पन । 
उर्यानोपसंद (७०.०2, >2)+) अ. फा. वि.-जिसे अझलीलता 
पसंद हो। 
उर्वः (४१,८) अ. प्‌.-हर चीज का किनारा; लोटे आदि का 
दस्ता, हत्था । 
उवंतुलव॒स्क़ा (५२१-६१) ) अ. पुं .-त्रमाणित, दस्तावेज । 
उस (( »०)+) अ. पृ.-व्याह का खाना; किसी मुसलमान 
ऋषि का वापिक उत्सव। 
उलंग (65) तु. पृ.-चरागाह, गोचर, सब्जाज़ार। 
उलमा (८.५८) अ.प्‌.-आलिम' का बहु., आलिम -छोग, 
विद्वज्जन । 
उला (५८) अ. स्त्री.-उच्चता, बलंदी; श्रेष्ठता, वुजुर्गी; 
उत्तमता, उम्दगी। _ 
उलाक़ (3) तु. १.-गधा, गदहा, खर, रासभ। 
उलाग्र (|) तु. पृ--दे. 'उलाक़्' । 
उलाचुक्र (५%!) तु. प्‌.-जंगली आदमियों की झोपडी 
जो वालों से बनायी जाती है। 
उलग्र (&) तु. पु.-बड़ा; श्रेष्ठ, महान्‌ । 
उल्लअउ्म (,२।५१/) अ. वि.-बड़ी हिम्मतवाला, साहुसी, 
उच्चोत्साही । 
उललअज्निहः (००५३/१. ) अ. पुं.-परोंबाला, फ़िरिश्तः। 
उललअस्र ()*)१-१|) अः वि.-शासक, हुक्मरां, युग का 
महापुरुष । 
उल लअल्बाब (८\-४।१.१|) अः वि--बृद्धिमान्‌, अक्लमंद। 
उलवीयां (, १८५५८) अ. फा. प .-सयद लाग, सादात । 
उलुब्व (५८८) अ. पुं.-उच्चता, ऊँचाई, बलंदी 
उल (, #99)) तु. पुं -अमीरों के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरों का हक़ होता है; किसी ऋषि मूनि' के आगे 
का वचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाती 
है; तवर्रक; प्रसाद; भाग । 


|| 


उलस (६ /»»)|) वुः पुं.-राष्ट्र, कौम; जाति, वराद< 


बिरादरी” 
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उलूक उस्तुवारी 


30700 77 Ed (09५०) अ. पुं.-असीर' का बहु., बंदीजन, कंदी लोग। 


उलूक (८5८) अ.प्‌ं.-छटकना; मित्र रखना; गर्भाशय में 
अण बनने के समय पुरुष के दीर्य के साथ स्त्री के रकत का | उसुर (+०) अ. स्त्री--दे. 'उम्र, दोनों शुद्ध हें । 
जमना । उसूफ़ (५५-०८) अ. पुं.-वायु का बहुत वेग से चलना, सक्कड़ 
उलूफ़ः (५५८) अ. पूं--खुराक, भोजन; खाद्य पदार्थ, | चलना। | 
खुदनी चीज़ । उसूल (,)१-०| ) अ.पृं.-'अस्ल' का बहु, जड़े; सिद्धान्त समूह; 
उलूक (55) अ. पुं. अत्फ' दः बः नियम, कायदे । 
उलूम (१५०) उ. पूं -इर्ः का दहु.. विद्याए्‌, उसूलन (५०|) अ. वि.-उसूल से, नियमानुसार । 
उलूमेअक्लो (५/५८) व. पुं-ते विद्याएं उसूली (. ५!०|) अ. वि-मौलिक, आधारभूत, बुनियादी । 
उसैलः (५५८०८) अ. प्‌,-मेयुनानंद, हमविस्तरी की 


सम्बन्ध बुद्धि और तकं से है। ` 
उलूनेनक्ली (, ५८८५/५८) अ. पुं.-वे विद्याएँ जिनका सम्बन्ध | लर्जत; वीयं, मनी । 
बुद्धि से नहीं है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए हो मानने से | उसूउस (, ५०५-००) अ. प्‌ं.-चूतड़ों के बीच की हड्डी, 
है, जेसे-घमं-सम्बन्धी विद्याएं । दुमगजा; सुस्त और आलसी व्यक्ति । 
उल्कः (८}) तु. पृं.-देश, राष्ट्र । उस्क्रूफ़ (| ) अ. पुं.-ईसाइयों का धामिक गुरु, पादरी। 
उल्फ़त (८८०५०) अ. स्त्री.-ग्रेम, स्नेह, मुहब्बत । उस्कफ़े आजम (| ०-५.) अ. पुं.-सबसे बड़ा पादरी, 
उलूया (५७५) अ. स्त्री.-आ/ला' का स्त्रीलिग, जैसे--पुरुष | लाट पादरी। 
के लिए आ'ला हज॒त' स्त्री के लिए 'उल्या हज्तृत'। | उस्कुपफ़ः (5४८८) अ पुं -देहलीज, चौखट । 
उवेस (20) अ. प्‌ं.-एक मुसलमान ऋषि, जो यमन | उस्कुरः (४)४..|) अ. पुं.-छोटा पियाला, सकोरा। 
देश के 'क़रन' गोत्र से थे। | उस्कुजें: (०३१५८) अ. प्‌ं.-दे. 'उस्कुरः 
उच्च (इश) (८%) अ. पुं.-नीड, घोंसला । उस्र (५८. ) फा. पुं-सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु। 


उक्र ( ५+) अ. प्‌ं.-एक गोंद जो दवा में काम आता है! उस्तः (५. ) फा. पुं.-खजूर की गुठली । 
उज्ञाक़ (3७+) तु. प्‌ं.-बिना दाढ़ी मूँछ का सुन्दर लड़का, | उस्ता (\5५०१| ) फा. पुं.-पासियों का एक घामिक ग्रंथ । 


अम्र । उस्ताजञ (२५. ) अ. पुं.-दे. “उस्ताद । 


उञ्तुर (५%+|) फा. पुं--उप्टू, ऊंट । | उस्ताद (०।५.|) फा. पुं.-शिक्षक, अध्यापक; कोई शिल्प 
उद्दतुलम (#। त. पं.-प्रचं उता, तेजी ; अत्याचार, जुल्म; आदि सिखानेवाला; चालाक, होशियार । 
प्रभुत्व, गालवा । उस्तादानः (८०.८) फा. वि.-उस्तादों जेसा; चालाकी का। 
दनान (८./५८ॐ) फा. पुं.-एक घास जिससे खाद वनता है। उस्तादीः (, ५०७८.) फा. वि--उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री. ) 
उद्वः (०५८) अ. पुं.-एक वनोपधि जो रमत शुद्धि के चालाकी, धूतंता । 
लिए प्रसिद्ध है! । | उस्तुक़स (, ७.८) ) अ. पूं.-तत्त्व, पंचभूत, उंसुर। 
उइब (८) अ. पु.-हरी घास। उस्तुख्वां ,(,|१ॐ५०|) फा. पूं.-हड्डी, अस्थि। 
उञ्च (५२८) अ. वि.-दसवाँ भाग, दशम अंश, बढ । उस्तुझ्वांदार ()|0॥१%००+ ) फा. वि.-दृढ़, मज़बूत; स्थिर, 
उच अञ्लीर (,%5०)२०) अ. वि.-दसवें का दसवाँ भाग | हम 
अर्थात्‌ सौवाँ भाग, हट्टेऽ, शातांश। उस्तुन (८५2५) अ. प्‌ं.-स्थूण, सुतून, खंभा । 
उशुवः (४५८) भ. पु.-आग जो रात में दूर से दिखायी | उस्तुरः (४८) फा प्‌ हजामत बनाने का नाई का छुंरा । 
पड़े; छिपाकर काम करना । उस्तुर्दः (४०,०५०) फा. वि.-मूंडा हुआ, मुंडित । 
उद्शाक (३५८८) अ. पुं.-आशिक्र' का बहु., प्रमी लोग । | उस्तुर्लाब (-४)०-०|) अ. पू.-एक यंत्र जिससे ग्रहों आदि 


उस (स्स) (५५०) अः पूं.-बड़ा पियाला, वादियः। की पेमाइश होती है। 
उसात (<८) अ. पुं.-'आर्सा का वहु-, पापी लोग । उस्तुवानः (%।१४०८.|) अः प्‌ं/-स्थून, सुतून, खभ | 
उसामः (4-०...) अ. पूं.-व्यान्न, दोर, एकं सिहावी | उस्तुवार (||) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; स्थायी, मुस्त- 


उसारः (४)५८०८) अ. पृं.-किसी पेड़ के पत्तों आदि का | क्रिंल। न 
कचल कर निकाला हुआ रस जो धूप या आग में जमा | उस्तुवारी (92७4) फा. वि.-दृढ़ता, मजबूती ; स्थायित्व, 
छिया जाता है। । इस्तिक्लाल । 
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अल १*०«०) अ. पुं.-कुसुम का फूल-। 
उस्फूर (५४-०८) अ. पृ.-चटक, गौरंया, एक प्रसिद्ध घरेलू _ 
चिड़िया । 


: (२०४) अ. पुं.-मनुष्यों का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

उस्बूआः («०)००|) अ. पूं--सप्ताह, हफ्ता। 

उस्वूअ (८१*८.|) अ. पुं-सप्ताह; हफता, सात वार; 
सात दिन। 

उस्मान (,.)८८५८) अ. पृं.-मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा। 

उस्मूर ()५५०८) अ. पृं.- पानी का रहट; डोल। 

उस्रः (४)५५८) अ. प्‌ं.-दे. “उस्नत'। 

-उस्न ()-५८) अ. पुं. कठिनता, दुशूवारी । 

उत (.)«»») अ. स्त्री.-कठिनता, दुष्करता, असुगमता, 
दुशवारी; दरिद्रता, कंगाली । 

उल्ततजदः (४०)००)०४) अ. फा. वि.-दरिद्र, कंगाल । 

उलुब (->)»|) अ. पुं.-सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसकी गोली बनती हूँ। 

उस्लूब (८०५५..|) अ. पुं.-पद्धति, शेली, ढंग; आचरण, 
वज्ञा; व्यवहार, तर्जेअमल । 

उसूवः (४५५) अ. प्‌ं.-नेता, पेशवा; ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो; जटिल समस्याओं 
को हुल करनेवाला नेता। 

उसूवएहसनः (4५५०४५०. |) अ. प्‌ं.-सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

उहूद (०५४८) अ. पुं.-'अहद' का बहु., प्रतिज्ञाएँ, वचन, 
वादे । 

उहृदूसः (००१०८) अ. पृं.-कहानी, आख्यान, क्रिस्सा। 

उहबत (५-५2|) अ. पृं.-हथियार और सामान। 


ऊ 


ऊ (3|) फा. अव्य.-वह । 

ऊक़् (४) अ. पुं.-'ऊज' का पिता। 

ऊक्रियः (4४5)|) अ. पुं--आधी छटाँक से कुछ अधिक की 
एक तोल। | 

ऊक्कियानूस (,५“५४)|) अ. पूं -अतलांतिक महासागर । 

ऊज (६१7) अ. पुं.-एक बहुत ही लम्बा व्यतित जो हजरत 

` आदम के जमाने में पंदा हुआ और हज़रत मूसा के जमाने 
तक रहा; साढ़े तीन हजार बरस की आयु पायी,-द्सके बाप 


ए'ता 
का नाम ऊक़' है। जो लोग ऊजबिन उनूक़' कहते हूं वे 
गलत कहते हँ; 'अजविन ऊर” कहना चाहिए 

ऊद (५९) अ. पु.-एक सुगंधित लकड़ी, अगरु; एक बाजा, 
वर्बत। 

ऊदनवाज (3|»०,») अ. फा. पूं.-वर्बत बजानेवाला। 

ऊदसाज (3५८.०५८) अ. फा. वि.-वबंत बाजा वनानेवाला | 

ऊदसोज (3१-०५०) अ. फा. पुं.-ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान । 

ऊर (५८) फा. वि.-नग्न, नंगा, वरहनः। 

ऊरी (, ५,५) फा. वि.-नगनता, नंगापन। 

ऊस (, +८) अ. स्त्री.-बकरी की एक जाति। 


ए 


ए (<|) फा. अव्य.-एऐ, अयि, बुलाने का संबोधन, 'ए'। 

एआदः (४०८८|) अ. पुं.-दोह्राना, पुनरावृत्ति; लौटना, 
वापस आना। 

एआदए शवाब (५०\५# ६०८०|) अ. फा. पृं-युवावस्था की 
पुनःवापसी, बूढ़े का जवान बनना । 

एआनत (८०८०|) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

एआनते मुस्िमानः (८५5०१ ८०७८|) अ. फा. स्त्री.-` 
अपराध करने में सहायता, अवध सहायता । 

एजद ( (०;2|) फा. पुं.-ईश्वर, खुदा । 

एजद परस्त (५८५५५२ ०7|) फा. वि.-आस्तिक,. ईइवरवादी, 
खुदा को माननेवाला । 

एजदी (५0४) फा. वि.-ईश्वरीय, ईश्वर का; ईदवर- 
सम्बन्धी। ` 

एजाज (;\३-०|) अ. पुं.-चमत्कार, करामात; -- तिरे एजाज ` 
की है धम ज़माने भर में--में, जो बच जाऊं तो समझूँ कि 
मसीहाई है।” 

ए'जाजे ईसवी (, ५५००४०३८३०] ) अ. पुं.-मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

ए'जाब (८०\%|) अ. पुं.-अभिमान करना, घमंड करना; 
मान, हषं, घमंड । 

ए'जाल ((|५-४|) भ. पुं.-शी धता करना, जल्दी करना। 

एजाज (5।३०|) अ. पुं.-सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत; राज्य 
या किसी बड़ी सभा की ओर से कोई महत्वपूर्ण काम 
सपुदं करके सम्मान । 

एज्ञाज़ी (५४) अ. वि.-कोई काम जो सम्मान के 
लिए हो, अवेतनिक कार्य। 

ए'ता (५८०+) अ. पु.-देना, प्रदान करना, अता करना; 
वस्ता, पुरस्कार। 
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एंताक ८८ एस्तादगी 
| डूक (५७८) अ. पूं--दास को मुक्त सा, ब | तिमा (५९८) भ वाल्क लिए बहुत अपने बंधन | ए'तिशाश (।१५७०|) अ. पु.-बाल-बच्चों के लिए बहुत 
से छोड़ना । थोड़ा खाना लाना। 
(७४) अ-पू-्प्यासाकरना। ए'तिसाफ़ (-5८५५|) अः पुं--कुमार्ग पर चलना; अनीति 
हहिज़ाद (०७०१) अ. पुं.-रद्ा, आस्था, अकोल; प्रत्यय, | करना, जुल्म करना । 
छश्वास, यकीन । | ए'तिसाम (^-०।) अ. पुं -संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 
ए'तकाफ़ (६२८) अ- पुं.- एकान्त म ईश्वर को तपस्या ; ए'तिसार ()\-०८।) अ. पुं -निचोइना । 
एकान्तवासे, गोशावशोनी । ए'तिसास (, +~\-८|) अ. पूं.-रात को पहूरा देना, रात 
ए'तिजाल (मे) अ-पू-प्रिय होता, व्यासा होना, अज्जीज़ गइत लगाना। 
होना । - ए'दाम (/|००|) अ. पूं.-ध्वस्त करना, बरबाद करना । 
ए/तिज्ञाम (/;४०।) अ. पुं.-संकल्प करना, इरादा पका | ए फा (-3७८४|) अ. पुं-किसी को संयम नियम का पाबंद 
बनाना । 


करना, दुद्‌-प्रतिज्ञ होना । 
"तदार (५५८) अ. पं.-उज्ञ करना, ।वदशता प्रकट | एबक (०४७४) तुः पदास, गुलाम, एलची, दूत; प्रेमपत्र, 
मा'शक़। 


करना; उज्जदारी करना; उच्तर, आपत्ति । 
ए'तिजाल (( ८) अ. पुं-अलग होना; एकान्तवासी | एमन (.~2|) फा. बि.-'आमन' का इमालः; सुरक्षित, 
महफूज़; अभय, निडर। 


होना; यह्‌ अक्रीदा होना कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मो का 
स्वयं ही कर्ता है, ईश्वरेच्छा का इसमें कोई प्रश्‍न नहीं । एमनो (_»->४।) फा. स्त्री.-सुरक्षा, हिफाजत; भयहीनता, 
निडरपन । 


ए'तिदा (|००-।) अ. पुं.-अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल (,||५5|) अ-पुं--ग्मी -सर्दी या तरी-खुश्की में | एमिन (.~४|) फा. वि.-सुरक्षित; अभय, निडर। 
ए'राज (.|,८|) अः पू.-किसी की ओर से मुँह फेर 


बरावर होना; संतुलन, वरावरी। 
एलिना (७००) अ- पुं-सहानुभूति करना, हमदर्दी | लेना, विमुखता, उपेक्षा; प्रकट होना; चौड़ा चकला हाना; 
करना; रोगी की देख-रेख करंना; दया करना; सहानुभूति; | बकरी के वच्चे का अंडकोष निकालना; भलाई करना । 
ए'राब (->|)>|) अ. प्‌ं.-जबर', 'जेर' और पेश'। 


तीमारदारी; दया, कृपा । 
दलि (७०+) अ. पाले मिलना, एक दूसरे के | एलची (, ६३२) तु. पुं--पत्रवाहक, क्रासिद; राजदूत, 
गछे में हाथ डालना । | सफ़ीर। 
ए'ला (१«|) अ. पुं.-ऊंचा करना, उठाना; प्रसार करना, 
फंलाना। ; 
ए'लान (...१०|) अ. प्‌ं.-घोपणा, ~ ^?न्ापन, मुनादी, 
उद्घोष । 
ए'लाम (/!«|) अ. पूं.-ज्ञान कराना, वताना, जताना। 
ए'लाल ((|१८|) अ. पुं.-ब्रीमार करना, रोगी बनाना । 
ए'यास (_,|५८|) अ. पूं.-शत्रु पर काम मुदिकल कर 
देना, शत्रु को कठिनाई में डाळ देना । 
ए'बिजाज (८५०१“|) अ. पूं.-टेढ़ा होना; टेढ़,वक्रता, कजी । 
एञ्ञां (५४२) फा. अव्य.-यह लोग, यह सव। 


दु'हाद (०५-००।) अ. पुं.-विसी चीज पर पीट टेकना, 
सहारा, लेना; सहारा, भरोसा; विश्वास, रक़ीन । 
ए'तिमाल ((.०5-८|) अ. पुं.-काम करना। , 

ए'तियाक़ (3.६०) अ. पृं--मना करना, वाज रखना, 
रोकना । | 

ए'तियाज (,%\४८|) अ. पुं.-रदझा लेना; बदला देना । 
ए'तियास (, /\४०|) अ. पुं.-किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पड़ना । | 

ए'तिराज (,_%|)7।) अ. पुं.-आपत्ति, उज्ज; हस्तक्षेप, 
दंस्तंदाजी; वीच में आ जाना। 

ए'तिराफ़ (-०|)%८।) अ पुं.-स्वीकृति, अंगीकृति, इक्रार; | ए'शाश (४५८८) अ. पूं. -दूसरे के घर मं इस इगादस आ 
अपने अपराध को स्त्रीकृति, इक्रारेजुर्म । बैठना कि वह घबराकर घर छोड़कर भाग जाय । 

एतिल्य (१-४) अ. पु.-ऊपर उठना, ऊँचा होना, बलंद | एसार ()\८००|) अ. पुं. -लड़की का वालिग ह्वाना; बादर का 
होना । ` बरसने के क़रीब होना। 

एति (=|) अ प्‌ .-पश्भु का घास खाना । एस्तादः (४०।०2|) फा. वि.-दे. 'इस्तादः', दोनों शुद्ध है । 
ए'तिला 7 (६/७) अ.पुं.-वीमार पड़ना, राग-ग्रस्त हाना । | एस्तादगी (_५5०५~=| ) फा. स्त्री.-दे. 'इस्तादगी', दोनों 

` ए'तिवार ( 2-८) अ. पु--किसी वस्तु को हाथों-हाथ ठेना। | शुद्ध हूं । 
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है एस्तादनों १२ ८९ दूरा 


एस्तादनौ (/०७.०४|) फा. वि.-दे. 'इस्तादनी', दोनों | एहियान (८७०७) अः सत्री (८४>) अ. स्त्री -आवश्यकता, उङ्रतः 
शुद्ध हैं | दरिद्रता, कंगाली। , 
एहुक्राक् (=|) अ. पृ.--हक़् साबित करना; ठीक जानना । एहतियाज (}।४>|) अ.पुं.-एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा' 
एहक़ाक़ हक़ (3० ३०] ) अ. प्‌.-अपना हक़ साबित होना । - 

करना; सच्ची वात साबित करना। हि एहतियात (५\५५>|) ग. स्त्री.-सावधानी, खबरदारी; 
एहज्ञान (..३०) अ. प्‌.-दुःखित करना, गम में डालना । चौकसी, होशयारी। 
एहजार ()(३॥|) अ. पु.-अङ्लील बाते करना, फुहूंश बकना । | एहतियातन (६७।५| ) अ. वि.-एहृतियात के तौर पर, 
एहज्जार ()।०|) अ. पुं.-बहुत बोलना, बहुत बातें करना; | सावधानी के रूप में। 


शातला) ककवा ॥ एहतियाती ( ,०।५५=|) अ. वि.-एहतियात सम्बन्धी; 
एहज़ार ()।,८>|) अ. पुं.-उपस्थित करना, हाजिर करना; जिसमें एहतियात का ध्यान रहे । 

घोड़े का दौड़ना । एहृतियाल (, ]५5|) अ. पुं.-हीलाबाळी करना, बहाने 
एहतिकाक (। ५७०७|) अ. पृं.-अपमान करना, अवहेलना | बनाना 

करना, हत्क करना। एहतिराक़् (.3|)५>|) अ. पृं.-जलना; चांद और सूरज को 
एहतिक्रान (,.७६>|) अ. पुं.-पिचकारी लगाना, इंजकशन | छोड़कर वाकी पाँच ग्रहों में से किसी एक का छिप 

करना; हुक्नः देना, इनेमा करना । जाना। 


एहतिक्तार ()\५>|) अ. पुं.-तिरस्कार करना, अपमानित | हतिराज़ (||) अ.प्‌ .-परहेज़ करना, बचना, अलग 
करना । रहना; घृणा करना, नफ़रत करना । 

एहृतिकार (>|) अ. पुं.-इस विचार से अन्न संचित करना | एहतिराम (/|)>|) अ. पुं.-संमान करना, इज्जत करना; 
कि भाव तेज़ होने पर बेचा जायना । संमान, आदर, इज्ज़त | 

एहतिजाज ( ह।5 >|) अ. पुं.-वाद-विवाद करना, हुज्जत | एहृतिलाम (/!:८०|) अ. पुं-सोते मं वीर्यस्ललन होना; 
करना; अपने किसी अहित के लिए अहितकर्ता से रोष | स्वप्न-दोप। 


प्रकट करना । एहलिदा (।):>|) अ. पुं.-चारों ओर से घेरना, इहाता 
एहतिज्ञाज (%\८५5|) अ. पुं.-आनंद लेना, लूत़् उठाना । | करना। 
एहतिजाज (5/५%2|) अ. पुं.-झूमना; झूमकर मस्त होना । | एहतिशाम (/!४:<०|) अ.पुं.-लज्जा करना; बहुत से नौकर 
ए हृतिजाम (,5ॐ>|) अ. पुं.-पछने लगवाना । चाकर वाला होना; वैभव, शानोशौक़त । 
एहति्जार ()।-८+>|) अ. पृ.-सामने आना, हाजिर होना; एहतिसाब (Dlx=| ) अ. पुं.-हिसाब करना; निषिद्ध 
मृत्यु का आना; नागरिक होना; घोड़ा दौड़ना। वस्तुओं के खान-पान से रोकना । 
एहतिदा (।०५2|) अ. प्‌ं.-सन्मागं पाना, सीधा रास्ता प्राप्त | एहुदा (|) अ. पृं. -किसी को उपहार भेजना । 
होना । एह्दार ()|५%|) अ. पुं.-किसी को किसी व्यक्ति को हत्या 
एहतिफ़ाल (||) अ. पृं.-सभा करना; सभा होना । करने की आज्ञा देना; किसी का हक़ नष्ट करना। 


एहतिबाल ((/५७:०) अ. पु.-जाल से शिकार पकड़ना। | एहदास (<५>|) अ: पुं.-नयी बात निकालना, जिइूत 
एहतिबास (,५>|) अ पं -अवरोध, रुकना, बंद होना; | पेदा करना, आविष्कार । 

निरोध, अवरोध, बं दिश । एहमाल (||) अ. पुं.-भूल से छोड़ जाना, भूल जाना । 
एहतिबासे तभ्स (७-५ ।५-४२~।) अ. पुं.-मासिकधर्म ¦ एहमाल ((/०>|) अ. पुं.-लादना, बोझ-उठाना | 
एहया (५५०) अ. पुं.-जीवित करना, प्राण दान देना, जिंदा 


का रुक जाना । 
एहतिबासे है ( ५ ._»~>2-~|) अ पु -र॑ एहतिबासे ¦ करना । 
तम्म'। ` | एहराक्क (|>) अ. पृं. -जलाता ।. 
एहतिमाम (००८८! ) अ.पं.-प्रयोजन, ढुतिजा म; तत्वावधान, ' एहराम A 69०) अ. पू.-हाजियों का वस्त्र, दो ना जो 
टे प-रेख; निरीक्षण, निगरानी, अंदोवस्त, प्रबन्ध । | दिना सिली हुई एक बाँधी और एक ओहो जाती है। 
एहतिमाल (, ८5) अ. पु.-शंका करना, शक करना; | एहराम (2) अ. पुं--बहुत॑ बूढ़ा होता, बहुत अधिक 
शंका, संदेह, शबहा । | बुढ़ापा, परमवृद्धत्व। 
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एहलाक कल 


एयाशी 


रा. (८5%) अ-पुं-प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा 
हलाक करना, वध करना । 
एहलोळ (, |६/०|) अ.पुं--मृत्र की नली ; स्त्री के दूध की नली । 
एहूलोलज ( 5।2|) अ. पुं.-हुलेला, हड़ । 
एहसा (\-८>|) अ. पृं.-गणना करना, गिनना; सीमित करना, 
महदूद करना; गिनती, गणना, शुमार । 
एहसान (.....->|) अ. पुं.-उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 
एहरान (,.)\-०>|) अ.पृ.-पुरुष का स्त्री की इच्छा करना; 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना; गर्भवती होना; संयमी 
होना; मजबूत करना; घेरा डालना। 
एहसान नाशनास (, +०\५-\ ,.)८-> |) अ.फा. वि.-अकृतज्ञ, 
कृतघ्न, नमकहराम, जो उपकार न माने । 
एहसान फ़रामोश (, #:१-*|)5 ,.)८->|) अ.फा.वि.-कृतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार.भूल जाय । 
एहसान फ़रोश (, ४3)5 ,)\८->|) अ. फा. वि.-जो 
उपकार करके सवसे कहता फिरे । 


एहसानमंद (५५ ,.)\.५>|) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 


उपकार माननेवाला । 
एहसानमंदी (५०७० .००।) अ. फा. 
उपकार मानना । 


एहसान शनास (, +०\५८ १८.८ |) अ. फा. वि.-कृतज्ञ, 


उपकार का पहचाननवाला। 


एहसार ()\-५>|) अ. पुं.-गिनना, शुमार करना; घेरे में 


लेना,; खुला रखना; हज को न जाना। 


एहसास (, +८५>|) अ. पुं.-अनुभव, संवेदन, हिस; ध्यान, 


खयाल; पाना; देखना । _ 
एहुसासात (८: \..।.-=|) अ. पुं.-एह्सास का बहुवचन । 
ऐ्‌ 
ए (<|) अ. अव्य.-ए, अयि, हे। 
एकर (5४८) अ. पृं.-रोके रखना, बाज़ रखना । 


ए्चन (.<2|) अ. अव्य.-जेसा पहले या ऊपर था वेसा ही। 


एत (८५८) अ: पुं.-गर्दन का लंबा होना । 
एताम (#\:2|) भ. पृं.-यती म' का बहु., अनाथ वच्चे । 


एन (,.)#८) अ. पुं.-नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी; स्रोत 


च्म; सदृश, तुल्य, मिस्ल; यथाथ, वास्तविक वाक़ई। 


एनक (८९५४८) अ. फा. स्त्री.-आँखों में लगाने का चइमा , 


उपनेत्र । . 
ऐना (4४८) अ. स्त्री.-सुंदर आँखोंवाली स्त्री । 
एनुद्दीक (५-९५५.|.५४८ ) अ. स्त्री.-धुंघची । 
ऐनुलमाल (००.६) अ, पु--मूळधन, असल पूंजी । 


स्त्री--कृतज्ञता, 


एनुलयक्रीन (..)४%|.)* ) अ. पुं-वह्‌ विश्वास जो आँखों 


देखकर प्राप्त हो । 

ऐफ़ाग (£५७2|) अ. पुं.-पिशुन, चुगल; ऊंघता हुआ, 
निद्रालु; धृष्ट, शोख । 

एबः (२५५९) अ. पूं -चमड़े का थला; कपड़े रखने का पात्र 
रहस्य का स्थान | 

एब. (~+) अ. प्‌ं.-दोष, बुराई; पाप, गुनाह; त्रृटि, 
भूल; अशुद्धि, ग्रलती । 

ऐबगो (५5...) अ. फा. वि.-दोष बतानेवाला, दोप 
निकालनेवाला । 

ऐबचों (, #5 ५८-४८) अ. फा. वि.-दोष ढूंढ़नेवाला, ऐब 
तलाश करनेवाला, छिद्रान्वेषी । 

एंबजू (> ८४०) अ. फा. 
छिद्रान्वेषी । 

एबतराश (, ‰#)5 ५.^#) अ. फा. वि.-ऐव लगानेवाला, 
दोषारोपक; ढूंढ़-ढूंढ़कर ऐब निकालनेवाला । 

एबदार (+|०८४८) अ. फा. वि.-दोषयुवत, दोषी, जिसमें 
ऐव हो;. खराब, दूषित; धूतं, पाजी । 

ऐबपोश (, #२८४८) अ. फा. वि.-दोषों को छिपाने 
वाला, ऐबों पर पर्दा, डालनेवाला, दोषवारक । 

ऐबबों (, ५%? ८-~४८) अ. फा. वि.-दे. ऐवजू'। 

एबस (_»»2|) अ. वि.-बहुत अधिक खुश्क; बहुत अधिक 
खुइ्की बढ़ानेवाला । 


की 


एमः (~|) फा. अव्य.-अब, इस समय; मिथ्या, अनं । 

एम (#५०) अ. पुं.-प्यासा होना; तृप्त होने की इच्छा होना । 

एम (#२।) अ. पुं.-सफ़ेद साँप। 

एमन (,५“-।) अ. वि.-वड़ा' कल्याणकारी, बहुत ही 
शुभान्वित; दाहनी ओरवाला । 

एमान (..०2|) अ. पुं.-अनेक शपथ, क्स्म; ताक़तें, बल 
'यमीन' का बहु. । 

एयाम (#\५।) अ. पृ.-'यौम' का बहु., दिन-समूह्‌ । 

ऐयार ()\५८) अ. वि.-वंचक, छली, चालाक । 

एयारानः (ॐ|)।५८) अ. फा. वि.-वंचकों जेसा, छलियों की 
भांति । 

एयारी (, ,५\४५) अ. स्त्रो.-वंचकता, छल, चालाकी । 

ऐयाश (, #\४५८) अ. 'वि.-व्यभिचारी, विपंय-लंपट, 
जानी; अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौक़ीन । 

एयाञ्ञानः (८०६४४८) अ. फा. वि.-ऐयाशों-जेसा । 

ऐयाशी (_#\५८) अ. स्त्री.-व्यभिचार, जिना; 

खाना-पहूनना और आराम से रहना । 


वि.-दोष ढूंढ़नेवाला, 


अच्छा 
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एयिम 


का पुरुष, रंडआ, विधर। 

एयूक़् (3४८) अ. पृं.-एक तेज और चमकदार तारा । 

एयूब (.)०|) अ. पृं.-एक पंगरम्बर जो बड़े ही धंयंवान थे । 

एर (+|) अ. पं.-शिइन, लिग । 

एर ()५०) अ. पृं.-जंगली गधा, गोरखर। 

एलः (८५८) अ. स्त्री.-संन्यास, फ़क़ीरी । 

एवान (,.)|५२|) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; राजप्रासाद, 
शाहीमहल; परिषद्‌, संसद, कौंसिल । 

एवानजरीं ((»2)23..|$2|) फा. पुं.-निम्न सदन। 

एवानेबाला (१५ ||) फा. पुं.-उच्च सदन । 

एश (५८) अ. पुं.-भोग विलास, विषयवासना; व्यभि- 
चार; खाने-पीने का सुख । 

एशतलब (५५५०१४८) अ. फा. वि.-भोग-विलास का 
आनंद चाहनेवाला । 

एशतलबी (, +५० । #५०) अ. फा. स्त्री.-भोगविलास के 
आनंद की इच्छा । 

ऐशपरस्त (०«)३ ५८) अ. फा. वि.-दे. 'ऐयाश'। 

ऐशपरस्ती (, 7.५२ । १४८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ऐयाशी'। 

एशपसंद (०-५५ । ४१५८) अ.फा. वि.-दे. 'ऐशतलब'। 

ऐंशपसंदी (, ५५-५२, ५१४८) अ. फा. स्त्री.-दे. ऐश 
तलबी' । 

ऐशमंजिल (५१,१०५८) अ. स्त्री.-रंगभवन, रंगमहल, 
ऐश करने की जगह । 

ऐशमहफ़िल (, ००,१०४० ) अ. स्त्री.-दे. 'एंशमंजिल' । 

ऐशेरफ्त: (८५) १४८) अ. फा. पुं.-बीता हुआ सुख चेन, 
बीता हुआ सुख का समय । 

एशोनझात (५८०१, १.५४) अ. पुं.-सुख चेन, भोगविलास, 
सब प्रकार के आनंद । . 

एस (५८४८) अ.पुं.--भेड़िए का बकरियों के झुंड को नाश 
करना; विनाश, बरबादी । 

ऐस (,_»४|) अ. पुं.-निराशा, नेराश्य, नाउम्मेदी । 

ऐसर ()-«४|) अ. वि.-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
आसान । 


ओ 


ओ (|) फा. अव्य--वह। 

ओफ्तादः (४०५०७)|) फा. वि.-दे. 'उफ्तादः , दो. शु. हू । 
ओफ्ताद (०।५१|) फा. स्त्री.-दे. -उफताद , दा. शु. हू । 
ओफ्तादगी (.,5०\52)|) फा. स्त्री--दे. 'उपतादगी', दो 


शु. ह्‌ । 


९१ 
ऐयिम (#२|) अ. वि.-बिना पति की स्त्री, विधवा; बिना स्त्री 


ओतार 


ओफ्तादनी (_,:३|) फा. वि.-दे. 'उफ्तादनी', दो. 
शुद्ध हें। 

ओस्ता (७५०)|) फा. पुं.-दे. 'उस्तः' । 

ओस्ताद (:..१]) फा. पुं.-दे. 'छःताद', दो. श हें। 
ओस्तादानः (&|०।२..१]) फा. वि.-दे. 'उस्तादानः', दो. 
शु. हृं। 

ओस्तादी (५०७..७|) फा. स्त्री.-दे. 'उस्तादी', दो. शु. हें । 
ओहृदः (३०५८) अ. पुं.-पद, दर्जा, पदवी, मतंबा, पदा- 
धिकार, अफसरी । 

ओहृदःवार ()|०४७५-०) अ.फा. वि.-पदाधिकारी, अफसर। 
ओहदःबरा (२४७४०) अ. फा. वि.-ज़िम्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहदःबराई (, ,*|)२३७५८) अ. फा. स्त्री-जिम्मेदारी की 
पू्ति। 


औँ 


ओदइयः (८४८१|) अ. पुं.-'विआ' का बहु., बरतन-भांडे । 
ओक़र ()>)|) अ. वि.-बधिर, बह्रा। 

औक़स (,५०%१|) अ. वि.-छोडी गर्दनवाला; ऐसा माल 
जिसके बढ़ने पर जकात न देना पड़े । 

औका' (&१|) अ. वि.-कृपण, कंजूस । 

ओक्रात (०७)|) अ, पुं.-'वक़त' का बहु., समयावली 
(स्त्री.) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा । 

औक़ाफ़ (-5५३१।) अ. पुं.-वक्फ़' का बहु., वे जायदादें 
आदि जो समर्पित हूँ; देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

औज्ञः (८-०१|) अ. पुं.-क्रम, कोठा । 

आऔज (द|) अ. पुं.-उच्चता, ऊंचाई, बुलंदी; उन्नति, 
तरक्क़री; प्रतिष्ठा, मान, वकअत। 

औज (८9) अ. पुं--वक्रता, टेढ़ापन। 

औजह (८%१|) अ. वि.-अत्यंत स्पप्ट, बिलकुल साफ़ । 

औज्ञाअ Cel) अ. पं.-मनष्यों के सम्‌ ह। 

औजाअ (८\5१|) अ. पुं.-'वजा' का बहु. पीडाएँ, दद्‌ । 

औज्ञाअ (५०१]) अ. पृं.-'वजूअ' का वहु., तौर-तरीक़े । 

औजान (..)$9|) अ.पुं.-'वउन' का वहु., तौलन के बाँट; तोळे 

औजार ()|))|) अ. पुं.-विस्त्र' का बहुः, उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरों के यंत्र । 

औताद (०७१|) अ. पुं.-'वतद' या 'वतिद' का बहुः, 
खूँटियाँ, मेखें, खूंटे। | 

औतान (,./.८१|) अ. पुं.-'वतन' का बहु. जन्मभूमियाँ । 

औतार ()७१|) अ. पुं.-वतर' का बहुः, धनुषो की 
ज्याएं; बाजे के तार। 
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औद (५) अ. पुं.-लोटना, वापसी, पलटना । 
औन (,.१५=) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
ओफ़ (८४) अ. पुं.-आपत्ति, आपदा, मुसीबत; कष्ट 
दुःख, तकलीफ़ । 
ऑऔफ़क (,३१।) अ. वि.-अन्‌कूलतम, बहुत मुआफ़िक। 
औबाश (, /२१|) अ.पुं.-'बोश' का बहु., लंपटजन, शोहदे- 
लोग, लोफ़र, दुराचारी । 
औओबाशो (, »£५:)|) अ. स्त्री.-धूतेता, लंपटता, शुहृदपन, 
लोफ़रपन । 
ओऔरंग (८%,१|) फा. पुं--राजसिहासन, तस्तेशाही; बुद्धिः 
मत्ता, दानाई । 
औरंगजेब (-२३८-९)१।) फा.वि.-राजसिहासन की शोभा; 
शासक, हुक्मरां; एक मुगल सम्राट की उपाधि । 
औरंगनझों (.+४ॐ५-९०)१।) फा. वि.-सिहासनारूढ्‌, 
तख्तनशीं । 
औरंग जहाँ बानी (, 7२,१४३ ._/))|) फा. पुं.-राजसिहा- 
सन, शाही तख्त, संसार का राजसिहासन । 
और (५०) अ. पृं.-कानापन, एक आँख का होना । 
औरत (५,५०) अ. स्त्री--स्त्री, नारी, महिला; जाया, 
भार्या, पत्नी, जोरू; मनुष्य या स्त्री के गृप्तांग; हर वह चीज़ 
जिसके देखने से लज्जा आये। 
औराक्र ((5|)5|) अः पुं.-'वरक्र' का बहु., पुस्तकं के पन्ने, 
किताब के वरक़, पेड़ों के पत्ते । 
रात (८:५८) अ. स्त्री.-औरत' का बहु., स्त्रयां, 
औरतें; मनुष्य या स्त्री के गृहयांग । 
औराद (०|))|) अ. पुं.-विदं' का बहु. जपतप, विदंबद्धीक़: । 
ओराम (//|))|) अ. पृं--'वरम' का बहु& सूजन, वरम । 
औरिदः (४०))|) अ. पुं.-वरीद' का बहु., रक्तवाहिनी 
रगे (नाड़ियाँ) । 
मौल (,।८) अ. पुं.-पालन-पोषण करना, रोटी कपड़ा 
देना, दान; ब्शिश । 
औला (॥५)|) अ. वि.-बहुत बढ़िया, अति उत्तम; बहुत 
मुनासिब, परमोचित । 
औलातर' ()7५५२|) अःफा. वि.-उत्तमतर, बहुत उम्दा, 
उचिततर, मुनासिबतर । 
ओलातरीन (..+२)२/5१]) अ. फा. वि.-बहुत ही उत्तम; बहुत 
ही उचित। 
मौलाद (०४१|) भ. पूं--'वलद का व संतान, बाल-बच्चे । 
औलिया ((५-४|) भ. पुं.-वली का बहुः, उत्तराधिकारी- 
गण, वारिसीन, ऋषिगण, वली अल्लाह छोग। , 
ओदंग (८९4८|) फा: स्त्री.-अळगनी । 


NN RIES भ कक न कक मम काका क कक म बस ा-स :ाओीन ता 


Fe (५१7) अः पृं.-कठिनता, दुशूवारी, कठिताई। 

औसक़ (-59|) अ. वि.-बहुत ही मज़बूत, दृढ़नम । 

औसत (५.१) अ. वि.-मध्य, बीच दरमियान; माध्यम, 
दरमियानी; अन्‌पात, माध्य; एवरेज । 
औसतन (५७..)|) अ. वि.-असत के 
के अनुसार । 

औसतुल हाल ((७६०॥७..)|) अ. वि.-एसा व्यक्ति जोन 
बहुत अमीर हो न बहुत गरीव, मध्यवित्त । 

औसा (५.१।) अ. वि.-बहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 
आसान (,५5)|) अ. पुं.-वसन' का बहु., मूतियाँ, बुत । 
आसान (.......)|) अ. पृं.-ह्वास, होश, संज्ञा, बुद्धि ! 

औसाफ़ (-३८०१|) अ. पुं.-वस्फ़ का बहु., गुणसम्‌ ह, 
खूबियाँ, अच्छाइयाँ । 

औसाफ़े हमोदः (४५४००५-३-०॥|) अ. पुं.-अच्छे और 
इलाध्य गृण, सत्त्वगुण, प्रशंसनीय शालीनता । 

ओसिया (\५-०१|) अ. पुं.-वसी' का बहु., रिक्थाधिकारी 
उत्तराधिकारी, वारिस लोग। 

औहद (०८१।) अ. वि.-अद्वितीय, यगाना, अनुपम । 

औहाम (#२५।) अ. पु.-बह्म' का बहु., भआंतियाँ, 
मुगालते, धोके । 


हसाब से, अनपात 


क्‌ं 


कंज़ (5५5) अ. पुं-कोश, निधि, खजाना । 

कंजञफोर (५५३%) अ. पुं.-वृद्धा स्त्री., बूढ़ी औरत । 

कंज मरफ़ी ( ५६८०० 5) अ. पुं.-ज़मीन के भीतर दवा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निथि। 

क्रंतरः (४५४५१) अ. पुं.--पुल, सेतु.; बड़ी इमारत, प्रासाद । 

क़ंतर ()५5) अ. वि.-ह्लस्व, छोटा, कोताह। 

क्ंतूरः (४,५२5) अ. पुं.-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होते और जिसमें काज बहुत होते हू । 

कंदः (४७०४) फा. वि.-अंकित, खुदा हुआ; लिखित, लिखा 
हुआ; पत्थर आदि पर खुदा हुआ । 

कंदः (४०५5) फा. पुं--खाई, खंदक । 

कंदकार (५४४०५5) फा. वि.-चाँदी, सोने, लकड़ी अथवा 
पत्थर पर बेल-बूटे बनाने का काम करनेवाला । 

कंदःकारी (, ५०५5) फा. स्त्री.-वे बेल-बूट जो सोने, 
चाँदी, लकड़ी अथवा पत्थर आदि पर बनते ह; बंल-बूट 
बनाने का काम। 

क्वंद (७०७) अ. स्त्री.-सफ़ेद दाना दार शकर, शर्करा । 

कंद (०५९) तु. पृं--गाँव, ग्राम, देहात । 

कंद (५५5) फा. स्त्री.-क॑द, शकर, शर्करा, खंड । 
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कंदखानः _ द्‌ 


ड (०३५५३) अ. फा. पुं.-खंडसाल, शकर बनाने 
का कारखाना ।. 

कंदोल (, {५५५5 ) फा. स्त्री.-दीपक, चिराग; दे. क्रिदील'। 
कंदूरी (, ५१०५5) फा. पुं-खाना खाने का कपड़ा, 
दस्तरख़ान । 
कंबर (५४५5) अ. पुं.-हजरत अळी का एक दास, जो 
उनका बड़ा.भक्त था । 

क्रस (५०5) अ. पुं-शिकार खेलना; जाल लगाना ! 
कंस (५५5) अ. पृं.-घर आदि झाड़ना, झाड़, देना। * 
क़अलचो ( ,क-5) तुः पुं.-मीर शिकार, वह व्यक्ति जो 
बादश्ञाहों के शिकार का प्रबंध करता है। 
क़दद (५४) अ. वि.-साथ बेठने-उठनेवाला, सभासद । 
फ़ईर (+५) अ. पृं.-अथाह, गहरा, अगाध। 
क़कर (#5) अ. पुं.-गहरा, अथाह, गंभीर । 
कल कर (5 ¢+) फा. अव्य.~छीछी, घृणावाचक शब्द; 
खिलखिल हेँसने का दाब्द । 

कचः (८5) फा. पुं.-छल्ला, उंगली में पहनने की बिना 
नग की अँगूठी । 

कचकोल (१८) फा. पुं-भीख मांगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे. 'कजकोल' और कश्कोल'। 
कजः (४5) फा. पुं.-तालू का कौआ । 
फज (८४) फा. वि--टेढ़ा, वक, ति! . = =. 
क्च (55) फा. पुं.-कच्चा रेशम, अवरेशम; कज, बक, टड़ा । 
कज (३5) फा. वि.-दे. 'कज $5 | 
कज अक्ल (, ५ (5) अ. फा. वि.-ऐसा व्यक्ति जिससे 
जो कुछ ' कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति, 
विपरीतबुद्धि । 

कज अहलाक़ (८३।5| €) फा. अ. वि.-बेमु रव्वत, 
दुःशील, खुर्रा, रूखा। 

फज अदा (| &-४) फा. वि.-जिसमें शील-संकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्रा हो। 

कज अदाई (, |°] 5) फा. स्त्री.-शील-संकोच की 
हीनता, खुर्रापन । , 
कज आज्ञा (५०-८| ८-४) फा. अ. वि.-जिसके शरीर के अंग 
टेढ़े-मेढ़े हों, वक्रांग । 

कजक (८-६३) फा. पुं.-अंकुश, आँकुस, हाथीवान का यंत्र । 
कज़क (८.55) फा. पूं.-दे. 'कजक । 
कज फुलाह (55 ८४) फा. वि.-रेढ़ी टोपी ओढ़नेवाला, 
्रेमपात्र, मा'शूक्र; शासक, राजा । क 
कज कुलाही (, ५०5 5) फा. स्त्री.-बॉकापन, मा शूक्रि- 
यत, राजापन। * 
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कजकोल (,|+£55) फा. पुं.-भीख माँगने का बर्तन, 
भिक्षापात्र, दे. कचकोल' और 'कश्कोल' । 

कज खुल्क़् (575 ८5) अ. फा. वि.-दे. 'कज अछलाक' । 

कज खुलको (, ५5 ८४) अ. फा. स्त्री.--दुःशीलता, खुर्रापन । 

कज ज्मः (८५३ 5) फा. वि.-धूतं, दग्रावाज़ । 

कज तब॒अ (८-४ ८) फा. अ. वि.-दे. 'कज मिज़ाज' । 

कज़दुम (/० ३5) फा. पुं.-विच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (३ (5) फा. वि.-भेंगा, जो टेढ़ी आँखें करके 
देखता हो; गुस्सेल, क्ृद्वात्मा । 

कज निगाही (, 2५८.5 ) फा. स्त्री.-भेंगीपून, क्रोध। 

कज निहाद (०५० (5) फा. वि.-दे. 'कज मिज़ाज'। 

क़ज़्फ़ (535) अ. प्‌.- चटयरू मदान, लंवा-चौड़ा मेदान। 

कज फ़हम (#९५ 5) फा. अ. वि.-उलटी समझवाला, 
मूर्ख, वत्रबुद्धि । 

कज़ फ़हमी (“३४ ह) फा. अ. स्त्री.-उलटी समझ, 
मूर्खता । 

कज बहस (५००१ 5) फा. अ. वि.-उलटी सीधी बहस 
करनेवाला, मूर्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्क । 

कज बहुसी (, 45०० ८-5) फा अ. स्त्री.-उलटा सीधा वाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना } 

कजबाज (५२८) फा. वि.-लेन-देन में व्यवहार-कुशलता 

न करनेवाला, बदनीयत । 

कजबों (५५२६.5) फा. वि.-केवल बुराइयाँ और त्रुटियाँ 

देखनेवाला । , 

कजबीनो ( Pr ) फा. स्त्री.-केवल बुराइयां और 

त्रुटियाँ देखना । 

क़ज़्म (#५) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी; 

अधम, नीच, कमीना; कमीने, नीच लोग। 

कज मज (८/६5) फा. वि.-जिसकी जिह्वा बात करते 
समय लड़खड़ाती हो, जो ठीक से बात न कर सके | तोतला 

कज मज जबां (१) (१६5) फा. वि.-जिसकी जीभ 
बातें करते समय लड़खड़ाती हो; जिसे बात करने की 
तमीज न हो, मूर्ख । 

कज मज बयां (८१५४२८१८5) फा. अ. वि.-दे. 'कज-मज- 
जबाँ । र 

कजमदारो मरेज (६2) 3)0“६-४) फा- वा--'टढ़ा रखो 
और गिराओ मत'। ऐसी बात का आदेश जो असंभव हो 
और हो न_सके। ब 

कज मिजाज (i? 6) फा. अ. वि.-जिसंके स्वभावम 
टेढ़ापन हो, जो सीधी-सादी बात में भी शंका क्रे। 
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कज रफ़्तार ९४ 


कज रफ्तार ()५:५) ८४) फा. वि.-टेद्री चाल 3 
बुरा आचरण करनेवाळा; अत्याचारी, ज्ञालिम। 
कजरवी (_,१) 6६) फा. स्त्री--टेदीचाल, दुराचार, अत्या- 
चार, जुल्म । 
कजरो (१,75) फा. वि.-दे. 'कज रफ्तार । 
कृज्ञल (३5) अ. पुं.-लेगड़ापन, बहुत अधिक लेगड़ापन । 
क़ज्ञा (८८5) अ. स्त्री.-आदेश देना; मृत्यु, मौत; न्याय, 
इंसाफ; जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
क़ज्ञा (५५५5) अ. पुं.-तिनका, घास-फूस; आँख में तिनका 
पड़ जाना। 
कृज्ञाए कार (८-८5) अ. फा. वि.-दे. क़ज़ारा'। 
क़ज्ाए मुअल्लक़ ( 5०७ ८-८६5) अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जेसे पेड़ से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 
क़ज्ञाए मुब्रम (०१% ८-७८३) अ. स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो टल 
न सके, निश्चित मृत्यु । 
कृज्ञाए हाजत (<>\> <55) अ. स्त्री-शौचकर्म, पाखाना, 
आकस्मिक आवश्यकता । 
क्ज्ञाकंद (०%5];5 , ०५555) फा. पुं.-एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तरवार असर नहीं करती । 
क़ज्ञाया (०६०55) अ. पुं--क्रजीयः' का बहु., हुक्म; ख़बरें; 
झगडे । 
कृज्जारा (।)५८5) अ. फा. वि.-अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मातू, नागहाँ । 
कजावः (४१५४४) फा. पुं.-ऊंट का हौदा जिसमें दोनों ओर 
अदमी वेठते हूँ । भर 
कज्ञा व कजा (।;£ 9 |ऽ5) अ. अव्य.-ऐसे और ऐसे, यों 
और यों । 
कजिब (०५5) अ. वि.-झूठा, मिथ्याभाषी । 
क़द्धिर ();5) अ. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, गंदा । 
क़जिल (55) अ. वि.-लगड़ा, पंगु 
कजी (. ,55) फा. स्त्री-टेढ़ापन, वक्रता । 
कजीन (#55) तु. पुं.-घोड़े की पाखर । 
क़ज्ीब (५-४६5) अ. पुं--पेड़ की डालो; शिशन, मेहन, 
लि्यि। 
कजीम (/४£४) अ. वि.-क्रोध पी जानेवाला । 
क्रीम (४८) अ. पुं.-घोड़े को दिये जानेवाले जौ, क्रोध के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । 
कजीम (,४55) तु. पृं,-दे. 'कजीन' । 
क़द्ीयः (५५०4७) अ. पुं.-आदेश, हुक्म; झगड़ा, आपसी 
झगड़ा, व्यवहार, मुकदमा । 


कतीअ 


कृज्गान (,.)७८५५ ) तु. स्त्री.-बड़ी डेगची; कड़ाही । 

क़ज़्जञाक (:3|:5) तु. पुं.-लुटेरा, डाकू, दस्यु । 

क़ज़्ज्ञाक़ी ( ,5|;5) तु. स्त्री.-लूटमार, डकंती । 

कज्जञाब (प०|५5) अ. वि.-बहुत बड़ा झूठा, अनगलभाषी; 
गप्पी, वाचाल, मुखर । 

कृज्फ़ (५5५5) अ. पुं.-पत्थर मारना; गाली देना; किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

कजम (५5) फा. पुं.-काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 


कर्म (#८5 ) अ. पुं.-ग॒स्सा पी जाना, क्रोध के समय क्रोध न. 


करना । 

कर्लिक (६५5) फा. पूं.-छोटा चाकू । 

क़ज्वीन (२१३१) फा. पुं.-इराक़ अजम का एक नगर। 

क्त (८5) अ.प्‌ं.-क़्लम की नोक; क़लम की नोक बनाना । 

क़तक़ (,) तु. प्‌ .-वह खटास जो आटे में मिळते हैं । 

कतखुदा (|ॐ ८-5) फा. वि.-विवाहित अथवा विवाहिता; 
गृहस्वामी, घरवाला, गृहस्थ । 

कतखुदाई (५|००5०४) फ़ा. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, 
ब्याह, शादी । 

कृतजन (५८5) अ. फा. पुं.-वह चीज़ जिस पर रखकर 
क्लम को क़त लगाते हें। 

क़तन (.5) अ. पृं.-दोनों चूतड़ों के वीच की हड्डी; पक्षी 
की पूंछ की जड़। 

क्तम (,८5) अ. पु.-कामातुरता, शहवत का जोर | 

कतां (१५5) फा. पुं.-अलसी, अलसी का वीज, अलसी 
के पेड़ के रेशे से वना हुआ कपड़ा । 

कृता (\८5) अ. पुं.-एक़ चिड़िया जो पत्थर खाती है। 

कताइफ़ (५४८७5) अ. पु.-'कतीफ़ः' का बहु., मखमल की 
चादर, मखमली कपड़े। 

कताइब (५.८/5 ) अ. पु.-'कतीबः' का बहु., सेनाएँ, फ़ौजें । 

कृताम (#5) अ. पुं.-धूल-मिट्टी, गदं-गुवार । 

कताम (८5) अ. पृं.-छिपना, गुप्त होना । 

क़तार ()५४3) अ. स्त्री-शुद्ध शब्द 'क्रितार' है, परंतु उर्दू में 
'क्ृतार' ही बोलते-हें, पंक्ति, पाति, पंगत। | 

कतार दर क़तार (५८4 ५० ५८5) अ. फा. वि.-बहुत-सी 
पंवितयों में, पंवितियाँ बनाकर; बहुत अधिक । 

क़तारीक़ ( 52)५००) अ. पुं.-युद्ध में सैनिकों का कोलाहल; 
कोलाहल, शोर-गुल । 

कतिफ़ (५.25) अ. पृं.-कंधा, स्कंध, शाना । 

कृतीअः (4५४३) अ. पू.-भेड़-बकरी या गाय-भेसों का 
रेवड़। 

कतीअ (९१४) अ. पु.-दे. 'क़्रतीअः' । 
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प 


कतीअत 


मे (4७5) अ. स्त्री.-जुदाई, विच्छेद; पथकता, 
अलाहदगी; काटना । ° 
क़तीन (५४५) अ.वि.-कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री । 
क्ृतोफ़ः (४.१५) अ. पृ.-मखमल का कपड़ा। 
कतीब्रः (५५ ) अ. पुं.-सेना, फ़ौज । 

कतीब .(-^#5 ) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
कतीरः (४४०५ ) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध गोंद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नप्‌ंसक बना देता है। 
क़तील (, |) अ. वि.-जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित। 

कतुर (३१५५) अ. पु.-पतली दवा जो कान या नाक में 
टपकायी जाती है। 
कतुर (3४) अ. वि.-बखील, कंजूस, कृपण । 
क़्त्‌अः (८८) अ. पुं.-खंड, टुकड़ा; जमीन का टुकड़ा, 
भूमिखंड; ता'दाद, मात्रा, जेसे-चार क्रत्‌अ: कपड़े; उर्दू 
अथवा फार्सी नज़्म की एक क्किस्म जिसमें राजल की तरह 
क़राफ़िए की पाबंदी होती है, और जिसमें कोई एक बात 
कही जाती है । 

क़तअ (८८५) अ. स्त्री--काटना; पृथक्‌ करना; विच्छेद; 
वेषभूषा, वजूअ; प्रकार, रग । 

क्त्‌अन्‌ (4०४) अ. वि.-कदापि, हरगिञ्ञ; नितांत, बिलकुल । 
क़तई (५४००) अ. वि.-कदापि, हरगिज; नितांत, बिलकुल; 
अटल, मजबूत; अंतिम, आखिरी ।. . 
क़त्ईयत (५-४०४) अ. स्त्री.-अंतिमता, आखिरीपन; 
अटलपन । 

क़्त्‌ए तअल्लुक्र (५५५ @४८५) अ. पुं.-परस्पर मेल-मिलाप 
का खातिमा, सम्बन्ध-विच्छेद; विवाह-विच्छेद, तलाक, 


“क्रत कीजिए न तअल्लुक़् हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत 


ही सही ।'-ग्रालिब। 

क्तात (८५८5) अ. वि.-निदक, बदगो; पिशुन, चुगुल । 

क़त्तामः (2०५०३) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसमें काम-वासना 
अधिक हो; स्त्रियों के लिए एक गाली, 'छिनाल'। 

फ़त्तालः (८१७.५) अ: स्त्री--बहुत अधिक क़तल करने- 
वाली; प्रेयसी, प्रेमिका, माशूका। 

फ़त्ताल ((|०७) अ. वि.-बहुत अधिक कतल करनेवाला, 
जल्लाद; प्रेमपात्र, माशूक़ । 

क़त्फ़ (५-६८5) अ. पुं.-फल आदि बीनना, मेवा चुनना । 

कत्फ़ (५-६५ ) अ. पुं--कंधा, स्कन्ध; धीरे-धीरे चलना ; दोनों 
हाथ पीछे बाँधना; कंधे का ऊंचा होना। 

कत्बः (८५५) अ. प्‌.-वह्‌ पत्थर जो किसी इमारत या कब्र पर 
लगाया जाता है, और जिसमें मकान आदि बनने का विवरण 
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इ ह क्रदम च कदम 


या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अंतर्लेख, अभिलेख। 

कत्म (४) अ. पृं.-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी। 

कत्मे अदम (५.० #5) अ. पुं--वह स्थान जहाँ जीवातमा 
उत्पत्ति से पहले रहती है। ४ 

क्त्रः ( 3545 ) अ. पुं.-बिदु, बूंद न 

क्श्रःतन (...3 ४)७४) अ. फा. वि.-बहुत शीघ्र चलने या 
दौड़नेवाला, शी घगामी । 

कत्रःबुज्द (०५ ४८5) अ. फा. पुं.-बादल, अश्न; सूर्य, 
सूरज । 

कत्र (५३) अ. पृं.-वर्षा, बारिश । 

क़त्रए अहक (५६५ ६,८) अ. फा. पुं. -आँसु की बूंद, 
अश्रुकण ' 

क़त्रए आब (८ ४,८५) अ. फा. पुं.-पानी की बूंद, जलकण। 

कत्ल (, 5) अ. पुं.-वध, हनन, हत्या, हिसा, जान से मार 
. डालना । 

क्त्लगाह (४6,5) अ. फा. स्त्री.-क़्त्ल करने का. स्थान,. 
वधस्थल, वधभूमि, वधगृह्‌। र 

क्ृत्ला (5८५5) अ. पुं.-'क़्तील' का बहु., क़तल होनेवाले । 

कृत्ले अम्द (५० (|75) अ. पुं.-जान-बूझकर हत्या, प्रतित 
वघ, वध करने के निश्‍चय से वथ। 

कृत्ले आम (#\८ (5) अ. पुं.-सर्वसाधारण का वध, अप- 
राधी अनपराथी छोटे-बड़े पुरु स्त्री सब की सिर से हत्या। 

कवः (४७४) फा. पुं--घर, गृह्‌, मकान, प्रत्यय रूप मे 
मदिरा +-कदः =आलय '(मदिरालय--मंखाना) । 

कद (५5) फाः पुं.-दे. 'कदः' । 

कद [हु] (५) अ. पुं.-डील, आकार, क़ामत । 

कद [ हृ ] (७४) अ. स्त्री.-वेमनस्य, रंजिश; द्वेष, कीना; 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश। 

कदखुदा (|०5०४) फा. वि.-दे. 'कतखुदा' । 

कवखुदाई (, ५/|०५५5) फा. स्त्री--दे. 'कत खुदाई । 

क़दग़न (८५४ ७) तुः पुं.-मनाही का हुक्म, निषेधादेश; 
प्रतिबंध, रोक, मनाही। 

क्ृदगानची (. ५०-८७०) तु. पुं.-रोकनेवाला, मना करने- 
वाला, निषेधक, प्रतिबंधक । 

कदबानू (५2५5) फा. स्त्री--गृह-स्वामिनी, घर की 
मालिक; घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिला, खातून । 

क़दम (८०) अ. पुं.-पद, पाँव, पेर; डग, एक क़दम की 
दूरी। 

कदम ब क़दम (८०% (०2) अः फा. विः-क़्दम से क़दम 
मिलाकर, बराबर-वरावर, साथःसाथ॥' 
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कावर ( /०४) अ. वि.जौलछा, संदला, मलिन, मरटी छा । 

कीव (०५५४) अ. सजी -=कूटी-यीटी जमीन । 

करवी (५०४) ज॑. पधाया हुआ मांस जिस प्रकाकर 
खाते # । 
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क्रम (८१०5) अ. पुं-बढइयों का यसु; बार-बार अम्य 
जनेवाळा व्यवित । 

क्टूस {, ५०७) अ. वि.तळूवार केकर सायना 
व्यक्ति । 


कद्र ( टर) 


———— 
CCE! 


अ. पुं.-वह कुआं जिसमे से 


ह की ह हार जे नो 
निक रि छे, बहुत उथला कुआं । 
कदर (५५७5) फा. पृ.-किसान, कषक; यह्स्वाभी 


वरवाळा; गाँव का मखिया, पटेल ! 

कुदा क्रामत («5 ,७5) अ. पु.-डील-डील, “करो-कामत 
e ङ्‌ 

थार का समझा अंधेरी रात में, धोफे-धोके म इत डोसे 

लिए घहतीर के ।” क 


कदो काविश (, «४ १५5 ) फा. रबी, 
परिश्रम, मेहनत । 

रद्वावर (०5) अ.फा. पुं.-ऊचा 

रद्र आदम (+ ५5) अ. नि 
वर ळंबा। 

रद्र (५०5) अ. स्त्री-आदर, गहकार, आावभगत; सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गुण की परख । 

क्रद्रदां (I>) अ. फा. वि.-गुण की कद्र (क़दर) 
पहुचाननवाछा, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ । 


“पोड़-घूष, भाग-दौड़, 


“तह़ंगा, गिरांडील । 
“मर्ु्ण की लंबाई के बरा- 
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कृद्रदानी १३ ९७ 5 करफ़द 
SO Sle 5 "HERR SO अप किअ जात मिली 
कृद्रदानी (_/|०)००) अ.फा. स्त्री-गुण की कद्र पहचानना, | कनिश (, ५५५5 ) फा. स्त्री.-कीना, द्वेष; वेमनस्य, मनमुटाव। 
गुण की परख। र कनीज (4५5) फा. सत्री-दासी, सेविका, लौंडी; बाँदी। 
क्द्रशनास (, ५०५५५5 ) अ.फा. वि.-दे. 'कद्रदाँ' । | कनीज्ञक (. ५5५५5) फा. स्त्री.-छोटी दासी। 


क़द्शनासी (, ५८५८४)०5) अ. फा. स्त्री--दे. 'कद्दानी'। | कनी (५६४५४) अः पुं-शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
कृद्रे (८७5) फा. वि--थोड़ा, जरासा, किसी क़दर, | तहखाना; स्नानागार, गुस्लखाना । 


किचितू, किचन, किचिन्मात्र। ` | कनीसः ` (५५५) अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गृह 

क़दृह (८५) अ. स्त्री-निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, गिरजा, दे. 'किनीसः' । : 
तहक़ोर । क़्नीस (_०४/5) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मगया । 

कन (5) फा. प्रत्य.-खोदनेवाला, जैसे-कानकन', कान | कनूत (७५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 
खोदनेवाला । कनूद (०,५४) अ. वि.-कृतध्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोद्। 

कनफ़ (५45) अ. पुं.-किनारा; तरफ़, छोर; दिशा, जानिब, | कन्‌आं (८५०५5) अ. पुं--कन्‌आन' का लघु., देखो । 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण । कन्‌आन (१५5) अ. पुं-हज़रत यूसुफ़ की जन्मभूमिं। . 

कनब (८-५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की | कन्‌आनी (५१५५5) अ. वि.-कन्‌आन' का निवासी; 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई । 'कन्‌आन' से सम्बन्धित । 

क़नवात (८०।५५5) अ. पुं.-क़्नात' का बहु., पटी हुई | क़न्नाद (००७) अ. पुं.-मिठाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़ ) की हड्डियाँ। ! बनानेवाला। 

क़नस (,_»»>) अ. पुं.-थोड़ी-सी क़ । फ़न्नादखानः (८०५७-०५) अ.फा. पुं.-शकर का कारखाना; 

क़नाअत (<७) अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज़ पर संतोष, | हलवाई की दुकान । _ ; 
भाग्यतुष्टि। , कन्नास ((//४) अ. पुं-्ाइ, देनेवाला, मेहतर, भंगी; 


क़लाअत गु्ीं (,.)२5 ८५३) अ. फा. वि.-जो कुछ मिल | फाँसी देनेवाला, जल्लाद। 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, | कत (८-६5) अः पुं-देख-रेख करना, निगरानी करना; 
भाग्यतुष्ट । सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना। 
क़नाअत शिआर ()८ॐ ८०७. ) अ.वि.-दे.क़नाअत गुजीं' । | कन (545) अः स्त्री.-दे. शुरू शब्द कुन्फृज'। 
कनाइस (, ०७.5) अ: पुं--कनीस:' का बहु., ईसाइयों के कपंक (५-६45) अ. पुं.-कम्मल । 


गिरजे । कपी (, ५+) फा. पुं.-बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 
कनात (८०.३) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ | कप्नक {£435 ) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । 

की हड । कफ़ः (<४) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 
कनात (>/४5) तु. स्त्री--मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी | कफ (५%) फा. पुं-फेन, झाग। 

दीवार खड़ी की जाती है। कफ [प्फ] (८%) अ. पुं-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
कनादील (,}2०८.) अ. ्त्री--क्रिदील' का बहु , क्िदीलें। | करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाले 'गण' 
कनानः (०८.5 ) अः वि.-पुराना, जीणं, कोहन: । का अंतिम अक्षर गिराकर फ़ाइलातुन्‌' से फ़ाइलातु' और 


कनान (८/५५5) अ. वि.-दे. 'कनानः' । 'मुफाईलुन्‌' से मुफ़ाईल' आदि बनान।--“पहचानिए तो, 
कनारः (3)५४) फा. पुं--तट, साहिल; छोर, सिरा; किसका यह नक्शे-कफ़े-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मन 


अंत, अखीर; एकान्त, गोशा। की गली से में।--दाग़र। र 
कनारःकश (,१5४)८5 ) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; निवृत्त, | क्फ (८%) अ. स्त्री.-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो । 
बेतअल्लक़; एकांतवासी, गोशानशीन। कफ़गोर (#5) फा. स्त्री-चमचा, डोई; एक प्रकार का 


कनारःकशी (, ५25)८.5) फा. स्त्री--पृथक्‌ता; अलहदगी; | छेददारचमचा। = , 
निवृत्ति, बेतअल्लुंकी; एकांतवास, गोशानशीनी । कफ़चः (25 ) फा. पुं-कफ़गीर, डोई; चमचा; साँप का 


कनार (५) फा. पुं.-अंक, करोड़; गोद, विनारः, छोर; | फत। 2228 अ 
तट, साहिल। कफ़चए मार ()५० ६५5) फा. पुं--सांप का फन, फ 


कानदः (४५५५५ ) फा. वि.-खोदनेवाला। , क़फ़द (345) अः पुं.-पाँव की उंगलियों के बळचलता। | 
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कृदसबाज्च (3२ (०) अ. फा. - चळनेवाला, शी घ्- 
गति; कदम चाल' चलनेवाला घोड़ा। 
कृदसबोस (५२४०) अ. फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पद- 
चुंबक । 
कृदमबोसी ( २४०5) अ. फा. स्त्री.-पाँव चूमना, पद- 
चुंबन; बड़े व्यवित की मुलाक़ात । 
कृदमरंजः (८०५,७5) अ. फा. वि.-पदार्पण करनेवाला, 
आनेवाला, पधारनेवाला । 
क़दमरंजगो ( „८5०५/० ) अ. फा. स्त्री.-पदार्पण, आना, 
तशरीफ़ लाना । 
क़दर (५) अ. स्त्री.-आदेश, हुक्म; पराकाष्ठा, इंतिहा; 
अनुमान, अंदाजा; शवित, ताक़त; भाग्य, तकदीर । 
कदर ()55) अ. स्त्री-अंधेरा, तीरगी; मलिनता, मेला- 
पन । 
कदर (+५5) फा- पं -केवड़े का पेड़ । 
क़दरअंदाज़ (००| ,००) अ. फा. वि.-ठीक निशाना लगाने 
वाला, लक्ष्यभेदी, शी घ्रमेदी । 
क़दरअंदाज़ो (, ५5५५] ५५5) अ. फा. स्त्री.-ठीक निशाना 
लगाना, निशाने का अचूक होना । 
क़दह (7) अ. पूं--पियाला, चषक; शराब पीने का 
जाम, पान-पात्र, पेयपात्र, प्रत्यय रूप में-में=मद्य+ 
क़दह = प्याला, पात्र (मधृपात्र, मधूप्याला) । 
क़दहकदा ( Se) अ.फा. वि.-शराबी, मद्यप । 
क़्दहल्वार ( >) अ.फा. वि.-दे. क़दहकद्ा'। 
क्रदहनोश (, £५२755) अ. फा. वि.-दे. क़दहकश' । 
क़दामत (८-०5) अ. स्त्री.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, 
पुरानापन (समय का) । 
क़दामत परस्त (५८०८०५२ :--|०>) अ.फा. वि.-जोः पुरानी 
बातों को छोड़कर नयी बातें ग्रहण न करे, रूढ़िवादी, 
प्राचीनतावादी । 
क्रदामत परस्ती ( 5.८५२ ८ -“|७७) अ. फा. स्त्री--पुरानी 
वातों को छोड़कर नये खयालात का ग्रहण न करना, 
'रूढ़िवाद' प्राचीनतावाद । 
क्रदामत पसंद (२,१ ८८५००) अ.फा. वि.-दे. 'क़दामत 
परस्त'। 
क़दामत पसंदी ( 5५.५५ ८८००००) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'क़दामत परस्ती'। 
कदिर (५55) अ. वि.-मेला, गॅदला, मलिन, मटीला । 
कदीद (७४०४) अ. स्त्री--कूटी-पीटी जमीन । 
क़दीद (७८४०७) अ. पुं.-सुखाया हुआ मांस जिसे पकाकर 
खाते हें । 


६ क़द्रदाँ 


न RISD 

क़दीम (#४५5) अ. वि.-पुरातन, पुराना; जो आदि से हो, 
अनादि, बहुत दिनों का। 

क़दीसान:ः: (८०१2०) अ. फा. वि.-पुराने समय का; पुराना 
जैसा, क़दीमी । | 

क्दीमो (, ५७) अ. वि.-पुराना, पुरातन; पुराने समय 
का। 

कदीरः (४:३5) अ. चि.-मलिन, गदला, मटीला; गप्त, 
पोश्षीदा । 

क़्दीर (५:५5) अ. पु.-शवितमान्‌, ताकतवर; 
कुद्रतवाला; सर्वश्ञवितमान्‌ ईश्वर । 

क़दीस (, ५५) अ. पुं.-मुक्ता, मोती । 

कदू (१०४) फा. पुं--लोकी, तूंबी; लौकी का खोल, जिसका 
पियाला आदि बनाते हें; पियाला । 

क्रदूअ (£१७5) अ. वि.-अधम, नीच, कमीना । 

कदूए हज्जाम (#55 <-)०४) अ. फा. पुं.-पछने लगानेवालों 
का पियाला जिससे वह्‌ खून खींचते हं, फ़स्द खोलनेवाले 
नाई का प्याला । 

कदूकश (५१५5) फा. पृं-छीकी आदि छीलने का यंत्र, 
कद्टूकश । 

कदूद (०५०5) अ. वि.-विपत्ति उठानेवाला व्यक्ति, (पु.) 
वह कुआँ जिसमें से पानी बड़ी कठिनता से निकले । 

क़दूम (/१०) अ. पुं-बढ़इयों का बसूला; बारबार आगे 
आनेवाळा व्यतित । 

क्रूस (, ५-१०५) अ. वि.-तलवार लेकर सामना करनेवाला 
व्यक्ति । 

क़दृह (7१०5) अ. पुं-वह कुआँ जिसमें से हाथ से पानी 
निकाल लें, बहुत उथला कुआँ । 

कदेवर (५२५५) फा. पुं--किसान, कृषक; गृह्स्वाभी, 
घरवाला; गाँव का मुखिया, पटेल । ` 

कदो क़ामत (५०३ ३७७) अ. पुं.-डील-डौल, “क़दो-क्रामत 
यार का समझा अंधेरी रात में, धोके-थोके में बहुत बोसे 
लिए शहतीर के ।” 

कदो काविश (, 6 १५5 ) फा. स्वी.-दौड़-धूप, भाग-दौड़, 
परिश्रम, मेहनत । 

क़द्दावर (१०5) अ.फा. पुं.-छंबा-तड़ंगा, गिरांडील। 

कहद आदम (+ ०5) अ. वि.-मनुष्य की लंबाई के बरा- 
वर्‌ ळंबा। 

कृद्र (५०5) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, आवभगत; सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत; मूल्य, क्रीमत; गुण की परख | 

क़द्दाँ ((॥०,०४) अ. फा. वि.-गुण की क्रद्र (कदर) 
पह्चाननेवाला, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ। 


समर्थ, 
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फ़द्दानी (. ५|०)०5) अ.फा. स्त्री.--गुण की कद्र पहचानना, 
गुण की परख। 

कृद्रशनास (( »०-४,०७) अ.फा. वि.-दे. 'कद्रदाँ' । 

क़द्रशनासी (, +५४)०5 ) अ. फा. स्त्री--दे. 'कद्रदानी'। 

द्रे (८५5) फा. वि--थोड़ा, जराःसा, किसी क़दर, 
किचित्‌, किंचन, किचिन्मात्र। - 

क़दृह (7०१) अ. स्त्री-निदा, हजूव; तिरस्कार, अपमान, 
तहक़ीर । 

क्न (,.5) फा. प्रत्य.-खोदनेवाला, जेसे-कानकन', कान 
खोदनेवाला । 

कनफ़ (५-५5) अःपुं.-किनारा; तरफ़, छोर; दिञ्ञा, जानिब, 
ओर; पनाह, रक्षा, त्राण । 

कनब (५.८५5) अ. पुं.-चटाई बुनने की एक घास; काम की 
अधिकता से हाथों के छाले; हँसी में हाथा-पाई । 

क़्नवात (८०।५५१) अः पुं--क़नात' का बहु., पटी हुई 
नालियाँ; भाले; पीठ के बाँसे (रीढ़) की हड्डियाँ। 

क़नस (, 5) अ. पुं.-थोड़ी-सी क़ । 

क्रनाअत (५७५.३) अ. स्त्री.-थोड़ी-सी चीज पर संतोष, 
भाग्यलुष्टि। , 

क्रचाअत गुर्जी (५२३5 ८८००५5) अ. फा. वि.-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

क़नाअत शिआर (+८८४ ८०७) अ.वि.-दे.'क़नाअत गुजी 

कनाइस (, ५०१७.) अ. पूं--कनीसः का बहु. ईसाइयों कै 
गिरजे । पं 

कनात (००५०७) अ. पुं.-पटी हुई नाली; भाला; रीढ़ 
की हड्डी । 

क़नात (४७) तुः स्त्री.-मोटे कपड़े का पर्दा जिसकी 
दीवार खड़ी की जाती है । 

क़नादील (( 2०५७) अ. स्त्री--क्रिदील' का बहु, क़रिंदीलें। 

कनान: (८५५४) अ. वि.-पुराना, जीर्ण, कोहूनः । 

कनान ((.०४) अ. वि.-दे. 'कनानः' । 

कनारः (५५5) फा. पुं.-तट, साहिल; छोर, सिरा; 
अंत, अखीर; एकान्त, गोशा। 

कनारःकश (55). ) फा. वि--पृथक्‌, अलग; निवृत्त, 
बेतअल्लुक़; एकांतवासी, गोशानशीन। 

कनारःकशी (, ५255). ) फा. स्त्री--पृथक्ता, अलहदगी; 
निवृत्ति, बेतअल्लुँकी; एकांतवास, गोशानशीनी । 

कनार (५५5) फा. पुं.-अंक, क्रोड़; गोद, किनारः, छोर; 
तट, साहिल। 

कानदः (३५५५5) फा. वि.-खोदनेवाला। 
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| कनिश ( ५.5) फा. स्त्री--कीना, देष; वेमनस्य, मनमुटाव। 
| कनीज (३५5) फा. स्त्री.-दासी,सेविका, लौंडी; बाँदी । 


कनोज्ञक (५ 5445) फा. स्त्री-छोटी दासी। 

कनी (५-५५5) अ. पुं-शौचगृह, पाखाना; तलगृह, 
तहखाना; स्नानागार, गुस्लखाना । 

कनीसः ` (4.५५5) अ. पुं.-ईसाइयों का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे. 'किनीसः”। 

क़्नीस (_,०४५5) अ. पुं.-शिकार, आखेट, मृगया। 

क़नूत (४५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मीद । 

कनूद (५५५5) अ. वि.-क्ृतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फ़रामोश। 

कन्‌आं (६५०5) अ. पुं-~कन्‌आन' का लघु., देखो । 

कन्‌आन (,५) अ. पुं.-हजरत यूसुफ़ की जन्मभूमि । 

कन्‌आनो (५१८६५5) अ. वि.-कन्‌आन' का निवासी; 
'कनूआन' से सम्बन्धित। 


क़न्नाद (०७०) अ. पुं--मिठाई बनानेवाला, हलवाई; शकर 


बनानेवाला । 

फ़न्नादल्लानः (०५५०७) अ.फा. पुं.-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । _ 

कन्नास (,५०५5) अ. पुं.--झाड़, देनेवाला, मेहतर, भंगी; 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद । 

कन्फ़ (८-५5) अ. पृं--देख-रेख करना, निगरानी करना; 
सहायता करना; फिर जाना, पलट जाना। 

क़न्फ़त (५24) अः स्त्री.-दे. शुरू शब्द 'कुन्फुज'। 

कपंक (८९445) अ. पूं.-कम्मल। 

कपी (, ५+) फा. पुं--बंदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (८-९4.35 ) फा. पुं.-कम्मल, कम्बल । _ 

कफ़ः (८5) फा. पुं.-अधकुटी बाल जिसमें दाने हों। 

कफ़ (५5) फा. पुं--फेन, झाग । 

कफ़ [फ़] (५-८5) अ. पृं.-पंजा, हाथ का पंजा; हथेली, 
करतल; उर्दू छंद की परिभाषा में सात अक्षरवाले गण 
का अंतिम अक्षर गिराकर 'फ़ाइलातुन्‌' से 'फाइलातु' और 
'मुफ़ाईलुन्‌' से 'मुफाईल्‌' आदि बनाना-- पहचानिए तो, 
किसका यह नक्शे-कके-पा है, अक्सीर उठा लाया दुश्मत 
की गली से मं।'--दाग़ । र 

क़फ़ (५-६) अः स्त्री.-घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो। _ 

कफ़गीर (४९5) फा. स्त्री.-चमचा, डोई; एक प्रकार का 
छेददार चमचा । 2 

कफ़चः (२५5) फा. पृं.-कफ़गीर, डोई; चमचा; साँप का. 
क 4 

कफ़चए मार ()८० ६% ) फा. पुं--साँप का फन, फण | 

क़फ़द (०४७) अ. पुं--पाँव की उंगलियों के बल चलना। | 
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कृफ़न 


२८ 


कबाइर 


कफ़न (...४) अ. पु.-मूदे को दिया जानेवाला ताः | क बी नप कफ्तार (५५२5) फा. पुं.-बिज्जू, बिल्ली के बरावर एक 
मृतचेल, मृतावरकवस्त्र-। काला जंतु जो मृत मनुष्य का मांस खाता है। 
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कफ़न दुज्द (०३५ ,.५5) अ. फा. वि.-ऐसा धूतं चोर जो 
मुदे का कफ़न भी न छोड़े, बहुत ही बेईमान; कब्र से 
क़फ़न निकालकर उससे अपना खर्च चलानेवाला । 
कफ़रः (३५5) अ. पुं.- काफिर’ का बहु., काफ़िर लोग । 
क्रफ़र ()४४) अ. पुं.-धन का कम होना; शरीर में मांस का 
कम होना । 
कफ़ल (४४) अ. पृं.-उपस्थ, नितंब, चतड़ । 
क़फ़त (, १५५. , , ५०3) अ. पुं.-पिजड़ा, वितंस; कारागार, 
कृदखाना। 
क्रफ़सआइना (७. , +५5) अ. फा. वि.-जिसे पिजड़े में 
रहने का अम्यास हो; जो कारागार में रह चुका हो । 
करते उंसुरी (, ५१-०५० (०४5) अ. पुं-पंचभूत रूपी 
पिजड़ा, या पिजड़ा रूपी पंचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 
कफ़ा (७५5) अ. पुं.-सिर के वळ गिरना, औंधा गिरना; 
फिराना, लौटाना । 
क्फ़ा (७५5) अ. पृं.-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग। 
कफ़ाफ़ (५५८5) अ. पुं.-अनुमान, अंदाजा; प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 
क्रफ़ार (८६5) अ. पुं.-बे सालन की रोटी; बिना हरियाली 
की भूमि । 
कफ़ालत (५८७5) अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जमानत; 
पोषण, परवरिश । 
कफ़ालतनामः (००७५८०५५5) अ. फा. पुं.-प्रतिभूतिपत्र, 
जमानतनामा । 
क्रफ़ाहीर (#2७5) फ़ा. पुं.-सुंदर और प्रियदर्शन मुख । 
कफ़ीदः (४५४५5) फा. वि.-फटा हुआ, तड़का हुआ, विदीणं 
क्रफ़ोफ़ {५६५५) अ. पुं.-सूखी हुई घास। 
क्रफ़ोर (५४५7) अ. पुं.-एक सौ चवालीस दार्‌ईगज भूमि; 
छियानबे रतल का पेमाना। 
कफ़ोल (, 5) अ. वि.-प्रतिभू, जामिन; पोषक, पर- 
वरिश कुनिदः। 
कूर (१५5) अ. वि.-क्ृतघ्न, अकृतज्ञ, नागुक्रा । 
कफ़ दस्त (५८-५१ ८-5) फा. पुं.-हथली, करतल। 
कफ़ पा (।५ ८-४5) फा. पुं-तलवा, पदतळ। 
कफ़े मार ()७* ८5) फा. पुं.-साँप का फन । 
क्रफक्राज़ (५८८५०) फा. पुं.--काकेशिया, यूरोपीय रूस का 
प्रदेश । 
क्तः (८५5) फा. वि,-फटा हुआ, विदीणं । 


भरण- 
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क़फफ़ाफ़ (3५७७) अ. पुं.-चाँदी-सोना । 

कफफ़ारः (४५.५5 ) अ. पुं.-किसी पाप से शुद्धि के लिए किया 
जानवाला कृत्य, प्रायर्चित्त । 

क्रफफ़ाल (, ५5) अ. वि.-क्रफल बनानेवाला, ताला बनाने- 
वाला । 

कपफ़ुल ख़ज्ीब (..५-८5|. 5) अ. पुं.-एक तारा। 

कपफ़े खजीब (८.४५४% ८-25) अ. पुं.-रंगा हुआ हाथ । 

कफ (५5) अ. पृं.-छिपाना, गोपन; बड़ा पियाला । 

कफश (११5) फा. स्त्री. जूता, पादुका, पदत्राण। 

कफशकार (५6,५१५5) फा. वि.-जूते बनानेवाला; 
मारनेवाला, कफ़शकारी करनेवाला । 

कफशकारी (, 59४५०५5 ) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम; 
जूते मारने का काम, जूतेबाज़ी । 

कफ्शदोज (१०,०५5) फा. वि.-जूते गाँठनेवाला, मोची । 

कफ्शदोजी (_ ५3१०१5) फा. स्त्री.-जूते गाँठने का काम। 

कफ्सबरदार ()|9)२ , #5) फा. वि.-जूते उठानेवाला; 
बहुत बड़ा भकत, बहुत बड़ा श्रद्धावान्‌ । 

कफ्शबरदारी (५)|०)०/४४) फा. स्त्री.-जूते उठाना; 
भक्ति, श्रद्धा । 

क़बक़ (,१5) तुः पुं.-लोकी, कद्दू । 

क़बक़अंदाज़ (;|०४| ३२5 ) तु. फा. वि.-वहुत अच्छा निशाने- 
बाज, लक्ष्यभेदी, निशानची, निशाना लगानेवाला । 
क़बक़अंदाज़ी (_५3|७४| (5५०) तु. फा. स्त्री.-अच्छा निशाना 
लगाना, निशानावाज़ी, क़दर अंदाज़ी। 

क़बक़अफ़ान (..)£5| 5५७) तु. फा. वि.-दे. क़बक़ अंदाज'। 

क़बक्रअफानी ( ५५|.३+5) तु. फा. स्त्री.-दे. 'क़बक़ 
अंदाजी'। , 

कबद (५5) अ. स्त्री. कठोरता, सख्ती, कठिनाइ । 

क़बज़ (, १८१5) अ. पुं.-पेट की ऐंठन और पीड़ा, 'क़ब्ज़' भी 
प्रचलित । 

क़बब (५-५५) अ. वि.-पतली कमरवाला, 
कृशकटि । 

क्रबस (, ५०११) अ. पुं.-अंगारा, अग्निखंड, दहकता हुआ 
कोयला । 

कबस (, ५१5) अ. पुं--गढ़े में मुंह के बल गिरना । 

क़बा (५५5) अ. स्त्री.-दोहरा लंबा अंगरखा, चोग़ा, 
गाउन । 

कबाइर (५१६४5) अ. पूं.-कबीरः' का बहु., बड़े-बड़े पाप 
महापातक । 


जूते 


कृशोदर, 
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क़बाइल (, ५७) आ पुं.-क़वीलः.' का बहु., क़बी ले, कुटुंब, 
जरगे । 

क़बाइली (#५5) अ. वि.-सरहदी, अप्रग़ानिस्तान की 
सरहद के निवासी। 

क़बाएह (८५5) अ. पुं.-कवीहः' का बहुः, वुराइयाँ, 
खरावियाँ । 


क़बाचा (५०) फा. पुं.--छोटी क़बा । 


कबादः (४०७५) फा. पुं-बहुत नरम धनुष; लेजुम, जिसे 
पहलवान हिलाते हें । 

क़बादोज़ (390५०) अ. फा. वि.-क़्बा सीनेवाला, दर्ज़ी । 

कबाबः (८५५5) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध वीज, तोमर के बीज । 

कबाब (->।२5) अ. पुं.-क़़ीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीस पर सेकी हुई नलियाँ । 

कबाबचीनी (, ,५२८।५5) 
शीतलचीनी । 

फ़्बालः (८७५) अ. पुं.-जञमानत करना; घर की बिक्री की 
दस्तावेज ; बिक्री का कागज । 

क़बालःनबीस (._-२५८.!५5) अ. फा. वि.-क़्वाला लिखने- 
वाला, दस्तावेज लिखनेवाला। 

क़बाल:नवीसी (_ ५२३०६५5) अ. फा. स्त्री.-क़्बाले और 
दस्तावेज्ञे लिखने का पेशा । 

कबाह ( 7५५) अ. पु.-निकृष्ट होना,खराब होना, बुरा होना । 

क़बाहत (=~७५) अ. स्त्री.-त्रुराई, खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति; कठिनता, मुश्किल; बाधा, ख़लल । 

कबिद (>५४) अ. पू--जिगर, कलेजा, यकृत्‌ । 

क़्बीज (१५5) अ. वि.-बहुत तेज चलनेवाला, शी घगामी । 

कबीदः (५५४5) फा. वि.-दुःखित, पोड़ित, रंजीदा; मलिन, 
खिन्न, अएसुर्दः । 

कबीदःख़ातिर (८७६३४०५५5) फा. अ. विः-मलिनचित्त, 
खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाखुश, अएमुर्दः । ` 

कबीदगी (, ५५००४) फा. स्त्री.-मलिनता, अफ़्सुदंगी, 
अप्रमन्नता, ' नाराजी । 

कबीब (५-४५5) अ: वि.-औषे मुँह पड़ा हुआ; मिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

कबीरः ( sy ) अ. पुं.-ड़ी स्त्री; बड़ा पाप, महापातक । 

कबीर ()#»5) अ. वि.-बड़ा, महान्‌; श्रेष्ठ, उत्तम, आ ला। 

क़बील: (५25) अ. प्‌.-वंश, गोत्र, खानदान; एक दल के 
आदमी । कु 

क़बील (, ५४5) अ. पुं.-क़वूल करनेवाला; दल, समुदाय, 
गिरोह । 

कबीसः (४5 ) अ. पुं.-कुआँ या नदी जो मट्टी से पट गयी 


फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध वीज, 


हो; सि झुकाये हुए, परीशान; मलमास, लौंद का महीना । 

क़वीह (#५5) अ. वि.-निकृष्ट, खराब; दूषित; बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा । 

क़बीहसूरत (८-५-० @*) अ. वि.-बुरी सूरत वाळा, कुरूप, 
कदाकार । 

क़ब्॒गें: (८४,५5) तु. पुं.-पाश्वं, पहलू, बगल; पाइर्वास्थि, 
पहलू की हट्टी । 

कबूतर (०५५५) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, कपोत, 
पारावत । 

कबूतरखानः (८-५5) फा. पुं.-कबूतरों के रहने का 
कावुक; ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हों। 

कबूतरदम (/०)5)»5) फा. पुं.-लंबा चुंबन, खूब खींचकर , 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (\२) )-++5) फा. पुं.-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँव में पर होते हें और वह्‌ अच्छी तरह उड़ नहीं 
सकता । 

कबूतरबाजञ (}\५)५५१5) फा. वि.-कबूतर उडानेवाला, 
कबूतर पालनेवाला । 

कब्तरबाजी (_;}\५ ०५१5 ) फा. स्त्री.-कबूतर उड़ाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 

कव्‌द (०५5 ) फा.पृं.-हलका नीला रंग; हलके नीले रंग का । 
कबूदी (. ५१५5) फा. वि.-नीले रंगवाला। | 

कबूल (, |) अ. वि.-स्वीकृत, मंजूर; स्वीकृति, मंजूरी, 
सवेरे की ठंडी हुवा । 

क़बूलसूरत (७१५-१५5 ) अ. वि.-प्रियंदर्शन; जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सुंदर, हसीन, लावण्यानन, सुमुख, निर्दोषरुप। 

कबूली (52) अ. स्त्री.-चने की दाल का पुलाव या . 
खिचड़ी। ` 

क़बूलीयत (५८७५५5) अ. स्त्री-स्वीकृति, अंगाकार, 
मंजूरी; मकानदार, या ज़मींदार की तरफ से पट्टे या 
किराये की. तसदीक़ की तहरीर। 

क्बूह्‌ (7१5) अ. वि-निकृष्ट, खराब, बुरा । 


. कवक (८५5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 


चकोर । 

क़ब्कब (५2५5) अ. पृं.-पेट, जठर, उदर। 

क़ब्काब (०७+?) अ. पुं.-लकड़ी का खड़ाऊं, चट्टी; झूठ 
बोलना; स्त्री की भग जो वहुत-बड़ी हो। 

कठ्के दरो (_५)० ८६५5) फा. पुं--पहाड़ी चकोर, जिसकी 
चाल बड़ी सुंदर होती है। र 

क़ब्जः (८45) अ. पुं.-अधिकार, इस्तियार; बश, क़ाबू; 
मूठ, दस्ता; पकड़, गिरिपत। 
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कब्ज (८-१०) अ. पुं.-दे. कब्क जा 
फ़ब्ज ((35) अ. पुं--वदहजमी, कोष्ठबद्धता; सिकुड़न 
खिंचाव; पकड़, गिरिफ्त; आनाह, अजीण। 
क़ब्जए क़द्त (>)०४ ४४.5५) अ. 'पुं--देव शक्ति, खुदाई 
कृव्वत; अधिकार, क़ावू, इख्तियार (अख्तियार) । 
कृन्जुल वुसुल् (()०»]/४०४) अ. पुं.-प्राप्तिपत्र, रसीद, 
वसूलयाबी का सूचक अधिकारपत्र। 
क़ब्जे रूह (7१) ७५३५) अ. स्त्री-शरीर से प्राणों का 
निकलना । 


फब्त (५-५5) अ. पुं.-अपमानित करना, तिरस्कृत करना । 


कब्द (७५४) अ. पुं.-जिगर, यकृत्‌, दे. 'कबिद', वही अधिक ; 


बोला जाता है। 
क़ब्बान (१७५5) अ. पुं.-एक पलले की तराजू; बड़ी तराजू, तक । 
कब्र (+५5) अ. स्त्री.-वह गते जिसमें मुसलमानों के शव गाड़े 
जाते हे, गोर, समाधि-भवन। 
कृब्रपरस्त (५५.५३ )23) अ. फा. वि.-मुसलमान महात्माओं 
की क़ब्र पर फूल चढ़ाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढ़ानेवाला । 
क़्विस्तान (६१५२८५५5) अ. फा. पुं.-जहाँ बहुत सी कब्र हों, 
जहाँ मुदे गाड़े जाते हों, समाधि-क्षेत्र । 
क़ब्ल (, |+) अ. वि.-ूर्वं, पहले । 
क़ब्ल अज्ञ वक्‍त (५०१ 3| (#5) अ. फा. वि.-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 
कफ़ब्लअज्धों ((+2)| |+5) अ. फा. वि.-इससे पहले, अब से 
पहले, तत्पूर्वं \ 
क्रन्ललबुक्रअ (६५।.+5) अ. वि.-घटना से पहले, वाक़ए 
से पहले । 
कब्श (१5) अ. पुं.-मेंढ़ा, सींगोंवाली नर भेड़। 
कब्स (२३) अ. पुं.-कुएँ को मिट्टी से पाटना; गर्दन नीचे 
लटकाना; शबखून मारना, रात में आक्रमण करना । 
कमंद (५५-५5) फा.स्त्री.-फंदा, पाश; एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह बँघी रहती थी, उसके द्वारा ऊँची-ऊँची 
दीवारों पर चढ़ा जा सकता था, गोह. जहाँ चिपक जाती हैँ 
फिर कितना ही जोर किया जाय-वहाँ से नहीं छूटती, 
“किस्मत की देखो खूबी टूटी कहाँ कमंद--दो-चार 
हाय जव कि लबे-वाम रह गया ।” 
कमंद अंदाज (3]००|७०.०४) फा. वि.-कमंद फॅंकनेवाला। 
कमंदे जुल्फ़ (2 ०५८5 ) फा. स्त्री.-वालों की कमंद, केश- 
पाद्य । 
क (5) फा. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हीन, विहीन, विना । 
कम (‰5) अ. वि.-कितने, कितना; बहुत, अधिक । 


कमअक्ल (5.४) अ. वि.-वेवक्रूक, नासमझ, अल्पधी । 


कम अञ्च कस (5 $| #5) फा. वि.-कम से कम, अधिक न हो 
तो इतना अवश्य । 


कमअस्ल (, ०९5) फा. अ. वि.-अकुलीन, बदनस्ल; अधम, 
पामर, नीच। 


कसआज्ञार ()| #5) फा. वि.-जो अधिक न सताये, कम 
दुःख देनेवाला । 

फमआसेज़ ( +४[ #5) फा. वि.-जो लोगों से मिलने-जुलने में 
कतराता हो, जिसे मनुष्यों की संगत पसंद न हो, “रिज़ब्डं 
नेचर” 

कमइहितलात (८5/5) फा. वि.-दे. 'कम आमेज' । 
कमइयार ()\५५ 5) फा. अ. वि.-वह सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे; खराब व्यवित। 

कमइल्म (//«/४) फा. अ. वि.-जिसे विद्या सम्बन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढ़ा-लिखा, अल्पविद्य । 

कमउ््र (+०८४5) फा. अ. वि.-छोटी आयुवाला, 
वयोबाल, अलपवयसक, कमसिन । 

कमउन्तरो (, +>) फा. अ. स्त्री.-कमसिनी, बाल्यावस्था, 
अल्पवय । 

कमओक्रात (८६०१| #5) फा. अ. वि.-तिरस्कृत, अनादृत, 
वेक़द्र । 

कमक्द्र (५०/5) फा. अ. वि.-दे. 'कम औक्ात'। 

कमकस (#55) फा. वि.-थोड़ा-थोड़ा । 

कमक्रीमत (५-५७5) फा. अ. वि.-थोड़े मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य । 

कमखचं (१5) फा. वि.-थोड़ा खर्च करनेवाला, अल्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमखर्चो (, ५% )* 5) फा. स्त्री-थोड़ा खर्च करना, 
किफ़ायत-शिआरी वरतना, मितब्यय । 

कमला (-\-~5 ) फा.पुं.-एक प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा । 

कमखोर (५55) फा. वि.-कम - खानेवाला, मिताहारी, 
मितभोजी, स्वल्पाहारी । 

कमखोरी (५५55) फा. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 

कमर्वाब (-०|१#5) फा. वि.-कम सोनेवाला, मितस्वापी । 

कमगो (5 #5) फा. वि.-कम बोलनेवाला, कम वातें 
करनेवाला, मितभाषी । 

क़मची ( ४२३०४) तु. स्त्री.-कोड़ा, चाबुक, प्रतोद; पतली 
छड़ी, साँटी। 

कमजन (..)3#5) फा. वि.-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी | 


कमज़र्फ़ (८5४ #5) फा. अ. वि.-ओछा, तुच्छ, कमीना; 
अनुदार, तंग नज़र । 
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EE (५) #5) फा. म. स्त्री.-ओळापन; अनुदारता । 
कमजोर ());०४) फा. वि.-दुर्बल, नाताक़ृत, अशक्त । 
कमजोरी (, ५)))/४) फा. स्त्री.-दुर्बलता, नाताक़ती, अशवित। 
कमतर ():-.४) फा. वि.-बहुत कम, न्यूनतर। 
कमतरीन (..)2)-) फा. वि.-बहुत ही कम, न्यूनतम, इस 
शब्द का प्रयोग बोळनेवाला नम्रता दिखाने को अपने लिए 
भी करता है। 

फमतवज्जुही (, ५१३५०१5) फा. अ. स्त्री-रूखापन, दुःशी- 
लता, उपेक्षा । 

फमतालिई (, ५१५०४5) फा. अ. स्त्री.-भाग्य की खराबी, 
अभागापन । 

कमनसीब (५१००5) फा. अ. वि.-वदक्रिस्मत, हतभाग्य, 
मंदभाग्य । 

कमनसीबी (, १-०५5 ) फा. अ. स्त्री--क्किंस्मत की खराबी, 
भाग्यहीनता । 

फमनिगहो (, ५१५०९5) फा. स्त्री-उपेक्षा, रूखापन; 
कृपणता, कंजूसी । 

फमनिगाही (, ५०५९5) फा. स्त्री--दे. 'कमनिगही'। 
कमपायः (५२५२९१) फा. वि.-जो पदवी और सम्मान में 
कम हो । 

कमपायगो (,/&2४४/४) फा. स्त्री-पदवी और मतंबे में कम 
होना । 

कमफ़हूम (१५९5) फा. अ. वि.-नासमझ, अल्पबुद्धि, 
बेअक्ल, मूं । 

कमफ़हमो (_५~१० १) फा. अ. स्त्री.-समझ की कमी, 
बेअक्ली, मूर्खता । 

कमफुसंत (८०) #5) फा. अ-वि.-जिसे काम की अधि- 
कता से छुट्टी न मिले, अवकाशहीन । 
कमफ़ुसंती (, ०) #5) फा. अ. सत्री.-छुट्टी न होना, अव- 
काशहीनता । 

कमबख्त (८२ #६) फा. वि.-वदकिस्मत, हतभाग्य, 
द्यामत का मारा । ह ५ 
कमबर्ती (. „२5१ #5) फा. स्त्री.-भाग्य की खराबी, 
हतंभाग्यता, अभागापन; शामत। 
कमबीं (, #27) फा. वि--कम देखनेवाला, अल्पदृष्टि; 
अनुदार, तंगनजर; अदूरदर्शी, आक्किव्त.ना अंदेश । 
कमबीनो (_»२/ ) फा. स्त्री.--कम देखना,दृष्टि की खराबी; 
अनुदारता, तंगनजरी; अदूरदशिता, आक्विब्त नाअंदेशी । 
कममइक़ (,3ॐ०#5) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम का 
अम्यास कम हो; तवाम्यस्त, नौसिखिया । 
फममहफ़ो (. ५2/१5 ) फा- स्त्री.-नवाम्यास, 


नौसिखियापन। | 


फमसंज 


कममायः (८८-१ 5 ) फा. वि-थोड़ी पूंजीवाला, टुटपुंजिया; 
तुच्छ, नीच, कमीना । 

कममायगो (, 2५-०४) फा. स्त्री.-पूंजी की कमी; नीचता, 
कमीनगी | 

कमयाय (००४ #5) फा. वि.-जो बहुत कम मिल सके, 
दुष्प्राप्य; जो बिलकुल न मिल सके, अप्राप्य । 

कमयाबी (, ५२५८४5) फा. स्त्री.-किसी वस्तु का अभाव, कम 
मिलना अथवा बिलकुल न मिलना। 

कमर (५5) फा. स्त्री.-कटि, लंक, मध्यदेश । 

कमर (5) अ. पुं.-चाँद, चन्द्र, चंद्रमा, शशि, राकेश । 
कमर तलूअत (५८७५७० )=5) अ. वि.-चाँद-जेसी प्रभा वाला 
या वाली, चन्द्रप्रभ, चन्द्रकान्त, चन्द्रप्रभा, चन्द्रकान्ता । 
क़मर दर अक्रव (८०) )० >~) अ. फा. वि.-चंद्रमा का द 
वृश्चिक राशि में होना, जो अत्यन्त अशुभ माना जाता है । 
क़मर पेकर ()८»३ 3-5) अ. फा. वि.-चौंद जैसे शरीरवाला 
या वाली, चंद्रांग, चंद्रांगना । 

कमरबंद (०५५५-5) फा. पुं--पाजामे आदि की डोरी, नाइा, 
इज़ारवंद,, नीवी, (वि.) जो किसी काम के लिए कील-काँटे 
से लेस हो। 
कमरबंदी (. ५०५५)-०5) फा. स्त्री-किसी काम के लिए 
तैयारी, पुलिस आदि के सिपाहियों की कहीं दविश या 
आक्रमण के लिए वर्दी और हथियार आदि से दुरुस्त 
होकर कूच की तेयारी । 

कमरबस्तः (८०१ >ॐ5 ) फा. वि.-कमर बाँध हुए, तेयार, 

„ कटिबद्ध, बद्धपरिकर । 

कमरशिकस्तः (५०५ )=5 ) फा वि.-जिसकी कमर टूट 
गयी हो, जिसका सहारा. छिन गया हो। 

फमरसी (, #८१5) फा. स्त्री--कमइल्मी, कम पढ़ा-लिखा 
होना, विद्वत्ता का अभाव. 

क़मरी (५०5) अः वि.-चाँद से सम्बन्ध रखनेवाला; 
चन्द्रमास, हिदी या इस्लामी महीना-जो चाँद के हिसाब से 
होता है, चान्द्रमास । ह 2: 

मरू (१९5) फा- वि.-वदसूरत, बुरी शवलवाला, कुरूप; 
जो किसी बड़े पद पर न जेंचे। 

कमरे कोह (१5 )>5) फा: स्वी--पहाड़ का मध्य; पहाड़ 
की गुफ़ा। 

फ़मरंन (५२०7) अः प्‌ं.-चाँद और सूरज, चन्द्रसूर्यं । 

फ़मल (( ०2) अ. पुं-जूं पड़ा, कपड़ों या वालों में 
जए हो जाना; पेट का बड़ा हो जाना। «5 

कमसंज (275८) काः विक्रम तोलनेदाला, डंडी 


मारनेवाला । 
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EE: (५5.5) फा. स्त्री.-कम तोलना, डंडी मारना, 

तुलाकूट । 
रूमसिन (,.+५४१) फा. अ. वि.-कस आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क; अवयस्क, नाबालिग । 
कमलिनी (. ५७.९5) फा. अ. स्त्री.-कमउम्री, वाल्यावस्था, 
अल्पवय; नाबालिगी, अवयस्क\ा । 
कनसुखन (..)5०/४) फा. वि.-जो बातचीत कम करे, 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोळनेवाला । 
कमसुखनो (_ +८ #5) फा. स्त्री.-कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 


कर्माहिम्मत (५००४5) फा. अ. वि.-जिसमें साहस की 


कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 
कमहिम्सती (, ५-०९5) फा. अ. स्त्री-साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव । 
कमहैसियत (८५५४२७5) फा. अ. वि--बेक़द्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित; जिसकी आथिक दशा अच्छी न हो; अकुलीन, 
बदनस्ल । 
कमहौसलः (५८०५5४5) फा. अ. वि.-दे. 'कमहिम्मत' । 
कमहौसलगी (५०)०४) फा. अ. स्त्री.-दे. 'कम- 
हिम्मती' । 
क्रमह्बुवः (४१०८००८५) अ. पृं.-खरोपड़ी का पिछला भाग,गुद्दी । 
काँ (११८८5) फा. स्त्री.-कमान' का लघु., दे. 'कमान' । 
कमाँअंदाज (३।००| , १५८5 ) फा. वि.-तीरंदाज, थनुर्घर। 
कर्माअब्र (१| १.८5) फा. वि.-जिसकी भौंहें धनुष की तरह 
टेढ़ी और सुन्दर हों, अंचितश्रू; प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूका । 
कर्मांक (, 5, ८८5) फा. वि.-धनुर्धर, तीरअंदाज़। 
कमाँगर (5५८5) फा. वि.-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार। 
कमांगोर (५४५८८5) फा. वि.-धनुर्घ र, तीरंदाज़ । 
क्मागुरोहः (८०), (४) फा. स्त्री -गुलेल, जिसमें गुल्ला 
चलाते हें। 
कर्माजोलः (८५> ५४) फा. पं .-गले में पहना जानेवाला 
चमड़े का तस्मा जिसमें कमान लटकायी जाती है, कर्मा- 
-- दान, कर्बान। 
कर्मांदार (5|१८८5) फा. वि.-धनुघंर, तीर चलानेवाला। 
कर्मापुत (५८३,१५८) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 
कर्मांबदस्त (५८५०७२ (८८5) फा. वि.-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि । 
कमाँबरदार ()|०)2 ८१५८5) फा. वि.-धनुष लेकर चळने- 
वाला, धनुर, तीरअंदाज़। 
कमात (८८१८८5) अ. पुं.-कुकुरमृत्ता, वरसाठ में पेदा होने- 


वाली खुंबी । 


कसानः (८०४४) फा. 


कमोबेश 


पुं.-बढ़इयों की कमान, जिससे 


वह बर्मा चलाते हं। 

कमान (१५८5) फा. स्त्री--धन्‌प, धनु, धन्व, धन्वा, तीर 
चलाने का यंत्र, क़ौस । 

कमानचः («८8०») फा. पृं.-छोटी कमान, धनुही, 
धनुक । 

कमानो (, $) फा. स्त्री.-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पुर्जा । 

कमाने शेतां (,)५७ॐ ।)५८5) फा. स्त्री.-इद्रधन्‌प, धनक, 
क़ौसे क्रुजह। 

कमामंबग्री (, „५०७०५ ) अ. वि.-जँसा चाहिए वेसा, 
यथेष्ट, यथोचित । 

कमारी ( ५)८८) अ. स्त्री--कुम्री' का बहु., क्रियाँ । 
कमाल (,)\८5) अ.पृं.-गुण, खूबी; कला, फ़न; शिल्प, ` 
दस्तकारी; विद्वत्ता, क्राबिलीयत; पूर्णता, पूरापन; 
चालाकी, धूर्तता; अधिक, बहुत। 

कसालात (८५८८-5) अ. प्‌ं.-कमाल' का बहु., बहुत-से 
गुण, बहुत-सी खूबियाँ, बहुत-शे हुनर । 

कमाले फ़न (..)5 (७४) अ.पुं.-किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नेपुण्य ! 

कमाही (, ५2८-5) अ. वि.-पूरी-पूरी, यथप्ट। 
कमं (, ५४5) अ. प्‌ .-कमीन' का लघुः, दे. 'कमीन'। 
कमोंगाह (३८४-५5) अ. फा. स्त्री.-वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक में छिप्रकर बंठा जाय, आड़, शिकार की 
ताक में छिपकर बेठने का स्थान। 

कमी (, ५5) फा. स्त्रो--न्यूनता, थोड़ापन; दोण, नब्स; 
त्रुटि, गलती । 

कमीनः (२४८5) फा. वि.-नीच, अधम, खल, धूतं, ` 
पाजी; अकुलीन, गेर शरीफ़ । 

कमीन (..)#०४) अ. पूं.-दे. 'कमींगाह', (उ.) कमीनः । 
क्रमीम (४४५+) अ. वि.-सूखी हुई तरकारी। 

क़मीस ( ०४०5) अ. स्त्री.-एक विशेष प्रकार का कुर्ता, 
क्रमीज़ । 

क़मुग्रं: (2-3) तु. पुं.-शिकार खेलने का जंगल, आखेटः 
स्थल, शिकारगाह्‌। 

कमून ((.))“४) अ. पुं.-जीरा, जीरक। 

कमूनी (, ८५०5) अ. स्त्री.-एक यूनानी दवा जिसमें जीरा 
प्रधान होता है (यथा माजून = अवलेह + कमूनी = जीरे 
की), जीरकावलेह्‌ । 

क्रमूस (४०१-०१) अ. पुं.-बहुत गहरा कुर्वाँ । 

कमोबेश (५५४५१४5) फ।. वि.-थोड़ा-बहुत, न्यूनाधिक । 
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फ़रावावीन 


क्रमभ (९-१) अ. पुं.-तोड़ना; तिरस्कृत करना; 
(लंब) डालना । . 

क्रम्क़्ाम (५६०७) अ. प्‌.-वड़ाः चाकू, छुरी; नदी, दर्या; 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । 

क्रम्तरीर ()२)५-,5) अ. पुं.-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । 

कस्म (५०४ 
होना । 

क़्स्मास (। ५०.५5) वि.जोताखोर, डबकी लगानेवाला । 

फस्सी (, +5) अ. वि.-शूर, वीर, दिलावर । 

कम्मौयत (५८५-५5) . अ. स्त्री.-मात्रा, मिक़दार । 

कम्भून (,.११~5) अ. पृं.-जीरा, जीरक । 

फ़ल्या (|)»०) अ. स्त्री-एक चिड़िया; चाँदनी रात; 
चाँद की किरन | 

क़्म्ल (, |) अ. स्त्री.-जूं., कपड़े या बालों में पड़नेवाला 
कीड़ा । 

क्य (ॐ) फा. पृं.-दे. के 

कर्या (,).४5) फा. प्‌.-'कय' का बहुः, सम्राट्‌, ईरान में चार 
सम्राट्‌ हुए हें-कंकाऊस, कंखुख्रौ, कंक्ुबाद, कंलोहास्प। 

कयानो (, ७४) फा. वि.-'कयाँ' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
बस्तु और अमूल्य वस्तु जो बड़े-बड़े सम्राटों के योग्य हो। 

क्रयामत (८८५०७४५) -दे. 'क्रियामत'। 

करब्यूर ()५४५) अ. वि.-जिसके कुल का पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसंकर, दोग्रला । 

क्करंतीनः (८५४८०५५5) अ. प्‌ं.-रोककर टीका लगाने कौ 
अमल; समुद्र पार जाते हुए रास्ते में रुकने और “टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन। 

करंब (५.८५5) अ. पूं.-करमकल्ला, एक शाक | 

कर (5) फा. वि.-बहिरा, बधिर, जिसे ऊंचा सुनाई 
देता हो। 

करख (ट)5) फा. वि.-करख्त' का लघु., दे. 'करख्त'। 
करख्त (८८-ॐ)5) फा. वि.-कठोर, ककश, सख्त; वह अंग 
जो सुन्न हो गया हो। 

करहतगो (, ,८८३५5) फा. स्त्री--कठोरता, कर्कशता, 
सख्ती; अंग का सुन्न होना। 

क्ररन्कुल (, |) अ. स्त्री.-लोंग, लवंग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लौंग) (यह शब्द संस्कृत के 
कर्णफल्ल' से बनाया गया है, भौर अरब में डेढ़ हजार 
बरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
प्राचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान में पहना जान- 
वाला पुष्पाकृति का आभूषण | ५ 


) अ. वि:-जन्मांध होना, पंदाइशी अंधा 


करफ्स (_,5,5) फा स्पी.-एक वीज, जो अजवाइन जसे 
होते हें और दवा में चलते हूं 

करब (५०५5) अ. वि.-त्रेचेन रहना; दुःखित होना। 

करम (5) अ. प्‌.-दया, कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 
बस्शिश । 

करमगुस्तर (५१,५5) अ. फा. वि.-दयालु,' कृपालु, 
मेहरबान । 

करमगुस्तरी (, ५५१५.४५) अ. फा. स्त्री.-दया कर्म, कृपा 
करना। , 

करमफर्मा (\.०५५,५६) अ. फा. वि.-दयालु, मेहरवान; 
मित्र, दोस्त । ' 

करमफर्माई (_,१\)५/५5) अ. फा. स्त्री.-दया करना, 
कृपा करना । 
कर्रा ((॥») फा. 
पराकाप्ठा, इंतिहा। 
करा' (८5) फा.पूं.-वर्षा का रुका हुआ पानी; तालाब आदि 
मे मुंह से पानी पीना; (वि.) पतली पिडलियोंवाला। 

करा (५५5) अ. पुं.-सोने का आरम्भ, स्वापारंभ; एक 
पक्षी, जिसे 'दुवारा' और 'चजं' कहते हें , अरु का नर। 
क़रा (|)5) तु. पुं.-काला रंग। 

क़रा' (६5) भ. पूं.-सर के बाल गिरना। 

क़राइन (५/|)7). अ. पू.-क़रीन: का बहुः, क़रीने, 
आसार, लक्षण; सम्यताएं, शिष्टाचार। 

क्रराक्रिर (|?) अ. पु.-'कक्कर' का बहु., पेट की गुड़गुडाहट। 

फ़राक़रम (#5|>5) तु. पुं.-तुकिस्तान की एक पर्वतमाला । 

कृरातोस*(, ,«£७|)०) अ. पुं.- क्रिर्तास' का बहु., कागज के 
तस्ते+ बहुत से काग्रज। 

करानः (८|)5) फा. पूं.-टल, किनारा; छोर, अखीर; हद, 
सीमा; इंतिहा, पराकाष्ठा । 

क़राबः («/|)>) अ.पुं.-शराब की सुराही; बहुत बड़ी बोतल। 

क़राबःकश (,_/४००|)») अ. फा. वि.-शराबी, मद्यप; बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पौ जानेवाला। 

क्राबःनोश (१ ८५।)7) अ. फा. वि.-दे. “कृराबःकश'। 

क़रावत (८८५१) अ. स्तरी.-समीपता, नजदीकी; नातेदारी, 
स्वजनता । 

कृराबतदार ()।०५-५।)5) भः फा. वि--रिश्तेदार, नातेदार, 
सगोत्र, स्वजन । 

क़रावतेक़रीव: (८५) --२|)>) अ. स्त्री--बहुत ही करीब 
की रिहतेदारी । 

क़राबादीज़ (८५२०५२।) अ स्त्री--वह ग्रंथ जिसमें यूनाती | 
आयवेंद सम्बन्धित दवाएं और नुस्खे लिखे रहते हैं। यूनानी 


पुं.-छोर, किनारा; हद, सीमा; 
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योग-संग्रह, यूनानी >: ; Do EP जेसे-क़्राबादीन जकाई, 
कृराबादीन शिफ़ाई ईः 

क्राबीन (,५२।,१) तु. स्त्री.-एक प्रकार की तोड़ेदार बंदूक, 
जो अब से सौ बरस पहले तक प्रचलित थी। 

करामत (५८५०|,5) अ. स्त्री -इपा, नवाजिश; प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों; चमत्कार, शो'बदः; `? जिज्ञः, अवतारों का 
चमत्कार । 

करासतनासेः 
इनायतनामा । 

करामात (७०८०|,5) अ. स्त्री.-करामत का बहु., करामतें, 
चमत्कार, मो'जिजे । 

करामाती (,५?०।५5) अ. वि--करारात् !उजामयाला, 
चमत्कारी; शो'बदेवाज्ञ, मायावी, जादूगर; धूतं । 

फ़रार (|) अ. पूं.-स्थिरता, सुकून; सान्त्वना, ढ।इसा; 
प्रतिज्ञा, इक़्रार, चेन, आराम । 

करारदाद (5|5)।)5) अ. फा. स्त्रो.-प्रस्ताव, तउवीज; 
निश्चय, ते, पहले से त दहेल ! 

करारेवाक़ई (, -।१५।5) अ. वि-यथप्ट, एरा-पूरा, 
काफ़ी । 

क्रावुल {, ||) तु 
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-सेनिक, सिपाही; शिकारी, आखें- 
टक; वह फ़ौज जो आग चलती और छात्र की सेना की 
खबर देती है। 

करासीस (५०४०5) अ. प्‌ं,-'कुरीसः' का बहुः, पुस्तक के 
अध्याय, किताब के जुज़; कुरान के सीपारे। 

कराह्‌ (7|)7) अ. पुं.-स्वच्छ और निर्मळ जळ, विमल जल, 
साफ़ और खालिस पानी । ” 

कराहुत्र (2५5) अ. स्त्री.-घृणा, घिन, नफ़रतु; अरुचि, 
नापसंदीदगी; उदासीनता, बददिली । 

कराहृतन (६2,5) अ. वि.-कराहत के साथ, बददिली 
के साथ, घिन बरते हुए । 
कराहीयत (८-५२5 ) अ. स्थी--दे. 'कराहूत' । 

करिश {, #5). अ. पुं.-जुगाली करनेवाले पशुओं ॒ 
पाकादाय; छोटे वच्चे; त्राळ-बच्च, दे. -कर्या'। 

क्रीं (,५२)5) अ. वि.-क़रीन का छघु., दे. 'क़्रीन'। 

करी (, 525) फा. स्त्री.-वहरापन, बधिरता । 

क्रीज (हॐ) भ. वि.-प्रतिद्वंद्री, हरीफ़; तुल्य, समान, 
मानिद; श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 

क्रीज (८०३४)५) अ. पुं.-पद्यात्मक बावय, नमम किया हुआ 
कलाम, छंदोबद्ध रचना । 

क़्रीनः (५८)५) अ. पुं.-ढंग, तज; शिष्टता, तमीज; क्रम, 

तर्तीब; प्रसंग; अनुमति, अंदाज़ा । eT | 
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करीह 

क़रीन (..2)5) अ. वि.-समीप, निकट, नजदीक; सभासद, 
सखा, मुसाहिब। 

क़रीने अल (। | ५४,१) भ. वि.-जो बात अक्ल कबूल 
कर ले, बुद्धगम्य, मतिग्राह्य । 

करीन इंसाफ़ (५-५।.०१॥ ,+2)5) अ. वि.-जो बात न्याय से 
ठीक हो, न्यायोचित । 

कृरीने क्रियास (, ५०५५ ,१४)५) ` अ. वि.-जो बात अटकळ 
और अंदाजे से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 

क़रीने झस्लहृत (५००००५००१ (४7) अ. वि.-जो वात समय 
और अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने हित म हो। 
क्रोब (५२५१) अ. वि.-निकट, समीप, पास, नदाक़् ; उदू 
की एक वह; कम दूर। 

क़रीबतर (५०८-८८)५) अ. फा. वि.-बहुत पास, समीपतर; 

बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 

करीबुल इस्तिताम (/००८)|...-२)४) अ. वि.-खत्म होने के 
करीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनवाळा हो, समाप्तप्राब । 

क़रीबुल इन्‌हिदाम (/|७५०)|५००४)२) अ. वि.-गिरने और 
घ्वस्त होने के क़रीब, भग्नप्राय, नष्टप्राय । 

करीवुलखत्म (००/|..०)०) अ. वि.-समाप्त होने के 
क़रीब; मरने के क़रीब, मरणासन्न, मृतप्राय । 

क्वरीबुलफ़्हम (#२४०|०.-४)०) भ. वि.-जिसका समझना 
सरल हो, सुबोध । 

क्ररीबुलमौत (००)००५.-४)४) भ. वि.-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न । - 

क्ररोबुलहउ्म (५०५०४) ) अ. वि.-जो खाया हुआ पदाथ 
पचने के समीप हो, ङम होने के क़रीब, पदाय । 

करीम (७25) अ. वि-पु, मेहरनाश: 7चशील, सखी; 
ईदवर का एक नाम। 

करीमी (, ५०४)5) अ. स्त्री-क्ृपा, दया, करम; ईश्वरी 
माया। 

करोमुश्नपस (। १०५.९८१5 ) अ. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा, 
सदात्मा, तेकदिछ। . _ 

क्रीर ()2)3) अ. प्‌.-प्रसन्न, ` हपित, खुश; प्रसन्नता, 
हर, खुशी । 

रा (,५०४१*) अ. १.-बहुत कड़ा जाड़ा; पुरानी और 
जाण वस्तु । 

क़रोस (, ,०२)४) अ. पू.-एक प्रकार का सालन । 

क्ररीहः (८८८)ॐ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; बह पानी 
जो कुएं से पहले निकले; हर चीज का अग्रभाग । 

करीह (८५5) अ. वि.=धुणास्पद, मत्रूह्‌; कदाकार, कुरूप, 

बददाक्ल; अप्रियदर्शन, कुदशन, बदनुमा। 
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EE (@>/) अ. वि.-ालिस और बेर, वस्तु, विशुद्ध, 
(प्‌ं.) घाव, जरम । हर 
करीहुलमंजर ()४-०-|४५.2)5 ) अ. वि.-जो देखने में भोंडा 
हो, जिसे देखकर घिन आये, दुर्दशन, घृणित रूप। 
करीहुस्सुरत (०»))-०-००)४) अ. वि.-जिसकी शक्ल भद्दी 
हो, जो देखने में बुरा लगे, दुराकृति, कुरूप, अप्रियदर्शन । 
- करोहुस्सोत (८:१०.५५) ) अ. वि.-जिसकी आवाज बहुत 
खराब हो, कटुस्वर, ककंश स्वर । 

करूबी (, ,११)5) अ.प्‌.-फिरिश्ता, देवता । 
क्र्अ: (८८५) अ. पुं.-लौकी, कद्दू । 

कं (£)5) अ. पृं.-दरवाजा खटखटाना; खटखट करना; 
लौकी । 

क़क़ ((3)2) अ. पूं.-मुग्रियों का शब्द | 

क़क़ ((3)5) तु. प्‌ं.-द्‌ंबा, मेदपुच्छ, -भेड़ की वह क़िस्म 
जिसकी पूंछ पर चर्बी का चकत्ता होता है। 
क़क़्फ़ (८५5) अ. पुं--मदिरा, शराब; ईसाइयों के तीन 
धामिक ग्रंथ । 

कगे (८-5)5) फा. प्‌ं.-'कगं दन' का लघु., देखो कर्गंदन'। 
कर्गदन (...७४,४) फा. प्‌.-गेंडा, एक प्रसिद्ध जंगली जान- 
वर जो हाथी से छोटा होता है, तुंगमुख, व्च । 
कर्गन (...5)४) फा. पुं.-अधपका अन्न जिसे भूनकर खाते हूं । 
कर्गस (, +०5५5 ) फा. पुं.-गीध, गिद्ध, गृध्र, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
फ़ ((5)5) अ. प्‌ .-ऋण, उधार, क्रर्जा। 
क्जंखवाह (४।१५८%)१) भ. फा. वि. -क़्जं लेनेवाला, 
ऋणेच्छुक । 

फ्रजंदार ()|०5)5) भ. फा. वि.-जिस पर कजं हो, ऋणी, 
अधमर्ण । . 

कजे हसनः (८५.५०, ५) ) अ.पुं.-ऐसा ऋण जिस पर न कोई 
ब्याज हो न उसका तक़ाज़ा किया जा सके, ऋणी को जब 
सुविधा हो उसे अदा करे, और न अदा कर सके तो उस पर 
कोई भार न रहे। | 
फ़तंबान (,)५५०)१) अ. पूं.-दय्यूस, भगभोगी, क़ल्तबान। 
करतो (, ५०)१) अ. पुं.-एक प्रकांर का कपड़ा जो काले और 
हरे रंग का होता है। 

कर्दः (४०)४) फा. वि.-किया हुआ, कृत। 
कदं (०५5) फा. प्‌ं.-कायं, काम; कृति, अमल। 
करदंगार ()४9)5) फा. वि.-ईश्वर, सवंशवितमान्‌, देः 
'किदेमार', नियमानुसार 'किदंगार' भशुद्ध है, परन्तु शुद्ध 
समझा जाता है । 

फर्दतो (, 5,5) फा.वि.-करने योग्य, जो किया जा सके; 
जिसका करना उचित हो, करणीय । 
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कर्दार ()|५,5) फा. पुं.-आचरण, व्यवहार, चलन, दे. 
'किर्दार', व्याकरण के अनुसार, शुद्ध रूप 'कर्दार' ही है, 
परन्तु प्रचलित 'किर्दार' है। 

कनं (,))5) अ. पृ.-्ंग, विषाण, सींग; वाल, केश; लंबा 
समय जो ३० से १०० वर्ष तक माना जाता है। 

कनंब (५.५5) अ. पुं.-करमकहला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 

कर्ना (\५,5) अ. पुं.-दे. 'र्ना'। 

र्ना (\५)+) अ. पुं.-तुरही, एक प्राचीन वाजा जो फूंककर 
बजाया जाता है । 

कर्पास (, +! २,5) फा. पृं.-मोटा कपड़ा, संस्कृत 'कपट' का 
अप्रंश । 

क्श ((५)5) फा. स्त्री-छिपकळी, गृहगोधिका:। 

कबं (५०,5) भ. पुं.-व्याकुलता, बेची; पीड़ा, यातना, | 
दुःख। 

कर्बला (॥/)5) फा. पूं.-इराक़ का एक प्रसिद्ध स्थान, 
जहाँ हज़रत इमाम हुसेन शहीद हुए थे, और जहाँ उनकी 
मज़ार है। 

कर्बलाई (, /20२)४ ) फा.वि.-कबंला की ज़ियारत करनेवाला; ` 
एक कपड़ा। 

कर्बस (,»)४) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधिका । 

कर्बात्‌ (१०५)४) फा. स्त्री.-दे. कबंस, कफ़ंश। 

कर्म (/)४) अ. पुं.-अंगूर का पेड़ । 

क्रमं (+>) अ. पुं.-व्या प्र, शेर, अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति । 

कर्षः (2८5) अ. पुं.-ग्राम, गाँव, मौज़ा। 


| कररत (७०)5) अ. स्त्री-वार, दफ़ा। 


कर्रात (७०,5 ) अ. पुं.-करंत' का बहु., कई बार, बहुत दफ़ा । 

कर्रार ()|,5) अ. वि.-शत्रु की सेना पर बरवार आक्रमण 
करनेवाला; हजरत अली की: उपाधि । 

कूबियान (,.)४२१)5) अ. पु. करूंबौ' का बहुः, फ़िरिव्ते । 

करंडी (,४११)5) अः पुं--फ़िरिव्ता, दे. 'करूबी', वही 
"अधिक फ़सीह है, शुद्ध दोनों हें। 

कशं (5) अ. प्‌.-जुगाली करनेवाले पशु का पाकाय; 
वाल-बच्चे, दे. 'फरिश'। 

कसनः (5) फा. पुं.-मटर, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कह: (५) अः पु--षह घाव जिसमें पीप पड़ गयी हो । 

क़लंग़ः (2५) तु. पुं.-घेरे में लेना, मुहासरः करना; बाहर 
जानेवाले पियादे की खुराक । र 

कलंद (०५५) फा. पुं.-अमीन खोदने का एक यत्र, खर्पी; 
हल में लगनेवाला फाल। ` “अ 

क़लंदर (3५.७) फा. पुं.-एक प्रकार के फ़कोर जो मस्त. 


क़लंदरानः 


EE और आज़ाद रहते हें; मस्त और आज़ाद मनुष्य; घृष्ट, 
गुस्ताख । : 

कृलंदरानः («०|)७०-४) फा. वि.-क़्लंदरों-जेसा; आजादों- 
जैसा; गुस्ताखों-जेसा । 

क़लंदरी (, ५१०५5 ) फा- पृं-क़्लंदर का काम या पेशा; एक 
प्रकार का खेमा, रावटी। 

क्लंसुवः (४५०५५) अ.प्‌.-टोपी, कुलाह। 
कल (ल्ल) (,}5) अः पुं-गूँगा होना, बोल न सकना; 
बोझ, भार; भारी बोझ; वह व्यक्ति जिसके न बाप हो न 
लड़के । 

कल (, 5) तु. वि--गंजा, खल्वाट । 
कलक (८६.5) फा. पुं.-पछना; चीरा लगाने का नहतर, 
शल्य, (स्त्री) आपत्ति, बला, (वि-) अशुभ, मनहूस। 
क़लक़ (५५) अ. पुं.-व्याकुलता, बेचेनी; दुःख, कष्ट, 
तकलीफ़; शोक, खेद, अफ़सोस । 
क्लक्रमंगेज (४%| 53) अ-फा. वि.-शोकजनक, ठुःप्रद, 
रंज पेदा करनेवाला । 

क़लक़अफ्जा (|| 5७) अ. फा. वि.-दे. क़लक़ अंगेज'। 
क़लफ़आमेज्ञ (५४० (55) अ. फा. वि.-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रंजदेह्‌ । 

कलकलुस्प (५८७+.६४) फा. वि.-दरिद्र, निर्धन, 
कंगाल । 
कलफ़ (५-५) अ. पुं.-काले दाग्र जो मुंह पर पड़ जाते 
हें, झाई । 
क्लम (5) अ. पूं.-लेखनी, किलक; पेड़ की डाली जो 
काटकर लगायी जाती है; काटा हुआ, तराशा हुआ; कनपटी 
के बाल; किसी पदार्थ का पतला और लम्बा टुकड़ा । 
क़लमकदा (,#5९5) म. फा. वि.-लिखनेवाला, झलम से 
काम करनेवाला; काट देनेवाला, मिटा देनेवाला। 
क़लूमकार (५४/५) अ. फा. पुं.-क़्लम से काम करने- 
वाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक्शीन कपड़ा। 
फ्रलमञ्तद (०३७5) अ.फा. वि.-क़लम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मंसूख । 

क़लूमज़न (१३/५5) अ. फा. वि.-लिखनेवाला; चित्रकार, 
मुसन्विर; क़्लमजद करनेवाला, मंसूख करनेवाला । 
क्लम वरकशीदः (४०५५5११ #५) अः फा. वि.-मिटाया 
हुआ, महूव किया हुआ । 

क्रलमदस्त (५८५५०४) अ. फा. वि-जो क्लम से काम 
करता हो, लिखनेवाला; चित्रकार । 
क्कलमदान "(८५/०५ ) अ. फा. पुं.-क़लम-दवात, रखने का 
वात्र, पद, पदवी, ओहदा । है 


क़लसदाने वज्चारत (००) ८५५-०५) अ. पुं-मंत्री का पद, 
वज्ीर का ओहदा । 

क़लम पाक कुन (.. ८.९५७) अ. फा. पूं.-वह्‌ कपड़ा 
जिससे क़लम की सियाही पोंछी जाती है। 

क़लमबंद (५५५५) अ. फा. वि.-जो लिखा गया हो, 
लिपिबद्ध, चित्रकार की कूची बनानेवाला 

कलम बरदाइतः (2८०५2 ०) अ.फा.वि.-क़्लम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हुआ लेख । 

क़लमरौ (१,५) अ. फा. स्त्री--राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत । 

क्लमी (, ५०४४) अ. वि--क़्लम सम्बन्धी; हस्तलिखित ग्रंथ, 
विशेषतः पुराने हस्तलिखित ग्रंथ; क्लम लगाये हुए पेड़ का 
फल; लंबा और पतला पदार्थ, जेसे-क़्लमी शोरा' । 
क्लमे फ़ौलाद (०५५ (०) अ.फा. पुं.-फाउण्टेन पेन, मसी- 

गभं, लौह-लेखनी । | 

क़्लमेरसास (, »५०) (४) अ. पूं.-पेंसिल, सीसांकनी। 

क्लमेसुबं (..>)०/४) अ. पूं.-दे. क़लमे रसास'। 

क़लमेसुम: (५०) /७) अ. पुं.-दे. 'क़लमे रसास। 

कलल (,.४) अ. स्त्री-कलग्री, शिरमौर। 

क़लह (5) अ. स्त्री--दाँतों का मैल और उनका पीलापन। 

कलाँ (१%) फा. वि.-ज्येष्ठ, बड़ा; दीघं, लंबा । 

क़ला (१3) अ. पुं.-किसी से शत्रुता करना; शत्रुता, दुश्मनी । 

क्रलाइद (७४१७) अ. पुं.-'क्रिलादः' का बहु., गले के पट्टे 

कलातः (<5४) फा. पुं.-छोटा गाँव, नगला । 

कलात (८०४5) फा. पुं.-गाँव, ग्राम; पहाड़ी पर बना 
हुआ दुगं । 

कलानी (, ॐ!) फा. स्त्री--ज्येष्ठता, बड़ापन; दीघंता, 
लम्बाई; गुरुत्व, भारीपन। 

कलापेसः (८.८.४१।5) फा. पुं.-आँखों की रंगत का बदल 
जाना, जैसे-गुस्से में या मेथुन के समय । 

कलाबः (2५४5) फा. पुं.-चखें पर काती जानेवाली अंटी, 
पिदिया। 

कलाम (४४) अ. पृं.-शब्द, वाणी, वोली; वार्तालाप, 
गुफ्तगू; आपत्ति, ए'तिराज़; मीमांसा, इल्मे कलाम । 

कलामुल्लाह्‌ (2४१5) अ. पुं.-खुदा का कलाम, ईर्वर 
की वाणी, क्रुरानशरीफ़। 

कलमे मुस्तदाम (]००-०९५) अ. पुं--ईदवर की ओर से 
वँग्रम्बर पर आनेवाला आदेश, वही । 

कलालः (८४) अ. पुं.-दे. 'कलालात'। 

कलाल (१४) अ. पुं7लानि, थकन, माँदगी। 

कलालत (८-१४) अ. स्त्री--थकन, ग्लानि, माँदगी । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


कलाव: 


Ed EE (४१5 ) फा. पुं.-चर्खे पर काती जानेवाली पिदिया । 
क़लावज़ी (५3५!) फा. म्त्री.-अग्रगमन, आगे चलना; 
मारग-दशंन, रहबरी; सेना का अग्रभाग। 

क़लिक़ (३४४) अ. वि.-व्याकुल, मुज्तरिब; दुःखित, 
रंजीदा । _ 
कलिब (८-5 ) अ. वि.-दीवाना, पागल, कटखना (कृत्ता) । 


कलिमः (८.५) अ. पृं.-शन्द, लफ़्ज, वाक्य, जुम्ला, वचन, 


बात, मुसलमानों का धर्ममंत्र । 
कलिमःएवां (, [५२८८७5 ) अ. फा. वि.-दे. 'कलिमःगो' । 
कलिमःगो (५5८५.८5) अ. फा. वि.-कलिमः (कलमा) 
पढ्नेवाला अर्थात्‌ मुसलमान । 
कलिम (#५) अ. पुं. 'कलिमः' का बहु., कलिमे, जुम्ले, 
वाक्य-समूह्‌। 
कलिमतुलखेर ()४०.०|०५।5) अ. पुं.-भलाई की बात, 
ऐसी बात जिसमें किसी का हित हो । 
कलिमतुलहक ( $००-॥००-०-४) अ. पुं--सच्ची वात, बेलाग 
बात, इंसाफ़ की बात, सदुक्ति। 
कलिमात (७०७०४) अ. पुं-कलिमः का बहु. कलिमे, 
बातें, शब्द, अल्फ़ाज । 
क़लीद (५४१) अ. स्त्री.-बटी हुई रस्सी। 
कलीदान (..|»%४) “फा. पुं.-लकड़ी का कुंदा जो अप- 
राधियों के पाँव में बाँधा जाता है। 
क्लीव (८.४५) अ. पुं.-पुराना कुआँ। 
कलीम (#८5) अ. पुं.-बात करनेवाला, बातचीत करने- 
बाला; घायल, जख्मी; हजरत मूसा की उपाधि। 
कलीमुल्लाह (4४१५५) अः पुं-ईश्वर से वार्तालाप 
करनेवाला, हजरत मूसा की उपाधि। 
क्रलीयः (#५) अ. पुं.-भुना हुआ गोश्त । 
क़लौलः (५५3) अ. पुं--क्ेलूलः करने का समय, दोपहर में 
थोड़ी देर सोने का समय | । 
कलील (, | ) अ. वि.-शिथिल, माँदा; मंद, सुस्त; गूँगा; 
_ कुंद, भोथरा । 
क़लील (, #5) अ. वि.-अल्प, न्यून, थोड़ा; हस्व, छोटा । 
क़्लील तरीन (Te) अ. फा. वि.-बहुत ही 
छोटा । 
क़लोल॒ल क्रमत ( ^| 5) अ. वि.-थोड़ी कीमत- 
वाला, कम दामों का, सस्ता । 
फ़लीलल बिज्ाअत [oe] अ- वि.-जिसके 
पास पूंजी थोड़ी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 
क़्लीलुल मिकदार (॥०००॥ ४४) भ वि.-थोड़ा, कम, 
“अल्प मात्रा में । 
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१०७ 


क़ल्बसाजी 


क़लीलुस्समाअत (५० -~.! |.) अ. वि.-जो कम 
सुनता हो, बधिर, बहरा । 

क़लीस (, ५०+) अ. वि.-कृपण, कंजूस, बखील। 

क़लूस (, »)-७) अ. स्त्री.-जवान ऊँटनी । 

क़लौला, (५५.5) अ. पुं.-काज, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
क़लूअः (««5) आ. पुं.-दुर्ग, कोट, गढ़, क्रिलो। 
क़लअःगीर (५2५२.५5) अ. फा. वि--दुर्ग विजित करने- 
वाला, - महारथी, बहुत बड़ा शूर। . 

क़्लूअःशिकन (५८5 ८५) अ. फा. वि.-दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गभेदी (तोप या कोई यंत्र) । 

क्रलूई (, ,५५) अ. स्त्री--वंग, राँग; फुंका हुआ चूना; 
मुलम्मा; बतंनों पर राँगा का मुळम्मा; चूने की पुताई। 

क़लईगर ()5 ५५५) अ. फा. वि.-वरतनों पर राँग का 
मृलम्मा करनेवाला । 

कल्क (५६५5) फा. स्त्री.-कक्ष, बगल; क्रोड, गोद, आगोश । 

कल्कज ( 2८४) फा. वि.-लड़नेवाला, मुद्ध करनेवाला । 

कलकलः (५४.७) अ. पुं.-आवाज करना, बोलना; हिलाना । 

क़ल्क़ान (८/७८५5) तु. स्त्री.--ढाळ, सिपर। 

कल्ग्री (, „५ ) फा. स्त्री -फुंदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 
केस ! 

कल्तः (८-८5) फा. वि.-पूंछ कटा हुआ; थोड़ा, न्यून; 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके; सोंटा, डंडा, गतका । 
क्ल्तबान (१५५५) फा. पुं.-वह निळंज्ज मनुष्य जो अपनी 
सत्री को पर-पुरुप के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्रीकी 
कमाई खानेवाला, भेंड आ। 

लल्तबानौ (,_/\३ॐ८।५) फा. स्त्री-स्त्री की कमाई खाना, 
भेंडू अई। * 

कल्पत्रः (३५२४५ ) फा. वि--मिथ्या, झूठ, अनगंल, बेहूदा। 
क़ल्पाक़ (७3७५५) तुः स्त्री.-टोपी, कुलाह । 

क्लः (८५५) अः पुं--खतना का न होना, बे खतना होना । 
कल्फ़ (८-५5 ) अः पुं.-मुग्ध होना, आसक्त होना, शफ्तः 
होना । , 

क़ल्ब (८-५) अ. पुं-हृदय, मन, दिल; मध्य, बीच; कूट, 
खूटा; औँधा, उलटा; १७वाँ नक्षत्र । 

कल्ब (५-५) अ. पृ.-नुक्कुर, इवान, ऊँत्ता। 

कल्बतान (८,७०५) अ- स्त्री.-लोहार की सड़सी, 
संगसी; मोमवत्ती का गुल काटने की कची, गुलगीर। 
कल्बतेन (८४३5 ) अ. स्त्री.-दे. 'कल्बतान' । 

क़ल्बसाज (३७-५०५) अः फा- वि.-खोटा रुपया बनाने- 


वाला, कूटकृत । 
क़ल्बसाजो (3८-५५ )अ-फा- स्त्री.-जाली रुपया बनाना । 


क़ल्बी 


Feed Es (५३3) अ. वि.-दादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
हृदय-सम्वन्धी। † 

क़ल्बे अव्वा (|= ५८-5) अ. पुं-बहुत भोकनेवाला कुत्ता; 
एक नक्षत्र । 

कल्वे फलिव (५५5 ८-८८) अ. पुं--कटखना और पागल 
कुत्ता। 

कल्ये माहीपत (८५% ५८५5) अ. स्त्री.-किसो पदार्थ के 
घमं और गुण का परिवतंन, कायाकल्प । 

कल्म (#5) अ.पुं-घायल करना, जल्मी करना । 
फल्मल (, |.) फा. पुं--कोलाहल, शोर-गुल । 

कल्मु्ं (2८५) फा. पुं.-गिद्ध की एक जाति । 

कल्यः (८४5) उ. पुं.-भुना हुआ मांस, शुद्ध शब्द 'कलीयः' 
है, परन्तु प्रचलित यही है । (क़लिया ) 

फ़ल्यान (...७४४5) फा. पुं-हुक्क़ा, चिलम पीने का यंत्र, 
गुडगुड़ो, दे. 'क्रिल्यान', दोनों शुद्ध हें । 

कल्लः (८५5) फा. पुं.-जवड़ा; कनपटी; सिर । 
कल्लःदराज्च (3|)०८5) फा. वि.-मुखर, जबाँदराज़ । 
कल्लःमनार (५८०८5) फा. अ. पुं-वह जयस्तंभ जो 
मारे गये संनिकों के सिरों से बनाया जाता था। 

कल्लए कंद (७०७४४) फा. पुं.-मिखरी का कूज़ा। 
क्ल्लमा (५०७४) अ. वि.-थोड़ा, किचित्‌। 

कल्ला (१४) अ. अव्य.-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। 

` फ्रल्लाब (८१४) अ. वि.-छली, वंचक, दग्रावाज़ । 
क्रल्लाबी (, ५१४5) अ. स्त्री--छल, दग्रावाज़ी । 

क्ल्लाझ (, #5) तु. पुं.-नीच, कमीना; निर्धन, कंगाल! 
क्रल्लास (, ५०६) अ. पुं.-चढ़ी हुई नदी, बाढ़, पर आयी 
हुई नदी; समृद्ध, मालामाल । हि 

क्रल्स (, ५5) अ. पुं.-जो एक बार मुंह से निकले, (कई 
वार निकले तो उसे क्रं कहते हें); नाव की मोटी रस्सी । 
क्रवद (०५5) अ. पु.-क़्सास, प्रतिहिसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का वदला लेना । 

कवल (5) फा. पुं.-कम्मल, कंबल । 

क्रवाइद (७-०५5) अ: पुं.-'क्राइदः' का बहु., 
जाबिता; व्याकरण, सर्फ़न ह्व; सेना की परेड; परम्पराएँ, 
रस्मोरिवाज़ । 

क्रयाइदगाह (४४०) अ. फा. स्त्री--परेड करने का मैदान, 
सैन्य-व्यायाम-क्षेत्र । 

फ्रयाइददां (००८०११) अ. फा. वि.-परेढ सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचित; किसी कायं के नियमों से परिचित। 
कवाइफ (८-८५5) अ. पुं.-क्रफ़ियत' का बहुः, हालात, 
समाचार; घटनाएं, समस्याएं, मसाइल। 
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क्वः 


कवाइब (५-०“|5) अ. स्त्री.-काइब का बहु., वे स्त्रियाँ 
जिनकी छातियाँ कड़ी हों । 


कवाइबे अंजुम (७5० ८-१5) अ. स्त्री--सप्तषि-मंडल, - 


वनातुन्ना'श । 

फ़वाइम (/४|)5) अ. प्‌ क्राइम: का बहु., मनुष्य के हाथ- 
पाँव; चूल्हे आदि के पाये। 

फवाकिब (५५५) अ. पुं.कौकव' का बहु., तारे, 
उड्गण । 

क़वानीन (..)*|)४) अ. प्‌ं.-क्रानून' का बहुः, हर प्रकार के 
क़ानून । 

फ़वाफ़िल (, ||) अ. पूं.-क्ाफ़िला' का बहु., यात्रियों 
के क्राफ़िले; पतली कमर के घोड़े । 

क्वाफ़ी (, ५5५5) अ. पुं.-क्राफिया' का बहु., क़ाफ़िए | 

क़वाम (/|)) अ. पुं.-सत्यता, सच्चाई; सरलता, रास्ती; 
न्याय, इंसाफ़ । 

क्रवामोस (, ०१-०।५5) अ. पुं.-'क्रामूस' का बहु., बड़ी-बड़ी 

नदियाँ, महानद-समूह्‌ । 

क़वारीर (५५)।5) अ. पुं.-क्रारूर: का बहु. , क़ारूरे की 
शीशियाँ; बोतलें, शीशियाँ। 

करवारे' (£)|5) अ. पुं.-क्रारिअः का बहु., आपत्तियाँ, 
सख्तियाँ; सांसारिक दुर्घटनाएँ, हादिसे । 

क्वो (७5) अ. वि.-बलवान्‌, शकिठशाली, जोरावर; 
ईश्वर का एक नाम। 

फ़वोउलजुस्सः (०5 5१5) भ. वि.-मजबूत डीलडौल 
का, दुढ़ांग, हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताज़ा । 

क्रवीतरोन (..५४)५,597) अः फा. वि-वहुत अधिक शवित- 
शाली, महाबल । 

क्वीदस्त (५८५५, ५5) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर । 

क्रवीपंजः («२५ ७3) अ. फा. वि.-दे. 'क़वी बाजू । 

क्वोपुइत (५८५४2, ५5) अ. फा. वि.-जिसे किसी महान्‌ पुरुष 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बड़े व्यक्ति 
का हाथ हो, ताकतवर हिमायती, बलिष्ठ पक्षपाती । 

क्रवीवाजू (32,५१7) भ. फा. वि.-जिसकी भुजाएँ काफ़ी 
दृढ़ हों, जो अपनी भुजाओं के बल पर हर कार्य करता हो, 
पराक्रमी; साहसी, जफ़ाकश्‌। 

क्रवीमः {०८८५5 ) अ. स्त्री--सीधी, सरल; दृढ़, पुण्ट, मज़बूत 
(स्त्री.) । 

कृयीम (७2)5) अ. वि.-सीधा, सरल, रास्त; दृढ़, पुष्ट, 
मज़बूत । 

कयुर्गः (<४))४) तु. पुं.-बड़ा नक्‍्क़ार: (नंगाड़ा), धौंसा | 
क़वुर्मः (2/7) तुः पुं--कोम:, शोरवेदार गोइत, जिसमें 
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फव्वः 
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कशवर 


= 


5 आदि न हो, शुद्ध उच्चारण यही है, पर उर्दू में, | कशोदःक्रामत (५-० ४७४८४) फा. अ. वि.-लम्बे आकार 


'कोर्मः' बोलते हें । 


फब्बः (४१5) अ.पुं.-दीवार का छेद चाहे वह्‌ आरपार होया 


ताक़नुमा हो; दरीचा, सरोखा। 
क़व्बात (८|5 ) अ. पुं.-भेइ-वकरियों के झुंड का चरवाहा । 


क़ष्वाल (||) अः पुं--बहुत बातें करनेवाला; कृब्वाली 


गानेवाला । 


कव्वाली (, ५२५5) अ. स्त्री-वे इसलामी गाने जो मजारों 


आदि पर गाये जाते हें, हक्कानी गाने। 


क़्व्वास (,+|५5) अ. वि.-धनुप्कार, कमाने बनानेवाला । 


कश (5) फा. पुं.-कक्ष, वगळ; वक्षःस्थल छाती; दम, 


खींच, जैसे-हुक्के का कश; (प्रत्य.) खींचनेवाला, जेसे-- 
'कमाँकश' धनुष खींचनेवाला; सहन करनेवाला, जेसे— 


'सितमकश' अत्याचार सहन करनेवाला, मयकश-शराव 
खींचने था पीनेवाला। 

क्श [इश] (८) (अः) ूं.-दुबलेपन के वाद मोटा होना; 
भलाई पाना । 

काफ़ (८-5) फा. पू.-कछवा, कमं । 

क्रशफ़ (८-८5 ) अ. पं--सूरज की धूप में मुंह का झुलस जाना; 
दरिद्रता और फ़ाकों से मुंह की शोभा का चला जाना । 

कदामकदा (४०१८5 ) फा. स्त्री.-खींचातानी,आपाधापी ; 
वैमनस्य, कशीदगी; असमंजस, संकोच, दुविधा, पसोपेश; 
संघर्ष, लड़ाई; दौड़-बूप, पराक्रम । 

कञ्ञा (५25) फा. प्रत्य--खींचते हुए, जसे--'मूकशाँ' बाल 
पकड़कर खींचते हुए। 

कञ्ञा कदां (८०५25 (/४४) फा. वि.-खींचते-खींचते, खींचते 
हुए, जबरदस्ती। , 

काक (८5५25) फा. स्त्री-खींचाखींची, संघषं; 
चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा; असमंजस, तजब्सुव 

कशादर्ज (3५३5) फा. प्‌ं.-कृषक काइतकार, किसान । 

कश्ावर्जी (, ५5११५३5) फा. सत्री.-कृषिकर्म, काइतकारी, 
खेती, किसानी । 

कशिश (५5 ) फां. सत्री.-आकर्षण, खिंचाव; रोचकता, 
जाज़िबीयत; प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, रुजूहान । 

फशिशे इश्क़ (35 ८5 ) फा. अः स्त्री.-प्रेम का आक- 
पंण, मुहब्बत का जड्वा । 
फशिशें सिकल: (८) ८5) फा.अ. त्री गुरुत्वाकर्षण । 
कशीदः (३०४४४ ) फा. वि.-खिचा हुआ, अंचित; अग्रसन्न, 
नाराज़, (पुं.) बेल-बूटे का काम । 

कक्षीदःकमर (५5 ४0४४४) फा वि.-झुकी हुई कमर 


वाला । 
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वाला, लम्बे क़दवाला, लंवकाय,। 

कशीदःकार (५४३०५८5) फा. वि.-कशीदे का काम 
करनेवाला, चिकन काढ़नेवाला । 

कशोदःकारी (. ५१६४०५३5) फा. स्त्री.-कपड़े पर बेलबूटे 
बनाना, चिकन वनाना । 

कञीदःखातिर (०६५४०५८5 ) फा; अ. वि.-अप्रसन्न, रुष्ट, 
नाखुश; खिन्न, मलिन, अप॒ुर्दः । 

कञ्चीदःरू (१)४०५८ ) फा. वि.-लम्बे मुंहवाला, लंबोतरे 
मुंह का; मुँह विगाड़े हुए, रुष्ट, नाराज़ । 

क़शीब (५०४ ) अ.पुं.-नया वस्त्र, पहनने का नया कपड़ा। 

कशीश ( _5) तु. पुं--ईसाइयों का धमंगुषु, पादरी। 

शूर (395४) भ. पुं.-वेहरे पर मलने की दवा जिससे मुंह 
का रंग साफ़ होता है। > 

फरइक्ः (८5) अ. पृं.-चंदन आदि से माथे पर बनायी 
जानेवाली लकीरें, तिलक, चित्रक। 

कदक (८६5) फा. पुं--छिलके उतारे हुए जौ; सूखा दही; 
जौ का पानी जो रोगियों को दिया जाता हैं। | 

कइकाब (८०७-३5) फा. पुं.-छिलके उतरे हुए जौ का 
वानी जो रोगियों को दिया जाता है, आशे जौ। 

कइकोल (, १८5) फा. पुं.-भिक्षापा्, भीख' माँगने का 
बर्तन, दे. 'कचकोल', 'कजकोल'। 

कइखान (८५८४५४5) फा. पूं.-दे. 'कल्तबान' । 

कती (57:25) फा. स्त्री.-नाव, नौका, तरणी, “जोश 
तूफ़ाँ, शोरे-दर्या, थक़् रर्जा, बादे तूंद, कश्तीए उग्रे रवाँ 
यारब बड़ी मुश्किल में है” । ॥ 

कश्तीबान (५४४४) फा. 

नाविक, कर्णधार, मल्लाह। 

कदतीबानी (४५४४) फा. स्त्री.-नाव चलाना, नाव 
खेना। * 

कइतोरा ((/) ४४) फा. वि--दे- 'कर्तीबान' । 

कइतीरानी ) फा. स्त्री--दे. कश्तीबानी । 

कदफ़ (५-55 ) अ.पूं.-जाहिर होना, प्रकट होना; आत्म- 
शक्ति द्वारा गुप्त बातों का ज्ञान, मुवाशफः | 

कइमीर ()*#“४४ ) फा. पुं.-भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेश । 

कश्मोरी (5१5५5) फा- वि.-कश्मीर से सम्बन्वित; 
कइमीर का निवांसी; कश्मीर की भाषा; कश्मीर का। 

क़श (955) अ. पुं--छिलका, भूसी, तुष। 

क्लब (५४१ 32४) अः पुं.-अंडे का छिलका । _ 

कशवर (३) फा. स्वी-देश, मुल्क; महाद्वीप, बतः 
आजम; प्रदेश, इलाक़;, देः किश्वर+ दोनों शुद्ध हूं। 


€ 


वि.-नाव चलानेवाछा, 


कृज्दर 


ain (५३%) अ. स्त्री-वह्‌ स्त्री जिसे मासिक-धमं न 
आता हो, नष्टातंव। 

कश्वरकुशा (५७७४,,.७४) फा.वि.-शासक, हाकिम, हुक्मरां । 
कश्वर सितां (८५८ ५.५5) फा. वि.-विशवविजयी, 
आलमगीर । 

कश्शाफ़ (८७45) अ. वि.-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
क़स[स्स] (, ५०) अ. पुं.-वक्षस्थल, सीना, छाती; सीने 
की हड्डी । 
कस (,,»४) फा. प्‌.-व्यक्ति, शख्स । 

क़सबः (८५.०४) अ. प्‌.-डाली, शाखा; छोटा शहर । 
कसब (८5) अ.प्‌.-नकंट, नकुल, नम; हर चीड जो 
नकंट-जेसी भीतर से खाली हो। 
क्सबुस्चरीरः (3५२१३-५००१) अ. 
दनौपधि। | 


पु.-चिरायता, एक 


क़सबुलजीब (८.४5२।५८००5 ) अ. प्‌ं.-काँस, एक घास । 


क़सबुलजंब (.५४२५।५.८००5) अ. प्‌ं.-ख़त रखने का बाँस 
आदि का खोल, जिसमें रखकर खत भेजे जाते थे। 
> क़सबुलहबीद (८५४००-०८८०) अ. पूं.-गन्ना, नेशकर, 
ऊख । 
क्रसबुस्सदक्क (,३*०|..-०३ ) अ. पुं.-वह्‌ बल्लम जो दूर 
पर्‌ गाइ दिया जाता है और कुछ सेनिक सवार योड़े दौड़ा- 
कर उसकी ओर दोड़ते हें, जो उसे पहले उखाड़ लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 
क्रतम (5) अ. स्त्री.-शपय, सौगंद। . 
कसमपुर्सो (, ५५८५.5) फा. स्त्री.-वेबसी, बेकसी; ऐसा 
जीवन जिसमें कोई पूछनेवाला न हो । 
कसल (,}..5) अ. प्‌.-शिथिलता, आलस्य, काहिली; 
क्लांति, श्रान्ति, थकावट | 
कसलमंद (५-००, |.) अ. फा. वि.-वलान्त, म्लान, श्रांत 
थका हुआ । 
क़सस (, ५०८०) अ. पुं.-क्रिस्सा कहना, कहानी कहना । 
क़साइद (०४.४) अ. पुं.--क़सीद:' का बहु., क्रसीदे । 
कसाद (०८८5) अ. पुं.-सस्तापन, मंदता; खरीदारों का 
अभाव; किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 
कसादबाज्ारी (»)|००-४) अ. फा. स्त्री.-बाजार भाव 
का बहुत मंदा हो जानां; बाजार में खरीद फ़रोख्त बहुत कम 
हो जाना; किसी चीज की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 
कसाफ़त (५८5 ) अ.स्त्री.-मलिनता, समलता, गेलापन; 
अशुद्धता, गंदगी । 
क्रसारत (८८,)७८००) अ. स्त्री.-कपड़े धोना, धोबी का काम । 
कसालत (८०.४) अ. स्त्री--दे 'कसल'। 


कसौरलअछलाफ़ 


फ़लाबत (८८,१५७०) अ. स्त्री.-निर्देयता, बेरहमी; कठोरता 
सख्ती । 

क़सावतेक़ल्बी (, ५१५ ८१५५5) अ. स्त्री.-हृदय का कठोर 
होना, निर्दयता। 

कली (५४3) अ. वि.-निदंय, कठोर, हृदय, बेरहम । 

कसी-उरू-कल्ब (५-५८६) »»5) अ. वि.-कठोर हृदयवाला, 
पाषाणहूदय, सख्त दिल । 

कसीदः (४५४५5) अ. वि.-वह माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

क़सीदः (४०४०) अ. पुं.-पद्यात्मक प्रशंसा; नज़्म की एक 
क्रिस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है 
ऐसी प्रशंसा जिसमें यथार्थता कम हो, भटई। 

क्रसीदःछ्यां (।/१ॐ ४७४५०३) „अ. फा. वि.-क़सीदा पढ़नेः 
वाला; झूठी प्रशंसा करनेवाला, खशामदी; भाट, बंदी । 

क्रलीदःल्वानी (, „|ॐ ४७७०७) अ. फा. स्त्री--क़्सीदा 
पढ़ना; झूठी प्रशंसा करना, भटई करना । 

क्रसोदःगो (5४५४५०5) अ. फा. वि.-क्रसीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो क़सीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

क्रसीदःगोई ( +५5४५-४.०३) अ. फा. स्त्री.-क़्सीदे लिखना । 

कसीद (५४५.5) अ. वि.-वह माल जिसका चलन न रहा हो। 

क़सीद (७2-०४) अ. पुं.-सूखा चमड़ा; तीन शे'रों से अधिक 
दस तक; टूटा हुआ, शिकस्ता। 

कसोफ़ (५4५5) अ. वि.-मलिन, मैला; अपवित्र, गंदा । 

कसीफुत्तवअ (+८।. ६५६5) अ. वि.-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

कसीफ़ुलबातिन (५०५.५५5) अ. वि.-दे. 'कसी- 
फुत्तवृअ' । 

क़सीमः (८५५5) अ. पुं.-मुश्क का नाफ़ा। 

क्सौम (#५३) अ. वि.-भागीदार, साझीदार, शरीफ़; 
बाँटनेवाला, विभाजक। 

क्सीर (५४-८०5 ) अ. वि.-ह्वस्व, छोटा; वामन, बौना । 

कसीर (५४५) अ. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुत । 

कसीर (५५८5) अ. वि.-टूटा हुआ, शिकस्तः, खंडित । 

कसीरुज्जौजात (--८१३-।)४५5 ) अ. पुं.-जिम़्की बहुत-सी 
पत्नियाँ हों, अनेकभार्य, बहुपत्नीक । 

कसीरुततहम्मुल (, || )५५5 ) अ. वि.-जिसमें धैयं बहुत 
हो, बहुक्षम, बहुधेयं । 

कसीरसा'दाद (०|००-॥|)५४४) अ. वि.-जो गिनती में 
बहुत हों, बहुसंख्यक, विपुल, असंख्य । 

फसीदलअक्लाक़ (,३४5१।५४५5) अ. वि.-जो बहुत सुशील 
और मिलनसार हो, बहुशील। 
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bd fer क मिलन 77 | के विल जिसमें | कसीस (, ५०५५5 ) अ. पृं.-मुखाया हुआ क्लोमा; छुहारे की 


बहुत-सी भुजाएँ हों, बहुभुज क्षेत्र । 


कसीरुलअत्फ़ाल (८)७.०)।५४5 ) अ. विवह्‌ व्यक्ति | 


जिसकी संतान बहुत हो, बहुमंतति; वह स्त्री जिसने बहुत 
से बच्चे जने हों, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 
कसीरुलअफ्कार ( १४०)|)३४४) अ. वि.-जिमे चिताएँ बहुत 
हों, बहुचित । 
कसीरुलअलाइक़ (..3!५/।)2%5 ) अ; बि.-जो मायाजाल मे 
पूरी तरह फंसा हो; जिसके मित्र और रिश्तेदार बहुत 
हों; जिसके पीछे दुनिया के बहुत से झगड़े लगे हों । 
कसीरुलअइकाल (ए]\७५१।)४% ) अः विं.-जिसके बहुत से 
रूप हों; बहुरूप, अनेकाकार । 
कसोरुलद्दयाल (७०-११ ) अ. वि.-जिसके वाल-बच्वे 
बहुत हों; जिसकी संतति अधिक और आय कम हो । 
क्सीरुलइल्म (५-|)#%5 ) अः वि.-जो बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 
कसी रुलऔलाद (०)१)।)४%5 ) अ- वि.-दे. 'कसीरुलइयाल'। 
कसीरुलऔसाफ़ (८०५०१४ +) अ. वि.-जिसमें . बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हों, बहुगुण । 
कसीरुलकलाम (/१८/#5) अ. वि.-जो बहुत बातें 
करता हो, वाचाल, वहुलालाप, बक्की, झक्की । 
फ़सीरुलक़ामत (५८००५५ #५०5) अ. वि.-वहुत छोटे 
डील-डौल का, बौना, वामन, ह्वस्वांग। 
कसीरुलखर (५४०१25 ) अ. वि.-जो बहुत अधिक दान- 
शील हो, जो अच्छे कामों में काफ़ी खर्च करता हो, जो 
गरीबों की काफ़ी सहायता करता हो। 
कसीहलमा'ना (_०४|)४४४) अ. वि.-वह शब्द, वाक्य 
या शे'र जिसके बहुत॑ से अर्थ हों, अनेकार्थ । 
कसीरलमाल ((००2)%४) अ. वि.-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढ्य, विपुलद्रव्य, पृथुलधन । 
कसीरुलवुक्ुअ (६१०१/।१#% ) अः वि.-ऐसी घटना जो 
प्रायः घटित होती रहती हो ॥ 
कसीरुशशा'र (१४5 ) अः वि.-जिसके शरीर पर 
बाल बहुत हों, लोमश, बहुलोमा । 
कसीरुशशहूबत (years) अः वि.-जिसमें कामः 
वासना का आधिक्य हो, बहुकास, अतिकामी, घोर 
विषयी । हे 
कसीरुस्समर (3>/|)#४) हे. वि.-ऐसा वृक्ष जिसमे फल 
बहुत आते हों। ० 
क़सोल (१००) अ- पुं-जौ, जो अभी पूरी तरह पके 
न हों, अथपका जौ । 


® 
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मदिरा । 

कसीह (#५5) अ. वि.-विवश, लाचार; जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-डुल न सके। 

कसूस (८१५5) अ. पुं.-एक बेळ जो वृक्षों पर फॅलती है, 
अमर बेल। 

कसे बाशद (3७,०५) फा. वा.-कोई हो, चाहे कोई हो। 

कसो को (5१,५५ ) फा. पुं.-मित्र और स्वजन। 

कसो नाकस (, ५०७ १८५५ ) फा. पुं-अच्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बड़ा-छोटा, हर आदमी । 

फ़स्द (७-०४) अ. पुं-संकल्प, निश्‍चय, इरादा; इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

स्वन ([८७) अ. वि.-जान-बूझकर, निश्चयपूर्वक । 

रस्बः (५५०२) अ. पुं.-शहर से छोटी और गाँव से बड़ी 
बस्ती । 

कस्व (५८०७5) अ. पुं.-कमाई, उपार्जन; उद्यम, धंधा, 
रोजगार; वेश्यावृत्ति, वेश्याक्मं, रंडीपन। 

क़स्य (५८७०१) अ. पुं.-काटना, छदन। 

कसबी ( ५5) अ. वि.-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, बहबी' का उलटा; वेश्या, गणिका । 

कस्बे इलम (८ ७८७) अः पुं.-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपार्जन । 

कस्बे कमाल (८८८5 ८००5 ) अ. पुं.-कोई गुण आप्त करना, 
गुणोपाजंन । 

कस्बे जर ()3 ५८०५ ) अ. फा. पुं.-स्पया कमाना, घनोपा्जन। 

कस्बे हुनर (५:2 प~ ~5 ) अः फा- पुं.-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपार्जन । 

क्स्म (¢) अ. पुं.-बाँटना, वंटन; दान करना, बस्दिश 
करना । 

क्स्मत (८-3) अः ्त्री.-हिस्से लगाना, हिस्से बाँटना । 

कत्रः (३०5) अः पुं-उरदू में 'जेर' की अलामत, जेर की 
मात्रा । j 

कत्र (०5) अ. पुं-जेर की मात्रा; टूट, शिकस्तगी; वह 
संख्या जो एक से कम हो, भिन्न, जैसे, ३, छू) टे, इ ! 

कत्र (०) अ. पुं.-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 


कृस्न (८०) अः स्त्री-न्यूनता, कमी; त्रुटि, खामी, (पुं) ` 


भवन, प्रासाद, महल । 

क्त (<>) अ. स्त्री--व्यायाम, वडिश । 

ङखत (७०55) अ. स्त्री--प्राचुयं, वाहुल्य, अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात, इफ़रात । 


करततगाह 


स्थान, व्यायामशाला। 
कल्लेनफ्सी ((५०७०)४) अ. स्त्री.-वम्नता, विनीति, 
खाकसारी। 


कस्रशान (..५“)४) अ. स्त्री--शान के खिलाफ, हेठी, ` 


अपमान, बेइज्जती । 
` कस्लान (,.)४.४) अ. वि.-आलस, काहिल, सुस्त, आलसी । 

क्स्वः (३५-5) अ. पृं.-हृदय की कठोरता, सख्तदिली । 

कृस्वरः (४))»०) अ. पृं.-च्याघ्र, सिंह, शेर । 

क़स्सा (४७) अ. स्त्री.-ककड़ी । 

क़स्साव (८०८०5) अ. पृं.-गोरत बेचनेवाला, मांस-विक्रेता ; 
पशुवव करनेवाला, क्रसाई । 

क़स्साबखानः (८२.०८८ ) अ. फा. पुं.-मांस बिकने का 
स्थान; पशुवध का स्थान, वघस्थल, कसाईखाना । 

क्रस्साम (९८८5) अ. वि.-वाँटनेवाला, वितरण करने- 
वाला; क्रिस्मत लिखनेवाला, भाग्य-लिपिक । 

क्रस्सामे अजल (,);| (०४) अ. पुं.-मनुष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईश्वर । 

क्स्सार ()५८०) अ. वि.-कपड़े धोनेवाला, धोबी, रजक । 

कह्‌ (८5) फा. स्त्री-'काह' का लघु., घास, तृण। 

-कहकशाँ (, १.2४5) फा. स्त्र--आकाशगंगा, छायापथ। 
कहगिल (, £८८5) फा. स्त्री.-मट्टी में घास मिलाकर 
दीवारों पर लेस करने के लिए बनाया जानेवाला गारा। 
कहनः (८६5) अ. पुं.-काहिन' का बहु., शकून विचारने- 

वाले.। 
कहर ()5) फा. पृं.-कुमेत, कुम्मेत; कुम्मेती रंग । 
कह्रुवा (५)५5) फा. पुं.-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खींचता है, तृणमणि। 


कहरुबाई (, /0८)-६४) फा. वि.-कहरुबा से सम्बन्ध रखने- 


वाला; बर्क़ी, विद्युत्सम्बन्धी । 

कही (५४१) फा. पुं--वह सेनिक जो सेना के आगे चलकर 
पड़ाव के लिए घोड़ों के दाना-घास का प्रबंध करते हें। 
कहूल (+४१) अ. वि.-खिचड़ी डाढ़ीवाला, अधेड़ उम्र 
वाला। 

करहुक्राह (०७४८०) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा “किसी के 
क़हक़हे मे प्यार की रंगीन थेंगड़ाई, उतर आई हजारों बार 
दिल में, छू के गहराई ।” 

क्रहत (५5) अ. पृं-दुमिक्ष, अकाल; अभाव, क्रिललत, 
बहुत अधिक कमी । 

क़ह्तज़दः (४०३८०४५) अ. फा. वि.-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 
हो, दु्भिक्षग्रस्त । 


११२ 
कस्रतगाह (#.-)४) अ. फा. स्त्री--कस्नत करने का 


काइद 

[ (550355) अ. फा. स्वी-अकाल के कारण 

भूखों मरना । 

क्हृतसाली (, „१८.७००5 अ. फा. स्त्री.-दुभिक्ष, अकाल; 
अवर्षा, पानी की कमी । 

क़हतुरिजाल ((|५>)-॥/००-४) अ. पुं.-अच्छे और सज्जन 
मनुष्यों का अभाव । 

कहूफ़ (५-१5) अ. पृं.-गतं, गढ़ा, ग्रार; खोह, गुफा, कंदरा । 

क़हबः (८१०००) अ. स्त्री.-दे. शु. उच्चारण क्रुहबः'। 

कर्ल (४7) अ. पुं.-क्रोध, कोप, गुस्सा; देवी कोप, अजाब; 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी । 

कह (४°) अ. पुं.-सुरज निकलना, दिन होना; चिल्लाना, 
शोर करना; कुपित होना, गुस्सा करना । 

क्रह्रमान (८०५7) तुः पुं.-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन ! 

क्रह्ममान (५८०५४१) फा. पुं.-शासक, हाकिम; शासन, 
हुकूमत; अत्याचार और अन्याय का शासन । 

कहूल (,}५5) अ. पुं.-अधेड़ आयुवाला मनुष्य । 

कहल (, 55) अ. पुं--दुभिक्ष का समय, कहत का साल। 


क्रहबः (४५४१) अ. पुं.-एक दाना जिसे भूनकर पीसते 


और उबालकर पीते हें, काफ़ी । 

क्ह्वःखानः (०३४५४5) अ. फा. पुं.-जहाँ क़हवा पिया 
जातां है, काफ़ी-हाउस । 

क़हहार ()५५१) अ. वि.-बहुत अधिक कोप करनेवाला, 
महाकोपी; ईश्वर का एक नाम । 

कहहाल (५४) अ. वि.-आँख के रोगों की चिकित्सा करने- 
वाला, सथिया; सुरमा बनाने और बेचनेवाला। 

का 

क्वाअ' (८3) अ. पुं.-ऊंबी-चौड़ी ज़मीन, जो समतल भी हो। 

क्राआन (८/७) तु. वि.-न्यायशील राजा, आदिल बादशाह । 

क्राइदः (४७०3) अ. पुं.-नियम, उसूल; सिद्धांत, नजरीयः; 
विधि, पद्धति, तरीक़ा; बच्चों के पढ़ने की अलिफ़ बे की 
पुस्तक । 

क्राइदः्दां ((॥|०४७० 5) अ. फा. वि.-क़ाइदा जाननेवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, बड़ा 
वंधानिक । | 

क्ाइद (०४७) अ. वि.-अंधे की लाठी पकड़कर उसके आगे , 
चलनेवाला; नेता, लीडर; फ़ौज का सरदार, सेनाध्यक्ष । 

क्वाइद (५०५) अ. वि.-बंठा हुआ, (स्त्री.) वह स्त्री जो : 
रजोधमं और जनन से फ़ारिग हो, (पुं.) वह खजूर जिस तक 
हाथ पहुंच जाय । 

काइद (०५४) अ. वि.-छली, वंचक, धूतं, मक्कार। 
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27777 ER कुल्लीयः (५५5 ६0.०७) अ. पुं.-वह नियम जो एक- 
सी चीजों में सव पर लागू हो, व्यापक नियम । 

काइन (...४ ) अ. वि.-उपस्थित होनेवाला ; उत्पन्न होनेवाळा । 
क्राइन (,५७) तु. पुं.-पति का भाई, देवर; पत्नी का भाई 
(साला) । 

काइनात (७०७५४) अ. स्त्री--बरह्मांड, खाए आस्मानी; 
संसार, दुनिया; सामर्थ, हैसियत, विसात। 

क्ाइफ़ (५०७) अ. पुं.-बहुत ही कड़ी वर्षा, सख्त वारिश। 
क्ाइफ़ (५६५७) अ. वि.-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, क्रियाफ़शनास, सामुद्रिक । 

क्राइमः (८०७) अ. पुं.-पाया, खंभा; नव्बें अंश का कोण; 
वह खड़ी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्बें अंश का 
कोण बनाये । 

क्राइम (#१७) अ. वि.-खड़ा होनेवाला, उल्लंबित; दृढ़, 
मजबूत; स्थिर, पायदार (क्राम) । . 

क्राइम अंदाज (3|%॥| #७) अ.फा. वि.-शतरंज का बहुत 
बड़ा उस्ताद; बहुत बड़ा शक्तिशाली । 

क़ाइम विज्ञात (८-।३.\२ #१) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
विना दूसरे के सहारे के हो। 

क्राइम बिलगैर (५४५८१९१७) अ. वि.-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलंबित हो, जैसे-रंग का अस्तित्व 
कपड़े के सहारे। 

क्राइम मफ़ाम (#७५० #१७) अ. वि.-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (क्रायम मुक़ाम) ॥ 
क्राइम मिजाज (|) अ. वि.-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृढ़निश्चय । ` 

क्राइलः (५७) अ. स्त्री.-कहनेवाली, बात करनेवाली; 
केलूल: करनेवाली । , 

फ़ाइल (७) अ. वि.-कहनेवाला, बोलनेवाळा; लाजवाब, 
निरुत्तर; दोपहर में खाने के पश्चात्‌ थोड़ी देर लेटने- 
वाला (क्रायल) । | 
काऊस (, ५५४) फा. पुं.-केकाऊस, ईरान का सम्राट्‌, 
रुस्तम इसी का नौकर था। 

क़ाक़ (3८) तु. पुं-सुखाया हुआ मांस; सूखा-साखा मनुष्य । 
कराक़् (७) अ. वि.-बहुत लम्बा व्यक्ति। 

काक (८.5४) फा. स्त्री.-आटे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया। 

का'क (८५5) अ. स्त्री.-दे- 'काक'। = 

काका (४४) तु. पुं.-वड़ा भाई, अग्रज; घर का बड़ा बूढ़ा 
नौकर । 

क्ाक्रुम (#७) फा. पुं.-एक जंगली जन्तु जिसकी खाल 
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बहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है; उस 

जानवर की खाल । . 

क़ाक़मे उंगुइतनुमा (\८.०८८-५३८| #2७5 ) फा. पुं.-एक प्रकार 
का क्राक्रूम जिसके रोएँ अंगुल-अंगुल भर उठे होते हैं । 

क़ाक़लः (८5) अ. स्त्री.-वड़ी इलाइची। 

काबुल (,]5४) फा. स्त्री.-वालों की लट, केशपाश; अलक, 
जुल्फ़; माथे पर के बाल। 

कफ़ाक़लतेन (६.५४५३८३) अ. स्त्री.-छोटी और बड़ी दोनों 
इलाइचियाँ ! 

काकुले परीशां (३३,१5४) का-स्त्री.-विखरे हुए बाल। 

काकुले पेचाँ (६४१ ।]56) फा. स्त्री.-धुंघरवाले बाळ। 

काकुले शमूअ (९-५ (/£४) फा. अ. स्त्री.-चिराग़ या शमा 
का घुवाँ। 

काख (८४) फा. पुं-भवन, प्रासाद, महल; वर्षा, वारिश। 

-क्का् (2४) फा. प्‌ं.-आग, अग्नि; पशुओं की जुगाली; 
रोना-धोना; शोरगुल । 
काग्रज (५५४) अ. पुं.-लिखने का कागज, पत्र; दस्तावेज 
आदि। 

फाग़ज़गर (५5५४) अ. फा. वि.-काग्रज बनानेवाला, 
काग्रजी । 

फाग़ज़गीर (+४5) अ. फा. पुं.-खिड़की या झरोखा 
जिस पर कागज या अभ्रक मढ़ा गया हो। 

काराखात (८०|७-४) अ. पुं.-'का़ज़' का बहु., वह्‌ कागज 
जो किसी विषय से सम्बन्धित हों । 

कागजी (, ५५-४) भ. वि.-कागज से सम्बन्धित; कांग्रज़ 
का; कागज बनानेवाला; बहुत हलके छिलके का; कागज 
का वना हुआ। 

काजेजर (3५-४) अ. फा. पुं.-प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

काग़्ज़ेबाद (०८५०८४) अ. फा. पुं.-पतंग, जो हवा में उड़ाई 
जाती है। 

काजे हलूबा (५५ ५५६) अः `पुं.-मिठाई पर लपेटा 
जानेवाळा काग्रज; व्यर्थ वस्तु, जेसे--मिठाई खा लेने के 
बाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 

कागद (००४) फा. पुं.-दे- 'क्ागज़। 

काचक (८६४) फा. पुं.-ख्ोपड़ी की हड्डी । 

काचार (८४) फा. पुं.-घर का. सामान, घर का असः 
बाब, गृह्‌-सामग्री । 

काचाल (,]५३४) फा: पुं.-दे. 'काचार'। 

काः (5}४) फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमें शिकारी छिपकर 
बैठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता है । 

क्रा (३७) तु. पुं.-हंस की जाति का एक पक्की जो 
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दूसरे ठंडे देशों से जाडों में भारत आ जाता है और जाड़ों के 
वाद लौट जाता है। 

काज (3४) फा. पुं-फूस का छप्पर या झोपड़ा, फूस का 
मकान । 

काज (८४) फा. अव्य.-काश, ईश्वर करे; भंगा, जिसे 
एक की दो चीजे दिखाई पड़ती हों । 

काज (४) फा.प्‌ं.-भेंगा, अह्‌ वल; सनोवर की एक जाति। 

क्राज्ञिए चखं ( टी lS ) अ. फा. पुं-मुश्तरी, बुध ग्रह्‌ । 

क्राजिए जहल (५१ . 5/०५) अ. फा..पुं.-वह काजी जो 
शहद में निकाह पढ़ाता है। 

काज़िबः (८१५४) अ. स्त्री.-झृठ वोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी । 

काजिब (८२%) अ. वि.-झूठा, मिथ्यावादी । 

क्राल्ञिबं (८०:5) अ. वि.-लालची व्यापारी, जो माळ पर 
अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता हो। 

काजिम (#५६) अ. वि.-क्रोध की बात पर क्रोध न 
करनेवाला, बैर्यवान्‌; इमाम मृसारिजा की उपाधि । 

क्राजियुल हाजात (<-\>।७०-।, ५०) अ. पुं-का मनाएं पूरी 
करनेवाला; . ईश्वर । 

क्राजी (, #5) अ. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ; निकाह 
वाला; देनेवाला, अदा करनेवाला । 

काजीरः (३४>) फा. पुं.-दे. 'काजीरः ' 

काजोरः (४५३४) फा. पुं.-कुसुम का फूल। 

क्राजूरः (5५3७3) अ. स्त्रो.-अपवित्रता, नापाकी; गंदगी, 
मलिनता । ठ 

क्राजुरात (<०|)५5५5) अ. स्त्री.-नापाकियाँ, गंदगियाँ । 
करात (<६) फा. पुं.-खुरासान का एक नगर; एक चावल; 
कत्था । ” 

क्रातईन (..)**०७) अ. प्‌-काते' का बहु. यात्रा 
करनेवाले, मुसाफ़िर लोग, पथिकगण । 

क्रातिउत्तरीक़ ( 52)०-८४७) अ. पुं -रास्ते में लूट लेने- 
वाला, लूटेरा, क़ञ्जाक । 

क्रातिएतरीक्क (_5:)०८५०५) अ. पुं-दे. 'कातिउत्तरीक' 
दोनों शुद्ध हें । 


क्रातिएबाह (४५८५5) अ. फा. पुं.-वह्‌ खाद्य पदार्थ जो 


काम-शकित के लिए. विनाशकर हो, वीर्यनाशक पदार्थ । 
क्रातिन (८,०5) अ. वि--जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफ़र में न हो, मुसाफ़िर' का उलटा । 
क्रातिनीन (..* ४००) अ. पृं.-ठहरे हुए लोग। 
कातिब (५०४) अ. वि.-लिखनेवाला, लेखक; कल्क, 
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फानकनो 


क्वातिबतन (७८३५७) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल, सर्वेथा; 
सब, तमाम । 

कातिबे अजल (|; ५-१४) अ. पुं.-मनुष्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेवाला, भाग्य-लेखक, ईश्वर। 

कातिबे आ'माल (ए]७-०| ५०२६) अ. पुं--भक्ते बुरे क्म 
लिखनेवाला फ़िरिश्ता, कमं-लेखक । 

कातिब क्लिस्त (८०८०-०५5 ५८२) अ. पुं.-भाग्य-लेखक, 
कातिबे अजल । 

कातिबे छत (८०१० ८५८५०६) अ. पूं «दे. 'कातिबे अजल'। 
कातिबे तवदीर (१४०४० ८४) अ. पुं.-दे. कातिवे किस्मत । 
क्रातिम (#०७) अ. वि.-काला, कृष्ण, सियाह्‌। 

क्रातिर (१7७ ) तु. पुं.-अइवतर, खच्चर । 

क़ातिल (7७) अ. वि.-वध करनेवाला, मार डालने- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

कराते! (४७) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; सफ़र 
करनेवाला, पथिक । 

क्वादिम (+७७) अ. वि.-यात्रा करके लौटा हुआ, सफ़र से 
वापस आया हुआ। 

क्वादिमुलइंसान (८८०५/०5) अ. पुं.-मनृष्य की खोपड़ी, 
आदमी का सिर । 

क्वादिर (०७) अ. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; समर्थ, 
काबूदार; ईश्वर का एक नाम। 

कादिर अंदाज ($|७| )०७) अ. फा. वि.-जेंचा-तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी । 

क्रादिर अंदाजी (५)|७| )०७) अः फा. स्त्री.-जॅचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यभेद । 

कादिर अललूइत्लाक़ (२२४७१ | )०७) अ. पुं.-सवं शर्कितः 
मान्‌, हर बात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर । 

क्रादिरदस्त (५८५५०५७७) अ. फा. वि.-जिसका हाथ किसी 
काम में मजा हुआ हो। 

क्रादिरुलकलाम (/४८/|)०७) अ. वि.-वातचीत करने या 
भाषण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु । 

क़ाविरे मुत्लफ़ ( 54००)०७) अ. पुं.-दे. 'क्वादिर अललः 
इत्लाक' । 

| क्रादिस (५-०७) अ. पुं.-बड़ी नाव, स्टीमर। 

कान (६८%) फा. स्त्री.-खान, खनि, मख्जन। 

क्वान (,-,५) तुः प्‌ं.-रक्त, लोह, खून । 

कानकन (..)5..४) फा. वि.-खान में काम करनेवाला 
मजदूर, खनक । 


लिपिक; छीथो प्रेस पर छपने के लिए एक बिशेष कागज | कानकनी (, ५5८%) फा. स्त्री.-खान में काभ करना, खात 


पर विशेष सियाही से ल्खिने कटका कहोला. An eG [ol खुदाई 


#'का काम, खनि-कमं । 


iative 


क्लानित 


Ee (मी अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्मावरदार; नमाज़ 
में दुआ माँगनेवाला । - 
क़ानितोन (,.+*०५) अ. पुं.-'क़ानित' का बहु., आज्ञाकारी 
लोग; नमाज में दुआ माँगनेवाले । 
क्रानिस (, ५०५५) अ. वि.-शिकार करनेवाला, आखेटक! 
कानी (, #५) फा. वि.-खान से सम्वन्ध रखनेवाली वस्तु; 
खान से निकला हुआ पदाथ । 

क्वानी (, ५७) तु. वि.-वहुत अधिक लाल। 
क़ानून (८१५) अ. प्‌ं.-विधान, आईन; नियम, उसूल; 
रीति, विधि, तरीका, परम्परा, रिवाज । 
कानून (५४) फा. स्त्री.-भट्ठी, आष्ट्र; चूल्हा, अंगीठी । 
क्रानूनगो (5५८१०७) अ. फा. पुं.-माल विभाग का एक पदा- 
धिकारी जो पटवारियों के काम की देख-रेख करता है। 
क्रानूनदाँ ((॥|७.%४) अ. फा. वि.-कानून जाननेवाला, 
विधानज्ञ; वकील, अभिभाषक, अभिवक्ता । 
क्रानूनदानी (,५7।५८१७) अ. फा. स्त्री-क्रानून जानना, 
क़ानून की जानकारी । 
क्वानूनन (८५७) अ. वि.-विधान के अनुसार, क़ानून के 
मुताबिक़ । 

फ़ानूनशिकनी (, ५८८८ ६१७) अ. फा. स्त्री.-क़ानून को 
न मानना, नियम-भंग; सिविल नाफ़र्मानी; सविनय 
अवज्ञा । 
क़ानूनसाज्ञ (3५०० (११५) अ. फा. वि.-क्रानून बनानेवाला, 
विधायक; क़ानून बनानेवाली एसेम्बली, विधायिका । 
कानूने अव्वल (, )| ८५४) फा. अ. पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'पूस' के लगभग पड़ता है। 

कानूने आखिर (८५/४) अः पुं.-एक तुर्की महीना जो 
'माघ' के लगभग पड़ता है। | 
क़ानूने जंग (८९५% ८७) अ. फा. पुं--लड़ाई का कानून, 
युद्धविधान । हे 
क़ानूने ता'खीरात (>| ८११५) अः पुं.-सजा का क़ानून, 
दंड-विधान । __ 

क़ानने फ़ित्रत (८०८५ ७७४) भ. पुं--प्राकृतिक. नियम, 
नेचर का क़ानून। 

क़ानूने विरासत (०-४) ७७४) अः पुं.-किसके बाद कौन 
उत्तराधिकारी होता है इसका क़ानून । 2 
क़ानूनें शहादत (८००५८ ८४७) अः पुं.-गवाही लिये जानं 
का कानून, साक्षी-विधान, 'एविडेन्स ऐक्ट' । र 
क़ानूने हिसस (, १०-०> ८५/५) अ. पुं दाय और रिक्थ में 
किसको कितना भाग मिलना चाहिए, इसका «कानून । 
काने! (८२७) अ. बि.-जो कुछ न उ, 
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संतुष्ट रहनेवाला, आत्मसंतोपी, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, 

कालतुष्ट । 

काने जर ($3 ८%) फा. स्त्री.-सोने की खान, स्वर्णाकर। 

काने नमक (५६००.१) फा. स्त्री-नमक की खान, 
लवणाकर; बहुत ही सलोना और सुन्दर व्यक्ति। 

काने मलाहुत (८८०५० ४) फा. अ. स्त्री.-अति लावण्यमयी 
सुन्दरी, बहुत ही मलीह हसीना। 

क्ापी (, २७) तु. प्‌ं.-दरवाज्ञा, द्वार। 

क्रापू (५१७) तु. पुं.-दरवाज्ा, द्वार। 

क्रापूची (, ५३१२७) तु. वि.-द्वारपाल, दरवान, ड्योढ़ीदार। 

क्राफ़ (८०७) फा.पुं.-एक उर्दू अक्षर; कोहे काफ़, काकेशिया, 
जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

काफ़ (-%) फा. पुं.-एक उर्दू अक्षर; 'शिगाफ़' का लवु., 
दे. 'शिगाफ़' । 

काफ़ ता क़ाफ़ (०७ ७ ५०७) फा. वि.-सारा संसार, 
संपुण जगत्‌, सारी दुनिया । | 

काफ़र (५५४) अ. पुं.-दे. 'काफ़िर', शुद्ध उच्चारण वही है 
परन्तु फार्सीवाले काफ़र भी लिखते हैं। 

क्राफ़ियः (८४५७) अ. पुं.-अन्त्यानुप्रांस, अनुप्रास, तुक। 
फ्राफियःबंद (०५५५४५७) अ. फा. वि.-वह शेर जिनमें 
क्राफ़िए की पाबंदी की गयौ हो। 

क्राफ़रियःबंदी (, ५०५५५४७) अ. फा. स्त्री--कविता, शाइरी; 
फूसफुसी शाइरी जिसमें केवल क़ाफ़िए हों, मजमून न हो। 

काफिर (95४) अ. पुं--सत्य को छिपानेवाला; ईश्वर की 
दी हुई ने'मतों पर कृतज्ञता प्रकट न करनेवाला, नदी; 
दर्या; कृषक, किसान; 'काफ़िरिस्तान' देश का निवासी; 
प्रेमपांत्र, माशूक । 

काफ़िर माजरा (।)>५० ॐ) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसकी 
दशा काफ़िरों जेसी हो। 

काफिरी (, ५१४) अ. वि.-क्राफ़िरपन, नास्तिकता, मा'शू- 
क़ीयत । 

काफ़िरे नमत (es १३४) अः पुं.-अकतत्ञ, कृतघ्न, 
नाशुक्रा । 

क्लाफ़िलः (2५७) अ. पुं.-यात्रियों का समूह, मुसाफ़िरों 
की जमाअत, यात्रीदल। 

क़ाफ़िलः सालार (५४७० </3७) अ. फा. पुं-यात्रियों के 
समूह का अध्यक्ष, सार्थपति,। 

काफिल (,]५४) अः वि--प्रतिभू, ज्ञामिन। 

काफ़ी (. ५५%) अ. वि.-पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार; 

_ अत्यधिक, बहुत ज़ियादा। 

काफूर (५5४) फा- पुं-कृपूर, 
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कर्पूर; स्वगे का एक चइमा। 


काफ्रख्यार 


8 (५५२१५४) फा. वि--नपुंसक, क्लीब, 
नामदे; कपूर खानेवाला । 

काफूरो (. ५५२) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफ़ेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 
काफेरां (,/५-%) फा. स्त्री--भग, योनि, कुन । 
काफ्तः (८८८४) फाः वि.-फटा हुआ, विदीणं, शिगाफ्तः। 
काफ्फरः (८3४) अ. वि.-सवं, समस्त, कुल, तमाम । 
काफ्फतुन्नास (,५००-।८२५४) अ. पुं--जनताधारण, सर्वे- 
साधारण, जनता, अवाम। 

राप्फरतुल अनाम (2५१०८५४) अ. पुं-दे- 'काफ्फ़तुन्नास । 
का'दः (८५८) अ. पुं.-मक्के को एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईइवर का घर समझते हें; चौकोर चीज; पाँसा । 
काब (८०५) फा. पुं--चदमा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 

क्राब (५2५) तु. पुं-वड़ी रिकावी, याल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 

क्राब (८०). अ. पुं--थोड़ी वस्तु; घनुघ की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्वर। 

क्रांव (८८25) व. पुं.-लकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बढ़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 

कांब (८-०5) अ. पुं-टखना, पिंडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी । 


काब खालः (०७०-५5) फा. पुं.-जुबघर, दूतागार, 


क्रिमारखाना । 

काबन (257०४) अ. --यासों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हें । 

क्राबिख (५५६५७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो. जिसका 
कब्जा हो; कोष्ठ-ग्राहक, कब्ज करनेवाला पदार्थ । 

फ्राबिज अर्वाह ET) अ. पुं--श्राण निकालने- 
बाला, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 

काबिर (92४) अ. वि.-श्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुद्ुग । 

क्राबिलः (८४2५७) अ. स्त्री-विद्यावती स्त्री, क्राबिळ 
औरत; बुच्चे जनानेवाली स्त्री, थाय, धात्री । 

काबिल (, 2७) अ. वि.-विदान्‌, इल्मदाँ; योग्य, अह्दलिय 
रखनेवाला; पात्र, मुस्तहक; उचित, मुनासिव; कुशळ; 
माहिर; दक्ष, निपुण, होशियार । _ 

क्राबिलानः (८720) अ. फा. वि.-विद्वत्तापूर्ण, 
माना; दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 

काबिलीयत (५८-४२७) अ. स्त्री-विढत्ता, कौविद्य, इल्मी- 
यत; योग्यता, क्षमता, अद्दलीयत; पात्रता, इस्तेहकाक़; 

कुशलता; महारत; दक्षता, निपुणता, होशियारी । 


आलि- 
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क्राबिले ए'तिबार 


क़ाबिले अदब (--)| (2७) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो | 

क़ाबिले अदा (।२| (2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

क्राबिले आज्ष्माइश (, ८०5 (2७) अ. फा. वि.-जिसकी 
परीक्षा ज़रूरी हो, परीक्ष्य । 

क्वाबिले इंतिक्राल (, |] , {2७ ) अ. वि.-वह सम्पत्ति और 

जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क्राबिले इंतिखाव (.«5-] , २5) अ. वि.-वे मजमून आदि 

जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सके 

उद्धरणीय; वह व्यक्ति जो किसी निर्वाचन-्षेत्र से चुना 

जा सके । हु 


योग्य । 

क़ाबिले इनुआम (० (2७) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 

क्राबिले इन्‌क़िताम (०--०] (2०७) अ. वि.-बेटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक्रसीम के लायक, वितरणीय । 

क्राविले इन्फ़िकाक (५ ९४५| ,}2\5 ) अ. वि.-जो वस्तु बंधक 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो । 

क्राबिले इन्फ़िसाख ( ८५-५०] १२७) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 
वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 
मंसूख हो सके । 

क्राबिले इम्तिहान (...००००| , !५७) अ.वि.-डिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो । 

क्राबिले इम्दाद (०|५८०| , 2७) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय । 

क्राबिले इल्तिफ्रात (७०७०८ ()2७) अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो । 

क्राबिले इल्तिबा (2० ५७) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क्राबिले इ्तिबाह (४५--८| , |) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; दांकनीय । . 

क़ाबिले इस्तेमाल (,१५८००५] (2५७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 

क्राबिले उबूर ()५*० (२७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके । 

काबिले ए'तिबार (१५०८ , }2७) अ. वि.-जिसका विशवास 
किया जा सके, विदवसनीय; मोतबर, विश्वस्त । 
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क्राबिले ए'तिमाद 


क्ाबिले एतिमाद (०५-८० ७) अ. वि. नित पर भरोसा | दिलेर (८.5.5 (0) अलि सिसा या सडत ए'तिमाद (५८८२ , |) अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र; मोतवर, बिश्वस्त | 

क्राबिले ए'तिराजच (, |): (२७) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के लायक़ हो, गलत बात, आपत्तिजनक । 

क्राबिले एहृतिराम (/|५>। (२७) अ. वि--जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क्राबिले एहसास (।५०५-५>| 2७) अ. वि.-जो बात हृदय 
में कोई खटक पैदा करे, दिल को जेचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 

काबिले क़बूल (५५5,25) अ. वि.-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय; जो बात मन को लग सके, जिस वात 
को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्म; जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो। 

क़ाबिले गुजारिश (, #)/55 (/2४) अ.फा.वि.-जो वात कह्ने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 

क्राबिले गौर ()»# |२७) अ.वि.-जिस वात पर बिचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचायं; जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर तै कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

क्राबिले जिक्र (5,२७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय। 

क्वाबिले जिराअत (०-४) ८/2५) अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य। 

क्राबिले तंबीह (८४० |2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो । 

क्राबिले तक्सीम (०१०-८? ८२७) अः वि.-जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बॅटवारा आवश्यक ही । 

क़ाबिले तजवीज (३५52 (2०) अः वि.-जिसका निर्णय 
क्रिया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क्राबिले तज़्हीक (fed (२०७) अ.वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हंसं, हास्य । 

क़ाबिले तब्दील ((र०% (२४) अ. वि.-जो बदला जा 
सके; जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 

क़ाबिले तरद्दुवं (२०५२ (२५७ )अ- वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य। 

क्वाबिले तर्क (८४५२ (2७) अः वि.-छोड़ देते के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। 

क्राबिले तरजीह (८3? ८2७) अ. वि 
विपय जिसे दूसरे व्यक्ति या विंपय प 
जा सके। 


.-ऐसा व्यक्ति या 
र प्रधातता दी 
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क़ाबिले तर्वीद (५०५2, ५७) अ.वि.-जिसका रह या खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क्राबिले-मंसूख, रद्द करने योग्य। 

क्राबिले तवज्जुहू (८३,५२७) अ. वि.-जिस पर घ्यान 
देता आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। 

क़ाबिले तस्लीम (,#.. 23) अ. वि.-जिसका मानना 
जरूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

क्राबिले तहरीर (१४५००७ (7७) अ. वि.-जिसका लिखा . 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके । 

क़ाबिले तहसीन (४०००० (२४०) अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, इलाघ्य, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाय, सराहनीय । 

क़ाबिले ताईद (3४४० ,|2७) अ. वि.-जिसका समर्थन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमीदनीय्‌ । 

क्राबिले तारीफ़ (४२०० 2७) अ. वि-देः 'काबिले 
तहसीन'। 

क़ाबिले दस्तअंदाजी ((५3७०|०००० ८१७) अः फा. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुल' । है 

क़ाबिले दस्तमाल (६७०८८५ ८/2७) अः फा. वि.-हाथों 
से मले जाने के लायक़ । 

क़ाबिले दस्तरस (८५०) ८/2७) अः फा- वि:-जहाँ पहुँच . 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलम्य । 

क़ाबिले दार (२/2७) अ. फा. वि.-जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य। 

क्राबिले नफ़्त (८०)? ८2७) अः वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीमत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृष्य। 

फ़ाबिले निकाह (ट ५2७) अ- वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क्वाविले पर्वरिश (१7३ ८१2७) अः फाः वि.-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक ही; जिस पर दया आवश्यक हो। 

क़ाबिले फ़तह (८५८२७) अः वि.-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

क़ाबिले फ़ता (५७ ८25) अः वि--जो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नरवर 

क्राबिले फ़हूम (#१5८२७) अः वि.-जो समझा जा सके, 
सुवोध, बोधगम्य। 

क्राबिले बरदाइत (८००2 ८१७) अ. फा. विः-जो सहा 
जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 
सह्याः ˆ , 

क्ाबिले बाउपुर्स (८१) ८२७) अः फा वि.-जिससे 
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र (५५५५५४) फा. वि.-नपुंसक, क्लीब, 
नामदे; कपूर खानेवाला । 
काफूरो (, ५,५५४) फा. वि.-काफूर के रंग का, बहुत सफ़ेद; 
काफूर की बनी हुई वस्तु; काफूर पड़ी हुई वस्तु; काफूर का। 


काफेरां (, १-5) फा. स्त्री.-भग, योनि, फुं । 


काफ्तः (८०४) फाः वि.-फटा हुआ, विदीणं, शिगाफ्तः। ` 


काए्फ़ः (८३४) अ. वि.-सषं, समस्त, कुल, तमाम । 
कापतुन्नास (५००१८७४) अ. पुं--जनसाधारण, सर्वे- 
साधारण, जनता, अवाम। 
काफफतुल अनाम (७)।८८५४) अ. पुं-दे. काफफ़तुन्नास । 
कांदः (०५४5) अ. पुं.-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
मान ईइवर का घर समझते हें; चौकोर चीज; पांसा । 
क्राब (५०५) फा. पुं.-चश्मा रखने का घर; आईना रखने 
का केस; पाँसा। 
क्राय {-5) तु. पुं-वड़ी रिकाबी, थाल; खाने का ख्वान 
(पात्र) । 
काब (८०५), अ. पुं.-थोड़ी वस्तु; धनुष की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 
करद (८००2) अ. पुं.-लूकड़ी का बड़ा पियाला; इतना बड़ा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो। 
कांब (५८८5) अ. पृं.-टखना, पिडली और पाँव के पंजे 
के बीच की हड्डी। | 
काब खानः (८७७-०५) फा. पुं.-जुआघर, दूतागार, 
किमारखाना । 
का'बतैन (५४८१5) अ.पुं.-माँसों की जोड़ी, जिससे चौसर 
खेलते हें। 
क्राबिळ (१६२७) अ. वि.-जिसका अधिकार हो. जिसका 
कब्जा हो; कोष्ठ-्राहक, क़ब्ज करनवाला पदाथ । 


फराबिजे अर्वाह (ट१।८०५१७) अ. पुं-प्राण निकालने- 


वाला, यमराज, धर्मराज, मलकुल मौत । 
काबिर (92४) अ. वि.-प्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुग । 


क्राविलः (८४2७) अ. स्त्री.-विद्यावती स्त्री, काबिल 


औरत; बच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, धात्री । 


क्राबिल (,}2७) अ. वि.-विद्वानू, इल्मदाँ; योग्य, अहलिय 
रखनेवाला; पात्र, मुस्तहक़; उचित, मुनासिव; कुशल; 


माहिर; दक्ष, निपुण, होशियार। _ 
क्राबिलानः (८५७) अ. फा. 
माना; दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 


काबिलीयत (५८४८५७) अ. स्त्री.-विद्वत्ा, कौविद्य, इल्मी- 


यत; योग्यता, क्षमता, अहूलीयत; पात्रता, इस्तेहकाक़; 
कुशलता; महारत; दक्षता, निपुणता, होशियारी ! 
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अदब (८०| (२७) अ.वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो । 


काबिल अदा (|| (2७) अ. वि.-जिसका दिया जाना 


आवश्यक हो, देय । 


क्राबिले आज्माइश (, 0-५० , 2७) अ. फा. वि.-जिसकी 


परीक्षा जरूरी हो, परीक्ष्य । 


क़ाबिले इंतिक़ाल (, |]  |2७) अ. वि.-वह्‌ सम्पत्ति और 


जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 


क्राबिले इंतिखाब (०७.| (2७) अ. वि.-वे मजमून आदि 


जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सकें, 
उद्धरणीय; वह्‌ व्यक्ति जो किसी निर्वाचनः््षेत्र से चुना 
जा सके । - 


क्राबिले इस्माज (८|>5| (2७) अ. वि.-निकाल देने योग्य, 


निष्कासनीय; नाम खारिज कर देने योग्य; बरखास्त कर देने 
योग्य । 
क़ाबिले इनुआम (#\५०| (२७) अ. वि.-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यक्ति; पुरस्कार के योग्य काम । 
क़ाबिले इनक्रिसाम (१८-.५| ०७) अ. वि.-बँटवारे के 
योग्य, विभाज्य; तक़सीम के लायक़, वितरणीय । 
क़ाबिले इन्फिकाक (._९७५.५| , }२ \5 ) अ, वि.-जो वस्तु बंधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो। 
क्राबिले इन्फ़िसाल (०५| 2७) अ. वि.-जो प्रतिज्ञा या 


- वचन भंग किया जा सके; जो निर्णय रद किया जा सके, 


मंसूख हो सके । 

क्राबिले इम्तिहान (८)७००८०] , ?१७) अ.वि.-जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्ष्य; जिसकी परीक्षा आवश्यक हो। 

क्राबिले इस्दाद (०|०८०} , }२७) अ. वि.-सहायता देने के 
योग्य, दुःखी, लाचार, असहाय । 

क्राबिले इल्तिफ़ात (८०७८) , } 5) अ. वि.-जिसकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हो। 

क़ाबिले इल्तिवा (।५८| ,}७) अ. वि.-जिस समस्या का 
स्थगित या मुलूतवी हो जाना आवश्यक हो; जो स्थगित 
किया जा सके । 

क्राबिले इदितबाह (३५०५ , }२७) अ. वि.-जिस पर संदेह 
किया जा सके; शंकनीय। ; 

क्राबिले इस्ते'माल (,)७००८०| ।}2७) अ. वि.-जो प्रयोग 
किया जा सके, जिसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य । 

क्राबिले उयूर ()१* (२७) अ. वि.-जो पार किया जा 
सके, जिसके आर-पार जाया जा सके। 

क़ाबिले ए'तिबार ()\७८०| , };७) अ. वि.-जिसका विइवास 
किया जा सके, विदवसनीय; मोतवर, विइबस्त । 
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ए'तिमाद (०५००० (2७) अ.वि.-जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विद्वासपात्र; मोतबर, विश्वस्त । 

क़ाबिले ए'तिराज़ (, |) (२७) अ. वि.-जो बात 
एतराज़ के लायक़ हो, गलत बात, आपत्तिजनक । 

क़ाबिले एहतिराम (।१>। (2७) अ. वि.-जिसकी 
प्रतिष्ठा आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 

क़ाबिले एहसास (( ५०० 2७) अ. वि.-जो बात हृदय 
में कोई खटक पंदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । , 

क्राबिले क़बूल (, ४5,25) अ. वि.-जो बात मानी जा 


सके, स्वीकरणीय; जो वात मन को लग सके, जिस वात 


को चित्त क़बूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्य, जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो। 

क़ाबिले गुजारिश (।/)|55 (2५७) अ.फा.वि.-जो वात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय; जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य। 

क्राबिले गौर (५ 2७) अ.वि.-जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचायं; जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 

क्राबिले जिक्र (55 ,}७) अ. वि.-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 

क्वाबिले जिराअत (५५,3 ८/2५) अ. वि.-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य। 

क़ाबिले तंबीह (०१५० 2७) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाँटना और चेतावनी देना आवश्यक हो। 

क्राविले तक्सौम (#८. (१) अः वि--जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य; जिसका बॅटवारा आवश्यक हो। 

क्राबिले तजवीज़ (५५५२ ८}2७) अः वि.-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णेय; जो सोचा जा सके; जिसका निर्भय 
आवश्यक हो । 

क्राबिले तजूहीक (८-६४८? (/2४) अ.वि.-ऐसा विषय जो 
उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हसं, हास्य । 

क़ाबिले तब्दील (257 (/2४) अः विनो बदला जञा 
संके; जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 

क़ाबिले तरद्दुद (२०)? ५/2७) अ- वि.-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय; जो भूमि जोतने-बोने के योग्य हो; कृष्य। 

क्ाबिले तर्क (८.5)? ।}२७) अ. वि.-छोड़ देने के योग्य, 
त्याज्य; जिसका त्याग आवश्यक हो। 

फ़ाबिले तर्जीह्‌ ( €? UR ) अ. वि. 
विषय जिसे दूसरे व्यक्ति या विषय पर भर 
जा सके। 


-एसा व्यक्ति या 
धानता दी 
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क़ाबिले बाउपुर्स (८५२३२ ८२७) अः 


(64 GC 9 पर ५ 
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क्राबिे तर्वौद (3०५३ |, ७) अ.वि.-जिसका रद | खंडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, क्राबिले-मंसुख, रद करने योग्य । 

क्ाबिले तवज्जुह (०३% ,}७) अ. वि.-जिस पर ध्यान 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य। 

क्राबिरे तस्लीम (६० , }2।5) अ. वि.-जिसका मानना 
ज़रूरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वौकार्य। 

क्राबिले तहरीर (२५०० , |२७) अ. वि-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय; जो लिखा जा सके। 

क्राबिले तहसीन (,,)४-५०२० ।}25) अ. वि.-जो प्रशंसा 
के योग्य हो, श्लाघ्य, प्रशंसनीय; जिसे शाबाशी दी 
जाथ, सराहनीय । हें 

क़ाबिले ताईद (3४४७ (2७) अ. वि.-जिसका समर्थन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमीदनीय । 

क़ाबिले ता'रीफ़ (५-३४) (४७) अ. वि--दे. 'काबिले 
तहसीन'। 


क़ाबिले दस्तअंदाज़ी (. 55।००।८-००> ८2७) अ.फा-वि- _ 


जिसमें हस्तक्षेप आवशयक हो; जिसमें हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुल' । 

क्वादिले दस्तमाल (, ८०५८००० (०७) अः फा- वि.-हाथों 
से मले जाने के लाथक़् । 


'क़ाबिले बासपुर्त 


क़ाबिले दस्तरस (६५०५५०० (/2४)अ. फा- वि.-जहाँ पहुँच . 


हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तप्राप्य, हस्तलम्य। 

क़ाबिले दार (१/२८/2७) अः फा. वि-जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदंड के योग्य 

क्राबिले नफ़त (००) ५/2७) अः वि.-जो घृणा के योग्य 
हो, वीमत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृण्य । 

क्राविले निकाह (ट 2७) अः वि.-वह मनुष्य या स्त्री 
जो व्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 


७ जिसका 3 
क्ाबिले पर्वरिश (६0७३ ८/२७) अः फा. वि.-| 
पालन-पोषण आवश्यक ही; जिस पर दया आवश्यक हो। 


क्राबिले फ़तह (८ ८२७) अः बि.-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

क़ाबिले फ़ना (०७ ८2७) अ. विनो भंगुर हो, जो मिट 
जाय, ताशवान्‌. नरवरः 

क्राबिरे फ़हम (#१०८१७) अः वि.-जो समझा जा सके, 
सुबोध, बोधगम्य। 

फ़ाबिले बरदाइत (८०72 ५२७) अः फा- विः-जो सहा 
जा सके, सहनीय; जो उठाया जा सके, सहनशील, 


सह्य 
फा: वि.-जिससे 


५०३4 = 


i 


क़ाबिले मंझूरो 
जवाब तलब किया हू षरे; जिसे उसकी त्रुटि पर दंड 
दिया जा सके । 

काबिले मंजूरी (,०)४४-० (२०७) अ. वि.-एसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति लेना आवश्यक हो; ऐसा विषय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके । 

क्ाबिले मंसूखो (५२३०४ (0२०) अ. वि.-ऐसी बात 

नर्य जो रद हो सके । 


= 


डि.-दे. 'क़ांजिले- 


बाउपुसं' । 
क्राबिले मुआवज्ञः (८-३५५. , |. 5} अ. वि.-जिस वस्तु के 
ले लेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवस्यक हो; जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना जरूरी हो। 
क्ाबिले रहम (>) (2७) अ. वि.-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय; दुःखित, क्लेशित, बेबस, लाचार । 
क्रादिले राज़ (| 2७) अ. फा. वि.-राज में रखने के 
काबिल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय। 
क्राबिले वुसूल (+०) , ७) अ. वि.-जो प्राप्त हो 
जो वुसूल किया जा सके, प्राप्य । 
फ़ाबिले सजा (|) (२७) अ.वि.-जिसे दंड दिया जा सके, 
जो सञ्जा का पात्र हो, दंडनीय। 
क्राबिले समाअत (५-०... , |, ७) अ. वि.-जो सुना जा 
सके, जिसकी सुनवाई हो सके। 
क़ाविले सरज्चनिश (. ५). (2७) अ. फा. वि.-दे. 
'काबिले तंबीह'। 
फ्राबिले सिताइश (_/४७... , |, ७) अ.फा. वि.-दे. 'क़ाबिले 
तहसीन'। न 
क्राबिले सुफ़ारिश (,/,७.. , |) 5) अ. फा. वि.-जिसकी 
सुफ़ारिश की जा सके, अनुरांस्य, अभिस्ताव्य, सिफ़ारिश 
भी प्रचलित । 
क्राबिले हजूव (५३2 , | ७) अ. वि.-जिसकी निन्दा की 
जा सके, निन्दनीय, गह्य॑। 
फाबीनः (०५५५४) अ. प्‌ .-वज़ीरों की मजलिस, मंत्रिमंडल, 
केविनेट । 
काबीन (,..*2४) फा. पुं-निकाह में बेघनेवाली मेह्ल । 
काबोननामः (८८०५,.५४५४) फा. पुं.-निकाह में मेह्ल का 
कागज, मेहूलामा। 
काबीदाः (५५४२६) फा. प्‌.-कुसुम का फूल। 


काबुक (८६26) फा. पूं .-कबूतरों का दरवा, कपोत-पालिका । 


काबुल (2६) फा. पु.-अफग्रानिस्तान की राजधानी । 
काबुली (५५४) फा. वि.-कावुळ का निवासी, 
अफ़ग्रान, खान; .काबुळ से सम्बन्धित। 
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काबूस (, #०५२४) अ. पुं.-एक भयानक 


कामिलूल इयार 


काबू (५१७) तु. पुं.-अवसर, फूर्सत; बश, जोर; 


अधिकार, कब्जा । 


क़ाबूची (_५+५१७) तु. वि.-स्वा्थं-साधक, खुदगरज़; 


द्वारपाल, क़ापूची। - 
रोग जिसमें 
सोते हुए ऐसा जान पड़ता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है। 


क़ाबूस (, ५०५१७) अ. प्‌ .-दे. 'काऊस' । 
कामः (८८४) फा. प्‌-कामना, इच्छा, उद्दश्य, मक़्सद; 


खट्टा सालन, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित । 


काम (/४) फा. पुं.-इच्छा, मनोरथ, ख्वाहिश; तालू, 


मूर्ढा, संस्कृत रूप फ़ारसी में प्रचलित ।' 


कामगर (+56) फा. वि.-दे. 'कामगार' । 
कामगार (,४०४) फा. 


वि.-सफलमनोरथे, प्राप्तः 


काम, कामयाव । 


करामत (०-७) अ. पृं.-शरीर, देह, जिस्म; डील, लम्बा 


शरीर। 


क्रामते जेबा (५८; ८८-०७) अ. फा. प्‌ -सुन्दर और सुडौल 


शरीर। . 
कामदार (,|७०७४) फा. वि.-कारकुन । 
काम ना काम (/४ ७ /६) फा. वि.-चार नाचार, विवशता- 
पूवक, लाचार होकर, विवश होकर। 
कामयाब (५6) फा. वि.-सफल, सफलकाम, प्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद; परीक्षा म॑ उत्तीण, पास, कृतार्थ, 
कृतकार्य । 
कामयाबी (८००४) का. स्त्रो--सफरूला, काझरांनी; 
परीक्षा में सफलता । 
कामरवा (१/४) फा. विं.-अठके में 
वाला, हाजतरवाई करनेवाला । 
कासरवाई (. ८/४) फा. स्त्री.-अटके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 
कामराँ (,|)/४) फा. वि.-दे. 'कामयाब'। 
कामरानी (,,०|,०४) फा. स्त्री--दे. 'कामयावी'।' 


काम निकालने 


'कामिन (५०४) अ. वि.-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला । 


कामिल (, 6) अ. वि.-पूरा, रामूचा, संपूर्ण; बिलकुल, 
मुकम्मल, सर्वागपूर्ण; निपुण, दक्ष, होशियार; चमत्कारी 
साधु या फ़क़ीर; एक व्ल, एक उर्दू छन्द । 

कामिलन (£८०४) अ. वि.-पूरे तौर पर, अच्छी तरह, 
पूर्णतया; पूरा पूरा । 

कामिलूल इयार ()५०/|, ४) अ. वि.-वह सोता और 
चाँदी तजो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा सोना या चाँदी । 
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35 फ़न (5४) अः वि.-किसी फन में या कला मे | कारज्ञार 


निपुण । 

क्रामूस (, ५५१०७) अं. प.-गहरी नदी; शन्दकोप, लगत । 
क्वामे' (5) अ. वि.-तोड़-फोड़ देनेवाला, विध्वंसक 
निरादृत करनेवाला, रुवार करनेवाला । 

क़ा'र (१5) अ. प्‌.-गहराई, गंभीरता । 

फ़ार (७) तु. पृ.-बर्फ, तुहिन। 

कार ()४) फा. पृं--कार्य, काम; उद्यम, पेशा; 
फ़न; विषय, मुआमला । 


कार [रं] (५) अ. वि.-स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 


स्थान पर करार पकड़नेवालां। 
क़ार (५७) अ. स्त्री.-क़ीर, राल, तारकोल । 
कारआगाह (5४,४) फा. वि.-दे. 'कार आउ्मूदः'। 


कारआउमूदः (४५५०३३४) फा. वि.-कार्यक्षम, काये-कुशल, 


काम में माहिर; अभनुवी, तज्थिवःकार, (तजुरवाकार) । 


कारआजउ्मूदगी (, ५5०५८५५४) फा. स्त्री.-काम में महारत, 


कार्य-क्षमता; तञ्रिवःकारी (तजुरबाकारी ), अनुभव। 
कारआमद (>> |) फा. 
बामसरफ़ । - ३ 
कारकर्दः (५०५5४) फा. वि.-दे. 'कारआज्मूदः' । 


कारकर्दगो (_५5०)5,6) फा. स्त्री.-कार्यक्षमता, काम में 


महारत; अनुभव, तञ्रिव:कारी । 


कारकुन (,.५5५६) फा. वि.-कार्यकर्ता, काम करनेवाला; _ 


उहदेदार, कर्मचारी; गुमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 

कारखानः (५५,७) फा. पुं.-वह स्थान जहाँ चीजें बनती 
हैं, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 

कारखानःदार ()|3००५५)४) फा. पूं-कारखाने का 
मालिक। 

फारगर ()5,४) फा. वि.-गणकारी, फ़ाइदामंद; प्रभाव- 
कर, असरअंदाज । 

कारगाह (26,6) फा. स्त्री.-कार्यालय, काम करने का 
स्थान; कपड़े बुनने का स्थान। 

कारगुज्ञार (+।;)४) फा. वि.-सुन्दरता से काम करनेवाला, 
कार्यपटु; जिसने बड़े-बड़े और पेचीदा काम किये हों, 
कार्यक्षम । 

कारगुज्ञारी ( ५)|:४,४) फा. स्त्री.-बड़े-बड्र काम सरलता 
और सुगमता से करना, कार्य-कौशल; कारनामा; किसी 
महत्वपूर्ण कार्य का मरअंजाम। 

कारचोब (...)३)४) फा. पुं.-लकड़ी का चौखटा जिसमें 

कपड़ा कसकर क़सीदे का काम हो, जरदोजी । 
कारचोबी (_५2)७)४) फा. पुं.-जरदोजी, कसीदाकारी । 
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कला, 


वि.-उपयोगी, उपयुक्त, 


())6) फा. पृं.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

कारतलब (५०,४) फा. अ. वि.-शूरवीर, बहादुर, 
शुजाअ । 

कारदाँ (,|3)४) फा. वि.-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जानेवाला; अनुभवी, तजुरबाकार । 

कारदानी ( ,|०,४) फा. स्त्री--वार्य-कोशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, त-्त्रिबाकारी । 

कारदार ()|>,४) फा. वि.-दे. 'कारदाँ'-। 

कारदीदः (४७:०)४) फा. वि.-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से काम निकले हों, परिपक्व, पुख्ताकार । 


"कारदीदगी (४०४०४) फा. स्त्री.-अनुभव, परिपक्वता, , . 


पुख्ताकारी । 

क्रारन (८) फा. पृं.-रुस्तम के समय का एक पहलवान । 
कारनामः (८०७,४) फा. पुं-ऐसा काम जो यादगार 
रहे, बहुत बड़ा काम; चित्रकारों के चित्रों का अल्बम 
जिसमें वह अपने कला-प्रदर्शन के लिए बढ़िया-बढ़िया चित्र 
रखते हे । i 

कारपर्दाज्ञ (5।५५२)४) फा. वि.-व्यवस्थापक, मुंतजिम; 
अभिकर्ता, कारकुन । 

कारफर्मा (८०)३,४) फा. वि.-काम करनेवाला; 
डालनेवाला, प्रभावकारी | 

कारफर्माई (_0-०)5)४) फा. स्त्री.-काम करना; 
डालना । 

कारबंद (५५,6) फा. वि.-पाबंद, वाध्य; विवश, 
मजबूर। , 

कारबरारी ( ५)|)२)४) फा. स्त्री.-कामृनापूति, मंशा पूरी 
होना; स्वाथसिद्धि, गरज निकलना । 

कारमंद (3.-०,४) फा. वि.-दास, नौकर, खिदमतगार। 

काररवाई (_,।,,,6) फा. स्त्री.-रुदाद, कार्यवाही; कार्य, 
काम । 

कारशनास (, »«४-£)४) फा. वि.-दे. 'कारआईमूदः' । 

कारशनासी (_/-५७-८)४) फा. स्त्री--दे. 'कारआज्मूदगी। 

कारसाज (3८-४) फा. वि.-बिगड़े हुए कामों को बनाने- 
बाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 

कारसाजी (_ ५३८.५४) फा. स्त्री.-विगड़े हुए कामों को 
बनाना, ईश्वर की माया । 

कारिदः (३००,६6) फा. वि.-जमींदार का एजेंट; कमंचारी, 
कारकुन । 

क्ारिअः (८)\) अ. पृं.-दुधंटना, हादिसा । 


असर 


असर 
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क़ारिज़ (_>)3) अ. वि--उधार देनेवाला, उत्तमणं, कजे 


देनेवाळा, ऋणदाता । 
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करारे १२० 


क्रारिब (-.)०) ॐ. स्त्रो -छोटी नाव जो बड़ी नाव के साथ 
चलती 
क्वारी (८५५) अ. बि.-पढनेदाला, पाठक; कुरान को शुद्ध 
उच्चारण से पढ्नेवाला । 
कारो ६, ५:४) फा- वि.-भरपूर, पूरा-पूरा। 
कारोगर ()£:)४) फा. वि.-शिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार 
गणवान्‌, हुनरमंद; दक्ष, कुशल, होशयार; छली, धूत। 
कारीगरी (५८258) फा. स्त्री.-शित्पकम इस्तकारी; गुण- 
ज्ञान, हुनरमंदी, दक्षता, होशयांरी कपट, धृतता । 
क़ाखून (..)))०) अ. पुं--एक बहुत बड़ा धनवान्‌ जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा 
गया; वह व्यक्ति जो मालदार होने वे. साथ बहुत ही 
कंजूस हो । 
क़ारूनी (, ५9७) अ. वि-क्रारून का काम; कारून से 
सम्बन्धित; कृपणता, कंजूसी । 
क्रारूरः (४)))७) अ. पं+-शीशी, बोतल; बीमार का पेशाब; 
पेशाब की शीशी; बारूद की कुप्पी । 
छारे! (६७) अ. वि.-शकुन विचारनेवाला, शकुन-विचारक। 
कारे आब (५,४) फा. पुं.-मद्यपान, शराबनोशी । 
कारे खेर ()#% )४) फा. अ. पुं-पुण्य का काम, दूसरों की 
भलाई का काम। 
कारेज ($2४) फा. पुं-पटी हुई नाली, जो खेतों में पानी 
देने के लिए बनायी जाती है । 
कारे दस्त बस्तः (८०.०2०-.० ;४) फा. पृं. -एसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। र 
कारे नमायाँ (( ०.०८ ५6) फा. पुं.-ऐसा काम जो सारे कामों 
से ऊपर हो, बहुत बड़ा काम, कारनामा । 
कारे सवाब (८०।५ ५6) फा. अ. पुं.-पुण्य का काम 
की भलाई का काम; ऐसा काम जिससे परलोक म पुण्य 
प्राप्त हो । 
कारेह (7%) अ. वि.-घृणा करनेवाला, धिन करनेवाला। 
कारोबार ()०१)४) फा. पुं.-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत; कामकाज, कामघंधा । 
कार्द (०,६) फा. पूं.-चाक़ू । 
कार्जा ((॥9४) फा. पुं.-क्राफ़िला, यात्रीदल, साथं। 
फार्वांसरा (|) ( ॥|9)४) फा. स्त्री.-मुसाफिरों के ठहरने की 
सराय, पथिकाश्रय । 
कार्वांसालार (५४८ (१४) फा. पुं'-क्राफ़िले का संरदार 
सार्थपति, साथवाह्‌। 
कालः (2४) फा. पुं.-दे. 'काला'; दोनों शुद्ध हें; कच्चा 


कावि श 


खरबूजा; मदिरा पीने का पात्र; खेती के लिए कमायो 

हुई भूमि। 

कराल (,]५) अ. प्‌ -वचन, कथन, कौल, बात । 

क्रालब (~!) फा- पु -दे. 'कालब', दोनों शुद्ध हैं । 

क़ालमक़ाल (, ५८७ (५) अ. रत्री.-लम्बी चौड़ी बातचीत, 
बाद-वित्राद, हुज्जत। 

काला (४6) फा. पु.-गृहस्थी का सामान, घर का अस्बाब। 

क्रालिब (3) अ. पु.-शरीर, देह; ढांचा; सांचा। 

कराली (७) तु पुं.-कालीन का सामान । 

क्रालोचः (०२७५) तु. पुं--छोटा कालीन। 

क्वालीदः (४०५५७) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर। 

कालीन (..)*/७) तु. पुं-बिछाने का एक ऊनी और रोयेदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

कालम (#४) फा. स्त्री.-वह स्त्री जो कुमारी न हो, परन्तु 

जिसका पतिया तो मर गया हो या दुःखी हो, दिल से 
परित्यक्ता । 

कालेव (+४४) फा. वि.-निस्तन्ध, साबूत, शशदर, उहिग्न, 
परेशान, पागल, विक्षिप्त रति । 

कालेवगी (, ,5५#४) फा. स्त्री.-निस्तब्धता, हेरानी, 
उद्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 

कालेह (१४) अ. वि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। 

क़ालोक़ील (, 5 ५]५) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तके- 
वितर्क, कहा-सुनी, हुञ्जत । 

क्रालोमक्राल ((|७-० |) अ. स्त्री.-दे. 'क़ाल मक़ाल'। 

काल्बुद (७५०४) फा. पुं.-शरीर, देह, जिस्म; अस्थि-पंजर, 
ढाँचा । 

कावः (३५४) फा. प्‌.-ईरान के एक लोहार का नाम, 
जिसने 'जहहाक' के अत्याचारों से तंग आकर उसके विरुद्ध 
लड़ाई लड़ी और उसको हराकर 'फिरीदूं'को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया । 

कावकाव (५ ५6) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत। 

कावः (८८,१४) फा. प्‌ं.-हर वह वस्तुं जो छुटाई में 
बाजरे जसी हो। 

कावर्स (, »))४) फा. प्‌ं.-बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली (, »)४) फा. स्त्री.-वेश्या, गणिका, रंडी। 

कावाक (प5]%8) फा. वि.-खोखला, सुषिर; 
बेमग्ज । 

काविद: (३५०५४) फा. वि.-खोदनेवाला। 

काबिश (, #5) फा. स्त्री.-खोद, कुरेद; टोह्‌, खोज, तलाश, 
जिज्ञासा; चिन्ता, फ़िक्र। * 


निस्तार, 
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काबी ( ६) » वि>लोहा आदि गरम करे अग पर दण | केलो (3.00 अ लो सुमद बा (556) अ. वि.-लोहा आदि गरम करक्रे अग पर दाग 
देनेवाला, दाग्नेब्ाला । 

कावीदः (5५) फा. वि.-खोदा हुआ। 

कावीदनी (, 7५५५४) फा. वि-खोदने योग्य । 

क्रा ( (5४) तु स्त्री.-लम्बी फाँक, फॉँक, खण्ड, टुकड़ा। 
काश (, #6) फा. अव्य.-ईश्वर करे, खुदा करे, (पुं.) 
काँच, काच, शीशा । 

काशके (८८) फा. अव्य -दे. 'काश'। 

काशानः (८५५४) फा. पूं-छोटा-ला घर जिसे शीशा 
आलात से सजाया जाय । 

काशान (£४) फा. पुं.-ईरान का एक नगर । 

काशिफ़ (2८) अ वि.-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला; 
नंगा करनेवाला . पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक । 

काशिफ़ अंखार ()|;८.)-#6) अ. पु -भेदों को प्रकट करने- 
बाला, रहस्योद्‌घाटक । 

क्राशिर (+८७) अ वि.-छिलका उतारनेवाला । 

काशो (_५ॐ6) फा. वि.-'काशान' का निवासी । 

क़ाशक़ (९.५७5) तु. प्‌ .-छोटा चमचा. चमसः । 

क़ाशर (५८७) अ. वि.-अशुभ, मनहूस; जिसका देखना 
अशकुन करे; बड़ा दुभिक्ष, सस्त क्रहत । 

फ़ाशेज़ी (, +२३५) तु. फा. स्वी.-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग। 

फाशह (८५6) अ. पुं--वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे, 
मन में ही रखे । 

काइतः (८५) फा. वि.-जोता-बोया हुआ, कृषित । 
काइत (<^) फा, स्त्री.-कृषि, काश्तकारी; खत की भूमि, 
खेती । 

काइतकार (५४६५) फा. वि.-कृषक, कृषीबेल, किसान। 
काइतकारी (, ५७५-५6) फा.-कृषिकमं, किसानी । 
काइतनी (, 26 ) फा.वि.-जोतने-बोने योग्य, कृषि के योग्य । 
कासः (५८.४) अ. पुं.-पियाला, चषक। 

कासःगर (४८५०४) अ. फा. वि.-पियाले बनानेवाला, 
कंसकार; मिट्टी के बतेन बनानेवाला, कुंभकार, कुम्हार । 
कासःगरी (, „)5५.४) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनाने का काम | 
कासःबाज्च (३\५८..४) अ. फा. वि.-छली, वंचक, कपटी, 
धूर्त, मक्कार । अ 
कासःबाजी (, ;३८८८५.४) अ.फा. स्त्री.-छलकमं, , 
धूतंता, मक्कारी। ) 
कासःलेस (»«£४.«४) अ.फा. वि.- चाटुकार, खुशामदी, 
चापळूस । 


a 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१२१ 


ह 


कासःलेसी (5३०८.७) अ.फा. स्त्रो--खुशामद, चापलूसी, 
चाटुकम । ष 

कासः सर निग (ठ >~ ५५६) अ-फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, 
मोहताज । 

करास [स्स] (, #७) अ. वि.-कहानी कहनेबाला; किसी 
के पीछे आनेवाला; सूचना देनेवाला; धर्मोपदेशक, वाइज़ । 

कास ((»४) फा. पु.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि; 
शूकर, मुअर। 

कास (, +6) अ. पुं.-मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। 

कासए गदाई ( “७5 ६८.५) अ: फा. पृं.-भीख माँगने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र। 

कासए चइम (५-5 2,४) अ. फा. पुं-वह गढ़ा जिसमें 
आंखों के ढेले रहते हें, चक्षु-गोलक । 

कासए सर (५ ८-६) अ. फा. पुं.-खोपड़ो, कपाल। 
कासम्‌ (५.४) फा. पुं.-सुअर के बाल । 

कासात (<-'../४) अ. पुं.कास: का बहु., पियाले। 

क्रासित (७...) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अन्यायी, 
नामुंसि; फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

क्वासिद (७-०७) अ. वि.-इरादा करनेवाला; चिट्ठी ले 
जानेवाला, पत्र-वाहक; दूत, एलची । 

कासिद (५८५) अ. वि.-खोटा, कूट, जाली; जिसका चलन 
न हो, अप्रचलित । 
कासिफ़ (.४..४) अ. वि.-छिपानेवाला; दुर्देशाग्रस्त, बद- 
हाल; कड़ए स्वभाववाला, पुरुशरू । 

कासिब (<. ८6) अ. वि.-कमानेवाला, उपार्जक; परिश्रम से 
जीविका चुलानेवाला, उद्यमी । a 

क्रासिम ( ou) अ. वि.-बांटनेवाला, वितरक; बॅटवारा 
करनेवाला, विभाजक । ! 

क्वासिर (१०७) अ. वि.-कमी करनेवाला, कसर रखन- 
वाला; असमर्थ, नाकाम । है 

क़ासिर (7७) अ. वि--ज़बईस्ती किसी से कोई काम 
लेनेवाला । ८ ! 

कासिर (6) अ- वि.-तोड़नेवाला, भंजक; एक दद! 

क़ासिरातुत्तफ (८१८०।८०।००) अः स्तरी--वह पतिव्रता 
स्त्री जो पर-पुरुष की ओर आंख उठाना पाप सम- 
झती हो । 5 

क्वासी (, ५“) अ. वि.-कठोर हूदयवाला, सख्तदिल \ (a 

क्रासी (, ५०५) अ. वि.-बात की तह को पहुंच डर 
दूर स्थान का रहनेवाला; दूर। 

कास्तः (००.४) फा. वि--घटा हुआ। 

कास्तनो (, 5०८४) फा. वि-धटने योग्य; कम करने योग्द। 


कास्नो 


कास्नी (. ५.४) फा. स्त्री.-एक पौधा जिसकी जड़ ne 
बीज दवा में चलते हें झौर जिसके हरे पत्तों का अरक़ 
दवा मं पिया जाता है। 

काह (४४) फा. स्त्री.-घास, तृण । 

क्वाह (४७) अ. पृं.-आज्ञाकारिता, फर्मावरदारी । 

काहकशां (, ५३5४४) फा. स्त्री.-आकाश गंगा, कहकशाँ । 

कराह क्राह (४७ ४5) फा. पुं.-अट्टहास, क़हक़हा । 

काहरुबा (\:,४६) फा. पुं.-दे. 'कहरुवा' । 

काहिनः (2५.४) अ. स्त्री.-शकुन विचारमेवाली स्त्री । 

काहिन (..)४४) अ. त्रि.-शकुन विचारनेवाला पुरुष । 

क्राहि (६-७) अ. पृ.-वहुत अधिक वर्पा। 

क़ाहिरः (5५०३) अ. वि.-बलवान्‌, जोरावर; अत्याचारी, 
जालिम, (प्र०) मिस्र की राजधानी । 

क्राहिर (+2८) अ. वि.-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला । 

काहिल (,}2४) अ. वि.-आलमी, अलस, मुस्त, मंद। 
काहिलवुजूद (५५>, )+४) अ. वि.-दे. 'काहिलूलवृजूद' । 
काहिली ( ५५४४) अ. स्त्री.-आलस्य, सुस्ती; फूर्ती का 
न होना । 

काहिल्लबुजूद (०५>9-|, /+४) अ. वि.-वहुत वड़ा आलसी, 
जो काम-धंधा न करे, पड़ा रहे। | 

काहि (, 2६) फा. स्त्री.-हस्त्र, घटाव, कमी, क्षीणता । 
काही (,,2६) फा. वि -घास का बना हुआ; घास का; 
घास-जेसे रंग का, हरा । 

काहोदः (४०५०४) फा. वि.-घटा हुआ, हस्व, 
में होना । ५ 
काहोदःतन (..५2४०४) फा. वि.-सूखे शरीरवाला, दुवला- 
- पतला, क्षीणांग । f 
काहोदःरु (४०५०४) फा. वि.-कुम्हलाये हुए मुँह का, उतरे 
हुए मुँहवाला, म्लानमुख । 

काहीदगी (, ५5०५26) फा. स्त्री.-घटाव, कमी। 
काहोदनी (, ५०००४) फा. वि.-धटने योग्य । 

काहू (५०5) फा. पुं--एक पौधा जो दवा में काम आता 
है, काहू-कद्दू-बादाम इनके बीजों के तेल में गुलाब का 
तेल मिलाकर मस्तिष्क-निर्वलता में प्रयोग करते हं । 


कि 


किगश (, ५१८.5) तु. पुं.- किगाश' का लघु , दे. 'किगाश'। 
किया (, #55) तु. पुं.-परामशं, मशविरा,.सलाह। 
क्रितार ()८८५5) अ. पुं.-एक बोरी भर चाँदी या सोना । 
क्रिदील (, 2५५7) अ. स्त्री.-दीप, दीपक, चिराप्र, दिया; 


लघु रूप 
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क़्ितूअः 


एक प्रकार की काग्रज मढ़ी हुई-बड़ी सी लालटेन, जिसमें 
काराज़ की तस्वीरें बनी होती हें और वह हवा से घूमती 
हें, कन्दील। 

क्िबील (| ५३45) अ. प्‌ .-एक दवा, कमीला । 

क्रिज्ञिङ (,];5) तु. वि.-रक्त, लाल, सुखे । 

क्िज्ञिल अर्सलान (,)!.५| , {55 ) तु. प्‌ं.-लाल रंग का व्याघ्र, 
लाल शेर; एक बादशाह की उपाधि । 

क्रिजिलबाश (,५:७)५5) तु. पुं.-लाल टोपीवाला सैनिक; 
ईरान के शाह इस्माईल सफ़वी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहुन्नायी थी और उनका नाम क़िज़िलबाश 
रखा था। 

किज्व (८०५5) अ. पुं.-झूठ, मिथ्या, असत्य; गप, असार 
वात । 

क्रिज्बान (५-43) अ. पुं --क़ज़ीब' का बहु., डालियाँ; लिग। 


किड्लिक (६;5) फा. पुं.-छोटा चाकू । 


क्रिताफ़ (<८) अ. पुं.-अंगूर और दूसरे फलों के पकने 
का समय, जव वह तोड़े जा सके । 

किताबः (८५७६5) अ. पृं.-कत्वः, वह्‌ शिला या तख्ती, जो 
इमारतों या क़ब्रों पर लगती है। 

क्रिताब (--\८5) अ. प्‌.-कुर्ते आदि का गला, गिरीवाँ । 

किताब (०८५) अ. स्त्री.-पुस्तक, ग्रंथ; कापी, मियाज़ । 

किताबखानः (०५.५७५) अ. फा. पृं.-पुस्तकालय, कितावें 
विकने की दुकान । 

किताबचः (८२2७४) अ. फा. पुं.-छोटी किताब, पुस्तिका । 

किताबत (८५५५) अ. स्त्री.-कापीनवीसी का पेशा, लीयो. 
प्रेस के लिए लिखाई का काम । 

किताबिस्तान (,.)५.२ ५5 ) अ. फा. पु.-पुस्तकालय, मक्तबा । 

किताबी (५५८४) अ. वि.-पुस्तक सम्बन्धी; पुस्तक जेसी; 
पुस्तक में लिखी हुई; लंबोतरा, जेसे--किताबी चेहरा। 

किताबुल्लाह («/|..०४) अ. स्त्री-ईश्वरीय ग्रंथ, इलहामी 
किताब; क्रुरान शरीफ़ । 

किताबेरुख (८१-०७5) अ. फा. सत्री.-प्रेमिका की पुस्तकाकार 
मुखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चेष्टाएँ 
अंकित हों । 

क्रितार (५८०5) अ. स्त्री.-श्रेणी, पंक्ति, लाइन; परा, 
सफ़, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
'क़तार' बोलते हें । 

क्रिताल ((|५७७) अ. पुं.-रक्तपात, मार-काट, खूंरेजी; युद्ध, 
संग्राम, लड़ाई । 

क्रितृअः (2५३) अ. पुं.-दे. 'क़त॒अः, शुद्ध यही है, परन्तु 
पढ़े-लिखे लोग अधिक बही बोलते हें । 


F 
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07 in Cio (५३5) अ. पुं.-कंधा, स्कंध, दे. 'कतिफ़' और 
'कत्फ़'। तीनों शुद्ध हें । 

कित्मान (,.)८-25) अ. पुं.-छिपाव, दुराव्र, गोपन । 

फ्रित्मीर (४-५5) अ. पुं-थोड़ी चीज; छोटा, हस्व; 
छुहारे में की बारीक झिल्ली । | 
क्रित्र. ( ya ) अ. पुं.-पिघला हुआ तांबा । 

क्रिम (/००) अ. पुं.-प्राचीनता, पुरातत्त्व, क़दामत; नित्यता, 
अनइवरता, लाजवालपन । 

क्रिदेवर (+५5) फा. पुं.-कृपक, किसान, दे. 'कदेवर', दोनों 
शुद्ध हैं। 

क्रिदुत (<५) अ. स्त्री. -पुराना होना। 

क्किद्र (५५5) अ. पृं.-हाँडी, देगची । ; 
क्रिद्वः (४१५5) अ. पृं.-नायक, नेता, प्रधान, सरदार । 
क्रिदुवतुल आरिफ़ीन (..)+3)७-|8)०४) अँ. पृं.-बरहमज्ञानी, 
महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ । 

क्रिद्वतुस्सालिकीन (४४-८५-१५) अ. पुं.-संन्यासियों 
और साधुओं मे सर्वश्रेष्ठ । 

किनायः (८5) अ. पुं.-गुप्त संकेत, छिपा हुआ इशारा; 
छिपी हुई वात; उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपमेय का 
धर्णन.न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जैसे-- 
कहा जाय कि 'नगिस ने मोती बरसाय' और मतलव यह 
हो कि प्रेयसी की आँखों से आँसू गिरे । यहाँ 'नगिस' 'आँख' 
का उपमान है और 'मोती' आँसू का । प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जैसे--“चश्मे-गिरियाँ 
ने छूटाये थे गुहूर-रात भर रोए थे हम, शबनम नहीं । 
किनायत (५-०४) अ. स्त्री--गुप्त बात; गुप्त सकत; 
किनायः । 
किनायतन (८१५.5) 
संकेत में । 

किनारः (5,५५5) फा. पुं.-शुद्ध 'कनारः' है, परन्तु 'किनारः' 
भी बोलते हुँ, तट, किनारा, साहिल । 

किनार (७७) फा. पुं.-क्रोड, गोद, आगोश । 
क्रिनीनः (८५५५) अ. स्त्री.-शराब रखने का बरतन, दे. 
'क्रिन्नीन:, दोनों शुद्ध हें । : 
किनीसः (५...५५5) फा. पुं--ईसाइयों का गिरजा, दे. 
'कनीसः', दोनों शुद्ध हें । के 

किन्न (...४) अ पुं-वस्त्र, लिवास, पहनने के कपड़े |, हि 
किन्न (७3) अ. स्त्री.-भाँग, भंग, विजया, एक बट 
छानकृर पी जानेवाली मादक पत्ती । __ ४ 
क़िन्नोनः (००५४७) अ; स्त्री.-मदिरा रखने का पातर, द 
'क्रिनीनः;, दोनों शुद्ध है । 


अ. वि.-गुंप्त रीति से, इशारे में, 
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क्रिन्यः (८५५5) अ. पुं.-पूँजी, सरमाया । 

करन्व (५5) अ. पुं.-फलों का गुच्छा, खोशः । 

क़िन्वान (५5) अ. पुं--गुच्छे, खोशे । 

किफ़ायत (००2५४) अ. स्त्री--पर्याप्त, क़ाफ़ी होना; अल्प 
व्यय, जुज़रसी । 

किफ़ायतशिआर ()०८५.2७४) अ. वि--कम खर्च 
करनेवाला, वचानेवाला, मितव्ययी, जुज्रस, । 

किफ़ायतशिआरी (. ५)८८४८८८८७.5) अ. स्त्री.-खचं में 
कमी, मितव्यय, जुजरसी । 

क्रिल (, |5) अ. पूं.-खंड, अंश, टुकड़ा, हिस्सा; जो घोड़े 
पर न्‌ चढ़ सके; घोड़े की पीठ का नमदा। 

क्रिबाब (<5) अ. पुं.-कुब्बः' का बहु., छोटे गुंबद, कुब्बे। 

किबार (५5) अ: पुं-'कवीर' का बहुः, आयु में बड़े 
लोग; प्रतिष्ठा में बड़े लोग । 

क्रिबालः (५५5) अ. पुं.-वच्चे जनाने का काम, धायकमं, 
दायःगीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे. 'कवालः' । है 

क़िब्चाक़ (२८६५४) तुः पुं-तुकिस्तान और तूरान के वीच 
का एक जंगल, जहाँ के तुकं निदंय और उदंड होते हें। 
क्रिन्ती (५४५३) अः पुं--प्राचीन मिस्री जाति, जो फ़िरऔन 
के वंशज हें। 

किब्र (४5) अ. स्त्री--बड़ाई, ज्येष्ठता; श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 

किब्रसिन (,.)->ॐ5) अ. वि.-वूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत्‌ । 

किब्रसिनो (_५/.)+5 ) अः स्त्री--बुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था। 

किब्रिया (६५५४5) अ. पुं.-महत्ता, वड़ाई; ईश्वर, परमात्मा । 

किब्रियाई (_572५%5) अः स्त्री--प्रतिष्ठा, वड़प्पन; महत्ता 
ईश्वरत्व, खुदाई । 

किब्रीत (:०2)+5) अ. स्त्री-गंधक, एक ज्वलनशील 
पदार्थ, जिससे बारूद वनती है। 

किग्रीते अहमर (7=]--०४११5 ) अः स्त्री.-लाल गंधक, जो 
रसायन में काम आती है; अप्राप्य वस्तु, नायाव चीज़ । 

क्रिब्लः (८5) अ. पुं.-मक्के में वह स्थान जहाँ हजरे अस्वद 
(काला पत्थर) स्थाग्नित है, और जिसकी ओर मुंह करके, 
मसलमान नमाज पढ़ते हे कायः; प्रतिष्ठित और सम्मानित 
व्यक्तियों के लिए संबोधन का शब्द । 

क्रिब्लःगाहं (४६८५३) अ-फा- वि-मान्य, पूज्य, श्रद्धेय । 

क़्िब्लःनुमा (४०४४-५३) अ. फा: पुं-प्रश्चिम की दिशा ' 
बतानेवाला यंत्र, दिग्दशंक यंत्र । है 

क्रिव्लःपरस्त (८~~>३ ८7) अः फा. वि--मुसलमान । 

क्िब्लएआलम (#2८८०२१3) अ.-पुं--दे. किव्लःगाह , जगतुज्य 
पीर या बुजुर्ग, “ये वाते राज की हैं, क्रिब्लछएआलम भी 


पीते है । : 


क़िब्लएहाजात पु 


8 (००५३५ ८५5) अ. पुं.-आशाकेन्द्र, वह 
स्थान जहाँ से स्वार्थ-सृद्धि हो; वह व्यक्ति जो आशाएँ 
पूर्ण करे। है 
क्िमत्र (१०७) अ. पुं-छोटे आकार का मनुष्य, मंठा, 
ठिगना ; मोटा ऊंट; पुस्तकों की पेटी । 

क्िमम (5) अस्त्री.-कुम्मः ' का बह., चोटियाँ, उँचाइयाँ । 
क्रिमात (५७८5) अ. पुं.-वह कपड़ा जिसमें नवजात शिशु 
लपेटा जाता है! 

क्िमाद (०७०४) अ. पुं.-दवाओं की पोटली को गरम करके 
उससे किसी अंग को बार-बार सेंकना, टकोर। 
क्रिमार (५८८5) अ. पुं--जुआ, द्यूत, केतव, पण । 
क्विमारखानः (०६७५५५०5) अ.फा. पुं--जुआ खेलने का फड, 
अक्षवार, पणशाला, यूतागार, जुआघर । ; 
क्रिमारबाज (३५५७८) अ. फा. वि.-जुआ खेलतेंवाला, 
द्यूतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएवाज । 

क्िमारबाजी (, ५७५५७८5) अ. फा. स्त्री-जुए का खेल, 
द्यूतत्रीडा, चूतकर्म, कंतव, जुएवाजी । 
क्रियम (+३5) अ. स्त्री-क्रीमत' का वहु, कीमतें, मूल्य । 
किया (५४) फा. पुं.-पहलवान, मल्ल; स्वामी, मालिक; 
पवित्र, पाक़ीज:, स्वच्छ । 
क्रियादत (८००७७) अ. स्त्री--नेतृत्व, रहनुमाई, मागे- 
प्रदशन, नेतागिरी; क़ुरम साक्री, भड्आपन, दल्लाली, । 
क्रियाफ़ः (23७5) अ. पृं--चेष्टा, हुलूयः; चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिह्णों द्वारा मनृप्य के स्वभाव आदि का 
ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, क़याफ़ा भी प्रचलित, “आदमी 
पहचान लेते हें कयाफ़ा देखकर, खत का मज्मूँ भाँप लेते हे 
लिफ़ाफ़ा देखकर ।” 
` क्रियाफ़:दाँ (५०४३७३) अ. फा. वि.-दे. 'क्रियाफ़क्नास', 
चेहरे को देखकर मनुष्य-स्वभाव पह्चाननेवाळा । 
क्रियाफ़शनास (, »०८०७५७) अ.फा.वि.-क्रियाफ़ा पहचानने 
वाला, चेष्टा देखकर हाल बत्ता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । 
क्रियाफ़शनासी (_५०-४८०७) अ. फा. स्त्री.-क्रियाफ़ा 
पहचनाने की विद्या; चेहरे से हाळ जानना । 
क्रियाम (५४5) अ. पुं.-अस्थायी निवास, थोड़े दिनों का 
वास; किसी संस्था आदि की नींव, स्थापना; नमाज में खड़े 
होने की अवस्था; निश्‍चय, यक्रीन, क़याम भी प्रचलित । 
क्रियामगाह (४६/७५5) अ. फा. स्त्री.-ठहरने का स्थान; 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 


क्रियामत (५८००७१) अ. स्त्री.-महाप्रलय, सारी दुनिया का 
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कियामतअंगेज (३१९०।८८००७४5) अ.फा. वि.-दे. 'क्रियामतः ` 
खेज' । ; 

क्रियामत आसार (५७ ७००७५) अ. वि.-जिसमें क्रियामत ` 
के लक्षण हों, बहुत अधिक उपद्रवी ; जिसमें बहुत उथल-पुथल 
होने की संभावना हो । 

क्रियामतखेज (३४% ७८००७४5) अ.फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला, प्रळयंकर; बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी। 

क्रियामतखेजी (५३४) ७०१७१) अ. फा. स्त्री-क्रियामत 
उठाना, उथल-पूथल करना । 

क्रियामपिज्ञीर (+2१४३) अ. फा. वि.-वसा हुआ, ठहूरा 
हुआ, मुक़ीम । 

क़्ियास (।५५४5) अ. पुं--विचार, खयाल; अनुमान, अटकल, 
अंदाज़ा । 

कियांसत (->-०८७5) अ. स्त्री-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चतुराई, दानाई। 

क्रियासन {६.४5 ) अ. वि.-अटकल से, अंदाजे से, अनु- 
मानतः । 

क्रियासो (, ५-०७7) अ. वि.-अटकलवाली बात, अललटप; 
कल्पित, फर्जी । 

क़िरव (५,5) अ. स्त्री.-क्िवे ' का बहु., पानी की मर्के। ` 

किरा (|)5) फा. अव्य.-किसको, किसे । 

किरा (|55) अ. पुं.-किराया, भाड़ा। 

क्रिराअत (-2|)5) अ. स्त्री--दे. 'क्रिअतं', दोनों शुद्ध हें । 

किराइंदः (४०५५5) फा. वि.-किराए पर लेनेवाला । 

क्रिरान (,.॥5) अ. पुं.-समीपता, निकटता, नज़दीकी; 
दो ग्रहों का एक राशि,मं होना, योग। 

क्रिरान (..|)5) अ. पुं.-'कनं' का बहु., जमाने, युग। 

क्रिरानुस्सा' देन (८५२०८०) ८/१5) अ. पुं-दो शुभ ग्रहों 
का एक राशि में होना, शुभ-योग । 

क्रिराब (|>) तु. पुं--तलवार या भुजाली आदि का 
नियाम, कोष, मियान। 

क्किराब (<2/,5) अ. पुं.-समीपता, नजदीकी; नापने की 
जरीबं, (स्त्री.) 'क्िबे': का बहु., परनी की मझ्क्ें। 

किराम (८।,5) अ. पुं.-करीम' का बहुः, कृपालु जन, 
दयालुवर्ग; दानशील जन, फ़ैयाज़ लोग; पूज्य लोग, › 

` प्रतिष्ठित लोग । ! 

क्राम (#5) अ. पुं.-हलका और महीन पर्दा; चित्रित 

और नक्शीन पर्दा। 


'किरायः (<८|)४) अ. प्‌,~भाड़ा, भाटक। 


डलट-पलट; महाप्रलय-काल, हुशू का दिन; बहुत ही | किरायःदार ()5्2|)) अ.फा. वि.-किराये पर कोई चीज़ 


सुन्दर और बढ़िया, बाका; अत्यन्त, बहुत (कयामत) । ! 


प्रयोग करनेवाला, किराये पर घर आदि में रहनेवाळा। 
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किरायःदारी (,9)|0*८|)5) अ. फा. स्त्री.-किराये पर कोई 
चीज प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 
किरायःनामः (4०*००«2|)5) फा. पुं--किराये पर कोई वस्तु 
लेने: का इक़रारनामा, भाटकपत्र। 
किरिइमः (८-४75) फा. पुं.-आँख या भौं का संकेत, सेन; 
हाव-भाव, नाजोअदा; माया, इन्द्रजाल, जादू; चमत्कार, 
शा वद:; आइचयं, अचम्भा (करिइमा) । 
फिरिइमःकार (,९०८-75) फा. वि.-दे. किरीइम:साज । 
किरिइमःकारी (..5)४८०-#55 ) फा. स्त्री.-दे. किरिश्म:साज़ी । 
किरिहमःसाज (३८००-5) फा. वि.-मायावी, झो'बदः- 
बाज; हाव-भाववाला, नाजो-अंदाख़वाला, जादूबर । 
किरिवमःसाजी. (, ५७८८०४) ) फा. स्त्री -मायाकमं, 
शो'बदःवाजी । 
क्िरिइक् (४०-४5) फा. पुं.-दे. 'किदिइ्मः'। 
क्रिर्अल (८-5) अ. स्त्री.--पढ़ने का भाव, पढ़ाई; कुरान 
` की शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ाई । 
क्लितेबूस (।०५१५5 ) भ. पूं-बहुत बड़ी देवी आपत्ति! 
क़िर्लास (, ५५५०) ) अ. पुं.-कागज़-पत्र। 
फ़िर्तासे अव्यज्ञ (८५३ |५५०,३) अ. पुं.-सफेद कागज, 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 
लिः (४०5) अ. पुं.-बन्दर की मादा, वानरी, बंदरिया । 
क्रिदं (७,3) अ. पुं-बंदर, वानर, कपि, शालामृग। 
किदं (5,5) फा. पुं.-दे. 'कदं'। 
किवगार (१४25) फा. पुं--दे. 'कदंगार', परन्तु अधिक 
किदंगार ही बोलते हें, वह यद्यपि अशुद्ध है, परन्तु फ़ारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 
करिः (८१५5) अ. पूं.-पानी भरने की मशक, भस्त्री। 
किर्बास (, ५०५)5) अ. पुं.-सफेद कपड़ा, इवेत वस्त्र; सूती 
कपड़ा। 
किम (/)5) फा. पुं.-कीड़ा, कीट, कमि, संस्कृत कृमि 
फ़ारसी में प्रचलित रूप। 
किर्मक (८-६८०,5 ) फा. पुं--छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट । 
किसंकुश (. 5/5) फा. वि.-कीड़ों को मारनेवाली दवा, 
कृमिनाशक । 
किर्मफेशबताब (obra ) 
ज्योतिरिंगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 
किमंखुदंः (४०)>/७४) फा- वि.-कीड़ों का खाया हुआ, 
जिसे कीड़ों ने चाटकर ख़राब कर दिया हो। . 
हरो कब उ 
कीड़ों का खा जाना। 
किरमपोलः (८५४३९५5) फाः पूं.-रेशम का कीड़ा। 


फा. पूं.-जुगनू, खद्योत, 


- a 
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र णिचा 


किर्मान (,.)८०५5) फा. पुं-ईरान का एक प्रसिद्ध नयर 
जहाँ का जीरा और फ़श्श प्रसिद्ध है । 

क्रिमिज (०,5) अ. पुं.-एक प्रका/र के - छोट-छोटे लाल 
कीड़े जिन्हें सुखाकर- उनसे रेशम रंगते हें 

क्रिमि (, 5/5) अः वि.-क्रिमिज् के रंग का, खत, 
लाल, सुखं । 

किमे शबअफ़ोज (39)5|५---४ #55) फा.पुं.-दे. किमे शबताब'। 

किमें शबचिराण (८।,%५००९5) फा. पुं.-दे. 'किमें 
शबताब । ` 

किमेंशबताब (obs) फा. पुं-खद्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिगण, ज्योतिर्बीज । 

किमेंशिकस/ (//८४/)४) फा. पु.-मेट के कीड़े, उदर-कृमि। 

किर्यास (, +५८५5) अ. पुं.-अट्टालिका, अटारी, बाला- 
खाना; शौचालय. या स्नानागार जो अटारी पर हो; 
राजभवन, राजद्वार, शाही दरबार। 

हिर्वात (७।१,5) अ. स्त्री.-ताव, नौका, किक्ती; हवा भरी 
हुई महक, जिस पर बेठकर नदी पार करते हैं। 

क़िलाअ' (£5) अ. पुं--कलूअः' का बहु., दुग-समूह, क्रिले। 

क्रिलादः (४०४) अ. पुं-गले का पट्ट, कुत्ते या ऊट के गले 
का पट्टा: गुलूबंद। 

किलाब (८०८) अ. पुं-कल्ब' का बहु, कुत्ते 

क्रिलोच (+) तु. पुं.-तलवार, खड्ग। 

किलीद (५४5) फा. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुंचिका। _ 

लिलीदे कामरानी (..५/|)/१६०# ) फा. स्त्री-सफलता की 
कुंजी, सफलता का गुर। 

किलीवे फ़तहेबाब (०५७३४ ७४-४४) फा. अ. स्त्री--दरवाजा 
खोलने की कुंजी; सफलता का गुर (मूलमंत्र) । 

किलीदे घिहिइत (८४६२ ०४) फा. स्त्री--स्वर्ग की 
कुंजी; पुण्यकर्म, नेक आ'माल। 

किलोसा (८७%) फा- पुं.-ईसाइयों का गिरजा, चच । 

किलीसाई (, ४५००८) फा. वि.-ईसाई, खिष्टीय । 

कलेस (७०४) फा. पुं-े- 'किलीसा', दो. शु. है । 

किलक (८६) फा. स्त्री.-तरकट, नरसल, नरकुळ, न; एक 
विशेष नरकट की बनी हुई कलम; क्लम, लेखनी । 

क्िलघान (५४४४) फा. पुं.-हुक्‍्क़ा, चिलम पीने की 
गड़गड़ी, दे. कल्यान”, दो. शु. ह्‌। 

क्तल्लत (५) अः स्तरी=-्यूनता, कमी; अभाव, नायाबी । 

क्रल्लते आब (प्ट ८४०) अः फा. ्त्री.-पानी की कमी, 

जलाभाव, जलकष्ट । 

क्रिल्लते गिजा (| ८४४) अः स्त्री--खाने के पदार्थों की 

कमी, खाद्याभाव । “ 


फ़िल्लते वारां 


क्िल्लते बारां (()५ ८०४७) अ. र सत्री-बरसात की 
कमी, वर्षाभाव, क़हतसाली । 

क्लिल्लतो कसूत (८०५5 ५८-5) अ. पृं. -कमो-बेशी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाविक्य । 

किल्स (, +5 ) अ. पृं.-चूना । 

क्रिवास (/|१३) अ. पुं.-मूल, तत्त्व, अस्ल; क्रम, तर्तीव, 
निज्ञाम; शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 

किवेर (+2५5) फा. पुं.-समतल भूमि; बिना पानी की 
भूमि; मरीचिका, मृगतृप्णा, सराव । 

किझ्ावर्ज ($9८25) फा. वि.-कृषक, किसान, दे. 'कशा 
वज, दो. शुद्ध हें। 

किज्ञावर्जों ( „3,१८5 ) फा. स्त्री.-कृषिकमं, किसानी, दे 

~ 'कशावर्जी', दो.-शु. हें 

किशिक (५६:5) तु. पुं.-पह्रा, चौकसी, निगहवानी, 
रखवानी । 

किशिकचो (५३४४४) तु. पृं.-पहरेदार, रखवाला। 
किशिकदार (५545) तु. फा. पुं.--दे. 'किशिकची'। 


किइतः (८८5) फा. पुं.-शफ्तालू व जर्दालू आदि जिनके 


बीज निकालकर गूदा सुखा लेते हें; कस्तूरी, केसर और 
लोवान आदि का मिश्रण जिसे गुलाब में घिसकर टिकिया 
बना लेते और सुळगाते हें । 
किइत (५८५५5) फा. स्त्री.-कृषि, खेती; शतरंज की 'शह'। 
किञ्तकार (६५८८5 ) फा. वि.-कृपक, काइतकार, किसान । 
किञ्तकारी (_ ५५६८८०5) फा. स्त्री.-कृपिकर्म, किसानी | 
किश्तज्ञार (५3५८५५5) फा. पुं-वह स्थान जहाँ बोये हुए 
खेत ही खेत हों, सब्ज:जार। 
किते ज्ञाफ़रान ((.)+८; ८०८.5 ) फा. अ. 'स्त्री.-ऐसा स्यान 
जहाँ केसर के खेत हों; वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो। 
करिह (५२४3) अ. वि.-विकृत, जिसका रंग-रूप विगड़ 
गया हो, दृषित । 
किश्मिश (११-८८. ) फा. स्त्री.-मुनकक्रे की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अंगूर जिसमें वीज नहीं होता, अवीजा। 
किझ्मिशी (, 2५८5) फा. वि.-किरिमश' जसे . रंग का , 
हलका हरा; जिसमे किदिमश मिली हो; किश्मिश का। 
क्रिइलाक़् (३५४३) तु. पुं-वह गरम “स्थान जहाँ जाडे 
गुजारे जाये । 
किशववर (925) फा. स्त्री.-देशा, मुल्क; राष्ट्र, सल्तनत; 
महाद्वीप, बरआ जम, दे. “कइवर', दो. श. हे! 
किशुयर कुशा (५८४ 5) फा. वि,-विएवविजयी, 
दिग्विजयी, जहाँगीर । ` क 
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फिहों 


किश्वर सितां (५३5 ) फा. वि.-दे. 'किश्वर कुशा' । 
क़िसस (, ५००5 ) अ. पुं.- क्िस्सः' का बहु., किस्से, कहानियाँ । 
क़िसास (, ०.४3) अ. पुं.-खून के वदले में खून, प्रतिहिसा। 
क्रिसअः (८.८०३) अ. पुं.-बड़ा पियाला | 

क्रिस्त (५५5) अः स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; भाग, अंश, हिस्सा 


खंड, टकड़ा; अदाइगी का एक जज । 


क्रिस्तबंदी (, ५०५८०.३) अ. फा. स्त्री.-अदाइगी के लिए 


किस्तों की नियति । 

क्रिस्तास (, ०७०...) अ. स्त्री.-बड़ी तराजू, नक । 

क्रिस्म (#5) आ. स्त्री.-प्रकार, भाँति, तरह; जाति, नौअ। 

क्रिस्मत (८८०.५5) अ. स्त्री.-विभाजन, तक्सीम, भाग्य, 
अदृष्ट, प्रारब्ध, तक़्दीर। , 

क्रि्मत आजमा (०-०४) अ. फा. वि.-भागय की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का बीड़ा उटानेत्राला, 
कोई कड़ी परीक्षा देनेवाला | 

क्रिस्मत आज्माई (८८०5 ५८३) अ. फा. स्त्री.-भाग्य 

. की परीक्षा, करिसी कठिन काम का साहस, किसी कड़ी 
परीक्षा की तेयारी। 

क्रिस्मतवर ())---०«४) अ.फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशनसीब । 

क्रिस्मतवरी (,५)-००»४) अ. फा. स्त्री.-खुशक्रिस्मती, 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 

किस्ना (५-८5) अ. पुं.-ईरान के शासकों की उपाधि; 
नौशेरवाँ की उपाधि । 


किसूवत (८५८.5) अ. स्त्री.-वस्त्र, वसन, लिबास, पोशाक; 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क्रिस्सः (4.5) अ. पृं.-कथा, कहानी; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तात, हाल; घटना, वाक़िअः; कलह, झगड़ा; समस्या, 
मसूअलः। 

किस्सःकोताह (३७,१ ८.८) अ. फा. अव्य.-सारांश यह 
कि, कि बहुना, किस्स: मख्तसर ! 

क्रिस्सःख्वाँ (६ )|५>०.०5) अ.फा. वि.-दे. 'क्रिस्सः गो' 

क्रिस्सःपो (+5९८५) अ.फाःवि.-कहानियाँ कहनेवाला; अब से 
कुछ पहले क्रिस्से कहनेवालों की एक बड़ी संख्या सारे देश 
में फली हुई थी और वह्‌ कल्पित कहानियां सुना: सुनाकर 
अपना जीवन निवहि करती थी, 'दास्तां गो' 

क्रिस्सः मुख्तसर (०२. ८,०३) अ. अव्य.--दे. 'किस्सः 
कोताह' । 

क्रिस्सीस (hon 
राहिब । 

किहं (५४५5) फा. वि.-अति क्षुद्र, बहुत छोटा । ` 


£ 


) अ. पुं.-ईसाइयों का धमंगुरु, पादरी, 
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न नस RR 
किहीनः (2५४४5) फा. वि.-श्षुद्र, छोटा र आयु मं छोटा, 
| 


कीमियाअसर (५५७०४5) अ.-वि.-अति गुणकारी, बहुत 

ही फ़ायदेमंद; मट्टी को सोना बना देनेवाली चीज। 

कीमियागर (55५५५5) अ. फा. वि.-ताँबे आदि से सोना 
वनानवाला; बहुत बड़ा हुनरमंद । 

कोमियागरी (, ५5४५५५) अ.फा. स्त्री.-तांवे आदि से सोना 
बनाना; हुनरमंद होना। 

कोमियावां (, ०७५5) अ.फा. वि.-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

कोमियादानी (,>|०७-»:४) अ. फा. स्त्री.-पारा आदि से 
सोना बनाना । 

कोमियासाज (5७.५४५५) अ. फा. वि.-दे. 'कीमिया- 
गर'। 

कीमियासाज्ञी (,_ 5८.५५५5 ) अ.फा-स्त्री.-दे. 'कीमियागरो' । 

कोमुस्त (८८००५5) फा. पुं.-घोड़े या गधे का कमाया 
हुआ चमड़ा। 

कौर (५&3) फा. पुं.-राल; तारकोल । 

कौर (,,५5)#5) फा. वि.-काले रंग का, तारकोल जेसा। 
क्वोरात (५|)५5) अ. स्त्री.-एक तौल जो चार जौ के बराबर 
होती है,. रत्तियों के हिसाब से तीन रत्ती । 

क्ीलः (४5) अ. पुं.-अंडवृद्धि, फ़ोते बढ़ने का रोग; 
दोपहर को थोड़ी देर लेटना, क़लूल: । 

क़ीलोक़ाल (८५११5) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, तर्क-वितकं, , 
बहस-मुवाहसा । ह 

कीसः (८-४5) अ. पुं.-जेब, पाकेट, खलीताः; भेली । 

कीसःतराजञ (१२८-०5) अ. फा. वि.-जेब काटनेवाला, 

` जेबकतरा, ग्रथिमोचक, पाकेटमार, जेवतराश । 

कीसःतराशी (८5२२८०४४) अःफा- स्तरी-जेब काटने का 
काम, नेबकतरापन, पाकटमारी, ग्रंथिमोचन | 

कीसःबुर ()१९-५5) अः फा. वि.-दे. 'कीसःतराश', 'कीसा- 
वर' भी प्रचालित । , 

कोसःब॒री (८5११८०25) अः फाः सत्री.-दे. 'कीसःतराझी', 
'कीसावरी' भी ्रचलित। 

फीस (५०४) अ पुं.-दे. 'कीसः' । a 

कीसे फिदा (]०-, ४) अ. फा. पुं--शत्रुअ में घिर जाने 

` के समय भागते हुए रुपया फेक देना, ताकि लोग उसे बटोरने 
में लग जायें और पीछा न करें। 

कह्‌ (८% ) अ. स्त्री--पीप, मवाद, पीव, क्षतत्राव । 


कु 
कुंग (८६5) फा. वि -मोटा-ताजा, हूष्ट-पुष्ट; शक्तिशाली, 
बलवान्‌;०छुहारों का गुच्छा । 


क़िह फ़ (८४०7) अ. पुं.-खोपड़ी, कपाल। 
को 


की (#5) फा. पुं.-कीन' का लघु,, दे. कौन । 

की (,»४४) फा. अव्य.-कि यह्‌। 

कीनः (5) फा. पुं-वह शत्रुता जो दिल में रहे, द्वेष, 
खुंस, अमर्ष, “अय जहे रंजिश ! कि कृल्बे यारकी मंजिल 
में है। रुतबा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल में है॥” 

कीनः अंदोज (390० | ०१5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कौन: अंदोजी (, 535०५५25 ) फा. स्त्री.-दे. कीन:वरी'। 

कीनःकश (52245) फा. वि.-दे. 'कीनःवर' । 

कीनःकशी (५2545) फा. स्त्री-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःतोज् (3८५५5) फा. वि.-दे. 'कीनःवर' । 

कीनःतोजी (5397०25 ) फा. सत्री.-दे. कीन:वरी । 

कीन:पर्वर ()))१%०४४) फा. वि.-दे. 'कीनःवर'। 

कीनःपर्वरी (5१११५५१5 ) फा. स्त्री.-दे. 'कीनःवरी । 

कीनःवर ()१५४5) फा. वि.-किसी की ओर से हृदय म द्वप 
रखनेवाला, जो मुंह पर तो कुछ न कहे, परंतु समय 
पड़ने पर पूरी शत्रुता दिखाये। 

कीनःबरी (, ५११५५१5) फा. स्त्री-मन में द्वेष रखना और 
समय पड़ने पर शत्रुता प्रकट करना । 

कीन (१5) फा. पुं.-दे. 'कीनः” द्वेष, अमषं, खुंस, रंजिश । 

क्वीन (५४5) अ. पुं--सेवक, दास; लोहार, लोहकार; 
लोहारी का काम, दे. 'कन', वही अधिक शुद्ध है। 

कीपा (१५७४) तु. पुं.-एक प्रकार का पुलान जो बकरी 
की आँतों में चावल और मसाला भरकर पकाया 
जाता है। है अका 

क्फ (८.५3) फा. स्त्री--बोतल आदि में ते आदि उंडेलने 
का यंत्र, कोप। ` 

क्वीफ़ाल (,|७५७) अ. स्त्री-एक बड़ी रक्तवाहिनी नाड़ी 
जिसकी फ़स्द ली जाती है, सरोरू। 

क्ीमः (८८.५5) फा. पुं--कुटा हुआ मांस, जिसके 
कबाब बनते हूँ। है 

कीमत (०००१७) अ. स्त्री.-मूल्य, दाम प्रतिष्ठा, कई; 
श्रेष्ठता, उच्चता, बड़ाई | हे 
क्नोमतन्‌ (६८.४३) अ. वि.-मूल्य द 

: ८45) अ. वि.-बहुमूल्य, मूल्यवी' बेशक़्ीमत चाँदी 

0 उके ह. ! अ. स्त्री.-रसायन, कमिस्ट्री; हो 
बनाने की कला, धातुवाद । 


कोफ्ते या 


डे 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


गर 


कुंग्रः (४५९३5) फा. पुं.-भवन आदि की गुमटी, ह गुंबद, 
कंग्रा। 
कुंगुर (£45) फा. पुं.-दे. कुंगुरः' । 
कुंज (८45) फा. पुं.-एकांत, गोशः, “दुनिया में रंजोगम 
से जो फू्संत न मिल सकी, आखिर को थंक के सो गये 
कुजे मजार में ।” 
कुजकावी ( +५६45) फा. स्त्री.-तलाश, खोज, जिज्ञासा; 
परिश्रम, मेहनत; ध्यानपूर्वक विचार, गौर । 
कुंजद (५३5) फा. स्त्री.-तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज । 
कुंजारः (३,५५.5 ) फा. पृं.-तेल निकलने के पश्चात्‌ बीज का 
फोक, खल, खली । 
कुजिइक (९३5) फा. स्त्री.-वह छोटी चिड़िया जो घरों 
में रहती है, गौरेया, चटक। €: 
कुंज इंजिबा (|| (2-5 ) फा. अ. पुं.-एकांत, गोश:, अकेला 
स्यान, नि्जेनस्थल । 
कुज उउ्लत (>>; ८5) फा.अ. पुं.-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
कुंज क्रक्रस (, १०१3/८9) फा.अ. पुं--पिजड़े का कोना, पिजड़े 
का एकांत स्थान; कारागार, क़ंदखाना, जेलखाना । 
कुज खल्वत (५०५।२,८-५5) फा.अ. पुं.दे. 'कुंजे इंजित्रा'। 
कुज तन्‌हाई (, 5१५४५० ८४) फा. पुं-दे. 'कुंजे इंजिवा'। 
कुंजेदहन (५2० ८-४४) फा. पु--मुंह का दहाना, मुंह का 
कोना । 
कुंजरां ((॥)८-४) फा. पुं.-रान की जड़, चिड्ढा । 
कुंज लहद्‌ (७०० ८5) फा. अ. पुं.-क़ब्र का कोना, ब्र का 
एकांत स्यान। 
कुंदः (४००४४) फा. पुं.-लकड़ी का मोटा और छोटा टुकड़ा; 
बंदूक का कुंदा । 
कुदःकार (४५५.5) फा. वि.-दे. शु. उच्चारण, 'कंद;कार' । 
कुंदः कारो (, ५) 5 ) फा.स्त्री.-दे.श. उच्चारण 'कंद:कारी'। 
कुंद (००४) फा वि.-मंद, मूढ, भोथरा; मंद, सुस्त, आलसी । 
कुदए नातराश (, #|7७ ४०५5) फा. पुं.-अख्खड़, उजड़ु, 
असम्य, घामड़, बुद्ध , बिना तराशी लकड़ी का मोटा ट्कड़ा 
लाक्षणिक अर्थ मूखं । 
कुंदएपा (६२४०5) फा. पुं.-एक मोटी और भारी लकड़ी 
जिसमें कई छेद होते हे जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हें । 
कुंदजेहून (८५००5) फा. अ. वि.-जिसका जेहन तेज न हो, 
मंदप्रतिश्र । 
कुंदपीर (५४१०5 ) 'फा. स्त्री.-बहुत तरुढ़िया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्ती । 
कुंदाक़ (८3०५५) तु. पुं.-बंदूक का कुंदा । ० 


टू 


कुंदावर (५७५५ ) फा. पुं.-मेधावी, दाना; वैज्ञानिक, हकीम] 
पहलवान, मल्ल । 

कदु (३५५5) अ. पुं.-कुत्ते के प्रकार का एक जंतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हं; उसे जानवर की पोस्तीन; जल- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 

कुंदुर (५५४) फा. पुं--एक गोंद जो दवा के फाम आतां है। 

कुंदुलान (..!००४) तु. पुं.-वह बड़ा खेमा जो बादशाह के 
दरवाजे पर लगाया जाता है। 

कुंदुश (#०५5) अ. अव्य.-दे. कुंदुर; 

कुंदू (१०५5) फा. पुं.-यात्र, बरंतन। 

कुंदुएआब (८०८.५०५४) फा. पुं.-पानी की टंकी या हौज । 

कुंदूएग्रस्लः (८८ ८५०५४) फा. पुं.-नाज का कोठार या 
बखारी । 

क़ऊद (09०) अ. पुं.-बेठने का भाव, बंठक; नमाज़ में बेठने 
का अमल । 

कक़नुस (, ५५5) अ. पुं.-एक बहुत ही मधुरस्वर चिड़िया 
जिससे यूनानियों ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है। 

कुख कुछ (८5८5) फा. अव्य.-खाँसने का स्वर। 

क्रूच (~) तु. पुं.-मेढ़ा, नर भेड़ जिसके सींग होते हें, और 
जो लड़ाई के काम आता है। 

ऋजह (735) अ. पुं.-वह फ़िरिश्ता जो बादलों का प्रबंध 
करता है, इंद्र । 

कुज (६४) फा. अव्य.-कहाँ, किस स्थान पर । 

कुजाअः (८-५६) अ. पुं.-एक समुद्री जंतु जिसके अंडकोष से 
जुंदवं दस्तर' निकलता है, जो दवा में प्रयुक्त होता है। 

कुजाज (5|)४ ) अ. पुं.-रगों और पट्ठों के खिचाव से उत्पन्न 
होनवाली एक पीड़ा । 

कजात (००.८5) अ. पुं.-क़ाज़ी' का बहु., निकाह पढ़ानेवाले 
क्राजी; न्यार्यकर्ता क़ाज़ी । 

क्ुजुर (5) अ. स्त्री.-अपवित्रता, गंदगी, पलीदी । 

कुतल (, 2५5) तु.पूं.-खास सवारी का घोड़ा, 'कोतल' भी 
प्रचलित । 

क़तास (,५०७५५) तु. पं.-पहाड़ी गाय (सुरा गाय) की 
पूँछ, जिससे मोरछल बनता है। 

क्ेलुन (५५5) अ. पुं.-कपास; कपास का खेत; रुई, तल । 

कुतुब (25 ) अ. स्त्री-'किताब' का बहु., पुस्तके, किताबें । 

कुतुबफ़रोश (, ४))3....४ ) अ.फा. वि.-मुस्तकं बेचनेवाला । 

कुतुबफ़रोशी (, ५५१५5... 5 ) अ.फा. स्त्री -पुस्तकं बेचने का 
काम । 

क्रुतूफ (५-५) अ. पृं.-कत़्' का बहु., मेवे, फल आदि। 


£ 


अकअक । 
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कुत्कः (< ) तुः पुं.-मोटा और छोटा डंडा । 


, त (००३) अ. स्ी-मइति, तिले, नेव का 


कुद्सियां हू अ. पुं.-क़दसी' का बहु., फ़िरिश्ते; 
ऋषिगण, औलिया अल्लाह । 

करद्सो (, ५५७३). अ. वि.-फ़िरिश्ता, देवता । 

क़दसो सिफ़ात (००५७० , +५०३) अ. वि.-फ़िरिइतों जसे 
गुणवाला, देवोपम, देवात्मा । 

कुन (5) फा. प्रत्य.-करनेवाला, जसे 'कारकुन'-काम 
करनेवाला । 

कुन (5) अ. क्रि-हो जा, ये शब्द ईश्वर की जबान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई । 

कुनाम (#५5) फा. पुं.-पशुओं का निवासस्थान; चिड़ियों 
' का घोंसला; चरागाह, गोचर। 

करनार (१५5) अ. पुं-लंबी लकड़ी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरी की खाल उघेड़कर टाँगते हें। 

कुनार (०४) फा. पुं.-बेर, बेरी, कोल, बदरी 

कुनारे दशती (, #० )५5) फा..पं.-जंगली बेर, झरवेरी। 

कुनासः (८५५) अ. पुं--झाडू में बटोरा हुआ कूड़ा-करकट । 

कुनिइत (८४०४) फा. पुं.-उपासनागृह, इवबादतखाना; 
मूर्तिगृह, बुतलाना; अग्निशाला, आतशकदा। 

कुनुक़ (०५ ) अ. पुं--मेहमान, अतिथि, आगंतुक । 

कन्‌ (es) अ. पुं.-काने' होना, निःस्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर संतुष्ट रहना। 

कुनूज्ञ (35) भ. पुं.-कंज' का बहु-, खज़ान, निघियाँ । 

कनत (७५) अ. पुं--आज्ञापालन करना, फर्माबरदारी 
“करना; नमाज़ में चुप खड़ा होना; wae । 

७५5) अ. [.-निराशा, नाउम्मेदी । 

त र वि.-निराश, नाउम्मेद ; निराशावादी, 
“जसक्रा विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी। 

क़नतीयत ro) अः सत्री -निराझावाद | बा 

कुन्नियत (०४४) अ त्री--दे. शु- उच्चारण कुनूयत । 

नाक (709) न. स्वीच. कनक बोय Fe 

क़न्फ़ज़ (35) अ. स्त्री-साही, सेहाँ, एक जतु 
रवर का द द सरमाया। 

> (2) अ. लीन नाम जिसमें अरबी परंपरा 

gs पी. माता या लड़के का सम्बन्ध प्रकट 

या 'उम्मेकुल्सूम'; उपाधि, 


क़त्ताअ (£५८5) अ. वि.-क़ाते का बहु., काटनेवाले । 
कत्ता उत्तरीक (32)०/|£५४८४) अ. वि.-राह में लूटनेवाले, 
डाक, लुटेरे, बटमार। ह 
त्ती (८52 ) तु. स्त्री.-पिटारी, संदूकची । 
कृत्न (८८5) अ. पुं--कपास; रुई, दे. क़तुन', दो. शु. हें। 
त्नी (5/८१) अ. पुं--सूत का बना हुआ कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला हुआ कपड़ा। 
फ़त्ब (८,८5) अ. पुं.-पृथ्वी का धुरा, रुव; एके ताराजो 
“अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा; एक प्रकार के 
मसलमान ऋषि जिनके सिपुरदे कोई बड़ा इलाक़ा होता है। 
कत्बनुमा (८०८५3) अ. फा. पुं--दिशा बतानेवाला यंत्र, 
दिग्दशक यंत्र । 
क़त्बे जुनूबी (5११५ ५-०८7) भः पुं-दक्षिणी ध्रुव । 
कुत्वे शिमाली (५१७+ ५०८४2) भ. पुं-उत्तरी ध्रुव। 
क्कु्वैन (४१८5) अः पुं.-उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव । 
कत्र (५८०5 ) अ. पुं.-वह्‌ रेखा जो फल डक हि गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों में बाँट दे, व्या 
त्रम (०,४७४) अः पुं.-एक बहुत छोटा कीड़ा जो पानी के 
'दोइता रहता है और कभी नहीं थमता। पागलपन की र 
क्रिसम, इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नह 
ठह्रता और सब से भागता है। FA 
क़दमा (५०७७) अ. पुं.-क्रदीम' का बहुः पुराने लोग; 
प्राचीन विद्वान्‌ लोग; प्राचीन वैज्ञानिक लोग । 
क़ुबुस (, ५-७5) अ. वि.-पवित्र, पाक; पवित्रता, पाकीजगी । 
क़वूम ( ७०४ ) अ. पुं.-आगमन, पदापण, बाना \ अ 
क़दूर (9०2) अ. स्त्री.-क्िंद्र' का बहु हांड़ियाँ, हर 
कुदूरत (००))०४) अ. स्त्री--मेल, मलिनता, गंदलापन; 
भालिन्य, शकररंजी । र 
क्रददूस (, +०) अ. वि.-अत्यंत पवित्र, बहुत ही पाक; ईश्वर 
का एक नाम। 


सामथ्यं, शक्त, मक्दूर; देवी माया, का कुदरत; वश 

जोर; शक्ति, ताक़त; समृद्धि, ६ ४ 
क़द्रतन (७,33) अ. वि.-कुंदरती तौरपर। 
क़प्ती (०,०७5) अ. Bo ०5% नेचुरल; ; 

देवी, खुदाई; क्रूदरत से सम्ब 
कदरे हक़ (5० ८०३93) अ. स्त्री--ईबवर की माया, खुदा की हल के 

कुदरत । ः वाक; | कूर (97) गॐ क . ऊँची भूमि ऊँचा स्थान। 
छुवुस (( १५5) अ. पुं--सवित्रता, पाकीजगी; पवि | कफः (०3) भः पुं.-उच्च, ऊँबा; ऊँची भूणिः 
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किया जाय, जैसे- अबु 


> ( ०७४) अ. पुं.-काफ़ी' का बहुं., बुद्धिमान्‌ लोग। 
५23) भ. पुं--ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 


कुफफार 


कुपफ़ार (१०४) अ. Ei PR का बहु., काफिर लोग, 
नास्तिक लोग । 
कुफ़ (5) अः पुं.-अस्वीकृति, कबूल न करना; कृतघ्नता, 
अङ्ृतज्ञता, नाशृक्री । 
कुफ़ आइना (७८] ,«४ ) अ. फा. वि.-जिसे कुफ़ से प्रेम हो, जो 
काफिरों से प्रम करता हो, जो स्वयं आधा काफिर हो, 
पाप-परायण । 
कुफ्रान (,|,5) अ. पृं.-कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी । 
कुक्लाने ने'मत (~ ५5) अ. पुं-ईइवर की दी हुई 
ने'मतों (नियामतों) की अङ़तज्ञता । 
कुफ़िस्तान (,.)५.)५5) अ. फा. पुं.-काफिरों के +रहने 
स्थान; एसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगों के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो। 
कुफ़ोइल्हाद (७७-०|)»४४) अ. पुं.-डेदीनी, नास्तिकता । 
क़फ्ल (, 5) अ. पु.-ताला, द्वारयंत्र, तालिका । 
क्ल शिकनो (, 5५5० |5) अ.फा. स्त्री.-घर या दुकान 
आदि का ताला टूटना, चोरी होना । 
क़फ्ले वस्वास (, “५५.५ |) अ. पुं.-गोरखधंधा । 
क़बब (८-५5) अ. पृं.-क्रत्वः' का वहु., क्रव्वे, गुमटियाँ, 
छोटे गुंबद । | 
कुबरा (|) अ. पुं.-'कवीर' का बहु., बड़े लोग, प्रतिष्ठित 
जन। 
हबुल (५3) अ. पुं-क़्वील' का बहु., दल, गरोह; सामने 
की वस्तु, सामने का रुख; सामने का शरीर। 
क़ुबब (१५) अ. पुं.-धान का सूखना; कोलाहल करना, 
शोर मचाना; शत्रुता और लड़ाई; शरीर की खाल और 
मांस का मुरझाना । हि 
कब्र (,)१७) अ. स्त्री.-क़न्र' का वह.ढ कब्र । 
कबल (,|११5) अ. पुं.-सामने आना, उपस्थित होना । 
_ क्रुम्बः (८५७) अ. पुं.-छोटा गुंबद, वुर्जी, गुमटी । 
क्रम्बरः (४५५५) अ. पुं.-अवावील पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
कुब्रा (५५१४) अ. स्त्री.-अक्वर' का स्त्री., बहुत बड़ी, जैसे 
'क्रियामते कुब्रा', बहुत बड़ी आपत्ति। 
क्रुम्लः (०५५) अ. पूं.-चुंबन, बोसा, चूमा। 
क़ूब्ल (3) अ. स्त्री-भग, योनि, फ़र्ज । 
क्ब (८४४) अ. पुं-दोष, एब, खराबी; त्रुटि, गलती; 
भोंडापन । 
क्रम (5) थ. क्रि.-'उठ बेठ', खड़ा हो जा”, येवे शब्द 
हैं जिनके उच्चारण से हजरत ईसा मृत व्यक्गित को जीवित 
कर देते थे। 
कुम[स्म] (#5) अ.-आस्तीन । 
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कुरए फ़लक 


कमल ( />5) अ. स्त्री.--वह छोटा कीड़ा जो बालों और 
कपड़ों म पड़ जाता है, जूँ। 

कुमाचः (+5५८5) तु. पृं.-एक प्रकार की रोटी। 

क्मामः (८८5) अ. पुं.-कूडा-करकट जो घर झाड़ने से 
निकले; मनुष्यों का दल। “5 

क्रुमाश (८८५) अ. पु.-वस्त्र, कपड़ा, लिबास; घर का 
सामान; गुण, हुनर । 

कुमुक (5४) तु. स्त्री.-सहायता, मदद, काम में अथवा 
यद्ध म। 

कुमेज (5) फा. पुं.-पेशाव, भूत्र, मृत । 

कुमेत (८-५५5) अ. पुं.-कालिमा लिये हुए लाल घोड़ा, 
"जिसकी पूँछ और अयाल के बाळ काले हों; अंगूर की लाल 
मदिरा। 

कम्क्मः (८४५) अ. पुं.-काँच का गोल छट्टू जो छतों की 
सजावट के काम आता है; बिजली का वल्ब,कूजा ; पियाळा। 

क़म्मः (८-०3) अ. पृं.-हर चीज का सिरा; हर चीज की 
ऊंचाई, चोटी; जनसमुदाय, गरोह्‌। 

कुम्मल (+5) अ. पुं.-कुम्मलः' का बहु., किलनियाँ, जो 
पशुओं की देह में चिपककर उनका रक्त पीती हैं; टिट्टियाँ। 

कुम्मल्रा (५५5) अ. पृं.-अमरूद, एक प्रसिद्ध फल । 

क्रमा (५०७) तु. स्त्री.-दासी, लौंडी, कनीज़। 

कुम्मेत (५-5) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुमैत'। 

क़म्नी (, ५५८5) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी । 

म्ल (८-5) अ. पुं-जूँ। 

कुम्लक (५९५८०5) तु.पुं.-वस्त्र, लिबास; कुर्ता, क़मीस। 

कुयूस (, ५५5) अ. पुं.-'कासः' का बहु., पियाले, कटोरे। 

कुरंग (%)5) फा. पुं.-लाल रंग का घोड़ाः। 


"कुरः (४5) अ. पुं.-वर्तुल, परिधि, घेरा; गेंद, कंदुक; 


गोला, मंडल । 

करर [रं] (5) अ. पुं.-जाड़े की ऋतु, शीतकाल । 

कुरए अजं (, | ६५5) अ. पुं.-भूगाल, भूमं डल । 

कुरए आत (, ०] ६,5) अ. फा. पुं.-अग्निमंडल। 

कुरए आफ्ताब (८5५ #5 ) अ.फा. पृं.-रविमंडल, सूर्यमंडल। 

कुरए आब (| ४५5) अ. फा. अव्य.-सारी पृथ्वी पर फला 
हुआ जळ । 

कुरए आस्माँ (५... ४)४ ) अ. फा. पुं.-आकाशमंडल, खगोल । 

कुरए जमीं (, #५४5) अ. फा. पं.-दे. 'कुरए अर्ज'। 

कुरए जम्‌ह्रीर (५१०१3 ४५5) अ. फा. पुं.-वह्‌ वायुमंडल जो 
बहुत ही ठंडा है। हू 

कुरए नार ()०४,४) अ. पृं.-अग्निमंडल । 

कुरए फ़लक (८-६५५४5 ) अ. पृं.-दे. 'कुरए आस्मान'। 


FF sl 


ST 


कुरए चाद 


EE बाद (०८ ६5) अ.फा. पुं.-वायुमंडल । 
कुरए माह (४५४5) अ. फा. पुं.-चंद्रमंडल । 
कुरए झाम्स (००-४४5 ) अ. पुं.-दे. 'कुरए आफ्ताब'। 
कुरए हवा (|१2 ६55) अ. पुं--दे. कुरए बाद'। 
फुरगः (५5) तु. पुं-बड़ा नगाड़ा, धौंसा, दुंदुभि । 
फ़्रमसाक़ (3०००)? ) तु. पुं--वह निलंज्ज व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी की कमाई खाता हो । 

करी (. 57) अ. वि.-क्ुरेशके वंश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अथं में क़ुरंशी' अशुद्ध है। 

ककरा! (८5) अ. पुं.-कुअ:' का बहुः, पाँसे । 


ककरा (५) ) अ.पुं.- क्रय: का बहु., बहुत से गाँव, ग्राम-समूह्‌ । 


कुराअ (८,5) अ. पुं.-गाय-भेंस या बकरी के पाये, पशु 
की पिडली; घोड़ों का समूह; “पहाड़ की चोटी । 

क्ुराजः (४,7) अ. पुं.-वह कण जो कंची से कटकर 
गिरे; चाँदी और सोने का कण। | 

क़रात (८>|)5) अ. पुं.-क़ारी' का बहुः, क़ारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से-पढ़नेवाले हाफ़िज । 

क्कराद (५,5) अ. स्त्री.-किलनी, पशुओं का रकत पीनेवाला 
कीड़ा । 

फ़्रान (८) अ 
परंतु फ़ार्सीवालों 
शद्ध है। 

कुरासः (4५८५5) अ. पुं -ग्रंथ, पुस्तक, किताब; कुरान । 

कुरुत (८०,१5) तुः पुं. -दही, दधि। > 

क्रुसती (, ५2१97) तु. पुं.-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

फ़रून (,.))5) अ. पुं.-कतं' का बहुः, बहुत से. युग, बहुत 
से जमाने; बहुत से सींग । 

करून ऊला (५७५।८०)5) अः पुं-इस्लाम का प्रारंभिक 
काल, प्रारंभिक काल, इन्तिदाई जमाना । 

क्रून खालियः (५४०५२८१) ) अ. पुं.-पिछले युग, गुज़रे हुए 
जमाने । ह 

कूनेवुस्ता (५५००.१ ११7) अः पुं.-इस्लाम का मध्यवर्ती 
समय; मध्यवर्ती समय, दरमियानी जमाना। 

कुरूल (५१,5) अ. पुं.-कर्व का वहु व्याकुलताएँ; कष्ट, 
पीड़ाएँ । 

कुरूह (7,5) भ. पुं-किहें/ का बहु बहुत रोर सम 
करे (5.5) अ. पुं अरब का एक प्रतिष्ठित वंश, जि 
हज़रत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थे। 
क़रंशी (. 55) अ. वि.-दे. 'कुरणी', शुद्ध वही है, परंतु 
उर्दू में कुरेशी भी बोलते हैं।' ० 


-दे. कुर्न', शुद्ध उच्चारण वही हें, 


. प्‌. 
ने 'क्ररान' भी लिखा है, अतः यह भी 


~ 
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कुरोह (४१5) फा. पुं.-एक कोस या दो मील का अंतर, कोस, 


१३१ - कर्बत 


क्रोश । 


करअ (८८,3) अ. पुं.-पाँसा, पाशक, सारि, शारिं । 
क््अः अंदाज: (5|०-।८९)5) अ.फा. वि.-पाँसा फॅकनेवाला; 


शकुन विचारनेवारा । 


कर्अः अंदाज्ञो ((५)|०४| ८८5) अः फा. स्त्री.-पाँसा फेंकना, 


किसी विषय में निर्णय के लिए पासा फंककर समझोता 
करना । 


र्अए फ़ाल (, ]७ ०,5) अ. पुं.-शकुन विचारने के लिए पाँसा 


फेंकना । 

्रर्Jन (५,7) अ. पृं.-मुसलमानों का धमे ग्रंथ, जो उनके 
मतानुसार आस्मानी किताब है, जिसमें तीस 'पारे', छोटी 
बड़ी एक सौ चौदह 'सुरतं', ६६४० 'आयते' और ५४० 
'रुकअ' हूँ । 

कक ((5)5) तुः पुं-निषिड, मना किया हुआ; रोका हुआ, 
वर्जित; देखभाल, निगरानी; रोकना, अलग रखना। 

कर्क अमीन (,)#*| ५57 ) तु. अ. वि.-दीवानी या माल का 
वह कर्मचारी जो डिग्री या मृतालबे में कुर्की करता है । 

कुरो ((५5)>) तु. स्त्री.-किसी डिग्री आदि में सरकारी 
कर्मचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जन्ती । 

कुर्को (, 5525) अ. पुं.-एक पक्षी, कुलंग । 


`| कुकुंम (#555) फा. पुं.-केसर, जा फ़रान । 


कुतः (2,5) तुः पं-पहनने का कमीस जसा एक वस्त्र । 

र्तं (८5) अ. पुं.-कान में पहनने का बुंदा, लटकन, 

गोशवारा। | 

तं (००१5) तु. पुं-दही, जुम्त, दधि । 

तक्र (,३०)7) अः पुं-दे. 'कुतः'। 

कर्तुम (6०.7) अ.पुं-्कुसुम के । ० 

कुर्द (२5) तु. पुतो की एक संचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
बदोश जाति, जो प्रायः जंगलों में रहती और बड़ी बहादुर 
होती है। 

कुर्क (८.55) ) फा.पुं--बहुत मोटा-ताज़ा और बलवात्‌ व्यक्ति। 

फुदिस्तान (०७७४) तुः फः पुं-कुदं जाति के तुर्को के रहने 
का प्रदेश । 

नक्र (३०55) तुः पुं.-दास, नौकर; दासी, लोंडी; कनीज । 

़र्नास (८५०७५5) अ. पुं--पिशाच, राक्षस, देव; पहाड़ की 

चोटी । 

कुर्नश (५०५5) तुः ्त्री.-झुककर प्रणाम करना । 

कब (८०5) अः पृं-समीपता, निकटता, नज़दीकी । 

कुबंत (७५7) अ. स्त्री.-सामीप्य, नेकटय, नज़दीकी; 

सहवास, मंथुन, सोहबत । 


कुबंत १३२ 


कुबंत स ) अ. स्त्री.-कष्ट, क्लेश, दुःख; शोक, रंज । 
क़र्बा (,)५+5) अः पुं.-कुर्बान' का लघु., दे. कर्वान' । 
कबाँगाह (३६६)८५,5) अ. फा. स्त्री.-वधस्थल, कुर्बानी 
करने का स्थान। 
करर्बान (१८,5) अ. पुं.-बलि, सदक़ः; न्योछावर, निसार। 
कर्बान (५५5) फा. पुं-गले में पहनने की पेटी जिसमें 
धनुष लटकाया जाता है। 
क़र्बानी (,_ ५५,5) अ. स्त्री.-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध; किसी बड़े काम के लिए जान की भेंट; 
त्याग, ईसार । 
क़र्बोजुवार ()।१>५-०,5) अ. पुं.-आसपास, चारों ओर, 
चहुपास । 
कुमं (/5) अ. पुं.-अत्यंत शोक और दुःख । 
करें: (४) अ. पुं.-ठंडक, शीतलता; सुख, चेन; ज्योति, 
रौशनी । Fe 
कुरः (४५5) अ. पुं-शधे या घोड़े का वच्चा; कोड़ा, चावक 
प्रतोद । 
करं तुलऐन (,.)५.।६)5 ) अ. पृं.-आँखों की ठंडक, आँखों की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्रायः पुत्र के लिए होता 
ऋरमसाक़ (90. +) तु. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'क़रमसाफ़' । 
कुर्रासः (८ {५5 ) अ. पुं.-पुस्तक का एक खंड अथवा अध्याय; 
क्कुरान का एक पारा। 
कुर्रास (५४,5) अ. पुं.-गंदना, एक दाना जो दवा में 
चलता है । 
कुर्रासी (,८5|,5) अ. वि.-गंदने के रंग का, मटमेला । 
क़र्स (, 5) अ. पुं--रोटी, नान, रोटिका; टिकिया, 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । 
कुर्सी ( ८5) अ. स्त्री.-वेटने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसंदी, चेयर । 
कुर्सीनशीं (, ५५१ ५८.५5) अ. फा. वि.-पदासीन, ओहदेदार; 
प्रतिष्ठित, संमानित, मृअज्जज। 
कुर्सोनाम: (८८०५ ५5) अ. फा. पुं.-खानदान का शजरा, 
वंशवृक्ष, वंशतालिका, वंशावली । 
कुर्सीनुमा (६८५ ,..५5) अ. फा. वि.-कुर्सी के आकार- 
_ प्रकार का, कुर्सी जसा । 
क़सेंरोई (, ४५१,५5) अ. फा. पुं.-घट्टियाल, जो समय 
बताता है । 
क्रहः (८५) अ. पृं.-घाव, जख्म । 
(£5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिंग। 
क्लः (८.७5) अ. पु.-गिल्ली' जो डंडे से खेली जाती है, 
और जिस खेल को गिल्ली-डंडा कहते हें । 


॥ 


कुल (|) अ. वि.-सवं, सब, तमाम । 

क्ल (,}) अ. पुं-किसी बुजुर्ग के उस में आखिरी 
फ़ातहः; अंत, समाप्ति, खातिमः; क्रुरान की चार छोटी 
सूरत जो प्रायः किसी के फातह: में पढ़ी जाती हे । 

क्रुलआऊजी ( 3५,5) अ. पृं.-दे. क़लाऊजी' । 

क़लक़ल (, ५5) फा. स्त्री.-सुराही से शराब के निकलने ` 
की आवाज़; व्यर्थं की बातचीत, “हँसी के साथ याँ रोना 
है मिसले क्ूलक़ले-मीना”-जौक़ । 

कलल (७) अ. पृं.-कल्लः' का बहु., पहाड़ों की चोटियाँ । 

कुलह (५) फा. स्त्री--'कुलाह' का लघु रूप, टोपी; शिइन, 
लिग। 5 

क़लाअ (८१४) अ. पुं.-मूँह आने का रोग, मुंहाँ । 
क्लाऊर्जा ( ५०५) अ. . पुं.-कठमुल्ला, रोटियों पर 
मस्जिद मे पड़ा रहनेवाला मुल्ला; बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 

क़लाक़ (३५) तु. पुं.-कान, कर्ण, गोश । 

कुलाग़ (£५5) फा. पुं.-जंगली कौआ, डोम काक । 

कुलाबः («23) अ. पुं.-दे. 'कुल्लाबः' शुद्ध वही है, 
परंतु उर्दू में 'कुलाबः' ही बोलते हें; किवाड़ों में डालने का 
लोहे का हल्क्र, नोना खरोचने का यंत्र । 

कुलालः (८०१४) फा. पुं.-टेढ़े बाल, घूंघरवाले वाल; अलक, 
जुल्फ़ । 

कुलाल (,|५5) फा. 
कुम्हार, कुंभकार । 

कुलाह्‌ (४१४) फा. पुं.-टोपी; ताज, मुकुट । 

कली (५४3) तु. पृं.-सेवक, दास, नौकर; 
सामान ढोनेवाला व्यक्ति। 

कुलीचः (4२००-४४ ) फा. पं.-ख़मीरी टिकिया । 

कुलुंबः (५-5) फा. पुं.-वह कुलीचः जिसमें हलवा, 
खोया और मगज बादाम आदि भरकर घी में पकाते ह्‌, 
पिराक, गुझिया । 

कुलूख (755) फा. पुं.-ढेला, मट्टी का टुकड़ा, ईंट या 
पत्थर का टुकड़ा । 

कुलूखअंदाज (3/००८५) फा. वि.-ढेला मारनेवाला; दुर्ग 
में बनी हुई दराज जिनमं से बंदूक चलायी जाती है; 
गोफन, फ़ला खन । 

कुलूखअंदाज्ञी (, „5००८१५5 ) फा. स्त्री.-ढेले मारना; क्रिले 
के सूराखों से बंदूक चलाना; गोफन से पत्थर फेंकना । 

क्ुलूब (१५5) अ. पुं--क़ल्ब' का बहु., मनुष्यों के हृदय । 

कुलूम (।५५) अ. पुं-कल्म' का बहु., बहुत-से घाव, बहुत-से 
जख्म । 


पुं.-मट्टी के बरतन बनानेवाला, 


स्टेशनों पर 
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ङुलो ., १३३ 


कुलो (+5 ) फा. वि.-महान्‌ व्यक्ति, बड़ा आदमी; रईस, 
धनवान्‌; महल्ले या गाँव का मुखिया। 

फ़ल्क्तार (५८८६५5) फा. पुं--फिटकरी, एक ओषधि । 

फ़ल्कास (i ) फा. पुं.-घुइ्या, अरुई, अर्वी । 

कुल्चः (८5) फा. पुं.-दे. 'कुलीचः' । 

क़ल्चाक़ (३-५) तु. पृं.-लोहे का दस्ताना । हि 

क़ल्शुम (#३५) अ, पुं.-तदी, दर्या; समुद्र, सागर। 

क्ुल्त (<५) फा. स्त्री.-मोठ, एक अन्न । 

क़ल्फः (८.5) अ. पुं.-खतना न किये हुए शिश्न का अग्र- 
भाग, लिगाग्र । 

कुलत (५-८५.५४ ) अ. स्त्री--कप्ट, दुःख, तक़लीफ़; रंज, क्षोभ, 
ग़म । 

क्रुलबः (८+) फा. पुं.-हल, लांगल, खेत जोतने का यंत्र । 

कुल्बः (८५५5 ) फा. पुं.-छोटा-सा घर, झोपड़ा; दुकान का कोना, 

क़ल्ब:राँ (९/५०१५) फा. वि.-हल चलानेवालां, किसान, 
खेतिहर, कृपक। 

क़ल्बःरानी (»|)०»-४) फा. स्त्री.-हल चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म । 

कुल्बए अहज़ाँ (>| ०५5) फा. अ. पृं.-शोकगृह्‌, ग़म 
का घर, दुखियों के रहने का घर; प्रेमी का घर । 

कुल्माश (,/2८८५5) फा. प्‌,-अनर्गल, व्यर्थ, बेहूदा । 

कुल्यः (८) अ. प्‌.-शरीर का एक अंग विशेष, गुर्दा । 

कुल्यतेन (८११५४५5) अः पुं-दोनों गुर्दे । 

कललः (४5) अ. पुं.-पहाइ्‌ की चोटी, ऽग; हर चीज़ की 
चोटी; बड़ा घड़ा जिसमें छः सौ रतल (७३ मन) पानी 
आता है; मौन, डहर; तलवार की मूठ, कॅन्जा। 

क्रललए कोह (७४ 4४४४) अ.फा. पुं.-पहाड़ की चोटी। 

कुल्लक्ची (, ५३०६5) तु. पूं.-वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 

कुल्लतेन (८/४१५5 ) दो घड़े पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 

क्कुललाज (८!) तृं. पुं.-किसी चीज का बलपूर्वक खींचना, 
जैसे-धनुष का; दोनों फंले हुए हाथों की लम्बाई । 

क्ुल्लाबः (4०४). अ. पुं--देः 'कुलाब', उर्दू में वही प्रच- 
लित है, परन्तु शुद्ध 'कूल्लाबः' है, कूलाबः भी प्रचलित। 

क़ुल्लाब (८-७ ) अ. पुं.-लोहे का टेड़ा काँटा जिसमें 
कोई चीज लटकाई जा सके। 

कुल्लियः (८४५) अ. पूं. -ऐसा नियम जो एक जैसे विपय 
में सब पर लागू हो संके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (५-७४५) अ. पुं.-'कुल्लिय:' का बहु., बहुत से 
व्यापक नियम; किसी शायर की तमाम रचनाओं का 
संग्रह, जिसमें ग़ज़लें, मसूनवियाँ, कत्‌आत, मुंसदूस 
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जाजिवः 


मुल्गगस, नउ्में आदि सभी चीज़ें होती हें, 'दीवान' 
में केवल ग़ज़लें होती हें । | 

कुल्लो (, 5) अ. वि.-कुल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर; समग्र, समस्त, सव। 

कुल्लूब (5) अ. पुं.-लोहारों की सेंड़्सी। 

करवा (५५५7) अ. पृ.-'कूत्र्वत' का बहु., शक्तियाँ, जोर, 
बल; इंद्वियाँ, हवास । 

करवाए नफ़सानी (, #७. <|) अ.पृं -दृष्टि, प्राण, श्रवण, 
स्पर्श, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ। 

क़वाए बहूवानी (५१+ ८१7) अ. पुं.-जननेद्रिय। 

क़ुवाए हैवानी (_ [११० ८|१5) अ. पुं--जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को संतुलित अवस्था में 
रखकर, शरीर की धातुओं को दूषित होने से वचाती 
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती हें । 


, कुवारः (४)|)5) अ. पुं.-कतरन, टुकड़ा, किसी वस्तु के चारों 


ओर से कटी हुई वस्तु। 

क़ब्बः (४५१) अ. पुं.-दे. 'कुव्वत' । 

कुब्वः (४५5) अ. पुं.-दीवार का छेद; ताक़, ताखा; 
दरीचा। 

कुब्बत (८०) अ. स्त्री-शक्ति, बल, ज़ोर; सामथ्यं, 
ताक़त, मक्दिरत; इंद्रिय, हिंस । 

कुब्वते आजमा (०) ८०५7) अ.फा. वि-बल दिखानेवाला, 
किसी कायं में बल लगानेवाला । 

क्रम्यते आउ्माई (, ५५८०5 ८०5) अः फा. स्त्री.-किंसी कार्य 
में बल लगाना; बल दिखाना, बल-प्रदशन। 

करुम्वतबल्् " (८/^५१८०३5) अ फा. वि.-ताक़त देनेवाला, 
ताक़त बढ़ानेवालां, बलदायक, बलवद्धंक । 

्रग्वते आखिजः (४}५[ ८०5) अः स्त्री. -लेने की कुव्वत, 
ग्रहण-शक्ति। 

क़ब्वते इरादी (. ५०|| ५-57) अः ्त्री.-इरादे की कुब्वत, 
संकल्प-शक्ति। 

कव्यते ईजाद (०५३५| ७०१४) अः सत्री.-नयी बात पैदा करने 
की शक्ति, आविष्कार-शवित, उद्‌भावना, कल्पशक्ति। ' 

क्रव्वते कशिश (_/१4४ <5) अ. फा. स्त्री.-खींचने की 
कुब्वत, आकर्षण-शक्ति। 

क़ब्बते गोयाई (, ५८५४ ०१४) अः फा. स्त्री--दे. कुब्वते 
नातिक़ः'। 

क़ब्बते जाइक्ः (८3 ८०१5) अः स्त्री.-चखने की कुव्वत, 
स्वादद्रिय ] 

क़ब्बते जाशिबः (2२३५ ६-७०) अः स्त्री.-गज्ब करने या 
“अपनी ओर खींचने की कूव्वत, आकर्षण-शक्ति। 


कव्यते दाएेऽश्षः 


१३४ 


फुशाद 


६ बाशिए- र 
करष्वते दाफ़िजः (३०५३) अः स्त्री--हटाने की कुन्वत, | अ. स्त्री.-हटाने की कुव्वत, | ष्यते लासिसः (4८.०) ८०५5) अ. स्त्री.-छूने की शक्ति, 


निवारण-शक्ति, ङःकद्रक-शक्ति । 
्रष्वते नातिक़: (८2।०७..,5) अ. स्त्री.-बोलने की कन्वत, 
वाणी, वाक्शक्ति, वाचन-शकित, वाक़्य-शक्ति। 
क्ष्यते नामियः (८५-०७ ८:५३) अ. स्त्री.-बढ़ानेवाली शक्ति, 
विकास-शक्ति । 
हब्वते फिक (+3८८५) अ. स्त्री.-विचार करने की शक्ति, 
विचार-शक्ति । 
कब्बते फ़ैसल: (4५.०५३ ८-५) अ. स्त्री.-दो बातों में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण करने की शक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की क्ूव्वत, विदेचन-शक्ति, निर्णय-शक्ति । 
रव्वते बरदाइत (०-४७)? ८५५३) अ. फा. स्त्री.-कष्ट या 
कड़वी बात सहने की शक्ति, संभारं, सहनशीलता, सहन- 
शक्ति । 
क़व्वते बक्नी (, „5, ८८,5) अ. स्त्री.-विजली की शक्ति, 
विद्युत्‌-शक्ति । 
कव्यते बाजू ()३\२ ८५) अ. फा. स्त्री.-अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, वाहुवल। 
कुव्वते बासिरः (५५० ८५5) अ. स्त्री.-देखने की शक्ति, 
नेत्रशक्ति, दृ ष्टिशक्ति। 
क़ब्वते बाह (४५१ ८८,१5) अ. स्त्री.-सत्री-प्रसंग की क्रूब्वत, 
रति-शक्ति, काम-शक्ति। 
क़व्वते मर्दानगी (, +£ ५-०. ८८५३) अ.फा. स्त्री.-दे. 'क़ब्बते 
वाह'। 
क्ुव्वते मासिकः (८४५.५ ८-3) अ. स्त्री.-सुरक्षा करनेवाली 
शक्ति। र 
क़ूब्वते मुतलेयिल: (4.५० ८..,) अ. स्त्री.-छ्याल करने 
की क्रुब्वत, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति । 
क्रव्वते म्‌ मेयिज्ञः (३५.४.० ८३) अ. स्त्री.-दो चीजों में भेद 
करने की शक्ति, विवेचन-शकित । 
कव्यते म॒तर्सारफ़ः (८५.८३२. ७८१5) अ. स्त्री.-किफ़ायत- 
शारी की ताक़त, मितव्यय की शक्ति, अधिकार करने 
की शक्ति । 
क़ब्बते मुद्रिकः (८5५०-० ८-५5) अ. स्त्री--दे. 'कुब्वते 
मुफक्किरः' । 
क्रुव्वते मुफ़क्किरः (४५१-० ८:१5 ) श्र. स्त्री-विचार करने की 
शक्ति, विचार-शक्ति । 
कव्यते मुझाहदः (४०.० ८८१३) अ. स्त्री.-दे. 'कुन्वते 
बासिरः'। 
क्रुव्बते रूहानी (६४५०); ००१३) अ. स्त्री -आत्मा की शक्ति, 
आत्मबल, मनोबल, आत्मशक्ति। 


स्पश-शक्ति । 

कव्यते बाहिमः («.«»|) ००१४) अ. स्त्री.-श्रम में डालनेवाली 
शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

कुव्वते शाम्मः («० ८-५5) अ. स्त्री.-सूंघने की शक्ति, 

प्राणशक्ति । 

क़व्वते सामिअः (2०. ८०३5) अ. स्त्री.-सुनने की कूव्वत, 
श्रनण-शक्ति। 

क़व्वते हाजिमः (4३० ८-१) . अ. स्त्री.-हजम करने की 
शक्ति, पाचन-शक्ति । 

क़ब्वते हाफ़िजः (८७3४० ८.५5) अ. स्त्री--याद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 

क़व्वते हास्सः (५८.५ ८८,३5) अ. स्त्री.-दरयाफत करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शकित, सपर्श-शक्ति आदि। 
कुश (5) फा. प्रत्य.-मार डालनेवाला, जैसे-'जरासीम 
कुश' कीड़ों को मार डालनेवाला। 

क्रुश (, #55) तु. पृं.-बाज, श्येन पक्षी । 

कुशक (५९५५5) फा. पुं.-दे. शु. उच्चारण 'कुइक' और 
'कोशक'। 

कुशा (५४४) फा. प्रत्य.-खोलनेवाला, जैसे-'कब्जकुशा' कब्ज 
को खोलनेवाला । आ 

कुशाइश (../१४४) फाः स्त्री.-विस्ता र, 'कृशादगी'; वृद्धि, 
बढ़ती । - 

कुशादः (४०४) फा. वि.-चौड़ा चकला, फंला हुआ, 
विस्तृत, वसीअ । 

कुशादःअब्र्‌ (१)| ४०-४४) फा. वि.-जिसकी दोनों भौंहों के 
बीच काफ़ी अन्तर हो। 

कुशादःकफ़ (५६5 ४०५८४) फा. वि.-जिमके हाथ देने के 
लिए खुले रहते हों, दानशील, वदान्य, मुकतहस्त । 

कुशादःजबीं ` (, #५ ३७५३5) फा. वि.-हेसमुख, खुश- 
मिजाज । 

कुशादःदस्त (५८०८५०४५5) फा. वि.-दे. 'कुशादः कफ़'। 

कुशादःदिल ((|७ ४७५८5) फा. वि.-उदारचित्त, उदार- 
हृदय, मुक्त हृदय, फ़राखदिल । 

कुशाद:नफ़स (, १५५५ ४७.६5) फा. अ. वि.-वाचाल, मुखर, 
बातूनी, बकवासी । 

कुशादःपेश्ानी (, ५४५५ ४७५४) फा.वि.-दे. 'कुशादःजबीं'। 

कुशादःरू (१४०८.5) फा. वि.-जिसका मुँह प्रसन्नता के 
कारण खिला हुआ हो, प्रफुल्लवदन । 

कुशाद (०५८४) फा. स्त्री.-हपं, खुशी; प्राप्ति, लाभ, 
नफ़ा; विजय, फतह; उद्घाटन, खुलना । 
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कुशादगी 


८ (55०३5 ) फा. स्त्री.-विस्तार, फंलाव; गुंजाइश, 
समाई; खुलापन; प्रसन्नता, उदारता । 

कुशादनी (, ८५.३5) फा. वि.-खु लने योग्य । 

कुशादे कार (५४०३5) फा. स्त्री.-सफलता, कामयावी; 
इच्छापूति, मकसद बरारी । 

क्ुश'रीरः (४,२) ) अ. पुं.-शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना। 
कुशिदः (४०५८5) फा. वि.-मारनेवाला, वध करनेवाला । 
कशुन (८५५५5) तु पू .-सेना, फ़ौज, लश्कर, दे. 'क्ुशन'। 
कुश्दः (४०५४) फा. वि.-बुला हुआ, खोला हुआ। 
कुशद (०५5) फा. स्त्री.-खुलाव, खुलापन । 

कुशूदे कार (५६०५१5) फा. स्त्री.-दे. 'कुशादे कार'। 
कुशून (८५+) तु. पु.-दे. कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु 
क्रुशून भी बोला और लिखा जाता है। 

क्रशर (ॐ) अ.पु.-कश्र' का बहु., छिलके, छालें । 
कुशूस (५,५५5) अ.प्‌.-एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हें, तुख्मे कशूस। 

कुइक (५-६5) फा. पुं.-प्रासाद, भवन, महल; दे. 'कोशक'। 
कुछ: (३5) फा. वि.-मारा हुआ, वध किसा हुआ, 
(पुं.) भस्म, फूँकी हुई धातु; आशिक़, प्रेमी । 

कुइत (५८६5) फा. पुं.-मार-धाड़, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और 'कुस्तो खून” बोलते हें । 
कुइतए इश्क़ (£ 25) फा. अ. वि.-प्रेमाग्ति में भस्म 
किया हुआ, इश्क़ का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक़ । 
कुझतए ग्रम (८ ५25) फा. अ. वि.-दे. कुश्तए इश्क़'। 
कुइतए नाज (}७ ६2.25) फा. वि.-प्रेमिका की अदाओं का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक़ । 

` कुइतए हित्र (५-2 ६,5 ) फा. अ. वि.-प्रेयसी की विरहार्नि 
में जला हुआ, फ़िराक़ का मारा हुआ, विरह-विदग्ध । 
कुइती (, 5) फा. स्त्री.-दो पहलवानों का परस्पर बाहु- 
युद्ध, नियुद्ध, मल्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, बाहुयुद्ध । 
कुश्तीगीर (५४5५5) फा. वि.-कुती लड़नेवाला, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्धा । 

कुइतीबाज (३७ ५५5) फा. वि.-दे. कुश्ती गीर'। 
कुरतोलून (१५१८-०८३5) फा. पुं.-मारकाट, कटाघनी, 
रक्तपात, खुंरेज़ी । 

कुइनीज्ञः (३३४५३5) फा. प्‌ं.-अंगूर के फल जो प्रारम्भ में 
धनिए के बराबर होते हें । 

कुइनीज (३४८३5) फा. पुं--धनिया, धांन्यक, मसाले की 
एक वस्तु । 

कुस (, ५5) फा. स्त्री-भग, योनि, फु । 

कुसूफ़ (८-०5) अ. पुं.-सूर्दग्रहण, सूरज गहन। , 
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क़सूर ()१-०5) अ. पृ.-क़्त्न' का द्वहु., बहुत से भवन, हवे- 
लियाँ; दोष, अपराध, जुम; त्रुटि, गलती; न्यूनता, कमी। 
कुसुर (५०5) अ. स्त्री.-वस्र' का बहु., भिन्न संख्याएँ । 
क्रसुरवार ()|))४४) अ. फा. वि.-अपराधी, दोषी, 
मुह्जिम। 

कुसुरे आ'शारियः (5०)८८| ))४) अ. रत्री.-दशमलद 
भिन्न, कुसूर या कसर=भिन्न, आशारिया = दशमलव । 

क्रुस्त (०5) अ. स्त्री.-एक वनौषधि, कूट। 

्रस्तनतीनियः (4५५८८...) अ. पुं.-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्बोल। 

क्रस्ता (४००४) फा. पुं.-पासियों का एक धामिक ग्रंथ। 

कुह (८४5) फा. प्‌.-'कोह्‌' का लघु., पहाड़, पर्वत (यौगिक 
शब्दों में प्रयुक्त होता है, जेसे-कुहसार' )। 

कुहून (,.५५१) फा. वि.-पुरातन, पुराना। 

कुह नसाल (, |५.५८5) फा. वि.-वयोवृद्ध, बूढ़ा। 

क्रुहाब (५०७७५) अ. पुं.-खाँसी। 

कुहुलत (०.५५5) अ. स्त्री.-अधेड़ आयु का होना, काले 
और सफ़ेद बालोंवाला होना । 

कुहनः (८५५5) फा. वि.-ुराना, पुरातन; कृदीमी, हमेशा 
का; वहुत दिनों का । 
कुहनःमइक़ (३०८5) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम 
का पुराना अभ्यास हो, चिराम्यस्त। 

कुहनःसइक़ी (, ५४६४८ ४.५४) फा. अ. स्त्री.-किसी काम का 
पुराना अभ्यास, चिराम्यास । 

कुहनःसाल (५०००-५४) फा. वि.-बूड़ा, जरठ, वयोवृद्ध । 

कुहूनःसालीः ˆ (५१५.०१5) फा. स्त्री.-बुढ़ाप, जरा, 
वद्धावस्थः। 

कुहूनगी (५६4८5) फा. स्त्री--पुरानापन, प्राचीनता; 

जीणंता, फटा पुरानापन; बहुत दिनों का.हो जाना। 

क्वः (८५००) अ. स्त्री.-व्यभिचारिणी, परपुरुपगामिनी, 
फ़ाहिश:; गणिका, वारमुखो, वेश्या, रडी। 

क्रुहबःखानः (०५१०) अ. फा. पु.-चकला, वेश्यालय, 
रंडियों का महल्ला । 

कुह्लाम (#५६5) अ. पुं.-हाहाकार, वावेला, शोरोगुल। 
कुहल (5४) अ. पुं.-सुरमा, रसांजन। 

कुहूली (, ५५४5) अ. वि.-सुरमे के रंग का, सुरमई; एक 

काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियाँ पहनती हैं। 


_कुहूलूल जवाहिर ()०/-।)ॐ5) अ. पु.-ऐसा सुरमा 


जिसमें मोती आदि बहुमूल्य रत्न पड़े हों । 
कुहलूलबसर(-१-|, ।५ ) अ. पूं--नेत्र-ज्योति बढ़ानंबाळा 
सुरमा । 


कुहत्तार 
कुहसार (०८४) फा. पूं.-दे. हर पवंत-श्रेणियाँ, 
उपत्यका, पहाड़ियों झा अंचल । 
क्‌ 


~ 
के (५5) फा. स्ग्री.-'कून' का लघु., दे. 'कून'। 
फू (+5) फा. अव्य.-कि वह्‌। 
कू (५5) फा. पृं.-कूचः का रपू., हे. 'कूचः' । 
कूए घरादात (<> ८5९) फा. प्‌ -दे.-कए मुर्गा । 
कूए ग॒र्णों (१८६ ८,5 ) फा. प्‌ .-मधु शाला की गली, शराब- 
खाने का कूचा। 
कूक (. 55) फा. स्त्री.-जोर की आवाज; काहू का बीज। 
फूकू (+555) फा. स्त्री.-फ़ास्ता की बोली, (पु.) एक प्रकार 
का पुलाव । 
कूख (+5) अ.पृ.--फूस की झोपड़ी जिसमें रौशनदान न हो। 
कूयः (८२+) फा. पुं-दो घरों के वीच वाली तंग गली, 
वीथी, गली । 
कूचःगदं (७,5८२ ५5) फा. वि.-गलियों के चक्कर काटने- 
वाला, गलियों में मारा-मारा फिरनेवाला । 
कूजःगर्दो (, „35८२55 ) फा. स्त्री.-गछियों में मारा-मारा 
फिरना, आवारागर्दी । 
कूचः दर कूचः (८०) ) ८३5) फा. वि. दे.-कूचः 
यकूचः'। 
फूचःबंद (८२५) फा. वि.-एंसी गली जिसमें रक्षाथं 
फाटक आदि लगा हो, जो संकट के समय वन्द किया 
जा सके । 
फूचःवंदी (, ,०५५५२५5 ) फा. रत्री-गली में हिफ़ाजत के लिए 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर सली की रक्षा 
हो सके । 5 
कूच: बकूच: (८-५? ८555) फा. वि.-गली-गली, कूचे-क्‌चे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 
कूच (55) फा. पुं.-प्रस्थान, रवानगी; मरण, मौन; सेना 
का प्रस्थान । 
कस (5१) तु. पुं.-मेंटरा, नर भेड़, दे. ऋच', दो. शु. ह। 
कूचए इश्क (३८० ८२55) फा. अ. प.-प्रेम की गली । 
कूचए खमोशां (५८५०२६535 ) फा.पूं -क़ब्रिस्तान, इमशान । 
कूचए नो (१४ 455) फा. प्‌.-चकला, वेश्यालय, रंडियों 
का स्थान। 
फूल: (४३५5) फा. प्‌.-मट्टी का राकोरा, मृत्कंस; कुब्ज, 
कुवड़ा । 
कञःक्रिमार (५५० ४555) फा. अ. वि.~जुआरियों को 
उधार देकर जुआ खिलानेवाला । 
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कूसःगर ( 


गर (४४355) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे बनानेवाला, 
कंसकांर, कसगर । 

कूजःगरी (, ;)४ ४35) फा. स्मी.-मिट्टी के सकोरे बनाने का 
काम, कंसकमं, कसगरी । 

कूजःपुइत (५१४३४१) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

कूजपुशती (, „२४३५5 ) फा. स्त्री.-कुबड़ापन । 

कूजःफरोश (४५५४३३5) फा. वि.-मिट्टी के सकोरे 
वेचनेवाला । 

कूस (55) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

कूज (5) अ. प्‌ं.-कूज़ा, सकोरा। 

क्त (<१) अ. स्त्री.-भोजन, खाना, गिज्ञा । 

क़तवसरी ( „~~ ५८५5) अ. फा. स्त्री.-गुजर भर आमदनी, 
इतनी आमदनी जो केवल खाने भर को काफी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुविधा । 

क़ूते ला यमूत (<५४८-५३) अ. स्त्री.-इतना भोजन जिससे 
जीवन वना रहे, बहुत थोड़ा भोजन । 

कूद (०५5) फा. पुं.-अन्न की राशि, अनाज का ढेर; 
समाहार, मजमूआ। 

कून (9) फा. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मनुष्य के पाखान का 
` मुकाम । 

कूनस्तः (८६...) फा. प्‌ं.-मन्‌ष्य का चूतड़, नितंब; कून, 
गुदा । 

कूने खर (५.५5) फा. स्त्री.-गधे का मलद्वार, अत्यन्त ' 
मूर्ख और निकम्मे व्यक्ति के लिए बोला जाता है। 
कूफ़ः. (4५5) अ. पु -ईराक़ का एक नगर । 

कूफ (555) फा. प.-उल्बू, उलूक, वायसादाति, वूम, 
चुरद । 

कूफी (, ,५5) अ. वि.-कूफे का निवासी; बहुत ही निर्दय 
और बेईमान व्यक्ति, क्योंकि कूफ़ियों ने हजरत इमाम हुसैन 
को बड़े-बड़े वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला 
छोड़कर क़॒त्ल होने दिया था। 

फूब्क्‌ (५८५५5) फा. वि.-दे. 'कूचः बकूचः', गली दर गली। 

क्रबा (७१) अ. स्त्री.-एक रोग, दाद, ददर। 

कूरः (१५5) फा. पुं.-इटें पकाने का पजावा; चूना पकाने 
का भट्ठा । 

क़र्त (<०))3) तु पु.-दही, दधि। 

कूलंज (८-५5) अ. प्‌.-दे. 'क़ुलिज', दो. शु. हें, परन्तु 
'कूलिज' अधिक प्रचलित है।. 

क़लिज ( ८5) अ.प्‌.-आंतों की एक पीड़ा जो कभी-कभी 
घातक सिद्ध होती है । 

क्रश ( #5) तु. प्‌.-बाज़ पक्षी, ध्येन । 
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Fe विनपनन ) फा. पु--डंका, धौंसा, दुदुभि, नक्क़ार:। 
रहील (४०) १०५४) फा. अ. पुं.-कूच का नक़कार:, 
काफिले के चलते समय बजनेवाला धौंसा। 

फूसे रेहूलत (५:०५) । ५०५5) फा. अ. प्‌. दे.-'कूसे रहील', 
प्रस्थान-बाद्य। 


~ 


क 


केद (७५४) फा. प्‌ं.-एक अशुभ तारा, केतु । 
केर (४5) फा. पूं.-शिइन, मेहन, लिंग, उजवे तनासुल। 
केश (, #5) फा. पृँ.-धमं, पंथ, मश्रब; आचरण, व्यवहार, 
अमल; तकंश, तूणीर । 
केहाँ (८/१४5) फा. पुँ.-संसार, जगत्‌, दुनिया; काल, समय, 
जमाना । 
कहू (८६०७) भ. स्त्री.-खोपड़ी, कपाल। 
a 


फ 


के (८) अ. स्त्री-वमन, उद्गार, उलटी । 

फँ (८) फा. प्‌.-सम्राट्‌, शाहंशाह, ईरान में चार सम्राट हुए 
हे-कंकाऊस; कंकुबाद; कंखुखौ; कलो हास्प। 

के (ॐ) अ. पुं.-गमं लोहे का दाग; अंग को दाकर 
रोग की चिकित्सा । 

कक (८-६४5) फा. पुं.-काटनेवाला एक लाल कीड़ा । 

कंकाऊस (( ५४५४) फा. पुं.-ईरान का एक सम्राट्‌, काऊस । 

कंजुलो (१५५०.४5) फा. पुं.-ईरान का एक साम्राद्‌। 

फ़ैची (, ५क४5) तु. स्त्री--कतरनी, कपड आदि काटने का 
यंत्र, कतंरी, कतंनी । 

करतून (८०४) तु. स्त्री.-रेशम की गोट जो दामनों और 
गों पर लगती है। 

केद (७४5) अ. रत्री.-गिरपतारी, उपग्रह; कारावास, जेल 
की सज़ा । 

कव (७45) अ. स्त्री.-छर, कपट, धोखा, फ़िरेब। 

कवक (८.४०४7) अ. फा. सत्री-नत्थी, फ़ाइल। 

फरंदलानः (८७५५५१) अः फा. प्‌-कारागार, कारागृह, 
जेल, जिदाँ । 

कंदी (८55४5) भ. वि.-कारावासी, 
काटनवाला; आबद्ध, गिरिपतार । हे क 
दे तनहाई (, १५८५ ७४7) अ. फा. सत्री--एसी कैद जिसमे 
कंदी को अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वहीं उससे 
मशक्कत ली जाती है और वहीं खाना आदि दिया जाता है। 
रदे फ़िरंग (८-१०) ०४5) अ. फा. त्री.-अंग्रेजी कैद, जिसकी 
प्रचंडता और निर्दयता सिद्ध है। 
कदे बामशवक्तत (०७००४ ०४7 ) अ. फा. स्त्री 


जेल में क़द के दिन 


,-ऐसी कंद 
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लस 

जिसमें मेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 

कारावास। डे 

कदे बिला मशक्कत (५८०५०१२ ०५) अ. स्त्री.-जिस केद 
में मेनहत न करना पड़े,-साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास। 

दे महज (८५५०५० ५४5) अ. स्त्री-साघारण कारावास, 
कंदे बिला मशक्कत । 

कैदे शदीद (५५-५ ५४) अ. स्त्री--दे. 'केदे सल्त'। 

दे सहत (५८०० ५४5) अ. फा. स्त्री.-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कदे बा मरक्क़त। 

कंन (,५#5) अ. प्‌ं.-लोहार, छोहकार। 

कंनूनत (८८५५५५४) अ. स्त्री.-उत्पत्ति, पंदाइश; सृष्टि, 
आफ्रीनिश; होना। 

कैफ़ (५-५) अ. पू.-मद, नशा; आनंद, सुरूर; वज्द, हाल, 
“रफ़्ता रफ्ता ये हुआ कैफ़े तसब्वर का असर, दिल के 
आईन में तस्वीर उतर आयी है।” 

कंफ़दान (८/०६४5) अ. फा. पूं.-नशे की वस्तु रखने 
की डिविया। ` 

कफ़र (५45) फा. पुं.-बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 
कैफ़रे कर्दार ()]०)5 )%5) फा. पुं.-करनी की सजा, बुरे 
कर्मो का वदला, कमं-दण्ड। 

कंफ़ी (, ५२४5) अ. वि. मत्त, मदोन्मत्त, मह्मूर । 

कफ़ीयत (८-४४४) अ. स्त्री.-समाचार, हाल; दशा, हालत; 
हषं, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नशा; रिमार्क, नोट; वज्द, 
हाल, “कैफ़ीयते-चश्म उसकी मुझे याद है सौदा” 

माकर (८3८८४5) तु. स्त्री.-मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

कमाल (३७८४१) फा. स्त्री.-दांसी, सेविका, कनीज्। 

कंमूस (८५५०४5) अ. पुं--खाये हुए अन्न का वह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता 'है। 

केयाव (oS ) अ. वि.-बहुत बड़ा 
बहुत बड़ा फ़रेबी । 

कंयादी (( ४०५४४) अः स्त्री.-छल करना, छल, दग्रावाज़ी, 
कपट। 

कंयाल (,)५%5) अः वि.-नापनेवाळा, पैमानों से अनाज आदि 
नापनेवाला । 

यूम (१४५) अ. वि--अनश्वर, 
एक नाम। 

पूर (987) य. विः 
वर्णसंकर । ne 
करती (८52952) अः स्ती-मोम रौगन की भाँति, सीने 
आदि पर मलने की एक दवा। 


छली, बहुत बड़ा धूतं, 


नित्य,-लाज़वाळ; ईस्वर का 


-जिसके कुल का पता न हो, अज्ञातवंश, ` 


केलः 

र (2५४) अ. पुं.-दे. 'कल'। 

केल (,|&४) अ. पृं.-सूखी वस्तु नापने का पेमाना । 

क्ेलूलः (2.५.५5) अ. प्‌ -दोपहर में खाना खाकर थोड़ी देर 
आराम करना। 

कंलूस (, +५5) अ. पूं--खाये हुए अन्न का पहला हज़्म 
जो आमाशय में होता हे। 

कलो ह्वास्प (५९-८०) फा. पृ.-ईरान के चार सम्ाटों 
में से चोथा । 

करवां (,)|१४5) फा. पू.-कंवान' का लघु. दे. 'केवान'। 

कंवान (9४) फा. प्‌.-शनिग्रह्‌, जुहल; सातवाँ आकाश | 

केस (, ५5) अ. प्‌.-अरब का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ध 
था । लोम उसे 'मजनूं' कहते थे । 

केस (, ५०%) अ.प्‌ं.-दाँतों का जड़ से निकल जाना; पेट की 
गति। 

कसर (५-०४१) अ.प्‌.-रूम के शासकों की पदवी; बादशाह, 
राजा। 

कसरी (, ५-०४) अ. वि.-बादशाही, राज्य । 

क्ेस्‌र ()५-०४) अ. प्‌.-एक नगर जहाँ का कपुर प्रसिद्ध है। 

कह्‌ (८५४5) अ. पृं.-घाव की पीप अथवा कचलोहू। 

कहाँ (( (४४) फा. पृं.-संसार, दुनिया, काल, समय, ज़माना। 


को 


को (५5) फा. अव्य.-कि वह । 
कोकः (८55) तु. पुं.-वह लड़का जिसने किसी दूसरे लड़के के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 
कोक (। £5) फा.स्त्री.-वाजें के तार ठीक करना; वाजे की 
आवाज में आवाज़ मिलना; खाँसी, कास। 
कोकनार ()५:5५5) फा. पृ.-पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की बोंडी 
जिसमें दाने हों। 
कोकलताश (, ८5५5) तु.पृं.-वह्‌ लड़का जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो। 
कोख (755) फा. पुं.-ऐसा झोंपड़ा जिसमें रौशनदान न हो; 
एक घास जिससे चटाई बनाते हें; कीट, कीड़ा। 
कोचक (£555) फा. वि.-छोटा, लूघु। 
कोचकविल (, ०६5५5) फा. वि.-थुड़दिला, अनुदार; 
लघुचेती, तंगनज़र; मृदुलहृदय, नर्मदिल। 
कोचकदिली (५०८-६555 ) फा.स्त्री.-दिल का छोटा होना; 
तंगनज़री; दिल का नमं होना । 
कोचकी (, ५८5१5) फा. स्त्री.-छुटाई, लघुता । 
कोजः (४3५5) फा. प्‌.-एक फूल, जो नस्री-जेसा होता है। 
कोख (97) अ. वि,-टेढ़ापन, वक्रता; कुबड़ा, कुब्ज । 
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कोताहनज्ञरी 


कोज्ञपुर्त (^ ३५5) फा. वि.-कुबड़ा, कुब्ज । 

कोतल (, 5) तु. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'कुतल”, परन्तु उर्द- 
वाले कोतल भी लिखते हे, ख़ास सवारी का घोड़ा । 

कोतह (८5) फा. वि.-कोताह' का ठघु. दे. 'कोताह'। 


कोतहअंदेश (_/%2०८०|«०)४) फा. वि.-लघुचेता, अदूरदर्शी, 
नाअंदेश; मखं, बेवकूफ । 
कोतहअंदेशो (, ८^:५०।६२5) फा. स्त्री.-अदूरदशिता, ना- 


अंदेशी; मूखंता, जहालत। 

कोतहुनज्ञर (५८०००५5) फा. अ. वि.-नाआक्रिबत अदेश, 
अदूरदर्शी। 

कोतहनज्ञरी ( „८०४०५5 ) फा. अ. स्त्री.-नाआक्रिवत अंदेशी, 
अदूरदशिता। 

कोतही (, +४०१5) फा. स्त्री. दे.-कोताही' । 

कोताह (४५०५5) फा. वि.-ह्वस्व, छोटा; अल्प, थोड़ा। 

कोताहअंदेश (,,*५७५।४०५१) फा. वि.-दे. कोतहअंदेश'। 

कोताहअंदेशी (, +2;५०।४।,5 ) फा. स्त्री.-दे. 'कोतहअंदेशी'। 

कोताहक़्द (००४७५5) फा. अ. वि.-छोटे डीलडौल का, 
अल्पकाय, ह्वस्वांग । 

कोताहक्लम (5४.५5 ) फा. अ. विः-जो चिट्ठी-पत्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहक़्लमी (, 55४७५5) फा. अ.-चिटुठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहक़ामत (०-»5४७,४) फा. अ. वि.-दे. 'कोताहक़रद' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 

कोताहक्रामतो (, ५५०७४७५5) फा. अ. स्त्री.-डौल-डौल का 
छोटा होना। 

कोताहगदन ((..०)४४०,४) फा. वि.-छोटी गदेन का व्यक्ति, 
ऐसा मनुष्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (५०४७५5). फा. वि.-जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तृक न हो सके, नारसा; जिसके 
हाथ छोटे हों। 

कोताहदस्ती (, ५२५.०४५5) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, हाथ 
की छोटाई । 

कोताहदामन (,.५-*|०४\०५5) फा. वि.-जिसके दामन में गुंजा- 
इश कम हो, कम हौसला । 

कोताहदामनी (, 5५-०|०४७५5 ) फा. स्त्री.-दामन की छोटाई, 
उमंग की कमी । 

कोताहुनज्जर (५०४५५5) फा. वि.-जो दूर तक न देख सके 
जो दूर तक न सोच सके; अनुदार, तंगदिल । 

कोताहनज़री (, ५८०४७५5 ) फा. अ.-दूर तक न देख सकना; 
दूर तक न सोच सकना; अनुदारता, तंगदिली। 


TT 
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ठ 
कोताहपाचः (८९५ ४०१5 ) फा. वि.-दे. कोताहक़ामत; एक 


जंगली चौपाया । 


'कोताहफ़हूस (5 ४७5) फा. अ. वि.-जिसकी समझ 


भोथरी हो, मंदवृद्धि । 

कोताहफ़हूमी (( “४ ४०५४) फा. स्त्री--बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बुद्धिमां ! 

कोताहबों (, ११५४७५) फा. वि--दे. 'कोताहनजर'। 

कोताहबीनी (, ५५४५४७५5) फा. सत्री--दे. 'कोताहनजरी'। 

कोताहहिम्मत (०>» ४७३5) फा. अ. वि.-कमहिम्मत, 
अल्पोत्साह, मंद साहस । 

कोताही (, ५2७३5 ) फा.वि.-लघुता, छोटाई; न्यूनता, कमी; 
त्रुटि, खामी; भूल, ग़लत । 

कोइ (०५5) फा. पुं.-मल, पाखाना, विप्ठा। 

कोदक (५ ४०३5) फा. पुं.-बालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा; 
बाल, किशोर, जवानी के क़रीब लड़का। 

फोदाब (८|०५5) फा. प्‌ं.-अंगूर के रस में पकाया जानेवाला 
एक पेय। 

कोवलः (०१) फा.पु.-वे बुखबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदाथं में उत्पन्न होते हें । 


'कोफ्तः (२५,5) फा. वि.-कूटा हुआ; चोट खाया हुआ, 


परिश्रम से थका हुआ; (पुं.) वह्‌ कमाई जो भदुएपन से 
प्राप्त हो; क़ीमे की गोली, पके हुए मांस का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । 

कोफ्तःबेख्तः (१.५ ८६५५5) फा. वि,-कूटकर छाना हुआ, 
(पुं.) कुटी-छनी वस्तु । 

कोफ्त (०-४४) फा. सत्री.-मनस्ताप, दिली खलिश; दुःख, 
कण्ट, रंज; परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोफतनों (५४%) फा. वि.-कूटने के योग्य। 

कोशः (८२५5) फा. पुं.-मिट्टी आदि कूटने की मोमरी । 

कोदःकार (5४९५५5) फा. वि.-मोगरी से कूटनवाला; मार” 
पीट करनेवाला। 

कोबःकारी (_५)४%०%) फा. स्त्री--मोगरी से कुटाई; मार- 
पीट, मरम्मत । 

कोब (<०55) फा. ्त्यः-कूटनेवाला; जैसे-पाकोब' पाँव 
पीटनेवाला । 

कोबाँ (९८५5) फा. वि.-कूटता हुआ; मारता हुआ। 

कोबिदः (३५५ ) फा. वि.-कूटनेवाला । 

कोबिदः (५७५०५5) फा. वि.-कूटा हुआ । 

कोरः (४5) फा. पुं.-भाग, अंश, हिस्सा; ईरान देश का 
पाँचवाँ भाग । 

कोर (595) तुः पू.-अस्त्र, हथियार। 


कोर (५5) फा. वि.-अंधा, नेत्रहीन, अंध, नाबीना। 

कोरअक्ल (, 2०,5) फा. अ. वि--अक्ल का अंघा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अंघवुद्धि, नितान्त मूखं 

क्रोरखानः (2३,५5) तु. फा. प्‌ं.-शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिह:खानः । है 

कोरचझ्म (+>))४) फा. वि.-नेत्रहीन, अंधा। 

कोरचइसो (, ,~५5)55) फा. स्त्री-अंधापन, नेत्रहीनता। 

क्रोरची (, ५३१9) तुः प्‌.-सेनिक, सिपाही, फौजी; लोहार, 
लोहकार; शाही दरबार का प्रवंधक। 

कोरदिल (, ]०)१5) फा. वि.-दे. कोरबातिन। 

कोरदिली (, #55) फा. स्त्री.-दे. 'कोरबातिनी' । 

कोरदों (, ५१०१5) फा. पृं.-ऊन का मोटा कपड़ा, कम्मल, 
धुस्सा। 

कोरदीदः (४७००)»४) फा. वि--दे- 'कोरचस्म' । 

कोरदीदगो (.55५2०)55) फा- स्त्री.-दे. 'कोरचइमी' । 

कोरदेह (४०,१5) फा-प्‌ं.-ऐसा गाँव जो बड़ी बुरी जगह बसा 
हो और जहाँ जरूरत की कोई वस्तु न मिले। 

कोरनिश (, 55) तु. स्त्री.-दे- 'कुनुश , शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उर्दू में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 
सलाम करना। 

कोरस्स्त Ce) फा. वि.-अंधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्ागी, हतभाग्य । 

कोरवख्ती ((५7४०))) का. स्त्री--बहुत ही अमागापन। 

कोरबातिन (,१०\२)9) फा- अ. वि.-जिसकी आत्मा म ज्ञान 

का प्रकाश न हो, अन्धात्मा; जिसमें घमं न हो। 


कोरबातिनी. (, ५०१११ ) फा. अ सत्री-आत्मा में शान के 


प्रकाश का अभाव; धर्म के प्रकाश का अभाव। 

कोरबेगी (८527) ठुः पं शस्तागार का रक्षक, अस्लिहः- 
खाने का मुहाफ़िज़ । 

कोरमाज (३८११) फाः अः वि.-जिसकी समझ बहुत मोटी 
हो, कोढ्रमरज, मंदबुद्धि , 


> 


कोरमगजो (ro) फा. अ. स्त्री-समञ्च का अत्यन्त 
मोटा और भोथरापन । 

कोरी (८5१५) गगः स्त्री.-अंधापन, आंष्य । 

कोरे मादर जाद (०|))००* 555) फा. वि.-जो माँ के पेट से ही 
अंधा पैदा हुआ हो, जन्मांध । 

कोरे म॒क्तो (. ५) 55) फा. अ. पुं-माँ के पेट से अंधा, 
जन्मांध; बच्चों का पढ़ानेवाला, अंधा हाफिज । 

कोरोकर (59१5) फा- वि.-अंधा और बहरा, जो न कुछ 


देख सके और न कुछ सुन सके । 
कोल (,]%) फा. पु.--ताल, तालाब, तड़ाग । 
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फोलाद 


आ मल (५:४४) फा.पु.-ताल, तालाव, तड़ाग। का] 
फोझ (१55) फा. पुं.-ईरानी हर महीने का चौदहवां दिन, 
दे. गोश', दो. शु. हें, (प्रत्य.) कोशिश करनेवाला, जसे 
'मस्लहत कोश” हित की कोशिश करनेवाला । 
कोशक (५६.५५5) फा. पुं.-भवन, प्रासाद, महल, दे. 'कुर्क', 
दोनों शुद्ध हे । हे 
कोशां (५5) फा. वि.-कोसिश करनेवाला, प्रयत्न में 
लगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 
कोशिश (, ५०५5) फा. स्त्री.-प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद; उपाय, तद्बीर; परिश्रम, मेहनत । 
कोसः (८८.५5) फा. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी मूंछ-वयस्क 
होने के बहुत दिनों बाद निकलें । 
कोस (, ५५5) फा. पुं.-नक्क्ारः, दुंदुभि, डंका, धौंसा-। 
कोस्तः (८.१5) फा. वि.-कूटा हुआ । 
क्ोस्त (५८५८५5) फा. प्‌ं.-मनस्ताप, खेद, सदमा । 
कोहः (2,5) फा. पृं.-कोहान, ऊँट या बेल की पीठ का 
उभार । 
कोह (४५5) फा. प्‌.-पहाड़, पवत, गिरि, जबल । 
कोहुकन (..»८०)४) फा. वि.-पहाड़ काटनेवाला, पवंतभेदी, 
. (पु.)'शीरीं' के प्रेमी 'फहाद' की उपाधि, जिसने शीरीं की 
` आज्ञा से पहाड़ काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह 


हे 


जीना कमाल है ।” 
कोहकनी (५८०,४) फा. स्त्री. पहाड़ काटना; कोई बहुत 
कठिन काम करना । 
कोहजिगर (£> ४५5) फा. वि.-पहाड़-जंसा अचल साहस 
रखनवाला, बहुत बड़ा वीर, वज्र-हृदयी, वज्र-साहसी । 
कोहूपायः (८४५; ४५५) फा. वि.-पहाड़-जैसी महत्ता रखने- 
वाला (पृ) पहाड़ की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय । 
कोहपंकर (८५५ 5) फा. व्रि--पहाड़-जेसा डीलडील 
रखनेवाला, बहुत ही गिरांडील, पवंताकार, महाकाय, 
भीमकाय । 
कोहपंमा (५८५५४५१) फा. वि,-पहाड़ों में मारा-मारा फिरने- 
वाला, (पं.) आधुनिक समय में पहाड़ों की चोटियों तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्न करनेवाला, 
पं तारोही । 
कोहपंमाई (, ,१८४५४५5) फा. स्त्री-पहाड़ों में फिरना; 
पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर वहाँ की दशा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। | 
कोहवक़ार (५२५४५5) फा. अ. वि.-पर्वत-जैसा धेयं रखनेवाला, 
महाधंयं; पर्व जेसी प्रतिष्ठा रखनेवाला, महाप्रतिष्टित । 
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१४० 


कोहकन से कि मरना नहीं कमाल, मर मर के हिजे-यार में 


कोक 


हो; पहाड़ों का सिलसिला, पर्वतमाला, उपत्यका । 

फोहान (८)७०५5) फा. पू .-ऊंट या बेल की पीठ का कूबड़, 
ककुद्‌ । ह 

फोहिस्तान ((.०८-००)४) फा. पुं.-पहाड़ी इलाक़ा, पहाड़ी 
प्रदेश; पहाड़ी सिलसिला, पर्वतमाला । 

कोहिस्तानी (, ५७९.२५5) फा. वि.-पहाड़ी प्रदेश का 
निवासी, पहाड़ी; पहाड़ी इलाक़ से सम्बन्ध रखनेवाला | 

कोही (, ५५5) फा. वि.-पहाड़ से उत्पन्न; पहाड़ से सम्बन्धित; 
पहाड़ का। 

कोहे आतशफ़िशां (,)५५5 १ ४५5) फा. पृं.-आग उगलने- 
वाला पहाड़, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (/० ४5) फा. अ. प्‌.-लंका के एक पहाड़ की 
चोटी । 

कोहे क्राफ़ (5 ४५5) फा. अ. पूं-काकेशिया का पहाड़ जहाँ 
का सौन्दर्यं प्रसिद्ध है। 

कोहे तूर ())० ४५5) फा. अ. पुं.-वह पहाड़ जिस पर हजरत 
मूमा ने ईश्वर का प्रकाश देखा था । , 

कोहे नूर (५/४५5 ) फा. अ. पुं.-प्रकाश का पहाड़, वहुत अधिक 
प्रकाश; विश्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुंडा 
से प्राप्त हुआ था और मुग़ल सम्राटों के कब्जे में रहा, और 
अव ब्रिटिश सम्राट के ताज में जड़ा है। 

कोहे वेमुत्‌ं (, १-५५ ४५४) फा. पुं.-अमंन देश का वह पहाड़ 
जिसे फ़र्हाद ने काटा था । 

कोहे सफ़ा (१४.० ४)४) फा. अ. पुं.-मकके की एक पहाड़ी, जिससे 
दो सौ क़दम पर दूसरी पहाड़ी मवं: है और इन दोनों के 
वीच मं हाजी दौड़ते हें। 

कोहे सोना (७४५. ४५5) फा. अ. पुं.-शाम का एक पहाड़ । 

कोहे सेना (७-३..४५5) फा. अ. पुं.-दे. 'कोहे सीना' । 

फोहनः (८,5) फा. वि. दे.-'कुहनः' प्राचीन, जीणं, पुराना । 


को 


क़ॉसल (,|.५/5) अ. पुं.-राजदूत, सफ़ीर । 

क्रॉसलख्ानः (८७५, |.०४;3) अ. फा. पुं.-सफ़ीर के रहने का 
स्थान, दूतावास, सिफ़ारतखाना । 

कौकवः (८५५5) अ. पुं--जनसमूह, भीड़, अंबोह; ठाट-बाट, 
शानो-शौकत; धूम-धाम; लोहे का एक चमकदार गेंद जो 
एक लंबी लकड़ी में जिसकी नोक टेढ़ी होती है लटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 

फौकब (८-०55) अ. पुं.-वड़ा और तेज़ प्रकाश का तारा; 
तारा, उडु । , 


कोहसार (५५.१5 ) फा. पृ.-वह देश जहाँ पहाड़ ही पहाड़ . 


कौदन (०5) अ. वि.-मूखं, घामड़, बहुत ही बेवुकूफ; 
लद्दू घोड़ा जो बहुत धीरे चलता है; कम चलनेवाला टट्टू, 
मठठर । 

कौन (८१5) अ. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया; उत्पत्ति, सृष्टि 
तख्ली फ़ । 

कौनोमकान (,.१५०१८१5) अ. पुं.-संसार, जगत्‌, जहान । 

कौनेन (४5) अ. पुं--दोनों संसार, यह संसार और ऊपरी 
संसार अर्थात्‌ परलोक । 

क्रौमः (2०5) अ. पुं.-नमाज में खड़े होने. की अवस्था। 

क़ौम ( 93) अ. पुं--जाति, बंश; राष्ट्र, सल्तनत; बिरादरी; 
वणं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियाँ । 

कौमी (, ५०५7) अ. वि--राष्ट्रीय, मल्की; जातीय, बिरादरी 
का; वर्ण-सम्बन्धी । 

क्लौमीयत (५०४०१5) अ. स्त्री--राष्ट्रीयता/ नेशनलिटी; 
बिरादरी; वर्ण । 

कौरः (४१5) अ. पुं--निर्जन और बीरान स्थान। 

कौर (5) अ. पुं--पंजों के बल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 

कौर (95) अ. पुं.-बुद्धि, बढ़ती ; समृद्धि, फ़रागत । 

क्रौळ (४) अ. पुं.-कथन, वंचन, बात; प्रवचन, मक्रूलः; 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 

क़ौलन (६%) अ. वि.-जबानी, बातों 
से, 'फ़े'लन' का उलटा । 

क्रौले सालेह (८००७३) अः पुं.-सच्ची बात, ठीक बात; 
सच्ची राय, सही राय । 

कौलोक़्रार ())5% 5) अ. पुं.-आपस 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 

क्ौलोफ़सम (.१2.))5) अः पुं~-परस्पर शपय 
अहदोपेमा । 

क्रोलो फ़ेल (१२५/१5) अः पुं--कहना और करना, कथन 
और कर्म, कथनी और करनी। 

फ़ौस (Us) अ.स्त्री.-धनुष, धनु, धन्व, 
बुजें क़ौस । है 

कौसज (८००) अः पुं वह व्यक्ति जिसकी डाढ़ी-मूछ बहुत 
समय के पश्चात्‌ निके, दे. 'कोसः' । 

क्ौसनुमा (७०८५5) अः फा- चि.-कमान की शर्क्ल का, 
धनृषाकार, न 

कोसर (>) अः पुंव का एक डु ग हौल। 

(els?) अ.स्त्री.-सू रज की पूवं से पर्चिम 

तक की यात्रा, जो १२ घंटे में समाप्त होती है और पूरा 


धनुष बनाती है। 


से, ज़बान से, क़ौल 


में प्रतिज्ञा करना, 


और प्रतिज्ञा, 


कमान; धनुराशि, 
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१४१ घंदए येरेलब 
क़ोसुस्समा (५० ०५7) अ. स्त्री.-आकाशमंडल जो धनुष 
की तरह दिखाई पड़ता है। , ` 
क़ोसे कह (7१) अ. स्त्री--इंद्रधघनु, धनुक। 
क़ौसे शतान (५०५, ५०१5) अ. स्त्री.-दे. क़ोसे कुक्त । 
क़ौसेन (..)३०७४) अ. स्त्री.-दो धनुष, दो कमानें; कोष्ठक, 
ब्रेकेट । 
ख्‌ 


खंजर (३०४5) अ. पुं.-छुरी, भुजाली, बड़ा चाळू, पेश 
कब्ज, क्षुरिका। 

खंजरज्ञन (८5५%) अ. फा. वि.-खंजर मारनेवाला, छुरी 
भोंकनेवाला। 

खंजरजनी (, ५3५+) अः फा. स्त्री.-छुरा 
से घायल करना। 

झंजरबकफ़ (५-८८2 ५३>) अः फा. वि 
लिए हुए, वधोद्यत। 

खंजरी (, ५५५%) अ. स्त्री-एक प्रकार की छोटी डफली। 

खंदः (४००८७) फा. पुं.-मुस्कुराहट, मुस्कान, मंदहास; हँसी, 
जोर की हँसी, अट्टहास, क़हक़हा। ic 

खंदहज्ञन (८/१४०५ ) फा. वि.-हँसनेवाला; हँसी उड़ानेवाला। 

खंदःजनी (. ५35०५) फा. स्त्री.-हसना, मुस्कुराना; हँसी 
उड़ाना। , 

खंदःदहन (८)२०४०५ॐ) फा. वि.-हेंसमुख, जिसके मुंह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती हो। 

खंदःपेज्ञानो (, ५५२४३ ४०५> ) फा. वि--खुश अछलाक़, 
सुशील; जिसके चेहरे पर मुस्कु राहट रहती हो, स्मितमुख। 

खंदःरू (१४०५) फा. वि.-दे. खंद:पेशानी । 

संदःरूई (, 989४) फा. स्त्री-चेहरे की मुस्डुराहट; 
सुशीलता, खुश अछुलाक़ी । 

खंदःलब (८०४०५5) फा. 
रहती हो, अधर-स्मिति । 

लंदःलबी (,५*५०५ॐ) फा- स्त्ी-होठों पर मुस्कुराहर 
रहना । 

लंदए जख्म (#८3४५5) फा. पुं ~वाव का मुंह खुला होना, 
घाव का खुलापन। ुरियालियो 

खंदए जमीं (५४3 ६७००) फा. पुं-कों और हरियालियों 
का भूमि से निकलना । 5 “208 

खंदए जाम (= ६७०५५ ) फा. पुं.-शराब उंडलन का शाब्द, 
शराब के प्याले की लहर । ` (ही ही 

जंदए जेरेलब (५८-४३ १०५5) भा. प हंसी जो 
होंठों में ही रह जाय, मंदहास, मुस्कुराहट+ तबस्सुम । 


भोंकना, खंजर 


हाथ में छुरी 


वि.-जिसके होंठों पर मुस्कान 
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ख़ंदए दंदां नुसा 
डड इदां नुमा (५० ॥|००० ६०५ ) फा. पुं.-ऐसी हँसी जिसमें 
दाँत खुल जाय, ज्ञोर की हंसी । 
खंदए सुबह ( €*2 ४५5) फा. अ. पुं--प्रातःकाल की सफ़ेदी। 
खंदक (३५>) अ. स्त्री.-दुगं आदि के चारों ओर का गहरा 
गढ़ा, खाई; ग़ार, गतं, गढ़ा। 
खंदरीस (। ५०२५०५) अ. पुं.-पुरानी मदिरा; पुराना गहूं । 
खंदा ((॥०००) फा. वि.-हेसता हुआ। 
बंस (८+) अ. पुं.-सुस्त होना, मंद होना; दोहरा होना, 
झुका होना, (वि.) मंद, सुस्त; वक्र, टेढ़ा। 
जच्चर (२२) तुः पुं.-घोड़े और गधे के मेल से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, अश्वतर, वेसर, गदं भाइव । 
खड [ सड ] (+). अ. पुं.-एक रेशमी कपड़ा; रेशम और 
सूत मिला एक कपड़ा । 
खज (+) फा. पुं.-खजां' का लघु., दे. खज़ां” (सत्री.) 
उच्चता, ऊँचाई, (पुं.) एक नगर। 
खज्ल (, १०८5) अ. पुं--रंगबिरंगी खाना; सफ़ेद मोती जो 
बालकों के गले में पहनाये जाते हें। 
खज्न (...:>) अ. पुं.-गोइत का सड़ जाना। 
खञ्ञफ़ (5%) अ. स्त्री-ठीकरा, गुट्टी; मट्टी का बरतन, 
सकोरा, कुल्लहड़ । 
च्च (८५%) अ. स्त्री.-दे. 'खजफ़'। 
खज़फ़ (८६45) अ. पुं.-खरबूजे। 
छत्तक़रजः (5) ~) अ. फा. पुं.-मट्टी का ठीकरा, गुट्ी 
छत्नब (५+) अ. पुं.-रंगना, रंग करना । 
जब (८०५) अ. पुं.-मूखंता, नादानी; लंबाई, दराज़ी | 
ब्र (5) अ. पुं.-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हें। 
खजल (, 5%) भे. पृं.-दे. 'खजलत'। हु 
खजलत (८८.५5) अ. स्त्री.-लज्जा, ब्रीडा, शमिदगी । 
जछ्तसवः (३०५८८.।३८) अ. फा. वि.-लज्जित, शमिदा | 
छज्जां ((॥+>) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु, जाड़े का मौसिम, 
खिजाँ भी प्रचलित । 
खज़ाँआदना (७.५ , /;%) फा. वि.-वह पक्षी जिसे पतझड़ 
और ऊजड़ स्थान में रहने का अभ्यास हो। 
खंज़ांदीवः (४०५० १/५५) फा. वि.-वह पत्ता या पेड़, जो 
पतझड़ का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड़ के दुःख से 
दुःखितं हो । 
लारसौदः (४७७०) १%) फा. वि.-जिस' पर पतझड़ का 
समय आ गया हो, जो पतझड़ के कारण नष्ट होनेवाला हो । 
बजा (८५5) अ. पुं.-मित्रों सेवचन का पालन न करना; 
दान करना, देना। 
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ख्रजञाइन (,.)५|* ) अ.पु.'खिज्ानः' का बहु, निधियाँ, खजाने । 

जानः (|) अ. पुं.-निधि, कोष; भंडार, मरु्चन; 
सरकारी खजाना, राजकोष, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
खिजानः है, परंतु उर्दू में खजानः ही बोलते हें। 

ख्ज्ञानए आमिरः (३,०५० « |») अ. पुं.-ऐसा खजाना 
जो भरपूर हो । 

खज्ञानची (५३४०) अ. फा. वि.-खजाने का हिसाब-किताब 
रखनेवाला, कोषाध्यक्ष । 

खज्ार ()८४+) अ. पुं.-बहुत-सा पानी मिला हुआ दूध; नयी 
तरकारी । 

खजालत (८७%) अ. स्त्री.-लज्जा, व्रीडा, शमं; 
पश्चात्ताप, नदामत; संकोच, पशेमानी। 

खखिम (,ॐ) अ. वि.-तेज तलवार; शूर व्यक्ति । 

खजिर (4+) अ.पु .-ह्री डाली; हरियाली, सब्जी; हजुत 
खिजू । 

खंजिळ (,|5.+) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; पद्चात्तापी, 
नादिम; संकोच, पंशेमानी।  ' 

खज्ञो („+ ) अ. वि.-बदनाम, निदित, रुस्‌वा। 

खजीज़ (, ५३५५ ) अ. प्‌ं.-बरसात की अधिकता से भीगी 
हुई भूमि। 

खज्जोनः (2५८%) अ. पृं.-दे. '्रजानः' । 

खज्ञोब (८.५५८५) अ. वि.-रंग किया हुआ । 

खजौर (४5) अ. वि.-उत्तम, अच्छा; रुचिकर, पसंदीद: । 

खजूर (५/०) अ. वि.-हरा होनेवाला। 

खजूल (,]१५%) अ. वि.-लज्जित, शमिदा। 

खज़अः (८०5) अ. पृं.-एक पाँव का लेगड़ापन । 

खज्खज्ञः (८,६०५,ॐ ) अ. पुं.-हस्त-मथुन, जलक । 

खज्न (५%) अ. पुं.-माल जमीन में गाड़ना; रहस्य को 
छिपाना; गोइत का सड़ जाना। 

खड्क (5% )-हाथ-पाँव से चलना । 

खच (५५८६+ ) -भोजन करना, खाना खाना; जल्दी देना; 
दिशा, ओर, तरफ। 

खज़्म (७३७) अ. पुं--शंका करना; ऊंट, बैल आदि के नथनों 
में नाथ डालना । 

खज्जज (८))>) अ. पुं-अरब का एक वंश। 

खस्ता (|ॐ) अ. पुं.-हरियाली, सन्ज्ः; हरी घास। 

खप्त्राए दिमन (,.)०७ “(००5 ) अ. फा. पुं.-घूर पर उगी हुई 
हरियाली या फूल आदि; हर चीज़ जो ऊपर से खूब सजी 
हुई हो, परंतु भीतर से अच्छी न हो; वह स्त्री जों अकुलीना 
हो, परंतु बहुत ही सुंदर हो । 

खस्तरान (..|):5) अ. पुं.-तुकिस्तान का एक नगर। 
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EE ( ड ) अ. वि.-खज्जान' का निवासी, अथवा वहाँ 
से सम्बन्धित । 

खज्ल (5+) अ. पुं.-लज्जा, शर्म, लाज। 
ख़ज्लत (००३) अं. स्त्री.-लज्जा, शमं, ब्रीड़ा, छाज; 
संकोच, पशेमानी । 

ख़ज्लतजदः (३०३-०३५२) अ. फा. वि.-लञ्जित, शभिदा; 
संकुचित, पशमान। 

खत [ त्त] (०) अ. पुं.-लकीर, रेखा; पत्र, चिट्ठी; मूंछ, 
डाढ़ी; लेख, तहरीर; परवाना, राजादेश; चिह्न, निशान। 
खतकञ्ीदः (४3%-:४/95-) अ. फा. वि.-लकीर खिचा हुआ, 
हू इवारत आदि जिसके नीचे ध्यान दिलाने के लिए 
लकीर खींची गयी हो । 

खततराश (ए५ः/०८ॐ) अ. फा. वि.-हजामत बनानेवाला, 
नाई, नापित। 

खतन (,)%) अ. पुं.-दामाद, जामाता; ससुर, श्वशुर; 
साला, इयालक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो । 
ख़तम (७5) अ. वि--मुंह की हुई वस्तु, जिस चीज़ पर 
मुह हो, मुद्रांकित। 

खतर (८%) अ. पुं.-भय, तास, डर; शंका, सं देह, शुब्हा । 
खतरनाक (८.5७)८%) अ. फा. वि--भयानक, भयंकर, हौल- 
नाक; अनिष्टकर, नुक््सानदेह्‌। 

खतरनाक (, ५5७)/०ॐ ) अ. फा. सत्री.-भयानकता, हौलनाकी ; 
अनिष्ट, हानि, नुक़सान । 

खतल (,]८ॐ) अ. पुं-मंदता, सुस्ती; हलकापन; शीघ्रता, 
जल्दी; आतुरता, उतावलापन, घबड़ाहट । 
खता (५७०३) अ.स्त्री.-दोष, अपराध; पाप, गुनाह; त्रुटि, भूल। 
खता (७८४) फा. पुं--चीन का एक प्रदेश। चीन। 
खता (५७:+) फा. पृं.-किसी काम से रोकना; फल देना। 
खताकार (,6८०>) अः फा. वि.-दोषी, अपराधी, मुस्त्रिम। 
पापी, पातकी, गुनाहगार । 

खताकारी (५५५००) अः फाः स्त्री-दोप करना, दोषी 
होना; पाप करना, पाप कर्म । - 
खतागर ()१\८ॐ) अ. फा. वि.-दे. 'खताकार'। 
खतागरी (, ५११५२) अः फाः सत्री--दे. 'खताकारी'। 
खतापोद (४9२५२) अः फाः वि.-पाप और अपराध 
हुए उन पर पर्दा डालनेवाला। 
बतापोशी (, ४9२५४) अः फा. ्त्री-पाप और अपराध 
देखते हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 
ब्रताक़ (८5७८२) भ- पुं-देन, राक्षस, पिशाच । 
द्रताबः (2२७८ ) अः पुं-ख़तीबी करना, 
काम करता । 
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खताबल्श (६/५७८३) अ. फा. वि.-अपराध क्षमा करने- 
वाला; पाप क्षमा करनेवाला; मोक्ष देनेंवाला। 

खताब्शी (, ५१२७+) अ. फा. स्त्री-अपराघ क्षमा 
करना; पाप क्षमा करना; मोक्ष देना । 

ख़ताबों (, #१७०) अ. फा. वि.-दोप और पापों का देखने- 
वाळा, अर्थात्‌ ईश्वर । 

खताबीनी (, 5:१७) अ. फा. स्त्री.-दोष और पाप देखना । 

ख़ताया (६२५८८) अ. पुं.-खतीयः' का बहु., बहुत से अपराध; 
बहुत से पाप। 

खतावार (५१८८२) अ. फा. वि.-अपराधी, सिद्धदोषः कुसूर- 
वार; पापी, गुनहगार। 

खताशिआर ()५८+) अ. वि.-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृष्ट, पापप्रवण, पापाम्यस्त । 

खतिल (, ४४) अ. वि--मूखं/ बेवुकूफ़; उतावला, आतुर, 
जल्दबाज़ । 3 

खतीअः (८४ॐ) अ. पुं-धनुष चलानेवालों कीं अँगूठी 
जो बह अंगूठे में पहनते हें । 

खतीफ़ (५-५८ॐ) अ. पुं.-तेज चळनेवाला ऊंट; आटे और 
दूध की लपसी। 

खतीबः (४५४०२) अ. स्त्री-भाषण देनेवाली स्त्री, वक्त्री । 

खतीब (५८-१८) अ. वि-खुत्वः पढ़नेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्वः पढ़नेवाला; भाषण देनेवाला, वक्ता; 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाईज, धर्मोपदेशकः। 

खतीबानः (८१८५४८ ) अ.फा.वि.-खतीवों-जेसा, वाइजों-जेसा। 

खतीबी (५११८) अ. सत्री-सुत्वः पढ़ने का काम या पेशा; 
भाषण देने का काम । 

खतीयः (६७२) अ. पुं-पाप, अपराध, गुनाह । 

खतीर (५८%) अं. वि.-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत 
जियादा; महान्‌, श्रेष्ठ, अर्जाम। 

खते अजक (८)3] ५) भः पुं-जामे जमशेद की रेखाओं में 
से चौथी रेखा । } 

खते अफूव (१ ८5) अ. पुं.-मुआफ़ीनामा, क्षमापत्र। 

खते अमान (०८ ५) अ- पुं--इस बात की तह्लीर कि 
अमुक व्यक्ति की. रक्ष की जायेगी, सं रक्षणपत्र। | 

खते अमूद (१9 ८5) अ. पुं--वह्‌ खड़ी रेखा जो किसी पड़ी 


रेखा पर गिरकर ९० अंज्ञ का कोण बनायें। 


करने का लिखित प्रमाण, मुक््तिपत। 
खते इस्तिवा (97०० ४२) अ- {7 मूग रेखा, विषुवत्‌ रेखा, 


विषुव रेखा । 
खते ए'तिदाल (००४ ४७) भ. पुं-दे- “ते इस्तिवा' 
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छते तस्लोन ( «६... ६-5 ) अ. ए. “सरल रेखा, सीधी लकीर । 

छते दोवनो (५7०४5) अ. फा. पुं -दफ्तर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घस्तोट होता है। 

खते नस्तालोक्र (5६०८... ४८ ) अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उद्‌ की लोयो पुस्तकं छपती हें । 

कते निस्फन्नहार (५०) ४.०० ४८ ) अ. पृं.-वह्‌ कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बाँट 
देता है। 

छते पर्कार (४.३ ks) अ. फा. प. गोल रे 
पर्कार से खींची जाती है। SE 

छते पेज्ञानी (, ८५५५ ८5) अ. फा. 

ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 


पुं-तक्दीर का लिखा, 


समय तक कोई 


अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 


डाल सकते । 
खते मुच्तत्तर ( Jats (०६ ) अ. पुंसं क्षिप्त लिपि, संकेत- 
लिपि, थी प्नलिपि, शाटंहुँड । F 


—— 


| खतो किताबत (७ 


चिंट्व्या का आदान-प्रदान । 


{~ \ 
>) 


ऊ. स्त्री.-अत्रव्यवहर, 


छत्तार (०७) अ. वि.-मुर्ध होनेवाला, फ़रेफ़्ता होने 
वाला । 
खतः (८७5) अ. पुं.-एक दार इस प्रकार चमकना हि 


आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे । 
त्फ (5) अ.पुं.-बिजलो का आँखों में चकाचौंध उतत 
क्रना। , का 
खत्म (+) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; सपू 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, खातिमः। हु 
खत्म (+५) अ. पुं-नाक में नकेल डालना; नाथ डाग 
के लिए नथने छेदना। ही 
पत्मो (७३) अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
ता है, दे. 'खित्मी' | 


ज्मो मभा (प. ५४“ ५) अ. पुं.-हजरत मुहम्मद साहि 
की उपाधि। 


पोला देना, छल करना । 


(७४८) फा. पुं..दे. 'खल्ल', एक नगर। - 
५5५%) फा. वि.-वहू घोड़ा जो. 'खत्ल' 
ca) से आता है। 
* (४४७६) अ. पुं-एक डग, एक कदम। 
द (£) फा. पुं-एक विशेष पेड़ जिसके बाण 
¦ छोटा बाण, नावक। न्‍ 


बते 
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खद १९ 


खबअः (८०७३) अ. पुं.-छल, कपट, कूट, दग्रा, फ़रेव। 

खदम (५%) अ. पुं.- खादिम' का बहु., सेवक लोग, नौकर- 
चाकर । 

खदर ()०:-) अः पुं-आळस्य, सुस्ती; तंद्रा, गुन्‌नदगी । 

खदरी (, ५०%) अ. पुं.-एकं पीड़ा जिससे किसी अंग की 
हिस जाती रहती है। 

खदाज (ह]०ॐ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. शु. हें 

ख़दाद (०|७+) अ. पुं.-गाल का दाग़। 

खदिर (०%) अ. वि.-ुन्न, वेहिस; . मंद, सुस्त । 

खदीअः (५५० ) भ. पुं--छल, कपट, मक; एक खाद्य जिसमे 
गोइत और जीरा होता है। 

ख़दीजः (५5५७५) अ. स्त्री-हजरत मुहम्मद साहिब की 
पहली पत्नी । 

ख़दीज (२०) अ वि.वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परंतु सर्वागपूणं हो। 

खदीन (..५२५ॐ) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रमपा्, मा शक़्। 

खद्अः (८०५) अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज, मक्र। 

खद्दाअ' (७5) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा मक्कार; 
अधम, नीच; खोटा, कूट । 

इल ((|७5) अ. पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा 
हुआ होना। 

खददाः (०४७७) अ. पुं.-शका, संदेह, शक; भय, डर। 

खब्शात (८०५५०) अ. पु-खद्शः का बहुः, शंकाएं, 
शवहे; डर, भय । 

खनस (, ५०5) अ. पुं--वापस लौटना, प्रत्यागमन । 

खनाक़ ((3०७) अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी को क्‍ 
गला घुंटता हुआ लगता है; गला घोंटने का स्थान। 

खनाजिर (+>५००) अ. पुं-खंजर का बहुः, छुरियाँ, 
भुजालियाँ । 
जनांज़ीर (८3८८८) अ. पुं खिजीर' का बहु, बहुत से 
सुअर; एक गछे का रोग, कंठमाला । 
खनाजोर ()#+*५०) अः पं खिंजीर' का वहु., जली हुई 
हड्डियों की गंध । 

जनाफ़िस (, 5००) अः पु-- खुल्कसा का बहुं., गुबरीले । 
खनिक़ (5४) अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया हो। 
खनीक़् (98०७) भ वि--दे. 'खनिक्ग'। 5 
खनीदः (३०४५ॐ ) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; रुचिकर, पसंदीदः । 
खनीफ़ (५८%) अ. पुं->सफ़द अलसी । 

. खन्र (ॐ) फा. पुं--पात्र, भाजन बर्तन; चषक, पियाला । 
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ज क ह | बा 2 अल [इ] (५३) अ. पुं-कैपोल, गाल, रुखसार; भूमि के | खनूस (८५१५) अ. वि.-छिपनेवाला। 
तर की लवी ~ € . ~ . ~ ` 
भीतर की लंबी दरार.या मागं, सुरंग। खनत (३५) अ. पुं--गला घोटना, गला घोंटकर मारना 


खपत 


ख़न्नास (, ५०५५५) अ. पुं.-राक्षस, देव, शैतान, पिशाच; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर। 

खपः (८५३) फा. पुं.-गला घोंटना । 

खफ़ः (८५ॐ) भ. पुं.-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना; 
जिसको गला घोंटकर मारा गया हो।, 

खफ़ (८-६5) फा. पुं-चकमक़ में जलाने का फूस, वह चीज़ 
जिसमे चकमक़ से आग लगायी जाय | 

खफ़क़ान (८,७ ) अ. पुं.-दिळ की धड़कन का रोग, हुत्कंप, 
इस्तिलाज; वहात, घबराहट । 

खफ़कानो (०७%) अ. वि.-जिसे दिल थड़कने का रोग 
हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 

खफ़गी (, ५९25) फा. स्त्री.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता 
बे मनस्य, नाराजी । 

सफ़र ()#% ) अ.पुं--लज्जा, छाज, शर्म; देख रख, निगहवानी । 

खफ़श (ॐ) अ. पुं--दृष्टि की निर्वेलता; जन्म से आंख 
का छोटा होना। 


खफ़ा (७%) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) क्रूड, 


रुष्ट, नाराज,-“गर मुझसे हो खफ़ा तो उसे दीजिए 
निकाल-तुम कौन रखनवाळे हो मेरे मलाल के 


खफ़ाजः (८३७%) अ. पुं.-अरब का एक लूटरा कवीला । 
खफ़ाया (५५७%) भ. पुं 'खफ़ीयः का बहु., छिपी हुई बातं। 
फ़ी (, ५४%) अ. वि.-गुप्त छिपा हुआ; प्रकट, व्यवत, 


जाहिर; बारीक, महीन । 


खफ़ीक (३४) अ पुं-पानी बहने का शब्द; वायु 


चलचे का शब्द। 
सफ़ीफ़: (००६४) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 
गरे केस सरसरी सुने जाते हें, जिनकी अपील नहीं होती । 
खफ़ोफ़ (८८६४५) अ. वि.-हलका, सदुक; थोड़ा, कम; 
लज्जित, शमिदा; अधम, कमौना; एक बह, वृत्त । 
खफीफततब्‌भ (८५५५-७५ ) भ:वि -दे. 'लफ़ीफुल हरकात'। 
खफीफ़ल हरकात (wy) अ. वि.-छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, टुंच्चा. तुच्छप्रकृति, छिछोरी । 
खफ़ीर (५४>) अः विः-माग-श्रदशक रहनुमा; सुरक्षक, 
निगहबान; त्राता, पनाह देनेवाला; निङृष्ट, जलील । 
झपक़ान (८)७०ॐ) अः पुं-देः खफ़क़ान परंतु उदू म 
खपक्रान' भी बोलते हें । 
छपचाक (.3\क +>) तुः पु -जंगली तुको की एक जाति। 
झफ्उ (a>) अ.पुः -किसी को उसके पद से गिराना; 
हौले-हौले चलना; एश्वय एश; आरामतलबी \ 
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सते एलामी 


खते गुलामी (_ ५५८5) अ. पुं.-इस बात का लिखित 
प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फ़लाँ व्यक्ति का सदेव दास र 
दासता-पत्र । 
खते चलोपा (५५०३ ५%) अ. पृं.-हाशिये पर जो इवारत 
तिरछी लकीरों में लिखी जाती है। 
खते जदी ( > ७७) अ. पृं.-उप्ण कटिबंध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । 
छते जबों (, ५४> ) अ. फा. पुं.-दे. 'खते पेशानी' । 
खते जली (, > ५ ) अ. पुं.-मोटी लकीर; मोटे क्लम से 
लिखा हुआ लेख। 
खते जवाज (|> ४४) अ. पृं.-पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट, 
परिपारपत्र 
खते तकदीर (५५५5 ४5) अ. पुं.-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेखा । 
खते तहरीर (२,०5 ४७७) अ. वि.-ख़त की लिखावट, 
“मुद्दतों के वाद क्रासिद आज लाया है पयाम, प्रैसला 
किस्मत का जाहिर है खते तहरीर से।” 
खते तसोम (१.5 ८5) अः पुं.-वह रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । 
खते तर्सा (५. ८२) अ. फा. पुं.-पा्ियों का लेख जो 
बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होता है । 
खते तस्दोक़ (, ५२०-८०० ७) अ. पृं.-प्रमाणपत्र, सर्टीफिकेट । 
खते तस्लीम ( ७५.० ५+ ) अ, पुं.-सरल रेखा, सीधी लकीर । 
खते दीवनी (, ५५४० ५%) अ. फा. पुं.-दफ्तर के मुंशियों का 
लेख, जो बहुत घसीट होता है। 
खते नत्तालोक़ (, ३४५०.५ ८) अ. पुं.-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उदू की छीथो पुस्तके छपती हें । 
खते निस्फृन्नहार ()५१०।५.२.८० ७5) अ. पृं.-वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो बराबर भागों में बाँट 
देता है। 
. खते पर्कार ( RI tS ) अ. फा. पु.-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खींची जाती है। 
छते पेशानी (५४४३ ८८ ) अ. फा. पुं.-तक्दीर का लिखा, 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेखा । 
छते बंदगो (, ५5०५५ ४) अ. फा. पुं.-दे. 'खते गुलामी'। 
खते मंदल (, ०५-० ८5 ) अ. पुं.-वह घेरा जो मंत्र द्वारा खींचा 
जाता है और जिसमें रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नहीं होता, अथवा भूत-प्रेत अपना प्रभाव नहीं 
. डाल सरकते। | 
सते मुस्ततर (१-८८८-०० ८ ) अ. पुं--संक्षिप्त लिपि, संकेत- 
लिपि, शी प्नलिपि, शार्टहेंड । 
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खदंग 

खते मुतदाजी (, „|, ७७) अ. पृं-वह रेखा जो दूसरी 
रेखा से बराबर अंतर पर हो, समानांतर रेखा । 

खते मुन्‌हनी (, +५८० ॐ ) अ. पुं.-टेढ़ी लकीर, वक्र रेखा । 

खते मुमास (, +०० ०) अ. पुं.-संपात रेखा । 

खते मुस्तक्रीम (#१५८० ८०>) अ. पृं.-सीधी लकीर, सरल 
रेखा । 

ख़ते मुस्तदीर (२००.० ८ॐ) अ. पुं.-गोल रेखा। 

खते राह (४) ५%) अ. फा. पुं.-दे. 'खते जताज'। 

खते शिकस्तः (००-४८... (४5) अ. फा. पुं.-वह लिखावट जो 
बहुत टेढ़ी-मेढ़ी लिखी जाय । 

खते सर्तान (,.)८०).. ५5) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध की उत्तरीय 
रेखा, कक रेखा । 

खते हिलाली (, ५१४ ।2+ ) अ. पुं:-कमान की तरह आधी गोल 
रेखा, धन्वाकार रेखा, अर्धवृत्ताकार रेखा, चट्राकार रेखा । 

खतो किताबत (०००४ ॐ) अ. स्त्री.-पत्रव्यवहार, 
चिट्ठियों का आदान-प्रदान । 

खत्तार (५५८४) अ. वि.-मुग्ध होनेवाला, फ़रेफ़्ता होने 
वाला । है 

खत्फ़ः (०८) अ. पुं.-एक बार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचोंध उत्पन्न कर दे। 

खत (५८%) अ.पुं.-बिजली का आँखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करना। . 

खत्म (#५) अ. वि.-समाप्त, पूरा; मृत, मरा हुआ; संपूण, 
मुक़म्मल, (पुं.) समाप्ति, खातिमः। 

खत्म (#5) अ. पुं.-नाक में नकेल डालना; नाथ डालने 
के लिए नथने छेदना। 

स़त्मी (५०५०२) अ. स्त्री.-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे. 'खित्मी' । 

खत्मी मआब (८८ „ॐ ) अ. पुं.-हजरत मुहम्मद साहिब 
की उपाधि। 

छत्र (४४) अ. पुं.-मुग्ध होना, फरेफ्ता होना। 

खत्ल (,}:+) फा. पुं.-बलख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोड़े बहुत अच्छे होते हें । 


' खल्ल (, ५) अ. पुं.-भेड़िये का शिकार के लिए छिपना; 


धोखा देना, छल करना। 

खत्लान (,)५५ॐ ) फा. पुं.-दे. 'खत्ल', एक नगर। . 

खत्ली (, ५५) फा. वि.-वहू घोड़ा जो. 'खत्ल' अथवा 
'खत्लान' से आता है। 

खतूबः (४५५) अ. पुं-एक डग, एक कदम। 

खदंग (५.९५५5 ) फा. पुं--एक विशेष पेड़ जिसके बाण बनते 
हैं; छोटा बाण, नावक। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


खद १९ 


१४५ 


खपत 


ent To nF st FT [इ] [a ) अ. पुं-कपोल, गाळ, रुखसार; भूमि के | खनूस (, +०५5) अ. वि.-छिपनेवाला । 
तर की लंबी 4 [a D न ड पटना 
भीतर की लंबी दरार.या माग, सुरंग। खन (35) अ. पुं-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना 


खदअः (८०७३) अ. पुं--छल, कपट, कूट, दगा, फ़रेव। 

खदम (०%) अ. पुं.- खादिम' का बहु., सेवक लोग, नौकर 
चाकर । 

खदर ()७:-) अः पुं-आठस्य, सुस्ती; तंद्रा, गुनूनदगी । 

खदरी (, ५०%) अ. पुं.-एक पीड़ा जिससे किसी अंग की 
हिस जाती रहती है। 

खदाज (८०७ ) अ. पुं.-दे. 'खिदाज', दो. शु. हे । 

ख़दाद (५।५%) अ. पुं.-गाल का दाग । 

खदिर ()५ॐ) अ. वि.-सुन्न, बेहिस; मंद, सुस्त। 

ख़दीअः (००%) भ. पुं.-छल, कपट, मक्र; एक खाद्य जिसमे 
गोइत और जीरा होता है। 

खदीजः (४८०४०) अ. स्त्री.-हजरत मुहम्मद साहिब की 
पहली पत्नी । 

खदीज (&२०>) अ. वि.वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परंतु सर्वागपूर्ण हो। 

खदीन (.५२५ॐ) अ. वि.-मित्र, दोस्त; प्रेमपात्र, मा शूक। 

खद॒अः (८००७) अ. पुं.-छल, कपट, ब्याज, मक्र। 

खद्दाअ' (६७5) अ. वि.-बहुत अधिक छली, बड़ा मककार; 
अधम, नीच; खोटा, कूट । 

ख़दूल ((|७5) अ. पुं.-पिडलियों और भुजाओं का भरा 
हुआ होना। 

खब्शः (/७ॐ) अ. पुं.-शंका, संदेह, शक; भय, डर 

खद्श्ञात (००४००) अ. पु.-खद्शः' का बहु., अ 
शुबहे; डर, भय। 

खनस (, ०) अ. पुं--बापस लौटना, प्रत्यागमन। 

खनाक (८3५८) अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुंटता हुआ लगता है; गला घोंटने का स्थान। | 

खनाजिर (५>५>) अ. पुंखंजर' का बहुः, छुरियाँ, 
भुजालियाँ । 

खनांजीर (५2३७५८) अ. पुं. खिजीर' का बहुः, बहुत से 
सुअर; एक गछे का रोग, कंठमाला। र 
खनाजीर (#5७८) अं: पु: 'खिंजीर' का बहु., जली हुई 

डुयों की गंधे । 

र (७) अ. पुं.--खुन्फ़सा' का बहु. गुबरीले । 
खनिक़ (>>) अ. वि.-जिसका गला घोंटा गया हो। 
खनीक़ (३१५) अः वि.-दे. 'खनिक'। 
खनीदः (5०४५+ ) फा. वि.-उत्तम, उम्दा; रुचिकर, पसंदीदः । 
खनीफ़ (५७५+) अः पुं-सफ़ेद अलसी । 


` झनर (५५) फा. पंत, भाजन, बर्तन; चपक, पियाला। 


खञ्नास (, ५०८५) अ. पुं-राक्षस, देव, शतान, पिशाच; 


अहंकार, अभिमान, गुरूर। 


ख़पः (८५) फा. पुं.-गला घोंटना । 
खफ़ः (८५३) भ. पुं.-गला घोंटना, गला घोंटकर मारना; 


जिसको गला घोंटकर मारा गया हो।, 


ख़फ़ (५-६5) फा. पुं.-चकमक़् में जलाने का फूस, वह चीज 


जिसमे चकमक से आग लगायी जाय | 


खफक्रान (८१७ ) अ. पुं.-दिल की धड़कन का रोग, हृत्कंप, 


इस्तिलाज; वहशत, घवराहट। 


खफ़कानो (. ५७५%) अ. वि.-जिसे दिल धड़कने का रोग 


हो; जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 
खफ़गी (४६४5) फा. स्वी.-गला घोंटने का भाव; अप्रसन्नता, 
वमनस्य, नाराजी । 
सफ़र ()) अ.पुं.-लज्जा, लाज, शमं ; देखरेख, निगहवानी । 
खश (,/%) अ. पुं.-दृष्टि की निर्वेलता; जन्म से आंख 
का छोटा होना। 


खफ़ा (७%) अः पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि.) क्रुद्ध 


रुष्ट, नाराज़, गर मुझसे हो खफा तो उसे दीजिए 
निकाल-तुम कौन रखनेवाे हो मेरे मळाल के ।” 
फ़ाजः (८>७.ॐ) अः पुं.-अरव का एक लुटेरा क़वीला। 


खफ़ाया (५५७८) अ. पुं.-'खफ़ीयः' का बहुः, छिपी हुई बातें। 
खफ़ (.५#) अ वि.-गुप्त, छिपा हुआ; प्रकटः व्यतत, 


जाहिर; बारीक, महीन । 


खफ़ोक़ (3४) अ- पुं-पानी बहने का शब्द; वायु 


चलचे का शाब्द । Fe 
खफ़ौफ़ः (८५५%) अ. स्त्री.-एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 
छोटे केस सरसरी सुने जाते हे जिनकी अपील नहीं होती । 
खफ़ोफ़ (८४५%) अ. वि.-हलका, सबुक; थोड़ा, कम; 
लज्जित, शमिदा; अधम, कमीना; एक बह, वृत्त । 
खफ़ीफुतब्‌अ (८०१-/&*> ) मःवि.-दे. खफ़ीफ़ूल हरकात'। 
खफीफुल हरकात (wy) भ. वि.-छिछोरी 
हरकतें करनेवाला, टुच्चा, तुच्छप्रकृति, छिछोरी ! 
छफ़ीर (५४>) अः दि.-मार्गःप्रदशंक, रहनुमा; सुरक्षक, 
निगहबान; त्राता, पनाह देनेवाला; निकृष्ट, जलील । ह 
सपफ्कान (०४०२) अः पुं--दे. 'खफ़कान', परतु उदू म 
'खफकान' भी बोलते हें। 
झफ्चाह (८3.क+ॐ) तु पुं-जंगली तुकों की एक जाति। 
ख्व (२/५) अ. पुं.-किसी को उसके पद से गिराना; 
हौले-हौले चलता; एश्वर्य, ऐश; आरामत्लबी। 
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न (८५) अ. वि.-झुका हुआ, खमीदा। 
खफ्तान ({.)७) अ. पुं.-सिपाहियों के पहनने का एक 
विशेष कोट । 

खफ़द (७) अ. पुं.-तेज चलना, शीघ्र ग्रमन । 


१४६ 


खबासत (५-५५: ) 


खमो 


र 5 
अ. स्त्री.-दुष्टता, नीचता, कमीनगी ; 
हृदय की अपवित्रता, अंतःमलिनता । 


खबो (, ॐ) अ. वि.-गुप्त, पोशीदा; अंतर्धान, ग़ाइब। 
ख़बीर ()*५%) अ. वि.-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो; 


खफ्फ़ाफ़ (५5७८५) अ. वि.-जूता बनानेवाला; जूता वेचने- | ईइवर का एक नाम। 


वाला; चमड़े के मोजे वनाने और वेचनेवाला । 
खफ़क़ ((5)*5 ) अ. वि.-निङ्ृष्ट, अधम, बुरा; अपमानित, 
बेइज्जत; टुःस्वभाव, वदख्‌। 
खबल्ब (५.५५) अ. पुं.-चुंबन का शब्द, बोसे की 
आवाज। 
खबज्ञ (५%) अ. पुं.-रेत, रेग; एक स्थान का नाम। 
खबब (५+) अ. पुं.-नदी का मौजे मारना; घोड़े का कभी 
इस पाँव और कभी उस पाँव पर खड़ा होना । 
खबर (५5) अ. स्त्री.-सूचना, संवाद, इत्तिलाअ; संदेश, 
सेदेसा, पेगाम; समाचार, हाल; मुहम्मद साहब का 
प्रवचन, हदीस । 
खबरगोर (+5४5) अ. फा. वि.-ख़बर लेनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला; रक्षक, देख-रेख करनेवाला । 
खबरगीरी (_ ५५5+) अ. फा. स्त्री.-पालन-पोषण; रक्षा, 
देख-रेख । 
खबरदार ()|०,१-) अ. फा. वि.-सचेत, सतक, बाखवर; 
सावधान ; चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 
खबरदारी (, ५०५५+) अ.फा. स्त्री.-सतकंता, होशयःरी । 
खबरदिहंदः (४०५५ ५५+) अ. फा. वि.-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 
खबररसाँ (,)\८.),४%) अ. फा. वि.-सूचना पहुंचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । f 
ख्वररसानी (, ॐ८.))४ॐ ) अ. फा. स्त्री-सूचना पहुँचाना, 
खबर ले जाना, ख़बर लाना । 
खबसः (2५५) अ. पुं.-खबीस का बहु., खबीस लोग। 
खबस (५5) अ. स्त्री--अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 
मंलापन। 
खबा (७५%) अ. पुं.-छिपाना; छिपाव, गुप्ति; वर्षा, 
बारिश; घास, सब्ज: । 
खबाइस (५2७५) अ. पुं.-नापाकियाँ, अपवित्रताएँ । 
खबाया (२८५%) अ. पृं.-'खबा' का बहु., छिपाव; 'खिबा' 
का बहु., खेमे, रावटियाँ। 
खवार ()८५ॐ) अ. पुं-मुलाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 
भूमि । 
खबाल (,]५%) अ. पुं.-विनाश, तबाही; कुमागंता, गुम- 
राही; हृत्या, हुलाकी; श्रांति, थकान; घातक विय । 


खबीस (८५५%) अ. वि.-अंतःकुटिल, शरीर; अंतःमलिन, 


वदवातिन; बहुत बड़ा पापी; बहुत बड़ा धूर्त; भूत-प्रेत । 


। खबीस (, ५४५) अ. वि.-विनोदप्रिय, जरीफ़, मखोलिया; 


हसमुख, जिंदादिल , विदूषक। 

खबीस (, ५०४४ ) अ. पुं-घी और खजूर से वना हुआ एक 
भोजन। 

खबीस तीनत (००.५७ ५८५५+ ) अ.वि.दे.-'खवीस बातिन'। 

खबीस बातिन (,.५।०५५ ८४-५५%) अ. वि.-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत बड़ा धूर्त हो, अंतर्मल। 

खबीसुल बातिन (..)०५-| <-५५ॐ) अ. वि.-दे. 'खबीस 
बातिन' । 

ख़ब्जः (८३५%) फा. पुं.-इमली, एक खट्टा फल । 

खब्ज (ॐ) अ. पुं.-रोटी पकाना । 

खब्त (८१%) अ. पुं.-बृद्धि में पागलपन की मिलावट, बुद्धि- 
विकार, पागलपन । 

ख़ब्ती (, ,८५*) अ. वि.-विक्ृतबुद्धि, पागल, मिराक्री, 
विकृतमस्तिष्क, दूषितबुद्धि । 

खब्तुल हवास (, +*|१०००|!०५% ) अ. वि.-दे. 'खब्ती'। 

खब्न (ॐ ) अ. पुं.-कुर्ते या अंगरखे आदि का दामन लपेटना 
या सीना ताकि वह्‌ छोटा हो जाय; छंदःशास्त्र के अनुसार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हळू हो, उसे गिरा देना, 
जेसे--'फ़ाइलातुन' से 'फ़इलातुन्‌' बनाना। 

खब्बाज़ (८५+) अ. वि.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

खब्बाजी (, ५७५+) अ. स्त्री-रोटी पकाने का काम, 
नानबाईपन । 

खम, (#ॐ) फा. पुं.-वक्रता, टेढ़ापन; झुकाव, खमी, (वि.) 
वक्र, टढ़ा, खमीद: । 

खम [म्य] (४%) अ. पुं.-मांस का सड़ जाना; घर या 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 

खमज़दः (३७३०) फा. वि.-भागा हुआ । 

खम दर क्षम (= )० ४5) फा. वि.-पेचीदा, जिसमें बहुत से 
पेच हों, जो बहुत उलझा हो। 

खमदार (५/०२) फा. वि -झुका हुआ, खमीदा; वक्र, टेढ़ा । 

खमदीदः (४५.५०४५) फा. वि.-दे. 'खमदार’। 

खमन (५०) अ. पुं.-अपवित्रता, मलिनता, गंदगी । 

खमी (, „~> ) फा. स्त्री.-वत्रता, कुटिलता, टेढ़ापन; झुकाव। 
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खमीत १४७ 


मा (७४-»>) अ. वि.-बिना छिलके के भुनी हुई वस्तु 
ख़मीदः (३७४-०) फा. वि.-झुका हुआ, खमदार; वक्र, 
टेढ़ा । 

खमीदःफ़्द (०५४०५०८) फा. अ. वि.-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, ब्रक्रकाय; बहुत बूढ़ा। 
खमीदःकमर (+5 ४०५५) फा. वि.-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि; बहुत बूढ़ा,-“कमर खमीदा नहीं बेवजह 
जईफ़ी में-जमीन ढूँढ़ रहा हूँ मजार के क्राबिल।” 
खमीदःक्रामत (८-५०३ ४०५-०) फा. अ. वि.-दे. 'खमीदः 
क़द' । 

खमीदःसर (५८ ४०४५८ ) फा. वि.-जिसका सर झुका हो, 
सर झुकाये, नतमस्तक; लज्जित, ब्रीडित, शमिदा। 
खमीरः (३५४८ॐ) फा. पुं.-चाटनेवाली मीठी और स्वादिष्ठ 
दवा; पीने का सुगंधित तंवाक्‌। 

खमौर (४०) अ. पृं.-ओषधियों में पानी डालकर सड़ाया 
हुआ अरक़; आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आटा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 
खमीरमायः (५2५०)१०ॐ) अ. फा. पुं-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढ़ोतरी का कारण हो। 
हमीरी (,_)#) अ. वि.-खमीर से वची हुई चीज, $ 
रोटी; खमीर मिली हुई-वस्तु; खमीर से सम्बन्धित। a 
खमील (, ४-०) अ. पुं.-हुलका भोजन ; घंटा, वादलों का 
झुंड; पेबंद लगे हुए कपड़े । 

खमीस (,५-४०ॐ) अ. पुं--वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात; पाँच 
अंगोंवाली सेना ! 

खमीस (,५०%~ॐ) अ. वि.-पतळे पेट और कमरवाला, 
कृशोदर । 

समू (११०%) अ. पुं--पिस्सू, डास; ०४३ मच्छर । 
खम्मोचम (२१४5) फा. पुं.-सुंदर स्त्रियों के चलते समय 
के हाव-भाव। हल 
खम्त (०.5) अ. पुं.-पीलू की एक जाति जिसमें छोट-छोट 
'फल होते हैं । 

बना (Ls ) अ. पुं--कमजोर भाला; ठुच्छ व्यक्ति। 
खम्मार (,८८ॐ) अ. वि.-शराब वनानंवाला; शराब बज्न 
वाला । द 
खम्मारखानः (ws) अ. फा. पु. 
। 

hs (७०३) अः पुं-वह स्थान जहाँ आग सुरक्षित 
रखते हों । 

खम्‌याजः (४३४०४) फा. पुं.-अँगड़ाई, नतीजा, परिणाम, 
जेभाई, जुंभा; भुगतमान, करनी का [र । 


-मदिरालय, शराव- 
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खमूयाजःकश (, १०5४५८५५ ) फा. वि.-अंगड़ाई लेनेवाला; 
जेभाई लेनेवाला; भुगतमान भुगंतनेवाला, परिणामभोगी। 

खमयाज़:कशी (,५८४४;५/+) फा. स्त्री-अँगड़ाई लेना; 
जंभाई लेना; भुगतमान भुगतना, करनी का फल भोगना । 

खमयाज़ए खुइक (५६८5 ३५८२ #%) फा. पुं-एसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके। 

खम्ः (४५०%) अ. पुं--'खंमीरः' का लघुः, दे. 'ख़मीरः' । 

ख़म््र (+~) अ. पुं-खमीर करना; मदिरा, शराव । 

खम्ल (, ~=) अ. पुं.-कपड़े के तार, (वि.) खालिस, वेमेल। 


| खम्सः (८-५३) अ. पुं.-पांच वस्तुओं का समाहार; उर्दू 


नज़्म का एक प्रकार जिसमें पाँच मिस्ने हर बंद में होते हें; 
ग़ज़ल के दो मित्रों पर तीन मिस्ने बढ़ाकर उसे भी खम्सः 
किया जाता है। 

खम्सए मुतहैयिरः (३)4०७५५० ८८५-०) अ. पुं--यूर्य और 
चंद्रमा: को छोड़कर वाक़ी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी: 
सीधी होती है। 

खम्सए मुस्तशरकः (०५५५.० ८५-५४) अ. पुं-ईरानी. 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परंतु “इस्फ़॑दार' 
को ३५ दिन का कर देते हें। यह पाँच दिन 'खम्सएमुस्तशरक़: 
कहलाते हैं । : 

खयफ़ (८८५८) अ. पुं.-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 

खयाल ((|५४७ )-अ. पुं--विचार, ध्यान; कल्पना, तखेयुल; 
तवज्जुह, प्रवृत्ति; भावना, जउबः; मति, राय; स्मृति, याद; 
संज्ञा, होश; संलग्नता, इन्‌हियाक; दुर्भावना, बदगुमानी; 
भ्रम, वहम; अनुमान, अंदाजः; एक कविता । 

खयालअ्पराई (८5|/८/%%) अः फा. स्त्री-परवाजे फिक, 
कल्पनाएँ; कविता के लिए मजमून की तलाश। 

खयालबंदी (.5०८/७%) ` अः फा. स्त्री-अनंक कल्पनाएँ 
करना; एक विशेष कविता (खयाल) की रचना करना। 

खयालात (८०)५%) अः पुं.खयाल' का बहुः, खयालो का 
ताँता, विचारधारा । 

ख्याली (८5४5) अः वि.-काल्पनिक, फर्जी; कपोल- 
कलित, मनगढंत; खयाल से सम्बन्धित । 

खयाले खाम (९५ (|) अः फाः पुं--असंगत और मिथ्या 
विचार, ग़लत खयाल; भ्रम, वहम ' अ 

खयाले फ़ासिद (०००४ U७) अ. पुं--दे. खयाले खा सर | 

खयाले बातिल (५० us) र पुं... 'खबाले ् t 

खयाशोम (/#+५२) अः पृं. खेशूम' का बहु, नथत। 
खय्‌ (५६5) फाः पुं--यूक, मुखस्राव) दे: 'खिमू', दो. शुः ह । 
खय्यात (०\४5) अ. वि.-दर्जी, कपड़ा सीनेदाला, सूचिक ॥ 


ज्जम्याते असल 


् अज्जल (| ४५४४) अ. वि.-परलोक में आत्मा को 
शरीरछपी वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईश्वर। 
खब्याब (८०४%) अ वि.-निराश, नाउम्मीद; वंचित, 
महरूम; अभागा, वदक्रिस्मत। 

खय्याम (९७४%) अ. वि.-खटिया बनानवाला खेमे सीनवाला, 
फ़ारसी का प्रसिद्ध मधुवादी कवि, जो नशापुर नगर 
का निवासी था, मधू की प्रतीकदादी पद्धति में उसकी 
काव्याभिव्यंजना सर्वोत्तम हुई है। 

खरः (5५५) फा. स्त्री-तेल निकले हुए बीजों की खली; मिट्टी 
और धूल का ढेर। 

(४५%) अ. पुं. -गधा, छोटा, रघु । 

खर (५%) फा. पुं-गधा, गर्देभ, रासभ; शराव की गाद दे 
खरचोव, (वि.) विशाल, महान्‌ । 

ख़र(र) (+) अ. पुं.-ऊपर से नीचे को पाँव फिसळना । 
खरक (5५%) फा. पं.-दे. 'खरचोब । 

खरक़ (८३५) अ. पुं.-लज्जित होना; मूर्खता, हिमाक़त । 
खरकुस (~>) फा वि.-मखे, बद्ध, बेवक्ूफ़ । 
खरखेज् (३:५5) फा. पृं.-चीनी तुकिस्तान का एक प्रदेश । 
खरगह (८%) फा. पुं.-खिरगाह्‌' का रघु,, दे खरगाह्‌'। 
खरगहेमह (०५४) फा. पृ.-कक राशि, बर्ज सतान; 
चंद्रमंडल, चाँद में पड़नेवाला घेरा, हाल: । 
जरगाह (5) फा. पुं.-बड़ा खैमा, बड़ी रावटी, दे. 'खिर- 
गाह', दोनों शुद्ध हें । 

खरगोश (, ५:५5) फा. पुं-शश, शशक, खरहा । 
खरचंग (£>) फा. पुं--केकड़ा, ककट, सर्तान; वर्क 
राशि, बुज सतनि। 

खरचोब (८०५5) फा. प्‌.-वह छोटी लकड़ी जो सितार या 
राब की तंबी पर होती है और जिसमें तार अंड़ते हूँ। 
खरजः (११८) फो. प्‌ं.-मोटा और लम्बा लिग । 
खरजः (5५) अ. पूं.-पीठ की हड्डी की गुरिया, मो ह्ल:। 
खरज़ (:५८) अ. पृं-'खरज़ः' का बहु., पीठ की हड्डी के 
मोहरे, रीढ़ की गृरियाँ! 

खरज़न (,.)5५ॐ) फा. पुं.-चावुक, कोड़ा, कशा । 
खरदलः (५५५5) अ. पुं.--दे. 'खदल” | 

खरदल ((|०)>) अ. पुं.-दे. 'खदेल'। 

खरदिल (,]5ॐ) फा. वि.-डरपोक, भीरु, बुज़दिल | 
छरविली (, ५०5) फा. स्त्री -भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली । 


छरनफ्स (..५०#)5) फा. अ. वि.-बहुत अधिक कामशकिति- | 


बहुत बड़े छिगवाला । 
(८5७३५) फा. पुरावे का बच्चा, ख़र-शावक | 
(४२५% ) फा. पुं.-बहुत बड़ा पुस्ता । 


वाला; 
छरणाचः 
लरपुस्तः 
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खरफ़ (८५%) अ. पु.-वुद्धि का विनाश, अक्ल की तबाही । | 

खरबंदः (४०५५५) फा. पूं--गधे का मालिक, गधेवाला। | 

खरबत (८९)%) फा. पुं.-बड़ी बतख, राजहंस; मूर्खे, घामड़। 

खरबुञ्चः (52%) फा. पु.-एक प्रसिद्ध फल, 'खरबूजा'। | 

खरमगस (, ५८०%) फा. पुं.-एक बड़ी मक्खी, जो घाव | 
पर बेठती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हें । 

खरमस्ती (४) फा. स्त्री.-ऐसी मस्ती जिसमें पुरुष 
बिलकुल गधा बन जाय और बेहुदा और अश्लील हरकतें 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

ख़रमोहरः (४५४००५ॐ) फा. पुं.-छोटा घोंघा जो तालाबों में 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (५-६55 ४५४०)>) फा. पुं.-कौड़ी, 
कपदिका, वराटिका । 

खरमोहरए जर्द (५५४६४5) फा. पुं.-दे.'खरमोहरए कोचक। 

खरमोहरए सफ़ेद (०४५. ४४०)%) फा. पुं-शंख, दर, 
कंबु, संख। 

खरवार (|ॐ) फा. पुं.-एक गधे का बोझ; किसी वस्तु का 
गधे के बराबर ऊंचा ढेर। 

खरसंग (५-९५.५5) फा. पुं.-बड़ा पत्थर, शिळा । 

खरस (,५“१ॐ) अ. पुं.-गूंगा होना, मूक होना । 

खरस (, ५%) अ. पुं.-भूखा होना । 

खरह (४५%) अ. पुं.-कुककुट, मुर्गा; मुर्गे के आकार की सुराही ' 
ख़रा' (८%) अ. पु.-आलस्य, सुस्ती; मंदता, सस्तापन; 
डालियों का ट्टकर गिरना। 

ख़राइद (५५|५*) अ. स्त्री.- खरीद: का बहु., कुंवारी स्त्रियाँ; 
अनबिधे मोती; छज्जावती महिलाएँ । 

खराइफ़ (.४४|,) अ. पृं.-'खरीफ़ः' का बहु., खजूर के जे 
पेड़ जिनके खजर तोड़ लिये गये हों। 

खराज (८|)5) अ. पुं.-लगान, भूमिकर; वह रकम जो 
अधीन राज बड़े राज को देता है, चौथ । 

खराजगज्ञार ());5८|)>) अ. फा. वि.-खराज देनेवाला, 
अधीन राज अथवा राजा । 

खरात (८|,%) अ.पुं.-छकड़ी पर रंदा करना, लकड़ी खरादना, 
दे. 'खराद' । 

खरातीन (,.)०|५*) फा. पुं.-केचुआ, भूलता, महीलता, 
किचुलक, भूनाग । 

खरातोम (१८५%) अ. 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यकित । | 

छराद (५,८) फा. पुं.-लकड़ी खरादने की त्रिया; लकड़ी | 
खरादने का यंत्र, शुद्ध शब्द 'खरात' है, परन्तु उर्दू और | 
फार्सी में 'खराद' ही है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


'खुतूम' का बहु., हाथी की सूंड 


खराः _ 


ड (|ॐ) फा. पुं.-निर्जन और अन्न - जल - रहित 
स्थान; खंडहर, वीरान; शत्रु शासक का देश। 
ख़राबः आबाद (५.५।५२|)ॐ) फा. पृं.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 
खराब (प>|)%) अ. वि.-बिगड़ा हुआ, विङृत; दूषित, नाक़िस ; 
अपवित्र, नापाक; निकृष्ट, बुरा; नीच, कमीना; धतं, 
बदमआश; विध्वस्त, बरबाद; निर्जन, वीरान; उन्मत्त, 
मतवाला; कदाचारी, बदचलन। 
जराबहाल ((|-..|)>) अ. वि.-जिसकी आथिक दशा 
खराब हो, दु्देशाग्रस्त; जिसकी दशा बिगड़ी हुई हो, पतले 
हालवाला । 

खराबात (५०४) ) फा. पृ.-मधुशाला, मदिरालय, शराब- 
खानः; -कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 
खराबाती (, „|ॐ ) फा. वि.-हर समय नशे में मस्त रहने- 
वाला; जुआ खेलने का धर्ता। 
खराबी (, |ॐ) अ. स्त्री.-विकार, दोष, नक्स; अनिष्ट, 
हानि, जरर; निकृष्टता, जिश्‍्ती; उन्माद, मस्ती; निर्जनता, 
वीरानपन, विध्वंस, बरबादी । 


छराश (, +|५ॐ) फा. स्त्री.-उचटता हुआ घाव, छीलन, रगड़ | 


खराशीदः (३५४८|५ॐ) फा. वि.-खरोच लगा हुआ । 
खरास (,५“/%) फा. पुं.-बेल आदि से चलनवाली चक्की; 
तेल का कोल्हू । 
खरोफ़ (५८%) अ. वि.-बहुत बूढ़ा, सठियाया हुआ। 
खरिब (८+) अ. वि.-निजंन, वीरान, खराबशुदा, ध्वस्त। 
छरीक़ (,5२ॐ) अ. वि.-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हों। 
खरोज (८२5) अ.पुं.-एक खेल जो अरब में खेला जाता है। 
खरीतः (८८५५४) अ. पु.-येला, झोला, लिफ़ाफ़ा; सरकारी 
आदेशपत्र का लिफ़ाफ़ा। 
खरीदः (४७५५५) फा. वि.-मोळे लिया हुआ, क्रीत । 
खरीदः (३५५५५) अ. स्त्री.--कुमारी, दोशीजः; लज्जावती 
सत्री. (पुं.) अनबिधा मोती । 
खरीद (५५५5) फा. स्त्री.-मोल लेने का भाव, खरीदारी। 
खरोदार (५/५५४) फा. वि.-मोल छेनेवाला, ग्राहक । 
खरीदारी (, ५/५2५5) फा.स्त्री.-मोल लेने का काम: खरीद। 
` ख़रीदो फरोख्त (५-०५५ 9 ०25) फा. स्त्री.-मौल लेना 
और बेचना, क्रय-विक्रय । 
छरीफ़ (.६2)5) अ. स्त्री.-फ्रसली साल की दो ऋतुओं में 
से एक, कातिक की फसल। 
खरूफ़ (८5१%) अ. पुं.-घोड़े, भेड-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 
खर (>>) अ. पुं.-फटना, टुकड़े होना। 
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खक़ आदत (+०५८5, ) अ.पूं.-प्राकृतिक कायं के विरुद्ध 
कार्ये, चमत्कार मोजिज:। | 

खक्रों इल्तियाम (५५० ) ६३5) अ. पृ. -फटना और मिलना, 
अलम-अछग होकर एक हो जाना, तलवार की कटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (ह्‌+*) फा. पुं.-व्यय, सर्फ ; उपभोग, इस्ते'माल। 

खजं (८%) अ. पृं.-वाहर निकलना, व्यय, खचं । 

खजं (३+) अ. प्‌.-चमड़े का मोजा सीना; जूता सीना । 

खत (७५) अ. पुं-लकड़ी पर रंदा करना; हर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना करना । 

ख़रदलः (८७५४) अ.प्‌.-राई का एक कण। 

खर्दल (,}७,ॐ) अ. स्त्री.-राई। 

खफ़ं (५५,ॐ) अ. पुं.-फल बीनना, मेवा चुनना। 

खर्बक़् (३२%) अ. स्त्री.-कुटकी, एक दवा। 

ख़मं (/)5) अ. प्‌ं.-नथना छेदना; काटकर कम करना; किसी 
'गण' का पहला अक्षर गिराना, जैसे-फऊलुन्‌' से ऊलुन' 
करके 'फ़अलुन्‌' बनाना। 

लरमेन (,>०)%) फा. पुं.-बिना दाये चलाया हुआ खलियान। 

खर्या' (५%) अ. पृं.-शक्ष-शावक, खरगोश का बच्चा। 

खर्राज्षः (३;|५ॐ) अ. पुं.-जोर की आवाज़ करके बहनेवाला 
पानी। 

खर्राज (}।,%) अ. वि.-चमड़ा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खरात (|ॐ) अ. वि.-खराद का काम करनेवाला, बढ़ई। 

खर्रातो (०० )२) अ. स्त्री.-खराद का काम। 

जर्राद (ॐ), फा. बि.-खराद का काम करनेवाला, लकड़ी 
पर रंद फेरनेवाला। 

खर्रादी (.५५।५%) फा. स्त्री.-खराद का काम, रंदे का 
काम। 

खर्रास ((५५ॐ) अ. वि.-कुम्हार, कुभकार EE 

खर्रास (/)>) ब. वि.-कूत करनवाला, कूतनवाला, 
तस्मीन: करनेवाला; झूठा, मिथ्यावादी। 


ञं (८) अ. प्‌.-छीलना; बच्चों के लिए रोटी कमाना, 


कमाई करना। 
खरस (,५५ॐ) अ. पुं.-धड़ा, कुंभ, मटका। 
खरस (, ॐ) अ. पूं.-खड़ी फसल का कूत करना; झूठ 
बोलना । ; 
खलंज (५+) अ. पुं-दे. 'खदंग'। 
खलः (८८) फा. प्‌ं.-नोकदार सीख; हर चु 
वस्तु; लम्बी लकड़ी जिससे नाव चलाते हें, पतवार। 
खल[स्ल] (|) ब. पुं--सिर्का, एक प्रसिद्ध खटास। 
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खरूक्त ह ख. पूं.-कपड़ों का पुराना होना; पुराना | 


वस्त्र, पुराना लिबास ! 
खलक्रान (७-५५) अ. पुं.-पुराना लिबास, पुराना बस्त्र 
सतलज (८-८०) अ. पुं.-काम की थकन से जोड़ों का ददं; 
आँख या किसी अन्य अंग का फड़कता। 
खललान (,.५००) अ. पुं.-३. 'खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू में 'खल्जान' ही बोलते हें । 
छलद (०५) अ. पूं.-हुदय, मद, दि; आत्मा, रूह । 
खलफ़ (६.६%) अ. पृं.-सुपुत्र, अच्छा लड़का, सपूत, (घि.) 
पीछे आनेवाला। 
खलफ़्रंशीद (७५-४)०|...६८:७) अ. पृ.-सदूव, अच्छा और 
नेक लड़का । 
खलफुस्सिद्क़् ((39-०/|..६०-) अ. पुं.-दे. दो 'खलफ़्रंशीद'। 
छल (, |+) अ. पुं.-विघ्त, बाधा, अड़चन; हस्तक्षेप, 
दस्लअंदाजी; विकार, खराबी । 
खलूलमंदाउ (5५०, ४७) अ. फा. वि.-गड़बड़ी और बाघा 
डालनेवाला, विघ्तकर; हस्तक्षेप करनेवाला । 
खललमंदाजी ( ,3।५०|, |+) अ. फा. स्त्री.-गड़बड़ करना, 
बाघा डालना; हस्तक्षेप करना। 
खख्छ दिमाग (८७५७ , |+) अ. पुं.-दिमा़् की खराबी, 
बुद्धिदोष, पागलपन । 
खला (:%) अ. पुं.-अंतरिक्ष, फ़िजाए आस्मानी; रिक्त 
होना, खाली होना; अकेला होना, एकाकी होना; एकान्त 
में किसी के साथ आना। 
खलाबत (८-८४5 ) अ.स्त्री.-माता-पिता की आज्ञा न मानना; 
बे सामान और परीशान होना; पापकर्म और द्रुराचार । 
खलाइक़ (५5१) अ. स्त्री.-खलीक़:' का बहु., जनता,जन- 
साधारण, अवाम । 
खलाइफ़ (495) अ. पु.-'खलीफ़ः' का बहु. प्रतिनिधि 
लोग, जानशोन लोग। 
खलाक़ (5१+) अ. पूं .-किसो व्यक्ति में सद्गुणों की बहुतात । 
खलाक़त (५८५॥5) अ. स्त्री-पुराना होना, जीर्णता । 
खलाबः (८५५) अ. पुं. दे--खिलाबत' । 
खलाब (-7>) अ. स्त्री.--कीचड़-पानी मिली हुई मिट्टी। 
खलाबत (५८-५४5) अ. स्त्री.-किसी को वातों से मुग्ध कर 
लेना । 
खलामला (५५5) अ. प्‌.-गहरा मेलजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । 
ज्ललाशः (८८75) फा. १.-कुड़ा-करकट । 
ब्रलाश (१४5) फा. पु.-कोलाहल, शोर-गुल । 
ललाशाँ (, ८४४5) फा. पुं.~ललाशः', का बहु, कूड़ा-करकट, 


मुकत, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, रिक्त । 


खलासी (, ५०४%) लु. स्त्री.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। 
खलिक़ (४८5) अ. पुं.-पुराना कपड़ा। 

छलिफ़ (५.३%) अ. स्त्री.-गाभिन ऊंटनियाँ । 

खलिश (, /.४-) फा. स्त्री--चुभन, चुभने का भाव; ददं की 
टीस; चिन्ता, फिक्र, उलझन । 

खलीअ (९%) अ. पुं.-जुआरी और शिकारी जिनका दाव 


खाली जाय; अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति; भेड़िया, 
चुक । 

खलोउस इख्ार ()|५| 2४>) अ. वि.-जिसकी बागडोर 
टूट गमी हो, स्वच्छंद, बे लगाम। 

खलीक्गः (८५5) अ. पृ.-जन साधारण, जनता; संसार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तबीअत। 

खलोक़ (5४) अ. वि.-सुशील, सुष्ठु, मिलनसार, मुरव्यत- 
वाला। 

खलोज (४5) भ. स्त्री--नदी आदि की शाखा; खाड़ी, 
कुक्षि, समुद्र-कुक्षि। 

खलीत (५45) अ. वि.-किसी संपत्ति के भागीदार; पति, 
शौहर; चचा का लड़का, चचाज़ाद भाई । 

खलीफ़ः (८५) अ. पृं.-प्रतिनिधि, नाइब, नुमाइंदः; 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला; 
हजरत मुहम्मद साहिब के बाद उनका जानशीन। 

ख़लीफ़ (८५५%) अ. पुं.-पीछे आनेवाला; दो पहाड़ों के 
बीच का मार्ग । 

चलीफतुल मुस्लिमीन (४०५५-१ 7 -+ ६) अ. पृं, 
महम्मद साहिब के खलीफ़ाओं की उपाधि; मुसलमान 
शासकों की उपाधि। 

खलीयः (८५5 ) अः वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी गयी हो, 
विवाह-विच्छिन्ना; वह्‌ ऊंट जिसे छोड़ दिया गया हो । 
खलील (, ५) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त। 
खलीलुल्लाह (८५/|, ५५+) अ. पुं.-ईइ्वर का मित्र, हजत 
इब्राहीम' की उपाधि। 

खलीस (, ४०५५५) अ. वि.-मिश्रित, मिला हुआ । 

खलूक़ (,%।ॐ) अ. पुं-सुगंध, खुशबू; एक प्रकार का 
सुगंधित मिश्रण । 

खलूअ (८-5) अ.प्‌..-किसी अंग का अपने स्थान से विचलित 
'हो जाना; पहने हुए वस्त्र उतारना; स्थान से हटना; 
किसी को खिलूअत देना । 

खल्एबदन (७2८८४) अः पुं-दे. 'खल्एरूह्‌' । 
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इसका अर्थ लिया जाता है; ईर्ष्यालु और विरोधी लोग । 
रास (, ४४) अ. पुं.-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि.) 


TR 


जलएडह 


5 (ट ह) अ- पुं--अपने प्राणों को किसी दूसरे 
के शरीर में डालना; प्राण का शरीर से निकाल देना। 
खल्क् (५5) अ.पूं-सृष्टि करना, उत्पत्ति करना; उत्पत्ति, 
पदाइश; उत्पन्न, पदाशुदः; जनता, अवाम । 
खल्क्रलाह्‌ (४१5८4) अ. स्त्री.-ईर्वर की मख्लूक्; प्राणी- 
वर्ग, जानदार; मानवजाति, जन साधारण। 
खल्खाल (,|७.।+) अ. स्त्री.-न्‌पुर, अंदुक, पाजेब। 
खल्जान (,.)%5) अ. पृ.-झगड़ा, बखेड़ा, खटखट; चिन्ता, 
फिक्र; दुबिधा, द्विथा, तजब्जुब । 
खल्त (८5) अ.पुं.-मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण। 
खल्तमल्त (८५०%) तु. प्‌.-मिला-जुला, मिश्रित; 
गइमडु, एक में मिला हुआ; प्रेम-व्यवहार, खिल्तमिल्त। 
खल्ते मबहस (५००५० ८५५) अ. पृं.-किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसंग छेड़ देना; एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना । 

खल्फ़ (८-5) अ.पुं.-कपूत, बुरा लड़का, कुपुत्र; पीछा। 
खल्फ़िशार (५५८.१%) फा. पुं.-गड़ बड़, खलबली, अशांति; 
आपाधापी, अपनी-अपनी पड़ना; घबराहट । 
खल्लाक् (८५५५) अ. वि.-वहुत अधिक उत्पन्न करनेवाला; 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर। 
खल्लूज (+) अ. पुं.-तुर्की का एक नगर 
खल्वत (५५८) अ. स्त्री.-जहा कोई दुसरा म हो; एकान्त, 
तन्‌हाई; स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 
खल्बतकदः (४०५५०४५४) अ. फा. पूं.-वह स्थान जहाँ .कोई 
दूसरा न हो। 

खल्बतखानः («०५७०५-०) अ. फा. पूं.-दे. 'खल्वतकदः'। 
खल्वतगाह (३४८०५८) अ. फा. स्त्री.-दे. 'खल्वतकदः' । 
खल्वतगुजीं (, 55८०१८) अ. फा. वि.-सबसे अलग रहकर 
एकांत में वास करनेवाला, एकान्तवासी । 
खल्वत्गुजीनी (_ ५५25 ००%) अ. फा. सत्री.-सबसे अलग 
रहकर एकान्त में रहना। ; 
ख़ल्बतदोस्त (८०५८१० ००१४) अ. फा. वि.-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकांतप्रि। 
खल्वतनश्ों ( (35४००१-४) अ. फा. वि.-दे. खल्वतगुज़ीं । 
खल्वतनशीनी (, ४२५८०१५5) अः फा. स्त्री.-दे- 'खल्वत- 
गुजीनी' । 

ख़ल्वतपसंद (७४.०४ ००८०) अः फा. वि.-दे. 'खल्वत 
दोस्त' । 
खल्वतपसंदी (, +५५३ ८०५5) अ.फा. स्त्री.-अंफेला जीवन 
` व्यतीत करने में आनन्द लेना। 
जल्वतसरा (|, ७५%) म. फा. स्त्री.-दे. 'खल्वतकदः' । 
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खल्बतियां (५५०५५ ) अ. फा. पृं.-'खल्वती' का बहु., एकान्त 
में वास करनेवाले; किसी एकांतवासी के पास आने- 
जानेवाले । 

खल्बती ( ५7,5) अ. वि.-एकांत जीवन व्यतीत करने- 
वाला; किसी एकांत निवासी के पास आने-जानेवाला। 

खल्वते सहीह्‌ (८४०२.० ८०५.5) अ. स्त्री-निकाह्‌ के बाद 
पुरुष और स्त्री का संभोगार्थ एकांत में रात काटना जहाँ 
कोई दूसरा प्राणी न हो। 

ख़बर (५%) अ. प्‌.-आलस्य, सुस्ती; समाचार। 

खबरनंक़ (5%) अ. प्‌.-वह अद्भुतं भवन जो नो'मान 
विन मुंजिरं ने बह्लामगोर के लिए बनवाया था। 

खबल (,]५%) अ. पुं.-“खाइल' का बहु., ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-संपत्ति आदि । 

खवाक़ोन (,.)४5।५%) अ. पृं.-खाक्रान' का बहु., सम्राद्‌ 
लोग । 

खवातिफ़ (८५) अ. पुं.-खातिफः' का वहु., उचक ले 
जानेवाछे, उड़ा ले जानेवाले; आपत्तियाँ, मुसीबतें, सद्मे। 

खवातिम (|ॐ) अ. पुं.-'खातिमः' का वहु, खातिमे। 

ख़वातिर (८५३) भ: पुं.-खातिर' का बहुः, हृदय में आने- 
वाले व्रिचार। ; 

खबातीन (५१5) अ. स्त्री.-खातून' का बहु., महिलाएँ 
बड़े लोगों की स्त्रियाँ। । 

ल्बातीम (१११%) अ. पुं-खातम' का बहुः, भेंगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अंगूठियाँ । 

खवानीन (४०) अ. पुं.-खान' का बहु., खान' की 
उपाधि रखनेवाले लोग; बड़े-बड़े सरदार । 

ख़बाफ़ी (, #5) अ.प्‌ं.-'खाफ़ियः' का बहु., पेड़ के तने के 
पासवाली शाखाएँ; पक्षी के नीचेवाले पर । 

ख़वारिक़ (८३)/५ॐ) भः पुं.-खारिक्ः' का बहु., वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आइचयंजनक हों। 

ख़वारिज (८/१5) अः पुं.-खारिजी' का बहु., 'खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते हैं । 

खवास (, ५|,*) अ. पुं.-खास' का वहु., खास लोग, मुख्य 
लोग; खास्स: का बहुः, गुण, धमं, खासियतें, (स्त्री) 
झाहीमहल की वह दासी जो वादशाह के पास एकांत में 
आती-जाती हो। 

वासी (.5०|१ॐ) अ: स्त्री--मुसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 
सेवाकार्यं, राजसेवा । 

ख़वीद (००%) फा. पु--गेहूं या जौ का हरा पेड़ जिसे भूनकर 
दाने चबाते हें। : 
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खत्वान (,.||५%) अ र अधिक खियानत करनेवाला । 
खब्दास (>>) अ. 'ि-थेले बनानवाला; खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और डेचनेवाला। 
खशन (5 ) फा. प्‌ं.-पलास, टाट, मोटा कपड़ा । 
खशब (...-+) अ. पृं.-लकड़ी, इमारती लकड़ी; ईंधन, 
जलाने की लकड़ी । 
खशम (५%) अ. प्‌.-मांस सड़ झाका: नाक के नथन चौड़ 
हो जाना; नाक मे रौग से दुर्गस्‍्व उत्पन्न होना । 
खशिन (,५४%) अ. वि--सुरदरा, खुरां, (पुं.) एक पीड़ा 
जिससे शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है। 
खशी (_ ५%) अ. स्त्री.-डरना, भद क्षरना । 
खशीयत (८-५८5 ) अ. स्त्री.-डर, खक, भय, इस । 
खश्लज्ञः (५.५० ) अ. प्‌ .-काग्रज़ अथवा नये कपड़ों का 
शब्द । 
खइखाश (, #\७.५ॐ ) अ. स्त्री.-पोस्त का दाना, खशखश, 
(वि.) सशक्त व्यक्ति, मसल्लह्‌। 
खर्क (८5) अ. प्‌'.-हिलना, झूमना; पूछना, जानना; 
पत्थर से सर टकराना, सर फोड़ना। 
खर्ब (.-५>) अ. पृं.-किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ 
छाँटना; किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 
खश्म (/ॐ ) फा. पृ.-क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा, दे. 'खिइम', 
दोनों शुद्ध हें । 
स्म (४-५5) अ. पूं.-नथने का टूट जाना। 
खर्‍्मगों (, ५४-५5) अ. फा. वि.-रोष से भरा हुआ, 
क्रोधातुर, प्रकुपित । 
छश्मनाक (५ ५५७८६5) अ. फा. वि.-दे. 'खद्णगीं'। 
जर्शाम (#५५5) अ. वि.-वहुत बड़ी नाकवाला व्यक्ति, 
. जिसके नयने बहुत उठे हों। 
खस (५५८%) फा. स्त्री--सूर्ली घास; एक सुगंधित जड़, 
उशीर; फूस, गाडर। 
जस [स्स] (, ५५४) अ. पुं.-कम करना; कंजूस होना; 
काहू, एक पेड़ । 
छसक (५-६८८) फा.पू.-गोखरू, गोक्षुर; लोहे के गोखरूनुमा 
काँटे । 
जसखानः (८६५, ५८+) फा. पुं.-खस का मकान, झोंपड़ा । 
छसपोदय (, #5२, ५०ॐ) फा. वि.-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 
ख़ताइल (८८% ) अ.पु.-'खस्लत' का बहु., अच्छे स्वभाव, 
कमी बुरे स्वमावों के लिए भी आता है। 
खसाइस (, ५५७०) अ. प्‌.-खसीस: का बहू., नीचठाएं, 
कग्रीनगियाँ; बुराइयाँ, निृष्टताएं। 
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खुसूसियते । 

सारः (४,००७) अ. पु.-हानि, क्षति, नुकसान । 
सारत (>). ) अ. स्त्री--हानि, नुकसान; हत्या,हलाकी ; 
कुमा्ग-गमन, गुमराही । 
सासः (५०\.०ॐ) अ. पृं.-दरिद्रता, कंगाली; संन्यास, 
दरवेशी । 


| खसासत (५-..>) अ. स्त्री.-क्ृपणता, कजूसौ; नीचता, 


अधमता, कमीनगी। 

खसीन (,.५४०% ) अ. वि.-छोटा, लघु, (पृं.) कुल्हाड़ी । 

खसीफ़ (५%) अ. प्‌.-पथरीली ज़मीन में खोदा हुआ 
कुवाँ, जिसका पानी कभी कम न होता हो। 

सीम (४००%) अ. वि.-त्रु, दुइमन। 

खसीसः (५-०५-० ) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खसीसः (८-५-८) अ. स्त्री.-अधमता, नीचता, कमीनगी; 
निकृष्टता, बुराई । 

खसीस (, ५-५५5 ) अ. वि.-क्ृपण, नद्धन, व्ययकुंठ, बद्धमुष्टि, 
कंजूस; पामर, अधम, नीच, कमीना। 

खसूर (५) अ. वि.-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 

खसूस (, १-०४) अ. प्‌.-दे. 'खुसूस', दोनों शुद्ध हें। 

खसूसीयत (--५०:-०- ) अ-स्त्री.-दे. 'खुसूसीयत',दोनों शुद्ध हें। 

ख्स्तः (८..) फा. वि.-क्षत, घायल, जख्मी; दुदंशाग्रस्त, 
बदहाल; श्रान्त, - क्लान्त, थका हुआ; भुरभुरा, जिसमें 
खस्तापन हो, (पुं.) गुठली, फल का बीज। 

खस्तःखानः (०५७००...) फा. पुं.-ह्मियों का चिकि- 

त्सालय । 

खस्तःबाँ (४०००७) झा. वि.-दे, :::दिफा । 

जस्तःजानी (, ८३५.५%) फा. स्त्री.-दे. खस्तःदिली' । 

अस्तःजिगर ()£54..5) फा. बि.-दे. 'खस्त:दिल' । 

जस्तःजिगरी (, ५)£5-५६..% ) फा. स्त्री.-दे. 'खस्तःदिली*। 

बस्तःतन (०८.५) फा. वि.-जिसका तमाम शरीर 
घायल हो; जिसका शरीर थका.हुआ हो। | 

खस्तःतनी (, „०८.८ ) फा. स्त्री.-सारे शरीर का घायल 

होना; शरीर का थका हुआ होना। 

खस्तःबिल (, ०५.८ ) फा.वि.-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 

हृदय; जिसका मन दुखी हो, दुःखितहृदय; प्रेमी, आशिक । 

बस्तःबिली (, ५०५.८ ) फा. स्त्री.-हृदय का घायल होना; 

भन का दुःखी होना । 

स्तम्हाल (० ८.०८ ) फा. अ. वि.-जिसका हाल दुःख से 

पतला हो, दुःखितहृदय, जिसकी आथिक दक्षा खराव हो, 

दरि, अकिचन। 


ख़साइस (, ,«४५०->) अ.पु.-'खसीसः' का बहु., विशेषता एँ, 
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ह (sts) फा. म. स्त्री.-दु:ःख से हाल 
पतला होना; दरिद्र होना, निर्धन होना, कंगाल होना। 
खस्तएग्रम (7.5) फा. अ. वि.-दुःख से बदहाल; प्रेम 
. के रोग से पीड़ित । 

खस्तगी (५.5) फा. स्त्री.-शिथिलता, थकन; घायल 
होने का भाव; भुरभुरापन। 

खस्फ (५८५%) अ. पुं.-किसी को भूमि का निगलना; चाँद 
को ग्रहण लगना; आँखों का गढ़े में बंठ जाना। 
खस्फ़ (८८०5 ) अ. प्‌.-ना'ल ठोंकना; एक वस्तु को दूसरी 
में जोड़ना और चिपकाना। 

खत्म (/-०%) अ. प्‌.-शत्रु, बेरी, दुश्मन; स्वामी, मालिक, 
पति। 

खस्मानः (५०००७) अ. फा. प्‌.-देख-रेख, देख-भाल । 
खस्छ (, |.) अ. प्‌ं.-वह धन जो जुए के दाव में एक 
बार रखा जाय । 

ललस्लत (८८८.७% ) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत; धमे, 
गुण, खासिय॑त । 

लस्साफ़ (८१.०%) अ. वि.-ना'ल जड़नेवाला, ना'लबंद; 
मिथ्यावादी, झूठा। 

खह (८) फा. अव्य.-अहो, वाह्‌। 
खह ल्ह (८% ८) फा. अव्य.-वाह वाह, साधु साधु। 
जहे (ॐ) फा. अव्य.-वाह्‌, अहो, साधु। 
खा 

शा (,)।ॐ) फा. पुं--खान' का लघु., दे. 'खान'। 
लां बहादुर (१०५५: ८/५२) फा. तु. पुं.-अंग्रेजी राज के समय 
की एक उपाधि जो वह अपने मुसलमान भक्तों को दिया 
करता था। 

खा (८५) फा. प्रत्य.-खानेवाला; जेसे--'शकरखा' शकर 
खानेवाला। - A ह 
ल्याइन (५८८) अ. वि.-बददियानत, सुपये-पैसे में खुर्द-बदं 
करनेवाला, व्यवहारानिष्ठ। है 
खाइफ (its ) अ. वि.-भयभीत, त्रस्त, डरा हुआ; डरन- 
वाला। 
खाइब (८.१३ ) अ. वि.-हताश, निराश, नाउम्मोद; वंचित, 
विहीन, महरूम। - 
खाइल (, १८५) अ. वि.-किसी वस्तु की चौकसी करने- 
याला; टहलनेवाला । 

ाईबः (३०६७८) फा. वि-चबाया हुआ, चवित; खाया 


हुआ, भुक्त। 
खाईदनी (, ५७७१५५) फा. वि.-बवाने योग्य; खाने योम्य। 
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खाकर: (८5५५) फा. पृं.-रेखाचित्र, तस्वोर का ढाँचा; किसी 
कार्यादि कां ढाचा, रूपरेखा; किसी कहानी आदि का प्लाट, 

` कथावस्तु; किसी कार्यविशेष का प्लाट। 

खाक (. ४५) फा. स्त्री.-धूलि, रज, गर्द; मृत्तिका, मिट्टी; 
भूमि, जमीन। ` 

खाकमंदाच (;|५०| ४५) फा. पुं.-कूड़ा-करकट डालने का 
पात्र, कूडाखाना; किसी चीज़ के खो जाने पर शंकित लोगों 
से घूल फिकवाने की क्रिया, ताकि वह धूल में मिलाकर 
चीज़ फेंक दें और किसी को निदित न होना पड़े। 

खाफआमेज (३४०[..9५५) फा. वि.-मिट्टी मिला हुआ, जिस 
वस्तु में मिट्टी मिली हो। 

खाकआहलूद (७५ ४५) फा. वि.-मिट्टो में लयड़ा हुआ, 
मिट्टी में सना हुआ, मिट्टी या धूल लगा हुआ। 

खाफजाद (७; ५५७) फा. वि.-मिट्टी से उत्पन्न, मनुष्य और 
दूसरे प्राणी। 

छाऊदान (,.|७४७-) फा. पुं.-कड़ा डालने का स्थान, कूड़ा- 
घर; संसार, जगत्‌, दुनिया। 
खाकदाने देव (५४० ६/५५ ) फा. पुं.-संसार, दुनिया । 

ख्ाकनशों (,५४ॐ/ 5७5) फा. वि.-भूमि पर बेठनेवाला, 
विनम्र, विनीत; दीन, दुखी, लाचार । 

खाकनशोनो (, ५४/८ ४७३) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनति, 
खाकसारी; दीनता, हीनता, लाचारी । 

खाकनाए (८-७७६), फा. पुं.-पानी का वह तंग हिस्सा जो 
पृथ्वी के दो भागों को अलग करता है। 

जाकनिहाद (७५८ ४५) फा. वि.-दे. खाकी निहाद'। 

खाकबसर (५. ४५) फा. वि.-सर पर खाक डालता हुआ, 
घूल उड़ाता हुआ, शोक से रोता-पीटता हुआ। 

लाकवाज (}७..४७-) फा. वि.-धूल-मिट्टी उड़ानेवाला, 
मिट्टी से खेलनेवाला। हु 

जाकवेज (5०.४५) फा. वि.-खाक छाननेवाला; न्यारिया, 
जो मिट्टी में से सोना-चाँदी निकालता है। 

खाकबेडी (,५३5२..५४+) फा. स्त्री.-खाक छानना; न्यारा 
कमाना, न्यारिये का काम करना। 

खाकरोबः (०:))..४८>) फा. पु -सझाड़, से झड़ा हुआ कूड़ा- 


करकट । हि हा 
खाकरोव (..))५४) फा. वि.-झाड़, छगानवाला, झाइन* 


वाला; मेहतर, भंगी । है 
खाकरोबी (.५२)5७*) फा. स्त्री.-.साड़ू, लगाने का काम; 
मेहतर का काम। 
खाकशी (, ५55५) फा. सत्री-एक बहुत ही महीन दाने जो 
ददा में काम आते हैं। 
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(५.5७७) फा. वि--विनम्र, विनीत, आजिज्ज; 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयोग अपने लिए .भी 'करता है। . 
खाकसारी (५५४७) फा. स्त्री.-विनञ्जता, विनति, 
आजिज्ी। 
खाक्रान (७५८) तुः पूं -सम्राट्‌ महाराज, शहनशाह; तुर्की 
शासकों की उपाधि; चीनी शासकों की उपाधि। 
ख्ाकिस्तर (८८-5७५) फा. स्त्री--राख, भस्म; जली हुई 
वस्तुं का अवशेष। 
खाकिस्तरो (५०५५) फा. स्त्री.-मटमेला रंग; मटमले 
रंग का। 
खाको (५४५) फा. वि.-मिट्टी से सम्बन्धित; मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय; खाकी रंग। 
खाको निहाद (०५५४, ५5७५) फा. वि.-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो ; प्राणिवर्ग; मनुष्य। 
खाके अंगख्तः (८२०.१| (४५) फा. स्त्री--पृथ्वी, भूगोल । 
खाके जिगरगोर (+१९८ ८९%) फा. स्त्री.-ऐसा स्थान 
जहाँ से मन कहीं और जाने को न करे। ४ 
खाके पा (५५ ८९७+) फा. स्त्री.-पाँव की धूल, पदरज, 
पदार; बोलनेवाला बड़े आदमी से संवोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 
छाके फ़रामोशां (।)८५१०|)5 (४८) फा. स्त्री.-समाधि-सक्षेत्र, 
क़द्विस्तान । 
खाके मुरक्कद (८-~5)^ ५9५%) फा. अ. स्त्री.-प्राणिदर्ग, 
` वनस्पतिवगं और पाषाणवगं का समाहार। 
खाके मुद: (४०) ८९८) फा. स्त्री.-ऐसी भूमि जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, बंजर। 
छाके झिफ़ा (७-८, ४५ ) फा. अ. स्त्री.-रोगमुक्त क्रनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या वली के द्वार की घूल; करबला की 
मिट्टी जिसकी माछाएँ अदि बनती हूं। 
छाके सियाह (४८८.9%) फा. स्त्री.-जलकर काली राख 
बना हुआ, भस्मसात्‌, भस्मीभूत । 
जाग (८१७+) फा. पूं.-मुर्गी का अंडा। 
छागीनः (2५५९5) फा. प्‌ं.-अंडों का आमलेट। 
खाः (३३७२) फा. पुं.-सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी 
जाती है। 
खाज (८४) अ. स्त्री ईसाइयों की सलीव, क्रास। 
खाजनः (2५) फा. स्त्री--साली पत्नी की बहन। 
सखाजिक्र (८53८८) अ. पुं.-निश्ाने पर छगा हुआ तीर। 
खाजिन (८५३८५) अ. वि.-खजानची, कोषाध्यक्ष । 
छाये! (८-2८) अ. वि.-विनम्रत और विनती करनेवाला 


विनम्र, सुश्री । 
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खातून महफ़िल 

खात (००५) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

खातम (७०५+) अ. स्त्री.-अँगूठी, मुद्रा; मोहर लगाने की 
अंगूठी । 

ख्ञातमकार (५४४) अ. फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो हाथी- 
दाँत आदि के बेलबूटे बनाकर लकड़ी आदि में जडता है। 

स्ातमकारी (, ५,६४०५> ) अ. फा.-हाथी-दांत या दूसरी वस्तु 
के बेलबटे बनाकर लकड़ी आदि में जड़ने का काम। 

खातसबंद (५५५४१५) अ. फा. दे.- खातमकार्‌॥ 

खातसबंदी (, ५५५४२५) अ. फा. स्त्री. दे.- खातमकारी'। 

खातिफ़ (५८७०३) अ. वि.-उचक ले जानेवाला, उड़ा ले 
जानवाला; आँखों की ज्योति उड़ा छे जानवाला। 

जातिब (५८५०८५) अ. वि.-वह पुरुष जो स्त्री की चाह में 
हो; वह स्त्री जो पुरुष की चाह में हो; दामाद। 

जातिमः (८००५५ ) अ. प्‌ .-अन्त, अख्रीर; परिणाम, अंजाम; 
मृत्यू, मौत। 

खाीसिमःबिलखर (५५५) ८०७+) अ. पृं.-सद्गति-लाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 

खातिम (#7८) अ. वि.-खत्म करनवाला, समाप्त करन- 
वाला; सबके पीछवाला, बादवाला । 

खातिर (५०%) अ.स्त्री.-वह विचार जो मन में उत्मन्न हो; 


, हृदय, मन, दिल; सम्मान, सत्कार, तवाजो'; लिहाज। 


आदर; लिए, वास्ते, निमित्त। 

खातिरहबाह (४५,०५५) अ. फा. वि.-मनचाहा, मनो- 
वांछित । | 

ख़ातिरदार (०,०८५) अ. फा. वि.-आदर-सत्कार करने- 
वाला, आव-भगत करनेवाला । 

खातिरवारी ( „५०५० ) अ. फा. स्त्री.-आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाजो। 

खातिरन्‌ ([)०७५) अ. वि.-दिल रखने के लिए। . 

खातिरनञ्ाँ (, १२५,७८५.) अ. फा. वि.-दे. 'खातिरनशीं', 
बही शुद्ध है। 

खातिरनशं (, ५४५८५०८२) अ.फा. वि.-हूदय में जमनेवाली 
बात, बोधगम्य, हृटयंगम | 

खाती (_८०\ॐ) अ.वि.-जान-बूझकर अपराध करनेवाला । 

खातून (४०८+) तु. स्त्री.-सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला। 

खातूने अरब (८०) (८५०) तु. अ. स्त्री.--का'बः। 
खातूने खानः («०५७ .)०५-) तु. फा. स्त्री.-घर मं रहन” 
वाळी स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी 
चिराग्रेखानः। 

खातूने फ़लक (५-९5 7८ ) तु.अःस्प्री.-सू्ं, रवि, सूरज । 

खातूने मह॒फ़िल (, ५००० ५7८5) तु. अ. स्त्री.-सबके सामन 


खातून वरमा 


5 और सबसे मिलमेवाली स्त्री, सोसाइटी गलं, 
शमए-अजुमन। 

खातून यामा (\- (५7४) तु. स्त्री--सूयं, रवि, सूरज। 
खाद (०5) फा. स्त्री--दे. 'खात'। 
खादिमः (०७५) अ-स्त्री.-दासी, परिचारिका, नौकरानी । 
खादिम (/०५) अ. वि.-दास, सेवक, नौकर। 
ज्ादिमुलखुद्दाम (,।०४.|४७७-) अ. वि.-नौकरों का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 
ख्लावे' (८०७) अ. वि.-धोखा देनेवाला, छली, मक्कार। , 
खानः (८७) फा. पुं.-गृह, गेह, घर; संदूक़ आदि का 
खाना; रजिस्टर आदि का खाना; जन्मकुंडली आदि का 
घर; छेद, विवर। 

खानःआवाद (०2०७५) फा. वा-घर आबाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 
ख्ानःआबावां (( ०८/००७३ ) फा.अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो; निडर और बेधड़क आदमी । 
खानःआवादी (, ५५५०७५) फा. स्त्री--विवाह, व्याह, 
शादी । 
खानःकन (5०५+) फा. वि.-घरबार नष्ट कर देनेवाला 
व्यक्ति, धन-संपत्ति उड़ा डाळनेवाला, कुपूत, कुलघातक । 
ख्ानःकनी (+७) फा. स्त्री.-घरवार तबाह कर देना, 
धन में आग लगा देना, कपूतपन। 
ख़ानःखराब (../)%४५) फा: विं.-जिसका घरबार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो; अभागा, भाग्यहीन, 
बदनसीब। 

खानःसराबी (०२००५) फा.अ. स्त्री-धरबार और ध्रम- 
दौलत का नाश; अभागापन, भाग्यहीनता, बदक्रिस्मती । 
खानःस्वाह (४/५५८३) फा. वि.-मुसाफ़िर के जान-पहचान 
का घर जहाँ वह उतरे। 

खानःजंगी (. 5०७) फा. स्त्री.-किसी देश के भीतर 
की आपसी लड़ाई, अंतःकलह, - गृह-युद्ध । है 
खानःजाद (७३००५) फा. वि.-घर मं उत्पन्न, घर का पदा 
हुआ; घर की लौंडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का 
प्रयोग वकता अपने लिए भी करता है। 
खानःतलाशी ( LS ) फा. तु स्त्री.-पुलिस आदि की 
ओर से घर की तलाशी। 
खानःदामाद (०००७ (>) 


घर छोड़कर सुसराल में रहे । 
खानः दामादी (, ५००४७ “(0 ) फा. स्त्री.-दामाद का अपना 


घर छोड़कर सुसराल में रहना; दामाद से सुसराल म 
रहने की शतं पर शादी करना। 


फा. प्‌.-वह दामाद जो अपना 
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सान:सोची 


ज्ञान:दार ()|७००५-) फा. वि.-गृहस्य, घरेलू जीवन व्यतीत 
करनेवाला; घर का स्वामी; घर. का व्यक्ति; द्वारपाल, 
दरबान। 

खानःदारी (५५४५) फा. स्त्री-घर-गृहस्थी का जंजाल, 
घरेलू जीवन। 

खानःनशों (, ५५०००७५) फा. वि.-सांसारिक विषय-वास- 
नाओं से निवृत्त होकर एकान्त में रहनेवाला। 

खानःनशीनो (, „५४८५८०5 ) फा. स्त्री--संसार के झगड़ों 
से मुक्त होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करना। 

खानःपुरी (, „१०५ ) फा. स्त्री.-किसी फ़ामं या रजिस्टर के 
खानों का भरना; केवल दिखाने या छूछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई कार्य करना। 

्रानःवखानः (०.१ ८१७+ ) फा. वि-घर-घर, हर घर में । 

खानः्यदोश (, #१०५०७५) फा. वि.-धर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन बितानेवाला, संचारजीवी । 

खानःबदोशों ( #१०५००७५) फा. स्त्री--इधर-उवर घूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खानःबरंदाज़ (;।५|)2 ०७>) फा. वि.-धर को विनष्ट 
करनेवाला, गृह-घातक । 

खानः वरभंदाज (3।५)2 ८८+) फा. वि.-दे. खान: बरंदाज', 
दोनों शुद्ध हें । 

खानःबरबाद (smo ) फा. वि.-दे. 'खानःखराब'। 

खानःवरबादी (, ५२५१०५5 ) फा. स्त्री-दे. 'खानःखराबी' ! 

ख़ानःवाग्र (£५८५) फा. पु.-वह बास जो घर से मिला 
हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईंबाग । 

ज्ञानःबु्तां (८७५५१०) फा. पृ .-दे. 'खानःबाग' । 

ख्रानःरस ((५०)०५ॐ) फा. वि.-धर में पकाया हुआ फल, . 
पाल का मेवा। 

खानःवौराँ (२०७) फा- वि.-दे. 'खानःखराब'। 

खानःवीरानी (, ५,२०5) फा. स्ती--दे. 'खानःखराबी । 

खानःशुमार (८८ ०।ॐ) फा. वि.-घरों की गिनती 
करनेवाला । 

खानःशुमारी (, ००४ =\ॐ) फाः स्त्री.-घरों की गिनती । 

खानःसाज (3००५) फा. वि.-घर का बना हुआ, घरकी 
वनी हुई वस्तु, गृह्‌-तिमित । 

खानःसियाह (४७४५ ८५ॐ) फा. वि.-अभागा, वदनसीब; 
कृपण, कंजूस । 

खानःसोज (}००\ॐ) फा. वि.-घर की संपत्ति फूंक डालने- 
वाळा, घर को नष्ट कर देनेवाला । 

खानःसोजी (५3१५०७) फा. स्त्री.-घर की संपत्ति नष्ट 
कर देना, घर बरबाद कर देना । 
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bs (७७) तु. पुं-अध्यक्ष, अमीर, सरदार; बहुत बड़ा 


और प्रतिष्ठित व्यक्ति। - 
खान (>) फा. प्‌.-'खानः' का ळघु., जो यौगिक शब्दों में 
व्यवहृत है, जेसे--'खानमाँ'; पठान, काबुली। 
खानए खुदा (५५% #5) फा. पुं.-ईशवर का घर, उपा- 
सनाल्य, मस्जिद। 
खानए खुर्शीद (५४+ #८: ) फा. पुं.-सिंहराशि, बुर्जे असद। 
खानए चश्म («८४३ #३ ) फा. पुं.-वह गढ़ा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है; आँखरूपी घर, जिसमें प्रेमिका का निवास 
होता है। 
खानए तीर (+3८ ) फा. प्‌ -मिथुन राशि, बुज़ें जौज़ा। 
खानए दिल (,]७ ॐ) फा. पुं.-ह्दयछ्पी घर, हुददेश, 
जिसमें प्रेयसी का निवास रहता है। ` 
खानए बतकल्लूफ (८.५7 ५८+) फा. अ. प्‌.-ऐसा घर 
जहाँ तकल्लुफ़ न करना पड़े । 
खानए माहो (_ २८० ॐ\>) फा. पुं-नदी तालाब आदि, 
जहाँ मछलियां रहती हों। 
खानकाह (४७०७) फा. स्त्री-फ़क्रीरों और साधुओं के 
रहने का स्थान, आश्रम। र 
खानगो (७४ ) फा. वि.-निजी, जाती; घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धो, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना ब्याही स्त्री जो घर में स्त्री की तरह रख ली गयी 
हो, उपपत्नी, रखेली, रखेल, बंठाली स्त्री । 
खानदान (,./७०८ॐ ) फा. पँ.-वंश, कुल, परिवार, घराना । 
खानदानो (_ /|५७+ ) फा. वि.--खानदान का, वंश सम्बन्धी; 
वंश का व्यक्ति, स्वजन, अजो; कुल्मेन, शरीफ़, (व्यंग) 
अकुलीन, दोग़ला। 
खानम (४) तु. स्त्री.-ख्रान की स्त्री; बड़े घर की स्त्री, 
महिला। 
ल्लानवादः (४५५०५५) फा. पुं.-वंश, कुल, खानदान । 
खानसामां (,)८०५.०८+) फा. पुं-खान की मेज़ या दस्तर- 
रुवान का प्रबंध करनेवाला; बावरची, रसोइया । 
खानिक्र (८+) अ. वि.-गछा घोंटनेवालळा, गला घोंटकर 
मार डालनेवाला । 
खानी (, /) फा. वि.-छोटा हौज। 
खान (०) अ. वि.-दुराचारी, बदकार; बुरा विचार 
रखनेवाला, बदगुमान। 
खानोमाँ (,)८०५८५>) फा. पुं.-गृहस्यी का सामान, गृह- 
सामग्री । 
खान्माँ (०६>) फा. प्‌.दे 'खानोमाँ' । ट 
खान्माँखराब (-/|)> (०७४ ) फा. विदे. 'खानः खराब । 
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PsP te 
ख्ान्मांबरबाद (०५५१, ५७०५५) फा. वि.-दे. 'खान:बरबाद'। 


खाफ़िकेन (५४५३४ ) अ. पृ --पूरब और पच्छिम। 

खाफ़िज्ञ: (८५५) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो स्त्रियों के 
खत्ने करे। 

खाफ़िज्ञ (३७) अ. वि.-नीचे -लानेवाळा, पस्त करने- 
वाळा; अक्षर पर 'जेर/ देनेवाला; ईश्वर का एक नाम, 
जिसका अयं है, अत्याचारियों को अपमानित करनेवाला। 

खाफ़ियः (५७२ ) अ. वि.-दिया हुआ, गुप्त । 

खाबियः (८५५५७) अ. पृं.-सिर्का आदि रखने की मटकी, 
मतंबान । 

खाबूर ()१७ ) अ. पुं.-एक घास; एक चश्मा; एक गाँव ! 

खामः (८८७५ ) फा. पृं.-लेखनी, क़्लम। 

खामःफर्सा (\..)5 ८८) फा. वि.-क़्लम धिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, खामःबर्दार, लेखक, राइटर । 

ख्लामःकर्साई (, „८.५3 «० ) फा. स्त्री.-लिखना, तहरीर 
करना, खामःबर्दारी, लेखन-कार्य। 

खाम (#५) फा. वि.-कच्चा, अपरिपक्व; असंस्कृत; 
नातज्िब:कार, अनुभवहीन; खालिस, निष्केवल; कच्ची 
शराब । 

खाम [म्म] („५+ ) अ. प्‌ .-सड़ा हुआ मांस । 

खाममक्ल (, |= /) फा. वि.-जिसकी समझ-बूझ कच्ची 
हो, अपरिपकवमति; नातज़िब:कार, अननुभवी । 

खामअक्लो ( ० #५४) फा. अ. स्त्री.-समझ-बूझ का 
कच्चापन; नातञ्धिबःकारी, अनुभवहीनता। 

खामकार (६५%) फा. वि.-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी; अननुभवी । 

खामकारी ( ८6८४) फा. स्त्री.-मिथ्या काम करना; 
अनुभवहीनता। 

खामखयाल (५ /५>) फा. अ.-मूखे,बेवुक़ूफ़; जिसकी 
विचारधारा ठीक न हो; जो ठीक बात को ग्रलत समझे; 
कच्चा विचार, ग्रत विचार। 

खामखयाली (, ,५५४> ४४) फा. अ. स्त्री--मूर्खता; ठीक 
बात को गलत समझना; विचार ठीक न होना । 

खामख (५५५३ ) फा. वि.-नादान, मूखं; नातप्धिन्रःकार, 
अननुभवी । 


'खामचर्म (+) ,५ॐ) फा. वि.-मनुष्य की देह, इंसानी 


जिस्म। 
खामतबअ (८५ ९८) फा. अ. वि.-नासमञ्ञ मंदमति । 
खामतबुई (, „~ ८४) फा. अ. स्त्री.-नासमझी। 
खामतमा' (८७ ९+) फा. अ. विं.-लालची, लोभी, 
लोलूप। 


eg 
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खामदस्त 


5 (७५७ ९) फा. वि.-जिसे काम का अभ्यास 
न हो, अनभ्यस्त; फ़जूलख़चं, अपव्ययी, अननुभवी । 
खामदस्ती (५7५७ ९८५) फा. स्त्री-काम का अनभ्यास, 
अनाड़ीपन; फ़ुजूलखर्ची, अपव्यय; अननुभव। 
खामपारः (४,५१ ) फा. स्त्री-- (गाली) वह स्त्री जिसका 
कौमार्य नष्ट हो गया हो, क्षतयोनि; व्यभिचारिणी, छिनाल। 
ख्ञामरीज (११५,९८) फा. वि.-मूखं, घामड़, बुदधू; 
विदूषंक, मस्खरा। 

खामसोज्ञ (९५५) फा. वि.-वह्‌ पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 
खामसोजी (, 55१०८१८) फा. स्त्री.-ॐपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 


खामिल (०५) अ. वि.-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न. 


करे, गुमनाम, तुच्छ । 

खामिस (,५-०५ॐ) अ. वि.-ांचवाँ, पंचम। 

खामी (, ०५५) फा. स्त्री-कच्चापन, अपरिपववता; 
नातज़िब्र:कारी, अनुभवहीनता। 

खामुशी (५४००) फा. स्त्री.-'खामोशी' का रघु. , दे. 
'खामोशी' 

खामोश (।४\ॐ) फा. वि.-चुप, निर्वाक्‌, नौरव, अवाक्‌, 
मौन; शान्त, साकिन। 

खामोदी (, ५५५०७५) फा. स्त्री-नीरवता, मौन, चुप्पी; 
सन्नाटा । 

खायः (2२७ ) फा. पुं.-अंडा, अंड; अंडकोप, फ़ोता। 

खायःबरदार (५/०१५५) फा. वि.-झूठी और गिरी हुई 
ख़शामद करनेवाला, बहुत ही तुच्छ खुशामदी, चाटुकार। 

ख़ायःबरदारी (5०५२) फा. सत्री.-झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाट्कमं । कि 

खायःरेज (५)५४।ॐ ) फा. पुं--खागीनः, आमलेट, अंडा का 
चीला। ३ 

खायस्क (५६८८८५ ) फा. पु.-सुनारों या लुहारों का हथौड़ा t 

खायिरक (६५२५+) फा. पु.-दे- 'ख़ायस्क', दोनों शुद्ध है । 

खारः (४७५) फा. पू्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा; 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता है। पु 

ख़ार (५८६) फा. पूुं.-काँटा, कंटक; चुभन और कष्ट देने- 
वाली वात; पक्षी के पाँव का काँटा। ५ 

खारकश (८%) फा. वि.-लकड़हारा, लकड़ी काटने 
और बेचनेवाला। * : 

खारकती (5) फा. स्त्री.-लकड़हारे का काम। 
खारखसक (..६»>)५-) फा. पु.-गोखरू, गोक्षुर । 

` ज्ारजार ()५>)५>) फा. वि.-सोच में पड़ा हुआ, चिन्तित; 
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उद्विग्न, परेशान, (पुं.) फ़िक्र, चिन्ता; छगाव, सम्बन्ध 

खारचंग (.६२)८५) फा. पुं.-ककंट, केकड़ा। 

ख़ारचों ()+%)+) फा.पुं-काँटों की वाड जो खेतों के 
चारों ओर लगा देते हें। 

खारदार ()|०)७-) फा. वि.-कंटीला, काँटेदार। 

खारपुइत (८२) ) फा. स्त्री.-साही, शल्लकी, एक जंतु 
जिसकी पीठ पर लवे काँटे होते हूं। 

खारबंद (०५५५५ ) फा. पुं.-दे. 'खारची'। 

खारबस्त (८८५५) ) फा. पुं.-दे. 'खारचीं'। 

खारशुतुर (£८४) फा. प्‌.-एक कांटेदार झाइ, जिसे ऊट 
बड़े प्रेम से खाता है, ऊंटकटारा। 

ख्लारा (|)५ॐ) फा. प्‌.-एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारः; 
एक रेशमी कपड़ा जो लहरियेदार होता है। 

खाराशिकन (,)८ॐ|)७+) फा. वि.-दे. 'खाराशिगाफ़'। 

साराशिगाफ़ (.८४|)७५) फा. वि.-पत्यर में छेद कर 
देनेवाला, पाषाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिदः (४००)७-) फा. वि.-खुजानेवाला। 

खारिफ़ (3८५) अ. वि.-फाड्नेवाला, विदारक। 

खारिक़ आदात (<|: ८३७५) अ. पुं.-चमत्कार, मो जिज: 
कारामात, करिश्मा । 

खारिजः (2३,८) अ.प्‌ं.-पृथक्‌, अलग; रसीद का दूसरा 
परत; विदेशी, परराष्ट्रीय । 

खारिज (८१७५) अ. वि.-निकलनेवाछा; निकला हुआ; रद 
किया हुआ; बहिष्कृत, विरादरी से खारिज। 

खारिज अज अक्ल (,}5£ $| श) अ. फा. वि.-जो बात 
समझ से बाहर हो, ज्ञानातीत; जो व्यक्ति बुद्धि से खारिज 
हो, मूखं। ˆ 

खारिज अक आहंग (८९५-2 3] €) ) अ फा. वि.-जो बात 
बिना इरादे के हो; जो स्वर स्थान से विचलित हो। 

खारिज अज क्रियास (८१०५४7 | ८?\> ) अः फा. वि.-अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक । 

खारिज अज बहस (<~ | ८%) अ. फा. वि-जो बात 
असंगत हो; जो बात स्वेमान्य हो; निविवाद बात। 

खारिज आहंगी (ल ८?) अ. फा. स्त्री.-स्वर का 
विचलित हो जाना। 

खारिज किस्मत (६८०८-5 ८) ) भ. पूं--वह संख्या जो माग 
देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल । 

खारिजन्‌ (>>) अ- वि.-उड़ते-उड़ते, अविश्वस्त रूप से 
(सुनने के लिए प्रयुक्त होता है) । Fs. 

खारिज ((/>)४) भः वि--बाहरी, बाह्य; मुसलमानों का 
एक समुदाया जो हजरत अली को नहीं मानता । 
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खारिजुलअइरू 


ठ (|>) अ. वि. दे.-खोरिज अज्ज 
अक्ल । 

जारिजुलबलद (०५५,५५) अ. वि.-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 
्ञारिफ (८5)५) अ. वि.-खजूरों की देखरेख करनेवाला। 
झ्ारिम (/)५-) अ. वि.-नाक काटनेवाला; नथने छदने- 
वाला; शरारती, उपद्रवी। 

खारिश (, #५) फा. स्त्री.-खुजली, कड्‌, खर्जू, विचचिका, 
खाज । 

खारिश्त (८८) ) फा. स्त्री. दे.-खारिश' | 
छारिश्तो (, #८) ) फा. वि.-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीड। 

छारिज्ञी ( #५) फा. वि. दे.-'खारिशती'। 
ख्ारिस्तान -(.)७५.)५>) फा. प्‌.-काँटों का जंगल, जहाँ 
कांटे ही काट हों। 

ज्ारोदः (४०:2)८-) फा. वि.-खुजलाया हुआ। 
छारोदनी ( /#७2)७-) फा. वि.-लुजलाने के खाइक़र। 
छारे अक्रब (८८० )८* ) म. फा. प्‌. -मिर्रीख; कज्दुम, बिच्छू 
का डंक; नामुवारक, मनहूस, अशुभ। 
खारे मुग्रोलां (, १५५८० १७>) फा. पृं.-बवूल का काँटा, बब्बूर- 
कटक । 

खारोखस (,_५«:१)+ ) फा. प्‌ं.-कू ड़ा-करकट। 
खारोलसक (५८...>)),५) फा. पृं. दे.-'खारखसक'। 
खालः (८५५) अ. स्त्री-माँ की वहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा । 

खालः (८८+) फा. पं.-छाला, फफोला । 
खाल:जाद (०३०७) अ. फा. वि.-मौसी का लड़का या 
लड़की । ब, 
छाल (५) अ. १.-तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग; 
मामू, माँ का भाई; श्रेष्ठता, बुजुर्ग; मेथा, बुद्धि, अक्ल; 
अहंकार, अभिमान, गुरूर । 

खाल खाल (५० (|) अ. वि.-कहीं-कहीं, यदा-कदा, 
कोई-कोई, बहुत कम । 

खालिक़ (,३१८) अ. वि.-उत्पत्तिकर्ता, पदा करनेवाला; 
सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, ईश्वर । 

खालिक़् कुल (, 5३१५ ) अ. पृं .-ब्रह्मांड की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, सर्वं स्रष्टा, ईश्वर। 

खालिद (५८) अ. वि.-हमेशा रहनेवाळा, नित्य, अनह्वर ; 
` इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 
ख्रालिफ़ः (८५८५ ) अ. वि.-वहुत अधिक प्रतिकूल पुरुष; 
जिससे किसी को यश न हो; रावटी का खंभा। 


१५८ 


खालिफ़ (५-६८५) अ. वि.-पानी खींचनेवाला; पीछे छ्टा 
हुआ, जो पीछे रह गया हो; ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 

साख्यः (२५८) अ. वि--प्राचीन, पुरातन, क़दीम; 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

ख्ालिसः (८८७) अ. पृं.-राजा की निजी और जाती भूमि 
और जायदाद; निर्मल, निष्केवल, खालिस; सिक्खों का 
एक सम्प्रदाय (खालसा) । 

खालिस (, ५०/५) अ. वि.-बेमेल, विशुद्ध, निष्केवल; 
निरछल, मुख्लिस; केवल, सिफ़ । 

खालिसुन्नस्ल (, |... |, ०+) अ. वि.-जिसके वंश में कोई 
दोष न हो, कुलीन ! 

खालिसुलअस्ल (, 9,५०). ) अ.वि. दे.-'खालिसुम्नस्ल'। 

छाछी (५४) अ. वि.-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त; 
जिसमें कोई रहता न हो, गुर आवाद; केवळ, सिफ़ं। 

खाली अञ्च अक्ल (, | 3| „७ ) अ. फा. वि.-बुद्धिहीन, 
मूख ब्रेदक्रूफ़ । 

ख्राली अज इल्लत (<८ ;| ५2४ ) अ. फा. वि.-बिना बावा 
का, विना दोष का। 

छालू (5५५5) अ. पु.-माँ का भाई, मामूं, परन्तु इस समया 
माँ की बहन के पति को कहते हें, (मां की बहन, खाला, 
मौसी) , मौसा! 

खाले' (८१५5) अ.वि.-वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो; 
वह पति जिसे स्त्री ने छोड़ दिया हो; खूब पका हुआ खजूर। 

खाले आरिज्च (, ५,५० (५६) अ. प्‌ं.-गाल का तिल। 

खाले रुख (ट) । |+) अ. फा.पुं.-मुंह्‌ का तिल ; गाल का तिल। 

छाबंद (५०५८५) फा. वि.-खुदावंद का लघु., स्वामी, 
मालिक; पति, शौहर (खाविद) । 

ज्लाबंदी (, ५०८5) फा. स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत; 
पतित्व, शोह्रपन। 

खाबर ())४) फा. वि.-पूर्व दिशा, पूरव, मर्श्रिक; पश्चिम 
दिशा, पच्छिम, मम्रिव। 

खावियः (८१८५) अ.वि.-रिक्त, खाली; पड़ा हुआ, उपताद:। 

खाः (८५५) फा. प्‌.-कूड़ा-करकट । 

खाद्य (>) फा. स्त्री.-सास; पति की माँ; पत्नी की माँ। 

खाशाक (. ५८८५ ) फा. पृं.-क्‌ड़ा-करकट। 

ख्राे' (८४५) अ. वि.-विनम्र, विनीत, खाकसार। 

खासः (८०८५) अ. प्‌.-राजाओं और बादशाहां का खाना। 

खास (स्स) (, (>) अ.वि.-विशोष, मरुसूस; मुख्य, प्रधान । 

खासगो ([ ५०५) अ. फा. प्‌.-राजाओं के पास उठनं-बठन- 
वाला; सेनापति; (स्त्री.) वह्‌ बादी जिससे राजा संभोग करता 
हो; राजा की रखेल वासी; हर अच्छी और सुन्दर वस्तु। 
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८ (८००) अ.फा.प्‌-पान रखने का पात्र-विशेष। 
छासमजीस (, ५५/५०५४) अ. फा. वि.-पर्चानवीस, जो 
बादशाहों को हर बात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पसंनल असिस्टेंट । 

छासवरदार (७५2 , + ) अ. फा. पुं.-वह्‌ नौकर जो बंदूक़ 
या बल्लम लेकर मालिक के आगे चलता है। 
ज्ञासियत (५०५७०८५) अ. स्त्री.--गुण, सिफ़त; धमं, गुण, 
मिज्ञाज; स्वभाव, आदत। . 

ल्ञासिरः (४०५) अ. स्त्री.-कमर और पेडू। 
खासिर (५८>) अ.वि.-वह्‌ व्यक्ति जो स्वयं अपना नुकसान 
करे; जिसे माल में घाटा आया हो। 

ल्ा्तीवत (५-४०५ ) अ. स्त्री. दे.-खासियत', दोनों शुद्ध हैं। 
ख्ासोआम (/५०५, ०५) अ. पुं.-छोटे-बड़े सब व्यक्ति, सवं- 
साधारण, अवाम। 

छाल्सः (८०७३) अ. पूं. दे.-खासियत । 
जास्सीय्त (५८४०७) अ.सत्री. दे.-खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित 'खासियत' ही है। 
ल्राह (७०७५) फा. वि. दे.-ख्वाहाँ। 
ज्राहि (९/2५5) फा. सत्री. दे.-्वाहिश'। 


ख 


लिंग (८-९५5) फा. वि.-श्वेत,सफ़ेद; सफ़ेद घोड़ा, इवेताइव | 
जिगबुत (००५००) फा. पू.-वेत मूर्ति, सफ़ेद बुत; 
बिल्लूर का प्रियाला; गोरा माशूक़। 
(खग सगसी (, +०८० ०५) फा. पूं.-सफ़ेद घोड़ा, जिस पर 
काली बूँदकियाँ हों। FA 
छिजीर (५%) अ. पु.-हड्डी सुलगन की दुर्गध। 
खोर (५४५%) अ. पुं.-शूकर, व॑राह, सुअर। 
क कर ९८ ve सबसे छोटी उंगली, | प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। 
[फिसिर ५.) अ. स्त्री.-हाथ को सब , चला , 
जे ५ ह कनिष्ठिका, कतीनिका। खित्वः (८८5). न wr 
र (5) अर्‌ पज्र! | खित्वत (८००३०) अ. स्त्री--मेंगनी, सगाई; | 
हे उ गुढ ह। उ i खतीव र के समय पढ़ता है; वह बात जो झगड़ा ते 


4, दे | 
३5) फा. स्त्री--दे. शु. उच्चारण खज़ाँ'। कर । 
hea 5 ) अ. पूं-दे. 'खजानः', शुद्ध यही है, परन्तु की कक के ला « यही है, परन्तु 
उर्दू में प्रचलित 'ज़ान ही है। न 
खिस्रानगी (.475%) फा. स्त्री ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य ( | पु 
जो र र " | खिवाअ (८०४) अ. पुलह करना, घोला देना, फ़रेब 

Ras (<->) म. पुं.-बालों के रंगने का मसाला; | करना; छल, कपट, फ़रेब क 
रंगा हुआ हाथ; एक तारा जिसके बीच आशक में आने पर | जिदाज (zl) अ. पुं--हानि, स णं, ` | ; 

जो दुआ माँगी जाय वहु पूरौ होती है। समय से पहले जनना, दे. खदाज', शुद्ध हूँ 


खिल (४) अ. पुं.-एक अमर पंग्रम्बर जिनके अधिकार में 
बन हें और जो भूळे-भटकों को मार्ग बताते हैं; एक समुद्र, 
कॅस्पियन; लम्बी आयु का फ़रिइता--“गुजार दूँ तेरे ग़म 
में जो उम्रे खिद्ध मिले ”। 

खिद्यसुरत (८०))००)-८४-) अ. वि.-जो देखने में हजरत खिऊ्ा 
की भाँति सहृदय और दथालू हो। 

खिज् मंजिल (, | 5८ ) अ.पूं -मार्ग दशक, रहनुमा, खिद्ध 
की तरह मंजिल तक रास्ता वतानेवाला,-क्या मिला खिद् 
से सिकंदर को--किसको अब रहनुमा करे कोई ।'- 
ग़ालिब । 

हिज्तरे राह (३)५४ॐ ) अ. फा. प्‌. दे.--खिज़ेमंजिल। 

खिच्लान (0३६) अ. पुं.-वंचकता, हीनता, महरूमी; 
अभागापन, बदकिस्मती; मित्र की सहायता न करना। 

खिला (५०४) अ. स्त्री.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उर्दू में 
'ख़ता' बोलते हें, दे. 'खता'। 

खितान (८७७) अ. प्‌.-खल्लः, लिंग के सिर की खाल 
काटना; लिंग का वह भाग जो काटा जाय, लिगांग्र। 

खिताब (५०५७४) अ. पुं--उपाधि, लक़व ; संवोधन, मुखातेवः; 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खिताबत (०४५७६) अ. स्त्री--संबोधन, खिताब; खतीब का 
काम, भाषण देने का काम; सुत्वः पढ़ने का काम। 

सिताबयाफ्तः (८५५२-०।७ॐ) अ. फा. वि.-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति । 

खितामः (८०७८५) अ. पु.-दे. 'खिताम'। 

खिताम (९७५) अ. पुं--चपड़ा या मोम जिसपर मोह्र की 
जाती है।_ 

खिताम (#८) अ. पुं.-ऊँट की नकेल । 

खिसः (ॐ) भ. प्‌ं.-सषेत्र, इलाका; प्रदेश, देश; जमीन का 
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6 (८१०%) अ. स्त्री--्त्री का पढें में रहना, पर्दा- 
नशीनी । ५ 

खिदेव (५:०५) फा. पूं.--राजा, बादशाह, शासक; स्वामी, 
पति, मालिक । 

खिदन (८५५%) अ. प्‌.-मित्र, दोस्त; प्रेमपत्र, मा'शूक। 
खिद्सत (८-५५) अ. स्त्री.-दासता, गुलामी; सेवा, 
नौकरी; शुश्रूषा; कार्यक्रम । 

लिड्मतयार ()४८-००७०) अ. फा. वि.-दास, ` नौकर, 
खिद्‌मती । 

खिद्सतगारी (, ४८-५८ ) अ. फा. स्त्री.-दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 

खिद्मक्गुखार (५८८.८७ ) अ. फा. वि.-दिल से सेवा 
करनेवाला; आश्ञापालक, फर्माबरदार। 
खिद्मतगुजारी (, „)/५५.-८५८ ) अ. फा. स्त्री.-दिल से सेवा 
करना; आज्ञापालन करना। 

खिद्सतो (, ५०५5) अ. वि.-सेवक, दास, खिद्मतगार। 
बल्क (३५४ ५८००५५ ) अ. स्त्री.-जनता की सेवा, 
देशसेदा। 

खिट (१०) अ. पुं.-सिह के रहने की मांद; आड़, पर्दा। 
खिफ़ा (७) अ. पुं.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
लिफ़ारः (४)०८-) अ. पृं.-प्रतिज्ञा-पालन का वचन देना; 
परस्पर क़ौल-क़रार करना; प्रतिज्ञा, वचन, क़ौल-क़रार । 
लिएफ़त (५८५) अ. स्त्री.-लाज, लज्जा, शर्म; संकोच, 
नदामत; न्यूनता, कमी । 

छिफ़क- (ॐ) अ. वि.-निङ्ृष्ट, दूषित, खराब, नाक़िस। 
लिफ्रिक्र (३%) अ. वि.-दे. 'खिफ़क़'। 
चिक (3:.४ 5) अ. वि.-दे. 'लिफ़क'। 
खिबा (५5) अ. पुं.-खंमः, रावटी, तंबू। 
खिन्रत (->)»$) अ. स्त्री.-परीक्षा, आजमाइश; बुद्धिमत्ता, 
दानिश; दक्षता, चातुर्यं, होशयारी। 
खिमार (५८%) अ. स्त्री.-ओढ़नी, दुपट्टा 
खिम्‌अ (८८८ ) अ. पुं.-घातक भेड़िया । 
खिम्मोर (४-८) अ. वि.-जो हर समय शाराव में मस्त 
रहता हो । 

खियम (/४5) अ. पुं.-खंम:' का वहु., रावटियाँ, तम्बू, खेमे । 
खियरः (४५४) अ. पुं~खेर' का बहु., सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । , 
खियात (५७८) अ. स्त्री.-सुई, सूची, सूजी, कपड़ा सीने 
की सूजी। 

खियातत (५८०८८ ) पृ. स्त्री.-कपड़ा सीने का काम, सिलाई; 
सिलाई का पेशा । 
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खियानत (८८०८६२ ) अ. स्त्री.-गबन, मोषण, अपहरण । 

खियानते मुस्त्रिमानः (८८०,३० ८५८५5. ) अ. फा. स्त्री... 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

खियाबां (,)८५८५८ ) फा. पृ.-कियारी, रविश; उद्यान, बाग़। 

खियाम (/५७) अ. प्‌.-खेमः' का बहु., खेमे, तम्वू। 

खियार ()८६८ ) अ. पुं.-खीरा, एक प्रसिद्ध फल । ८ 

खियारक (६४,५७७) फा. पुं.-रान की जड़ में निकलनेवाला 
फोड़ा, बद। 

खियारजः (३८४८ ) अ. फा. पुं.-ककड़ी, एक प्रसिद्ध फल। 

खियारशंबर (,५०-४,७०) अ. पुं.-अमलतास, आरम्वध। 

खियारेन (१५४२) अ. पुं-खीरा और ककड़ी दोनों। 

लियू (५४५) फा. प्‌.-थूक, मुखस्नाव, दे. 'खयू', दोनों 
शुद्ध हें। | 

खिरगाह (९) ) फा. पुं.-बड़ी रावटी, बड़ा खेमः, दे. 'खरगाह', 
दोनों शुद्ध हें । 

खिरद (०) फा. स्त्री.-बुद्धि, धी, मनीषा, मेधा, अक्ल । 

खिरदपर्षर ()))१०,+ ) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद' । 

खिरदमंद (५५००५5) फा. वि.-मेधावी, मनीषी, बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद } . 

खिरदमंदो (, ५०५.०),४ ) फा. स्त्री.-बुद्विमत्ता, अक्लमंदी । 

खिरदवर (१०५+) फा. वि.-दे. 'खिरदमंद'। 

खिराज (ट|) ) अ. वि.-दे. शु. उच्चारण 'खराज'। 

खिरातत (५८) ) अ. स्त्री.-लकड़ी खरादने का काम। 

खिराम (/|*) फा. स्त्री.-चाल, गति, रफ्तार; नमं चाल, 
मृदुल गति, (प्रत्य.) चलनेवाला; जैसे-'सबुकखिराम' 
हलकी चाल चलनेवाला। 

खिरामाँ (,)८०|५५) फा. वि.-टहलते हुए; टहलनेबाला। 

खिरामां खिरामाँ (, ८५> ,)\८०।,ॐ ) फा. वि.-धीरे-धीरे 
टहलते हुए; हलकी चाल से, मंद गति से। 

खिरामेनास (;५/।,5) फा. स्त्री.-इठलाती हुई चाल, 
मा'शूक्राना चाळ। 

लिङ्गः (८5५+) अ. पुं.-गुदड़ी, फटा-पुराना लिबास; किसी 
ऋषि या वली के शरीर से उतरा हुआ लिबास। 

खिक्रःपोश (, ४५५०३५४) अ. फा. वि.-फ़क़ीरों का खिक्ः 
पहननेवाला, फ्रक्रीर, साधु। 

खिक्कं (5, ) अ. वि.-विनोदी, हँसोड़, मोलिया; शूर. 
वीर, बहादुर । ५ 

खिनिक्र (55,-) अ. प्‌.-खरगोद्य का बच्चा। 

खिमंन (,५०५*) फा.प्‌'.-वह खलियान जिस पर दाये चल 
गयी हो; भूसा मिला हुआ अन्न; भूसा निकला हुआ अन्न 
का ढेर। 


खिमन माह २१ 
लि माह (४५० (५०>) फा. पूं.-चाँद का घेरा, हालः, 
चंद्रमंडल । 
खिसंक (५-४...) फा. प्‌.-एक खेल, जिसमें एक घेरे में एक 
लड़का खड़ा होता है, और सब लड़के उसे मारते हें, जिस 
लड़के के शरीर में बह्‌ लड़का पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
में खड़ा होना पड़ता है। 
खिल [ल्ल] (|) अ. पु.-मित्र, दोस्त, सखा, यार। 
खिलाअ (६%) अ. स्त्री.-खिलअत' का बहु., खिलूअतें। 
खिलाअत (<॥ॐ ) अ. स्त्री.-रोग के कारण दुखी रहना । 
खिलाक् (८545) अ.पुं.-एक प्रकार की सुगंध । 
खिलात (४१४) अ. पुं.-बद्धि-विकार, अक्ल की खराबी; 
नर और मादा का मेल। 
खिलाफ़ (८5) अ. पृं.-बेत का पेड़, वेत्र, (वि.) विरुद्ध, 
मुखालिफ़; प्रतिकूल, नामुआफ़िक्; प्रत्युत, बरअक्स; 
शत्रु, दुश्मन । 
खिलाफ़तं (५८५॥) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नुमाइंदगी; 
स्थानापन्नता, क़ाइममक़ामी; मुहम्मद साहब के बाद 
. उनकी जानशीनी। 
. : खिलाफ़ते राशिदः (३०५) ०-४) ) अ.स्त्री.-हज रत मुहम्मद 
` के चार खलीफ़ाओं का समय और उनकी खिलाफ़त। 
खिलाफ़बयानी (,५५५-५।%) अ. स्त्री-झूठ कहना, 
गलत बयान करना, मिथ्यावाद | 
'खिलाफ़वर्जी (६५3) ॐ) अ. फा. स्त्री.-अवज्ञा, आज्ञो- 
ल्लंघन, हुकमउदूली । 
- खिलाफ उम्मीद (७७०४ ८१5) अ. फा. पू.-आशा के 
खिलाफ़, जिसकी आशा न हो; आशा से अधिक, आशातीत। 
खिलाफ़े क़ाइद: (४०5 ०३४) अ. प्‌.-नियम के विरुद्ध, 
उसूल के खिलाफ़; क़ानून के विरुद्ध, अवेघ। 
खिलाफ क़ानून (ey? ~) अ. पू.-विधाच के विरुद्ध, 
अवैध; नियम के विरुद्ध, क्राइदे के खिलाफ़। 
खिलाफ क्रियास (ts ~) अ. प्‌_.-अनुमान के परे, 
ज्ञानातीत; जो सोचा हो उसके खिलाफ़ । 
खिलाफ जाबितः (८०२०४ ०४४) अः पदैः 
क़राइदः' । ; 
खिलाफ़े तववको' (८२१ ५-४३) अ.प्‌.-आशा के खिलाफ़, 
आशातीत । 
खिलाफ़े तह॒ज्ञीब स iS 
£ , अइलील। 
hire ॥5.) भ्‌. फा- पुं.-दे- खिलाफ़े 


खिलाफ दस्तूर (७०> ५+ 
क्राइदः'; . परंपरा के विरुद्ध, रवाज के खिलाफ़, नियम- 


विरुद्ध। 


) अ. पू.-सम्यता और 
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लिलते सालेह 
छिलाफ़े मर्जी (, +०) ०७४) अ. पूं.-दे. खिलाफ़े मिजाज'. 
इच्छा-विरुद्ध । हि 

खिलाफ़ मिज्ञान (६४ ८5४५) अ. पूं.-जिस बात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ मोजूअ (८१५१ ५%) अ. पु.-किसी विषय के 
अतिरिक्त दूसरा विषय, विषयांतर; जो प्रसंग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसंग, अप्रासंगिक । 

खिलाफ वजूअ' (५ ०४!) अ. पुं.-अपनी परंपरा और 
वज़ा'दारी के विरुद्ध, परंपरा-विरुद्ध। 

'खिलाफ़े वजूए फ़ित्रो (. ५५८% ९) ८%) अ. पृं.- 
अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीड़ा । 

खिलाफ़े शान (...४ 5५%) अ. प्‌ं.-अपनी- आनवान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध। 

खिलाब (०१5 ) अ. स्त्री.-कीचड़, कीच; दे. खलाब', दोनों 
शुद्ध हें परन्तु वह अधिक शुद्ध है। 

|खिलाल (,]१5) अ. पृ.-मध्य, वीच; दो वस्तुओं के बीच 
का अन्तर ; मंत्री, दोस्ती; दात कुरेदने का तिनका; ताश 

| .की बाजी में मात, पराजय) 

खिलाले माइदः (४3०५ १९) अः पु.-सिवेयाँ । ` 

खिलाश (, /£7&) अ. पुं.-रास्ते की कीचड़। 

खिलास (, ५!) अ. पु.-खालिस, निष्केवल; खरा 
चाँदी और सोना; श्रेष्ठ, उत्तम; प्रेम और सच्चाई। 

खिलूअत (८८७८) अ. स्त्री-राज की ओर से सम्मानाथं 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपड़ों से कम नहीं होते; 
अपने शरीर्‌ से उतारकरै दूसरे को वस्त्र पहनाना। 

'िलूमते फ़ाखिरः (३7५७ ५००५> )अ. स्त्री खिलूअत,, 
जिसमें सात कपड़े, मोतियों की माला, रत्नजटित पगड़ी 
का जीग़ः और तलवार आदि होते हें। 

जिल्कत (७८५५३) अ. स्तरी-उतत्ति, सृष्टि, पेदाइश; 
जनता, जनसाधारण, अवाम । ।( 

खिल्क्री (, ५४.४) अ. वि.-पदाइशी, जन्मसिद्ध; प्राकृतिक, 
फ़ित्री । 

खिल्तः (2८५३) अ. पुं.-मिश्रण, मिलना; किसी के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत करना । 

खिल्त (७/5) अ. सत्री.-शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ 
आदि रस, धातु । , 

खिल्ते फ्रासिब (3०५ ४७») अः ्त्री.-दूषित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह्‌ वात, पित्त आदि जो बिगड़ गया हो। ` 

खिल्ते सालेह (८० ५५>) अः त्री.-शुद्ध घातु, वहू खिल्त 
जिसमें कोई विकार न हो। ; 
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जिष्कः | 
आ (=) अ. प्‌.-एक दूसरे के पीछे आना अथवा 
जाना; एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 
लिल्फ़ (६ ) अ. प्‌ -मनुष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा; लड़ाका मनुष्य । 
लिल्स (#८) फा. प्‌ -नाक से निकलनेवाला रेट । 
लस (४%) अ. प्‌ .-मित्र, सखा, दोस्त; हरिण का ठाह, 
उसका निवासस्थान । 
खिशत (४%) फा. स्त्री.-ईट, इष्टिका; 
साँग, शक्ति। 
खिह्तक (८६4% ) फा.पुं.-कपड़े का वह टुकड़ा जो कुतं 
आदि मे बग़ल के नीचे लगता है, चौबग़ला । 
खिइतबारी (. ५) 
मार, ईटबाज़ी । 
'खिशम (ॐ ) फा. प्‌.-क्रोध, रोष, कोप, गुस्सा, दे. खश्म' 
दोनों शुद्ध हें। 
लिसांदः (४०५.५४ ) फा. प्‌ -दे. खेसाद:, दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
प्रचलित वही है। 
खिसान (^-८०%) अ. प्‌.-खस्म' का बहु., शत्र लोग, 
लइ्नेवाले लोग; युद्ध करना, लड़ाई लड़ना । 
खिसाळ (|) अ. १.-खस्छत' का बहु., स्वभाव, 
आदतें, प्रकृतिर्याँ । 
खिस्कदानः (ॐ|५ ६८८+ ) फा. प्‌.-कुसुम के बीज । 
लिस्ड (८०८%) अ. प्‌.-विभव, बेभव, समृद्धि, फ़राग्रत; 
घास और सब्जी की बहुतात; गुंजान नगर। 
खिस्सत (०) अ. स्त्री.-कृपणता, कंजूसी । 
लिस्सतममाब (०८८५८. ) अ. वि.-बहुत बड़ा कंजूस, 
मक्ख्रीचूस; क्ृपण-प्रकृति। 
खी 


खोक (६८+) फा. स्त्री.--पानी भरने की मशक, भस्त्रा । 
जीत (८८+) अ. वि.-सिला हुआ । 
छीते बातिल (, {५५ ४) अ. पुं.-हवा के वे कण और 
महीन रेशे जो मकान के सूराख में से दिखायी पड़ते हे । 
छोद (७४%) फा. पृ.-गहूँ और जी जो पूरे पके न हों और 
भूनकर चबाये जायें, दे. 'खवीद', दोनों शुद्ध हें । 
ल्लोफ़ः (८४%) अ. पु.-भय, डर, खोफ़ । 
लीम (४5 ) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत। 
खीरः (४५४% ) फा. वि.-धृष्ट, ढीठ, बेहया; जिसकी आँखों 
मं चकाचौंध हो मयी हो, चौंधयाया हुआ; अंधकारमय, 
अँवियारा; चकित, हैरान, स्तग्ध; अकारण, बें सबव | 
छोरःकुश (८५०5४१४८) फा. वि.-बिना कारण वध करने- 


छोटा नेज्ञा, 
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बाला; निर्दय, पाषाण-हृदय, संगदिल । 

छोरःछुशो (,५४४४)%+) फा. स्ती.-बिना कारण प्राण लेने 
का कमं; निर्दयता, बेरहमी । 

जीरःउश्म (/४%४)४)) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया; घष्ट 
बेबाक, गुस्ताख । 

ल्लीरःचइमी (, ,२४)४% ) फा. स्त्री-.निलंज्जता, बेहयाई; 
धृष्टता, गुस्तास्रो । 

खीर:बातिन (,.)०।.५४)४२ ) फा. अ. वि.-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अंतःमलिन, बदसिरिइत। 

ख्रौरःबातिनी ( ,५७०७४)४%) फा. अ. स्त्री.-आत्मा की 
अशुद्धि, अंतःमलिनता, बदसिरिश्ती । 

खोरःसर (५.४५४%) फा. वि.-उद्दंड, सरकश; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; स्वच्छंद, खुदराय; लोलूप, लालची । 
छोर:सरी (, ५)5)४>) फा. स्त्री.-उहंडता; अबज्ञा; 
स्वच्छंदता; लोभ । 

छोर जीर ()७&>)४) फा. वि.-मिथ्या, फ़्जूल, बेहद: । 
खौरगी (, 5४) अ. स्त्री.-आँखों की चकाचौंध; घष्टता 
बेहयाई; अँधेरा; स्तब्धता, हैरानी । 

खीरी ( ५५४%) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मो'। 

खीरू (१४%) फा. स्त्री.-दे. 'खत्मी' । 

खीयः (5५४5) फा. प्‌ं.-'स्वारऽम' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

जीवक़ (४) अ. पूं--दे. 'ल्रीवः' । 

खौ (१५५% ) फा. प्‌.-दे. 'खेश' । 

खीस (, ५५) अ. पृं.-सिह के रहने की माँद, कछार; 
पेड़ों का झुण्ड । 

खोस (, ५०४%) भ. स्त्री-मसि, सियाही, लिखने की 
रोशनाई; थोड़ी सजावट, दे. 'खेस', दोनों शुद्ध हें। 


स 


) 

खुंदगार (४५०% ) फा. प्‌.-खुदावंदगार' का लघु., सम्राट, 
शहंशाह्‌; बादशाह, शासक; '्वांदगार' का लघु, 
शिक्षक, पढ़ानेवाला, अध्यापक । 

खंबक (५९५५) फा. प्‌.-साज के साथ ताल देना, ताली 
वजाना:; फ़क़ीरों के पहनने का एक मोटा कपड़ा; सिर 
और पूंछ हिलाना; कोलाहल, शोर । 

खंसा (५५>) अ. पु.-तरह्‌ पुरुष जिसमें स्त्री और पुरुष 
दोनों के चिह्न हों, जनाना, नरदारा, शिखण्डी । 

खुजंद (०५> ) फा. पु.-मावराउन्न ह का एक छोटा नमर। 

(<९ ) फा. वि.-कल्याणमय, शुभान्वित, 

मुबारक । 
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ख़जस्तःपे 


EE (2 ०5 ) फा. वि.-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मुबारकक़्दम । 
खुजस्तःराय (८) ०८८.३ ) फा. अ. वि.-जिसकी सझाह 
बहुत ठीक और शुभान्वित होती हो। 
खुज्ञाअः (|ॐ) अ. पु -किसी वस्तु से काटा हुआ खंड, 
टुकड़ा; अरव का एक वंश। 
खुज्ञाबील (, ४१०% ) "अ. वि-अनृत, असत्य, ग्रलत, 
बातिल। { 
ख़ञ्जारः (४)७६ॐ ) अ. प्‌ .-नदी, दर्या । 
लुजूअ (6१-4४) अ. पुं.-न ग्रता, विनीति, खाकसारी। 
लुजूर (,५-.ॐ) अ. पुं-खज़रं' का बहु., हरियालियाँ, 
सब्जियाँ । 

लुप््रत (८०)००ॐ ) अ. स्त्री.-हरियाली, हरिमा, सब्जी। 
खुज्जी (,५)/८ॐ) अ. स्त्री.-तरकारी, शाक, सब्जी । 
खुज््रीयात (८०८)-०ॐ ) अ: स्त्री.-तरकारियाँ, सब्जियां । 
खुद्य फ़ (५-१,४%) अ. वि.-युद्ध में फुर्ती से लड़नेवाला, 
युद्ध-कुशला (स्त्री.) चमड़े की फिरकी जिसमें डोरा डालकर 
घुमाते हैं । 
खुतन (ॐ ) फा. पूं.-चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध है। 
खुतार (५५८) अ. प्‌.-घास-फूस से खेत को साफ़ करना, 
जमे हुए खेत में से घास आदि निकलना । 
खुतुघात (<>।१८ॐ) अ. पु.-'ुत्वः का बहुः, डगें, क़दम । 
| खुतूत (७५।७%) अः प्‌.-खत' का बहु, लकीरें, रेखाएं, 
। चिट्ठियाँ । 

खुतून (११%) अ. प्‌,-दामाद बनना । 
। खुलाफ़ (८३७७) अ. स्त्री.-एक प्रसिद्ध चिड़िया, अवाबील; 
। पानी खींचने के पुर का कुंडा । 
अ. प्‌.-मुस्तक की. भूमिका, प्रावकथन; 


छुत्म: (८८) 
भाषण, बयान; नमाज या निकाह 


उपदेश, धर्मोपदेश; 
| का खुत्बः। 
खुत्बः (४८ ) अ. पुं--एक डग, एक कदम, चलते समय दोन 
पाँवों के बीच का अंतर। 
खुद (५५%) फा- अव्य-स्वयं, आप; स्वतः, अपन आप। 
खुदअंदोख्तः (५>१०| ०५%) फा. वि.-अपनं आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन आदि, स्बोपाजित। 
खुदअः (००२) अ. वि.-जो दूसरों को छ्ले। a 
खुबारा (| ०४) फा. वि.-अपने को बता-संव 
रखनेवाला (वाली), स्वयंसज्जिता, सुसञ्मिता uf 
खुदआराई (८) फा- स्त्री.-अपने आपको बनाने 
सँवारने की क्रिया । 
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खुदपरस्ती 


लुदइत्मीनानी (,/\४७।५%) फा. अ. स्त्री--अपने.पर 
इत्मौनान होने का भाव; अपने मन को संतोष होने का 
भाव । 

खुदए'तिमाद (७०८/०)२) फा. अ. वि.-अपने पर भरोसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मब्रिशवासी । 

खुदए तिमादी (_ ५०५०८८०)%) फा. अ. स्त्री.-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विश्वास । 

छुदक (. ४७५३) फा. पूं-मन में उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

छुटकफ़ालत (८८७.5०५5 ) फा. अ. स्त्री.-अपना भार खुद 
उठाना । ह 

खुदकफ़ील (, ५5७५४) फा. अ. वि.-अपना भार स्वयं 
उठानेवाला, स्वावलंबी, आत्मावलंबी ! 

खुदकाम (१४५५४ ) फा. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, खुदराय । 

लुदकामी (, ०४०५+) फा. स्त्री.-स्वच्छंदता, निरंकुशता, 
खुदरायी । 

लुदकुश (, ५०५%) फा. वि.-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला। 

खुदकुशी (, ५५5०३२) फा. स्त्री.-खुद को मार डालना, 

आत्महत्या । 

खुदग्ररञ्च (१००%) "फा. अ. वि.-अपने मतलब में 

चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, स्वार्थी, 

स्वार्थपर। 

खुबग्ररखी (, /5)*9>२) फा. अ. स्त्री-स्वार्थपरता, आत्म- 

लाभ, स्वार्थंसाधन, खुदमत्लवी । 

खुदद (७५०) भ. पृ.-'खुददः' का बहुः, सुरंगें, भूमि के भीतर 

के रास्ते । 

छुददार (3०७) फा. वि.-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 

रखनेवाला, स्वाभिमानी । ह 

खुददारी (,५/०७४) फा. स्त्री.-अपनी प्रतिष्ठा* और 

मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्भान। 

खुवनविस्त (८-५/० ) फा. वि.-अपने कलम का लिखा 

हुआ; स्वयं लिखे हुए अपने हालात । i 5 

खुदनुमा (७०%) फा. वि.-अपने सौंदर्य अथवा वभव 

आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रद्शी । 

छुदनुमाई (, ५१-००5 ) फा सत्री.-अपने हुस्त अथवा अपनी 

शान-शौकत का प्रदशन, आत्मप्रदर्शन। _ 

खुदपरस्त (८८०१३०१ ) फा. वि.-हर बात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेबाला, आत्मपूजक । 

सुरपरस्ती (, ५०7९ ) फा. स्त्री.-भपने ही को सब कुछ 

जानने का? भाव, आरम-ूजा । 
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सुदपसंद 


(२२०५२) फा. वि.-अपने को सबसे अच्छा और 
बड़ा समझनेवाला। " 

खुदपसंदी (_५००-०२०)>) फा.स्त्री.-अपने को सबसे अधिक 
पसंद करने का भाव । 

खुदफ़रामोश (, #०५७५) फा. वि.-एऐसा अचेत जो 


अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, अपना भी 
मुंतजिर हूँ तेरे इंतज़ार म”। 
खुदफ़रामोशी (, #१-*|+७५ॐ ) फा. स्त्री.-खोया खोया रहना, 
वेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म विस्मृति। 
झुदफ़रेब (...४)०१२) फा. वि.-अपने को धोखा देनेवाला, 
अपने को डोखे में रखनेवाला, आत्मवञ्चक । 
छुदफ़रेदी (. ५०५%) फा. स्त्री.-अपने -को धोखे में 
रखना, आत्मवञ्चना । 
खुदफ़रोश (, /9)50)>) फा. वि.-वह व्यक्ति जो धन या 
पद के लोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विश्‍वासघात 
करे, आत्म-वित्रेता । 
ख़हफ़रोजो (५95०) फा. स्त्री.-अपने को दूसरों के 
हाथ बेच देना, ग्रद्दारी करना, आत्म-विक्रय । 
खुदफ़िगन (£2 ०५) फा. वि.--घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला। 
खुद ब खुद (५०५१ ०५) फा. वि:-अपने आप, आपसे आप, 
स्वतः, स्वयं । 
खुदबदौलत (५८५५०५ ७%) फा. अ. पुं.-श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाव; स्वयं, आप, आप खुद। 
छुदबीं (, ४४०% ) फा. बि.-अपने को सब कुछ समझने- 
वाला, आस्मदर्शी; अहंकारी, अभिमानी, मग्ररूर । 
खदबीनी (, ५५५०५४) फा. स्त्री.-अपने को सव कुछ 
समझना, आत्मदर्शन; अकार, अभिमान, गुरूर। 
(००%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदगरज', 
स्वार्थ -साघक । 
छुदमत्लबी (_ १५७०००५८ ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'खुदगरजी', 
स्वार्थ-सावन । 
खुदमुख्तार ()७८.०७५*) फा. अ. वि. -स्वेच्छाचारी, 
निरंकुश, मनमानी करनेवाला; स्वतंत्र, स्वाधीन, आज़ाद । 
खंदमस्तारी (, ५)००-०>) फा. अ. स्त्री.-स्वच्छंदता 
मन की मौज; स्वतंत्रता, स्वाचीनता, आज़ादी । 
खदरक्तः (८८५०५) फा. विओ अपने आपे में न हो, 
संज्ञाहीन, निश्चेष्ट, बेसुध। 
छादरफ़्तमी (, ५०५5) - फा. स्त्री.-अपन आप मे न 
होना, निरचेष्टता। 
घुवराई (८५०%) अर. न स्त्री.-अपनी ही राय पर 
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जुदातसों 


आ 


चलना, दूसरे का परामर्श न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छंदता। 

खुदराए (८|,०५%) फा. अ. वि.-जो केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की बात न माने, स्वेच्छाचारी । 

खुदरुस्तः (५.५५५%) फा. वि.-दे. खुद रो'। 

खुदरो (१०७%) फा. वि.-अपने आप उगा हुआ, जो 
वोया न गया हो । 

खुदशनास (,+०५५५५०५%) फा. वि.-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाला, अपनी जगह पहचाननेवाला। 

खुदशनासी (, ५.५५८ ७५%) फा. स्त्री.-अपना हलका-भारी- 
पन पहचान कर बंसी ही वात करना, निजज्ञान। 

खुदर्शां (२१५५०५ ) फा. पुं.-वह सव । 

खुदशिकन (..)८०५% ) फा. वि.-विनम्र, विनीत, ख़ाकसार। 

खुदशिकनी (, ५५८.५%) फा. स्त्री.-विनम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

खुदसना (\५५५५%) फा. अ. वि.-दे. 'खुदसिता' । 

खुदसर (८७५+ ) फा. वि.-उद्दंड, उजड्ड, अक्खड़; अवतज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान; विद्रोही बागी। 

खुदसरी (, ५५०५०५ ) फा. स्त्री.-उदंडता, उजड्डपन; अवज्ञा, 
हुक्मउदूली; विद्रोह, वग्रावत। 

खुदसवार ()|१५८०५% ) फा. वि.-दे. 'खुदराए'। 

खुदसवारी (, ५)।१८०५% ) फा. स्त्री--दे. 'खुदराई' 
खदसाहतः (= \..७५* ) फा. वि.-अपना बनाया हुआ, 
आत्म-निमित; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

खुदसाज ($५८८०) ) फा. वि.-अपनी बाह्य वेशभूषा को 
सुसज्जित रखनेवाला; अपने आचरण की शुद्धि का प्रयत्न 
करनेवाला । 

खुदसाज्ञी (, ५३७८०५४) फा. स्त्री.-अपनी वेशभूषा को 
सँवारना; अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना । 

खुदसिता (५८०५+) फा. वि.-अपने मुँह मिर्यामिद्दू 
बननेवाला, आत्मश्लाघी, आत्म-प्रशंसक। 

खुदसिताई (_५४५५..७)०) फा. स्त्री.-अपने मुँह सें अपनी 
प्रशंसा करना, आत्मइलाघा, आत्मप्रशंसा। 

खुदसुपुर्दगी ((५४०)३००७:) फा. स्त्री.-अपने को किसी के 
अधिकार में दे देना, आत्मसमर्पण, अंगदान । 

खुदा (|७>) फा. प्‌.-परमात्मा, ईइवर, अल्लाह । 

खुदाई (, /|०% ) फा. स्त्री.-संसार, जगत्‌, दुनिया; ईश्वरत्व, 
खुदापन, (वि.) देवी, गैबी, आस्मानी । 

खुवातस (, +५,|०ॐ) फा. वि.-ईश्वर से डरनेवाला, दूसरों 
पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌ । 

खुदातसी (, +~)7।०5 ) फा. स्त्री-ईदवर का भय, दूसरों पर 
दयाभाव, सदयता, दयालुता । 
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हे (००७४) फा. वि.-खुदा का दिया हुआ, ईश्वर- 
दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईश्वर 
की कृपा से मिले। 

लुदा न स्वास्त: (०.|,४/|५ ) फा. अव्य.-खुदा न करे, 
ईश्वर ऐसा न करे, एक आशीर्वाद का वाक्यं, जो किसी 
अनिष्ट की शंका के समय बोलते हें, जैसे--खुदा न 
ख्वास्तः चोट आ गयी तो क्या होगा ?' 
खुदा ना कर्दः (४०,5७८५: ) फा. अव्य.-दे. खुदा न ख्वास्तः। 
खुदा ना उवास्तः (2..|५%\|०% ) फा. अव्य.-दे. खुदा न 
ख्वास्तः', दोनों शुद्ध हें । 

खुदा ना तसे (, +०५7 ७ |० ) फा. वि.-ईश्वर से न डरनेवाला, 
निर्दय, बेरहम । 

खुदा ना तसी (, +०७ |५ॐ ) फा. स्त्री.-ईद्वर का भय न 
होना, निद॑यता, बेरहमी । 

लुदापरस्त (-=.)१।७ॐ ) फा. वि.-खुदा को पूजनेवाला, 
धर्मनिष्ठ; खुदा के अस्तित्व का क़ाइल, आस्तिक; सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार; ऋषि, मुनि, वली; दयावान्‌, रहमदिल; 
ईदवर-भक्त। 
लवापरस्सी (, ५०)३/७४) फा. स्त्री-धमंनिष्ठता; 
आस्तिकता; सत्यता; ऋषित्व, वलीपन; दयालुता, 
रहमदिली; ईइवर-भक्ति । 

लुदायर्गा (८).८५।७ॐ) फा. पुं.-स्वामी, मालिक; राजा, 
बादशाह 

लुदाया (\५।०ॐ ) फा. अव्य.-हे ईश्वर, ऐ खुदा, है प्रभु, प्रभो। 
लरुवारा (|)|७% ) फा. अव्य.-ईस्वर के लिए, खुदा के वास्ते। 
लुवाबंद (००)|७४-) फा.प्‌ं.-ईश्वर, खुदा; स्वामी, मालिक । 
लुदाबंदगार ()४०५५/५ॐ) फा. पुं.-दे. खुदावंद। 
खुदावंदा (|५०५|०ॐ) फा. अव्य--दे. 'खुदाया'। 
खुदावंदी (, ५५५५/५ ) फा. स्त्री.-ईश्वरत्व, खुदाई। 
खुदाशनास ((/४००४|७०) फा. वि.-द्रह्मज्ञानी, आरिफ; 
दयालु, रहमदिल; न्यायवान्‌ः, मुंसिफ्रमिजाज । 
लुवाशनासी (, «५८+ ) फा.स्त्री--बरह्मज्ञान, मा रिफ़त; 
दयालुता, रहमदिली; न्यायकम, इंसाफ़परवरी । 
खदासाज्ञ (3\८.|०ॐ ) फा. वि.-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 
खुदाहाफ़िज (> |०ॐ ) फा. अ. वा.-किसी को विदा करते 
समय बोला जानेवाला वाकय, अर्थात्‌ ईब्वर आपकी रक्षा 
क्रे। 
छुदी (, ५095) फा. स्त्री-अहंकार, अहंवाद, यह भाव कि 
बस हमीं हम हें; गवं, अभिमान, घमंड । 
लूबुक (४०5) फा. प्‌-दे. खुदुक। 
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टू (५५5) फा. पु.-धूक, मृख्राव। 

लुदूक (५५४ ) फा. पुं.-क्रोष, गस्सा; रूज्जा, शर्म; 
उद्विग्नता, परेशानी; मन के बुरे विचार, भ्रम; ईषया, 
रइक। | 

लुद्अः (८६०5 ) अ. प्‌ं.-छल, कपट, फ़रेब, (वि.) वह्‌ व्यक्ति 
जिसे दूसरे लोग छलें। 

खुद्द: (३०+) अ. पुं-भूमि के भीतर का मागं, सुरंग। 

लु्दाम (/।५%) अ. प्‌ं.-खादिम' का बहु., नौकर लोग, 
सेवकगण । 

खुनाक़ (८3५५५) अ. पृं.-दे. 'खनाक'। 

खुनुक (८६५५) फा. वि.-शीतल, ठंडा; सुन्दर, अच्छा; 
क्लीब, नामं । 

लुनकी ` (, ५५+) फा. स्त्री.-शीत, शीतलता, ठंडक; 
शीतकाल, जाड़ा; नपुंसकता, नामर्दी । 

लन्‌ (८५५%) अ. पुं.-विनस्ता दिखाना, खाकसारी 
करना; नञ्ज करना, नमं करना । 

खुनूस (५-१५ ) अ. प्‌.-पीछे रह जाना; किसी चीज़ के 
पीछे छिपना । 
लुन्कसा (८८५६ ) अ. पुं-गुबरीला, गोबर का एक कीड़ा। 

खुन्‌या (५४५+ ) फा. पू.-गान, राग, नरमः; वाय, साञ्च। 

खुन्यागर (५३५5) फा. वि.-गानेवाला, गायक, गबया। 

खुन्यागरो (५5५४५5) फा स्त्री-गाने का काम; गाने 
का पेशा। 

खुफ़ [फक] (८) अ. पुं.-मोजा; शुतुरमुयं; पाँव का 
तलवा; ठोस जमीन; बूढ़ा ऊंट । 

खुफ़ाफ़ (८५७) अ. वि.-हलका, अगुर, लघु । 

जुफ़ारः (३)७८ ) अ. पदे. खिंफारः, दोनों शुद्ध हे । 

खुफ़ीयः (८६४) अः पुं.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा। 

खफ़्क (७४5) अः पुं-तारे का डूबना;' नींद की 

अधिकता से सिर हिलना; रात में चलना; पक्षी का उड़ना। 

खुफ़फ़ (८५+) अः पुं.-हलका होना; तेज चलना; 
कम होना । 

लफ्चः (<३ ) फा. पुं.-पशुओं के हाँकने की छड़ी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील छगी होती है। 

खफ्तः (८८) फा. वि+सोया हुआ, सुप्त । 

हाफ्तःनसीब (५-५-००७५) फा- अ. वि.-जिसका भाग्य 

रहा हो, हतमाग्य, दुदव, दुर्दृष्ट । 

सा Cs) फा. अ. स्त्री.-भाग्यहीनता, 
बदनसीबी । 

लूफ्तःवसत .(८-०४-१०८५ॐ ) फा. वि.-दे. 'खूप्त.नसीब' । 

लुपसःवहती (, ५२१८६५८) फा. स्त्री.--दे. 'खुफ्तःनसीवी' । 
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खुफ्तक (६ ' र एं .-काबूस का रोग, दे. 'काबूस' । 
खुफ्सगी (, «८५ ) झा. स्त्री-सोने का भाव, स्वप्नता । 
खुफ्तनी (, ५5 ) ऊा. वि.-सोने के क्राबिल। 
खुफ्फ़ाश (१५४ ) अ. पुं.-चमगादड़, चर्मचटक, वातुलि। 
खुफ़्यः (४४%) अ. वि.-खूफ़ीयः का उर्दू रूप, छिपा 
हुआ, गुप्त; रहस्यमय, रःच्दारानः; गुप्तचर, जासूस, 
(स्त्री.) गुप्तचरी, जासूसी । 
खुफ़्यःनदीस (, +५१००४३5 ) अ. का. वि.-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिपोर्ट करनेवाला । 
खुबस (५४५% ) अ. वि.-अपवित्र, गंदा, मलिन, पलीद । 
खुबसा (५५%) अ. प्‌.-खबीस' का ऽहु., खबीस लोग, 
दुष्ट लोग। 
खुबात (७५५) अ. स्त्री.-पागलपन, बृद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 
खुब््ञ (+ॐ) अ. स्त्री.-रोटी, नान, रोटिका । 
खुब्स (८-४) अ. य्‌.-मेलकुचेल; दृष्टता, खबासत; पाप, 
गुनाह; अन्तर्मेलिनता, बदबातिनी । 
खुल्सुलहदीद (७४००-८०) अ. १.-लोहे का मेल, 
मंडूर। 
` खुब्से नफ्स (, ५ ५४% ) अ. प्‌.-आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 
खुब्से बातिन (,.५७\५ ८-५ ) अ. प्‌.-दे. खुब्से नफ़्स' । 
खुम {ॐ ) फा. पुं.-घड़ा, मटका; शराब रखने का मटका; 
“खुम के खुम पी जाऊंगा में ऐसा बादानोश हूं ।” 
रुम [मत] (#ॐ) अ. प्‌ं.-मृशियों का दरवा। 
सुमकदः (४०५ ) फा.प्‌ं.-मदिरालय, सुरालय, शरावखाना । 
खुमकश (, 5/5) फा. वि.-पूरी मटकी पी . जानेवाला, 
धती शराबी, पान शींद । 
` छुमखानः (८८५४२) फा. प्‌.-दे. 'खुमकदः ' । 
खुमाअ' (2८८ ) अ. पुं.-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 
खुमार (५८) अ. पुं.-नशे के उतार की अवस्था, जिसमें 
हलका सिरदर्द और हलकी ऐंठन होती है; नशा, मद, 
उन्माद, “आँखों नें मए हुस्न पिलाई थी एक रोज-अँग- 
ड़ाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार में ।” 
खुमारमालूदः (४०५५५५८) फा. वि.-नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त, प्रायः प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“खुमार-आळूदः नजरें तीरसी दिल मं उतरती हें ।” 
खुमारआलूद (७) )५«+) फा. वि.-दे. 'खुमार आलूद:। 
ख॒मारीं (, +१८५८ ) अ. फा. वि.-दे. 'खुमार आळूदः'। 
खमाल (,|८०%) अ. पुं.-गठिया का ददं; सच्चा मित्र। 
खसासी (, ५५०८ ) अ. पुं-अरबी का वह शुब्द जिसमें 
पाँच अक्षर हों । 


खाइन (..र्श &&) फा. पुं.-लालिमा लिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (५५%) अ. पुं.-आग का कुम्हला जाना या खत्म 
हो जाना, अर्यात्‌ बुझ जाना। 

खुमूल (5% ) अ. पुं.-गुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 
अज्ञातवास; गुमनामी । 

खुसूश (, ०५० ) अ. पुं.-छीलना । 

खुभ्स (, ०० ) अ. पुं.-सूजन का उतर जाना, सूज हुए 
अंग का ठीक हो जाना। 

खुमे अफ्लातून (,.)१४०%] #= ) फा. अ-पुं.--वह मटका जिसमें 
अफलातून को मरते समय बंद करके पहाड़ की खोह में 
रख दिया गया था। 

सुमे ईसा ( ।५-०४९ #= ) फा. अ. पुं.-वह घड़ा जिसमें चाहे जिस 
रंग का कपड़ा डाला जाता, हजरत ईसा की दुआ से वह 
सफ़ेद या काला निकलता था। 

खुसे अय ( ^ />) फा. पृं.-शराब की मटकी । 

खुयूल (६५५५) अ. पुं-खेल' का बहु., समूह, समुदाय, 
जमाअतें । 

छुरः (४५% ) फा. पुं.-एक रोग जिसमें बाल झड़ने लगते हें । 

खुर (ॐ) फा. पुं.-सूर्य, सूरज । 

खुरदाद (>|०)>) फा. पुं.-फ़ार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पड़ता है। 

खुरशीद (०५#%) फा. पुं.-रवि, दिनकर, 
सूर्य, सूरज । 

खुरशद (५४£)% ) फा. पुं.-दे. 'खुरशीद', शुद्ध दोनों हूँ, मगर 
'खुरशीद' फ़सीह 

खुराक (४9०) फः. स्त्री.>भोजन, एः; 
की वस्तु, गिजा । 

खुराज (7) ) अ. पुं.-फोड़ा, ब्रण; घाव, जख्म, क्षत । 
खुराफ़त (५८५|)%) अ. स्त्री.-बकबास, अनगेल प्रलाप, 
बेहूद:गोई । 

खुराफ़ात (-४|,) अ. स्त्री.-खुराफ़त' का बहु 
बातें, वकवारों; बेहूदा और व्यर्थ के काम । 
खुरिदः (४०५,५ॐ ) फा. वि.-खानेवाला। 

खुरिश (, #9) फा. स्त्री.-खुराक, भोजन, गिजा । 

खरूज (८9)>) अः पुं.-निकलना, निःसरण; शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, बगावत । 

खुरूजुल मक़अद (०-~|,;५)ॐ ) अ. पुं.-बच्चों को काँच 
निकलने का रोग, गुदश्रंश, गृद-निर्गम। 

खुरूर (५%) अ. पृं.-गिरना, गिर पड़ना; सोनेवाले के 
गले का बोलना, खराट लेना । 


दिवाकर, 


खा, खाने 


हु., बेहूदा 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


लुरूस 


ठ (७०%) फा. पुं.-मुर्गा, कुक्कुट । 
खुरोश (, #१४) फा. पुं-कोलाहल, शोर; हाहाकार, 
कोह्लाम। 

खुखंजीवन (...)३%०))४ ) फा. अ.-एक शेतान जो स्त्रियों 
से संभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। 
खुजी (, +४>)ॐ ) फा. पुं.-लद्दू गधे या घोड़े की पीठ का 
थेला, गौन, गोण। 

जुर्जी (, ॐ) फा. पुं.-दे. 'खुर्जी'। 
खुर्ूम (#१८) ) अ. पुं-हाथी की सूंड़, शुंड; तेज़ नशेवाली 
मदिरा; क़ौम का सरदार। 

खुर्द: (४०)>) फा. वि.-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों 
के अंत में आता है, जेसे-जर्मखुर्दः' घाव खाया हुआ। 
खुर्द: (४७%) फा. पुं.-खंड, टुकड़ा, रेज़:; दोष, ऐव; 
रेजगारी, नाबाँ। 

खुर्द:कार ()४४५५% ) फा. वि.-काम में बारीकी पसंद करने- 
वाला; कठिन काम सुगमता से करनेवाला। 
खु्दःकारी ( ५)४४०)>) फा. स्त्री.--काम में बारीकी पसंद 
करना; कठिन काम सरलता से करना। 
खर्दःगीर (#5५)% ) फा. वि.-ऐब ढूँढ़नेवाला, दिद्रान्वेपी, 
एवची । 
खुर्दगीरी (, ८५१5४०) ) 
न्वेषण, एबचीनी । 
जुर्वःचीं (, ४२४५) ) फा. वि.-दे. 'खुदेःगीर' । 
लु्दःचीनी (, ५/४५४०) ) फा स्त्री-दे. खुदःगीरी। 
जुर्:फ़रोश (। 2४०%) फा. वि.-फुटकर माल बंचन- 
वाला, थोकफ़रोश का उलटा। 

जुर्व:फरोशी (, #)7०ॐ) फा. स्त्री-फुट माळ वेचना। 
खु्दःबीं (, १४५४०५) फा. वि.-दे. 'खुदंःगीर' । 
खुर्द:बीनी (, ४१४०) ) फा. स्त्री--दे. खुद गीरी'। 
लुर्द (५५%) फा. वि.-छोटा, क्षुद्र; लघु, क्सीर; हृस्व, 
नाक्रिस; कण, रेज; योग्य, लायक़ । 
खुद (०,५ॐ) फा. क्रि.-खाया। 
खनी (, #०) ) फा. वि.-खाने योग्य; खानेवाली वस्तु। 


फा. स्त्री.-दोषों की खोज, छिद्रा- 


खु्दबीं (।५४१०)%) फा. वि.-छोटी चीज़ को देखनेवाला; ` 


दे. खुदंबीन । ee 
खुर्दबीन (५४०)ॐ) फा. स्त्री.-एक यव, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है। 
लुदंबीनी (, ५५०%) फा. स्तरी-छोटी वस्तु को देख लेना। 
खुदबुर्द (०)४०)५) फा. वि.-ग्रतं, रबूद, नष्ट, बरवाद; 
ग़बून, अपहूत। 
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कमसिन। 

खुदंसाली (, ५५.७४) फा. स्त्री.-वाल्यावस्था, अल्प- 
` वयस्कता, कमसिनी । 

जुर्दो ( ५०)>) फा. सत्री.-छोटाई, लघुता । 

खु व (५०%) अ. पुं.-एक जंगली पेड़ जिसका फल दवा 
में काम आता है; उस पेड़ का फल। 

खुफ़ः (८%) अ. पुं.-एक साग जिसके बीज दवा में काम 
आते हू । 

खुर्मा (७०%) फा. पुं-छुहारा, सूखा खजूर; हरा छुहारा, 
पिंड खजूर, एक तरह की मिठाई | 

खुरंम (७%) फा. वि.-प्रसन्न, आन दित, हित, खुश । 
खुरंमी (, ५०%) फा. सत्री.-प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, खुशी । 
खुसंद (००...) फा. वि.-दे. 'खुरंम'। 

खुसंदी ( ०५५.५% ) फा. स्त्री-दे. 'खुरंमी' । 

खुल [ल्ल] (,|%) अ. पृं.-मित्र, दोस्त, यार, सखा । 

खुलता (५७.५). अ. पुं-खलीत' का बहु., साझेदार लोग। 

खुलफ़ा (५७. ) अ. पुं.-'खलीफः' का वहु., प्रतिनिधि लोग; 
स्थानापन्न लोग; हर्त अवूबक्र आदि खलीफ़े; मुसलमान 
शासकगणः। , 

खुलासः (८०) अ. पुं.-सार, संक्षेप, निचोड; परिणाम, 
नतीजा; सारांश, तल्खीस। 

खुलुक (5४) अ. पुं--दे. खुल्क' दो. शु. हं । 

खुलब (८-५५४) अ. पुं.-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी; बटी हुई रस्सी । 

लुब्ब (95) अ. पुं-दे.'लुलू' । 

खुलू (५5) अ. पुं--खाली होना, रिक्त होना; रिक्तता, 
खालीपन। 

खुळूए मेदः (४०५० ८११४) अ. पुं.-आमाशय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 2 

खुलूज (८१८) अः पुं--आँख का या किसी दूसरे अंग का 
फड़कना । 

खुलूद (०५५% ) अ. पुं--सदा रहना, हमेशा रहना; नित्यता, 
हमेशगी । 

खुलूफ़ (८%) अ. पुं.-खलफ़' का-बहु., मृत व्यक्ति के 
पीछे रहनेवाले बाल-बच्चे; भोज्य पदार्थ का स्वाद 
बिगड़ जाना; पानी भरना; पुराने कपड़े उतारना और 
` नये पहनना; नाश होना, बरबाद होना । 

खुलूस (, ५१८ ) अः पुं.-निष्कपटता, निश्छलता, सिदूक- 
दिली; सत्यता, सच्चाई; गाद, तलछट! 

खुलूआ (६) अ. पुं-मुसलमान स्त्री का अपने पति से 
तलाक़ चाहना । 
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खुल्क 


EE (>) अ. पुँ-सुशीलता, मुरव्वत; सदाचार, 
अख्लाक़्; स्वभाव, आदत । 
खुल्क़ान (.१७१) अ. पुं.-पुरातन, पुराना; पुराना वस्त्र, 
पुराना लिबास। 

खुल्त (2८५) अ. पुं.-भागीदारी, शिकत, साझा । 
खुल्त (८८८५) अ. पुं-अच्छा स्वभाव, सत्कृति । 
खुल्दः (३०-८४) अ. पुं.-कान का वंदा, लटकन, गोशवारा । 
खुल्द (७५७) अ. पुं-स्वर, नाक, विहिश्त; नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री.) छछूंदर, एक जंतु। 
खुल्द आइ्यां (, ५५+ ७-९) अ. फा. वि.-जिसका घर स्वर 
में हो, स्वर्गवासी, दिवंगत । 

खुल्दनशौं (४7०.८) अ. फा. वि--दे. 'खुल्द आइयाँ'। 
खुल्दमकां (।\८०७५ॐ) अ. वि--दे. 'खुल्द आइ्यां'। 
खुल्देबरों (, १२,१७ ) अ-फा.पुं-सबसे ऊंचा स्वगं, सातवाँ 
` स्वगं । 

खुल्फ़ (८2> ) अ. पुं.-वचनभंग, प्रतिज्ञा-भंग, वांदाखिलाफ़ी । 
खुल्फ़ वा'दः (४५०) ८-५) अ. पुं.-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भंग । 

खुल्लत (८-४) अ. स्त्री--मत्री, दोस्ती । 
खुल्लब (५८+) अ. पुं.-वह वादल जिसमें पानी न हो। 
खुल्लान (८५>) अ. पुं-खलील का बहु., मित्रगण, 
दोस्त लोग । 

खुल्लास (, »!२) अ. पुं--घर के सूराख; घर की वुराइयाँ । 
खुल्सः (८५) अ. पुं--काले और सफ़ेद वाल मिले हुए, 
खिचड़ी बाळ; सूखी और तर घास मिली हुई । 
खुवार (१५5) अ. पुं.-बैल की डॉंकन। 


खुश (४%) फा. वि--प्रसन्न, मखूर; शुभान्वित, मुवा- 


रक; सुंदर, हसीन; प्रियदर्शन, खुशनुमा; पवित्र, पाक; 
पुनीत, नेक; उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 
खुशअंजाम (९५5०|,/५5) फा. वि.-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, शुभ परिणाम। 


खुशअछ्लाक़ (.3४| ५५5) फा; अ. वि.-सुशील, चारु 


शील, खुशखुल्क्र; विनम्र, विनीत, मुन्कसिर। 


खुशअल्लाक़ी ( ५35,55) फा. अ. स्त्री-सुशीलता, | 


खुशखुल्क़ी; विनीति,इ म्किसार । 
खुशअत्वार (५१४।/5* ) फा अ वि.-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी । 
खुशबदा ( ७ /७२) फा. वि.-जिसकी अदाएँ अच्छी हों; 
जिसकी वर्णन-झैली अच्छी हो । ; 
खुशअमल ( ~) अः फा. वि.-शुद्ध आचरण- 
वाला, सदाचारी । f 
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खुशआवाज (3५५५5) फा. वि.-जिसका स्वर अच्छा 


खशकलामो 


खुशआब (“८/55 ) फा. वा.-अच्छी चमक-दमक वाला। 

खुशआमदेद (०२०) #9>) फा. वि.-शुभागमन, आपका 
आना शुभान्वित हो, एक वाक्य, जो किसी बड़े व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता है। 

खुशआ'माल (५०/४१5) फा. अ. वि -अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-शील। 

खुशआयंद (५५४, #१) फा. वि.-जिसका भविष्य 
अच्छा हो; अच्छा, सुंदर, उत्तम। | 


हो, कळरव, कलकंठ, सुस्वर । 

खुशआवाज़ी (, ;3|१| (५55) फा. स्त्री-स्वर का अच्छा 
होना। 

खुशइंतिज्ञाम (/७|, /१ॐ) फा. अः वि.-जो प्रबंध 
अच्छा करता हो, प्रबंव-कुशल । 

लुशइंतिजामी (४८४० /5^ ) फा. अः स्त्री.-प्रबंध की 
अच्छाई, प्रवंध-कौशल । | 

खुशइकबाल (।}\२5|, > ) फा- अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजो- 
मय, तेजस्वी; भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली । 

खुशइक्बाली (५७४ ४9>) फा अ. सत्री--प्रतापवान्‌ 
होना; भाग्यवान्‌ होना। ` 

खुशइनाँ (४० ५५) फा- अः वि.-वह घोड़ा जो लगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा । 

खुशइयार (१५४०५5) फा. अ. वि.-वह्‌ सोना अथवा 

चाँदी 'जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खालिसँ। 

खुशइलूहान (.. ०० ५१> ) फा. अ. वि.-दे...खुश आवाज'। | 

खुशइलहानों (, ५००, ॐ) फा. अ. स्त्री.-दे. खुश | 
आवाज़ी.। . | 

खुशउस्लूब (८०५५८.| (#9) अ. फा. वि.-जिसका तौर | 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। | 

खुशउस्लूबी (, ५2१५५०) ) फा.अ. संत्री. आचार-व्यवहार . 
की अच्छाई। ् ॥ 

खुशओक्रात (५००४७) #55 ) फा. अ. वि.-जिसका समय 
अच्छा बीते; जो अपना काम ठीक समय पर करता हो। 
खुशक्रदम (९०5५१) फा. अ. वि.-एऐसा व्यक्ति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो। 

खुशक़लम (५5८/55) फा. अ. वि.-अच्छा लिखनेवाला; 
अच्छा और चिकना काग्रज़। 

लुशकलाम (#!5/%) फा. अ. वि-मधुरभाषी, मिष्ट- 
भाषी, शीरींगुफ्तार। 

खुशकलामी (, ५/५5४5) फा. अ. स्त्री.--बातचीत का 
माधुयं, शीरींगुफ्तारी । 
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ह सूंदर और सुडौळ हो, सुष्ठु । 
खुशक्वामतो (, ५५5 | »)5) फा. अ. स्त्री--शरीर का 
सुडौल और सुंदरपन, सोष्ठव, तनासुबे आजा । 
लुशक्विस्मत (८-०५५ (/)>) फा. अ. वि.-सौभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌; अच्छी तकदीर वाला। 
खुशक्रिस्मती (, „८.५5, #१ॐ) फा. अ. स्त्री-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई। 

खुशकुन (5५५%) फा. वि.-खुश करनेवाला, विशेषतंः 
दूसरे शब्द के साथ आता है, जेसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला । 

खुशखत (८, #१ॐ) फा. अ. वि.-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा छिखनेवाला, सुलेखक । 
खुशखती (, ५७%, /9> ) फा. अ. स्त्री-लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख । Fe 
खुशखबरी (, ५)०)५ /9>) फा. अ. स्त्री.-अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ संवाद, ललित सूचना । 
खुशखयाल (।)४5।४१ॐ) फा. अं. वि.-अच्छा विचार 
रखनेवाला; जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो। 
खुशख़रीद (५८५४५१5) फा वि.-नक़द दामों से खरीदी 
हुई वस्तु । 
खुशखिराम (/|)5/9ॐ) फा. बि.-अच्छी चाल वाला 
(वाली), सुगाभी, सुगामिनी, गजगामिनी । 
सुक्षखिरामी (. ५/|)>८%१> ) फा. स्त्री--सुंदर चाल। 
लुशखुराक (८ 5।,5८/१5) फः वि.-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौक़ीन । * 
खुदखुल्क (50४9) ) फः अः वि.-हरेक से खुश होकर 
भिलनेवाला, सबसे सुशीलता का व्यवहार करनबाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील । 
खुशखुल्क़ी (, ५५/१5 ) 
सद्वृत्ति, अच्छा अख्लाक़। ० 
खुबख्‌ (++ , #0)) फा- बि.-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रक्ति; 
अच्छे अछलाक़ वाला, सच्छील, सद्वृत्त । 
खुशखई ( PT ) फा. स्त्री.-अच्छा स्वभाव; अच्छा 
अख्लाक़ । Le 
खुशगप्पो (, 4४४५ /५9) )फा. स्त्री.-हेँसी-मज़ाक़र, वाग्विलास, 
रसवाद । हि 
| खुशगाम (a ) फा. वि.-दे. 'खुशखिराम \ र 
| खबग्रिलाफ़ (८-८2.75) फा. वि.-वह तलवार जो तुरत 
| ही म्यान से निकल आये, अच्छी, हलकी और बाढ़दार 
| तलवार; वह स्त्री जो ज़रा-सी लगावट में पर-पुरुष के साथ 


फा. अ. स्त्री.-शील-संकोच, 
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खुशक़ामत (^ »)>) फा. अ. वि.-जिसके शरीर की 


खुशतक्दोर 


सहवास को तयार हो जाय। 
खुशगुजरान (५5१) फा. वि.-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करनेवाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 
खुशगफ्तार (7४४ , ४१>) फा. वि.-जिसकी बोलचाल 
मीठी हो, मधुरभाषी, मिष्टभाषी; अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुवक्ता । 
खृशग्तारो ( ५)४४४ , #१ॐ ) फा. . स्त्री.-बोलचाल और 
बातचीत की मिठास, दार्ता-माधुरय; धुआंधांर भाषण देना। 
खुशगुमान (,\--५ , ॐ) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों। 
खुशगुमानी (, ५-८55) फा. स्त्री--विचार का किसी 
की ओर से अच्छा होना । 
खुशगलू (१4४ /५>) फा. वि.-जिसका गला सुरीला हो, 
कलकठ, मधुरकंठ, खुशइलूहाँ । हे 
खुशगुलई ( ५)4४ , #१ॐ) फा. ्त्री.-गले का सुरीला होना, 
कंठ-माधुय । ट 
खुशग॒वार (5 (#9>) फा. वि.न्‍्जों चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवांछित, रुचिकर; सुस्वाद, 
खुशजाइका । ३ 
खशगवारी (_५)% #+)) फा. स्त्री.-मन को पसंद आन 
का भाव, अच्छा लगने का भाव; मजे का अच्छा होना। 
खुशगो (१5 , #१) फा- वि.-दे: खुशगुपतार'। थ 
खुशगोई (, ५596 ( #१ ) फी- त्री--दे. 'बुशगुप्तारी र । 
खुशचदम ( pF) फा वि.-अच्छी आँखों वाला 
(वाली ), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चारनेत्र la 
ख़ुशचदमी ee छी ) फि- सत्री.-आँखों की सुंदरता, 
नेत्र-सौंदर्य । ब कू 
ख़बाचे हः (४)४ह (शी ) फा. विदे ख़ुशरू | 
खशज़बाँ (।)2१/१ॐ) फाः वि.-दे. 'खुशगुफ्तार द 
खञ्ञजमाल (८]७-३/?5 ) फा- अः वि.-अच्छे सौदयंवाला ` 
(वाली), सुंदर, हसीन, सुंदरी, रूपवती, मुख्प, हसीना । 
खजाइकः (सी ७5) फा जै- वि.-जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुख्रिय। 
लजौक़ (८5२/१5) फाः अः वि.-जिसको अ 
सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-मर्मज्ञ हो, 
रसिक, सहदय, रसानुभवी; जिसे दूसरी किसी कला में 
Ti : 
zr SS) फा. अ. सत्री जकार 
रसिकता; सहूदयता; किसी दूसरे विषय में अच्छी दिलचस्पी \ 
खशतक्दीर « (२०० (#१ ) फा: अः वि.-दे. खुश 


> 


किस्मत । 
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लुशतब्अ 


खुशतब्अ (+५ | ॐ ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशमिजाज'। 

खुशतबई ( ५५ ४93) फा. अ. स्त्री--दे.- खुशमिज़ाजी । 

खुशतर (५% ) फा. वि.-दहुत अच्छा, उत्तमतर। 

जुशतरक (५-५५, ) फा. वि.-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक 
उत्तम । 

खुशताले' ( «५ #5) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। 

खुशदामन (|> #5 ) फा. स्त्री.-सास, श्वश्रू, चारु देवी । 

खुशदिल (१°, »)>) फा. वि.-जो हर समय प्रसन्न रहे, 
प्रसन्नचित्त, सुमनस्क; जो विनोदप्रिय हो, मनोरंजक, 
पुरमज़ाक़ । 

ुञदिली (. ~° »»>) फा. स्तरो-हर समय प्रसन्न रहने 
का भाव; विनोदप्रियता, पुरमज़ाक्ी । 

खुशनवीस (, +~: । #5) फा. वि.-जिसकी लिखावट 


अच्छी हो, सुलेखक;, जो खुशनवीमी का पेशः करता 
हो, कातिव। 
खुशनवीसी (, ५०२१ , #१ॐ) फा. रत्री-अच्छा लिखना 


सुलेख, खुशखती ; खुशनवीसी का पेशा । 
खुशनज्ञीं (Ge ps) फा. विवह्‌ व्यक्ति जिसे अगर 
कोई स्थान पसंद आ जाय तो वहीं का हो रहे । 
खुशुनशीनी (, ५५५ | »9>) फा. स्त्री-कोई स्थान पसंद 
आने पर वहीं का हो रहना । 
खुशनसीब (५.५० , #5 ) फा. अ. वि.-दे. 'खुशक्रिस्मत'। 
खुशनसोबी (, ५१५-० , #५ ) फा. स्त्री.-दे. 'खुशक्रिस्मती'। 
खुशनिहाद (०५४० #5) फा. वि.-अच्छी प्रकृति वाला, 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा। 
खुशनीयत (८८४ , ४१) फा. अ. वि.-ईमानदार, 
व्यवहारनिष्ठ; जो यह चाहता हो कि किरी का पेसा 
उस पर न रहे; जो यह चाहता हो कि उसका पेसा अच्छे 
कामों में व्यय हो । 
खुशनीयत्ती (, 5 , #५5) फा. अ. स्त्री-ईमानदारी 
किसी का ऋणी न रहने का भाव; अच्छे कामों में पंसा 
खर्च करने का भाव। 
खुशनुमा (५८५ £9>) फा. वि,-जो देखने में अच्छा लगे, 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम; सुन्दर, हसीन । 
खु्नुमाई (, ५१८८५ #५5) फा. स्त्री. -नेत्रम्रियता, दिल- 
कशी; सुन्दरता, हुस्न । 
खुशपोश (, #१२, #१5) फा. वि.-जो अच्छे वस्त्र पहनने 
का शौक़ीन हो, जो सदा अच्छ कपड़े पहनता हो, चारुवेष । 
खुशपोशाक (८१५४१२, £9> ) फा. वि.-दे. खुशपोदा”। 
खुदपोशी (, ८१२४१5 ) फा. स्त्री.-अच्छे वस्त्र का शोक, 


सुवस्त्रप्रियता । 
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सुशमु्ानलगो 


खुशफहूम (४९१४१) फा. अ. वि.--शीघ्र वात समझ 


जानेवाला, तीव्रबुद्धिः किसी की ओर रो अच्छा विचार 
रखनवाला, खुशगुमान । 

खुशफ़्हभी ( ४० #५ ) फा. अ. स्त्री.-वुद्धि की तीब्रता 
अक्ल की तेज़ी; किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 

खुशाली ( ॐ ५%) फा. अ. स्त्री--मनोर॑जन,-मनो- 
विनोद, तफ़ीह, चहल, मज़ाक़ । 
खुशबणत (५८००१ #5) फा. वि.-दे. खुशक़िस्मत'। 

खुशबस्ती (_ „5२, #१) फा. स्त्री.-दे. 'खुशकिस्मती'। 

खुशबयान (..)\४१ ४१%) फा. अ. वि.-दे. खुशगुफ्तार'। 

खुशबयानी (,_ „४2 /9> ) फा. स्त्री.-दे. खुशगुफ्तारी' 

खुशबाश (१४१,४५ ) फा. वि.-अच्छे प्रकार से रहने- 
वाला; रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, बेफ़िकी 
में जीवन व्यतीत करनेवाला, (वा.) एक आशीर्वाद, खुश 
रहो, स्वस्तु । 

खुशबू (५५८%) फा. वि.-सुगंधित, अच्छी सुगंधवाला, 
(स्त्री.) सुगंध, अच्छी महक 

खुशबूदार ()/५५१५% ) फा. वि.-जिसम सुगंध हो, सौरभित 
सुगंधित । 

खुशमंजर (+८०, #ॐ ) फा. अ. वि.-जो देखने में अंच्छा 
लगे, प्रियदर्शन, शुभदशंन, नेत्रप्रिय । 

खुशमआश (, #५८०, ४५%) फा. अ. वि.-'बदमआश' का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बितानेवाला; नेकचलन । 

खुशमआझी ( /%» £9>) फा.अ. स््री.-'बदमआशी' का 
उलटा; अच्छी कमाई से जीवन बिताना; नेकचलनी । 

खुशमज़ाक़ (,5।५ #५) फा. अ. वि.-दे. 'खुशजौक्', 
जिंदादिल, विनोद-रसिक । 

खशुमजाक्री (, „|, /)5) फा. अ. स्त्री.-दे. 'खुशजौक़ी', 

` जिदःदिली, विनोदप्रियता । 

खुशमनिश (, ११५०, ४४) फा. वि.-दे. 
सज्जन, शरीफ़ । 

खुशमनिशी (, ५५.५ ४५% ) फा. स्त्री--दे. 'खुशमिज़ाजी', 
सज्जनता, शराफ़त । 

खुशमिज्ञाज (८३७, #ॐ ) फा. अ. वि.-जिदादिल, हामग्रिय, 
विनोद-रसिक; सुशील, सच्छील, खुश अछ्लाक़् । 

खुशमिज्ञाजी (, +|) फा. अ. स्त्री.-जिदादिली, 
हासप्रियता; सुशीलता, खुश अछूलाक़ी । 

खुशमुआसलः (५५८००४, £5 ) फा. अ. वि.-लेन-देन का 
पाक-साफ़, व्यवहारनिष्ठ; वा'दे का सच्चा, दृढ़प्रतिज्ञ । 

खुशमुआमलगी (, +९‰८१५०००, #५5 ) फा.अ.स्त्री.- लेन-देन की 
सफ़ाई, व्यवहारनिष्ठता; वचनबद्धता, वादे की सच्चाई। 


ख़ुशमिज़ाज', ` 


RR 


ह । 


लुह्एंग 


GE (८४५%) फा. वि.-अच्छे रंगवाला, सुवणं 
खुशरंगी CS ) फा. स्त्री-रंग की सुन्दरता 
वणं-सौन्दयं । कु 
छुशरफ्तार ()७५) । #५5) फा. वि.-दे. 'खुशखिराम'। 
खुशरफ्तारी (, ५१७५) । #3 ) फा. सत्री.-दे. खुशखिरामी'। 
खुश (१५% ) फा. वि.-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक़्ल- 
वाला; रूपवती, सुरूपा, हसीना। 
छुशरूई `(, ,५)£% ) फा. स्त्री-मुखमंडल की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनुमाई। 

सुशरलूगाम (#\£), #५5 ) फा. वि.-दे. 'खुशइनाँ'। 
खुशलहूजः (१५,४५) फा. अ. वि.-जिसका लबो लहजा 
(टोन) सुन्दर हो; जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकंठ। 
लुशरिबास (, १०) , #५5) फा. अ. वि.-दे. 'खुशपोश'। 
खुशलिबासी (_+५८ । #55 ) फा. अ. स्त्री-दे. 'खुशपोशी'। 
लुक्षावकत (५-७१, ४५% ) फा. अ. वि.-जिसका समय अच्छा 
हो; समृद्ध, संपन्न, फ़ारिगुल बाल; भाग्यवान्‌, खुश- 
क्विस्मत । 

लुशवक्ती (, ५१५१/5 ) फा. अ. स्त्री -समय की अनुकूलता; 
समृद्धि, दौलतमंदी; भाग्यशीलता, खुशक़िस्मती। 
जुशवज़्म (८,१) फा. अ. वि.-जो अपनी परंपरा 
पर दृढ़ रहे, वजा'दार । 
जुशवजूई (, ५-०१.४9) फा. अः स्त्री--परम्परा पर 
दृढ़ता, वज़ादारी । 
छुशसलीक़ः (८४८५.55 ) फा. अ. वि.-जिसे हर बात का 
ढंग आता हो, व्यवहार-कुशल; जो हर वस्तु क्रम और 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट । 

खुशसलीकगी (se) फा. अः स्त्री.-ह्र बात 
का ढंग; हर चीज़ को क्रम से रखने की तमीज़ । 
खुशसवाद (०9०० ४9) ) फा. अ. वि.-वह्‌ नगर जिसके 
चारों ओर का दृश्य अच्छा हो। 
खशसीरत (प) ) फा. अ. वि.-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभावाला; शील-संकोचवाला। 
सुशसीरती (prt) फा. अ. स्त्री.--स्वभाव की 
शिष्टता; सुशीलता, खुश अछ्लाक़ी । 
खुशहाल ( >) फा- अ वि.-जिसकी आथिक दशा 
अच्छी हो, संपन्न, समृद्ध, मालदार Ri 
खुशहाली (.+५०/७+) फा. अ. स्त्री.-संपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी | 

खजशा (५४%) फा. अव्य.-भहो, क्या खूब, वाह वाहे, 
“ख़जा ! नसीब ! तपिशहाए-आलमे-बदाद, हमारे सर पे 


तुम्हारा हसीन साया है।” 


१७१ 


लुशाक्रिस्मत (००४५४) फा. अ. अव्य. 
वाह्‌ री तकदीर, वाह रे में नशः मश 

लुशानसीब (tai) फा. अ. अव्य.-दे. 'खझा- 
क़िस्मत'। थे 

खुशास (१५% ) अ.पू्‌.-वह व्यक्ति जिसकी नाक ऊँची 
हो; वह पहाड़ जिसकी चोटी ऊँची हो। 

खुशामद (५-०५५५%) फा. स्त्री.-चापलूसी, चाटुकारिता; 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप। k 

लुशामदगो (५९०८०५४५४ ) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, 
चाटुकार । 

खुशामदपसंद (०५-०२०-०-४»*) फा. वि.-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी खुशामद 
करें, चटुलालस। £ 

खुशामदशिआर ()५५८०००५४५४ ) फा.अ. वि.-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु। ग 

ख़ुशामदी (, ५५-०५४५ॐ ) फा. वि.-खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चाटुलोल, उल्लापी। 

खुशी (५४95) फा. स्त्री-हर्ष, आनंद, मसरत; इच्छा, 
रुचि, मर्जी; बच्चे की पेदाइश, बाल-जन्म; स्वीकृति, 
मंजूरी; आनंदित, हृषित, खुश । 

खुशूअ (६१%) अ. पुं--नम्रता, विनग्र, आजिज्ी; तारे 
का अस्त होने के निकट होना; नींद से आँख का बंद 
होना । 

खुशनत (५-५५) अ. स्त्री खुरदरापन, खुरलुरापन} 
अक्खड़पन, रूखापन, बदमिजाजी। 

लुइकः (८८७5 ) फा. पूं-उबाले हुए चावल, भात । 

लुइक (८८2%) फा. वि.-सूखा हुआ, शुः बिना रस का, 
नीरस; दुःशील, रूखा; अनुदार, तंगदिल; पण, कंजूस। 

लुइकदिमाग (०० ८६१+) फा. अः वि.-जिसके मस्तिष्क 
में खुश्की बहुत हो, चिड़चिड़ा, बदमिजाज। 

खुश्कमाज़ (5५ ८%) फा. अः वि--दे. खुश्कदिमाग़ । 

खुइकमिजाज (८ ८६३) फा. अ- वि.-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। 

खद्कमिज्ञाजी (.5३।-१ ८5>) फा- अ. स्त्री.-मिज़ाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

सइकलब (५०८-८5) फा. वि--स्यासा, पिपासित, जिसके 


` ओंठ प्यास के कारण सूख गये हों। 


खश्कसाल (०५-८४) फा. वि--देः खुइकसाली । 
खुइकसाली (>) फा. स्त्री.-अवर्षा, बरसात का 
अभाव; दुर्भिक्ष, कहतसाली। Ee 
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खुद्कारो 


i (४४५% ) फा. स्त्री--बे छना आटा; बंजर जमीन, 
ऊसर । 
लुस्की ( ८5) फा. स्त्री.-सूखापन, शुष्कता; बद- 
अख्लाङ़ी, दुःशीलता; खुर्रापन, बदमिज्ञाजी; मिज्ञाज की 
खुश्की । 

छुसुर (+५ ) फा. प्‌ -पत्नी का बाप, ससुर, ₹वशुर । 
खुसुरखानः (८५>). ) फा. प्‌.-सुसराल, ससुराल, शवशु- 
रालय । 

खुसूफ़ (८5.५%) अ. ष्‌ं.-चद्रग्रहण, चाँद-गहन । 
लुसूमत (---०-०+>) अ. स्त्री--द्वेष, कीना; वेर, शत्रुता, 
अदावत। 

खसूस (, 2:०) अ. प्‌.-दे. 'खुसूसीयत'। 
खुसूसन (८८०१-०) अ. वि.-खास तौर पर, विशेष करके, 
मुख्यतः, विशेषतः। 

ज्रुसूसी ( ०५८०+) अ. वि.-मुख्य, प्रधान, खास। 
खुसूसीयत (८४०५०ॐ ) अ. स्त्री.-विशेषता, प्रधानता, 
खासबात; मंत्री, दोस्ती, गाढ़ी मंत्री । 
चुस्त (८८.४%) फा. वि.-मला-दला, मसला हुआ, मदित। 
खुसूयः {५४५० ) अ. पुं.-अंडकोष, मुष्क, फ़ोता। 
खुसयतन (,.१५४५० ) अ. पृं.-दोनों फ़ोते । 
खुसर. { +--+ ) अ. पुं.-हानि करना, क्षति पहुंचाना, टोटा होना । 
खत्रान (३०) अ. प्‌.-हानि, क्षति, घाटा, टोटा; 
वंचकता, हीनता, मह रूमी; अभागापन, दुर्भाग्य । 
लुखो (१)») फा. प्‌.-सम्प्राट्‌, शहंशाह; परवेज का 
लड़का जिसने फ़र्हाद को मरवाया था; नौशेरवाँ का 
लड़का; चौदहवीं शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया । इनकी 'मुकरनी' हिन्दी काव्य में बहुत 
विख्यात हूँ । 

खुहुल: (८८५5) फा. वि.-टेढ़ा, वक्र। 


स्र 


~ 
ख (( ७5) फा. प्‌ं.-'खून' का रघु. दे. 'खून'। 
लूँआलूदः (४०), ४२) फा. वि.-लोहू में लथड़ा हुआ 
रक्ताक्त । 
खंआलूद (०9%) फा. वि>दे. 'खूंआलूद:', दोनों 
शुद्ध हें। 
खुँआशाम (#५ (|) फा. वि.-खून पीनेवाला, रक्तापी, 
रक्तपायी; निर्दय, पापाणहृदय, डालिम। 
: छूँआशामी (, >*< ८५%) फा, स्त्री.-खून चूसना, खून 
पीना ;«निर्दयता, जुल्म । 
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वचित । 

खूखद: (४०) (ॐ) फा. वि.-जिसने खून पिया हो; 
जिसका खून पिया गया हो। 

सूँल्वार (५४.१%) फा. वि.-खून पीनेवाला, रुधिराशी, 
रकतपायी; प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दरिदा; 
अत्याचारी, जालिम; निर्देय, बेरहम! 

बल्वारी (, ,)।१ॐ.०% ) फा. स्त्री.-खून पीना; अत्याचार 
निदेयता। 

लूल्वाह (४/८५१४) फा. वि.-खून का बदला चाहने- 
वाला, प्रतिहिसक । 

जूंगर्मो (, +५5) फा. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, इश्क; मंत्री, 
मुहब्बत । 

खूंगइतः (4-४४ १5 ) फा. वि.-जो, खून हो गया हो, जो 
पिघलकर मांस आदि से खून बन गया हो। 

जूँगिरिफ्तः (००,५5 ) फा. वि.-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न; जो वध होना चाहता हो, वधेच्छु। 

खूँचिकाँ (_,७८% , =) फा. वि.-रक्त टपकता हुआ, जिसमें 
से खून बह रहा हो । 

खूंचिकानी (_ „7. (२) फा. स्त्री.-खून टपकना, खून का 
बहाव। 

खूंदार ()|७०,) फा. वि.-वधिक, हिंसक, खूनी । 

खूँदारी (, ५)|५५ॐ ) फा. स्त्री.-वध, हृत्या, खून । 

खूनावः (२५५,५5) फा. प्‌.-खून और पानो मिला हुआ, 
मिश्रण; खून के आँसु। 

खूंनाबःफ़िशाँ (५०००० |) फा. वि.-खून के आँसू 
बहानंवाला, खून रोनेवाला। 

खूनाबःफ़िशानी (, „५.८५५०५४ ) फा. स्त्री.-खून के आँसू 
बहाना, खून रोना । 

खनाब (८०७५०५८ ) फा. प्‌.-दे. 'खूँनाबः'। 

खूंफ़िशां (, ५५5%) फा. वि.-खून बहाने या बरसाने- 
वाला, जिससे खून टपके । 

खूँफिशानो (, (८%) फा. स्त्री.-खून बरसाना। 
खूंबहा (५४2%) फा. पुं.-खून की क़ीमत, प्राणों का मूल्य; 
किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन. 
देकर राज़ी करने की क्रिया; वह धन जो प्राणों के बदले में 
. दिया जाय, खून= क़्त्ल+वहा= मूल्य, प्राणों के बदले में 
प्रदेय धन । 

खूँबार ()\५,%) फा. वि.-खून बरसानेवाला, रक्तवर्षक । 

लूंबारी (, ५2%) फा. स्त्री-रकृत बरसाना । „ 

खूरेहतः (५८.८) ॐ ) फा.वि.-जिसका खून बहाया गया हो। 
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सूरेः 
सूंकदंः (३०५%) फा. वि.-जिसकी हत्या की गयी हो, 


खुरे 

क (5८१%) फा. वि.-खून बहानेवाला, हिसक, 
हत्यारा; निर्दय, बेरह्म। 

खूरेज़ी (, ५)2)»)) फा. स्त्री.--खून बहाना, हत्या करना; 
निर्देयता, बेरहमी । 

खू (५%) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खूएबद (५ ८-५%) फा. स्त्री.-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 

खूक (५ ५५%) फा. पुं.-शूकर, वराह, सुअर । 

खुकर्दः (४०,5५) फा. वि.-दे. 'खूगर'। - 

खूगर (४५%) फा. वि.-जिसे किसी वात की आदत हो, 
अभ्यस्त; जिसे कोई लत हो, व्यसनी, लती। 

खूत (८%) फा. पुं.-मृदुळ शाखा, नाजुक डाली; मोदा- 
ताज़ा व्यक्ति जो .फुर्तीला और हँसमुख हो। 

खूद (५%) फा. प्‌.-दे. 'खोद', दोनों शुद्ध हें । 

खून (,.११ॐ) फा. पुं.-रक्त, रुधिर, लोह; वघ, कत्ल, हुत्या। 

खूनावः (१७५४) फा. पुं--दे. 'खूंनाबः। 

खूनाव (५०७१) फा. पुं.-दे. खूँनाव' । 

खूनीं (,५#०१%) फा. वि.-खून में सना हुआ, ख़ताकत; 
रक्त सम्बन्धी; खून का; खून मिला हुआ। 

खूनींकफ़न (5५95) फा. वि.-जिसका कफ़न खून में 
ळशड़ा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्य प्रेम ने की हो, शहीदे इक । 

खूनीजिगर ()८+ । १४7१5 ) फा- वि.-जिसका जिगर (हृदय) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । है 

खूनींनवा (| ।१#१% ) फा. वि.-जिसकी आवाज से सुनने- 
वालों के हूदय से खून .टपकता हो; अत्यन्त द्रवी; प्रेमी, 
आशिक़। 

खूनी (५9%) फा. वि.-हत्या करनेवाला, वधिक; सून 
से सम्बन्धित। 

खून कबूतर ( 33 हा ) फा. पुं.-लाल रंग की मदिरा। 

खून नामूस ( (७७८७५) ) फा. अ. पुं-मदिरा, शराव। 

खने नाहक़ (5०४५७) ) फा. अः पुं.-बिना अपराध के हत्या, 
बिना क़ुसूर किसी का क़त्ल। 

खूब (५५३ ) फा. वि.-सुन्दर, 
स्वच्छ, साफ़; शुभदर्शन, खुशनुमा; शुभ, मुवारक, 
वाह्‌, इया खूब। 

लूबकला (U5) फा- ्त्री.-एक दवा, खाकशी। 

खबतर ()7-9+) फा. वि--बहुत अच्छा, अत्युत्तम । र 

लूबतरोन (७२१८) फा. विगन ही अच्छा उत्त 
मोत्तम, सबसे बढ़िया। 

प) लवा, इवि ब 
सुन्दर, हसीन; माशूक, प्रियतमा । 


हसीन; उत्तम, उम्दा; 
(अन्य) 
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खेसांबः 


सूबरूई (, +). ) फा. सत्री-सौन्दयं, सुन्दरता, खूबसूरती। 
खूबसूरत (८८)१५०-५% ) फा. अ. वि.-दे. 'खूबरू' । 

खूबसूरती (, १५-०५%) फा. अ. स्त्री.-दे. खूब॑रूई । 

खूबां (५५) फा. पुं--खूब' का बहुः, सुन्दर स्त्रियाँ; 
मा'शूक़ लोग, प्रियतमाएँ । 

खूबानी (, ५५५%) फा. स्त्री.-एक मेवा, जर्दाळू । 

खूबी (_५१५%) फा. स्त्री--गुण, वस्फ़; सुन्दरता, हुस्न; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त; कला, हुनर; 
नवीनता, अजूबापन । 

खूलिजान (.. 5४-५२) फा. प्‌.-एक दवा, कुलंजन, पान 

की जड़। 


= 


| ल्लेज (३४८) फा. स्त्री-पानी की लहर, गोज, हिल्लोल; 


नर से मिलने के समय मादा कबूतर की मस्ती, (प्रत्य.) 
उठानेवाळा, जैसे 'तूफ़ांखेज' तूफान उठानेवाला; बढ़ाने- 
वाला, जैसै~वहशत खेज़', हौल बढ़ानेवाला। 

खेजरा (|ॐ) फा. पुं.-जरत का वृक्ष, वेव, वेत । 

लेखि (3%) फा. स्वी.-उठान, उत्थान; लिगेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी । 

खेजोमेजच (}४५०१४%) फा. पुं.-मेलजोल, रब्तजब्त; जौक- 
शौक, चाव । 

खेश (#5) फा. पु.-स्वयं, सुद; स्वतः आप; स्वजन; 
अजीज; दामाद, जामाता। 

खे (८४%) फा. पुं.-एक मोटा कपड़ा, खेस। 

खेशतन (१४29) फा. पुं--स्वतः, अपने आप, स्वयं खुद । 

खेशदार (५०८५०2१5) फा. वि:-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यंतीत करे।, 

खेशदारी (5१०८५१5) फा. सत्री--अपने को आपत्तियों 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। हे 

खेझपर्वर (99) ४१२9) ) फा" वि.-अपने कुन्बेवालों और मित्रों 
का पालन-पोपण करनेवाला, उनको रिआयत देनेवाला | 

खेशपर्वरी (. ५४१३८५०४१5) फाः स्त्री--अपने लोगों का 
पालन-पोषण करने और उनको.अनुचित रिआयत देने की 
प्रवृत्ति। र 

जेशाबंद (००७2४) फा. पू-अपने रिक्‍्तेदार, 
अक़ारिव, स्वजनगण। 

खेशी (, ५22). फा. स्त्री--अपनायत, स्वजनता; दामादी। 

खेसांदः (४५८०४५ ) _ फा. प्‌ -मानी में भीगी हुई दवाएं 
जो बिना औटाये पी जायें, हेम, 'जोशांदा' में दवा औटायी 
जाती है, ईन दोनों में यही अन्तर है। 


अजीज, 
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स्तर 


खे (८% ) फा. पुं.-पसीना, स्वेद 

खैजुरान (..)४+) अ. प्‌-खेज़रान' का अरबी रूप, 
बेत का वृक्ष, वेत्र। 

खेत (५५5) अ. प्‌.-डोरा, तागा, सूत्र; हराममस्ज, रीढ़ 
की हड्डी के भीतर का गूदा। 


खते अब्यजञ (, १५५ ५४5 ) अ. पृ.-प्रातःकाल की सफ़ेदी 


खते अस्वद (७५० ५४+) अ. प्‌.-रात की कालमिा। 
खेफ़ (५६५5) अ. पु.-भय, डर; समुद्र के स्तर से ऊंची और 
पहाड से नीची भूमि; पहाड़ के किनारे की हर उँचाई 
अथवा निचाई। 
खेबत (५८-४५% ) अ. स्त्री.-निराज्ञा, नेराश्य, नाउम्मेदी; 
वंचकता, हीनता, महरूमी । 
खबर (+४) अ. पुं.-अरब का एक दुर्य, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 
खेमः (4५३) अ. पूं.-कपड़े का मकान, पटवास, खमा, 
डेरा, रावटी, तम्बू । 
खेमःगाह (३६८-८५5 ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ तम्बू गड़ा हो वह 
स्थान। 
खेमःदोज (१०८-८५5 ) अ. फा. वि.-तम्बू बनानेवाला, खेमा 
सीनेवाला । 
खयात (४४५) अ. प्‌.-दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपड़े 
सीनेवाला । 
खयाती (, «०७८ ) अ. स्त्रो.-कपड़ा सीने का काम या पेशा | 
याब (०५5) अ. वि.-निराश, हताश, नाउम्मेद; वंचित, 
हीन, मह्ूम। a 
खेयाम (#५३) अ. वि.-तम्बू बनानेवाला, खैमादोज; 
फासी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नंशापुर-निवासी जिसकी 
सुवाइयों का अनुवाद संसार की प्रायः सारी भाषाओं में हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बड़ा वेज्ञानिक, वंद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था। 
खेर (४) अ. स्त्री--कुशल, मंगल, खेरियत; शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा; उपकार, भलाई; पुण्य, सवाब; प्रदान, बख्शिश, 
अव्य. अस्तु । 
खेरबंदेश (,/५००| ,५5) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खैरख्वाह। 
जेरबंदेशो (, ५२:५०] ५४) अ. फा. स्त्री.-भलाई की बात 
सोचना, खेरख्वाही। 
लैरल्याह (४/५5 ५४%) अ. फा, वि.-भलाई, चाइनेवाला, 
शुभचितक, शुभेच्छ । 
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खेरख्वाही (, ०/५२ )४) अ. फा. स्त्री. 
खेर अंदेशी, शुभेच्छा । 

खेरबाद (७,४५) अ. फा. वा.-एक आशीर्वाद, कल्याण 
हो, बिदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 

खेरमक्दम (०८० )४२) अ प्‌.-स्वागत, इस्तिक्त्राल, 
शुभागमन । 

खेरसिगाल ((|७८.. )४5) अ. फा. वि.-भलाई की बात 
सोचनेवाला, शुभचिंतक । 

खेरसिगाली (, ५५९५. ५४5) अ. फा. स्त्री.-भलाई, खैर: 
अंदेशी; शुभकामना । 

खेरात (८०|)४% ) अ. स्त्री.--'खेर' का बहु., दान, धर्मादि। 
खेरातखानः (८८५८-|५५< ) अ. फा. पृं.-अन्नसत्र, मोहताज- 
खाना, जहाँ कंगालों और अपाहिजों को भोजन आदि दिया 
जाता हो । 

खेराती (, „|,५5 ) 
सम्बन्धी । 

खरियत (५८०५,४% ) अ. स्त्री.-कुशल, मंगल, खैरो आफियत। 

खेरियतनामः (००५८८.५,४८) अ. फा' पृं.-खेरियत का 
खत, कुशल-पत्र । 

खेरोआफ़ियत (५८०५१८० ५,५८) अं. स्त्री.-क्षेम-कुशल, 
शान्ति और कुशल, खेरियत और अमन। 

खेरोबरकत (८-52 १,४5 ) अ. स्त्री.-कल्याण और समृद्धि । 
खेल (,|५%) अ. पृं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; घोड़ों 
का गल्ला; सवारों का समूह, (वि.) अधिक, बहुत । 

खेलखानः (०६३, |») अ. फा. पुं-वंश, कुटुम्ब, कुनवा, 
खानदान । 

खेलताश (, १५,५5 ) अ. तु. प्‌.-एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस में खलताझ हूँ । 

खेले (८५%) फा. अंव्य.-बहुत जियादा, अत्यधिक । 

खेश (५१४%) अ. प्‌.-एक मोटा कपड़ा, खेस । 

खेशूम (/४) अ. पुं.-नथना, नासापुट । 

खेस ( ०+ ) अ. पृं. लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई; 

थोड़ी सजावट, दे. 'खीस', दोनों शुद्ध हें। 


खो 


खोचिस्तान (,.)५६..३५5 ) फा. प्‌.-ईरान का एक प्रदेश । 

खोजी (, ५%) फा. वि.-खोजिस्तान का निवासी । 

खोगीर (४९5 ) फा. पूं. घोड़े का पालान, घोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। 

खोगीरदोख (:५१)४९%) फा. वि.-पालान सीनेवाला; 
जीन सीनेवाला। 


~भेलाई चाहना, 


अ. वि.-दान का, खेरात का; खैरात: 


छ्लोगीरवोखी 


काम; जीन सीने का काम या ह t 
खोद (०३) फा. पुं.-छोहे की टोपी जो सिपाही ओढते 
हें, शिरस्त्राण । | 

खोल (,|१%) फा. प्‌ -वेष्टन, गिलाफ़; कोष, म्यान। 
खोशः (८५) फा. प्‌ं--गहुँ या जौ की वाल; गुच्छा, 
मंजरी, गुच्छ । : 
खोदा:चीं (५५७०-9०) फा. वि.-खेती में सिला बीनने- 
वाला, उछवृत्त; लाभ उठानेवाला। 
खोशःचीनी (४६५४१) फा. स्त्री-सिला बीनना, 
उछवृत्ति; लाभ, प्राप्ति। 
खोशएअंगूर ()%८| ०%) फा. पुं.-अंगूर का गुच्छा। 
खोशएगंदुन (०४ ॐ) फा. पुं. गेहूँ की बाल । 
खोशएचर्स ( ह) ॐ) फा. पूं.-कन्याराशि, बुजे जौज़ा। 
सोशएपर्वी (, +२१३ ०४५% ) फा. पु.-कृत्तिका नक्षत्र। 
खोशीदः (४७४०२) फा. वि.-सूखा हुआ, सुखाया हुआ । 
खोशीदनी (, /०%४५%) फा. वि.-सूखने के योग्य, सुखाने 
के योग्य । 


खौ 


खो (५३) फा. स्ती.-लकड़ी की पाड़, जिस पर बैठकर राज 
मकान बनाते हैं; एक घास जो खेतों में पैदा होती है। 
खौक्न (८३%) अ. पुं--कान के कुंडल का घेरा, गोशवारे 
का हुल्का। 
खोल (८9३) अ. पुं.-आडू, शफ्ता लू । 
खौज़ (3५%) अ. पुं.-शत्रुता, दुश्मनी । 
सौज (५%) अ. पुं--विचार, मनन, चिन्तन, गौर, यह शब्द 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नहीं बोला जाता । 
खौद (७5) अ. स्त्री.-कोमल, मृदुल और सुन्दर स्त्री । 
खौन (..४) अ. प्‌ं.-दृष्टि की कमी और मंदता; धोखा 
देना और बेवफ़ाई करना । 
खौफ़ (५%) अ. पु.-भय, त्रास, डर; शंका, संदेह, शुबूहा । 
खौफ़ज्ञदः (३०-59%) अ. फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ । 
सौफ़ज़दगी (55०3-9) अः फा. स्त्री--भयभीत होना, 
डरना, खौफ़ खाना । 
खोफ़नाक (४००५३) अ. फा. वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना; जहाँ या जिसमें प्राणों का भय हो। 
खोफ़नाकी (_5\५29%) अ. फा. स्त्री--भयानकता, डरावना- 
पन; जान जोखिम, प्राणों का भय। 
जौफ़े जाँ (,)-> 9) अः फाः पुं.-जान का डर, प्राणः 
- भय, मरने का खौफ़। 


१७५ 
, लोगीरबोजी (, ;3५०)४5५ॐ) फा. स्त्री-पालान सीने का 


उ्वावे परीर्शां 


खोज (१५%) अ. सत्री.-नितंब, कटिदेश, चूतड़, (पुं.) 
भाला मारना; व्याह करना; लेना, पकड़ना। 

खरौ (५5%) अ. प्‌ं.-धोखा देना, दगा करना; खियानत 
करना; खोटा होना । 

खौस (, ५%) अ. पुं.-आँखों का गढ़े में चला जाना। 


ख्‌ 


वां (,॥५ॐ) फा. प्रत्य--पढ्नेवाला, जैसे--मीलादखवाँ' 
मीलाद पढ़नेवाला। 

खवाँ (, ५४) फा. पुं.-ख्वान' का लघुः, दे. 'ख्वान' । 

खवांदः (४०७) फा. वि.-पढ़ाया हुआ, शिक्षित; बुलाया ' 
हुआ, निमंत्रित, आहूत । 

हवांदगी (, ५४००) फा. स्त्री.-पढ़ंत, पढ़ाई; परिषद्‌ में 
किसी क़ानून की पढ़ाई। 

लवांदनो (, ५०-१5) फा. सत्ी.-पढने योग्य, पाठ्य। 

उनाजः (2३|१ॐ) तुः प्‌.-स्वामी, पति, मालिक 

हवाजञः (5;।१५) फा. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश 

इवाजःगर (+४४3१ ) फा. वि.-इच्छुक, चाहनेवाला, ख्वाहिश 

करनेवाला। 

उवाजःताश (ए/७८>।५ॐ) तु वि.-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में स्वाजःताश कहलाते हें। 

हवाजःसरा (|) ०३१5) तुः फा- पुं.-महूल का रखवाला; 
जनाना, हीजड़ा, नरदारा; झिंखण्डी। 

हवान (८/१) फा. पुं.-थाल, द्रे खाने से भरा हुआ थाल। 

हवानपोझ (, /9२०/१३) फा.प्‌,-ल्वान पर ढेकने का कपड़ा 

आदि। « 

इवाना (७।१%) फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला । 

हवानिदः (४०४०) फा. वि.-बुलानेवाला, पुकारनेवाला; 

पढ़ानेवाला, शिक्षक । 

ख्वाब (८०|१%) फा. पु-स्वप्न, स्वाप, सोने की क्रिया; 

. स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

हवाबआवर ()9 ५/१३) फा- वि. 

आदि, निद्राकर, निद्राकारक । 

हवाबिदः (३०५५।>) फा- वि.-सोता हुआ, सुप्त । 

हृवाबीदः (४०४२२) फा- ्त्री--सोने और नींद लेने का भाव, 

सोने की दशा। 

सवाबीदगी (, ५९०४२१२) फा- वि.-सोने के योग्य। 

हवाबे खरगोदा (, £१४) |ॐ) फा- वुं-बोखा, छल; . 

गहरी नींद । 

हवाये गफलत (८८०८८ ८०३३) फा- अ- पुं-गहरी नींद । 

हवाबे परोशाँ (( ०३२३३ ८/»)) फः पुं-उचटती हुई नींद, 


नींद लानेवाली ओषधि 
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हबावे संयाद 
5 नींद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा स्वप्न जिसका 
स्वप्नफल न जाना जा सके। 
इवाबे सयाद (७५५-० ८>|५ॐ ) फा. अ.-बनावटी नींद; छल, 
धोखा, फ़रेव। 
ख्वार (|) फा. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील; 
दु्दशाग्रस्त, बदहाल । 
हवारो (, ५१५%) फा. स्त्री.-अपमान, अनादर, जिल्लत; 
दुर्दशा, बदहाली । 
छवाल (, ||) फा. पूं .-भोजन, खाना । 
ह्वालगर (5 [५% ) फा. वि.-रसोइया, बावरची । 
हवालगीर (४5, ||५%) फा. वि.-दे. रूवालगर' । 
हवास्तः («..])>) फा. वि.-चाहा हुआ, माँगा हुआ। 
ख्वास्त (८-८५) फा. स्त्री.-चाह, माँग, सवाल। 
ह्वास्तगार ()४-~८.]~) फा. वि.-माँगनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छुक । 
ख्वास्तगारी (, ;)४५-~८.।५>) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह; 
मॅंगनी, सगाई। 
ह्वास्तगो (, ५£5..|५~) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, माँग । 
हवास्तनी ( „५.१% ) फा.वि.-चाहने योग्य, माँगने योग्य । 
हवाह (४५%) फा. प्रत्य.-चाहूनेवाला, अच्छा लगनेवाला, 
जैसे _'दिलख्वाह' मन को अच्छा लगनेवाला; (अव्य.) 
अथवा, या; चाहे। 
हवाह्र (|ॐ) फा. स्त्री.-भगिनी, बहन। 
हवाहां ( 2५5) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छुक; माँगने- 
वाला, याचक | 
ह्वाह्वः (३०५०५5) फा. वि.-चाहनेवालः, इच्छुक; 
माँगनेवाला, याचक । 
हवाहिश (, #2५5) फा. स्त्री.-इच्छा, चाह, तलब; 
लालसा, उत्कठा, इश्तियाक़ | 
हवाहीदः (४०४»|+>) फा. वि.-चाहा हुआ, वांछित, 
अभीप्सित । 
हवाहीदनो (, ०४25) फा. वि.-चाहने योग्य, माँगने 
योग्य । 
ग 
गंग (£5) फा. स्त्री.-गंगा नदी। 
गंगबरार ())2.४५४) फा. स्त्री--गंगा या दूसरी नदी की 
धारा के नीचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 
गंगल (,|£45) फा. प्‌.-उपचार, जादू; ठठोल, मस्खरी | 
गंगोजमन (,.५~>१%45) फा. स्त्री.-गंगा और यमुना । 
गंजः (८5५5) फा. पृं.-एक नगर। 
गंज (८25) फा. पू.-निथि, खज़ाना, कोष । 


१७६ गंजे झाया 


गंज (८-८४) अ. पृ.-आँख अथवा भौंह का संकेत, संन; 
हावभाव, नाज़ोअंदाज़ । | 

ग्रं (७५2) अ.प्‌.-बहुत अधिक दुःख; नित्य का शोक । 

गंजदान (..|०-5) फा.प्‌.-वह स्थान जहां धन गड़ा हो; 
खजाने का स्थान, कोषागार। 

गंजबल्श ( (/8&० ८-४४) फा. वि.-खज़ाना बाँटने या देने- 
वाला, बहुत बड़ा दाता; एक मुसलमान ऋषि की 

उपाधि । 

गंजारः (४५३५४) फा.पृं-गुलगूनः, मुखच्‌णं, मुख पर मलने 
का सुगंधित लाल पाउडर । 

ग्ंजार (ॐ) अ. पूं.-दे. गंजार:। 

गंजिदः (४०५३५४) फा. वि.-समाने वाला, प्रवेश करनेवाला। 

गंजिफ़ः (८५३५5) फा. पृ.-ताश के प्रकार का एक खेल, जो 
ताश से पहले प्रचलित था; ताश पत्तों का खेल । 

गंजीदः (४०५5.५४) फा. वि.-सभाया हुआ। 

गंजोदनो (, ०५5.५) फा. वि.-समाने योग्य । 

गंजोनः (८५४३५5) फा. प्‌.-निधि, कोष, खज़ाना। 

गंजोनए ज्र (); 2५5५.5) फा. पुं.-केवल सोने का 
खज़ाना, स्वर्णनिधि । 

गंजूर (५5५5) फा. वि.-खज़ाने का मालिक, निधि-स्वामी; 
खजानची, कोषाध्यक्ष । 

गंजे इलाही (५६ 2-5) फा. पुं.-कुरान। 

गंजे क्रारून (..))७ 45) फा. पुं.-'कारून' का खज़ाना 
जो चार लाख चालीस हज़ार बोरी भर था और जिसमें से 
वह एक पेसा भी ईश्वर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 
अन्त में हजरत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी में धेस गया । | 

गंज गाव (१४ ८-5) फा. प्‌.-जमशेद की निथियों में से एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिला था । 

गंज बादावदं ( 3.) ०५ ८-5 ) फा. पृ .-दे. 'गंजे शायगां' क्योंकि 
इस खजाने को हवा लेकर आयो थी, वायु-प्रेरित निधि, 

- वायु-प्रदत्त निधि। 

गंज रवां (. |) ८-४) फा. प्‌. .-दे. गंजे कारून' वयोंकि कारून 
का खज़ाना कयामत तक जमीन मे धँसता चला जायगा। 

गंजे शहोदाँ (५४१ (2-५5) फा. प्‌ .-कब्रिस्तान, समाधि- 
क्षेत्र; जहाँ बहुत-से शहीद दफन हों। 

गंजे शायगां ( ८०५ 25) फा. पुं.-रूम के कसर ने पर्वेज 
के भय से अपना धन जहाजों में भरकर एक द्वीप में भेजा 
था, हवा के प्रतिकूल होन से वह पर्वेज के देश॒ मे पहुँच गया, 
चूँकि यह बहुत बड़ा खज़ाना था ओर बिना परिश्रम मिला 
था इस कारण इसे 'गजे शायगां' कहते हे । 
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ER (४००४) फा. वि.-मलिन, मेला, अपवित्र, नापाक; 
दुर्गधयुक्त, वदबूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 
हो; गेंदला, मटमेला। 

गंदःदहन (५००४७५5) फा. वि.-गालियाँ बकनेवाला, 
र ; जिसको मुंह से दुर्गंध आने का रोग हो। 
४ (_ 2०४०५४) फा. स्त्री-गालियाँ बकने का 
रोग; मुंह से दुर्गंध आने का रोग। 
गंदःबग्रल (, |«2४००४) फा. वि.-जिसे बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग हो। 

गंदःबग़ली (, ५५४७५5) फा. स्त्री.-बग़ल से दुर्गंध आने 
का रोग। 

गंवःमाज (5२८०४०५४) फा. वि.-अहंकारी, घमंडी; डींगिया, 
शेखीखोर । 

गंदःमरजी (, ५२८००५४) फा. स्त्री.-अहंकार, धमंड; 
डींग, शेखी । 

गंद (०५5) फा. स्त्री-बदवू, दुर्गंध। - 
गंदगी (५४००४) फा. स्त्री.-दुर्गध, बदबू; अपवित्रता, 
नापाकी; मलिनता, मंलापन; विष्ठा, गू। 
गंदना (५७५) फा.प्‌.-एक बीज जो दवा में चलता है। 
गंवनागूं (5५०५४) फा. वि.-गंदने-जेसे रंगवाला, खाकी 
रंग का, मटमेला। 

गंदीदः (३०५७४) फा. वि.-सड़ा हुआ, दुर्गधित। 
गंदुम (९७५४) फा. अ. पुं.-गोहें, गोधूम। 
गंदुमगूं ( 5४०५५.) फा. वि.-गेहुएँ रंग का । 
गंदुमनुमा जौफ़रोश (।#१)%> ८०,545) फा. वि.-गहूँ 
दिखाकर जौ तौलनेवाला, छली, वंचक, ठग । 
गंदुमी (,_०७५४) फा. वि.-गहुँ से सम्बन्धित; गेहूँ का; 
गेहुएँ रंग का । 

गच (5) फा. स्त्री-चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह्‌। 

गजंद (७5) फा. स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुकसान; इलः 
कष्ट, तक़लीफ़ । 

गजः (४४) फा. पुं.-नगाड़ा बजाने की लकड़ी; एक प्रकार 
का तीर। - 
गञ्च (३5) फा. पुं--नापने की लकड़ी जो १६ ग्रह या 
३६ इंच की होती है; झाऊ का पेड़। 
ग्ज [उज] (८) अ.प्‌ं.-धाव में पीप पड़ना और उसका धाव 
से बहना। 

शद्ध [ज्ज] (a) ञः पुं.-आँखें बन्द करना; आवाज़ 
धीमी करना; धेयं भरना; बुरी बात का सहन कला; 


हानि करना । 
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गजक (८.55) फा. पुं.-शराब के साथ खाने की चीज़; 
एक मिठाई जो शकर और तिल से बनती है। 

ग्रजगाव (5८) फा. पुं.-एक जंगली गाय जिसकी पूँछ 
से मोरछल बनते हें, सुरा गाय। 

गज्ञपा (५३४) फा. पृं.-एक लम्बे पाँव का पक्षी, सारस। 

ग्रज़न्फ़र (५५८८८) अ. पुं-व्याप्न, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिह । 

ग़ज़ब (८०५८८) अ. प्‌ं.-क्रोध, गुस्सा; बहुत अधिक क्रोघ, 
प्रकोप; देवी प्रकोप, खुदाई क़हर। 

ग्रजबआलूद (५५१ ५-४) अ. फा. वि.-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ। ” 

गजबनाक (. १५-५४) फा. वि.-कुपित, प्रकुपित, गुस्से 
में भरा हुआ । 

गज़वाज़ी (_ 5५55) फा. स्त्री.-एक प्रकार का नाच। 

गज्ञर (5) फा. स्त्री-गाजर, एक प्रसिद्ध शाक। 

गजर ()-5४) अ. प्‌.-मेहगाई के पश्चात्‌ मंदी; दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि। be 

ग़ज़ल (,}2) अ. स्त्री.-प्रेमिका से वार्तालाप; उर्दू, फ़ार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमें प्रायः ५ से 
११ शेर होते हें। सारे शे'र एक ही.रदीफ़ और क्राफ्रिए 

में होते हैं, और हर शे'र का मउमून अलग होता है, पहुंछा 

शे'र 'मत्ला' कहलाता है जिसके दोनों मिसे सानुप्रास 

होते हैं, और अंतिम शे'र 'मक्ता' होता है जिसमें शाइर 

अपना उपनाम छाता है। ग़ज़ल के संग्रह को 'दीवान' एवं 

संपूर्ण प्रकार के पद्य-संग्रह को 'बयाज' कहते हें। 


गजजलगो (१५/८) अः फा. वि.न्‍वह शाइर जो ग़ज़ल अच्छी 


कहता.हो, जिसकी सारी कविताओं में ग़ज़ल सर्वश्रेष्ठ हो । 
ख़्लगोई (, ५5.5४) अः फा. स्त्री.-गज़ल कहना | 
ग़ज़्लसरा (|००.४5) अ. फा. वि.ाजल सुनानंवाला, 
ग़ज़ल पढ़नेवाला, ग़ज़ल गानेवाला। 
ग़ज़लसराई (,४)».४) अः फा. सत्री.-ग़ज़ल पढ़ना, 
ग़ज़ल गाना। - a 
गरजवात (८०।१५) अ.'प्‌.-गजूवः' का बहुः, इस्लाम धमं 
की परिभाषा में वे लड़ाइयाँ जिनमें पग्रम्बर साहिब 
साथ थे । क 
गजा (।;५) अ. पुं-धर्मयुद्ध, मजूहबी लड़ाई, दे. गिजा; 
दोनों शुद्ध हें । Me 
गजा (]5) फा. प्रत्य-खानेवाला, जसे- प्राणों 
को खा जानेवाला; हानि पहुँचानवाला । ; 
ग़ज्ा (५४८) अः पुं.-बेर-जैसा एक वृक्ष, जिसकी लकड़ी 
बहुत देर तक जलती रहती है। 


| 


शजासः 


ड (<३) अ. पुं-नबीच होना; एक पत्थर 
खानेवाली चिड़िया, (स्त्री.) नवीनता, नयापन। 
ग्रज्ात (८,५८८) अ. पुं.-ऱज़ा' का बहु., बेर-जेसे पेड़ 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 
शज्ञारः (४)|३७) अ. पुं.-दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना; बहुतात, बाहुल्य, प्राचुये, इफ़ात । 
शजञारः (५)७७४) अ. पूं.-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचला 
मिट्टी; समृद्धि, दौलतमंदी; वेभव, ऐश; मंदापन, सस्तापन। 
ग़्घार (४) अ. पुं.-मकान के चारों ओर की दीवार; 
घर का भीतरी भाग। 

यज्चार (५५६४) अ. स्त्री-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
सट्टी । 

सज्ालः (८५८) अ पृं.-हिरिन का बच्चा, मृगशावक 
सूय, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गजाल भी प्रचलित 
जसे--'दावा जुबाँ का लखनऊवालों के सामने, इजहारे 
बूए मुस्क ग़ज़ालों के सामने ।” 
गज्चालःचश्म (4-५५-८८) अ. फा. वि.-हिरन के बच्चों- 
जसी सुन्दर. और बड़ी-बड़ी आँखोंबाला (वाली), मृग- 
शावक-नयनी । 
गजाल (ls) अ. 
सूर्य, सूरज। 
ग्रज्ञालचइ्म (४5, |) अ. फा. वि.-दे. 'गजाल:चइम' 
मृगनयनी । 

ग़ज्ञालचश्मी (, ५५९ (|) अ. फा. स्त्री.-हिरन के 
वच्चा-जैसी सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें होना । 
ग्र्चाली (, ८/३८) अ. वि.-गजाला' का निवासी । 
गज़िदः (३०५5) फा. वि.-काटनेवाला, काट खानेवाला; 
डसनेवाला। 

ग्रज्षिः (४००५७) फा. वि.-बच्चों, की भांति चतरों के बल 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। + 
गज्िदगो (५४००४) फा. स्त्री.-काटने का भाव; डसने 
का भाव, डसन। 

ग्रज्ञीज़ (,५६५५७६) अ. वि.-नवीन, नया; ताजा, प्रफूलल 
मृदुल और कोमल कली । 
यज्ीत (८४5) फा. पृं.-भूमिकर, लगान; 
खराज; जिजया। 
गद्धीदः (४०४३४) फा. वि.-काटा हुआ;. उसा हुआ, दंशित। 
गज्ञीद (०८5) फा. स्त्री.-दे. 'गजीत', काटा हुआ। 
यजीदगी (, ५०४5) फा. स्त्री--दे. 'गजिदगी'। 
गज़ीदनी (, ५/०५55) फा. वि.-काटने योग्य; उसने योग्य। 
ग्रज्ञीर (+८2) अ. वि.-हर चीज़ जो बहुत हो; बहुत 


पुं.-हिरन का वच्चा, मृगशावक,; 


राजकर, 
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गद 


वर्षा; बहुत अधिक पानीवाला कुंआँ या तालाब; बहुत 
आँसुओंवाली आँख । 

शज्जीर (४५८६) अ. वि.-हर पदार्थ जो हरा और कोमल हो। 

ग्रसूब (५-५-५८) अ. वि.-बहुत अधिक कद्ध, गज्जवनाक। 

ग़ज्जाल (||) अ. वि.-रस्सी बनाने और बेचनेवाला । 

शज्नः (८३) फा. पृं.-दे. 'गउ्नी' 

ग़ज़्नवी ( 3४) फा. वि.-'गउनीं' का निवासी; महमद 
ग़ज़्नवी । 

गजनी (, +४५5) फा. पुं.-अफ़ग़्ानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, ग़ज़नी'। 

गरज्बान (५०४४) अ. वि.-वहुत अधिक प्रकृपित, बहुत 
ग़ज़बनाक; वे पत्थर जो 'मिजनीक़्' से दुर्ग पर फेके जायें। 
ग़ज़्म (७३४) अ. पुं.-अंगूर का फल जो ताजा और पक्रा हो। 
गज्म (#5) फा. पुं.-झाऊ का पेड़। 

ग़ज़ल (,)४) अ. पुं.-रस्सी बटना; रस्सी, रज्ज; डोर। 
गञ्लक (५-६55) फा. पूं.-वह चाकू जिसकी नोक मड़ी हो 
कलम बनाने का चाक । 

ग़द़वः (४,४) अ. पृं.-धर्मयुद्ध, मजहबी लड़ाई; हज़रत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमें वह स्वयं 
सम्मिलित हुए। 

ग्रजूवर ()५५2) अ. स्त्री.-चिपकनेवाली मिट्टी, कचा । 
ग़त[त्त] (५८) अ. पुं.-पानी में गोता देना, पानी में डबोना। 
ग्रतफ़ (५.८४) अ. पुं.-आँखों की विशालता और पलकों 
की लम्बाई। 

ग्रतम्तम (४०-५८०८) अ. प्‌ं-महासागर। 

ग़तात (४७४) अ. पुं.-एक पक्षी जो पत्थर खाता हैं, संग- 
ख्वार। 

ग्रतीत (७५०४) अ. पुं.-सोते समय खर्राटों-का शब्द; गला 
घुट हुए का शब्द; गला कटे हुए का शब्द। 

ग्रतीम (७5०) अ. प्‌.-महासागर। 

ग़तूस (, +५५८८) अ. वि.-वह शर व्यक्ति, जो यद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बढ़े । 

ग््तास (, ५०८०८) अ. पृं.-पनडुब्बी, एक जळपक्षी। 

गरत्स (, ५८८) अ. पुं-पानी में घुसना; पानी में डुबाना; 
बरतन में लेकर पानी पीना । 

गद (०४) फा. पुं.-भीख माँगना, दे. 'गिंद्यः'। 

ग्रद (०४) अ. पुं.-आनेवाला कल।' 

ग़दक़ (5०७) अ. पुं.बहुत अधिक पानी। 

ग्रदद (3०७) अ. पुं.-महामरी, वबा; ऊंटों का ताऊन। 

ग्रदफ़ (५५०८) अ. पृं.-समृद्धि, सम्पन्नता, राखी; ने मत, 
ईदवर का दिया हुआ धन आदि। 
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एदं ५३५७] प्‌ -वह पथरीली भूमि जिसमें कोई जन्तु 
बिल न बना सके; रात का अेंधियारा होना। 

गदा (।५%) अ. प्‌ .-आगामी कल। 

गदा (|७5) फा. वि.-भीख मांगनेवाला भिक्षुक, भिखमंगा, 
भिखारी, मँगता । 

गदाइर (,४|०४)अ.प्‌ -'ग़दीरा' का बहु , गुँधी हुई चोटियाँ । 

गदाई ( ५४०४) फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकमं । 

गदागर (,४|35) फा. वि-मिक्षुक, भिक्षु, भिलमंगा, 
फकीर । 

गदागरो (, ८5।55) फा. स्त्री.-भीख माँगने का काम, 
भिक्षावृत्ति। 

गदात (<५) अ. स्त्री.-प्रातःकाळ, सबेरा। 

गदायानः (ॐ\।५४) फा. वि -भिख्मंगों-जेसा, 'मिल्वारियो 
को तरह्‌। 

गदीरः (४५५०४) अ. प्‌ -गुंधी हुई चोटी, गुंधे हए बाल । 

ग़दीर (+५०७) अ. पु--वह पानी जो नदी में बाढ़ आन 
के सभय नदी से निकलकर कहीं जमा हो जाय; इस 
पानी के एकत्र होने का स्थान, जलाशय। 

ग़दूर (५५५४) अ. विं -क्ृतघ्न, बेवफा, गद्दारी करनेवाला । 

गद्दार (५-४) अ. वि.-कृतघ्न, नमकहराम; देशद्रोही, मुल्क 
का दुश्मन; बहुत बड़ा, विशाल (केवळ मगर के लिए )। 

गद्दारी (, ०८) अ. स्त्री.-कतघ्नता, बेवफ़ाई, नमकः 
हरामी; देशद्रोह, मुल्क की दुश्मनी । 

गद्फ़ (५०४) अ. पुं.-बहुत अधिक दान। 

द्ग (३५४) अ. पुं--विष्लव, कान्ति, इन्क़िलाब; सेन्य-द्रोह, 
बगावत; लूटमार; प्रबंध की बहुत ही बुरी व्यवस्था। 

गद्वः (४१५८) अ. पु.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 

गद्व (१०४) अ. पुं--आगामौ कल, आनेबाला कल। 

गनज ( २४४ ) अ. पुं--हाव-भाव दिखाना; बूढ़ा पुरुष । 

गनम (८) अः स्त्री.-भेड़ और वकरी। 

गना (५-८) अ. पु.-लाभ, नफा, प्राप्ति। ee 
ग़नाइम ( ss ) अ. पु.-'गनीमत' का बहु., युद्ध मे लूट हुए 
पाल-अस्बाब और धन आदि। 
गनी (, ५/2) अ. वि.-वनवान्‌, मालदार 
वेनियाज । 

गनीम (#४५४) अः वि.-परतिहंद्ी/ हरी; वह राजा जो 
किसी दूसरे राज पर आक्रमण करे। 
ग्रनीमत (८:~“१५४) अ. स्त्री--युद्धं में शत्रु 
हुआ माल, (वि) उत्तम, अच्छा। 


गर; नि.स्पृह्‌, अनिच्छुक, 


की सेना से छीना 


गब [ब्ब] 


ग़न्ना (७५८) अ.प्‌.-किसी' चीज के ढेर होने का स्थान; 
किसी चीज के बहुत होने का स्थान। 

गप (५5) फा. स्त्री.-मिथ्यावाद, अपवाद. व्यर्थ बात, 
वकवास; उड़ती हुई बात। 

गपवाज्ञ (}५५.८5) फा. स्त्री.-गप्पी, बकवादी; डीगिया, 
शेखीखोर । 

गपबाजो (_ ५७.८5) फा. स्त्री.-गप हाँकना, डींग मारना। 

ग़फ़र (5) अ. प्‌ .-सफेद बालों को खिजाब से छिपाना; 
छोटी घास; गर्दन और गृद्दी के बाल; डाढ़ी के दोनों ओर 
के बाल । 

ग्रफ़ल (, ४) अ. पृं.-निश्वेष्टता, संज्ञाहीनता, वेखबरी; 
विस्मृति, भूल । 

ग़फ़ोर (४८) अ. पु.-लोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि.) छिपानेवाला; इतनी भीड़ जो शुमार में 
न आ सके। 

गफूर (५८) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमावान्‌, मोक्षदाता, 
बर्शनेवाला; ईश्वर का एक नाम। 

ग़फ़ल (, |+) अ. वि.-बहुत अधिक निश्चेष्ट. बहुत ही ` 
बेखवर । 

गपफ़ार (७४) अ. वि.-बहुत अधिक क्षमा करनेवाला; - 
पापों को छिपानेवाला; मोक्षदाता; ईश्वर का एक नाम। 

ग़पफ़ारी (_५।७.2) अ. स्त्री--पापों को छिपाने का कमं; 
मोक्षदान, बस्शिश; ईश्वरत्व, खुदाई। 

ग़फ़ (५८) अ.प्‌.-वैभव का आधिक्य, ऐश की फरावानी । 

गफलत (८-४) अ. स्त्री--असावधानी, असतकता, 
बेखबरी ; संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता, वेहोशी; त्रुटि, भूल, 
चक: उपेक्षा, बेपर्वाई; आलस्य, काहिली । 

गपलतआइना (५८२५८०५५४) अ. फा. विमो बहुत सस्ती 


` बरतता हो । 


गपलतकदः (3७००७) अ. फा. प्‌.-गफ़लत और 


असावधानी का स्थान, अर्थात्‌ संसार । श 
गपलतज्ञदः (०३-८५ ) अ. फा. वि.-असावधान, बखबर; 
संज्ञाहीन, बेहोश; आलसी, सुस्त। ` 
गफ्लतजदगी (. 55०३५०५८५) जे. फा- स्त्री.-असावधानी; 
संज्ञाहीनता ; बेहोशी, ध्यानहीनेता, आलस्य, सुस्ती । 
गपलतपशः (८22२५८५७८) अ. फाः वि.-जिसका स्वभाव 
ही ग़पलत करने का हो; बहुत ही आलसी; असावधान _ 
ग़पलतशिआर (७०४०-७८) अ- वि.-दे. ग़पलतपेशः | 
गस ए) अ. वि:-मोटा, गफ। 
गब जो (ॐ) अः पुं--पशु का एक दिन बीच करके 


पानी पीना । 
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(ठ) अ.पु.-बुद्धि और मति में कमी; भूल जाना, 
विस्मृति; निश्चेष्ट करना, गाफ़िल करना। 
शबब (५) अ. पूं-ठडडी के नींचे का गोश्त। 
ग़बरः (३५५८) अ. प्‌ं.-धूल-मिट्टी, गर्द-गुबार; बहुत पेड़ों- 
वाली भूमि। 
श़बस (, ०४८) अ. वि.-मटमेले रंगवाला, खाकी रंगवाला । 
गबावत (८०५.५४) अ. स्त्री.-जेहन का तीब्र न होना, कुंद- 
जेहनी; बुद्धि का तेज़ होना, कमअक्ली । 
ग़बी (, ५४) अ. वि.-मंदबुद्धि, कुंदजेहन; अतीव्रबुदधि, 
कमअक्ल, मंदमति । 
ग़बीत (८५) अ. प्‌.-समतल भूमि, हमवार जमीन । 
राबीन (..)५१८) अ. वि.-मंदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो। 
.ग़बीसः (६५४५८) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 
ग़बूक़ (,3५%८) अ. स्त्री.-शाम के पीने की शराब, ह्विस्की । 
गन्द (३५5) फा. प्‌ं.मोटा, दबीज; मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट । 
ग़ब्राब (~+) अ. स्त्री.-वह मांस जो ठोड़ी के नीचे 
होता है; डोड़ी, चिबुक, ज़क़न । 
गन्तः (4४८) अ. प्‌.-दे. 'गिन्त”। 
ग्न्त (७२४) अ.प्‌.-बकरी और दुंबे की पीठ और कोख में 
उँगलियाँ गड़ाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला। 
गन्न (+5) अ. प्‌.-माल लेने-देने में घाटा; अमानत में 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुदं-बुदं । 
गब्र (+5) फा. वि:-आतशपरस्त, पार्सी । 
ब्रा (|,*८) अ. प्‌.-वह भूमि जिसमें पेड़ बहुत हों; फलदार 
वृक्ष; भूमि, जमीन, (स्त्री.) चकोर की मादा; चकोरी। 
गब्रोतर्सा (\८.)०५)३5) फा. प्‌.-आतशपरस्त और ईसाई । 
ग्रम[म्भ] (#८) अ. प्‌.-खेद, शोक, क्षोभ, रंज; कष्ट, 
क्लेश, दुःख; डाह, ईर्ष्या, हसद; मनस्ताप, संताप, अंदरूनी 
- खलिश; चिन्ता, फ़िक्र। 
ग्रममंगेख (५४|८) अ. फा. वि.-गम बढ़ानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक । 
ग्रममगीं (७९5९४) अ. फा. वि.-ग़म से भरा हुआ, 
दुःखपूर्ण । र 
ग्रमआलूद (०५/2) अ. फा. वि.-दे. 'ग्रमआगीं'। 
ग्रमक़ (८८४) अ. पुं.-मूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 
ग्रमकदः (४०४५०) अ. फा. पुं.-ग्रम का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकगरस्त लोग रहते हों; जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 
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उठानेवाला, बलेशग्रस्त । 

ग्खानः (ॐ) अ. फा. पृं.-दे. 'गमकदः'। 

ग़मखोर (५5४) अ. फा. वि.-ग़म खानेवाला, दुःख सहन 
करनेवाला, सहनशील । 

गरमस्वार ()|+>/७) अ. फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, 
हमददं । 

गमख्वारी (, ५५५४) अ.फा. स्त्री.-सहानुभूति, हमदर्दी । 

गसगोन (,.)५८-.) अ. फा. वि.-दुःखित, संतप्त, रंजीदा। 

गमगुसार (५५5-८) अ. फा. वि.-दे. 'गरमख्वार'। 

गमगुसारी (_ ५५.5८) अ. फा. स्त्री--दे. 'गमख्वारी'। 

ग़मचशीदः (४०५-५5४) अ. फा. वि.-दे. ग़मज़द:'। 


अशक्त पुरुष। 

ग्रमजदः (३७५९४) अ. फा. वि.-संतप्त, दुःखित, रंजीदा; 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

ग्रमद (०८८) अ. पु.-कुएँ में पानी की अधिकता; कुएँ रो 
पानी का खत्म हो जाना। 


. ग्रमदीदः (४०५०४४) अ. फा. वि.-दे. 'गमगीन'। 


ग्रमदोस्त (-...)०/४) अ. फा. वि.-जिसे क्लेश और दु:ख 
पसंद हो, निराशावादी । 

ग्रमनाक ((४७-.७) अ. फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त; दुःखित, रंजीदा। 

ग्रमनाकी (, ;४५-०७) अ. फा. स्त्री.-दुःखपूर्णता, गम भरा 
होना; दुःखित होने का भाव, र॑ंजीदगी । 

ग्रमरसीदः (४०५००५४४) अ. फा. वि.-जिसे दुःख पहुंचा हो, 
जिसे दु.ख दिया गया हो, दुःखित । 

ग्रमरात (०० )*७) अ. पु-गम्र: का बहु., आपत्तियाँ, 
मुसीबतें; मनुष्यों के समूह। 

ग्रमस (, ५०८८) अ. प्‌.-आँख का मेल; आँख का मल जो 
बाहर बहे। 

ग्रमाँ (०४) अ. फा. वि.-दे. 'गमनाक'। ¢ 

ग्रमाइम (#१८८४) अ. पु.-गमाम' का बहु., बादलों के समूह । 

ग्रमामः (४८५८) अ. प्‌.-सफ़ेद बादल; एक बादल, बादल 
का एक टुकड़ा। 

ग्रमास (¢) अ. प्‌ .-मेघ, बादल,'अब्र; सफेद बादल। 

ग्रमार (५५८८) अ. प्‌.-अधिकता, बहुतायत; समूह होना, 
जमघट। 

ग्रमारत (८०५५८८) अ. स्त्री.-मनुष्यों का जमाव; पानी की 
अधिकता । हर 


ग्रमिक्र ((3०७) अ. पुं.-वह तरकारी या घास जो पानी की 


प्रमकह्न (८/१५५) भ. फा. वि.-दुःख सहनेवाला, क्लेशा | सीलन से बिगड़ या सड़ जाय । 
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ग्रमज्ञ (५८) अ. पुं.-बुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल; | 


गरमी (, ५5) अ. स्त्री.-गम से सम्बन्धित; मत्य, न i 
“७ 
एक तारा; खेबर 


ग़ म्स ( LS 


शमी 


प्रमूस (, +१) अः प्‌.-ठी क़सम; 
के सात दुर्गो में से एक। 
ग़मूस (, +५५४) अ. प्‌.-ऐसी शपथ जिससे किसी का हक 
या धन आदि मारा जाय, (वि.) झूठी शपथ रेनेवाले को 
दंड देनेवाला । 
गने गेठी (_ ५5 5) अ. फा. पुं.--सांसारिक दुःख, जीवन 
को व्यथाएँ, जीवज्र-कप्ट। 
ग्रमे दिल (,|७ #५) अ. फा.-मनस्ताप, मन:पीड़ा, दिस 
का रंज। 
गमे दोरां ((॥)9० ७2) अ. फा. प्‌.-दे. 'गरमे गेती'। 
गमे पिन्‌हाँ (८/४५१ #5) अ. फा. प्‌.-मानसिक दुःख, 
मनस्ताप; प्रेम की व्यथा, इश्क़ का ग़म। 
ग़मे रोजगार (४; #५) अ. फा. पृ.-दे. गमे गेती' । 
ग़मोरंज (५१०४) अ. फा. पुं.-रंज और गम, 
मुसीबत । 
गमः (४५-०४) अ. प्‌.-आँख का संकेत, सेन; हावभाव, 
नाजोअदा । 

ग़म्ख (3-८) अ. पूं.-आँख का इशारा, सेन; दवाकर 
निचोड़ना; आलोचना, सुखनचीनी । 

ग़म्ज़ (_ ५८८) अ. प्‌.-तीची भूमि; गुप्त गढ़ा, छिपा हुआ 
गरत; एसी बात करना जो समझ में न आये, बात का समझ 
से परे होना। 

ग्रम्त (८०५८) अ. पृ.-किसौ को अपमानित करना; 
कृतघ्नता, नाशृत्री। 

ग्रम्द (७-०४) अ. प्‌ं.-तलवार को म्यान में करना; किसी का 
अपराध छिपाना; कुएँ का पानी बढ़ जाना। 

गरम्माज (५) भ. वि.-पिशुन, चुगुल; आँख के इशारे 
से चगली खानेवाला; गुप्तचर, जासूस; दोप ढूंढ़नेवाला। 

रास्म (5) अ. पुं.-पानी का किसी वस्तु को छिपा लेना; 
बहुत पानी; उदार, राखी; शूर, जवाँमदं । 

गम्ररिदा (|०)|,८) अ. वि.-बहुत ही उदार और 
दानश्ीळ। 

गमु लबर्द (०)५।५४) अ. वि--दे. ग़मुरिदा। fe 

ग़म्श (, ०.८) अ. पृं.-भूख-प्यास की तीग्रता से ` 
में अंधेरा छा जाना। 

) अ. पृं.-किसी को तुच्छ जानता; आएस्य 
करना (किसी का हक़ देन में); दाप ठेगाना, कृतघ्नता, 
माशुक्री। | NE 

ग़यद (५५५) अ. पुं.-गर्देभ का टेढ़ा होकर एक आर झुक 
जाना; शरीर का मुदुंल और कोमळ हाता। 


"तरा (|5) अ. प्‌.-हर 


ग्रव्याफ़ (५5) अ. वि-जिमकी डाढ़ी बहुत लंबी और 
घनी हो । 
गर ( 5 ) फा. अव्य.-अगर' का लघु, यदि, जो, अगर। 
ग़र (५5) फा. स्त्री.-व्यमि वारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा । 
ग़्र[रं] (५5) अ-प्‌.-वे दाने जो पक्षी चोच में लेकर अपने. 
बच्चों को खिलाता है, चुगा; कपड़े की शिकन, सिलवट; 
भूमि की दरगार; जमीन के भीतर पानी की वाली; मुग" 
होना । 
ग़रक़ (5.5) अ.प्‌.-पानी में डूब जाना; पानी सिरते 
ऊंचा हो जाना। 
गरगर (,5,5) फा. प--ईइवर के नामों म से एक नाम, 
जिगका अथं है सारी निर्मित वस्तुओं का निर्माता । 
गरज (, ५,४) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश, स्वार्थ, मतलव, 
आदाय, मकसद; किवहुना, क्रिसा मुख्तसर; सम्बन्ध, 
तअल्लुक़; प्रयोजन, मतलव । 
ग्ररज्ञ (५) अ. पुं-एक घास । 
गरज्चआइना (७४५ ४,;«) अ. फा. वि.-मतलव का यार, 
स्वार्थसाधक, स्वार्थी । क 
गररजंमंद (५५०,१८) अ. फा. वि.-इच्छुक, ख्वाहिशिमद; 
जिसका कोई मतलव अटका हो। 
गरज्ञमंदी (, ५२५.०८४४) भः फा. स्त्री--इच्छा, ख्वाहिशः . 
मंदी; मतलव अटका होना । न 
गरजे कि (४ ८2) अ. फा. अव्य-सारांश यह [कि । 
गरद (५,८) अ. पुं--गले'में आवाज को लुढ़काता। 
ग़रदिल (,]०>४) फा- वि.-डरपोक, भीर्‌, वुज़दिल। 
गरर ())) अ. पृ.-शंवा, भय, डर; शतं, पण 
गरव (५,४) भ. पृं.-तरकट जिससे द बनाते हें। 
७5) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा के 
+ hee का. वि.-दे. गिरां, शुद्ध दोनों हें, परन्तु 
वह्‌ अधिक फ़सीह द क क 
५ मिस 
बा चिंपकनेवोली चीज़; सरेस, 


गछछी का सरे; हर चुपड़नेवाली वस्तु; शिशु, बच्चा; 


दुबला । 
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गराइब 


वस्तुएं । 
शराइर (,४|)«) अ. प्‌ -गिरारः' का बहु., खादने की गोनें, 
खुजियाँ । 
रारानिक्रः (|) अ. पु -दे. 'गरानोकृ'। 
ग्रानीक ($४॥)४) अ. प.-ईक 
सुन्दर और युका लोग; गुध ३ 
ग़राबीब (०४२) अ. प्‌. गर्बीत्र का वहु., बहुत अधिक 
काले । 
ग्रराबत (५८५५८) अ. स्त्री.-अनोखापन, अद्‌भुतता । 
गारा (9) अ. पूं-दुष्टता; कभ, लालच; हत्या, 
हलाकत; पीड़ा, अज़ाब; मोह, प्रेम : 
ग़रामत (८८००|,5) अ. स्त्रो.-हानि उठाना; 
पशमानी; दुःख, पीड़ा, अज़ाब। 
ग़रारः (४,|४) फा. प्‌.-मुंह में पानी भरकर चलाना 
गर्गरः, आचमन। 
ग़रारः (६५५८) अ. पृ.-नातञ्त्रिमःकारी, 
अपरिपक्वता; धोखा खाना, छला जाना। 
ग्रास (, +|) अ. प्‌ -खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अंश जो गिर जाय। 
य्रिक (3,८) अ. वि.-दे. ग़रीक़'। 
ग़रीक़ (5५८) अ. वि.-जो पानीमें डूब गया हो, निमग्न, 
प्लावित, निमञ्जित। 
गरो (, १4५४) अ- प्‌.-नतवीन, ताज़ा, नया; प्रफुल्ल, 
शगृपता; वर्षा का जल; नयी मदिरा; हर. सफ़ेद वस्तु; 
कली, शिगूफा । 
ग्ररीजत (८०३८८) अ. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, आदत। 
ग्ररीज्ी (५२४) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फ़िन्नी, विशेषतः 'हरारत' के लिए आता है, 'हरारते 
गर्राजी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी। 
ग़रोब (५००५५४) अ. वि.-विदेशी, परदेसी; जो सफ़र में हो; 
दरिद्र, दीन, कंगाल; असहाय, बेचारा, लाचार; दीन, 
दुखी, बेबस । 
ग्ररीबआजार (53५-०५८) अ. फा. 
व्यक्तियों को सतानेवाला। 
ग्ररीबखानः (६५५.०५१४) अ. फा. पृ.-ऐस्ता घर जिसमे सुख 
का कोई साधन न हों, वकता अपने घर को भी बोलता है । 
ग्ररीवज्जादः (४०३५०८५४) अ. फा. पुं-वेश्यापुत्र, रडी का 
लड़का, र डी-बच्चा। 
ग्ररीदनवांज (3५०८८०४१४) थ. फा. वि.-दील़ों दृखियों पर 
करुणा करनेवाला, प्रणतपाल, दीनवत्सल ! 


पश्चात्ताप, 


अनाड़ीपन, 


वि.-दीन दुखी 


गर्दंग 


ग़राइव (५८५7; अ. ₹ं.-ग्ररीबः' का बहु., आइचयंजतक एरोबनवाजी (५3|$५-७)) भ. फा. स्त्री.-दीनों और 


असहाय व्यक्तियों पर कृपादृष्टि। 
ग़रीबपवर (१५३५-०४४) अ. फा. वि.-दे. ग़रीबनवाज़'। 
ग़रीबपर्वरी (५))२८--)४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'ग़रीब- 
नवाज़ी' । 
गरीबां (; १८5) फा. प्‌.-दे. शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 
गरीबी (, ५५८) अ. स्त्री.-घरबार से दूरी; दरिद्रता, 
कंगाली; दीनता, लाचारी; एक बहुत बढ़िया कपड़ा । 
गरोबुद्दयार (५५५७-८४५४) अ. वि.-दे. 'गरीबुलवतन' । 
गरीबुलवतन (..)४-।५८४५४) अ. वि.-वेवतन, जो अपना 
घरवार छोड़ परदेश में पड़ा हो, प्रवासी, परदेशी । 
ग़रोबंशह (+५०२८) अ. फा. वि.-जो नगर में किरी 
को जानता पहचानता न हो और मुसाफिर की तरह 
पड़ा हो । 


गरीम (४7८) अ. वि.-जिसे टोटा हुआ हो; ऋणी,, 


क़जंदार; ऋणदाता, क्जख्वाह्‌ । 

ग़रीर (५८५४) अ. वि.-वह युवक जो अनुभवी न हो; 
जामिन, प्रतिभू, (पुं.) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 

गरूगर (+5१5) फा. प्‌.-ईश्वर के नामों में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएँ पुरी करनेवाला । 

गरूर ()१#) अ. वि.-छली, धोखेबाज, (पुं.) वह्‌ दवाओं 
का पानी जिससे ग्ररारा करें। 

गर्कः (६५८) अ. वि.-डूवा हुआ, निमग्न । 

ग़क़ (,३५८) अ. प्‌ -पानी में डूबना, निमञ्जन, (वि.) डूबा 
हुआ, निमग्न। 

ग्रक्नए खं (,))% ०5,5) अ. फा. वि.-खून में डूबा हुआ। 

गर्क़ाब (-2\५)2) अ. फा. वि.-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पुं.) डूबना, निमञजन; डुवाऊ पानी। 

ग्रक्नों (, ८) अ. स्त्री.-डूबना; बाढ़, तुगपानी; जुलाहों 
के कपड़ा बुनने का गढ़ा । 

गर्ग (८5,5) फा. पुं.-खुजली, खर्जूर; एक नगर। 

गर्गरः (४५४४) -अ. पुं.-मूंह में पानी लेकर फिराना, ग़रारा 
करना, आचमन । 

गरगर (५८८) अ. पुं.-सूत्त लपेटने की चर्खी । 

गर्गो (, +५5५5) फा. वि.-जिसे खाज का रोग हो । 

गर्चः (८5-५८) फा. वि.-क्लीव, नपुंसक, नामर्द; मूख, 
नादान, बुद्धू । 

ग्रचंक (८-६5८) फा. वि.-मूखे, घामड़, बुद्धू । 

गर्जमान (, ५८०३5) फा. पु.-सवसे ऊपर का आकाश । 

गर्दग (८0,5) फा. प्‌.-स्त्री की कमाई खानेवाला, देयूस, 
भगभागी, भॅडुवा । 
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ए 


गर्हः 


च i) फा. पुं.-पिसा हुआ कोयला जो सुई से छिदे 
पर बेलवूट बन होते हें, और जिस 

पर कोयला फेरा जाता है। 

गर्द (5) फ़ाः स्त्री.-रज, धूलि, खाक; नगर, शहर; 

सुरज, सूय; खेद, रंज; लाभ, वफ़ा; एक अच्छा रेशम, 

(प्रत्य.) फिरने वाला, जैसे--जहाँगद' संसार में फिरने 

वाला । 

गर्दआलूद (२/५5) फा. वि.-दे. 'गर्दाळूद' । 

गर्दन (9५5) फा. स्त्री.--ग्रीवा, गळा; कठ, हत्क़। 

गर्दनकश (, १5 ,.५१)5) फा. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़र्मान; 

विद्रोही, बाग्री; उद्दंड, अक्खड़। 

गर्दनकशी (,,५४,.,७५5) फा. स्त्री.-अवज्ञा, नाफर्मानी; 

विद्रोह, वावत; उद्दंडता, अक्खड़पन। 

गर्दनज्ञदनी ( ७5,५०५६) फा. वि.-जो गर्दन मारने के योग्य 

हो, वध्य, हंतव्य। 

गर्दनज़न (.))..)७)४) फा. वि.-गर्दन काटनेवाला, जरुलाद; 

वधिक, कातिल; क़साई। 

गर्दनज़नी (, /3.»)5) फा. स्त्री.-गर्दन काटने का काम; 

जल्लादी; ह॒त्यापन; क़स्राईपन। 

गर्दमफ़राज़ (;|)5...०)४) फा. वि.-बड़े प्रदवाला, वड़ी 

पदवीवाला, आला रुत्बा; गर्दन ऊंची“ केरके चलनेवाला, 

गौरवशाली । 

गर्दनबारीक (०८)५७/७४) फा. वि.-लाचार, बेवस, 

-दीन; अधीन, वशीभूत, मुतीअ । 

वर्ईनी (,/०55) फा. पुं.-चाट।, थप्पड । 

गी ((॥०0)5) फा. वि.-घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, 

` घृणित। 

गर्दाम (८।०)5) फा. स्त्री--व्याकरण में कारकों या छ- 

कारों की आदि से अंत तक कठ-पुनरावृत्ति । 

गर्दालूंद (७)-|७)5) फा. वि.-धूलि में अटा हुआ, धूलि-धूसर; 

धूल मिला हुआ, धूल्याक्त। . 

गदिदः (४७००५5) फा. वि.-फिरनेवाला, धूमनेवाला, 

चक्कर खानेवाला । 

गदि (,१०)5) फा. स्त्री.-चक्कर, फिराव; दुर्भाग्य, 

बदक्िस्मती; कालचत्र, आपत्ति का समय;- श्रमण, 

सँर-सपाटा । 


गविशज्ञदः (३०३,/१०,5) फा. वि.-कालचत्रग्रस्त, मुसीबत | 


का मारा। 
गदिदाशदगी (, 595, /#०)४) फा. स्त्री-काल-चत्ग्रस्तता, 
मुसीबत का मारा होना। 
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. 


ग्रम 


गदिशे दौरां (१० ५७,5) फा. स्त्री-समय का चवकर, 
काल-चकर, समय का उलटफेर । 

गदिशे पेमानः ` (०८५५, #५६) फा. स्त्री--मदिरा के 
पियाले का चक्कर, शराव का दौर। 

गदिश्ञे पेह्म (#५५ , #3,5) फा. स्त्री.-लगातार चक्कर; 
लगातार आपत्तियाँ । 

गदिश रोज़गार ()४))) । १9,5) फा. स्त्री--दे. 'गदिशे दौरां'। 

गदिशे लेलोबहार ()५-) ]३-, /०)5) फा. अ. स्त्री.-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर । 

गदिशे हादिसात (८०५७ , #५5) फा.अ. सत्री.-दुघेस्नाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दीदः (४७०)5) फा. वि.-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घूणित; 
लौटा हुआ, वापस आया हुआ। 

गर्दोदनी (, ०५55) फा. वि.-फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चक्कर खाने के योग्य । 

गई (१०५६) फा. पुं.-आकार, व्योम, आस्मान; शकट, 
छकड़ा, गाड़ी । 

गर्दूअसास (, ५०..|, १०5) फा. अ. वि.-जिसकी नीव आकाश 
में हो, बहुत बड़े पदवाला । i 

गदूंइकितिदार ()०-७ ११०५5) फा. भ. वि.-आकाश-जंरी 
सत्तावाला, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित! 


!ग्दूजाह्‌ (४७३१०५४) फा. वि.-दे. गदूंइक्तिदार । 


गर्दृसरीर (५५)०५१०)5) फा. अ. वि.-जिसका सिहासन 
आकाश हो, बहुत बड़ी महत्तावाला। 

गदे मलाल (,]!० ५5) फा. अ. स्त्री.-मन का मेळ, मनो- 
मालिन्य, रंजिश । 

गर्दे सफ़र (५०.० ०५5) फा. अ. स्त्री.-सफ़र की थकान | 

ग़र्नातः (४०७,५४) अ. पुं--स्पेन का एक नगर। - ` 

र्फ (५,४) अ. पुं.-चुल्ळू से एक वार पानी उठाना। 

गरब (८०,2) अ. पुं.-पश्चिम दिशा, पश्चिम; वड़ा डॉल, पुर। 


ग़बेलत (५८९५,४) अ. स्त्री--चलनी में छानना; काटना, 


विच्छेदन; हृत्या करना, हनन। 
ग़र्बाल (,]\८,४) अ. स्त्री-आटा आदि छानने का यंत्र, 


चलनी, चालनी, छलनी । 


गर्वी (. ५१५) अ. विः-पर्चिम दिशा का, पश्चिमी; 


यूरोप का, मग्निबी । 

ग्रंबीब (८--४२,८) अ. वि.-वहुत अधिक काला, काला निसोत। 

गर्म (८,5) फा. वि.-तष्त, उष्ण, जो गर्म हो; गमं तासीर- 
वाला, उष्णवीर्यं; तीव्र, तेज; शीध, जल्द; कद, 
कुपित। > : 

ग्रम (४,८) अ. पुं--रात का अंधेरा होना । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शर्मईर्ना 


EE (५७० ७55) फा. अ. वि-तेज चलनेवाला 
घोडा: तेज चलनेवाली सवार । 
गर्मक (.६«.४) फा प्‌ -उबाले हुए मटर; सफेद खरबूजा, 
सरदे की एक जाति. ( बि.) कम गर्म । 
गर्म (५५,5) फा. वि-गाढा मित्र, लॅगोटिया यार; 
दयाळू. कृपालू, मेहरबान । | 
गर्मखू (३,५४) फा. वि--तोब प्रकृति, तेज मिजाज । 
गर्मखेत (5,5). फा. वि.-फूर्तीला और चालाक; हर 
समय काम के लिए तत्पर। 

गर्म गर्म (८५55) फा. वि--गर्मागमं, ताज्ञी सिकी या भुनी 
हुई चोज। 

गर्मजोशी (. ५२१३४5) फा. स्त्री-गाढ़े प्रेम का प्रदर्शन, 
संञ्रांति, तपाक । 

गर्मजोलां (._५५>#)5) फा. वि-द्वुतर्गात, शी त्रगामी, तेज रो । 
गर्मजौलानो (५४>) फा. स्त्री-तेज रपतारी, तेज़ 
चलना, शीघ्र गमन । 

गर्मतर (,5/)5) फा. वि.-अधिक गर्म, उष्णतर; जिस 
ओर्पाधि में गर्मी के साथ तरी हो । 
गर्सतरोन (..)२)/)5) फा. वि.-बहुत अधिक गमं, उष्णतम, 
परमोप्ण। 

ग्मंदिमाग (\८५/,5) फा. अ. वि-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिमागी (_ ,८\.५५५5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गर्मबाजारी ( ,5\५/५5) फा. स्त्री.-भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की माँग । 
गर्ममिज्ञात (7।-९,5) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय;” जिसकी प्रकृति 
गमं हो । 
गर्मसिद्ाजी (, ,>।3/)5) फा. अ. स्त्री.-चिड्चिडापन; 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उप्णता । 
गर्मरफ्तार ()\२५५४)5) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शी घ्र- 
गामी, गतिशील । 

गर्म रफ़ारी ( ,)५५)५५४) फा. स्त्री.-तेज चलना, चाळ की 
तेजी, शीघ्र गति। 

गर्मरवी (sey5) फा. स्त्री--दे. 'गमरपतारी'। 
गर्मरो (9) /)5) फा. वि.-दे. 'गर्मरफ्तार'। 
गर्मसेर- (#०५४३5) फा. पुं-वह. स्थान जहाँ का जळ-वायु 
गर्महो। | 

गर्मा (७०५४) फा. पुं.-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी 
का समय, उष्ण काल। 

गर्मागर्मी (, ५०४५०५१) फा. स्त्री.-धूमुधाम, जोर-शोर; 
तेजमतेजी, बातचीत में तेज़ी, मौखिक युद्ध, वाग्युद्ध । 


१८४ | 


गलतकार 


स्नानागार; गर्म पानी की टकी या सकाबरः। 


गामिए बाज्ञार (+|: 4८,5) फा. स्त्री-वाजार में भाव 


की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की मांग । 


गर्मो (_५०)४) फा. स्त्री.-उष्णिमा, उष्णता, हरा रत; उपदंश, 


गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीव्रता; क्रोध, रोष, 
गुस्सा; गर्व, अभिमान, धमंड । 


गर्मोदानः (५-७ „5 ) फा. पु.-अन्हौरी, घर्म-चाचिका। 
गर्मे सुखन ( .)5»»« #५5 ) फा. वि.-वाते करता हुआ, वार्तालाप 


करता हुआ। 


गर्मोसर्द (>,-)-)४) फा. पुं.-ठंडा और गमं, शीतोष्ण; 


सांसारिक दुःख सुख; ऊंच नीच, निशेबोफ़राज । 


गर्मोसदं चशीदः (5०५-५२ ०)-५/)४ ) फा. वि.-संसार की ऊँच- 


नीच देखे हुए, संसार के दुःख-सुल उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 


ग्रः (४८) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेपता होना; घमंड, 


गवं, अकड़, हेकड़ी । 

गर्रा (२,८) आ. वि.-भयानक शब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (।,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; नापित, नाई, 
सेवक, दास, नौकर | 


` 


० 2 ति 
गर्माबः ( OR ) फा. पु.-हम्माम जहाँ पानी' गमं मिले, 


ग्र (।,2) अ. स्त्री.-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 


स्त्रीलिग हो । 

गरब (१५८) अ. पुं. नरकट, जिसके क़लूम बनते हूं । 

ग्रसं (८,८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा । 

गरस (५५) अ. पु.-पेइ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेड। 

गर्सान (५८) अ. वि.-भूखा, क्षुधित । 

गरल[ल्ल] (,}८) अ. पृं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना! 

ग़लक़ (9४) अ. पुं.-किवाइ वंद करने की लकड़ी, 
अर्गल । 

ग़लत (८५८) अ. पुं.-अशुद्ध, जो टीक न हो; असत्य, 
झूठ; त्रुटि, भूल; अनुचित, गँरवाजिव; अशुद्धि, गलती । 

ग़लत (८८) अ. पुं.-ह्साव की गलती । 


गलत अंदाज (3।५०| ८८५८४) अ. फा. वि.-श्रम में डालने 


वाला (वाली); एसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 
` परंतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है; भूलभुलेया। 
ग़लतकार (५६८८) अ. फा. वि.-काम में बहुधा चूक जाने- 
वाला; जान बूझकर काम खराब करनेवाला; भंट-शंट 
काम करनेवाला । 
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[OR 52242 :-2०-- 


ह (-८)-अ. पुं--वेभव की, बहुतायेत 
| 


गलतकारी २४ १८५ , 

ग्रलतकारी (, ५१६५४) अ. फा. स्त्री.-काम में चकना; जानते 

हुए काम खराव करना; अंट-शंट काम करना । 

ग़लतगो (१५८५.८) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

गलतगोई (_/9//5) अ. फा. स्त्री.-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

ग़लतनामः (4५८८८) अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशूद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 

गलतफहमी (, ५०४५८५८) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधश्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 

गलतबयां (, ५५८१८) अ. वि.-दे. 'गलतगो'। 

गलतबयानो (, ५५ ८८) अ. स्त्री--दे. 'गलतगोई'। 

शलतबर्दार (५०,२८५) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह कागज 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 

गलतबों (, +५८.) अ. फा. वि.-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आयें । 

ग्रलतबीनी (, ८,८५८) अ. फा. स्त्री.-किसी के गुणों को 
छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 

ग़रलतुलअवाम (११-८५४) अ. पुं.-वह ग्रलती जो कुपढ़ 
और जाहिल लोग करें । 

ग्रलतुलूआम (००००५) अ. पुं.-वह्‌ गलती जो विद्वज्जन 
करें और वह-शुद्ध मान(ली जाय। 

तयत; देश पन्न 


ग्रल्यान 


ग़लिम (#८४) अ वि.-तीब्रकाम, तेज शहवत । 

ग्रलीज (५%) अ. वि.-गाढ़ा, निविड; विष्ठा, मल; 
प्रगाढ, सघन । 

ग़लीज (५.८) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

ग़लोजुल क्िवाम (/|):-/७५-७) अ. वि.-जिशकी चाशनी 
गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 

ग़लोल (, ५५८) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं.) दवेप, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीब्रता 

ग्रलोस (७-५५८) अ. पुं--जो और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

ग्रलूल (, |) अ. पु.-बह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

ग़ल्क़ (१३८८) अ. पुं-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 

. तक घुसना; घृणा, कराहियत; बंधन, बाँधना। 

गल्लः (८५-८) अ. पुं.-तेज चलना, शीघ गमन । 

ग़ल्ज़ (५८) अ. पुं-वह नीची भूमि जो ऊबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

ग्रल्बत (८८०७.८) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हें। 


गाड़ी का पहिया, चक्र । 


लुठांयमान । न 

ग़ल्तां व पेचां (ON १४७८) फा. हे हे लुढ़कतों' और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुबिधा में पड़ा हुआ । 

"गल्फ (५-६५८) अ. पुं--तलवार आदि को म्यान में करना; 
सर अथवा डाढ़ी के बालों'में सुगंध लगाना 

गल्फ़क्क (,१.) अ. पुं--काई, जो. पानी पर होती है; 
नमं धनुष; एक पानी की घास | 

ग़ल्बः (०५५४) अः पुं--दे. ग़लबः', शुद्ध वही है, परंतु उर्दू- 
वाले यह भीः बोलते हैं । 

ग़ल्ब (५-~५८) आ. पुं--विद्रोही होना, बागी होना; अवज्ञा- 
कारी और उदंड होना । ० दि 

गल्बा (५-४) अ. पुं--वह स्थान जहाँ बहुत घन पेड़ ह।, 
झंड की लड़ाई, दो गोलों में आपसी मारकाट । 

ग़ल्मः (०८४) अ. पुं.-काम-वासना की तेजो, शहवत का 
जोश । - 

गरस्म (/5) अः पु.-कामातुर होना, शहवत से बेचन होना; 
तेज़ चलना । 

तरलूयान (८४८८) भ. पुं-दे. ग़लयान' शुद्ध वही है, पर 

उवूबाले 'ल' को हल्‌ भी कर देते हैं। 


बहुतात; खत्ना न करना। 

ग़लबः (८१५८) अ. पुं.-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचुय, 
बहुतायत; मत-बाहुल्य, कल्नते राय; विजय-प्राप्ति, तसल्लुत, 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट। 

ग्रलब (५०-५) अ. पुं.-जीतना, गालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफूर्मानी करना । 

ग़लवात (८०५५.८) अ. पुं-~'ग्रलवः' का बहुः, 'गलबे'। 
ग्रलयान (१४५४) अ. पु.-उबाल, जोश । 

ग़लल (,}५) अ. स्त्री-पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 

. मनस्ताप, खलिश। 

ग़लस (,_,»(<) अं. स्त्री.-रात्रि के अंत का अंधियारा। 

ग़ला (४८) अ. पुं.-अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुभिक्ष, कृहृत। 
ग़लिक़ (5८) अ. पुं--वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ़, निगूढ़। 

शलिन (५७) अ. वि.-विजित, ग़ालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकश । 
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गल्तक (५९८५.८) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; ' | 


्रल्तां (८५८५४) फा. ,वि.-लुढ़कता हुआ, लोटँत$ँ हुआ, .. 


~ 


शर्मईर्ना १८४ गलतकार 


EE (७०८ (55) फा. अ. वि-तेज चलनेवाला 
घोडा; तेज चलनेवाली सवार । 
गमक {५६८-5) फा प्‌ -उबाले हुए मटर; सफ़ेद खरबूजा 
स॒रें की एक जाति. (वि.) कम गर्म । 
गर्म (१5:5) फा. वि-णाढ़ा मित्र लॅगोटिया यार 
दयाल. कृपाल, मेहरवान । 

गर्मख (५२/४) फा. वि--त्तीब्र प्रकृति, तेज मिजाज । 
गर्मख (५2,४). फा. वि.-फूर्तीला और चालाक; हर 
समय काम के लिए तत्मर। 

गर्म गर्म (५5/५5) फा. वि--गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज । 

गर्मजोशी (.५१३४)5) फा. स्त्री-गाढ़ प्रेन का प्रदशन 
सं्रांति, तपाक । 

गर्मजोलां (.४५3)5) फा- वि.-द्ुर्गात, शी ब्रगामी, तेज रो । 
गर्मजौलानो (. ८१55) फा. स्त्री-तेज रफ्तारी, तज्ञ 
चलना, शीघ्र गमन। 

गर्मतर (,7/,5) फा. वि.-अधिक गर्म, उष्णतर, जिस 
ओपधि में गर्मी के साथ तरी हो । 
गर्सतरीन (..)२)२/)5) फा. वि.-बहुत अधिक गर्म, उष्णतम, 
परमोष्ण । 

गर्मदिमाग़ (८\८०५५५5) फा. अ. वि.-अहंकारी, घमंडी । 
गर्मदिमागो (_ ०\/5) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, घमंड । 
गर्मबाजारी (, ,5\५/५5) फा. स्त्री--भाव की तेजी, ग्राहकों 
की बहुतात माल की मौग। 

गर्ममिज्ञात (7।/४)5) फा. अ. वि.--चिड़चिड़े स्वभाव- 
वाला; जिसे जल्दी क्रोध आ जाय,” जिसकी प्रकृति 
गर्म हो | 

गर्मसिज्ञाजी (, ,>।१/)5) फा. अ. स्त्री.-चिटचिड़ापन 
जल्दी क्रोध आना; प्रकृति की उप्णता । 
गर्मरफ्तार (७५५५5) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला, शी घ्र- 
गामो, गतिशील । 

गमं रफ़ारी ( ५)७०)/)४) फा. स्त्री.-तेज चलना, चाल की 
तेजी, शीघ्र गति। 

गर्मरवो (, १/5) फा. स्त्री--दे. 'गर्मरपतारी'। 
गर्मरो (9) ५5) फा. विदे. 'गर्मरपतार'। 
गर्मसेर- (५०/५5) फा. पुं-वह. स्थान जहाँ का जल-वायु 


गर्म हो। 


गर्मावः (०५०५5) फा. पु.-हम्माम जहाँ पानी गमे मिले, 
स्नानागार; गर्म पानी की टकी या सकाबर:। 

गामिए बाज़ार (॥३० , ८)5) फा. स्त्री.-वाजार में भाव 
की तेजी, ग्राहकों की बहुतायत, माल की मांग। 

गर्मो ( ^$) फा. स्त्री.-उष्णिमा, उष्णता, हरा रत; उपदंश, 
गर्मी रोग; बुखार, ज्वर; जोर, तीव्रता; क्रोध, रोष, 
गुस्सा; गर्व, अभिमान, घमंड । 

गर्मोदानः (८-|. ८,६) फा. पु.-अन्हौरी, घर्म-चचिका | 

गमे सुखन ( .)5०« /+5) फा. वि.-वाते करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोसदं (.~१-१)5) फा. पुं.-ठंडा और गमं, शीतोष्ण 
सांसारिक दु ख सुख; ऊंच नीच, निशबोफ़राज । 

गर्मोसदं चशञीदः (३०४-५ २८५५९५5) फा. वि.-संसार की ऊँच- 
नीच देखे हुए, संसार के दु.ख-सुख उठाये हुए, अनुभवी, 
बहुदर्शी । 

गरः (५४) अ. पुं-मुग्ध होना, फ़रेपता होना; घमंड, 
गव॑, अकड़, हेकड़ी । 

ग्रा (_॥)<) आ. वि.-भयानक शब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (।,5) फा. पुं. -पछने लगाने वाला; नापित, नाई, 
सेवक, दास, नौकर । 

ग्र (।,2) अ. स्त्री.-हर स्वच्छ और उज्ज्वल वस्तु जो 
स्त्रीलिग हो। 

गर्वं (१,४) अ. पुं. नरकट, जिसके कलम बनते हे । 

ग्रसं (<८) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा । 

गर्स (, ५८) अ. पु.-पेइ लगाना, पेड़ रोपना, वृक्षारोपण; 
लगाया हुआ पेइ। 

गर्सान (७५८) अ. वि.-भूखा, क्षुधित। 

गरल[ल्ल] (,}2) अ. पुं.-भीतर जाना; भीतर ले जाना! 

ग़लक़ (5८) अ. पुं.-किवाइ वंद करने की लकड़ी, 
अगल । 

ग़लत (८4८) अ. पृं.-अशुद्ध, जो टीक न हो; असत्य, 
झूट; त्रुटि, भूल; अनुचित, गैरवाजिव; अशुद्धि, गलती । 

ग्रलत (८८) अ. पुं.-हिसाब की गलती । 

ग़लत अंदाज्ञ (॥०४| ८८५८) अ. फा. वि.-भ्रम में डालन 
वाला (वाली); ऐसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 


परंतु समझे कोई अपनी ओर, इस शब्द का प्रयोग दृष्टि के 
गर्मा (७०५5) फा. पुं.-गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु; गर्मी | साथ ही होता है; भूलभुलेया। 


का समय, उष्ण काल । गलतकार (6८८) अ. फा. वि.-काम में बहुधा चूक का 


गर्मागर्मो (»०)४००४) फा. स्त्री.-धूमृधाम, ज़ोर-शोर; | वाला; जान बूझकर काम ख़राब करनेवाला; अंट-शंट 
तेजमतेजी, बातचीत में तेज़ी, मौखिक युद्ध, वाग्युद । काम करनेवाला। 
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गलतकारी २४ 


E (5१६७५८) अ. फा. स्त्री.-काम में चूकना ; जानते 
हुए काम खराव करना; अंट-शंट काम करना । 
गलतगो (5८५) अ. फा. वि.-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
बादी, झूठा । 

गलतगोई (_ ५१५८५४) अ. फा. स्त्री.-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

गलतनामः (<.*०|०.७) अ. फा. पुं.-किसी पुस्तक आदि के 
अंत में उसकी अशूद्धियों का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 
गलतफ़हमो (, -~४५८५८) अ. स्त्री.-कुछ का कुछ समझना, 
बोधश्रम; कुधारणा, बदगुमानी। 
गलतबयां (,)५५८.८) अ. वि.-दे. ग़लतगो'। 
गलतबयानी (, ५ ८८) अ. स्त्री--दे. 'गलतगोई' । 


ग़लतबर्दार (+५१८४) अ. फा. वि.-वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है; वह कागज 


जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता है। 


ग़लतबीं (,)#५८..८) अ. फा. वि.-जिसे किसी व्यक्ति के 
दोष ही दोष दिखाई दें, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आयें । 
ग्रलतबीनी (, ५,८.८४) अ. फा. स्त्री--किसी के गुणों को 


छोड़कर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 


ग्रलतुलअबाम (/।१-।८०५) अ. पृं--वह्‌ गलती जो कुपढ़ 


और जाहिल लोग करें । 


ग्रलतुलूआम (.५५-।८५८) भ. पुं.-वह गलती जो विद्वज्जन 


करें और वह-शुद्ध मानछूली जाय। 
यल. (८&८ )-अ. पुं--वेभव की, बहुतायत; देश भिन्न 
`” बहुतात; खत्ना न करना। 
शलबः (८५..) अ. पुं-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार; प्राचुयं, 
बहुतायत; मत-बाहुल्य, कस्ते राय; विजय-प्राप्ति, तसल्लृत, 
सामूहिक झगड़ा या मार-काट। 
ग़लब (५८-८) अ. पुं.-जीतना, गालिब होना; अवज्ञाकारी 
होना, नाफुर्मानी करना । हे 
ग़लवात (८०५५८) अ. पुं.-'गलबः' का बहु., 'गलब'। 
ग़लयान (,)\४५८) अ. पु.-उबाल, जोश । 
ग्रलल (, |) अ. स्त्री.-पिपासा, प्यास; जलन, सोजिश; 
. मनस्ताप, ख़लिश। 
ग़लस (, ५.४) अं. स्त्री.-रात्रि के अंत का अँधियारा। 
गला (८) अ. प्‌ं.-अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना; 
दुभिक्ष, कहत । 
ग़लिक़ (८८) अ. पुं--वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ़, निगूढ । 
शलिन (८८-८) अ. वि.-विजित, गालिब; अवज्ञाकारी, 
सरकश । 


१८५्‌ 


ग्रलूयान 


गरिम (#८) अ वि.-तीब्रकाम, तेज़ शहवत | 

ग्रलीज्ञ (७%) अ. वि.-गाढ़ा, निविड़; विष्ठा, मल; 
प्रगाढ, सघन । 

ग़लोज (५५४) अ. वि.-प्रगाढ़, गाढ़ा । 

रलोजुल क़िवाम (/|५-|५4/८) अ. वि.-जिसकी चाशनी 
गाढ़ी हो गयी हो; जो धातु आदि दूषित होकर गाढ़ी हो 
गयी हो। 

गलोल (, |) अ. वि.-पिपासित, प्यासा, (पुं.) ढेप, 
कीनः; मनस्ताप, दिली रंज; प्यास की तीव्रता। 

ग़लोस (५-५५८) अ. पुं.-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई; 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

गलूल (, |) अ. पु.-वह भोजन जो बूढ़ों और रोगियों को 
सुगमता से पच जाय। 

गरहक्क (,5८८) अ. पुं.-दरवाजा बंद करना; भूमि में गहरे 
तक घुसना; घृणा, कराहियत; बंधन, बाँधना। 

गल्लः (८.५८) अ. पुं.-तेज चलना, शी प्र गमन ; 

ग़ल्ज़ (८) अ. पुं.-वह्‌ नीची भूमि जो उबड़-खाबड़ और 
असमतल हो । 

ग्रल्जत (८-७४) अ. ्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हें। 

ग़ल्तक (८९८५८) फा. पुं.-करवट लेना, पहलू बदलना; ' 


न 


१ है 
ग़ल्तां व पेचाँ (UNS १४७८) फा. वि री लढ़कतों और 
बल खाता हुआ; असमंजस और दुबिधा में पड़ा हुआ । 


-्ल़् (८८६५८) अ. पुं.-तलवार आदि को म्यान में करना; 


सर अथवा डाढ़ी के बालों में सुगंध लगाना। 

ग़ल्फ़क (,५:५) अ. पुं--काई, जो पानी पर होती है; 
नमं धनुष; एक पानी की घास । 

ग़ल्बः (०३८) अ. पुं.-दे. लवः, शुद्ध बही है, परंतु उर्दू- 
बाळे यह भीः बोलते हें । 

ल्ब (८०-४७) आ. युं.-विद्रोही होना, बागी होना; अवज्ञा- 
कारी और उद्दंड होना । घर 

ग़ल्बा (७८) अ. पुं-वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड़ ह 
झंड की लड़ाई, दो ग़ोलों में आपसी मारकाट। 

ल्मः (८८८) अ. पुं-काम-वासना 'की तेज़ी, शहवत का 

जोश । . 4 अहुः 

ल्म ( ¢) अः पु.-कामातुर होना, शहवेत से बेचन होना; 
तेज चलना । 

रलूयान (७४४८४) भः पुं.-दे. 'ग़ल्यान' शुद्ध वही है, ८८ 
उर्दूबाछे 'ल"को हलू भी कर देते हें। 
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म (२5) अ. पुं--अन्न, अनाज, धान्य, दाना । 
गल्लः (८५४) फा. पुं-भेड़ों, बकरियों या गायों, भेंसों का 
झुंड, रेवड़। 
गल्‍लःफ़रोश (, #८५८) अ. फा. वि.-अन्न वेचनेवाला, 
अन्न-विक्रेता । 
गल्लःबान (,.)५८:5) फा. वि.-रेवड़ की रखवाली करने- 
वाला, चरवाहा, गइरिया । 
गल्लःबानो (, #५५८४) फा. स्त्री-रेवड़ की रखवली का 
काम या पेशा, चरवाहापन। 
ल्ला (--!८) अ. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो हर जगह विजय 
प्राप्त करता हो । 
चब (५5) फा. पुं--गतं, गढ़ा; नीची भूमि; योद्धा, जवाँ- 
मर्द; मल्ल. पहलवान; पूज्य, वुजुगं । 
शबक़ (. ८५५) अ. पुं-गहरी और गंदी भूमि । 
चवक (. ५5) फा. प--गतं, गढ़ा; छोटा गढ़ा। 
शवड्ध ($5) फा. पु-- गवज्न' का लघु, दे. 'गवञ्न'। 
गबज्न ( .!395) पा. पुं.--वा रहसिघा, विकटश्ंग । 
गर्वा (55) फा. पु.-बहुत से पहलवान; बहुत से थोद्धा; 
श्रेष्ठ लोग, 'गव' का वहुत्रचन । 
गवाइल (४) अ. पुं--ग़ाइल:' का वहु., आपत्तियाँ; 
अनिप्ट-समूह्‌; देवी आपत्तियाँ। 
शवादो (. ५५८) अ. पुं.-ग़ादिव' का बहु., प्रातःकाळ के 
बादल । 
ग़बानो (, ८५०) अ. स्वी--ग्रनियः' का बहु., वे स्त्रियां 
जिन्हें अपने सोन्द्यं और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की आवश्यकता न हो। 
गवाम [म्म] (/।८) अ. पुंः-सर के वाल । 
ग्रबामिज् (, ५५०१०) अ. पुं--ग्रामिज़ः का बहुः, वात की 
गहराइयाँ, गूढताएं, नुक्ते । 
रवायत (००४१७) अ. स्त्री--कुमार्ग ता, गुमराही । 
गवार (3/१5) फा. प्रत्य.-अच्छा लगनेवाला, जैसे--खुश 
गवार', शु. उ. 'गुवार' है, परंतु उर्दू में 'गवार' ही बोलते हें। 
गवारा (|$) फा. वि.-ुचिकर, पसंदीदः; सह्य, क़ाबिले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण 'गुवारा' है, परंतु उर्दू में 'णवारा' 
ही बोलते हैं। 


श़बाशी (, #१८) अ. पुं-ग्राशिय: का बहु., पदे, 


वस्त्र, लिबास; भीतरी रोग; वेसु करनेवाले । 
गाह (४3) फा. पुं--गवाही देनेवाला, साखी, साक्षी, 
शुद्ध उच्चारण 'गुवाह' है, परंतु उर्दू में गवाह बोलते हें 
गवाही (,2/५४) फा. स्त्री--साक्ष्य, शाहादल, , गवाही देने 
का काम | 


__.... व जप पल ग़सिर 
गवाहे ऐनी (, ५५५०४१५) फा. अ. पृ--वह गवाह जिसके 
सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षूप साक्षी । 
गबाहे हाशियः ( 5७-४० ४१5) फा. अ. पृ.-बह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के ह।शिये पर हों । 

गबो (95) अ. वि.-गुमराह, राह से मटंका हुआ, अ्रष्ट- 
पथ, माग भ्रष्ट । 

ग्रव्यास (०9४) अ. वि.-गोतःखोर, मज्जनार, ग्रोता 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकाळनेवाछा । 

शब्वासी (, +०|१४) अ. स्त्री--गोताखोरी, गाता मारने का 
का काम, समुद्र मे पंठ कर मोती निकालने का काम। 

गश (5) फा. वि.-सुंदर, हसीन; नाज़ से इठलाकर 
चलनेवाला (वाली) (वि.), मूच्छित, वेहोश । 

शज [इश] (.) अ. पुं.-खियानत करना, शोषण; शुभ- 
चितक न होना; जो मन में हो उसके खिलाफ़ कहना; 
अच्छी चीज़ में घटिया चीड मिलाना; मूच्छित होना। 

गशन (,.५5) फा. वि.-गुंजान, घना (पुं.) समूह, भीड़, 
जमाव; (स्त्री.) अधिकता, बहुतायत !, 

गशयान (..)४४७) अ. पृं.-मूच्छितं होना, बेहोश होना । 

गशश (ॐ) अ. स्त्री.-अंयेरापन. .अँधियारा । 

ग़शावः (४१५५४) अ. पुं.-दे. 'गिशावः' दोनों शुद्ध ह, परंतु 
बहू अधिक बोला जाता है। 

ग्रा (, ०५८८) अ. पुं.-शी त्ता, जल्दी । 

ग्री (, ॐ) अ. स्त्री.-बेहोशी, मूर्च्छा, गश । 

गइत (५८५45) फा. पुं.-चककर, गदिश; पर्यटन, दौरा; 
थानेवालों की रात में घूम फिर कर देखभाल। 

गइती (. „45 ) फा. स्त्री--वह आदेश जो किरी विभाग के 
सारे कर्मचारियों के लिए हो, सकुंछर, परिपत्र । 

ग्रहन (८५25) अ. पुं.-छकड़ी या तलवार आदि से मारना । 

गइन (५25) फा. पुं.-दे. गशन'। 

ग़सक़ (,३-६) अ. स्त्री--रात्रि का प्रारंभिक अँधेरा, शुरू 

रात की अंधियारी; मोटा और निकृष्ट अन्न; जैसे---काकुन, 


` सार्वं आदि। 


ग़सक (५६.५८) फा. पुं.-खटमल, मत्कुण । 

ग्रसफ़ (...६...४) अ. स्त्री.-रात का अंधेरा । 

ग्रसयान (,)५४५) अ. पुं. -जी मतलाना, मतली । 

ग़सर (५०८) अ. पुं.-जो तिनका आदि हवा से उड़कर 
आँख में गिरे। 

ग्रसस (, ५०००८) अ. पुं.-निवाळे का गले में अटक जाना। 

ग्रसाक़ (८३८०४) अ. पुं.-गंदी और बदबूदार चीज, जैसे- 
पीप आदि। 

ग्रसिर (५०). अ. वि.-गुप्त और शंकित काम । 
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ग़सील (। ४०४) अ. वि.-धुला हुआ, EE हुआ, शुद्ध । 

गसोस ( we ) म. पृंवे खजूर या छहारे जो गल-सडकर 
खाने के योग्य न रहे हों । ह 

शसूल (,|)०«८) अ. पुं-वह पानी जिससे कुछ धोया जाय; 
हाथ या सर धोने की वस्तु; जैसे--साबुन या खली। 

ग़स्क (5०८) अ. पुं-आँख की ज्योति का चला जाना; 
आँख से आँसू बहना; रात का बहुत अधिक अँधियारा होना । 

ग़स्ख (५-०८) अ. पुं.-जबरदस्ती किसी के माल पर 
क़ब्जा कर लेना, बलाद्धरण; निर्देयता से किसी के बाल 
उखेड़ना। 

ग्र (५७) अ. पुं-ऋणी पर अपना ऋण वृसूल करने के 
लिए अत्याचार करना । 

ग्रस्ल (, (८५८) अ. पुं.-धोना। 

शस्साक (,१५८) अ. पुं.-दे. 'गसाक़्। 

ग़स्साल (४) अ. वि.-नहलानेवाला, स्नापक; मुद 
का नहलानेवाला, मृतस्नापक। 

ग़स्सूल (, |) अ. पुं.-दे. 'गसूल । 

गह (८) फा. अव्य.-गाह' का लघु., दे. गाह। 

गहगीर ()४5५5) फा. पुं.-वह घोड़ा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे। 

गहब (५-४४) अ. स्त्री-असावधानी, गफलत; अज्ञान, 
अनजानपन; विस्मृति, भूल; इरादे का न होना । 

गहे (८४5) फा. अव्य.-'गाहे' का लघु. कभी, किसी समय। 

गहवारः (४/५४४) फा. पृं.-वच्चों के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिँडोला, आंदोलक । 

गहवारः जुंबां (.५००३४)१४४) फा- वि.-पालना झुलाने- 
वाला (वाली) । £ 

गहूवारःजुंबानी ( 5) फा- स्त्री.-पालना झुलान 
का काम। 


गा 


गाँ (ए) फा. अव्य.-'गान' का लघु., दे. 'गान'। 

ग़ाइत (५5८४) अ. पुं.-नीची और लम्बी-चौड़ी भूमि; 
विष्ठा, मल, पाखाना। ६६25 

गाइब (५८५५5) अ. वि.-जो नजर के सामने न हो, छत, 
तिरोहित (गायब) । 

ग्राइबबाज (3०५०-७८) अः फा. विः-शतरज का वह 
खिलाड़ी जो सामने विसात न रखकर शतरंज खेलता हो, 
बहुत बड़ा शातिर। { 5 
ग्राइबानः (०७४५५८) अ. फा. विटी, परोक्षतः, 
अनुपस्थिति में। 
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शराइर (5८) अ. वि.-गहरा पेठमेवाला, गहराई में दूर 
तक जानेवाला; नीची भूमि। 

गाइलः (८५७) अ. स्तरी.-अनिष्ट, बदी; हानि, गजं; 
आपत्ति, मुसीबत; अचानक दबोच लेनेवाली। 

ग्राइस (५०४.८) अ. वि.-मानी में पेठनेवाला; डुबकी 
मारनेवाला। 

ग्राई (५) अ. वि.-अन्तिम, आखिरी; आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी । 

गाईदः (४०४४) फा. वि.-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
संभोग्या । 

ग्ाक्न (३७८) अ. पुं.-जलकौआ, पनडुब्बी; कौआ, काक । 
ग़ागः (८८) फा. पुं.-पोदीना । 

ग्राग्ः (८८४) अ. पुं.-तितर-बितर टोलियाँ; मिले-जुले 
लोग; जनसमूह, भीड़। | 

गराजः (४;५४) फा. पं.-मुंह पर मलने का पाउडर, मुख-चूणं। 
गाजः (३६) फा. पुं.-झूला, जिस पर झूलते हैं; (शिकारी 
के छिपने का स्थान; फ़ालेज की झोपड़ी; पहाड़ की चोटी 
पर का मकान। 

गाज (5४) फा. पुं--घास, हरी घास; - कंची, कतरनी; 
चिराग्र का गुळ काटने की केंची, गुलगीर । 

गाज (४) फा. पुं.-स्थान, जगह। 

गाज [जल] (३८) अः पुं-आंल की एक रग, «जिसमें से 
मल निकलने लगे तो बंद नहीं होता। 

ग़ाज़एस्ख (ट) 5५) फा पुं-मुख-चूर्ण, मुँह पर मलने 
का सुगंधित और लाल पाउडर । 

ग़ाजिफ़ (८-०४) अ. वि.-जिसकी दशा अच्छी हो, 
खुशहाल; जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल। 

ग़ोजियः (८५३5) अ. स्त्री.-हज्म करने की कुव्वत, पाचन- 
शक्ति, वह शक्ति जो आमाशय में अन्न पचाती है। 

ग़ाखिर (५2.८) अ. पुं--वहुत अच्छा कमाया हुआ और 
चित्रित किया हुआ चमड़ा; बहुत तड़के अपने काम को 
निकल जानवाला। ॒ 

गाची (, ५5५८) अ वि.-मजह॒वी लड़ाई लड़ने वाला; धमंयो द्वा; 


धर्मवीर । 
गाजी (५3) फा- वि-्तट, रस्सी पर कलावाजी' 
खानेवाला । ; 
गाज (.५}४) फा. पु.-केवड़ा, एक श्रद्ध फूल। 
गाजर ()36} फा. पूं कपड़ा धोनेवाला, धोबी, रक 
ग्रात्हर (५२७८) फा. पुं--देः गान्फ़र'। 
ग्रादिफ़ (-०७) अ. पु.-नावः चलानेवाला, 
कर्णधार, भल्लाह, माँझी। ४ 


श्र 


नाक 
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गांदियः - अ. पुं.-प्रातःकाल का बादल; प्रातः 
काल, सबेरा। 
दिर (+७४) अ. वि.>कृतघ्न, . नाशुक्रा; वचन-भंजक, 
वादः ख़िलाफ़; अभक्त, बेवफ़ा। 
सादी (५०५४) अ. पृं.-सबेरे का बादल; सवरे की वर्षा; 
सबेरा, प्रातः । 
पादू (००५) अ. पुं-वे दो लकड़ियाँ जो नाव के 
दोनों ओर बंधी होती ह, और जिन्हे हिलाने से नाव 
चलती है। 
गानः (८६) फा. प्रत्य.-किसी संख्या के अन्त में आकर 
'बाला' का अर्थ देता है, जेसे-'चहार गानः' अर्थात्‌ चार 
वाला; अपना, जेसे-यगानः (यक-+ गानः) अपना 
अर्थात्‌ स्वजन; वेगानः जो अपना न हो, अस्वजन। 
गान (..#) फा. प्रत्य-कर्ता अथवा कर्मवाचक फारसी 
शब्द जिनके अन्त में विसं हों । उनके अन्त में आकर 
बहुवचन बनाता है, जेसे - कुस्त: से 'कुश्तगान'; कुशिदः से 
'कुशिदगान' । 
गानि ($०८) अ. प्‌.-कंठ, गला 
जहाँ से स्वर निकंलता है। | 
गानियः (५५५) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
५ और यौवन के कारणु.ऑभूषण ऑदि से बेनियाऊ हो; वह 
सुन्दर सदाचारिणी (कौर जबान: स्त्री जिसे पुरष की 
इच्छा न ० ४ 
प्रानो (, /\८) अ. वि.-जिसे कोई इच्छा न हो; समृद्ध, 
दौछतमंद । 
ग़ान्फ़र (५५८) फा. पृं.-तुकिस्तान का एक नगर । 
ग्राफ्रिर (८) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपनकर्ता; पाप- 
नाशक, गुनाह वह्शनेवाला । 
शाफ़िल (,|५८८) अ. वि.-संन्ञाहीन, बेहोश; असावधान; 
बेखवर; आलसी, काहिल। 
गाफ़िस (८-४७) अ. स्त्री.-एक वनौपधि। 
ग़ाबः (८५७८) अ. पूं.-सिह के रहने की कछार; वन, जंगल। 
साब (८०८) अ. प्‌.-गाव:' का बहु., सिह की ठाहरें; 
वनममूह्‌, जंगलात। 
ग्राबात (८-१२८) अ. पुं--ग्राव:' का वहु., दे. 'ग्राव'। 
ग्राबित (८१५८) अ. वि.-किंसी की अबर्नात चाहे त्रिना 
स्वयं वेसा बनने की इच्छा करनेवाला । 
ग़ाबिन (,.५१७८). अ. वि.-काम करने में आलसी । 
ग़ाबिर ()१।८) अ. वि.-आनेवाला; जानेवाला; बाक़ी वचा 
हुआ, शेप; बरसनेवाला। 
थाम (/४) फा. पृं.-डग, कदम, पग, (प्रत्य.) चलनवाला; 


कंठ में वह स्थान 


रिक 


जंजीर नज़र आयी ।” 

गासज़न (,.);/४) फा. वि.-चलनेवाला, गमनकर्ता; चलता 
हुआ। ; 

गामजजनो (, 3) फा. स्त्री.-चलना, जाना, गमन करना। 

गामफर्सा (५)४/४) फा. विदे. 'गामज़न'। 

गामफर्साई (, ,१\८०)५/४) फा. स्त्री.-दे. 'गामजनी' 

ग़ामिज्ञ (१००५) अ. वि.-वह वात जो समझ से बाहर हो; 
नीची भूमि; गतं, गढ़ा; अज्ञात, गुमनाम; अपमानित, 
जलील। 

ग्रामिद (५०८) अ. प्‌.-भरी हुई नाव; वह कुआँ जिसका 
पानी: उवलता हो । 

ग्रामिर (०८) अ. स्त्री.-वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 
हो; बंजर ज़मीन, (वि.) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाले। 

ग़ामो (, ५०८) अ. वि.-निर्बंख, बलहीन, कमज़ोर; 
असमर्थ, नातवान। 

गायंदः (४५५४) फा. वि.-मेथुन करनेवाला । 

गायत (८०५५८) अ, स्त्री.-उद्देश्य, मक्राद; छोर, किनारा; 
कांरण, सबब; पराकाष्ठा, इंतिहा; पताका, झंडा। 

गायत मांफ़िलबाब (५.२५: a ४००४४) अ. स्त्री--किसीं 

विषय का अंतिम*निणेय, 


ग़रायतुलअम्् ()/५।८८२।४) अ. स्त्री.-अंततः, आखिरकार, 


७ आपाततः, अगत्या। 
५| ग्रार (५५८) अ. प्‌ .-गहस गढ़ा, खड 


गर्त, गढ़ा; 
की कंदरा, गुफा; जंतुओं के रहने का भीटा। 
गार (४) अ. प्रत्य.-करनेवाला; जैरो- खिदमतगार , 
सेवा करनंवाला। 

ग़ारत (८०१५४) अ. स्त्री.-नप्ट करना, ` बरवाद करना; 
छुंठन, लूटना, (बि.) नप्ट, बरबाद; विध्वस्त, तवाद; 
लुंठित, लुटा-गिटा । 

ग़ारतगर ( RN ॐ) अ. फा. वि,-लूटनवाला, छुटंरा, डाकू, 
लुंठक; वरवाद करनंवाला, विनाशक। 

ग़ारतगरों (५)४£०)५७) अ. फा. स्त्री.-लूटभार, झुटरापन; 
विनाश, तबाही । 

ग़ारतगाहु (४००)५४) अं. फा. स्त्री--लूटमार करने का 
स्थान; वह स्थान जहाँ लोग लूट जाते हों; बह स्थान जहां 
लुटन का भय हो । 

ग़ारतोदः (०४०५७८) फा. बि.-लूटमार किया हुआ, नंण्ट 
किया हुआ, ग्रारत किया हुआ। 

ग़ारिक ((5).5) अ. वि.-इुबने वाला, दूबा हुआ, निमण्जित। 


पहाड़ 
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.जैसे--तिज़गाम' तेज़ चलनेवाला,--“दो गाम न चल पाये 


' बात; सारांश, खूँलासा।७"” “ 


ह 'गावआहन (+१४) - फा. पुं.-हुल का फल, फाल | 


शारि 


ग [ ग़ाशियः 


गावचइल (#5५) फा. वि.-गाय-जेसी आँखोंवाला, 
(प्‌.) एक फूल। 

गावसबाँ (, ५:५५) फा. स्त्री-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
भूतांशक, गोजिह्वा । 

गावजोर (,१39.5) फा. वि->बहुत बड़ा बलवान्‌; ढबर-. 
दस्ती करनेवाला । 

गावजोरी ( ८१3१५5) फा. स्त्री-जबर्दस्ती, अन्याय; 
शक्ति-संपन्नता, जोरमंदी । 

गावतक्‌यः (०५८५.5) फा. पुं.-बड़ा तक्‌यः, मस्नद, जो पीठ 
के नीचे रखा जाता है। 

गावताजी (, ५3७)5) फा. स्त्री.-डींग, शेखी; मुकाबले 
में बुज़दिली दिखाना । 

गावदी (, ५०५४) फा. वि.-मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ; कुंदजेहन, 
मंदप्रभ, मन्दमति । 

गाववीदः (४७४०)४) फा. वि--दे. 'गावचइम' । 

गावदुम (#२5) फा. वि.-गाय की पूंछ-जेसा उपर से 
नीचे को पतला, मखू_ती, गो-पुच्छ। 

गावदोशः (८१०५.४) फा. प्‌.-दूध दहने का बर्तन, दुधाड़ी। 
गावदोश (, #१०१५) फा. पृ.-दे. “गावदोशः'। 

.गावपुइत (५-५३११.ॐ) फा. वि.-गाय की पीठ की तरह ढाळू। 
गावपेकर (,£२).5) फा. वि.-बेल-जेसे डील-डौलवाला, 
वृषकायं । 

गावमेश (८४०१४) फा-सतरी--भेस, महिषी । 

`गावरस्‌(, +१5) फा. पृं “बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। ` 

गावरीजञ (८५१2११5) फा. वि.-मूर्ख, अज्ञानी, धामड़, 


ग़ारिल (3५४) अ. स्त्री-थोड़ा दूध देनेवाली ऊँटनी । 
गारिब (८०१८) अ. वि.-ऊंट की गर्दन और कोहान के 
बीच का भाग; ऊंट के दोनों कंधों के बीच का स्थान। 
गारिम (#५८) अ. विवह ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 
ग्रारिस (,५०).८) अ. वि.-वृक्ष लगानेवाला, पेड़ रोपमे- 
वाला, वृक्षारोपक । 
ग़रीक़ून (.9४२)) अ. पृ.-एक ओषधि। 
गाल (,]४) फा. पु.-एक अन्न, काकुन; बाजरा; छल, 
फ़रेब; दूर, परे; शृगाल, सियार। 
गाल [हल] (,}८) अ. प्‌ं.-वह नीची जमीन जिसमें पेड़ 
बहुत हों; पेड़ उगने का स्थान। 
गालिब (८८१८) अ. वि.-शक्तिशाली, जबरदस्त; विजेता, 
फ़ातेह; उर्दू के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 
ग्रालिबन्‌ (८५१८) अ. विः-संभवतः, कदाचित्‌, शायद; 
निश्चित, यक़ीनन। 
ग़ालिबानः (०५५८८) अ. फा. वि.-जबरदस्तों-जेसा । 
ग़ालियः (2४.८) फा. पुं.-कई सुगंधित पदार्थो को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगंधित द्रव्य । 
ग्रालियःम्‌ (५८ ०१५८) फा. वि.-सुगंध लगे हुए बाल, 
सुगंधित बाल । हु 
ग़ाली (५१७) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ जानेवाला, 
` अति करनेवाला; भारी, वमौ; वहुमूल्य, वेशक़ीमत। 
ग़ालीखः (८२०६-५०) तु. पुं--छोटा क़ालीन । 
ग़ालीदः (१०४५८) फा. वि.-लुढ़का हुआ; लुढ़काया हुआ । 
गालीदः (४०४.४) फा. वि.-जो अलग हो गया हो, निवृत्त । 
ग़ालीन (८>#०\८) तु. पुं.-दे. 'क्ालीन'। | 
गाव (५४) फा. पु.-बेल, वृषभ; गाय, गो, धेनु; शराब 
का पियाला जो गाय की शक्ल का हो। 
गावअंबर ()%-*३४) फा. अ. प्‌ं.-गाय-जैसा एक समुद्री 
पशु, जिसका गोबर 'अंबर' होता है। 


बुदध्‌। 

गावश्षौर (3-9 ) फा. पुं.-एक तरल ओपधि, जावशीर। 

गावसर (+८१८) फा- वि--बेल-जँसे सिरवाला, (षुं.) 
'फ़िरीदूँ' के गुज का नाम, गावसार। 

गावसार (५७८-१५5) फा. वि.-'फ़िरीदूँ के गुज का नाम, 
गावसर। 

.गावेजमी (, ४१3१४) फा. पूं.-दे- 'गावे सरा' । 

गावेगबू (८9)5 १४) फा- पूं.-वृषराशि, बुजें सौर। 

गावेपर्वारी a) र पुं.-खूब oe 

से बचाकर मोटा किया हुआ बर र 

जा (09) १५) फा. अ. पृं-वह गाय जिसके सींगों 
पर पृथ्वी सधी बतायो जाती है। औ 

गावेसिफ़ालीं (५४१० १४) फा. पुं.--शराब का मटका। 

ताशियः (८४९५) फा. पुं--वह कपड़ा जो 
पर पड़ता, है; क़रियामत, महाप्रलय; नरक की आग; 
भीतरी रोग। 
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गावकुशी (, ५25१6) फा. स्त्री--गाय की हत्या करना, गाय 
का ज़बह करना, गोवध। 

गांवकून (८११११५५) फा. वि.-मूर्ख, घामड़, अहमक़े । ५ 
गावखरास (sly) फा. स्त्री--वह चक्की जो बल 


आदि से चले। Fe ही 
गाबजानः (८१५) फा पू- का बाड़ा; कॉँजी- 


, मवेशीखाता। क 
न (०5१5) फा. वि.-नष्ट, बरबाद; सुरे बुद, ग़बन, 
अप्रहत । 


ग़शियः बरदोश 


Ee बरदीश (, »90)2 #5) फा. वि.-दे. 'ग्राशियः' 
बरदार'। 
प़ाझियः बर्दार ()/०)2 ८४५) फा. वि.-सवारी के समय 
ज्ञीनपोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर; आज्ञाकारी, 
अनूयायी । 

शासिक्र (,५५) अ. प्‌ं.-चंद्रमा, चाँद; 
पर्वी; शिशन; लिग। 
गासि (~) अ. वि.-जबदंस्ती छीन लेनेवाला, गस्ब कर 
लेनेवाळा, अपहारक। 

शासिबानः (८५०८) अ. वि.-ग्रासिबों-जेसा, लुटेरों की 
तरह । 

चाह (३) फा. अव्य.-कभी, किसी समय; समय, वक्त; 
स्थान, जगह; सिहासन, तस्ते शाही; खेमा, रावटी, 
तम्बू; जए का दांद। - 

चाह गाह (5५5 ४५) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा । 
आह ब गाह्‌ (३८५४५४) फा. वि.-दे. 'गाह गाह । 
गाहे (2४) फा. वि.-किसी समय, कभी; कभी-कभी । 
गाहे याहे (25 2५) फा. वि.-कभी-कभी, यदा-कदा, 


कृत्तिका नक्षत्र, 


“सरसरी उनसे मुलाक़ात है गाहे-गाहे । सोहबते गैर में 


माहे, सरे राहे गाहे ॥” 
बाहे ब गाहे (2.८? 25) फा. वि.-दे. 'गाहे गाहे । 
गाहे माहे (2८ 2०४) फा. वि.-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


गि 


शिखक (५८६८) फा. स्त्री.-सारंगी, एक बाज़ा। 

ग्रिजा (।५४) अ. स्त्री.-भोजन, खाद्य, खुराक; अन्न, अनाज। 

गिजा (।४) अ. पुं.-धर्मयुद्ध, मजहबी जंग, दे. “गजा”, दोनों 
शुद्ध हं। 

ग्रिज्ञाई (, +|) अ. वि.-भोजन सम्बन्धी; अन्न सम्बन्धी । 

ग्रिाईयत (<-४४।५८) अ. स्त्री-किसी खाद्य पदार्थ में 


शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अंश, अन्न-तत्त्व। 


ग्रिजाए रूहानी (, ,०५>१)८-।३८) अ. स्त्री.-आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज, गाना। 
ग्रिजाएं लतीफ़ (५.४८०) ८|५८) अ. स्त्री.-शी प्र पच जाने- 
वाला भोजन, लघुपाक। 
ग्रिजाए सक्रोल (, ४४5 ८८) अ. स्त्री -देर में पचनेवाला 
भोज्य, गरिष्ठ । 
गिजाल (, ५५५८) अ. पुं.-मी मांगना, भिक्षाटन । 


ग्रिलाब (८०५८४) अ. पु.-आँख में उड़कर पड़नंवाला 


तिनका ; शरीर पर पड़नेवाले फफोले। 


१९० 


गिक्लिक (£5) फा. पुं.-क़्लम बनाने का चाक । 
गरिता (४०८) अ.पृ.-पर्दा; पहनने के कपड़े, वस्त्र। 
शित्रीफ़ (८.५२५८४) अ. विः-कुलीन, शरीफ़; वीर, बहादुर; 


गिशंगोक्ष 


पूज्य, बुजुर्ग । 


गित्रोस (,_)०२)८०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; अहं 


कारी, मग़रूर । 


शिद्दीर (+५७८) अ. वि.-बहुत अधिक कृतघ्न, नमकहराम। 
गिदुयः (५२७5) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षाटन। 
गिना (५) अ. प्‌ं.-समृद्धि, दौलतमंदी; निःस्पृहता, 


बेनियाजी । 


गिना (७७) अ. पुं.-गान, गाना। 
गि्ब[ब्ब] (५८८) अ. पुं.-इकतरा, एक दिन बीच देकर 


आनेवांला ज्वर; सीमा, हद, पराकाष्ठा; जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये; सप्ताह में एक दिन किसी 


- से मिलने जाना। 
गिन्तः (८७५८) अ. पुं.-किसी के मा की इच्छा उसे हानि 


पहुँचाये बिना, किसी-जेसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 

ग्िमामः (८८५८) अ. पुं.-पशु के मुंह पर बढ़ाने की थली । 
गिमोज (३५०४) फा. पृं.-पेशाब, मत्र। 

गिम्द (५८८) फा. पूं.-तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
कोष । 

ग्रियार (५७४) अ. पूं.-धमं-चिक्त जो हर--समय पास रहे, 
जेसे- जनेऊ; सलीब .या यहूदियों का पीला कपड़ा जो 
वे लोग कंधे के पास कपड़े में सिला रखते हें। 

गियास (८६५४) अ. पुं.-दुःख और आपत्ति में सहायता 
करना, (वि.) दुःख और कष्ट के समय सहायता. करन- 
वाला। 

गिर[र] (८) आ. वि.-निइचेष्ट व्यक्ति, बेखबर आदमी; 
अन्‌ भवहीन व्यक्ति, नातज्िबःकार आदमी । 

गिरह (६५४) फा. पृं.-दे. शुद्ध उच्चारण गिरिह । 

गिरां (,/,5) फा. वि.-भारी, वजनी; बहुमूल्य, क्रीमती; 
महंगा, तेज आववाला। 

गिराँक़द् (५3,5) फा. अ. वि.-बड़े पद ओर रुतबेवाला; 
बहुमूल्य, कीमती; महत्वपूर्ण, अहम। . 

निराँक्रीमत (८८००४5, /)5 ) फा. अ. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ीमत । 

गिराँखालिर (५८८५, ॥,5) फा. अ. वि.-बददिल, उदास; 
मनोमलिन, दुःखी । 

गिरास्वाब (८.५% , | +5) फा. वि.-गहरी नींद सोनवाळा । 


गिरागोश (,/55/,5) फा. वि.-ऊंचा सुननेबाला, बहरा 
बधिर ) 
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€ (5०35/5) फा. अ. पुं-महोदय, महाशय, 
आलीजनाब; महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरामीनामः (८०७, ५०|५5) फा. प्‌.-कृपापात्र, वालानामा । 

गिरामोमनिश (१ ५^।,5) फा. वि.-पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बुजुर्ग निहाद। 

ग्रिरारः (११५८) अ. पुं--गौन, खुर्जी, गोण। 

शिरार ())४) अ. प्‌.-आचार-व्यवहार, तौरतरीक़ा; 
वाजार का मंदा होना; हानि, घाटा, कमी; मूखंता, 
नादानी। ` 

(७५४) अ. पुं.-पेड़ लगाने का समय; लगाया 
हुआ पेड़ । 

गिरास (८:८) अ. प्‌ं.-'गरीस' का बहुः, भूखे लोग, 
क्षुधातुर जन। 

'गिरिफ्तः (८५,5) फा. वि.-लिया हुआ, पकड़ा हुआ, 
गृहीत; संकुचित; डींग; कटाक्ष, तंज। 
गिरिफ्तःखातिर ()८>०५)5) फा. अ. वि.-दे. 'गिरिफ्तः 
दिळ'। 

गिरिफ्तःज्ञन (१५०५5) फा. वि.-डींगिया, दूर की हाँकने- 
वाला; व्यंग करनेवाला, ताना देनेवाला। 

'गिरिफ्तःचबां ((/25%००)४) फा. वि.-जिसकी जीभ बात 
करने में लड़खड़ाती हो; हुकला; तोतला । 
गिरिफ्तःदिल ` (००,5) फा. विः-अप्रसन्न, अपु, 
उदास; दुःखित, रंजीदा। 

गिरिफ्तःलब (५०-४०७)४) फा. वि.-मौन, अवाक्‌, चुप, 
खामोश। 

गिरिफ्त (७५,5) फा. स्त्री-पकड़, ग्रहण; हिसाब में त्रुटि 

. की पकृड़; अपराध की पकड़; आपत्ति, ए'तिराज्; 
अधिकार, कब्जा; चंगुल, पंजा; हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (.५८5%5) फा. स्व्री-सकड़, गिरिफ्त; पड़ 
जाना, बैठ जाना (आवाज); उदासीनता, उदासी, 


निर्राजाँ (८)\%०।)5) फा. वि.-आलसी, काहिल; जो कडी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 

गिराजानी (, ५\/5) फा. स्त्री-आलस्य, काहिली; 
कड़ी मुसीबतों में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 

गिराँतर (7,5) फा. वि.-बहुत भारी; बहुत महेंगा। 

गिररारोन (५२०.४) फा. वि.-सबसे अधिक भारी; 
सबसे अधिक महेगा। 

गिरांताब (८२७ |)5) फा. वि.-अच्छी तरह तपाया हुआ। 

गिररांपायः (८१५३, /)४) फा. वि.-दे. 'गिराँकद्र' । 

गिर्राफ़रोश (5१/5) फा. वि.-महँगा वेचनेवाला। 

गिराँफ़रोशी (,»४9) ॥)) फा. स्त्री-महेंगा बेचना। 

गिरांबहा (५५४ /)४) फा. वि.-बहुमूल्य, बेशक़ौमत; 
महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरांबार ()५ /)5) फा. वि.-बोझ के नीचे दबा हुआ; 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दबा हुआ। 

णिराँबारी (,»५/)) फा. स्त्री.-बोझ से दबना; ऋण 
आदि के बोझ से दवना। 

गिर्शॉमायः (८2५०, ))४) फा. वि.-बहुमूल्य, कीमती; महत्त्व- 
पूर्ण, अजीम । 

गिर्रारकाब (५०४१/१5) फा. अ. वि.-वह घोड़ा जो चलने 
में सुस्त हो; वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र में डटकर लड़े और पाँव 
पीछे न हटाय; धेर्यवान्‌, शान्ति स्वभाव, बातम्कीन। 

गिराँसंग (८-९७5) फा. वि.-भारी भरकम, गंभीर, 
मलीन; आत्मसंतोषी, कराने 

गिरांसर ()८//>5) फा. वि.-अभिमांनी, धमंडी; रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश । f 

गिराँसायः (८४७०५११5) फा. वि.-दे. 'गिराँक्रद्र' । 

शिरा (|) अ. सत्री.-सरेशा; जिसके चार पाँव न हों। हि 

गिराइंदः (४७-०४)४) फा. वि.-चाहनेवाला, इच्छा करनें- 
बाला, इच्छुक । 

गिराइश (52४) फा. स्त्री.-रचि, इच्छा, रत; प्रवृत्ति 


अफ्सुदंगी । 
वरता (5555) फा. वि.-पकड़ने के योग्य, ग्राह्य; 
लेने के योग्य, लम्य। 
गिरिफ्तार (,००)४) फा. वि.-ग्रस्त, मुब्तला; बंदी, केद; 
आसक्त, आशिक; फंसा हुआ, बंधा हुआ। र 
गिरिफ्तारी (, ५)५०)5) फा. स्ती--ग्रस्त होना; बंदी होना; 
बंधना; फॅसना; प्रेम होना। Ee 
शिरिह (55) फा. स्त्री-गरंयि गाँठ; समस्या, मसूअछा; 
उलझन, परेशानी (गिरह) । 


सक्षान। अ 
लिराईवः (३०४५।)४) फा. वि.-चाहा हुआ, इच्छित, 


अभिलषित । प 
ल्तिराईवनी (, 5४5) फा. वि.-चाहने योग्य, य। 
गिशाजों (#5) फा. स्त्री.-भारीपन, बोझ; महँगाई, भाव 

की तेज़ी; हेउम की खराबी । 


णक (- 7) भ-का बह, झरोले; एक बड़ 


देमाना। . द . | (रिहकुझ्ष। (५५5४5) फा. वि.-गाँठ खोलनेवाला; सल्या 
(राम्री (55) फा- वि--मूज्य। जगं; महान्‌, अजीम; ह्‌ A oo का निवारण करनेदाळा। 


पुनीते; सुकहस; रिय, अजीज | । 
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.. (६ #५४४४)४) फा. स्त्री.-गाँठ खोलना; समस्या 
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गिर्दागिंद (५5/५५5) फा. वि.-चारों ओर हर तरफ़ 
चहुंपास, चहुँओर। 

गिर्दाब (८-२5) फा. प्‌.-जलावतं, कलंकुर, भॅवर । 

गिर्दावर ()॥०)४) फा. वि.-हर ओर गइत लगानेवाला, 
दौरा करनेवाला। 

गिर्दावरी (, ;)9|५,5) गशत लगाने और दौरा करने का काम। 

गिनो के (,/)४) अ. प्‌ .-दे- गुर्नीक' 

गिः (८१,5) अ. पूं.--चुल्ल में पानी उठाना । 

गिर्बान (१५,5) अ. पृं.-'गुराव' का बहु., कौए, काक-समह । 

गिर्बाल ((|०)४) अ. स्त्री.-आटा आदि छानने की छलनी 
चलनी, चालनी, दे. गब ल' दोनों शुद्ध हें। 

गिर्बोब (५.५)८) अ. प्‌ं'-अंगूर की एक बहुत बढ़िया जाति। 

गिर्येः (८८५5) फा. प्‌ं.-रुदन, रोना, आँसू बहाना। 

गिर्यःआवर ()५५८)5) फा. वि -आँसू लानेवाला, रुलाने- 
वाला । 

गिर्यःकुनां (, १७.5८५५) फा. वि.-रोता हुआ, आँसू बहाता 
हुआ। 

गिर्यए्रम (०८५५४) फा. अ. प्‌.-दुःख का रोना, दु:ख- 
विलाप; किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप। 
गियंएशादी (, ५७७८८५५५5) फा. पुं.-खुशी की अधिकता में 
आँखों से आँसू निकल आना । 

गियंओज्ञारी (, ५३५०४५5) फा. स्त्री-रोना-धोना, हाय- 
हाय करना! - 

७. ग्रिरं: (४)४)*अ. स्त्री.-नातज़िब कारौ अनाड़ीपन, अनन्व; _ 
प्रेम, स्नेह, इश्क़ । 

गिर्वोदः (४०2१)४) फा. वि.-म्‌ग्ध, मोहित, फ़रेफतः, लट्टू 
प्रेमी, आझिक़। 

गिर्वोदगो (,५४७८),४) फा. स्त्री.-किसी ओर हद से बढ़ी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फ़रेफ्तगी । 

गिर्वोदनो (, + १)5) फा. वि.-मुग्ध होने योग्य । 

ग्रिसं (, +०५४) अ. पुं.-वह गाढ़ी रुतूबत जो गर्भाशय से 


हल करना; कठिनता का निवारण। 
गिरिह बर भिरह (5५5५१ 5५5) फा. वि.-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति। 
गिरिहबुर ()2४५४) फा. वि.-गाँठ काटनेवाला, जेबकतरा । 
चिरोबां (,) ७2५5) फा. प्‌.-गिरीबान' का लघु., दे. 'गिरी- 
बान”, कुरते व कमीज का गला, दामन, सिरा। 
तिरोबांगीर (+5९ )८५)5) फा. वि.-गला पकड्नेवाला, 
तक़ाज़ा करनेवाला । 
गिरीबांचारक (. 5५३,)७५५5) फा. वि.-जिसने अपना 
गिरीबान फाड़ डाला हो; पागल, दीवाना; प्रेमी, आशिक । 
शिरोबांदर (,» )+८)5) फा. वि.-गिरीबान फाइ्नेवाला; 
पागल; प्रेमी । 
गिरोबांदरोदः (5७५५० )५४२)5 ) फा. वि.-दे. 'गिरीबांचाक'। 
विरोबान (..)५२)४) फा.प्‌.-ग्रीवा, गला; कुर्ते कमीज आदि 
का गला। 
गिरीबाने कोह (४)5..)०-२)४) फा. पुं.-पहाड़ का दामन, पहाड़ 
की तराई। 
गिरेबाँ (१७२५5) फा. वि.-दे. 'गिरीबाँ', वही अधिक 
फ़सीह है । 
गिरेवः (४२५४) फा. प्‌.-टीला, दृह; पुरता; पहाड़ी, टीकरी। 
ग्रिरेव (५२८ ) फा. प्‌.-कोलाहल, गुलगपाड़ा, शोरोगुल । 
ग्रिरेवां (,)/५२५८) 'फा. वि.-शोर मचाता हुआ, चीखता 
और चिल्लाता हुआ। 
गिरोह (१,5) फा.प्‌.-दे. शुध उचारण 'गुरोह'। 
गिरौ (१,5) फा. प्‌.-गिरवी रखना, बंधक करना। 
(वि.) गिरवी रखी हुई वस्तु। 
ग्रिग्रर (४,४) अ. स्त्री.-जंगली मुर्गी, वनकुक्कुटी 
गिर: (४०,5) फा. प्‌.-गोल टिकिया; अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 
गिदे (०,४) फा. प्‌.-घेरा, हल्का; आसपास, चारों ओर 


आसपास का स्थान। बच्चे के साथ निकलती है; वह झिल्ली जिसमें शिशु 
गिक (८ ¢०)5) फा. स्त्री.-रावटी, खेमा; कोठा, कमरा; | गर्भाशय में लिपटा रहता है। 

पहेली, प्रहेलिका। गिलः (८५) फा. प्‌.-उपालंभ, उलाहना, शिक्वा। 
गिदंगां (,)५४5)5) फा. पु.-अखरोट, अक्षरोट। गिलःगुज्जार (५5८४) फा. वि.-उलाहना देनेवाला, 


गिर्द ब गिद (०,४2०)5) फा. वि.-चारों ओर, . चहुंपास । | उपालंभक। 
गिर्दबाद (०५०५5) फा. पुं.-वातावतं, चक्रवात, पवनचक्र, | गिल (,}5) फा. स्त्री.-मिट्टी, मृत्तिका, मृत्‌ । 


बगूला, बवंडर। ग्रिल[ल्ल] (, |) अ. प्‌.-द्वेष, कीना; खियानत, मोषण; 
लिर्दबालिझ (८५००११०)४) फा. १.-गोल छोटा तकिया जो | मलिनता, गदलापन। 

गालों के नीचे रखा जाता है, गलतकिया, चक्रगंडु गिलमंूदः (३०१५-।}5) फा. वि.-मिट्टी से लेपा हुआ, मिट्टी 
गिर्टबुर (2०५5) फा. पु.-बढ़इयों का बरमा । चढ़ाया हुआ। 
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ड (3४3,१४4) फा. पुं.-दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की शिकायत। 

गिलखोरः (३१>, }5) फा. पुं.-भूलता, केचुआ, खरातीन। 
- गिलज्ञ (८८) अ. पृं.-गाढ़ापन; दल, मोटाई। 
गिलनाक (,_5\०,}5) फा. वि.-गदला, मटमेला । 
गिलमालः («५० |5) फा. प्‌.-राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढ़ाता है। 

शिलाज़ (८!) अ. पूं.-ग़लीज' का बहुं. गाढे पदार्थं; 
गंदगियाँ; गूं, विष्ठा । 

ग्रिलाज्ञत (८०७८) अ. स्त्री.-गंदगी, मल, मेल; विष्ठा, 
मल, गू; अपवित्रता, नापाकी; गाढ़ापन, ग्रिल्ज। , 
ग्रिलाज्तखानः (८०८५५:०७।८) अ. फा. पु.-कूड़ा-करकट 
और 'गू-गोबर फेकने कां स्थान । 
गिलाजतलोर (,१*५-०७।८) अ. फा. वि.-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर; बुरी कमाई खानेवाला । 
गिलाफ़ (८5८) अ. पुं.-तकिए आदि का खोल; सूखे और 
दानेदार फल का बकला; पलक, दृगंचल; तलब्रार आदि 
का कोष। 
गिलाबः (०१४5) फा. पुं.-मिट्टी में भूसा - आदि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारों का लेस, लेसन, कहगिल। 


गिलालः (८८) अ. पुं.-वह्‌ कुर्ता जो कवच के नीचे: 


पहनते हैं । 

गिलीं (७) फा. वि.-मिट्टी का बना हुआ, मृन्मय; 
मिट्टी मिला हुआ। 

गिली (5५) फा. वि.-दे. 'गिलीं'। 

गिलेअर्मनी (.५०)।८/५) फा. स्त्री-एक प्रकार का गछ जो 
दवा में चलता है। FO 

गिलेचस्पाँ (५०३५४) फा. स्त्री मिट्टी, 
जिससे कहग्रिल बनता है, कचला मिट्टी। हू 

गिलेमल्तूम (।१:ॐ००,}5) फा अ. स्त्री--एक भरका का गेरू 
जो गिलेअर्मनी से भिन्न है। 

शिलेवाज्ञ (;।१४५८) फा. स्त्री.-चील पक्षी, चिल्ल। 

ग्िलोगिश (७०) अ. स्त्री-मल, मल; चिन्ता, 
फिक्र; बाधा, विघ्तं। 

गिल्मः (८८८) अ. पुं.-गुलाम का बहु., लड़के, बालक; 
दास, नौकर-चाकर। he 

हिलमा (७७८८) अ. पूं गिठंमाने' का बहु., दें. गिल्मान । 

गिल्मान (८/०८८) अ. पुं.-स्वर्ग के बालक; यह शब्द गुलाम' का 
बहु. है, परन्तु उर्दू और फ़ारसी में एक वचन म व्यवहृत है। 

जिल्लीम (#४५८४) अ. वि.-तीव्र काम-वासनावाला, तेज 
शहवतवाला, तीव्र वटुक-विलासी । 


१९३ 


सील 


गिञ्ञ[इ्श] (४) अ. स्त्री-खियानत, मोषण; अशुभ 
चिन्तन, बदख्वाही; द्वेष, कीना; आत्मा की दुष्टता । 


गिशा (५४८) अ. स्त्री-झिल्ली, महीनखाल; पर्दा, पटल; 


गिलाफ़, उपरना; वस्त्र, लिवास। 

गिजावः (४१.५) अ. पुं.-पर्दा, पटल । 

गिन्ञाज्ञ (४१५५४) अ. पुं.-अँधेरे का प्रारंभिक और अंतिम 
समय; शीघ्रता, जल्दी; थोड़ी चीज। 

गिइयान (,.)३ॐ) अ. पुं.-मैथुन, रत्िक्रीड़ा, जिमाअ । 

गिसान (,७८८) अ. प्‌.-बच्चों के पहनने का वस्त्र, विशेषत: 
जो खाल का बनता है। 

गिस्ल (, =) अ. पुं--वह पानी जिससे कुछ धोया गया हो। 

ग्रिस्लीन (८४५८-८) अ. पुं-वह पानी जिससे घाव धोया 
जाय; वह मवाद जो नरकवासियों की देह से बहे 


गी 


गीं (,५25) फा. प्रत्य. -गीन' का लघु., दे. गीन। 

गी (, 55) फा. प्रत्य--जिस फ़ारसी शब्द के अन्त में विसं 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है; जैसे 
“बस्तः' से 'खस्तगी' 'दरिदः से 'दरिदगी'। 

ग़ीज्ञ (4%) अ. पुं.-कली, कलिका; गुच्छा, खोशा। 
गोद (५५5) फा. पु.-चील, चिल्ल; गृध्र, गीध। 

गीदी (, ४०४४) फा. वि.-भीरु, डरपोक; नि्ंज्ज, बेहया। व 
गोन (८४5) फा. प्रत्य. शब्द के अन्त में आकर 'युक्त' का अर्थ 
देता है, जैसे--ग़मगीन|, शोकयुक्त, यह शन्द आगीन का 
लघु. है। 

गोपा (५४) फा. पुं.-एक प्रकार का पुलाव । 

गरोबत (८८०७५४) अ. स्त्री.-पिशुनता, चुगुली । 

गीरः (३४४) फा. पुं.-लोहे का शिकंजा । 


गीर (+३५) फा. प्रत्य.-पकड्नेवाला; जैसे--माहीगीरः 
मछली पकड़नेवालां; काटनेवाला; जैसे-- गुलगीर' 


चिराग्र का गुल काटनेवाला। हज 
४5) फा. स्त्री. रखने के । 

es ‘oe अ. a: होड़; खून के बढ्ले में 

दिया हुआ धन। न 

गीरमाल (८]८०>४5) फा. वि.-दूटी हुई हड्डी जोडनवाला। 

उतरी हुई हड्डी चढ़ानेवाला; शरीर की मालिश करनें- 

वाला, अंगमर्दक। 

गोराई (529४5) फी स्त्री.-गिरिपत, पकड़ । 

गोरिदः (5०१४5) फा. वि.-पकड़नेवाला । 

ग्रील (()४5) अ. पुं.-वन, कनन, जंगल; सिंह की कछार; 

वानीवाली तराई; पेड़ों को झुंड । 
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गोला (५१४८) अ. पुं.-गीलान' का लघुः, दे. ॥ | 
शोलान (५४८) अ. पुं.-गूल' का बहु. भूत-प्रेत । 
गीलान (८१७5) फा. पुं.-एक नगर, जीलान। 
गोली (८5) फा. वि.-गीलान का तिवासी। 
गोहा (५५३४) फा. स्त्री.-घास, गियाह। 
ग्‌ 
5 
गुंग (८-९45) फा. वि.-जो बोल न सकता हो, मूक, गूँगा । 
गुंगसहलू (, ०००८-१५5) फा. अ. पु.-वह मकान जिसे 
अकबर बादशाह ने केवल गूंगों के लिए बनवाया था, इस 
अनुभव के लिए कि बड़े होकर इनके वाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हें, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति, 
-गें-गें ही करते रहे । 
गुंचः (58४४) फा. प्‌ कली, कलिका । 
शुंचःदहन (..)8००७४८) फा. वि-कली-जैमे सुन्दर और 
छोटे मुंहवाला (वाली) । 
गुंचःदहाँ (६१७०००३५४) फा. वि--दे. 'गुंचःदहन । 
गुंचःलब (५-८३४) फा. वि.-कली-जेमे कोमल, मृदुल 
और गुलाबी ओंठोंवाला (वाली) । 
गुंचए नाशिगुफ्तः (०७.८७४३) फा. पु.-वह्‌ कली जो 
खिली न हो, मुकुल, अविकसित कलिका । 
गुंचगी (, ८८५८) फा. स्त्री-कली होने का भाव, 
गुंचःपन । 
गुंजः (८5५) अ. पुं.-गुंचः, कली । 
गुंज (€+) अ. पुं.-हावभाव, नाजोअटा। 
गुंजरक (८-६८.55) फा. स्त्री--दे. 'गुंजिस्क' दोनों शुद्ध हैं। 
गुंजाइश (, /०४५८००४) फा. स्त्री.-विस्ता र, कुशादगी; सामथ्यं, 
मक्दूर; समाई, जगह; प्रेम, उदारता, फ़राखदिली । 
गुंजान (५5५४) फा. वि.-घना, गहन । 
गुंजिइक (८६5५४) फा. स्त्री.-गौरेया, चटक । 
गुंदः (४००४) फा. वि.-दवीज, गफ, दलदार। 
गुंद: (४७५८) अ. वि.-छम्पट, धूर्त, लोफ़र, गुंडा । 
गुंद (५५४) फा. वि.-लिपटा हुआ; एकत्र, जमागुदा; 
जोड़ा हुआ, उपाजित। 
गुंदर (०५८) फा. वि.-मोटा-्ताजा, हृष्ट-पुष्ट; गफ, 
दलदार, दवीज; मृदुल, नाजूक; गिड़गिड्रानेवाला । 
गुंदुर (०५४) फा. वि.-दे. 'गुंदर' । 
गुंद्बीर (#१०५5) फा. स्त्री--ूद स्त्री, वृद्ा। 
गुंबद (२४४४) फा. पुं.-इमारतों के ऊपर का गाल मंडप 
जो वड़ा हो, गूंवज । गा कही 
गुंबदे आव (८०) फा. पु.न्सानी का दुद्युट़ा । 


गजारिक्षात 


गुंबदे गरदू' (१०५5०५५5 ) फा. पु.-आकाश का गुंबद, आकाश- 


वर्तु। 

गंबदे गुल (() ०५०४) फा. पृं.-कलिका, कली। 

गुंबदे चारबंद (०००)५७०५४) फा. पुं.-संसार, दुनिया; 
आकाश, आस्मान । 

गुक (. 555) तु. प्‌.-आकाश, गगन, आस्मान। 

गुजर (55) फा. स्त्री.-निर्वाह, गुजर-बसर; जीविका, रोगी, 
(पु-) प्रवेश, पहुँच, रसाई; आगमन, आमद । 

गुज्तरगाह (४५,5) फा. स्त्री-निकलने-पंठने का स्थान; 
माग, रास्ता, पथ। 

गुज्ञरनामः (८८०७)३5) फा. प्‌.-राहदारी का पर्वाना, खन्ना; 
पासपोर्ट, पारपत्र । 

गुज्ञरान (६/55) फा. स्त्री.-दे. गुज़र। 

गुर्जारिदः (४५०५५४) फा. वि.-गुजरनेवाला। 

गुञ्ञशतः (५5) फा. वि.-गुज़रा हुआ, बीता हुआ, 
व्यतीत; भूतकाल, माजी। 

गुद्वशतगां (८१४२५5) फा. प्‌.-गुजश्त:' का बहु., गुजरे हुए 
लोग, पूर्वज । 

गुज्ञसतनी (, ५५८४55) फा. वि.-गुञ्जरने योग्य; जहाँ से 
गुजर जाना उचित हो। 

गुज्ञाफ़ः (25३5) फा. पृं.-जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो; असीम, अपार, बेहद। 

गुजाफ़ (८/55) फा. स्त्री.-बकवास, मिथ्यावाद; डींग, 
शेखी । 

गुज्ाब (५०८८) अ. प्‌.-वह तिनका आदि जो आँख में 
पड़ जाय; शरीर पर पड़नेवाले आबले। 

गुज्ारः (5/55) फा. पूं .-निर्वाह, गुजर-वसर्‌; नदी पार करमा । 

गुज्ञार (55) फा. पुं.-दे. गुज़र', निबाहना, बसर करना, 
“गुज़ार दूं तेरे गम में जो उम्रे-खिप्त्र मिले।” 
(प्रत्य.) करनेवाला, जैसे--'खिदमतगुजार' खिदमत 
करनेवाला । 

गुज्ञारिदः (४०)/;5) फा. वि.-गुजारनेवाला, अदा करने- 
वाला । 

गुज्ञारिश (५१५5) फा. स्त्री.-गरा्थेना, निवेदन, आवेदन, 
अज । 

गुज्ञारिशनामः (८०७,४३5) फा. पुं.-प्रार्थनापत्र, आवेदन- 
पत्र, देरख्वास्त । 

गुज्ञारिशपिज्ञीर {2५२,५55 ) फा. वि.-प्रार्थना स्वीकार 
करनेवाला, बात सुनकर उसे माननेवाला। 

गुज़ारिशात (८०५५३5) फा. स्त्री.-गुजारिश' का बहु» 
प्रार्थनाएँ, गुजारिश, बातें। 
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ह (८५५5) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 
गुज़ाइत (५००55) फा. स्त्री.-छूट, त्याग । 
गु्चाइतनो (, ५55) फा. वि.-छोइने योग्य, त्याज्य । 
गुज्ञों (,:5) फा. प्रत्य.-चुननेवाला, पसंद करनेवाला, 
जेमे--'खल्वत गुजीं. एकांतवास पसंद करनेवाला। 
गुज्ञीद: (५०४) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 
गुज़ीदनी (५/५55) फा. वि.-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 
गुज्जीरः (३55) फा. पृं -उपचार, चिकित्सा, इलाज; 
उपाय, प्रयत्न, तद्‌ बीर। 

गुज्जर (295) अ. पं.-चिकित्मा, इलाज; प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज्ञीरी ( ५५5) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इंलाज । 
गुज़्ज़: (८८-६८) अ. पुं-नवीनता, नयापन; प्रफूल्लता. 
शिगुफ्तगी; नया होना। 

गुद्या फ (८5५-८) अ. स्त्री.-चपनी हट्टी; पस्लियों के मिरे; 
कथे की हट्टी का सिरा; हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुररी । 
गुतात (०८०८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा; प्रातःकाल 
की सफ़ेदी; रात का अंधेरा। 
गुदव (०७४) अ. पूं.-गुह का बहु., शरीर के गादूद. 
ग्रंथियाँ, गिल्टियाँ । 
गुदाहतः (८६|०४) फा. वि--पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 
गुदाहत (०-०४) फा. स्त्री.-दे. 'गुदाख्तगी'। 
गुदास्त्रगी (४४०४) फा. स्त्री.-पिघलाव; गुदास्त । 
गुदास्तनी (८८६०४) फा. वि.-पिघलने योग्य; पिघलाने 
योग्य । 


गुदा (।5) फा. पु.-शरीर का मांसल होना, शरीर में: 


खूब गोइत होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जेसे- आहन 
गुदाज' लोहे को पिघलानेवाला; 'सोज-गुदाज्‌' जलाकर 
पिघलानेवाला । 

गुदाज़ां (, 3०5). फा. वि.-पिघलता हुआ; पिघलाता हुआं। 

ग॒वाज्षिद: (४००)|०४) फा. वि.-पिघलनेवाला; पिघलाते 
वाला। ; 

गुदाफ़ (.७) अ. पुं.-काले और लंबे बाल; काला कोआ; 
बहुत परोंवाला गिद्ध।' 

शुदुव (५५८) अ. पुं.-प्रातःकाल, सबेरा । 

गुदूद (७३०४) अ. पुं-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ, 
ग्रंथियाँ । 

गुहः (४०८) अ. पूं-शरीर के भीतर की गिल्टी, ग्रंथि। 

द्र (७८) अ. वि.-कृतघ्न, नाशुक्रा, बेवफा । 

गुदवः (४३०७) अ. पुं.-प्रातःकाल और सूर्योदय के बीच 
का समय। 


१९५ 


गुफ़ामआब 

गुनह («४) फा. पुं.-'गुनाह' का लघु., दे. 'गनाह'। 

गुनहगार ()४००४) फा. वि.-दे. गुनाहणर'। 

गुनहगारी ( ५9५८5) फा. स्त्री.-दे. गुनाहगारी'। 

गुनाह (४५७४) फा. पृं.-पाप, पातक, मासियत; दोष, 
अपराध, कसूर । 

गुनाहगार (५५४४5) फा. वि.-पापी, पातकी, आसी; दोषी, 
अपराधी, कमूरवार। 

गुनाहगारी (५७४७४) फा. स्त्री.-पाप कर्म, मा'सियत; 
दोष करना, क्रुस्‌रवारी। 

गुनाहे कबीरः (४५४५४७. ) फा. अ. पुं -बडा पाप, महापातक । 

गुनाहे सगोर: (४,४५.०४.५४) फा. अ. पुं.-छोटा गुनाह. 
लघुपातक | र 

गुनुज (८) अ. पु.-हावभाव, नाजोअदा। 

गुनूदः (४०५५८) फा. वि.-जिमकी आंखों में नींद भरी हो, 
ऊँघता हुआ, उन्निद्र, तंद्रालु 

गुनूदगो (, ५559५) फा. स्त्री.-ऊँच, तंद्रा, निद्रालस, प्रमीला। 

गुनूदनी (र) फा. वि.-ऊंघने के योग्य; जिसका 
ऊघना आवश्यक हा । 

गुन्नः (०) अ. पुं--वह्‌ न जो नाक में पढ़ा जाय 'अनुस्वार'; 
वह्‌ अक्षर जिम पर अनुस्वार हो । 

गुन्यत (८८०५५८) अ. स्त्री.-धनाढ्यता, मालदारी । 

गुफ़ार (१.४४) अ. पुं.-डाढ़ी के दोनों ओर के बाल; गर्दन 
और गृद्दी के बाल; पिडली के बाल। 

गुर ()%) अ. पुं-ग़फ़ूर'ं का बहु., मोक्ष देनेवाले, 

बस्शनेवाले । 

गुफूल (८१४८) अ. पुं.-भूलना, विस्मृति; किसी वस्तु 

का त्याग; निइचेष्टता, बेखबरी। 

गुफ्तः (८४) फा. वि.-कहा हुआ, उक्त। 

गफ्त (५८७५5) फा. स्त्री.-कहन, कथन, बात । 

गुफ्तगू (५४5) फा- स्त्री.--बातचीत, वार्ताळाप । 

गफ्तनी (०७४) फा. वि.-कहने योग्य, जो वात कही 

“ज्ञा सके; जिसका कहना आवश्यक हो । 

गुक्तार (५८5) फा. स्त्री.-बोली; वाणी, शब्द, आवाज़; 

वार्तालाप, बातचीत । 

गुफ्तुगू ( ४०5) फा. स्त्री.-दे. 'गुफ्तगू' दो. शुद्ध ह । 

गएतोगू (5४५-५5) फा. स्त्री.-दे- 'गुपतग्‌' दो. शु- हैं 

गफ्तोशनोद (०५५५०५४) फा. स्त्री-बातचीत, गुफ़्तगू; 

` कहासुनी, वादविवाद; हुज्जत, तर्क-वितकं । 

गुफ़ाँ (८१५) अ पुं.-'गुफ़ान' का लघुः, दे. 'गुफ्रान' । 

गफ़ामआब . (८-०८) अ. वि--मोक्षपराप्त, स्वर्गीय, 

बड़े लोगों की आत्मा के लिए बोला जाता है। 
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गुफ़ान | १ 


शुक्रान (..)२४) अ. पुं.-मोक्ष, मुक्ति, वस्शिश ; 
क्षमा, मुआफ़ी। 
गुफ्ल (, |) अ. वि.-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो; हर वह्‌ वस्तु जिसका 
कोई पता-निञ्ञान न हो; अनुभवहीन व्यक्ति; वह्‌ कवि 
जिसे कोई जानता न हो; वह व्यक्ति जिसका कुल अज्ञात हो । 
गुद [ब्ब] (८+) अ. पुं-वह बाढ़ पर आयी हुई' नदी 
जिसका पानी नदी से निकलकर जंगलों में बहे; नीची भूमि । 
गुबारः (४,५५८) फा. पुं-हवा में उड़नेवाला काग़ज़ का 
बड़ा गेंद, गुब्बारा; हवाई जहाज, वायुयान; बेळून। 
गुबार ()\५४) अ. पुं.-धूल, रज, धूलि; मनोमालिन्य, 
दिल का मेल। 
गुदारआलूदः (३०५.५४) अ. फा. वि.-धूल में भरा 
हुआ, धूलिधूसर; जिस पर धूल पड़ी हो। 
गुबारआलूद (०१/५५५८) अ.फा. वि.-दे. 'गुबारआलूदः'। 
गुबारे खातर (०८२). ) अ. पुं.-मन की मलिनता, दिल का 
मेल; दिल का बुखार, मन की भड़ास ; मनोमालिन्य, रंजिश । 
गबर (१५८) अ. पुं.-बाक़ी रहना, शेष वचना; विलंब 
करना, देर करना; छोड़ देना, क्षमा करना; आगमन, 
आना । 
गुबेस (, ५०५४) अ. अव्य.-कदापि, हरगिजञ; नित्य, हमेशा । 
गुब्बारः (३५५५८) फा. पुं.-दे. 'गुबारः'। 
गुम (5) फा. वि.-खोया हुआ; भटका हुआ; तल्लीन, 
मुन्‌हमिक; अचेत, ग्राफ़िल; आत्मविस्मृत, खुदरफ्तः। 
गुमकर्द: (४७5४5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो; 
जिसने खो दिया हो; भूला हुआ। 
गुमकदंःराह (४)४०)४/४) फा. वि.-जो राह भूल ग्रया हो, 
जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-श्रष्ट । हु 
गुमगइतः (४८५.5७5) फा. वि.-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
. “लाओ देखें कहीं मेरा दिले गुमगइत: न हो, आप कहते हूँ 
कि इक चीज़ पड़ी पायी है।” 
गुमगइतगी (. ५-45४) फा. स्त्री.-खो जाना, रस्ता भूल 
जाना । 
गुमज़दः (४०/5) फा. वि.-दे. गुमराह'। 
गुमजन (,.)४5) फा. वि.-नष्ट और ध्वस्त 'करनेवाला; 
मृदुल, नाजुक । 
गुमनाम (५५५5) फा. वि.-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, 
अप्रसिद्ध; जिसका नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 
गुमनामी (८५१५-८5) फा. स्त्री.-शोहरत न होना, अख्याति। 
गृमबूबगी (, ५५५५०४) अ. स्त्री.-दु:खित होना । 
गुमराह (३५४) फा. वि.-जो मागं भूल गया हो, रास्ते से 


ह गुमूम 
वदचलन । 

गुमराहकुन (55/5) फा. वि.-बदशुमानी पैदा करने- 
वाला, भ्रमात्मक; गुनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवाला । 

गुमराही (, ५2/~5) फा. स्त्री.-मार्ग भूलना; नास्तिकता, 
लामजूहवीयत; गुनाह की ओर प्रवृत्ति । 

गुमशुदः (४०४७४) फा. वि.-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु । 

गुमशुदगी (, +5५5) फा. स्त्री.-खो जाना, कहीं रह 
जाना; रास्ता भूल जाना। 

गुमशुदनी (, ,००८०5) फा. वि.-खोने योग्य । 

गुमाँ (४) फा. पुं.-गुमान' का लघु., दे. 'गुमान' । 

गुमाँबरी (,५१.~5) फा. स्त्री.-शंका करना, शुबहः 
करना; वदगुमानी करना । 

गुमान (५०5) फा. पुं.-शंका, “बह, शक; भ्रम, बहा; 
बदगुमानी, कुधारणा । 

गुमान करवी (,_५१५)५८5) फा. अ. पुं.-ऐसा शुबहा जो यक़ीन 
के दर्जे तक पहुँच जाय। 

गुमाने ग़ालिब (..-/५४..-४) फा. अ. पुं.-दे. 'गुमाने क़वी' । 

गुमाने बद (५०,५) फा. पुं-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा। 

गुमान सहीह (८५०-०,६.5) फा. अ. पुं.-ऐसा गुमान जो 
ठीक साबित हो। 

गुमाम (५-5) अ. पुं.-जुकाम, प्रतिञ्याय, प्रतिश्यान | 

गुमार ()\८५) अ. पुं.-आधिक्य, प्राचुर्य, बहुतायत; 
जनसमूह, जमाव। 

गुमारिदः (४०५५५८८४) फा. वि.-नियृक्त करनेवाला, मुक्रर 
करनेवाला। 

गुमादंनी (, ५७,८5) फा. वि.-नियुवित के योग्य, तक्र 
के क़ाबिल। 

गुमाइतः (८५.४) फा, वि.-नियुक्त किया हुआ; प्रति- 
निधि, नुमाइंदः; कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता। 

गुमाञ्तगी ( 50.४) फा. स्त्री-नियुक्ति, तक़र्र; 
एजेंटी, कारिदागीरी। 

गुमाञ्तनी (५५८८.४) फा. वि.-नियुक्त करने योग्य, 
मुक़रंर करने के लायक़। 

युमूच (५१-८८) अ. पुं-भूमि का नीचा और गढ़ेदार 
हाना; वात का गुप्त और समय से बाहर होना। 

गुमूज़त (८८-०५५.८) अ. स्त्री-बात का समझ से परे होना; 
गुप्त होना, छिपना; भूमि का नीचा होना। ४ 

रुमूम (/)-४) अ. पुं-'गम' का बहु., खेद और शोक; . 


छोटे तारे जो दिखाई न पढ़ें। 
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OE (5-०४) अ. पुं.-जूठा पानी, पिया हुआ पानी 
पिये हुए पानी का घूंट। 


गुम्दान (०-५) अ. पुं.-यमन का अद्भुत और विचित्र 


भवन; संसार, दनिया । 
गुम्मः (८८८) अ. पुं.-नदी की तह; हर चीज़ की तह; 
गुप्त काम; खेद, ग़म । 


गुम््रक (( ४)»४) फा. पुं.-चुंगी, कस्टम । 


गुस्रकखानः (८5 ४;»४) फा. पुं.-चंगीघर, कस्टम हाउस । 


गुर[रं] (८) अ. पुं-अग्र' का बहु., श्रेप्ठ लोग; 
प्रसिद्ध लोग; माथे की सफ़ेदियाँ। 

गुर (८) फा. पुं.-बढ़ा हुआ अंडकोप; गले का घंघा। 

गुरफ़ (८5,5) अ. पुं--ग्फः' का वहु., झरोखे । 

गुरबा (।५४) अ. पुं-ग़रीब' का बहु., गरीव लोग; 
दरिद्र और दीन लोग; परदेसी लोग । 


गुरबापर्वर (११११५५)८) अ. फा. वि.-दीन और दुखियों 


पर दया करनेवाला । 


गुरमा (\८०)८) अ. पुं.-ग़रीम' का बहु., ऋणी, कर्जदार 
ऋणदाता, कर्जख्वाह लोग; जिन्हें टोटा आया 


लोग; 
हो, वे लोग। 


गुरर (,)४) अ. पुं.-गुर्रः' का बहु, महीने की पहली 


तारीखें; जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग; लॉडी गुलाम। 

गुरस्नः (०.८५5) फा. वि.-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित, दे. 
गस्नं:' और 'गसस्त 

गुरस्नःचइम (-२-९%०५)5) फा. वि.-लोलुप, लालची 
कृपण, कंजूस; भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्नःचइ्मी (, ५% ०5) फा. स्त्री.-लालच; कंजूसी; 
भिखमंगापन । 

राज्ञ (35) फा. पुं.-शूकर, सुअर (वि.) अत्याचारी, 
जालिम; शूर, वीर, बहादुर। 

शराब (.|)) अ. पुं.-कौआ, काक, काग। 

गराबलबैन (,५#४/-|)८) अ. पुं.-वह अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र लोग अलग- 
अलग हो जाते है.। 

गुरास (८५/५5) फा. पुं.-कवल, ग्रास, निवाला। 

गरिज (८,5) फा. पुं.-धान से निकला हुआ चावल, तदुछ । 

गुरिश (५४४) फा. स्त्री--दे. 'गुरिश' । 

गरुफ्रात (८०५५४) अ. पुं-- गुफ़ः का बहु झरोखे । 

गरुब (८०,८) अ. वि.-अद्भुत, अभूतपूव, अजीवोग्ररीव । 

गरस्नः (५-५5) फा. वि.-भूखा, क्षुवित, दे. 'गुररनः, गुस्तः । 

ग॒रूब (.०))४) अ. पुं.-डूबना, किसी तारं का विशेषत 
सुरज का डूबना, अस्त होना। 
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गुरूर ()))४) अ. पृं.-अभिमान, अहंकार, गर्व, घमंड; 
गेख्ी, अहंवाद । 

ग्रेस्तः (८८५२,5) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित । 

ग्रेस्तगी (_ „£5५5 ) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, पलायन । 

गुरेस्तनी (_ „४7,5 ) फा. वि.-भागने योग्य । 

ग्रे (:)5) फा. पुं.-वचाव, उपेक्षा, बेए'तिनाई; घृणा, 
नफ्त; क्रसीदे में अनुप्ठान को प्रशंस्य (मम्दूह) के 
गुण-गाथा की ओर मोड़ देने का अलंकार। | 

ग्रेज़पा (\५३-५5) फा. वि.-जो वहुत भाग जाता हो, 
भगोड़ा; वह्‌ नौकर जो वार-वार भाग जाता हो। 
गुरेज़पाई (_,१५5५>5) फा. स्त्री.-भगोड़ापन, वार-बार 
भागने की क्रिया । 

गुरेज्ञां (,॥५२5) फा. वि.-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ; बचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाला। 

ग्रेज्िदः (5५०५५५5) फा. वि.-भागनेवाला, पलायन-कर्ता; . 
वचनेवाला, १रहेज करनेवाला, उपेक्षक । 

गरेज्ञी (.557)5) फा. स्त्री.-बृद्धिमंत्ता, चठुराई; धूतता, 
मवकारी । 

ग्रेज्ीदः (३७५४२5) फा. वि.-भागा हुआ, पलायित। 

गरोह (5१)5) फा. पृं.-समुदाय, जमाअत; दल, पार्टी 
जनसमूह, हुजूम;- झुंड, ग्रोल, हिन्दी में 'गिरोह' प्रचलित। 

गुरोह दर गुरोह (४५११०४१5) फा. वि.-शुंड के झुंड गोल 
के गोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) 

गुरोहबंद (२-५४१)5) फा. वि.-गुटबंद, पार्टीबंद, दलबंद, 
प्रचलित 'गिरोहवंद' । 

गुरोहबंदी ` (, ५०५३१5) 
पार्टीवंदी, प्रचलित 'गिरोहबंदी' 

गर्ग (८5,5) फा. पुं.-भेडिया, वृक । 

गर्गज्ञादः (४५३८-१५5) फा. पुं.-भेड़िये का वच्चा, वृकः 
शावक; खळ पुरुप का पुत्र। 

गर्गीनः (०५55) फा. पुं.-पोस्तीन, वालोंदार खाल का कोट। 

गुर्गुन (८55) फा. पुं--हरा अन्न जो भुना हो, चवेना, हा रहा । 


स्त्री-दलबंदी, गुटबंदी, 


ग्गेब्ल (, ।८२५-१5) फा. पुं-वग्नल में रहनेवाला भेड़िया, 


वग़ळी दुश्मन, आस्तीन का साँप। 

गर्गेबारांदीदः (३००० |)०.-ह)) फा. पुं--वह्‌ भेड़िया जिसने 
वहत-सी बरसाते देखी हों; बहुत ही धूते व्यक्ति; बहुत 
ही अनुभवी मनृष्य। 


गर्जः (535) फा. पुं-साँप का वड़ा और फेला हुआ फन 


(वि.) भयानक खौफ़नाक। 


गुर्ज (35) फा. पुं.-एक प्राचीन अस्त्र, गदा । 
| गुर्ज ()5) फा. पुं.-दे. गुद । 
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शर्जबरशर 


Es (3,५5) फा. वि.-गुञ्जं से लड़नेवाला, 
गजे रखनेवाला, गदाघर। 

गुजिस्तान (...५५००>)४) फा. पुं.-जारजिया, एक प्रदेश । 
. गुर्जी ( ->)5) फा. वि.-गूजिस्तान का निवासी। 
शूर्जूफ़ (८४३)४) अ. स्त्री--दे. गुज्यूफ़', दो. शु. हे । 
गुर्दे (७5) फा. पुं.-एक देश; मल्ल, पहलवान; योद्धा, 
वहादुर । 

शुर्नोक़ ( >#)5) अ. पृं.-कुलंग पक्षी; 
मृदुलांग युवक । 
गु्नृक (८३)४) अ. पुं-दे. गुर्नोक, घूंघरवाले बाल; 
गुंघी हुई चोटी । 

गुपुंञ्च (3२५5) फा. वि.-दे. 'गुर्ब्‌ ज'। 
ग्रुफं: (८५८) अ. पुं.-झरोखा, गवाक्ष, वातायन; अट्टा- 
लिका, बालाखाना। 


गोरा चट्ट और 


गुफःनझों (,४०८३)४) अ. फा. वि.-झरोखे में बेठनेवाला 


(वाली) । 
गूर्फात (७०७८) अ. पुं--गूफ़” का बहु., झरोखे। 
गुर्वः (2१,5) फा. स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी। 
गुदर (, 5८१५5) फा. वि.-धृत्तं, मक्कार, छली, वंचक। 
गुवःवश्म (#5८१५5) फा. वि.-दुःशील, बेम्रव्वत। 
गुबएमिस्कों (,)४९०५००६१)5 ) अ. फा... स्त्री.-वह व्यक्ति जो 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परंतु बहुत ही धूतं और 
चालाक हो। 
गुर्बत (५८५५४) अ. स्त्री-परदेशी होना; परदेश, बेवतनी; 
दरिद्रता, कंगाली । 
गुर्बतूदः (४०३५८०५५४) अ. फा. वि.-घरबार छोड़कर परदेश 
में पड़ा हुआ, प्रवासी; निर्धन, कंगाल। 
गुबंत जदगो (, «5०३५८५)४) अ. फा. स्त्री.-वेवतनी, परदेस में 
होना; निर्घनता, कंगाली । 
ग़बंतदीदः (४०७५८-५५८) अ. फा. वि.-दे. गुवंतज़दः”। 
गर्बुड (5१,5) फा. वि.-छली, वंचक, ठगिया, मवकार। 
गर्बुडखी (, ५52५5) फा. स्त्री.-छल, वंचकता, ठगई, मक्कारी। 
ग्म (/)) अ. पुं.-तावान, दंड । 
गम (८५४) फा. स्त्री-पहाड़ी बकरी। 
गुर्म (/)5) फा. पुं.-दुःख, रंज; खेद, संताप, ग़म; कष्ट, 
तकलीफ़; मनस्ताप, दिलगीरी; इंद्रधनव। 
ग्रः (४४) अ. पु.-चाद के महीने की पहली तारीख, जो 
हिंदी हिसाब से कृष्णपक्ष की तृतीया होती है; घोड़े के माथे 
की सक़ंदी; हर वह वस्तु जो उत्तम हो; दास अथवा दासी। 
गुरंएशब्बाल ((॥9#6)<) अ. पुं--शब्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिने। 
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गुरिज्ञ (९/४) फा. स्त्री.-गुरहिट, गर्जन; आतंक, भय, 

हैबत। $ 

गुसं (5) फा. स्त्री--भूख, क्षुधा; प्यास, पिपासा । 

गुर्सनः (८५५.५5) फा. वि.-भूखा/ क्षुधातुर; दे. 'गुरस्नः’ 
और 'गुरुस्नः', तीनों शुद्ध हें। 

गुसंनःचश्म (#२८८०५5) फा. वि.-लालची, हरीस; कृपण, 
कंजूस; भिक्षुक, फ़क़ीर। 

गु्संनःचइमी (, /०५5-५५५.)5) फा. स्त्री.-लोभ, लालच; 
कृपणता, कंजूसपन; भिखमंगापन । 

गुसंनगो (, 4५.५5) फा. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा । 

गुल [ल्ल] .(, |) अ. पुं-लोह का तौक़ जो क़्दियों के गले 
में पड़ता है; प्यासा, सतृष्ण; प्यास की तीव्रता; मनस्ताप, 
हृदय की जलन। 

गुल (७) फा. पुं.-कोलाहल, शोर, चीख, पुकार । 

गुल (,|5) फा. पुं.-फूल, पुप्प, सुमन; गुलाब का फूल; 
चिराग्र का गुल; आँख की फूली । 

गुलमंदाम (/|००|, 5) फा. वि.-फूल-जेसे कोमल, मुदुल, 
सुकुमार और सुगंधित शरीरवाला (वाली), पुष्पांगी, 
पुष्पांगना । 

गुलअफ्शां (, ५५/5) फा. वि.-फूल बरसानेवाला, पुष्प- 

वषं; जिससे फूल झडते हें। 


| गुलभफ्शानो (५५५, 5) फा. स्त्री.-फूल बरसाना; 


फूल बरसना; मज़ेदार बातें। 

गुलइज्ार (+| |) फा. अ. वि.-गुलाव-जेसे सुकुमार 
और कोमल गालोंवाला (बाली) । | 

गुलक़ंद (०७४) फा. पुं.-गुलाब के फूल और खाँड के 
मिश्रण से बनी हुई एक औषघ। 

गुलकदः (४५५, 5) फा. पुं-वह घर जहाँ फूल ही फूल हों, 
पुष्पागार, कुसुमालय । 

गुलकार ()४५5) फा. वि.-बेल-बूटे बनानेवाला । 

गुलकारी ( ५)४।5) फा. स्त्री.-बेल-बूटे बनाने का काम; 
बेल-बूटे, नक्शोनिगार। 

गुलखन (,५ॐ.१5) फा. पुं.-भाड़, भटूठी; चूल्हा। 

गुलखाल ((|५ |४) फा. वि.-चितकबरा, दागोंवाला,. 
चित्तेदार । 

गुलगइत (५८४ ४) फा. पुं.-बाग़ की सेर; सैर का स्थान, 
क्रीडास्थल । 

गुलगीर (5,5) फा. पृं.-चिराग्र या शमा का गल कतरने 
की कची । 

गुलग्रुलः (८८४) अ. पुं--शोर, कोलाहल; हर्षध्वनि 
खुशी का शोर। 


गुलगूं (१45) फा. वि.-गुलाब-जैसे रंगबाला; लाल 


ष्या, ' 
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का घोड़ा; शीरीं के घोड़े का नाम। 

गुलगूनः (=£) फा. पृं.-मुंह पर मलने का सुगंधित 
और गुलाबी पाउडर। 5 

गुलचों (,५#३८)5) फा. वि.-फूल चुननेवाला, पुष्पचायी; 
माली, मालाकार । 

गुलचीनो (_ ५५९5) फा. स्त्री--फूल बीना; माली का 
काम। 

गुलचेहरः (5५४३।)5) फा. वि.-दे. गुलरुख'। 

गुलज्ञमों (, ४०३.5) फा. स्त्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पेदा होते हों, पुष्पवन, पुष्पोद्यान; फूलों से लदी हुई 
ज़मीन । 

गुलजार (५/५5) फा. पुं.-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग; 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक़ हो। 

गुलदस्तः (4.०७ |४) फा. पुं.-फूलों का गुच्छा, रंग-विरंगी 
फूलों का मुट्ठा, पुष्पस्तवक,; पत्रिका, रिसाल: । 

गुलदान (७५5) फा. पुं.-गुलदस्ता सजाने का पात्र। 

गुलनार ()० ४) फा. पुं.-अनार का फूल, गुले अनार; 
अनार की एक जाति, जिसमें फल नहीं आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। । 

गुलपाश (,5५-५) फा. वि.-फूलों की वर्षा करनेवाला, 
पुप्पवर्षक + 

गुलपाशी (५४५2 /४) फा. स्त्री-फूलों की वर्षा । 

गुलपेरहन (..)०)#३./) फा. वि.-गुलावी कपड़े पहनने 
वाला (वाली), गुलाब के फूल-जैसे रंगीन, कोमल और 
सुगंधित कपड़े पहननेवाली नायिका । 

गुलपंरहनी (, ५५४२.5) फा. सत्री-फूलों-जेसे रंगीन 
और सुगंधित कपड़े पहनने का भाव। 

गुलपोश (( /9२ 5) फा. वि.-फूलों से ढका हुआ, फूलों से 
मढ़ा हुआ, फूलों से लदा हुआ। 

गुलपोशी (, ५#१३,)5) फा. स्त्री.-फूलों से ढका होना। 

गुलफ़ाम (५,5) फा. वि--दे. 'गुलअंदाम' । 

गुलफ़िश्ञां (८255) फा. वि.-फूल बरसानवाला, (स्त्री.) 
फूलझड़ी, एक प्रसिद्ध आतशबाजी । 

गुलफ़िज्ञानी (४५४४, /४) फा. स्त्री.-फूल बरसाना। 

गुलबदन (८१०% )5) फा. वि.-फूल-जैसे कोमल और मृदुल 
अंगोंवाला (वाली) (पुं.) एक रेशमी कपड़ा। 

गुलबदनी (oS) फा. स्त्रीं--फूल-जेसे कोमल मृदुल 
और सुगंधित शरीर का होना। 

गुलबर्ग (८-११,}४) फा. पुं.-फूछ का पत्ता, पुष्पदळ। 


3 गुलामानः 
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व्याह-शादी आदि के अवसर पर होता है, हपेध्वनि; 


बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियों की चहचहाहट। 

गुलबाज़ी (, ५५,5) फा. स्त्री-एक दूसरे की ओर फूल 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीड़ा ki 

गुलवुन (+४) फा. पुं--गुलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (५-१ 5) फा. स्त्री-फुल्लीदार बड़ी कील जो 
किवाड़ों आदि में लगती है। 

गुलरंग (£, {5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जँसे गुलावी 
रंगवाली वस्तु । 

गुलरुख (7,5) फा. वि.-फूल-जँसे सुंदर, सुकोमल और 
सुकुमार मुखवाली नायिका, पुष्पमुखी । 

गुलरुखसार (१५७), |5) फा. वि.-गुलाब के फूल-जैसे 
सुंदर कपोलोंवाली नायिका, पुष्पकपोला। - 

गुलरू (,)५5) फा. वि.-दे. 'गुलरुख'। 

गुलरेज (५५,}5) फा. वि.-जिससे फूल झड़ते हों (स्त्री.) “ 
एक आतशवाजी, फुलझड़ी । 

गुलल (,|८८) अ. पुं--ग़लील' का बहु., ष्यासे । 

गुलशकर (,£+,]5) फा. पुं.-दे 'गुलक्कंद' । 

गुलशन (,.५।5) फा. पुं.-उद्यान, वाटिका, बाग़। 
गुलशन आरा (।)८५ॐ५5) फा. वि.-उद्यानपाल, माली; 
वाग़् को सजाने और सँवारनेवाला । 

गुलाज़ (४!) अ. वि.-मोटा, दलदार; कड़ा, कठोर, 
सख्त। 

गूलात (७०४८) अ. पुं--ग़ाली' का बहुः, अति करनेवाले, 
किसी विषय में बहुत अधिक अति करनेवाले । 

गुलाव (८-६४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, गुल; गुलाब 
जल, गुलाब का अरक़। 

गुलाबपाश (, ५५५५४) फा. पुं.-सभा आदि में गुलाबजल 
छिड़कने का यंत्र। 

गलावी (, ५१५४) फा. वि.-गुलाब-जेसे रंगवाळी वस्तु, 
` हुलका लाळ (स्त्री. ) शराब की रंगीन काँच की सुराही । 

गुलाम (/१) अ. पुं.-लड़का, बालक; दास, खादिम; परा- 
धीन, महकूम । 

गुलामगदिश ((/०)5/2£) अ. फा. स्त्री.-कोठी या मकान 
के चारों ओर का बरामदा। 

गुलामचापार ()३५३/४४) अः फा. पुं--डाकिया, पोस्टमंन, 
चिट्ठीरसाँ। 

ग़लामज़ादः (३/5/25) अ. फा. पुं.-दासी-पुत्र, लॉडी-बच्चा ; 

विनय प्रदर्शन के लिए वकता अपने पुत्र के लिए भी 


कहता है। र 
| बुलामानः (८५०८) अ. फा. वि.--गुलामों-जैसा, दासोचित) 
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गुलबांग (८.£१५१.]5) फा. स्वी-वह शोर जो किसी के 


शलामी 


ie FR (४) श. स्तरी.-दासता, बंदगी; पराधीनता, 


महकूमी । 
शुलालः («/0«) फा. स्त्री.-प्रेयसी की अलक, मा'शूक़ा 
की जुल्फ़ । 


गुलिस्तां (१५७०५5) फा. पुं.-गुलिस्तान' का लघुः, दे. 
'गुलिस्तान'। 
गुरिस्तांजाइः (३५३, ) ८.5} फा. पुं.-युष्प, फूल; बाग की 
घास, सब्डा; दासी-पुत्र, लॉडी-बच्चा । 
गुलिस्तान (५५5) फा. पुं.-उच्यान, बाग़, वाटिका, 
आराम। 
गुलूक (..४/७) अ. पुं.-गिलाफ़' का बहु., बहुत से गिलाफ़ 
अथवा कोष। 
गुलूब (५५८) अ. पुं.-दे. गुलू । 
गुलू (५४) फा. पुं.-कंठ, गला, हुल्कूम । 
गुलू (१5) अ. पुं.-पूरा हाथ उठाना; जनसमूह, भीड़; 
अति करना, हद से गुज़र जाना; ऐसी अत्युक्ति जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 
गुलूखलासो (, ५०६5५४) फा. स्त्री.-वंधनमक्ति, छुटकारा; 
किसी जंजाळ से छुटकारा । 
गुलूगोर (४5५.5) फा. वि.-गला पकड़नेवाला (वाली); 
आवाज रंधा देनेवाला (वाली) । 
गुलूबंद (०५५५.४) फा. पुं.-गले का एक आभूषण; गले 
और कानों में लपेटने का मफ्लर। 
गुलूबस्तः (८5.१५५४) फा. वि.-शिसका स्वर बेठ गया हो । 
गुलूब॒रीदः (४०५५१.५) फा. वि.-जिसका गला कट गया 
. हो, छिन्नग्रीव, वंधित। ` - 
ग्रुलूलः (८५५८) अ. पृं.-जनसमूह, हुजूम; आवेग, ज़ोश। 
गुलूलः (2५5) फा. पुं.-गुलेल का गल्ला; बंदूक की 
गोली; दवा की गोली । 
गुलूल (95) अ. पुं.-व॒क्षों के बीच में बहता हुआ.पानी; 
. ग्रनीमत केमाल में खियानत। 
गुलूसोज्ज (:)-)५5) फा. वि.-अति सुंदर, बहुत अच्छा; 
बहुत मीठा; चरपरी वस्तु। 
गुले अब्बास (, “+८, }5) फा. अ. पुं-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड़, गुलाबाँस। 
गुले आतं (,१४-५7,]5) फा. पुं--सदा गुलाव, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 
गुले आफ्ताबपरस्त (८-८>१८१५०५,5) फा. पृं--सूरजमुखी 
` का फूल। 
गुले काग्रजी (, ५54४]5) फा. अ. पुं.-काग्रज के फूल जों 
सजावट के काम आते हें; दिखावे की वस्तु। 
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२०० 


- गुले सूरी 


गुले खंदा (०५>, |४) फा. पुं.-खिला हुआ फूल। 

गुले खुदरो (१)०५%,}5) फा. पुं.-जो फूल बोया न गया हो 
बल्कि अपने आप उगा हो। 

गुले चश्म (२/5) फा. पुं.-आँख की फुलली, टेट । 

गुले जा'फ़री ((५)+> ४) फा. अ. पुं-एक पीले रंग 
का फूल। 

गुले तुरः (४५,५) फा. पुं.-मुर्गकेस, एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले दाऊदी (५०॥०|४) फा. अ. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल । 

गुले नाफ़र्मा (,)५०)७,]5) फा. पुं.-एक फूल। 

गुले नाशिगुफ्तः (2५६५, 5) फा. पुं.-बिन ` खिला फूल, 
कली, गूंचः, मुकुल; कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज़:। 

गुले पलास (। “२, ४) फा. पुं.-टेसू का फूल, ढाक का फूल, 
'पलाश' संस्कृत में भी टेसू को कहते हें, संस्कृत और फ़ारसीः 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है। 

गुले पियादः (४०५५१४) फा. पुं.-हर वह फूल जिसकी 
पियाली छोटी हो; अपने आप उगनेवाला फूल । 

गुले बेगानः (४४५,१5) फा. पृं.-दे. 'गुले खुद रो'। 

गुले यासमन (..)~“\८,।5) फा. पुं.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका, मालती। 


गुले यासमीन (,.)*-~०५५, |) फा. पुं.-दे. 'गुलेयासमन'। 


गुले राना (७५५,१5) फा. पुं.-एक दोरंगा फूल जो अंदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 

गुले लालः (2,४) फा. पुं.-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषतः लाल रंग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 

गुले बदं (०)) ४) फा. अ. पुं--गुलाब का फूल । 

(गुले शबअफ्रोज (3५/५-~ॐ |) फा. पं.-राक्ष की रानी, 
एक प्रसिद्ध फूल, रजनीगंधा । 

गुले शब बो (१२.८५ ]5) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध फूल, सुगंधरा, 
(गुळ =फूल+शब =रात+बो =बू) रजनीगंधा की. एक 
जाति। | 

गुले शमअ (८८ 5) फा. अ. पुं-चिराग या मोमबत्ती 
का गुल। 5 

गुले सद बगं (८-९१५ |) फा.पुं.-सौ पंखड़ियों वाला फूल; 
गुलाव; गुलनार; गंदा, (विशेषत: गेंदे के लिए बोलते हें ) 

गुले सर सबद (०५००) |5) फा. पुं.-वह्‌ फूल जो माली की 
टोकरी में सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बड़ा और सुगंधित होता है; वह व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम हो । 

गुले सुर्ख (द, }5) फा, पुं-गुछाव का फूल। 

गुले सूरी (, ५), |5) फा. पुं.-एक प्रकार का गुलाव। 


गुले सौसन २६ 


ह सौसन (,.)--)- )5) फा. पृं-एक प्रसिद्ध आस्मानी रंग 
का फूल, जिसकी पंखड़ी जवान की तरह होती है--“सौसन 
ने चमन में जुबान खोली” 

गुले हज़ार: (४५/2 5) फा. पुं.-हजारे का फल। 
गुलम (/५.८) अ. पुं-छोटा लड़का बहुत प्यारा और 
छोटा-सा बालक । 
गुल्ज्त (८-५५) अ. स्त्री.-दे. 'गिल्जत', दो. शु. हुँ। ` 
गुल्फ़ (५५.४) अ. पुं-गिलाफ़' का बहु., तकिये के गिलाफ, 
तलवार आदि के कोष। 

गुल्मः (८०४) अ. पृं-कामातुर होना, तेज शहवत होना; 
कामातुरता, शहवत की तेज़ी। ' 

गुल्लः (८) अ. पृं.-प्यास, पिपासा; हृदय की जलन, 
दिल की सोजिश; जिरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि। 
गुवा (|५5) फा. पुं.-'गवाह' का लघु., दे. गुवाह'। 
गुवार (,|५5) फा. वि.-दे. 'गुवारा'। 


गुवारा (||) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 


उर्दू में 'गवारा' बोलते हूँ, दे. 'गवारा'। 


गुवारिदः (४७०9४) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, गवारा 


होनेवाला; शीघ्र पच जानेवाला । 
गुवारिश (, ५५5) फा. स्त्री.-अच्छा लेगने का भाव; 


हज्म होने का भाव, पचन; सुस्वाद होने का भाव, खुश- 


मजगी। 

गुवारीदः (४५:५४) फा. वि.-जो रुचिकर हो चुका हो; 
जो पच चुका हो। 

गुवारीदनो (, ०८५/५5) फा. वि.रूचिकर होने योग्य; 
पचन योग्य । 

गुवार्दनी (; „5)|५5) फा. वि.-दे. गुवारीदनी । 

गवास (५१४) अ. पुं.-फर्याद, दुहाई, न्याय-याचना; 
फ़र्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गुबाह (४9४) फा. पुं.-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परंतु उर्दूवाले 'गवाह' बोलते हें और यही प्रचलित है। 

गुझञ [इश] (५५०2) अ. वि.-खियानत करनेवाला, माषक; 

अशभ-चितक, बदख्वाह; जिसके मन में कुछ और 

पर कुछ हो। 

गुशावः (४५८४८) अ. पुं-दे. गिशाव: । 

गुइनी (, ५/5). फा. स्त्री.-मेथुन, संभोग, विषय, प्रसंग। 

गस [स्स] (५७) विः-अशवत, कमजोर; इप्टात्मा, 
खवीस; अधम, नीच, कमीना। 

गुसन (५८८) अ. पुं.- गुस्न' का बहु., अशर्वत जन, कमजोर 
लोग। 


‘ ’ 
` _गुसस (, १०८४) अ. पुं-गुस्सः' का बहुः, गुस्से । 


गुसार ()..-5) फा. प्रत्य.-खानेवाला, जैसे-'मयगसार' 
शराव पीनेवाला; 'ग्रमगसार' ग़म खानेवाला । 

गुसारिदः (४५)... ) फा. वि.-खानेवाला, भक्षक; छोड्ने- 
वाला, त्यागी । 

गुसार्देः (४०)०४) फा. वि.-छोड़ा हुआ; खाया हुआ। 

गुसालः (०...) अ. पुं.-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
धोवन। 

गुसुल (,}..८) अ. पुं-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गुस्ल, नलशिख-मार्जन । 

गुसून (१५०८) अ. पुं.-गुस्न' का बहु., शाखाएँ, शाखे, 
डालियाँ। 

गुसुसः (2/4) अ. पुं.-दु्बेल होना, दुबला होना। 

गुस्तर (५.४) फा. प्रत्य.-विछानेवाला, फॅलानेवाला, 
जैसे करमगुस्तर' यश का फंलानेवाला, कृपा विस्तारक।: 
र्स्तारदः (४००).5) फा. वि.-बिछानेवाला, फॅलानेवाला। 
गुस्तदः (४७)2..४) फा. वि.-विछाया हुआ, फंलाया हुआ। 
गस्तर्दनो (, ५०)०४) फा. वि.-बिछाने योग्य, फंलाने योग्य। 
गुस्ताख (८०...) फा. वि--धृष्ट, ढीठ; दुःसाहसी, बेटाक; 
अरिष्ट, बदतमीज। 

गुस्ताखतबुअ (८१८७.५८) फा. अ. वि.-फक्कड़, मुंहफट, 
मखर । 

गुस्ताखदस्त (००८४४) फाः वि.-चालाक, चतुर, तेज़, 
होशयार; किसी एसे काम के लिए हाथ बढ़ानंवाला जो. . 
उसके साहस से परे हो, गृस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढ़ानेवाला । 

गस्ता्ानः («:७-५८०४) फा. वि.-गुस्तारों-जसा, धृष्टता- 
पूर्वक । 

गस्ताली (, ५८७८८५5) फा सत्री-भृष्टता, ढीठपन; दुःसाहस, 
बेबाकी; अझिष्टता, बदतमीजी । 

गुरन (५०८) अ. वि.-अशक्तः निर्बल, नाताक़त | 

ग॒स्न (८००+) अः पुं.-शाखा, शाख, डाली। 

गुत्न (ॐ) अ. वि. अधम, नीच, कमीना । 

ग़स्ल (|) अः पुं--स्वान, नहाना; धोना,  माँजना। 
ग्रस्लखान («५ |»«) अ: फा. पु-नहान का स्थान, 
स्नानागार, स्नानगृह । 

ग॒स्ले मय्यित (८-७५९-५2) अः पुं-शव का स्नान, मुद 
को नहलाना, मृतकस्ताच। 

ग॒स्ले सेहत (“5५० /««) अः पुं-वह स्वान जो रोग- | 
मक्त पर किया जाता है, आरोग्य-स्नानन | 

गुस्सः (2-०४) अः पुं.-क्रोष, कोप; प्रकोप, ग़ज़ब; दष, | 
बुरज़। हज ; 
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सुल्कवर 

गुस्सःदर (),८७०5) अ. फा. वि.-जिसके स्वभाव में क्रोध 
अधिक हो, ऋओधेद्धी । , 

गृहर (४5) फा. पुं- गोहर का लघु, मुक्ता, मोती । 

गुहरअफ्शां (५)५| १5) फा. वि--दे. 'गोहरअफ्शां'। 

गुहरएजञानो (_ ॐ| 45) फा. स्त्री--दे. 'गोहरअफ़शानी'। 

गृहरबार ()\५)४5) फा. वि.-दे. 'गौहरवार', मुक्तावषेक, 
“चश्मे गृहरवार' रोती आँख,--- दामन पे तेरे गेर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चरमे गुहरवार के आगे!” 

गुहरवारी (, ५५५५४६) फा. स्त्री-दे.. 'गौहरबारी' 

गुहररेज (:४))४5) फा. वि.- दे. गोहररेज। 

गृहररेजो (, ;:))४5) फा. स्त्री.-दे. ‘गोहर रेज़ी। 

गृहरशनास (,१०५५)5) फा. वि.-दे. 'गौहरशनास', मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष । 

गुहरशनासो (, „५५५5 ) फा. स्त्री.--दे. 'गौहरशनासी'। 


ग्‌ 


~ 
ग्‌ं (5) फा. प्रत्य.-रंगवाळा, जेसे--'नोलगूं' नीले रंग 
वाला, 'गुलगूं' गुलाब के फूल के रंगवाला | 
ग्‌ (5) फा. पुं.-गेंद, कंदुक, लड़कों के खेलने का गेंद; 
पोलो खेलने का गेंद । 
गूक (, ५४) फा. पुं.-मेंढक, दुदुर, मंड़क, दादुर। 
गूगिदं (७5५४) फा. स्त्री.-गंधक। 
यूगिर्दे अहमर (+->।२55) फा.अ. स्त्री.-लाल गंधक जिसमे 
रसायन बनती है; ऐसा व्यक्ति, जो सबंगुण-पंपन्न हो, 
और जिसका मिलना दुर्लभ हो। 
गूगिदे सुखं (८)«०)४,४) फा. स्त्री.-दे. 'गूगिदे अहमर' 
गूच (द)४) तु. पुं--मेंढा, नर भेड़ जिसके सींग होते हैं । 
गूतः (३८०५) अ. पुं.-ग़ोता, डुवकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु 
उर्दू में प्रचलित नहीं है, इसके स्थान पर 'ग्रोत:' बोलते हें । 
` गूदः (४०५४) तुः पुं-शरीर, देह । 
गूनः (८5) फा. पुं--रंग, रविश; गुना, जैसे--'दोगनः” 
दोगुना । 
गून (६५55) फा. पुं--रंग, वण, रंगत। 
गूना (७६) फा-पृं-रंग, वर्ण; ग्राजः, मखचणं; नियम, 
क्रायदा, “एक गूना बेल्लुदी मुझे दिन रात चाहिए ।”-ग्राखिव, 
गूनागून (,८१5५०5) फा. वि.-रंगविरंगी, चित्र-विचित्र । 
गूनाब (५०\५5) फा. पुं.-मुखचूर्ण, ग़ाज:, गुलगूनः। 
गूनिया (५४५१5) फा. पुं--एक तिकोना यंत्र जिससे राज 
और बढ़ई इमारत की सीध नापते हें । 
बूल (9) फा. पुं--दे. ग्रोल । 
गूल (,)१८) अ. पुं.-भूत, त्रत, शतान, खबीस; राक्षस, देव 
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देवी आपत्ति, बला; हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 
हो जाय। 

गूले बियाबाँ (७४२१८) अ. फा. पुं. -जंगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वेताल आदि । 

गूले बियाबानी (५४५४४) अ. फा. पुं.-दे. 'गूले 

वियाबाँ । 

गे 

गेज (८४४) फा. वि.-उहिग्न, व्यस्तमना, परेशान; अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर । . 

गती (, ५४5) फा. स्त्री.-जगत्‌, संसार, दुनिया। 

गतोअफ्रोजच (39)), +४5) फा. वि.-संसार को ज्योतिर्मय 
करनेवाला । 

गेतीआरा (|.५245) फा. वि.-संसार को सजाने और 
संवारनेवाला। 

गेतोनवर्द (५) , ५2%5) फा. वि.-संसार में फिरनेवाला, 
विश्व भ्रमी । 

गंतोपेमा (५०४२ , ५५४5) फा. वि.-दे. 'गेतीनवर्द', विश्व- 
पर्यटक। 

गेसू (१०४४) फा. प्‌.-अलक, -जुल्फ़; लम्बे वाल जो पीठ 
पर रहते हें; बाल, केश। 

गसुदराज़ (;|)०)०४४) फा. वि.-जिसके वाळ बहुत लबे हों। 
गसृदार (५०५०.५5) फा. वि.-लौंडी-वच्चा, दासी-पुत्र; 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा।' 

गेसूबुरीद: (३०.५) १००४३) फा. वि.-जिसके वाळ कटे हों; 
निर्ळज्ज, बेहया । 

गवः (३५४5) फा. प्‌.-एक प्रकार का जता, किमिच का 
जूता। 

गेव (५५5) फा. प्‌.-ईरान का एक बहुत बड़ा योद्धा, जो 
गौदजं का पुत्र था। 

गहाँ (४४5) फा. पुं--दे. 'गहाँ', दोनों शुद्ध हें, परन्तु, 
'गेहाँ' अधिक मान्य है। 


ग्ग 


ग्रं (2) अ. प्‌.-निराशा, नाउम्मेदी; कुमार्गता, गुमराही 
नरक में एक स्थान । 
: (६५८) अ. पुं.-सिह की कछार; जंगल, वन । 
गेज (८५८) अ. पुं.-बहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप; भीतरी 
क्रोध, अमषं । 
ग्रस (२/०५८) अ. पूं.-अधूरे दिनों का उत्पन्न शिश; पथ्वी 
में घेंसना; भाव का मंदा होना। 
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` शैरजिस्म:वारी (, ५,००-०४)#* ) अ. फा. स्त्री. 


शेज्ञोग्रज़ब बै 


जलब (६०१७३) अ. पुं>बहुत ही जोष ओर पूछा । | कलर. ज हमर ठ हिद (45५४४४) अ. पं -वहुत ही ्ोध और गुस्सा । 

गैन (..)#) अ.प्‌.-अश्न, वादल; तृष्णा, प्यास; अंधेरा, तम। 

शबः (८५८) अ. पु.-तूणीर, तरकश। 

शबं (८-४) अ.प्‌.-परोक्ष, पीठं पीछा; परलोक, देवताओं 
का स्थान; नियति, भाग्य,--“काम रुकने का नहीं अय दिले 
नाँदा कोई, खुद बखुद गब से हो जायेगा सामाँ कोई ।” 

ग़ैबत (५८०५४४) अ. स्त्री-पीठ पीछा, परोक्ष; अंतर्धान होना, 
लोप होना, गायव होना; अनुपस्थिति, गेरमौजूदगी । 

गबदाँ (७-०१४) अ. फा. वि.-जो छिपी हुई बातें जाने, 
अंतर्यामी; जो आनेवाले समय की बाते वता दे, भविष्यवेत्ता। 

बी (, ५४४) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी; दवी, खुदाई; 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

गबुबत (५८५५५४४) अ. स्त्री-लोप, छिपाव, दुराव; वियोग, 
जुदाई; अनुपस्थिति, नामौजूदगी। 

गम (४४) अ. पुं.-बादल, अश्र; पिपासा, प्यास; आँख 
की भीतरी गर्मी! 

गयाफ़ (३८५४) अ. वि.-जिसकी डाढ़ी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीशाईल। 

गर (४४) अ. पुं.-अन्य, दूसरा; विभिन्न, मुख्तलिफ़; 
अनात्मीय, वेगाना; विरुद्ध, खिलाफ़। 

गरअहम (|ॐ) अ. वि.-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

गरआईनी (. ५८५,४८) अ. फा. वि.-जो कानून के विरुद्ध 
हो, अवैध। 

गरआबाद (५।५।)४2) अ. फा वि.-जो बसा न हो, निजेन; 
जो खंडहर हो, वीरान। 

गरइंसानो (, ५..|)#८) अ. वि.-जो मनुष्यों-जेसा न हो, 
अमानुषिक। 

गैरकानूनी (, ,7।5,४८) अ. विदे. गेरआईनी। 

तेरकारआमद (५.८6१८) अ. फा. वि्जो उपयोग के 
क़ाबिल न हो, अन्‌पयुक्त; जो काम न दे, बेकार । 

तरजानिबदार ( #४) अ. फा. वि.-जो किसी 
का पक्षपात न करे, तटस्थ, उदासीन। 

गैरजानिबदारी (, +०० ‡* ) अ. फा. सत्री.-निष्पक्षता, 
अतटस्थता। 

शैरजिस्म:दार ()७«००४)#४) अः ` #+ वि.-जो अपनी 

पे न। 
ज़िम्म:दारी महसूस न करे, दायित्वहीन FR 
का एहसास न होना। 


गैरज्ञोअबल (, | ५54५) अ वि.-जिसमें बुद्धि न हो, 


सिम हो विवेकहीन 
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> परमछ्सूस 

ग्ररजोहह { 20)50)%5) अ. वि.-जिसमे प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण । > 

गैरजीशुकर (०८६ ५३४८) अ. वि.-जिसमें विवेक और 
चेतना न हो, जड़। 

ग़रजुरूरो ((५)9)-5)%< ) अ. वि.-जो आवश्यक न हो, 
अनावश्यक । 

गरत (७०५४८) अ. स्त्री.--लज्जा, लाज, शर्म; स्वाभिमान, 
खुददारी। 

गेरतदार ()|५<)४८) अ. फा. वि.-स्वांभिमानी, खुददार। 

गेरतनहवाहदार ()|५३।१०५०)४८) अ. फा. वि.-जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक । 

गरतमंद (५.७०८:१)४८) अ. फा. वि.-दे. 'गेरतदार'। 

गेरतहूजजोबयाफ्तः ( ०५५५५८५०)१४) अ. फा. वि.-असम्य, 
अशिष्ट, नामुहज्जब । 

गेरता'लोमयाफ्तः (०५५१४५३)४८) अ. फा. वि.-बे पढ़ा- 
लिखा, निरक्षर; अशिष्ट, असम्य, उजड्ड । 

ग॑रपसंदीदः (४०२५..-८१)४४) अः फा. वि.-अप्रिय, अरुचिकर; 
अनुचित, नामुनासिव । 

ग्रेरपाएदार ()|०६३)४४) अ. फा. विः-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ़। 

ग्ररपुस्तः (८००2)४४) अः फा. नीका कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व; जो निश्चित न हो, गेरयकीनी (वचन 
आदि); जो कच्ची इंटों का 7० । ढ 

ग़्ेरफ़्तोह (6#४४)55) अ. वि.-जि साहित्यिक जन असाधु 
समझें (शब्द आदि), साहित्य म अप्रचलित या अप्रयुक्त 
शब्द। . 

गरफानी (.\)४४) अ. वि.-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी 
न मरे, अनश्वर, शारवत । 

ग़ैरफ़ित्री (, ५)८)४४) अ. वि.-जो प्राकृतिक न हो, 
अप्राकृतिक । - क 

गंरमक्तूअ (१८००) ) अ. वि.-जो कटा न हो, अविछिन्न, 

अखण्डित। 

गंरमकफूल ( 


£५४४) अ. विवह संपत्ति आदि जो 

किसी ऋण आदि में रेहन न हो, बंधकहीन। 

तंरमक्बूल (()११८०)३५) अ. वि.-जिसे लोग पसंद.न करें, 
अप्रिय; जो माना न जाय, अमान्य; जो मंजूर न हो, 
अस्वीकृत। 

ग्रेरमक्ह (४9८८) अः वि.-जो देखने में कुरूप न हो, 
शभदशन; जिसका खान-पान घृणित न हो। 

प्रेरमल्सूस (pra) अः वि.-जो खास न हो; 
साधारण, सामान्य। 


ह 


अरमरशश 


एज लग अक्लत्रिम । 

गैरमझा अः (०५४८) अ. वि.-वह भूमि जो वोई-जोती 
न जाती हो, अकृप्य। 

गारमउा अ (८१)3/)४८) अ. वि.-दे. गरमंउूअः । 

ग्ेरमत्वअः (८०५१५००)५८) अ. वि.-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुई हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि । 
गरमत्वूअ (४१७००)४४) अ. वि.-जो मनोवांछित न हो 
अरुचिकर, नापसंदीदः। 

गैरमत्रकः (८5१7८०४६) अ. वि.-वह वस्तु जो छोड़ी न गयी 
हो; वह संपत्ति आदि जो तरीके से अलग हो। 

ग्रेरसत्र॒क (. ५))५८०)४८) अ. वि.-वह शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो; वह्‌ वस्तु जो छोड़ी न गयी हो, अत्याज्य। 


गँरमत्लूब (५५५८७०५४८) अ. वि.-जिस वस्तु की इच्छा न. 


हो, अवांछित, अनिच्छित। 
गैरमद्ऊ (+००-०,४४) अ. वि.-जो किसी दावत आदि में 
बलाया न गया हो, अनिमंत्रित। 
गेरमद्खूलः (५५-०)५८) अ. वि.-वह स्त्री जो रखेली न 
हो; जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 
गरमन्क्लः (2५२५.०)४८) अ. वि.-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जेसे-भूमि आदि, 
स्थावर, अचल। 
गरमन्क्र्ल (. |+८८०)४४) अ. वि.-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके । 
गरमन्कृहः (१४५-०)४८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 
ग्ररमन्कूह (7१४५-०)४८) अ. पुं--वह पुरुप जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । 
गरमफ्तूह (.-):-०)४८) अ वि.-जो जीता न गया हो 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय; जो हारा न हो, 
अपराजित । 
ग्रेरमम्नअ (£५-०*)४४) अ. वि.-जिसकी मनाही न हो 
अनिषिद्ध; जिसका खान-पान वर्जित न हो। 
ग्रेरमम्नन ((.09“००#<) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्रा, 
महकूर । ठ 
ग्रेरसरई (, ४7)“)£#5) अ. वि.-जो दिखाई न पड़े, अगोचर 
अदृश्य । 
(८०५2)7४४) अ. विः-जो रोब मं आया न हो 
जो डरा न हो, बेषड़क, निर्भय। 
गरमर्गूब (८-१८)/*)४५) अः वि.-जो पसंदीदः न हो, अप्रिय, 
अरुचिकर | 
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पँरसरशूश ((2)-2५-०)४४) अ. वि.-जिसमं मिलावट न | ग्ररभतूव (१८३०५४४) अ. वि.-जो शीतल न हो, जो ठंडा 


ग्रेरमइहरः ()११)४४) अ. वि.-जो प्रसिद्ध 


गोरमुतअस्सिर 


न हो; जिसका स्वभाव शीतप्रधान न हो; जिसमे नमी 
या तरलता न हो । 


4 += 


गंरमर्वृत (५१२५०४८) अ. वि.-जो क्रमवद्ध न हो, भग्नक्रम, 
असंवद्ध; जो अंट-शंट हो (बात), बेख्त, विश्यृंखल । 
ग्रेरमइक्‌क (। ९५५०)४४) अ. वि.-जिसमे कोई शंका न 


हो, असंदिग्ध । 
न हो, अप्रसिद्ध, 
अचिख्यात। 


गैरमस्सूम (#)०.५-०)४) अ. वि.-जो बिषयुक्त न हो, 


जो जहरीला न हो, निविष । 


गंरमा'मूली (, ५१२४८) अ. वि.-जो साधारण नहीं 


असाधारण; महत्वपूण, अहम। 


ग्रेरमा यूब (५४०५४८) अ. वि.-जिसमं दोष न हो,दापहान । 


गरमायस ((»)२००%०) अ. वि.-जो निराश न हो 
निराशाहीन, आझान्वित । 


शैरमा'सूम ` ((७-७००)#६) अ. वि~जो पाप रहित न हो, 


पापयुक्त । 

गरमाहिर (2५४2) अ. वि.-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ । 

गरमुएयन (५४४८) अ. वि.-जो निश्चित न. हो, 
अनिङ्चित । 

ग्रैरमुकस्‍्मल (,}-.५५०)४४) अ. वि.-जो अधूरा हो, अपूण, 
नाक्िस। 

गैरमुक़रररः (५)५०)४८) अ. वि.-जो मुक़रंर न हो, 
अनिश्चित। 

ग्रमक़रंर ())2-०)५८) अ. वि.-दे. 'ग्रेरमुक़रंर: । 

ग्रैरमकरंर (०५०५४८) अ. वि.-जो दोवारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो; अपरिचित, अनजान । 

ग्ेरंमजज़्ज़ा (.।5}5०)४४) अ. वि.-जो अळग-अळग टुकड़ों . 
में न हो, संबद्ध; जो अध्यायों और खंडों में न हो। _ 


| ग्ैरमुजस्सम (५-३४८) अ. वि.-जिसने शरीर धारण न 


किया हो; जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार । 

ग्रेरमुजाज़ (३\३-०)४४) अ. वि.-जिसकों किसी कायः 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी । 

गंरमृतअल्लिक्र (.5।५०)४८) अ. वि.-जो किसी विपय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, असंगत, असवद्ध। 

गंरमतअस्सिब (८-८०८८०)४८) अ. वि.-जिंसमें धामिक 
या जातीय संकीर्णता न हो, उदाराशय, बृहच्चित्त। 

गरमतअस्सिर (५52-०)४४) अ. वि.-जिसने असर न छिया 
हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अप्रभावित, तटस्थ निष्पक्ष 


गरमृतअहू हिल 


ग़रमुतअह॒ हिल (,/2५८०)४८) अ. वि.-जिसका ब्याह न 
हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हों । 

गेरमुतगोयिर ( Sy) अ. वि.-जो बिगड़ा न हो, जो 
ख़राब न हुआ हो, अविकृत, अख्पान्तरित। 

गैरमुतदय्यिन (..)२००००)*४) अ. वि.-जिसमें दियानतदारी 
न हो, अविश्वस्त, सत्यानिष्ठ । 

गैरमुतनाही (,५५५८०)४८) अ. वि.-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो। 

गैरमुतमहिन (,१०-०५८०)#४) अ. वि.-जो सभ्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट; जंगली, वह॒शी। 

गैरमुतवकक्र' (@5१८०)४८) अ. वि.-जिसकी आशा न हो, 
अप्रत्याशित; जो आशा से अधिक हो, आशातीत। 
ग्रेरमुतशहिद (००-५८०)४८) अ. वि-जो हिसा पर विश्वास 

` न रखता हो; जो हिंसक न हो, अहिंसक। 

गेरमुतशद्दिदानः (००|७०७४०-०)४०) अ. फा. वि.-जिसमें 
हिंसा का प्रयोग न हो, शान्तिमय । 

गरमुतहविक़क़ (,3;००५००)४४) अः वि.-जिसकी जाँच- 
पड़ताल न हुई हो, जिसका निश्चय न हुआ हो, अनिश्चित, 
संदिग्ध। FE 

गैरमुतहम्मिल (।)--5८०)४८) अ. वि.-जिसमें सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु । 

गेरमुतहारिक (._5)००)४४) जो चलता-फिरता न हो, 
अचल; जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन । 

गैरमुदल्लल (।)/०-०)#८) अ. वि.-जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित; जिसके लिए कोई दलील न हो, अत्यं, 
अयुक्तिसंगत । | | 

ग्ेरमुनज्ञम ( #५०५5) अ. वि.-जिसका संगठन न हो, 
असंगठित; जो क्रमबद्ध न हो, बेतर्तीब, असंबद्ध । 

गैरमुनासिब (oma ye) अ. वि.-जो उचित न हो, 


अनुचित; अइलीलतापूर्ण, फ़ोहश; उहंडतापूर्ण, नामुहज्जब ! - 
गैरमे मारी (५)४-%“)0%5) अ. व.-जो आदर्श के अनुसार 


गैरमुम्किन (.£“*)%5) अ. वि--जो हो न सके, असंभव, 
अशक्य । 

ग़ेरमुरब्बज (८9)“)#) अः वि.-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत, अप्रचलित । 

गरमवस्सक़् ((9739“)#5) अ. वि.-जो प्रमाणित न हो; 
जो निश्चित न हो; जो युक्तिसंगत न हो। 

गरमुशुज्रस (।१०-५*)४) अ वि.-जिसका निदान 
(तशखीस) न हुआ हो; जिसके वंश और कुल आदि का 
पतान हो; 

si (८४२८३००३४८). अ. वि.-जों एके दूसरे से मिलते- 
जुळते न हों, जो एक-जैसे न हो, अस्प । 
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ग़रवाक़िई 


ड (५००.०.०)०४) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, अविकल्प, यक़ीनी । 

ग्रेरमुसहुक़: (55७-०.०)»४) अ. वि.-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निश्‍चय न हुआ हो, अविइवस्त; जिसकी 
_ तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित । 

ग्रेरमुसहक़ (३५-००)४८) अः वि.-दे. ग़ेरमुसहक:'। 
गेरमुसल्लम (/..०५५८) अ. वि.-जो माना न जाय, 
अमान्य; जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 
गैरमुसल्लह (,८५५०)४४) अ. वि.-जो हथियारबंद न हो, 
निरस्त्र, झस्त्रहीन। 


| सेरमुसल्सल (,}-५५.०५४८) अ. वि.-जो जंजीर में जकड़ा 


न हो, विश्ंखल; जो लगातार न हो, अनिरंतर । 

ग़ेरमुसावी (, ५१५५०)४८) अः वि.-जो बराबर न हो, 
असमान । 

मैरमुस्तक्रिल (,]2-०००)४८) अ. वि.-जो हमेशा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनों के लिए हो, अस्थायी । 

गररमुस्ततीअ (८४७२५.००)४८) अ. वि.-जिसमें सामथ्यं न 
हो, अशक्त; जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 

गैरमुस्तनद (०-८-५८१)४८) अः वि.-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयाफतः न हो; जिसका विश्वास न हो, 
अविइवस्त। - 

गररमस्तहुक्क (.००६५००)४४) अ. वि.-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहल; अनधिकारी, ग़रहक़दार । 

ग्ररमुस्ता'मल ((|>+.०४)#5) अ. वि.-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त; जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहृत | 

ग्ररमुहज्जद (५5+/१)४८) अ. विदे- 'मैरतह॒जीबयापतः', 
अशिष्ट, दुःशील, उजड्ड | - 

गैरमूहिम (#०9“)#5) अ. वि.-जिसमें संदेह न हो, 
असंदिग्ध, जो' भ्रम में न डाले। 


नहो; जो विद्धत्तापूर्ण न हो; जो दर्जे से गिरा हुआ हो । 

गंरमौजूद (२)३१/१)४५) अः वि.-अनुपस्थित, गेरहाजिर; 
अविद्यमान, नामौजूद । 

गंरमौजूदगी (८552335०5४४) अः फा. स्त्री:-अनुपस्थिति, 
गैरहाज़िरी; अविद्यमानता, नामौजूदगी । 

गंरमौरूसो (.5१)१79४०) अः विवह जमीन या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपंतृक। a 

तेरवाक्रिई (.5८।१)८) अः वि=जो सत्य न हो, असत्य, 
झूठ; जो ठीक न हो, अयथाथं; जो उचित न हो, 
अनुचित! 


गेरवाजिद 


ठ (-~>।१>४) अ. वि.-अनुचित, नामूनासब; 
जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय । 
गरवाजेह (८५:४८) अ. वि.-जो साफ़-साफ़ न हो, धूँधला, 
अस्फूट ; जिसका स्पप्टीकरण न हुआ हो, अस्पप्ट। 
गरशरोफ़ (५२) ,५८) अ. वि.-अकुलीन, हीनयोनि, गेर- 
खानदानी; अनायं, असज्जन; अधम, नीच । 
ग्रेरशरीफ़ान: (५५५५४५५८) अ. फा. वि.-नीच लोगों- 
जेसा, अशिप्टतापूणं, अनायोचित। 
गेरसहीह (५०५०५४४) अ. वि.-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ; जो थृद्ध न हो, अशुद्ध; जो तन्दुरुस्त न हो, अस्वस्थ । 
गेरसालह (!-०)४८) अ. वि.-अशुद्ध, दूपित, फ़ासिद; 
असज्जन, नाशरीफ़ । 

ग्ररहमददं (०,०-००)५<) अ. फा. वि.-जिसमे सहानुभूति न 
हो, जो दुःख आदि में सहायता न करे। 
ग्ेरहाज्िर (१-५४) अ. वि.-जो अपनी ड्यूटी पर 
हाजिर न हो, अनुपस्थित; जो मौजूद न हो, अविद्यमान । 
गैरह्ाज्ञिरी (,_;)-2५>)५४) अ. स्त्री.-अनुपस्थिति; अविद्यः 
मानता । 

गेल (,}५) अ. पुं-मोटा-ताज़ा शिशु; भरी हुई बाहे; 
वह दूध जो स्त्री संभोग के समय शिशु को दे। 
ग्रेलम (८५८) अ. स्त्री-वह्‌ लड़की जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमें कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो; कुएं 
का स्रोत । 

ग्रेस (५८) अ. पुं.-वर्षा, वृष्टि, मेंह, बारिश; बरसना; 
बरसाना। 

ग्रेसान (,.)५..५८) अ. पृं.-युवावस्था की तेजी; जवानी का 
जोश, युवावेग । 

ग्रेहम (4-४८) अ. स्त्री.-तिमिर, अन्धकार, तारीकी, अंधेरा। 
गहाँ (६४४) फा. पुं.-'गेहान' का लघु. दे. 'गेहान'। 
गहान (४४) फा. पृ.-संसार, जगत्‌, दुनिया । 


गो 


गो (५४) फा. अव्य.-यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य.) कहनेवाला 
जसे--'हक़्गो' सच्ची बात कहनेवाला। 

गो (५5) फा. पुं.-गाय, गो, धेनु; कंदुक, गेंद; पोलो का 
गेंद (संस्कृत से साम्य) । 

गोइंदः (५५५5) फा. वि.-कहनेवाला, वक्ता; गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (५४5) फा. अव्य.-दे. 'गोया', यह शब्द अब 
व्यवहृत नहीं है, इसके स्थान पर 'गोया' बोलते हें “तुम 
मेरे पास होते हो गोया”--मोमिन। 
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गोरपरस्त 


गोए (८5) फा. प्‌.-गेंद, कदुक, पोलो का गेद। 

गोएगिरीबाँ (,)७५)5 <5) फा. प्‌.-गले में लगाने की 
घुंडी । 

गोएचौगाँ (, ५% ८55) फा. पुं.-पोलो खेलने का गद। 

गोएबाज्ञी (, ५5५८-५5) फा. स्त्री.-गद-बल्ले का खेल, क्रिकेट । 

ग़ोक (५ ४१४) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक। 

गोज्ञ (3५5) फा. पृ.-अधोवायु, अपान वाय, रियाह । 

गोज्ञशुतुर (): $5) फा. पृं.-ऊँट का अपान वाय, अर्थात 
एसी आवाज जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फजल बात । 

गोतः (८७४) अ. प्‌.-डुबकी, मज्जन, पानी में पंठना, मल 

गूतः' है, परन्तु वह प्रचलित नहीं है। 


| ग्रोतःखोर (५२८७५४) अ. फा.-डुबकी लगानेवाला, 


मज्जनार । 


गोतःखोरी (,_ ५११२५०५८) अ. फा. स्त्री.-उवकी लगाना 
गाता मारना। 


| ग्रोतःगाह (४६९८०५४) अ. फा. स्त्री.-डबकी लगाने का स्थान] 


ग्रोत:ज्ञन (..))०७)४) अ. फा. वि.-दे. 'गोतःखोर'। 

गरोतःज्ञनी (, ५३८७१४) अ. फा. स्त्री.-दे. 'गोत:खोरी' 

गोदबांन (,.):२०५5) फा. पूं.-ऊँट का कोहान। 

गोनाब (०५५5) फा. पुं-ग़ाज़ः, गृलगूनः, मुखचूणं, फ़ेस 
पाउडर। 

गोमगो (£५5) फा. वि.-असमंजस, ऊहापोह, दुबिधा, 
तज़व्जुब । 

गोयाँ (,)५८१5) फा. वि.-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५८४) फा. अव्य.-मानो, जैसे, गोया कि (वि.) 
बोळनेवाला, वक्ता । 

गोयाई (, 5५५5) फा. स्त्री.--वाक्‌शक्ति, वाचन-शक्ति, 
बोलने की क्रुब्वत । 

ग्रोरः (४,१४) फा. पुं.-कच्चा अंगूर। 

ग्रोर (५१४) फा. प्‌.-अफ़ग़ानिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर। 
गोर (5) फा. स्त्री.--क़ब्र, समाधि-भवन; जंगल, कानन; 
गोरखर, जंगली गधा विशेष। 

गोरकन (..)5))४) फा. वि.-क़ब्र खोदनेवाला; बिज्ञ, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो क़न्र खोदकर मुदे खाता है। 

गोरकनी (, ५५55) फा. स्त्री.-क़ब्रे खोदन का काम या पेशा। 

गोरखर (५5) फा. पूं.-एक जंगली गथा-विशेष, वन- 
गर्देभ। 

गोरखानः (८७,५5) फा. प्‌.-क़ब्र, समाधि-भवन। 

गोरपरस्त (८-५०५२)५5) फा.वि.-क़ब्र पूजनेवाला, मुसलमानों 
का वह संप्रदाय जो महात्माओं की कब्रों का सम्मान करता, 
उन पर चिराग जलाता और फूल आदि चढ़ाता है। 
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EE (5०५२5) फा. स्त्री.--क़ब्न पर फूल आदि 


गौरोलौल 


चढ़ाना और रौशनी करना । 


गोलः (2-5) फा. प्‌ं.-गोल पिड, गोल चीज़; तोप आदि 


का गोला। 


गोलःअंदाज् (;|७०|०-)४) फा. वि.-तोपची, तोप का गोला 


चलानेवाा । 
गोलःबारी (, ५५५८५5) फा. स्त्री--तोप से गोलों की वर्षा। 


गोल (, ८) फा.प्‌.-कान, कर्ण; सैनिकों का दल; समूह, 


समुदाय, भीड़; दे. गूल'। 
गोल (|) तु. पु.-वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 
गोल (9४) फा. वि.-मूखं, मूढ़, अनाड़ी। 
गोलबियाबां (,)७५५५२ ,|१४) फा. पूं.-दे. 'गूले बियाबाँ'। 


गोझः ( #५5) फा. प्‌.-घर का कोना, एकान्त; जावियः, कोण। 


मोज्ञःगीर (५5५५५5) फा. वि.-दे. 'गोशःनशीं'। 
गोइाःगीरी ( Ls) Sag ) फा. स्त्री.-दे. 'गोश:नशीनी'। 
गोशःगुज़ीं (,+२५5५५5) फा. वि.-दे. 'गोशःनशींः। 
गोझःगुजजोनी (_ २५5०४५४) फा. स्त्री--दे. गोश:नशीनी'। 
गोशःनशीं (, ५५२५८४५5) फा. वि.-एकान्तवासी, कोने में 
बेठनेवाला; सतवसे अलग-थलग अकेला रहनेवाला । 
गोशःनञझ्ञीनो (, ५५४-८५५४) फा. स्त्री.-एकान्त में रहना; 
सबसे अलग होकर अकेला रहना। 
गोश (#१5) फा. पुं.-कान, श्रवण, कर्ण। 
गोशएइंज्िवा (।५५] £४) फा. अ. पुं.-एकान्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 
गोशएतनहाई (, ५४५८४० ०११5) फा. पु.-एकान्त, गोशए 
इंजिवा,-- सैकड़ों हल्नतें आवाद किये हें इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।” 
गोशएकमाँ (, ४४ ४५५5) फा. पु.-कमान का चिल्ला। 
गोशएचइम (/३ ९95) फा. पुं.-आँख का कोना । 
गोशखा (५,५5) फा. स्त्री.-कनसलाई, एक लंबा और 
पतला कीड़ा जो कान में घुसकर बड़ा कष्ट देता है। 
गोशगिरां (()5./)5) फा. वि.-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 
गोशगुजार ( 5555) फा. वि.-कहा हुआ, प्राथित, 
कथित, श्रुत। 


£) 


गोशज़द (०3८५95) फा. वि.-कान में पड़ी हुई बात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोश ता गोश (5१5५.95) फा. वि.-इधर से उवर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक। 2 

गोशदार (०,४5) फा. वि.-बात सुनन के लिए कान 
लगानेंवाला, कनमुए छेनेवाला; निरीक्षक, निगहबान। 


गोशदारी (, ५०, ⁄55) फा. स्त्री.-कनसुए लेना; निरीक्षण, 
देखरेख। 


गोशबरमावाख (3/9१५५) फा. वि.-आवाज की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कर्ण। 

गोशमाल (,|५», #5) फा. वि.-कान उमेठनेवाला; कान 
उमेठना। 

गोशमाली (, ५२५०, /»5) फा. स्त्री.-कान उमेठना, लड़कों 
अथवा छोटे नौकरों को सजा देने के लिए उनके कान मलना । 

गोशमाही (, ५2८० #5) फा. प्‌.-घोंघा; सीप; पियाला। 

गोशवारः (४५/५५५5) फा.प्‌.-किसी हिसाब आदि के अलग- 
अलग व्योरे का कागज; कान का लटकन, बुंदा। 

गोशे शुन्वा (१.४ #55) फा. प्‌ं.-सुननेवाला कान, वह कान 
जो बात गौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 
कान धरे। 

गोशे होश (2 #५) फा. प्‌.-होश के कान, होशियारी 
और सतकंता से बात सुनना । 

गोइत (८८०५५5) फा. पृं.-मांस, आमिष, माँस। 

गोइतखोर ()५५८०४5) फा. वि.-गोइत खानेवाला, मांसा- 
हारी; जो प्रकृति से मांसाहारी हो, जेसे-सिंह आदि। 

गोश्तखोरी (, ५११२५८०४४) फा. स्त्री-गोशत खाना, मांसा- 
हार, मांसभक्षण। 

गोसालः (८५८.५५) फा. प्‌.-गाय का बछडा, गोवत्सल। 

गोसालए फ़लक (£८ ०६५८५5) फा. अ. पुं.-वृषराशि, 
बुज सौर । 

गोस्पंद (०५५०१5) फा. स्त्री.-बकरी, अजा। 

गोस्फ़ंद (५५७.३४) फा. स्त्री--दे. 'गोस्पंद'। 


गौ 


ग्रौग़ा (५७४) फा. प्‌ं.-कोलाहल, शोर; हाहाकार, कोहराम । 

ग्रोग्राई (, ५७८५८) फा. वि.-कोलाहल करनेवाला, शोर 
मचानेवाला। 

ग़ौज़ (१८) अ. पुं.-संकल्प, निइचय, इरादा। 

गौत (०५४) अ. पुं.-किसी चीज में घुसना; एक चीज़ का 
दूसरी चीज़ में समाना। 

ग्रौर (१४) अ: पुं'-चिन्तन, मनन, सोच; विचार, ध्यान, 
खयाल; तन्मयता, इन्रिमाक; तसव्वुर, अनुष्यान; 
तवज्जुह, ध्यान । 

गौरतलब (८--०))) अः वि.-जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय; जिस पर विचार आवश्यक हो। 

गौरोखौज (८५१5११४) अ:प्‌ं.-सोच-विचार, बहुत अधिक 
गौर । ४ “ 
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[i (०-०-०)२))४) अ. फा. स्त्री.--देखरेख, पालन- 
पोषण। 

शेल (Us) अ. प्‌ -दुःख, रंज; हत्या, हनन, हलाक; 
अचानक पकड़ लेना। 

ग़ोस (८५) अ. प्‌ .-वह मुसलमान महात्मा जो वली से बड़ा 
पद रखता है, (वि.) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता; न्याय 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 
सोस (, १८) अ. पू.-पानी में पेठना, गोता मारना; 
अचानक किसी चीज़ पर उतरना । 
गोहर (५25) फा. पु.-मुक्ता, मुक्तक, मुक्ताहल, मोती। 
गोहरअफ्शाँ (,)\२|५25) फा. वि.-मोती विखेरनेवाला; 
ऐसी मीठी बातें करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हों । 
गोहरअफ्शानी (५५५०|,»)४) फा. स्त्रीं.-मोती बिखेरना; 
मीठी-मीठी बातें करना। 

गोहरफ़रोश (,/9)2)»96) फा. वि.-मोती बेचनेवाला, 
जौहरी; गुणग्राहकों के सामने अपने गृणों का प्रदर्शन 
करनेवाला । 

गोह्रफरोशी (, ++)१,25) फा. स्त्री--मोती बेचना; गण- 
गहकों के सामने गुणों का प्रदर्शन । 
गोहरफ़िज्ञां ()५:५)२5) फा. वि.-दे गौहरअएझाँ 
गोहरफ़िज्ञानी (, ५।.८.5)2,5). फा.स्त्री गौहरअफ्शानी” 
गोह्रबार ()\५)०,5) फा. वि.-मोती बरमानेवाला 
मुक्तावर्षक; रोनेवालां (विशेषतः आँख) 
गौहरबारी (५)०)»)४) फा. स्त्री--मोती लटाना; रोना 
आँसू बहाना । 

गौहररेज (5२,४५5) फा. वि.-दे. 'गौहरबार' ¦ 
गोह्ररेजी (,.५;:)५२५5 ) फा. स्त्री--दे. गौहरबारी । 
गौहरशनास (, ५५,२5) फा. वि.-मोती की परख 
रखनवाला, जौहरी; गृण की परख रखनेवाला. गुणग्राही । 
गौहरशनासी (, ५..\५-:)2५5) फा. स्त्री.-मोती की परख; 
गुणों की परख। 

गोह्रसंज ( ८५2५5 ) फा. वि.-मोती तौलनेवाला, जौहरी; 
गुणों का परखनेवाला; अच्छी कविता करनेवाला । 
गोह्रसंजी (, +>..)2५5 ) फा. स्त्री:-मोती तौलना, जौहरी 
का काम; गुणों की परख; अच्छी कविता करना । 
गहरे ताबाँ (, ४० 25) फा. प्‌ .-वहुत अच्छी चमक देने- 
वाला मोती । 
गौहरे दंदां (८५०५०)२५5) फा. 
मोतील्पी दाँत । 
` गौहरे यकता (५८८० )#5) फा. पृं--त्रह मोती जो सीप में 
एक ही होता है, इसलिए बड़ा और बहुमल्य होता है। 


पुं.-मोतियो-जंसे दात, 
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चक 


च्‌ 


चंग (५ £) फा. पृ.-एक टेढ़े आकार का बाजा; मटठी 
पंजा; हर टेढ़ी वस्तु, गोल आकार का बाजा, पतग। 

चगनवाज्ञ (|. £4 ) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगनवाजी (. +5।५-८.९५ ) फा. स्त्री.-चंग बजाने का 
काम या पेशा। 

चंगळूक (. ५१-८६५5) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव टेटे 
हों, लंझा । 

चंगाल (, ५% ) फा. पूं.-दे. 'चंगुल'। 

चंगी (, ५८१5) फा. वि.-चंग बजानेवाला । 

चंगुल (, £45 ) फा.पृं.-मनुष्य का पंजा; पक्षी का पंजा; 
शेर आदि का पंजा। 

चंगक (5५%) फा. वि.-दे. 'चंगळूक'। 

चंगज (५८%) तु. प्‌.-दे. शुद्ध उ. 'चिगेज' । 

चंदः `(४७५ॐ ) फा. पृं.-वह्‌ धन जो बहुत-से लोगों से लेकर 
किसी कार्य-विशेष में व्यय किया. जाता है। 

चंद (०५+) फा. वि.-थोड़े, कतिपय, कितने । 

चंदगाह (४९०५ ) फा. स्त्री.-बहुधा, प्रायः, अक्सर । 

चंद दर चंद (५५%) ०४२) फा. वि.-बहुत अधिक । 

चंदन (०३ ) एक प्रसिद्ध सुगंधित लकड़ी, संदल। 

चंदमर्द: (४०)-०००->) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियों' का काम करे। 

चंदरोज्ञः (४११०५३ ) फा. वि.-थोड़े दिनों का, अस्थायी 
जो अधिक काम न दे, वोदा; जो नाशवान्‌ हो, नझ्वर 
फ़ानी । 

चंदसालः (८). ) फा. वि.-जो थोड़ी आयु .का हो; 
जो थोड़े वर्षो के लिंए हो; जो थोड़े वर्षो मं समाप्त हो। 

चंदां (०५5) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना, 
किस क़दर; जरा भी, कुछ भी । 

चंदाल (, ०५% ) फा. प्‌.-अधम, नीच, चांडाल; चौकीदार, 
रखवाला। 

चंदीं (, +५०५5) फा. अव्य.-इतना, इस क़दर; कितना. 
किस क़दर। 

चंदे (“०५% ) फा. वि.-थोड़े दिन; थोड़ी देर। 

चंबर (१+) फा. वि.-परिधि, महीत; बडी डफ़ली 
डफ़; घरा, हल्का; तौक़, गले का एक आभूषण; कमंद, 
ऊपर चढ़ने की रस्सी; कैद, कारावास; चक्कर देना। 

चंबरों (, +२५५ ) फा. वि.-गोल, मंडलाकार । 

चक (५६%) फा. प्‌.-दस्तावेजे, लेख्य; बेनामा, विक्रय- 
लेख; सीमा, हद; क्षेत्र, रक्वा; उद्यान, बाग; आदेशापत्र, 
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आ घुनकी की मूठ; खलियान समेटने की पांच 
शाखावाली लकड़ी, पचा; वृत्ति, वज़ीफ़ा। 

चकश (८5 ) फा. प्‌ -श्येन का घोंसला, बाज के रहने 
का स्थान । 

चकस (, ५०६5 ) फा. पृ.-दे. 'चकश'। 

चकाद (०७४७) फा. स्त्री.-ललाट, माथा। 

चकावक (. ५१४% ) फा. पुं.-चंडूल, एक मधृरस्वर पक्षी; 
टटीरी, टिट्टिभि। 

चकीदः (३५५६३ ) फा. वि.-टपका हुआ, गिरा हुआ। 
चकीदनी (, ५०५८ ) फा. वि.-टपकने योग्य, गिरने योग्य। 
चकु (, +८5 ) तु. पृं.-लोहार का हथौड़ा। 


क़ाबिलीयत; पात्रता, इस्ते'दाद। 
चक्मः (“८ ) तु. पृं.-मोजा, जुर्राव; बूट जूता। 


चक्माक़् (१७८.३) तु. पृं.-एक आग देनेवाला पत्थर,- 


अग्नि प्रस्तर; व्यंग, कटाक्ष, तंज्। . 
चक्रः (४८% ) फा. पुं.-बूंद-बूंद टपकना । 
चक्लः (५८% ) तु. प्‌ं.-वेश्यालय, रंडियों का महल्ला। 


चवश (, ५८% ) तु. पुं-लोहारों का हथौड़ा, दे. 'चकुश', दोनों 


शुद्ध हैं। 
चक्श (८७) फा. पुं.-बुलबुल अथवा बाज आदि के 
बिठाने की लकड़ी, अड्डा । 
चक्सः (८.८% ) फा. पृं .-पुड़या,. जिसमें सौदा बंधा होता है। 
चख (ट ) फा. स्ी.-कलह, झगड़ा; कहा-सुनी, तु-त, में-में। 
चख (४००७) फा. स्त्री.-गले की वतौड़ी, रसौली । 
चखिदः (४७५.५३ ) फा. वि.-लड़नेवाला। 
चखीं (, ५४०.३ ) फा. वि.-दुःखिंत, क्लेशित, रंजीदा। 
चखीवः (३०५०५३ ) फा. वि.-लड़ा हुआ, जो लड़ा हो। 
चखीदनी (,_५५०४ॐ% ) फा. वि.-लड़ने योग्य। 
चग्र (&ॐ ) फा. स्त्री.-मठा फेरने की रई। 
चगरिवतः (2) ) फा. पुं.-सूत की पिडिया, अंटी। 
चग्ाज़ (5५५+) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
कुलटा; मुंहफट और वाचाळ स्त्री। क 
चग़ानः («७-७ ) फा.पु.-धुनिए की मूठ-जंसी एक लकड़ी 
में झाँझें डालकर बजाने का एक बाजा। _ 
चग्रानःचचन (८१३८०७ ) फा- ए बजानेवाला। 
चगिल (४६) फा. पूं.-दे. " '। 
चगूक Eo ) फा-पुं.-चटक, गौरेया पक्षी; सुर्खाब पक्षी । 
च्च (३८% ) फा. प्‌.-मेंढक, दर्दुर, मंडूक, वह फोड़ा 
जिसका मुंह बंद हो और भीतर पीप.हो। 
चज्ज (5%) फा. पु.-कपि, बंदर, वानर। 
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चतूक (. 55 ) फा. पुं.-दे. 'चगूक'। 

चत्र ($ ) फा.पं.-छत्री, छाता; वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता है। 

चतरज्ञन (,.)२५- ) फा. वि.-ज़मीन पर हाथ टेककर और 
पाँव उपर करके खड़ा होनेवाला । 

चत्रपोश (, ५५५,३5 ) फा. वि.-जो छात से ढेंका हो, जिस 
पर छाता लगा हो। 

चत्रवश (।#१)५%) फा. वि.-छातें-जैसा, छाते की तरह 
गोळ और सायादार। 

चत्रसाँ (,)\..५५ ) फा. वि.-दे. 'चत्रवश'। 


| चत्र अंबरों (, +२५१५ ५५% ) फा. अ. पुं--रात्रि, रात, निशा । 
चकोचानः (८५३१-६ॐ) फा. पुं.-योग्यता, विद्वत्ता, | 


चत्र आबगूं (£| )2% ) फा. पृं.-आकाश, आस्मान। 
चत्र कुहूली (, ५५५5 )ॐ ) फु. अ. पृं.-आकाश, आसमान; 
काळी धटा। 

चन्ने जरनिगार ()5); ):ॐ ) फा. पृं.-सोने के काम से 
सुसज्जित छाता; ताराओं जड़ा आकाश। 

चतरे नूर (५ )-%) फा. अ. पूं.-सूर्य, सूरज। 

चत्रे शाही (, ५२८५ )25 ) फा. पु.-वादशाहों के सर पर 
लगाया जानेवाला बड़ा छाता। 

चत्रे सीमाबी (, ८१५८६० 9-००) फा. पुं.-दे. 'चत्रे सीमीं'। , 
चत्रे सीमीं (,५४~४५० )ॐ ) फा. पृं.-पूरा चाँद, पूर्णचंद्र। 

चनाब (५०७) फा. पुं.-रावटी की लकड़ी का छेद। 

चनार (५५% ) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हें कि रात 
को इसमें से चिनगारियाँ झड़ती हें । 

चप (५५६ ) फा. वि.-वायाँ, वाम; वायीं ओर, उलटी तरफ़। 

चपअंदाज्ञ (३।०५।५८^ ) फा. वि.-वह तीरअंदाज जिसका 
तीर निशाने पर पड़कर लौट आये; छली, ठगिया। 

चपकन ` (८५ ) फा. स्त्री.-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, अगरखा। 

चपक़ुलश ` (५१-५५% ) तु. स्त्री--खींचातानी, आपाधापी; 

भीड़-भाड़, जगह की तंगी; झगड़ा, बखेड़ा, लड़ाई। 

चपचलः (८३५) फा. पुं.-झूला, झूलंने का यंत्र: रपुटन, 
फिसलन। 

चपत (०-७७) फा. स्त्री--दे. 'चपात'। 

चपदादः (४०५४^) फा. वि.-छोड़ा हुआ, त्यक्त । 

चपदिहंदः (५०५००४०३ ) फा. वि.--छोड़नेवाला, त्यागी । 

चपरास ((//)७३) फा. स्त्री -कमर म बांधने की पेटी, 
जो चौकीदार और सरकारी पियादे लगाते हे 

चपरासी (,५)४% ) फा. पुं--चपरास बांबनेवाला; माल 
के विभाग का सम्मन आदि ता'मील करनेवाला व्यक्ति 

चपातं (००५७६) फा. स्त्री-चपत, थप्पड़। 
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ह (७ ) फा. स्त्री-पतली रोटी, जो हाथ पर 
वढ़ायी गयी हो और बड़ी हो। 

चपार (५ ) फा. पृ. चापार' का लघु., डाक; डाकिया। 
चपोरास्त (-=.|)१५-~ ) फा. प्‌.-दाये-बाये, इधर-उधर, 
दोनों ओर। 
चप्पः (२५ ) 
हो, खब्बा। 
चफ़ालः (८७५% ) फा. पुं.-सेना, फ़ोज; पक्षियों का झुंड। 
चफ़ोदः (३५५५ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चफ़ोदनो (५००४३) फा. वि.-चिपकने योग्य। 

चफ्तः (८८ ) फा. वि.-वक्र, टेढ़ा; घन्वाकार, खमीदः; 
मिथ्यारोप, तोहमत; बकरी का सिर, सिरी। 

चफ्त (८८५%) फा. स्त्री.-अंगूर आदि की टट्टी, बांस की 
ख़पच्चियों से बनी हुई चौकोर टट्टी। 

चपफ़्सीदः (६५५-५ ) फा. वि.-चिपका हुआ। 

चबाग़ (८५+ ) फा. स्त्री-एक मछली । 

चब्तरः (४५५५ ) फा. पुं.--दे. 'चौतरा'। 

चबयुत (<> ) फा. पुं.-रुई भरा हुआ पुराना कपड़ा। 
चम (>) फा. पु.-इठलाती हुई चाल; पेच । 

चमगदिश (, ७५४+) फा. स्त्री-इठलाकर चलना; 
खिरामेनाज । 

चमन (,.५~> ) फा. पुं-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 
चमनआरा (| ५“) फा. वि.-बाग़ को संवारने और 
सजानेवाला, माली, उद्यानपाल । 
चमनआराई (५5) ..%) फा. स्त्री.-वाग़ के सजाने का 
काम। 

चमनेपरा {४२,५०३ ) फा. वि.-दे. 'चमनआरा' । 

चमनपेराई (. 5|)४२,.५०ॐ ) फा. स्त्री.--दे. 'चमनआराई' । 
चमनबंद (५५.५८% ) फा. वि.-बाग़ सजानेवाळा; बाग 
लगानेवाला । 

चमनबंवी (, ५०५५.५२ ) फा. स्त्री-बाग़ की सजावट; 
बाग्र के लिए पेड़ लगाना । 

चमनिस्ताँ (, १७८.५५८८ ) फा. पुं.-'चमनिस्तान' का लघु., 
दे. 'चमनिस्तान'। 

चमनिस्तान (../०००..०-) फा. प्‌ं.-चमन, बास । 
चर्मा (१७८ ) फा. वि.-इठलाकर चलनेवाला; चलने 
में इठलाता हुआ। 

चमानः (८८८% ) फी. पुं.-तोंबी का पियाला जिसमें खाते 
पीते हैँ (बि.) इठलाता हुआ, इठलाकर चलता हुआ। 
चमान (,.)८८~% ) फा. पुं.-पेशाब-पाखाने के कीड़े। 

खमिदः (४०५८ ) फा. वि.-इठलाते हुए टहलनेवाला। 


फा. प्‌.-जो उलटे हाथ से सारा काम करता 
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चमिश (, ५५ ) फा. स्त्री.-लचक, इठलाहट। 

चमो ( +~ ) फा. वि.-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी । 

चमीदः (३०५५) फा. विं.-जो इठलाकर टह्ला हो, 
टहलता या चलता हो। 

चमोद (५४) फा. स्त्री.-लचक, मटक, इठलाहट । 

चमोदनो (, ५५५५५ ) फा. वि.-लचकने योग्य, नाज से चलने 
योग्य । 

चमीन (,)४~> ) फा. पुं.-पेशाब, पाखाना । 

चमोखम (ॐ ) फा. पृं--नाजोअंदाज, हावभाव । 

चम्चः (८३-5 ) तु. पं.-हाँडी चलाने का पात्रविशेष; 
खाने का पात्रविशेष। 

चरंदः (४०५) ) फा. पुं.-दे. 'चरिदः’, दो. शु हें। | 

चर + ) फा. प्रत्य.-चरनेवाला; जँसे-'काहचर' घास 
चरनेवाला । ` 

चरस (५%) फा. पुं-शिकंजः, अड़गड़ा; चरागाह, 
गोचर; भीख का माल। 

चरा (|,%) फा. अव्य.-क््यों, किसलिए, किस कारण, 
(पु) चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान; चरना। 

चराग (४, ) फा. प्‌ं.-दीप, दीपक, दिया; चरना। 

चराग्रदान (../०8,>) फा. पुं.-चराग रखने का पात्र, 
दीवट आदि। 

चराग्रपा (५४,७) फा. पूं.-दीवट, चिराग्रदान, (वि.) जो 
अलफ़ हो गया हो; जो गुस्से में आपे से बाहर हो 
गया हो । 

चरागर (,४)३) फा. वि.-चरनेवाला । 

चराग़वारः (5५४%) फा. पुं-दीवट, चराग्रदान; 
कंदील । 

चरात़ां (4) ) फा. पुं.-जलते हुए चरासों की कतारें, 
दीपावली; पंक्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कर्म: 
अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुषिक 
शेली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
बाव में एक जलती हुई बत्ती रखते थे। 

चरानाह (%|)% ) फा. स्त्री.-गो आदि के चरने का स्थान, 
मोचर। 

चराशी (, ,०|)%) फा. स्त्री.-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए लिया जानेवाला 
पेसा। 

घराग्रे आस्मानी (_ ५८८८/5) फा. पु.-विद्युत्‌, बिजली । 

चराग कुश्तः (८5८|)% ) फा. पुं.-बुझा हुआ दीपक। 

राष्र तहेवामन (..*|७००४,७ ) फा. पुं-हवा के वेग से 
बचाने के लिए दामत के नीचे किया हुआ दीपक । 


` _ 


घरागे सज्ञार 


आइना २११ ह मं 
चराश मजार (०९४, ) फा. अ. पुं.-क़ब्र पर जळनेवाला | च्ध 


| चर: (३; हे 
; > : (55%) फा. पु -मनृष्य अथवा पशु की खाल 
दिया ; आशिक की ब्र पर जळनेवाला दीपक, यह शब्द | चज (5) र प्‌.-एक पक्षी । ke #: 
विशेषतः इन्हीं अर्थो में बोला जाता है। | = ट क ] 


चतः ( Lo ) फा. पं .- दे. चः’ 
Ries हः ~> पृः -॥ 
चराज्जन ( bs ) फा. वि चरन वाला, घास खानवाला, चर्दः (33) ) फा. पृं रंग, वर्ण, परतु र्‌ यह्‌ शब्द केवल 
बह हे जे | ना र ॥ परतु यह श 


'सियाह' के साथ बोला जाता है, और “ रंगवाला' 
समता है प स ला जाता है, और काले 2] 
चारिदः (४०५५२) फा. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी, चरनेवाला । | का अर्थ देता है। 


चरिद (५५%) फा. पु.-दे. 'चरिदः। चर्बः (८,5) फा. पूं-वह महीन और चिकना कागज 
चरीदः (५५% ) फा. वि.-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो। जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलबूटे उतारने के काम 
चरोदनी (८5५५२)% ) फा. वि.-चरने योग्य । आता है, अक्सी कागज; इस प्रकार उतारा हुआ कागज; 
चर्कंस ((,४,% ) तु. पुं.-एक तुर्की जाति। खाका, रेखाचित्र; नकल, प्रत्मिकिपि। । 


शाः (<5 ) फा. पुं.-सूत या ऊन कातने का यंत्र, चरखा । | चब (->>क) फा. वि.-चिंकना, स्निग्ध, घो में चपड़ा 
चख (८)%) फा. पुं.-चक्कर, चक्र; आकाश, आस्मान; | या मला हुआ, घी में तलना, सेंकना । 
ऊम्हार का चाक; पहिया, चक्र; कड़ा धनुष; रहट, | दर्बआखोर (5५%) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बिना 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा; दामन का घेर; चारों | परिश्रम के तर माल खाता हो, मूफ्तखोर । 
ओर फिरना, घूमना; कुर्ते का गला। चर्देक (“६५> ) फा.पुं-पूरो, घो में उक्ता हुआ फूलका; 
च्मंदाज (५।५५।८)%) फा. वि.-अच्छा तीर चलाने- | मलाई, क्षीरस्तर; वह सहोन कागज जिस पर डूसरे 
वाला, धनुर्धर । चित्र का अक्स लिया जाता है! 
चर्खक्रवा ( ७5८% ) फा. आ. पुं.-एक प्रकार की अतलूस | चर्बक्रात (८०७३-५२) फा. ज. वि.-अच्छे डोळशौळ 
चखंगी (, ५% 5% ) फा. स्त्री.-पहलवान का अखाड़े में | का, सुडौल। 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । चर्बजबां (५३५) फा- दि-दाउलूस, चाटुकार, खुझा- 
घर्लंजन (०5८)+) “फा. वि.-नाचनेवाला, (वाली) मदी; मुखर, वाचाल, बातूनो; झुशामद से .रोठो-सीठी 
नतक, नतंकी; पर्यटन करनेवाला, सँयाह । वाते करनेवाला । 
चलंजनो (५५५% ) फा. स्त्री-नाचना; पर्यटन करना.। | चर्बजबानी (.५५१३८२>३ ) फा- स्त्रो-चाएळूसी; बाठूनी 
चलंजी (, ५३५% ) फा. स्त्री.-सेना का आगे चलनेवाला | होना; मीठी-मीठी दाते. करना 
दस्ता । चर्बदस्त (८८५.५०५ ) फा- वि.-किसी काम में होशियार, 
चलंरोसक (८-६८८) ) फा. पुं--षंगुर । ` सिद्धहस्त; -दस्तकार, शिल्पकार। र 
चर्खाब (८०७% ) फा. पु.-जलावतं, भेंवर, (चखं = चक्कर चर्बदस्ती (_ ५5५८५५) ) फा. स्त्री--काम में कुझछता; 
आव=पानी) गिर्दाब । दस्तकार होना । 
ची („५८.९ ) फा. स्त्री.-कपास ओटने का यंत्र; पतंग | चर्बपहलू (१/.१२५)क) फा. वि--चर्बीला, मोटा; 
की डोर छपेटने का हुचका; एक आतशबाजी; फिरकी | | वह व्यक्ति जिसके पास बठना gare: > हो। 
चर्खुदत (००४४:)७-) फा पुं.-कोल्ह्‌ । चबिंदः (४५५५१३ ) फा. वि.-जीतनेवाला, विजेता । 
चर्खूक (८ 5५५% ) फा, पुं--लह्ट,। हि चबिंदगो ((५४०००)>) hppa ठ 
चन्ने काँ (, १५५5८५8 ) फा पु-=धनुध का प pe ७ = फा. वि--जीता हुआ, शा 
चर प्रक (५-८4१ ) फा. अः पुं.-सब से ऊँचा +) pS न कर पड 


जिस पर ईएवर की शिहासन' है, अर्ण। ब 
चर्ख बरी (,५४)४८)क) रः पुं.>ऊँचा आकाश; सबसे | चर्बू (११) ) फा- > क 
आजाता RARE नल डक द A ह 
च (/)% ) भ गेन, शिक्रा बाज, Moers बुरी 
Pep bs (र। चर्म (,)>) फा- पुं-चमड़ा, चमं, (संस्कृत का सी 
(eur) पा में प्रचलित तत्सम रूप) । 


च््रनः (24.44, ) फा, निः=तीच, कमीता, भधम। 
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चंदा 


Ee (७५५% ) फा- प्‌ं.-चमड़े का थेला । 
चमंदोज्ञ (3१०९५२) फा. वि.-चमड़ा सौनेवाला, मोची, 
चर्मकार । 

चमंदोज्ञो (. ५:9४) ) फा. स्त्री.-चमड़ा सीने का काम, 
मोचीपन । ; 
चर्मो (, ५५/०५२) फा. वि.-चमड़े का बना हुआ। 


चर्मोनः (८५-०५२ ) फा. पृं.-चमड़े की बनी हुई वस्तु । 

चमे आहू (+र/)३) फा. पुं.-हिरन का चमड़ा । 

चाविंदः (४००):७) फा. वि.-दौड़नेवाला; उपाय ढूँढ़ने- 
वाला । , 

चर्वोदः (४32१) ) फा. वि.-दौड़ा हुआ; उपाय ढूँढ़ा हुआ। 

चलंज्‌ (+अक ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो कपड़ा जल्द 
मेला करता हो। 

चलपची (, ५३४% ) ` फा. स्त्री-हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । 

चलाली (, ५१३) फा. पुं.-छींका । 

चलिदः (३५५३) फा. वि.- चलनेवाला। 

चलीदः (४०५३ ) फा. वि.-चला हुआ। 

चलीदनो (, ५५०४ ) फा. वि.-चलने योग्य । 

चलीपा (५५४) फा. वि.-सलीब, क्रास। 

चलीपाई (, ५४६५४५ ) फा. वि.-सलीब के आकार का। 

चल्पक (५६५।%) फा. स्त्री-पूरी, घी में सिकी हुई 
रोटी । 

चल्पासः (८८८\५।क ) फा. स्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
'चिल्पासः', दो. शु. हें। 

चल्ब (८८+ ) फा. स्त्री.-झाँझ । 

चशः (८५ ) फा. पृं-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज; 
अवलेह, लऊक़ । 

चश (२) फा. प्रत्य.-चखनेवाला, जैंसे--लज्ज़त- 
चश' मज़ा चखनेवाला। 

चशक (“£ ) फा. स्त्री.-चखावट। 

चाद: (४७४5 ) फा. वि.-चखनेवाला । 

चशीदः (४७५5 ) फा. वि.-चखा हुआ । 

चशीदनी (, ५००५) फा. वि.-चखने योग्य । 

चइपर (5५-2 ) फा. पुं.-पाँव का चिह्न । 


चमः (५ ) फा. पु.-सोता, खरोत; सरिता, छोटी 


नदी; उपनेत्र, ऐनक; प्राकृतिक स्रोत, कुंड । 
चइ्मःगाह (०८-८५5 ) -फा- स्त्री--चरमे का स्थान । 
चदसःज़ार ()5०«८ ) फा. पुं.-जहाँ चरमे ही चश्मे हों। 
चइमःसार ()७०८०४+) फा. पृं.-दे. “चश्मःजार', चश्मों से 


भरा हुआ स्थान। _ 
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चझमवरज। 

चकम (९ ) फा. पुं-नेत्र, नयन, चमु, आँख; आश्ञा 
उम्मीद । 

चइ्मएं आफ्ताब (००% ~ ) फा. पृ.-सूरज, सूर्य । 

चश्मए खिद ()-८%५-.८.५- ) फा. अ. पु.-आवेहेयात 
का चश्मा, अमृत कुंड। 

चश्मए गर्म (545... ) फा. पृं.-वह्‌ सोता जहाँ से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चश्मए सोमाब - (५५-५५८५... ) फा. पुं.-सूरज, सूयं । 

चश्मए होर ()१2%..८५5 ) फा. पु.-सूरज, सूर्य । 

चब्मए हुँवाँ (, १४०.४२ ) फा. अ. पुं.-दे. 'चइ्मए 
खिज्त्र'। 

चइ्मक (५६८.५% ) फा. स्त्री.-गुप्त बात के लिए आँख का 
संकेत; उपनेत्र, ऐनक । 

चइमकजन (,.)३८६-८.५% ) फा. वि.-आँख से संकेत करने- 
वाला । 

चइमकज्चनो (,,५३८६०.३५- ) फा. स्त्री.-आंख से संकेत 
करना । 

चश्म़ानः (५०८५०२ ) फा. पृं--वह गढ़ा जिसमे आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चश्मगञ्तः (८८५5.७५ ) फा. वि.-विषम दृष्टि, भेंगा। 

चश्मजस्म (२४५६ ) फा. पृं.-बरी दृष्टि का प्रभाव। 

चइ्मजद (७३) फा. पूं.-नज़र लगाना; आँख का 
संकेत करना; डरना; पलक झपकना; पल, लमहा। 

चइमज़दन (,.०३५ ) फा. प्‌.-पलक झपकना, निमेष । 

चइमज्ाग (८5४५५) फा. वि.-निलंज्ज, बेहया । 

चइमदरीदः (४५)५५०%) फा. वि.-निलंज्ज, धृष्ट, 
बेहया । 

चइमदाइत (५^५।५०५% ) फा. स्त्री.-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख लगाना । 

चश्मदीद (०५५४२% ) फा. वि.-आँख से देखा हुआ, जो 
आँखों के सामने घटित हुआ हो। 

चइमनुमाई (५४५००७४-) फा. स्त्री.-आँखें तरेरना, 
आँखें तरेरकर धमकी देना। 

चदमपोशी (, ५५१२७८ ) फा. स्त्री.-किसी का दोष देखते 

हुए भी निगाह बचा जाना, दर गृञ्जर। 

चइमबंद (५५५४५ ) फा. वि.-वह मंत्र या जादू जिससे 

नींद उड़ जाती है। 


| चकष्मबंदी (, ५०५५००२ ) फा. स्त्री.-मंत्र या जादू के द्वारा 


नींद का उड़ जाना । 
चइमबरजा (६५०८५ ) फा. वि.-टकटकी बाँधे हुए, एक 
टक देखता हुआ । 


_ 6:5०. 22 का 


चइ्मबराह 


'अन्‍्मबराह (४५५०३) का वि.स पर आज जे ज अस उ (४५९७5 ) फा. वि.-रस्ते पर आँखे लगाये 
हुए, बेचेंनी से प्रतीक्षा करनेवाला । 

च्मरसीदः (४५४.)०९ ) फा. वि.-जिसे नजर लग गयी हो। 

चश्मरोशनी ( “5१४% ) फा. स्त्री.-मुबारकवाद, वधाई । 

च्महादीदः (३०५०।५....२- ) 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी । 

चश्मारू. ())५०४३) फा. पृं.-खेत रखाने के लिए बनाया 
हुआ फूंस आदि का मनुष्य, धोखा । 

चरमे सुरूस (,५०५ॐ०.५५- ) फा. स्त्री--घुंघची, घुमचिल । 

चमे खूंआलूद (०५५,54) फा. स्त्री-ऐसी आँखें जो 
क्रोध के वेग से छाल हो रही हों, मानो उनमें खून उतर 
आया है। 

चइ्मे जाहिर (2७ ४२) फा. अ. स्त्री.-साधारण आंख 
जिससे देखते हें, चर्मचक्षु । 

चरमे नम (#५९५७ ) फा. स्त्री.-गीली आँख, जो आँसुओं 
सेतर हो। 

चइमे नीमबाज (५५०४५०५३ ) फा. स्त्री.-अघखुली आंख; 
ऊंघते हुए की आँख; नशे में मस्त की आँख । 

चश्मे नीमवा (|)०५०/४ ) फा. स्त्री.-दे. “चश्मे नीमबाज़। 

चस्मे पुरआव (८-4२०-३२ ) फा. स्त्री.-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हों, रोनेवाली आँख, डबडबाई हुई आँख । 

चङे पुरनम (०,२७३ ) फा. स्त्री.-दे. ‘चश्मे पुरआब'। 

चइमे फिरंगी (, ५५,५३5 ) फा. स्त्री--उपनेत्र, चश्मा, 
एनक । 

चमे बव (५.५०५% ) फा. स्त्री.-बुरी नज़र, कुदृष्टि, लगने- 
वाली नज्ञर। 

चश्मे बवद्गर (),०७५०४०७) फा. वा.-एक आशीर्वाद, तुम्हें 
बुरी नज़र न लगे। 

चश्मे बातिन (..०।५७.५% ) फा. अ. स्त्री.-चश्मे जाहिर’ 
का उलटा, दिल की आँख, अंतदुंष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य दृष्टि । 

चइमे बीना (\५४५४५% ) फा. स्त्री.-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख में ज्योति हो, स्वस्थ आँख। 

हमे बीमार ( ee ) फा. स्त्री.-अधखुली आँख, 
विशेषतः प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हें। 

चश्मे बेआब (५०८%) फा. स्त्री-जिस आँख में पाती 
न हो, अर्थात्‌ निळंज्ज । 

चश्मे बेदार (५०७८५५ ) फा. स्त्री-जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेष्ट । 

चइ्मे शब (५०+ ) फा. स्त्री.-चंद्रमा, चाँद । 

चमे शोर ()४४% ) फा. स्त्री--दे. चइ्मेबद'। 

चइमे सियाह (३\४५८०-% ) फा. स्त्री.-इस शब्द का प्रयोग 


फा. वि.-बहुत-सी आँखे देखे | 


जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने 
| लिए हो तो अंधी आँख । 
चश्मे हिस्सी (, ५-० ) फा. अ. स्त्री.-दे. चश्मे जाहिर'। 
| चकष्मोचराग्र (& १२१% ) फा. पृं.-अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा। 
| चस्तः (८२.. ) फा. पुं.-घोड़े, गधे अथवा ऊंट की खाल 
की बनी हुई एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मांस। 
चस्तःहवार (॥)>०८८०२ ) फा. वि.-मुफ्तखोर । 
चस्या (_ ५. ) फा. विं.-चिपका हुआ; चरितार्थ, मुताबिक । 
| चस्पानीदः (३५५५।-.२ ) फा. वि.-चिपकाया हुआ। 
| चस्पिंदः (३०५.२ ) फा. वि.-चिपकानेवाला । 
| चस्पौदः (४0५७-००) चिपका हुआ । 
चस्पीदगी (_ ४५५५.५२ ) फा. स्त्री.चिपकन, चिपक । 
चस्पीदनी (, „०५५५.२ ) फा. वि.-चिपकने योग्य । 
| चह (८%) फा. पुं--'चाह्‌' का लघु. दे. 'चाह'। 
| चहचहः (८४३-८ॐ ) फा: पुं.-चिड़ियों की चहकार, चह- 
चहाहट। 
चहार ()५ ) फा. वि.-चार, चार की संख्या। 
चहारगानः (८५४)५८ॐ) फा. वि.-चार से सम्बन्ध रखने- 
वाला; चार मूत्रवाला; चार प्रकारवाल।। 
चहारगाह (ॐ)\४5 ) फा. पृं.-गाने का एक प्रकार। 
चहारचंद (५५5५४ ) फा. वि.-चौगुना । 
चहारजानिब (५. )५३) फा. अ. वि.-चारों ओर, 
चारों तरफ़। 
चहारतारः (४)७)५ॐ ) फा. पुं.-एक साज जिसमें चार तार 
होते हें। 
चहारदह (३५)५८ॐ ) फा. वि.-चौदह, चतुर्दश । 
चहारदहुम (/2७)।५३ ) फा. वि.-चौदहवाँ, चतुर्दश; 
चौदहवीं, चतुर्दशी । 
चहारवांग (८£]७)४२ ) फा. वि.-चारों ओर, सब तरफ़; 
संसार भर। 
चहारपहलू (+५२)५५३ ) फा. वि.-चार कोनेवाला, चौखूटा, 
चतुष्कोण । 
चहारमोर (५० )।४ॐ ) फा. अ: पं.-चारों खलीफ़ा, अबूवक्र, 
उमर, उस्मान, अली। 
चहार मेखे हयात (००५७०८५-०)५-३ ) फा. अ. स्त्री-आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारों तत्त्व। 
चहारशंबः (८५)।४% ) फा. पृं.-बुधवार, बुध का दिन। 
चहारुम (/)५७७) फा. वि.-चौथा, चतुर्थ । 
चहारुमी (,)४०)।४ॐ ) फा. वि.-चौथे का; चौयावाला; 
चौथा । ` 
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चाउश (, #१८३) तु. पुं.-दे. 'चाऊश', दो. शु. हे। 

चाऊश (, #१ ) तु. प्‌.-सेना अथवा काफिले के आगे 
आगे चलनेवाला चारक, नक़ीब । 

चाक (३५) तु. वि.-स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट; सतक, सचेत, 
चौकस; तत्पर, मुस्तइद । 

चाक (. 5५>) फा. पुं-दरार, दज, शिगाफ़; बिदीणं, 
फटा हुआ; फटन, फटने का भाव। 

चाक चाक (. ४५. 5८%) फा. वि.-पुज़ें-पुजें, ट्कड़े-टुकड़े, 
भिन्न-भिन्न । 

चाक़माक़ (१८८५६ ) तु. पूं-बंदूक का घोड़ा; दे. 
'चक्माक'। 

चाकर ()5> ) फा. पूं.-सेवक, दास, नौकर। 

चाकरी (_५)5५३) फा. स्त्री--सेवा कर्म, दासता, नौकरी । 

चाकश (. +5 ) फा. पृं.-बंदूक का घोड़ा। 

चाक्र (३५३) फा. पृ.-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी । 

चाके गिरीबाँ (,)+५)५. ४५३) फा. पृ.-कुते आदि के गले 
की फटन। 

चाके जिगर ()£>. 5५>) फा. पुं.-हुदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रेम का जरूम। 

चाके दामन (_.०|७, ४५> ) फा. पुं.-दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग.में फाड़ा जाता है। 

चाके रां (,/|, ४५) फा. पं.-रान की फटन; भग, 
योनि । 


चार ()-५) फा. पुं.-चिड़ियों का बीट, जिसमें अन्न 
रहता है। 
चाच (ठ) फा. पृं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर जो अब ताशकंद कहलाता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढ़िया होता था। 
चाचो ( ५5> ) फा. वि.-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषतः 
धनुष; ढेंढोरिया, वोषणा करनेवाला । 
चाची कमा (, (०८ ५०७) फा. स्त्री.-चाच का बना हुआ 
धनुष । 
चादर (५०) फा. स्त्री.-ऑढूने का सस्त्र, प्रच्छादन; 
खेमा, रावटी; तख्ता, शीट। ' 
चादरबदोश (, ५०५,७६३ ) फा. वि.-कंधे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढ़ हुए। 
चादरे आब (१,५5) फा. स्त्री.-पानी की सतह, 
जलस्तर । 
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चामीदनी 
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चादरे महताब (५०७६५-०)०।५ ) फा. स्त्री.--सफ़ेद चादर 
की तरह बिछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फ़र्श । 
चानः (८५ ) फा. पुं.-नीचे का जबड़ा; नीचे जबड़े की 
हड्डी । 
चाप (५०५) फा. पृ.-छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, कौस। 
चापचो (, +३२५३) फा. वि.-छापनेवाला, मुद्रक। 
चापाती (५५५७) फा. स्त्री.-चपाती, पतली और बड़ी 
रोटी, जो हाथ से बढ़ायी गयी हो। 
चापार (५१ ) फा. पुं.-डाक, पोस्ट; डाकिया, चिट्ठी- 
रसाँ। 


चाप्लूस (, ५५५५५ ) फा. वि.-चाटुकार, खुशामदी । 

चाप्लूसी (, ५.५५१८ ) फा. स्त्री.-लुशामद, चाटूक्ति। 

चाबुक़ (५१५ ) तु. प्‌.-चषक, पियाला । 

चाबुक (५६१५२) फा. पुं-कोड़ा, कशा, प्रतोद; तीव्र, 
तेज; निपुण, होशयार। 

चावुकलिराम (/|)*५ ६५८३ ) फा. वि.-तेज्ज चलनेवाला, 
तीब्रगति, शीघ्रगामी । 

चाबुकखिरामी (, |) ६१५५. ) फा. स्त्री.-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र गमन | 

चाबुकज़न (...;.८) फा. वि.-कोड़ा मारनेवाला । 

चाबुकज़नों (५.८: ) फा. स्त्री--कोड़ा मारना। 

चाबकदस्त (=~... ६१५८ ) फा. वि.-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त; तेज़ काम करनेवाला । 

चाबुकदस्तो (, „२८.५ ६५५२ ) फा. स्त्री.-कारीगरी में 
कुशलता; काम की तेज्ी। 

चाबुकसवार (|. ६५६३ ) फा. पुं.-घोड़े का अच्छा चढ़ने- 
वाला; वह व्यक्ति जो घोड़ों को सघाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारो (. ;)|५.. ६५६८ ) फा. स्त्री.-धोड़े पर अच्छा 
चढ़ना; घोडों को सघाने और सिखाने का काम। 

चाबुको (, ५८५५ ) फा. स्त्री.-निपुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पुं.) तेज़ घोड़ा। ' 

चामः (८० ) फा. पृं.-कविता, काव्य, शेर, गज़ल । 

चामःगो (+९८०५ ) फा. वि.-कविता करनेवाला, कवि, 
शाइर। 

चाम (/५>) फा. पुं-पहाड़ी की घाटी। 


चामक़ (3८% ) तु. पुं-दे. 'चामग'। 


चामग (८% ) तु. प्‌.-गहरा कुआँ। 


. चामिदः (५७५.०५२ ) फा. वि.-मूतनेवाला, पेशाब करनेवाला । 


चार्मी (४-५२ ) फा. पुं.-चामीन' का लघु., दे. 'चामीन'। 
चामोदः (५५५० ) फा. वि.-जिसने पेशाब किया हो। 
चामोदनी (, ,५५५-*.% ) फा. वि.-पेशाव करने योग्य । 


चामीन 

EE 
मत। 

चारः (७७) फा. पुं.-उपाय, तदबीर; प्रयत्न, कोशिश; 
उपचार, इलाज; आश्रय, सहारा; छल, मक्र। 
चारःगर ()४४)५३) फा. वि.-चिकित्सक, उपचारक, वेद्य, 
तबीब । 

चारःगरी (, +5५5 ) फा. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू । 

चारःजोई (, +5४५३ ) फा. स्त्री.-प्रयत्न, तदबीर, दौड़- 
भाग, कोशिश । 

चारःपिज्ञीर ()य५२४)५३ ) फा. वि.-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य; जिसका उपाय हो सके। 

चारःपिजोरी (, +५४२३) ) फा. स्त्री.-इलाज हो सकना; 
उपाय हो सकना। 

चारःसाज (५८.३८३ ) फा. वि.-दे. 'चारःगर' । 

चारःसाजी (, ५}।..४)५२ ) फा. स्त्री--दे. 'चारःगरी'। 

बार ()\ङ) फा. वि.-चार की संख्या, चत्वर; जो चार 
हो; चिकित्सा, इलाज; उपाय, तदबीर। 

चारअब्र्‌ (५,५।५५३) फी. पुं.-डाढ़ी, मूँछ, सिर और भौंह 
के बाल। 

चारआईनः (८५[,\%) फा. पृं.-एक चौकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपड़ों के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

चारएकार (५६६५५ ) फा. पूं.-कार्य का उपाय, प्रयत्न; 
अंतिम उपाय, आखिरी कोशिश । 

चारएदर्द (०५४,५३) फा. पृं.-पीड़ा की चिकित्सा; 
प्रेम के रोग का इलाज। 


२१५ ॐ: 
(४%) फा. पुं.-पेशाब और पाखाना, गू और 


चारजामः (=e) ) फा. 
जीनपोश । 

चारताक़ ( ३७,५ ) फा. पृं-एक प्रकार की रावटी। 
चारताक़ अफ्गन (४3, :७,५३-) फा. वि.-रावटी गाड़ने 
ओर फर्श आदि विछानेवाला, फ्रा । 

चारदह (४०)/&) फा. वि.-चौदह, चतुर्दश । 

चारदहुम (»«७)५-) फा. वि.-चौदहवां, चतुर्दश । 

चारदाँग' (८ £|) ) फा. पुं.-चारों ओर, सब तरफ़; 
सारा संसार । 

चारदोवार ()|)४०)५ ) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । : 

चारदीवारो (, ,)/-७)।३ ) फा. स्त्री.-घर, कोठी, बाग या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता। 

चारपा (५३). ) फा. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी | 

चारपायः (८८५)५२ ) फा. पुं.-दे. 'चारपा'। 

चारपारः (३५). ) फा. पु.-बंदूक में भरा जानेवाला छरा 

चारबगं (५४४) ) फा. पुं.-एक फूल; पहाड़ी लाला। 

चारबाग्र (८५,७३) फा. पृ.-बहुत बड़ा और सुंदर बाग़, 

जिसमें हर प्रकार के पेड़ और फूल हों। 

चारबालिश (.५१५)५.) फा. पुं.-बड़ा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबेख (८४५५३ ) फा. स्त्री.-चार वनोषधियों की जड़, 
कासनी, सौंफ़, करफ्स और अंगूर की जड़। | 

चारमा ` (५०)।३) फा. पृं.-अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में. : 
पड़ते हूं । ; द 

चारमेख (2५-०३) फाः स्त्री--अपराधी को सजा देने का 
एक तरीका, जिसमें चार खूँटियाँ-गाड़कर उसमें उसके 


पुं.-एक प्रकार की जीन; . 


चारक (._5)८>) फा. वि.-मकीब, चोबदार। हाथ-पाँव बाँध दिये जाते थे 
चारक (५५५ ) तु. पुं.-धनवान्‌ लोगों के पहनने का | चारमौजः («०७-०५ ) फाः प्‌.-भंवर, जलावतं, गिदाब। | | 
एक वस्त्र-विशेष। चारशंबः (८८५३ ) फाः पुं.-बुधवार, बुध। कर 


घारशानः («७४५७) फा. वि.-मोटा ताज़ा, हृष्ट-पुप्ट; 
बहुत बड़े डीलडौल का, गिरांडील। ! 
चारसू ($०)+) फा- पु.-चारों ओर, हर हरतरफ़; वह बाजार 
जिसमें चारों ओर' रास्ते और दुकानें हों, चौक-बाज़ार)। 
चारक (८5+) तु. पुं-जंगली तुकों के पहलने की 
प्रकार की जूती। | \ म्म 
चारम (४५७) फाः बरिः-चहारम, चतुय, चौथा 
चारुमों (१४००३) फा. वि.--चौश्रा, चतुथं; 
चारोनाचार (3३:५१) फा. ts व 


होकर । Fe ह 
चाय (८५३) फा. स्त्री--पीने की एक असिद्ध 


चारखम (5)\% ) फा. पुं.-पूरा, खिचा हुआ धनुष; एक 
प्रकार का धनुष। 

चारलानः (५२). ) फा. पु.-चौकोर खानोंबाला कपड़ा; 
जिसमे चार खाने हों। 

चारगामः («.«) ७) फा. वि.-तेज़ चलनेवाला घोड़ा। 

चारगाह (%) ॐ ) फा. पु.- एक रागिनी; आदमी का शरीर 
जो आग, पानी, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वों से बना है। 

जारजबां (,)५४५)५३ ) फा. वि.-बहुत अधिक बोलनेवाला, 
बातूनी, वाचाल । 

चारजान्‌ ()|))५७) फा. पुं.-आलती' पालती' (परूषी) 
मारकर बेठनें की मुद्रा। 


3 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative डर ड 2292 


चाल > २ 


पक्षी; जुए का डड ; वह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
वाल मिले हुए हों । 

चालाक (. 5%) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धूतं, 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान; 
तीब्र, तेज़ । 

चालाकदस्त (८-५. 59% ) फा. वि.-जिसके हाथ में बहुत 
फूर्ती हो; जो आँखों के सामने से चोज उड़ा ले, हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्ती (, ५.५ ४५३) फा. स्त्री-काम की तेज़ी; 
हाथ की सफ़ाई। 

चालाको (, ५59३) फा. स्त्री.-धूतंता, ८4; बेईमानी; 
ती, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीब्रता, तेजी । 

चालिश (#५५) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 

चालोक (५-६५१ ) फा. पृं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
चालोश (, १५% ) फा. पृं.-इठलाकर टहलने का भाव। 


चावली (, ५५१५३ ) फा. पृं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 


चावीदः (४०५)।३ ) फा. वि.-चवाया हुआ। 
चाश (#5) तु.प्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ गल्ला। 
चाइत (४) फा. स्त्री--सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज । 
चाइनी (2९ ) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्रिवाम; 
चखावट, चखने का भाव+ . 
चाइ्नोगीर (५5 ५445.) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
वावरची, रसोइया । 
चाह (४५३ ) फा. पृं.-कुआँ, कूप; गढ़ा, गतं । 
चाहकन (१४5 ) फा. वि.-कुआं खोदनेवाला, कूपकार; 
दूसरे के काम में विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 
चाहकनी (, ५५5४५५ ) फा. स्त्री--कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, पूहार जी । 
चाहजू (५३४५ ) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु (निकालने 
का काँटा । ट 
चाहमग्र (८४ ) फा. पुं.-गहरा कुआँ । 
चाहे कन्‌आँ (७८५5४5 ) फा. अ. पुं.-वह्‌ अंधा कुआँ जिसमें 
हसरत यूसुफ को उनके भाइयों ने डाला था। 
चाहे खसपोश (, ५१२,०२४ ) फा. पुं.-धास से ढंका हुआ 
कुआँ, तृ णाच्छन्न कूप । 
चाहे ग्रब्ग्रब (८-~ ०१०४५३ ) फा. पुं.-दे. “चाहे ज़क़न । 
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चिगिल 


« < भनन र” का 
चाल (५०) फा. पु-गतं, गढ़ा; कुआं, कूप; चकोर | चाहे जकन (.)53४५३) फा. अ. पुं--वह गढ़ा जो ढोड़ी के 


बीच म होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे जनख (८५:४5 ) फा. पृं.-दे. 'चाहे जक़न'। 

चाहे जनखदां (,)०४५३४% ) फा. पुं.-दे. 'चाहे जक़न'। 

चाहे नझ्झब (८.2५४५ ) फा. पृं.-नसुशब (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह गार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
हकीम इव्ने मुक्ता ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर वारह-बारह मील रौशनी देता था; और दिन 
को ग्रार में छिप जाता था। ] 

चाहे नाफ़ (५७४५ ) फा. प्‌.-ताभिकूप, टुंडी, तुंडी । 

चाहे निस्याँ (, ५५-५५४ ) फा. अ. पु.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो। 

चाहे बाबुल (, २४५% ) फा. पृं.-वह कुआँ जिसमें 'हारुत' 
और 'मारूत' नाम के दो फ़िरिशते बंद हुं, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हें । 


चि 


चिगेज (५४५५) तु. पृं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेज्नज्ाद (5५५५. ) तु. फा. वि.-उज्बूक वंश 

के लोग । 

चिदावुल (,||०५ ) तु. पुं.-सेना का वह दल जो सेन! के 
पीछे उसकी रक्षा के लिएं चलता है ' 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक्र (५) तु.-चिलमन। : 

चिकाँ (४%) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य-) टपकानेवाला; जैसे-खूँंचिका' खन टपकानेवाला । 

चिकानिदः (४०५५४३ ) फा. वि.-टपकानेवाा । 

चिकानीदः (३०५५४३ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४,४३ ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः। 

चिकिदः (४०५८5 ) फा. वि.-टपकनेवाला । 

चिकिन (,.)£% ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (, १८ ) फा. स्त्री.-टपकन, टपक । 


| चिकोदः (४०५८ ) फा. वि.-टपका हुआ। 


चिकीदनी (, ५५०५५ ) फा. वि.-टपकने योग्य । 

चेलु ((/9>०%) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 
खूब, बहुत खूब ।. 

चिग्र (&>) तु. स्त्री--दे. 'चिक़'। 

चिगिल (, £5 ) फा. पुं.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सौन्दर्यं प्रसिद्ध है । 
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चिगीं २८ 


र (७७४ ) फा. प्‌ं.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 
चिगूनः (3५४2 ) फा. अव्य.-किस प्रकार, कंसे, क्योंकर । 
चिगूनगी (, ५९५545 ) फा. स्त्री.-कया है, क्यों है, कैसा है 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, कंफ़ियत । 
चिरता (५-४) तु. प्‌ं.-तुर्को की एक क़ौम । 
चिरताई (५४०८७) तु. वि.-चिरता क़ौम का व्यक्ति । 
चिज्ञिक (, 55% ) फा. स्त्री.-साही, एक कांटेदार जंतु । 
चिदार (५/५ ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 


चिप्लक (£८5) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 


मलिष्ठ, गंदा । 
चिरा (|,ॐ) फा. अव्य.-क्यों, किसलिए, किस कारण । 
चिराग (|, ) फा. पु.-दे. 'चराग', दो. झु. हें । 
चिराग्रां (,)५४/, ) फा. पु.-दे. 'चरागां', दो. शु. हें । 
चिरिग (£) ) फा. पृं.-धमाका; चोट लगने का शब्द । 
चिकं (, 5)%) फा. पृं-मेल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 
चिर्कआलूद (५ ५%) फा. वि.-मलग्रक्त, गंदा । 
चिर्को' (,+५5)% ) फा. वि.-'चिर्कीन' का लघ., दे. 'चिर्कीन'। 
चिर्कोन (,.)४5)5 ) फा. वि.-मलिन, मलिप्ठ, गंदा । 
चिम (८)%) फा. पृ .-दे. शु. उ. 'चमं', यह अशुद्ध है। 
चिल (,}%) फा. वि.-चिहिल' का लघु., चालीस; मूखं, 
बुद्ध (पृं.) चीड़ का पेड़ । 


चिलगोज्ञः (४३५५ ) फा. पुं.-चीड़ का फल, जो मशहूर | 


मेवा है। 

चिलचिलः («०५६ ) फा. पृं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप। 

चिलतः (८५ ) फा. पुं.-कवच, जिरिह्‌। 

चिलिम (#5 ) फा. स्त्री.-तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक्के 
पर रखकर. या हाथ से पिया जाता है। (चिलम) 

चिलिमपोश (१२४८5 ) फा. प्‌.-चिलिम पर ढांकने का 
ढक्कन, जिससे आग न जड़े। 

चिली (५३) फा. वि.-मू्खं, बेवकूफ, बुद्‌धू। 

चिल्क़द (७३५%) फा. प्‌.-कवच, जिरीह, दे. चिल्क़ब 


और 'चिल्तः' । 
चिल्क़ब (०.5 ) फा. पृं.-दे. 'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 
चिल्तः (५८% ) फा. प्‌.-कवच, जिरिह, दे. चिल्क़द 


और 'चित्क़ब'। 

चिल्पासः (८८.५५।३- ) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगाधा, दे. 
चल्पासः' दोनों शद्ध हं। 

चिल्लः (८ ) फा. प--कोना, गोशा; चालीस दिन भ होन- 
वाला काम; चालीस लीस दिन का समय; चालीस दिन तक 
लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र आदि। 


२१७ 


चौज्ञलीज्च 


चिल्लःकश (5८5 ) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम: 
पूर्वक मंत्र आदि पढृनेवाला । 

चिल्लःकशी (_५25५.८-) फा. म्त्री.-किमी कार्यविश्येष की 
सिद्धि के लिए निय्रमपूर्वक त्रालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमां (, ८5८5.5 ) फा. प.-धनष का कोना। 

निशत (८-३) फा. प्‌.-अफ़ग़ानिस्तान का एक गांव । 

चिश्ती (५55%) फा. वि.-चिश्त गांव का निवासो; 
हजरत मुहीउद्दीन चिइती जिनका मज़ार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। 


- चिहा (६५ ) फा. अव्य.-क्या-त्रया, केसा-कंसा, कितना कुछ, 


क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (, |ॐ ) फा. वि.-चालीस। 

चिहिलक़दमी (५*०४ |«&) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाख़ोरी करना, मन-बहूछाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलक़दमी) 

चिहिलतः (०५३ ) फा. प्‌.-दे. 'चिलतः'। 

चिहिलतन (५-७ ) फा. पृं--चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोज़: (४:१) }४ॐ ) फा. वि.-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलूम (#१ ) फा. वि.-चालीसवाँ; मुर्दे का चालीस 
दिन में होनेवाला संस्कार; कर्बला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिहः (४.७७) फा. पु-दे. चेह:। 

चिह्ल (+>) फा. पुं.-दे. 'चेह्ल' । 


3 


चिहलुम (०।५क ) फा. पुं.-दे. चेहलुम। 
ची 


चीं (#5) फा. प्रत्य-चीन' का लघुः, दे: 'चीन'। 
चों बअब्र्‌ (9)2%० १२७) फा. वि.-भौंह पर बल पड़े हुए, 
भौं तनी हई, जिसकी भौंह पर अप्रसन्नता से बल'पडे हों, रुष्ट। 
चीं ब जबों (520४ ) फा. वि.-जिसके माथे पर 
नाखुशी से बल पड़ गये हों, अप्रसन्न, रुप्ट, नाखुश। 
चों बर जबों (, +५3 >ॐक ) फा. वि.-दे. 'चीं ब जबीं' । 
चो (. ऽक ) तु. प्रत्य--वाला, शब्द के अन्त में आकर अथं 
देता है, जंस--तोपची'। ५ 
चोक चीक (£५5६५ ) फा. स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार। 
चीज़ (५ ) फा. स्त्री--वस्तु, पदाथं, द्रव्य, शय । 
चीज़मीज़ (१०४) फाः स्त्री--थोड़ा, च्यून, अल्प। 
चौज्ञलोज (३%! 32८६ ) फा. स्त्री=पूँजी, सरमाया; सामथ्यं, 
दिसात । 


F 
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चाल (, |) ड पु-गतं, गढ़ा; कुआँ, कूप; चकोर 
पक्षी; जुए का दाँब; बह घोड़ा जिसके लाल और सफ़ेद 
वाल मिले हुए हों । 
चालाक (. £\ ) फा. वि.-निपुण, दक्ष, होशियार; धृतं 
वंचक, छली; फूर्तीला, चुस्त; व्यवहारानिष्ठ; बेईमान 
तीव्र, तेज़ । 
चालाकदस्त (८-५. 52 ) फा. नि.-जिसके हाथ में बहत 
फ़र्ती हो; जो आँखों के सामने से चोज उड़ा ले हाथ 
की सफ़ाई दिखानेवाला। 
चालाकदस्ती (_ ८.८५ 9२ ) फा. स्त्री.-काम की तेजी; 
हाथ की सफ़ाई। 
चालाकी (. 559५) फा. स्त्री.-धूतंता, ८%; बेईमानी ; 
फी, चुस्ती; दक्षता, महारत; तीब्रता, तेजी । 
चालिश (2०५३) फा. स्त्री.-आक्रमण, चम्ला; धावा, 
चढ़ाई । 
चालोक (५९५१३ ) फा. पृं.-गिल्ली-डंडे का खेल । 
चालोश (९-१) फा. पुं.-इठलाकर टहलने का भाव। 
चावलो (, +५५५ ) फा. पुं.-सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता हैं। 
चावीदः (४५५१६३ ) फा. वि.-चवाया हुआ। 
चाञ्ञ (१% ) तु. व्‌ं.-भूसा से निकाला हुआ ग़ल्ला। 
चाइत (५८% ) फा. स्त्री--सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय; इस समय का हलका खाना, नाइता, जलपान; 
इस समय की नमाज । 
चाइनी ( ५-८) फा. स्त्री.-शकर आदि का क्रिवाम; 
चखावट, चखने का भाव + . 
चाइनीगीर (४5 ५44% ) फा. वि.-चाइनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया । 
चाह (३ ) फा. पृं.-कुआँ, कूप; गढ़ा, गतं । 
चाहकन (,)१४.5 ) फा. वि.-कुआँ खोदनेवाला, कूपकार; 
दूसरे के काम में विघ्न डालनेवाला; छली, वंचक, फ़रेबी । 
चाहकनो (, ५5४% ) फा. स्त्री.-कुआँ खोदने का काम; 
दूसरे के काम में बाधा डालना; छल करना, जहां । 
चाहजू (१9०४५) फा. पुं.-कुएं में गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । 
चाहमग्र (&-४> ) फा. पृं.-गहरा कुआँ । 
चाहे कन॒आं (,/८५१४।% ) फा. अ. पृं.-वह अंधा कुआँ जिसमें 
हस्त यूसुफ़ को उनके भाइयों ने डाला था। 
चाहे खसपोञ्च (, #१५५२४ ) फा. पुं.-धास से ढंका हुआ 
कुआँ, तु णाच्छन्न कूप । 
चाहे ग्रबग्रब (~ ०४.३ ) फा. पुं--दे. चाहे जक्रन । 
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| चिकीदः ( 


चिगिल 


पम तू 

चाहे ज्ञक्रन (..)25४०६) फा. अ. पुं.-वह गढ़ा जो ढोड़ी के 
बीच मं होता है, चिबुक-कूपिका । 

चाहे ज़नख (#५४% ) फा. पृं.-दे. चाहे ज़क़न'। 

चाहे ज़नखदाँ (, ७०३४ ) फा. पृं.-दे. 'चाहे ज़क़न'। 

चाहे नख्शब (...-+«०४०> ) फा. प्‌.-नख्शब (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह ग्रार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वेज्ञानिक 
हकीम इब्ने मुक़न्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरों ओर बारह-बारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को ग़ार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ़ (5७४% ) फा. पू.-नाभिकूप, टुंडी, तुंडी । 

चाहे निस्‌याँ (,)\५-५४५ ) फा. अ. पुं.-अंधा कुआँ, जिसमें 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हो। 

चाहे बाबुल (, १७४८३ ) फा. पृ.-वह कुआँ जिसमें 'हारुत' 
और 'मारूत' नाम के दो फिरिशते बंद हें, और जो लोगों को 
जादू सिखाते हेँ। 


चि 


चिगेज (३५५%) तु. पुं.-हुलाक्‌ खाँ का दादा, जो बड़ा 
अत्याचारी था, बारहवीं शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेजनजाद (५/५५४२) तु. फा. वि.-उज्बुक वंश 

के लोग । 

चिदावुल (, ५०५८ ) तु. पुं.-सेना का वह दल जो सेन? के 
पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है ! 

चि (८%) फा. अव्य.-क्या, कि। 

चिक़ (5७) तु.-चिलमन। कु 

चिकाँ (४%) फा. वि.-टपकता हुआ; टपकानेवाला 
(प्रत्य.) टपकानेवाला; जेसे-'खूंचिका' खन टपकानेवाला । 

चिकानिदः (५०५५5 ) फा. वि.-टपकानेवाला । 

चिकानीदः (३०५५ ) फा. वि.-टपकाया हुआ । 

चिकारः (४७ ) फा. वि.-निकम्मा, नाकारः । 

चिकिदः (४०५८5 ) फा. वि.-टपकनेवाला । 

चिकिन (,)£5- ) फा. स्त्री.-एक प्रकार का कशीदा जो रेशम 
या सूत से कपड़ पर काढ़ा जाता है; इस कशीदे का कपड़ा। 

चिकिश (५८5 ) फा. स्त्री.-टपकन, टपक । 

४०५८ ) फा. वि.-टपका हुआ। 

चिकीदनी (, ५५०५६5 ) फा. वि.-टपकने योग्य। 

अचेखुश्ञ (८४55४%) फा. बा.-एक व्यंगात्मक शब्द, क्या 

खूब, बहुत खूब। 

चिग्र (&ङ ) तु. स्त्री.-दे. 'चिक़'। 

चिगिल (,|£%) फा. पृं.-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 
जहाँ का सौन्दर्यं प्रसिद्ध है । 


= 
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र (७७%) फा. प्‌ं.-कढ़ा हुआ कपड़ा, चिकिन। 
चिगूनः (4५४ ) फा. अव्य.-किस प्रकार, कंसे, क्योंकर । 
चिगूनगी (, ,४5०5- ) फा. स्त्री.-कया है, क्यों है, कैसा है 
यह भाव; वृत्तांत, हाल, कफ़ियत । 
चिरता (५७-७७) तु. प्‌ं.-तुर्को की एक क़ीम। 
चिरताई (५४०५० ) तु. वि.-चिरता क़ौम का व्यक्ति । 
चिज्ञिक (, ५५% ) फा. स्त्री.-माही, एक काँटेदार जंतु 
चिदार (५/५5 ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शकट । 


चिप्लक (५६,5) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मलिन, 


मलिष्ठ, गंदा । 
चिरा (|)%) फा. अव्य.-क्यों, किसलिए, किस कारण । 
चिराग (|) ) फा. पुं.-दे. 'चराग', दो. शु. हे। 
चिराग्रां ((|४)७) फा. पुं.-दे. 'चराग्रां', दो. शु. हें। 
चिरिग (5,5 ) फा. पुं.-धमाका; चोट लगने का शब्द । 
चिर्क (( ४५३) फा. पृं--मंल, गंदगी; विष्ठा, गू; पीप, 
रीम; आँख का मेल। 
चिर्कआलूद (५. 5%) फा. वि.-मलयुक्त, गंदा । 
चिर्की' (,+५5)% ) फा. वि.-'चिर्कीन' का लघु., दे. 'चिर्कीन'। 
चिर्कोन (,.४5)% ) फा. वि.-मलिन, मलिप्ठ, गंदा । 
चिमे (५%) फा. प्‌.-दे. श. उ. 'चमं', यह अशुद्ध है। 
चिल (, 5) फा. वि.-चिहिलि' का लघु., चालीस; मूर्ख, 
बुद्धू (पृ.) चीड़ का पेड़ । 


_ चिलग्रोज्ञ: (४३५. ) फा. पुं.-चीड़ का फल, जो मशहूर 


मेवा है। 

चिलचिलः («२००६ ) फा. पृं.-चील, चिल्ल; कछुआ, कच्छप । 

चिलतः (८५ ) फा. पु.-कवच, जिरिह्‌। 

चिलिम (#। ) फा. स्त्री.-तम्बाकू पीने का पात्र, जो हुक्के 
पर रखकर.या हाथ से पिया जाता. है। (चिलम) 

चिलिमपोश (, १२४५ ) फा. १.-चिलिम पर ढांकने का 
ढक्कन, जिससे आग न उड़े। 

चिली (, ५ ) फा. वि.-मूखं, बेवक़्फ़, बुद्धू। 

चिल्क़द (०७३५३) फा. प्‌.-कवच, ज़िरीह, दें. चिल्क़ब 
और 'चिल्तः' । 

चिल्क़ब (~ ) फा. पृं.-दे. 'चिल्क़द' और 'चिल्तः'। 

चिल्तः (५%) फा. प्‌.-कवच, जिरिह्‌, दे. चिल्क़द 
और 'चिल्क़ब'। 

चिल्पासः («..७/३-) फा. स्त्री.-छिपकली, गृहगोधा, दे. 
चल्पासः' दोनों शुद्ध ह। 

चिल्लः (८ ) फा. प्‌.-कोना, गोशा; चालीस दिन भ होन- 
वाला काम; चालीस दिन का समय; चालीस दिन तक 
लगातार पढ़ा जानेवाला मंत्र आदि। 


चोज़लीज़ 


RES M-____ 

चिल्लःकश (5९>) फा. वि.-चालीस दिन तक नियम- 
पूवक मत्र आदि पढ़नेवाला । 

चिल्लःकशो (५४४५७) फा. म्त्री-किमी कार्यविशेष की 
मिदि के लिए निय्रमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
मंत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमा (, ८5०5 ) फा. प.-धनष का कोना। 

निशत (५५७% ) फा. पु.-अफ़्गानिस्तान का एक गांव। 

चिइतो (५-७) फा. वि.-चिश्त गांव का निवासो; 
हजरत मुहीउद्दीन चिइती जिनका मज़ार अजमेर में है; 
चिश्ती खानदान का मुरीद। * 

- चिहाः (५-३) फा. अव्य.-वया-वया, कंसा-कंसा, कितना कुछ, 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (,}५ॐ ) फा. वि.-चालीस। 

चिहिलक़दमी (, ५००५, |ॐ ) फा. अ. स्त्री.-धीरे-धीरे 
टहळना, हवाखोरी करना, मन-बहूलाव के लिए थोड़ी दूर 
तक टहलना । (चहलकदमी) 

चिहिलतः (८५.८३ ) फा. प्‌.-दे. चिलतः'। 

चिहिलतन (4५% ) फा. पुं.-चालीस बड़े महात्मा जिन 
पर सारे संसार का भार होता है। 

चिहिल रोज़: (४३१)।४३ ) फा. वि.-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम; चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलूम (९-5 ) फा. वि.-चालीसवाँ, मुदे का चालीस 
दिन में होनेवाला संस्कार; कर्वला के शहीदों का चालीसवाँ । 

चिह्लः (5) ) फा. पदे. 'चेह्लः' ॥ 

चिह्न (+€) फा. पुं-दे. चेह । 

चिहलुम (५+&) फा. पुं.-दे. 'चेहलुम। 


ची 


चौं ( ) फा. प्रत्य.-'चीन' का लघु., दे. 'चीन'। | 

चीं बअब्र्‌ (१)२।५०,५%२ ) फा. वि.-भौंह पर बळ पड़ हुए, 
भौं तनी हई, जिमकी भौंह पर अप्रसन्नता से बल'पड़ हों, रुष्ट। 

चों ब जबों (, +१३५2 )#क ) फा. वि.-जिसके माथ परः 
नाखुओ से बल पड़ गेये हों, अप्रसन्न, रुप्ट, नाखुश । ` 

चों बर जबीं (,+%\5>2१४क ) फा. वि.-दे. 'चीं ब जवीं' । 

ची (, ५%) तु. प्रत्य--वाला, शब्द के अन्त में आकर अथं. 
देता है, ज॑स--तोपची'। 

चोक चोक (-६५२५६३% ) फा. स्त्री.-चिड़ियों की चेहकार। 

चीज़ ($%= ) फा. स्त्री--वस्तु, पदाथ, द्रव्य, शय । 

चोज्ञमीज (}3४क ) फा. स्त्री--थोड़ा, न्यू, अल्प। 

चीजलीज् (३५2 +#+ ) फा- स्त्री--मूंजी, सरमाया; सामथ्यं, 


ब्रिसात । 


हे 
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(४०%) फा. वि.-चना हुआ, छाँटा | 
चोद:चोद: (१०४६४५४३ ) फा. वि.-चुने-चुने, छटे-छरे; 
मुख्य-मुख्य, खास-सास । 
चोदनो (, ५०५5) फा. वि.-चनने योग्य, छाँटने योग्य। 
चीनः (८५५5) फा. प्‌.-वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हैं; 
दीवार का रहा। 
चौनःदानः (८७८५५३ ) फा. पूं.-पक्षी का पोटा। 
चोनःदान (,.।७८५५%) फा. प्‌.-दे. 'चीनःदान 
चोन (,+४+ ) फा- प्रत्य.-चुननेवाला, जेसे--'गलचीन' फल 
चुननवाला (पृं. ) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री.) झुर्री, शिकन, बल। 
चीनिदः (४५५% ) फा. वि.-चननेवाला । 


चोनो (५५२) फा. वि.-चीन का निवासी; चीन की 


भाषा; चीन को सफेद मिट्टी 


चोने अबू (9)-!.)+२ ) फा. स्त्री.-भोंहों का तनाव, भौं का 


बल, जो क्रोध का चिल्ल है। 


चोन जो (, ५५> .५४३ ) फा. स्त्री-माथे का बल, जो 


अप्रसन्नता का चिह्न है। 


चोन पेशानों (, ५५५,५५३ ) फा. स्त्री--दे. ‘चीने जवं'। 


चोरः (५,४ ) फा. वि.-शक्तिशाली, ताकतवर; विजेता, 


ग़ालिब (पुं.) पगड़ी, उप्णीष । 
` बोरःदस्त (८-५४२ 
जालिम; जोरावर, जबरद म्त। 
चोरःदस्तो (५.०४५5 ) फा. स्त्री.-अत्याचार, जल्म 
जोरावरी, जबर्दस्ती। 
चोरःबंद (५५४,५३ ) फा. वि.-पगड़ी वांधिनेवाला, (स्त्री ) 
वश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो । 
चोरःबंदी (, ,५५५४)५२ ) फा. स्त्री.-पगड़ी बाधना । 
चोरगो (_ ५5,५5 ) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादरी 
जबरदस्ती, अन्याय । 
चोलदो (५०५५८ ) तु. पृ--इन्‌आम, पुरस्कार, वल्शिश। 
चोस्त ( ) फा. अव्य.-क्या है? 
चोस्तां (, ८८.५ ) फा. स्त्री.-पहली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 
च्‌ 


> 


चुंग (८८4% ) फा. स्त्री.-चोंच, चंच। 
बुंडूर ()०।5 ) फा. पूं.-चक़ंदर, एक तरकारी | 
(> ) फा. पु.-भिक्षापात्र, कमंडल। 
चक़़दर (५८५ ) फा. पृ--एक तरकारी । 
बकुस (, +०८ ) फा. पुं.-बुलबुळ आदि के बंठाने का अहु 
घला (५७५%) तु. पुं.-एक प्रकार का कोट जो प्रायः फ़क़रीर 
पहनते हें, दे. 'चूखा' । 


के) फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 


चुलाव (52% ) तु. पुं.-भात, खुश्क 
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चुग़ा (८८% ) तु. पुं.-एक प्रकार का अंगरखा । 
चुगुरू (>>) तु. वि.-पिशुन, चुरली खानेवाला । 

चुगुलखोर ()५ॐ, 4 ) अ. वि.-क़ाइदे से यह शब्द अद्ध 
है, क्योंकि 'चुगुल' का अर्थ चुरली खानेवाळे के हूं । 

चुगुलखोरो ( ५५%} ) अ. स्त्री.-चुरली खाना, पिशनता 
क़ाइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर 'चग़ली' 
शुद्ध है। 

चुगली (, ५५८ ) तु. स्त्री-चुरली खाना, पिशुनता । 

चुर (५८%) फा. पूं.-मेढक, मंडूक; बंद फोड़ा, दे. 
'चरज' दो. शुद्ध हूं । 

चुद (००७) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू (वि.) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूड, उल्लू । 

चुली (_,८> ) तु. स्त्री.-पिशुनता, चगलखोरी । 

चना (५) फा. अव्य.-वेसा, उस प्रकार का; उतना, 
वसा; इतना, एसा। 

चुनांचे (८५५% ) फा. अव्य.-अतः, इसलिए; फलस्वरूप 
नतीजे मं। 

चुनाक़ (5०७) तुः प्‌.-दे. 'चुनाग', दो. श॒. हें । 

चुना (2\५% ) तु. पृ.-जीन, घोड़े की काठी; पालान 
नमदा । 

चुनों (५४५ ) फा. अव्य.-ऐसा, इस प्रकार का; एसे, 
इस तरह, यूं । 

चुनीदः (४५५५ ) फा. वि.-चना हुआ, छाँटा हुआ । 

चुन्‌ (+५5 ) फा. अव्य.-'च्‌' का लघ., दे. 'च॑'। 

चुफ्त (< ) फा. वि.-मोटा-ताजा, चर्बीला 
तेज; मोटा, दलदार। 

चुमाक (३८८ ) तु.पुं--वह गदा जो लोहे का होता है और 
जिसका गोला पट्कोण होता है; शिश्न मेहन, लिग । 

चुम्चः ` (4३.२ ) तु. पुं-चम्चः, चमस, शु. उ. नहीं है 
परवु उद्‌वाले 'चम्चः' बोलते हें, दे. 'चम्चः'। 

चबक (८-£५)% ) फा. प--असत्य, झूठ; चाटकर्म, खशामद 
व्यग, तज; अश्लीलता, फक्कड्पन; लज्जा; पहेली । 

सादे चावळ। 

चुलिस्तां (, ७५५.५% ) तृ. पुं.-वह जंगल जिसमें न पेड़ 
हों न पानी । 

चुलो (, ५५ ) फा. स्त्री.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुंसकता, क्टीवता, नामर्दी । 

चुलक (. ४५५ ) फा. स्त्री.-गाड़ी, शटक; 
एक विपेला फल । ' 

चुवाक (. ४/)>) फा. स्त्री.-पूरी, घी में बना हुआ फलका । 

चुस (, ० ) फा. पुं.-वह अपान वायु जिसमे शब्द न हो । 


फूर्तीला, 


धतूरा, धत्तूर, 


चुस्तः 

चु २१९ कक 
चस्तः (६.५८ ) फा. पं. ए 
क * आह न) 5. pa आदि का ऐन, खीरी। चेहरःपर्दाच्ञो (५)|७)३४)+३) फा. स्त्री.-चितेरे का काम, 
षु झे ) फा. वि.-फुर्तीला, मुस्तहद; दक्ष, होशियार; मसब्विरी । 
कसा हुआ लिबास; ठीक, फ़िट; दृढ़, मजबूत । k 
चुस्तौ (>>) फा. स्त्री.-फुर्तीलापन; दक्षता, होश- 
यारी; दृढ़ता, मजबूती । 

चुल्नः (४) ) फा. पुं.-विना डाढ़ी-मूछों का लड़का, अम्रद । 


चो 


चो (५%) फा. अव्व.-जो, अगर, यदि; जब, जिस समय। 

चोख्रीदः (४०५५६ ) फा. वि.-फिसला हुआ । 

चोलरीदनो (, ५७५५५३) फा. वि.-फिसलने योग्य । 

चोबः (८५% ) फा. पुं.-बाण, तीर; छोटी कील । 

चोब (५%) फा. स्त्री.-काष्ठ, काठ, लकड़ी; लाठी, यष्टि। 

चोबक (९:५5 ) फा. स्त्री.-छोटा डंडा; नक्क़ारा बजाने 
की लकड़ी | 

चोबकजन (७३-६५%) फा. वि.-नक्क्ारची, नक्कारा 
बजानेवाला; चौकीदांरों का मेट जो एक लकड़ी और एक 
तख्ता लेकर रात में गइत करता और तस्ते पर लकड़ी 
ठोंकता था, जिससे सारे पहरा देने वाले होशयार हो जाते थे। 

चोबकी (, ,£५५% ) फा. वि.-चोबदार, दंडधारी । 

चोबर्वार ()/५5८-५% ) फा. वि.-लकड़ी खानेवाला कीड़ा, 
दीमक । 

चोबगज्ज (५5५% ) फा. पृं.-कपड़ा नापने का गज। 

चोबगों (,५५९१% ) फा. स्त्री.-कपास ओटने की चर्खी। 

चोबचीनी (५५५८-५७) फा. स्त्री.-चीन देश की एक 
लकड़ी जो दवा के काम आती है। लाल रंग की तथा 
अत्यन्त रक्त-श्योवक होती है। - 

चोबदस्त (५०-०५% ) फा. स्त्री.-दे. 'चोबदस्ती'। 

चोबदस्ती (,_५५८.५५५% ) फा. स्त्री.-हाथ मे पकड़ने की छड़ी । 

चोबदार (५५५% ) फा. पुं.-लकड़ी लेकर आगे चलनेवाला 
व्यक्ति, नक़ीब; प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान | ” 

चोबा (०१२ ) फा. पृं.-लकड़ी की थूनी, थुनको; लोहे 
की पतली और लंबी कील । प 

चोबों (,+#५क ) फा. वि.-लकड़ी का बना हुआ, काष्ठमय । 

चोबी (_५२५क) फा. वि.-दे. 'चोबीं' । 

चोबे तरीक़ (.:८)/ ८८१% ) अ. फा. स्त्री.-पवलिक को किसी 
बात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डंडा । 

चोबे ता'लोम (१-८५-५ ) फा. अ. स्त्री.--पढ़ानेवाले का 
डंडा, जिससे वह मारता है। 

चोबे मुहस्सिल (, ०११% ) फा. अ. स्त्री.-चुगी आदि 
वसूल करनेवाले का डंडा। 


च्‌ 


~“ 


चू (१%) फा. अव्य.-कंसे, किस प्रकार; जब, जिस समय; 
तुल्य, समान । 

चूँकि (८८५ ) फा. अव्य.-क््योंकि । 

सूखा (5५% ) तु. पृं.-ऊनी कोट जो फ़कीरों का लिबास है। 

चूज: (८०१२) फा. पुं.-दे. चूज़'। 

खुद: (४५% ) फा. पुं.-मुर्गी का बच्चा (व्यंग) नयी और 
सुंदर स्त्री । 

चूजञःरबा (५) ४३५%) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल। 

चूज (3५%) फा. पुं.-चकोर, कब्क; वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

चूनीं (, ५५५+ ) फा. अव्य.-दे. 'चुनीं'। 

चूनोचरा (|)%-.)५क ) फा. स्त्री.-वाद-विवाद, कहा-सुनी । 


~ 


च 

चेख (८५+ ) फा. पुं.-वह मनुष्य जिसकी पलक झड़ गयी 
हों, चुंधा । 

चेचक (५६३,४5 ) तु. स्त्री-फूल, गुल; सीतला रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक; मसूरिका, खस्रा। 

चेनः (८५ ) फा. पृं.-दे. 'चीनः'। 

चेनःवान (,.)/०६५४% ) फा. पुं.-दे. 'चीनःदान'। 

चेहरः (४,५) फा. प्‌ं.-मुखाकृति, मुर्मंडल, शक्ल, 
सूरत; सामने का भाग; हुलूयाः । 

चेहरःकुशा (५४४४)५-३) . फा. वि.-मुंह्‌ पर से पर्दा उठाने- 
वाला, मुंह खोलने वाला । 

चेहरःकुआई (, ,५२5४)५-क) फा. स्त्री.-म्‌ंह खोलना; 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म। 

चेहरःखेज (४४) ) फा. वि.-स्वच्छ, साफ़; प्रकाशित, 
रौशन । 

चेहरःनवोस (, )-५८५५४)५३ ) फा. वि.-हुलूयों लिखनेवारा । | 

चेहरःनवीसी (_ +-८८१०४५५३ ) फा. स्त्री-हुलू्या लिखने | चोबे शिगाफ़ (54 के) फा स्त्री-चिरो हुई लकड़ी 
का काम । ; की फटन में दी जानेवाली पच्चर । 

चेहरःपर्दाल (3|9)205%) फा. वि.-चित्रकार, मुसब्विर, | चोशिदः (५०५५५२) फा. वि--/(सनंवाला ! 


चितेरा । चोशोदः (४>४७++७) फा. वि-चूसा हुआ। 
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चोशीद 
ee आए फल काउ हि करू आए 
'द (५५%) फा. स्त्री--दे. ोज्ञोदगी'। 


चोशीदगी (७५४१२) फा. स्त्री.- चसने का भाव, 
चोशोदनी (, ,५५५-:,२ ) फा. वि.-चूसने के योग्य । 


———- 


चूस। 


चो 


चोगाँ (, #5) फा. पूं--'चौगान' का रूघ. दे. 'चौगान' । 

चोगांदाज (:।२ ४,5) फा. वि.-चौनान (फेलो) खेलने- 
वाला ! 

चौगाँबाजी (५9० #5 ) फा. स्त्रो.-पोलो का खेल । 

चौगान (,.४5- ) फा. पु.-एक खेळ जिसमे घोड़ों पर चढ़कर 
गेंद खेला जाता है, पोलो । 

चोयानी (. ५5५5) फा. पुं-बह घोड़ो जो पोलो पर 
सघा हो। 

चोतरः (5,५ ) फा. पूं -मकान के आगे का फर्श, चबूतरा। 
चोपां (, ५५5 ) फा. पृं.-'चौपान' का लघ्‌ , दे. 'चौपान' । 
चौपान (,.)५,५ ) फा. पुं -रेवड़ चरानेवाला, चरवाहा । 
चौपानो (, „(= ) फा. स्त्री.-रेवड़ चराने का काम. चर्‌- 
वाहायीरी, गल्ल:वानी । 

चौसिवः (४०५...) फा. वि.-चिपक्ेदान्र 

चोसोदः (६०५८.३२) फा. वि.-चिपका हुआ। 


} चौसोदनो (, ,५०५...) ) फा. वि.-चिपकने के लावक़्। 
कब । 


जंग (५८००) फा. स्त्री.-युद्ध, रण, समर, संग्राम, संयुग, 
लड़ाई, हर्व; कलह, झगड़ा, झड़प; उपद्रव, फ़साद; 
वेर, शत्रुता, दुश्मनी; प्रतिद्वंद्विता, रक़ाबत । 
जंग (६5) फा. पुं-ठंड और तरी से धातुओं म॑ ळगने 
वाला मेल, कसाव, मोरचा, मंडूर; मल, गंदगी; पाप, 
गुनाह; घंटा, घडयाळ; हवश देश। 
जंगआज्चमा (5, ९५८ ) फा. वि.-छट्राई का अनुभवी, 
बुड-अशल; लड़ाई में मशगूछ, युद्धरत । 
जंगाच्माई (, ५४८०5 >) फा. स्त्री.-छड़ाई का 
अनुभव; लड़ाई में मशगूलियत; लड़ाई । 
जंगअरज्मूदः (३७५०३ ८ ६५... ) फा-वि.-लड़ाई के मैदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशल । 
जंगआञ्मूदगी (४००४ fis) फा. स्त्री.-लड़ाई का 
अनुभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्र-कौशल । 
जंगआलूद: (४०५१५ ९५;) फा. वि.-मोरचा खाया हुआ, 
जंग छगा हुआ । 
जंगआलूदगी (SR 5} का. सत्रो.-बोरचा छग जाना, 
जंग छगकर खराब हो जाना । 
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| जंगजुई: (४७)5५ £5;) फा. वि.-दे. 'जंगआलूदः' । 
i जंगलुरदंगी (, +5०): ६४; ) फा. स्त्री.-दे. 'जंगआलूदगी'। 
जंगल्वाह (३5८ ६४०) फा. वि.-लड़ाई चाहनेवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 
जंगगाह (5६ £ ) फा. स्त्री.-लड़ाई का मदान, रंगभूमि, 
रणस्थल, युद्धक्षेत्र। 
जंगज्‌ (०५६45 ) फा. वि.-प्रकृति से लड़ाई-झगड़ा पसंद 
कर्‌भेवाला, लड़ाका; सेनिक, सिपाही । 
| जंगजई ( ५5५ ६4८. ) फा. स्त्री.लड़ाकापन; सेनिकता, 
सिपाहीपन; युद्ध, लड़ाई । 
अंग ना आज़्मूदः (४००५५ A=) 
का अनुभव न हो । 
जंगएसंद (७...) £ ) फा. वि.-जिसे युद्ध और रक्तपात 
अच्छा लगता हो, युद्धप्रिय । 
जंगपसंदी (५००...) (०... ) 
को पसंद करना। 
जंगबाज (3७ £4.) फा. वि.-जो हर समय लड़ाई की 
ही वात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पड़ता हो। 
जंगवाजी (५.५५ ६५. ) फा. स्त्री.-हर समय लड़ाई की ही 
बात सोचना, हर समस्या को लड़ाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना । 
जंगल (, £५5) फा. पुं-वन, विपिन, कानन, सहरा; 
चटयल मंदान, वियाबान। 
जंगली ( ५८,२) फा. वि.-जंगल का निवासी; असभ्य, 
अशिष्ट, वहंशी; जंगल में मिलनेवाली वस्तु । 
जंगली यकपा (१५-६. ५5५5) फा. पुं.-एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवल एक पाँव रखता 
दै'और बोल नहीं सकता ¦ धामड़ व्यक्ति, हुवन्नक़् । 
अंगार (५) फा. पुं-मंडूर, जंग; जंग से बनी हुई 
एक औषध। 3 
जंगारी (, ५5७५३) फा. वि.-जिसमे जगार पड़ा हो; 
जगार डालकर बनायी हुई ओपधि; ज॑गार के रंग का। 
जनाह्‌ (४६५) फा. स्तरी.-'जंगगाह' का लघु., यृद्ध-भूमि, 
रणागण, मदाने जंग। 
जंगी (५445 ) फा. वि.-लड़ाई 
लड़ाई में काम आतेवाला | 
जंभो (४5) फा. नि.-हूबश देश का निवासी, हवश्ी; 
बहुल ही काले रंग का व्यक्त | 
पी नच्चाद (७०, ५४55 ) फा. वि.-हबशी नस्ल का, हबशी । 
ऊंगुलः (८५८55) फा. पुं.-आँझ, बड़े मजीरे; घुंघरू । 


फा. वि.-जिसे युद्ध 


फा. स्तरी.-युद्ध और रक्तपात 


~ 
rr 


से सम्बन्ध रखनेवाला; 
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5 (453) फा. पुं.दे. 'जंगुल:'। 
जंग आजादी (, ५5/5. £‰>) फा. स्त्री-देश को पराधीनता 
से मुकत कराने की लड़ाई। 

जंग ज्ञरगरी (, ;)5); ८६५) फा. स्त्री.-झठमठ की केवल 
दूसरों को दिखाने की लड़ाई, कटयद्ध । 
जंग बरों (, ५५१ ८.£५> ) फा. अ. स्त्री.-खुइकी की लड़ाई, 
स्थलब्युद्ध । 

जंगे बह्वी (, ५०१ ८६>) फा. अ. स्त्री.-समुद्र में जहाजों 
की लड़ाई, जलयुद्ध । 

जंग साख्तः (८+... ` £५ ) फा. स्त्री.-दे. जंगे जरगरी'। 
जंगे हवाई (, ५|५2 ५१५%) फा. अ. स्त्री.-आकाश में 
वायुयानों द्वारा लड़ाई, वायृ-युद्ध । 
जंगोजदल (७३१५२) फा. अ. स्त्री.-मारकाट, रवतपात 
लड़ाई-क्षगड़ा । 

जंगोजिदाल (, ||५>१८.१५> ) फा .अ. स्त्री.-दे. 'जंगोजदल'। 
जंचक (५६७३) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, कुलटा, फ़ाहिशा। 
ज्ञंज (५3) अ. पुं.-दे. जंग (देश) । | 
जंजबार (+5५३) अ. पुं.-पूर्वी अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से लौंग आती है। 

जंजबील (, |५*%) अ. स्त्री.-सोंठ, शुंठि, सूखा हुआ अदरक । 
ज्ंजरः (४5५) अ. पुं.-झींगुर, एक प्रसिद्ध कीड़ा । 
जी (, +5५3) अ. वि.-दे. 'जंगी', हबश का निवासी, हवशी । 
ज्जजोरः (४५५३५३) फा. पृं.-तरंग, मौज, लहर; एक प्रकार 
की सिलाई । 

ज्ंजीरःबंदी (, +५५५४)४३५) फा. स्त्री.-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवार्य सम्बन्ध । 
जंजीर (४५; ) फा. स्त्री.-श्टंखला, साँकर; क्रम, तर्तीब । 
जंजीरकशीदः (४०४5 )४४५) फ्रा. वि.-दे. 'जंजीर 
गुसिस्तः' । 

ज्ंजीरखानः (८५७८,४३५३) फा. पुं.-कारावास, जेलखाना । 
जंजीरगर ()5)४३.) फा. वि.-श्ंखलाकार, जंजीर 
बनानेवाला । 

ज्ंजीरगुसिस्तः («०..०४)»३००)) फा. वि.-जिसके पाँव रा 
बंधन टूट गया हो, स्वच्छद, स्वतंत्र, आजाद । 
ज्ंजीरदार (०,५5५.३) फा. वि.-सम्बन्ध रखनवाला; 
अनुयायी, मृत्तबे' । 

जंजीरफर्सा ( ७८.) ५४३५5 ) फा. वि.-जंजीर को रगड़नेवाला । 
खंजीरबान ()५)४३७३) फा. वि.-कारागार का. अध्यक्ष, 
जेलर । 

ज्ंजीरम्‌ (०१४३५३) फा. वि.-धुंघराले बाङोंवाला 
(वाली) । 


जंब्रक 


जंजीरसर ()..,५5०;) फा. वि.-दे. 'जंजीरम'। 

जंजीरसाज (:५..)५5;) फा. वि.-दे. 'जंजीरगर'। 

जंजीरसोज (:१..,५5.५;) फा. वि.-जंजीर को जला देने 
वाला, जंजीर को खत्म कर देनेवाला, बंधनों को तोड़ 
देनेवाला । 

जंजीरी (_ ५)५>५3) फा. वि.-बंदी, कंदी; पागल, दीवानां। 

जंजीरे आहन (० )+२०३) फा. स्त्री.--लोहे की जंजीर, 
लोहपाश । 

जंजीर जुन्‌ं (> )५%५) फा..अ. स्त्री.--वह जंजीर जो 
पागल ब्यक्ति को पहनाथी जाती है। 

जंदः (४०५३) फा. वि.-महान्‌, बड़ा, अज्ीम। 

जंदःपील (, ९४०५३) फा. पुं.-बहुत बड़ा हाथी । 
ज्ञदःरोद (५५,४०७३) फा. पुं.-बहुत बड़ी नदी, महानद । 

ज्ञंद (००; ) फा. वि.-बड़ा, महान्‌, अजीम; चक़माक़, 
अग्नि-प्रस्तर । ह 
जंद (५५3) अ. पुं.-पहुँचा, कलाई। 

जंद (००५) फा. पुं.-जरदुश्त का ग्रंथ, जो पासियों का 
मूल धार्मिक ग्रंथ है। 

जंदल्वां (५5५५३) फा. वि.-दे. 'जंदबाफ़' | 

जंदपील (, ५९ ००३) फा. पुं.-दे. 'जंदपील'। 

जंदबाफ़ (५-८५०७३) फा. वि.-गानेवाला पक्षी; बुलबुल, 
कुमरी अथवा फ़ाख्ता आदि। 

जंदर्मः (८०५ ) अ. पुं.-पुलीस। 

जंवल (,]०५>) अ. पुं.-बड़ा पत्थर, शिला। 

ज्ंदलाफ़ (८४५५3) फा. वि.-दे. 'जंदवाफ़'। 

ज्ंदो उस्ता (७-८) १५5 ) फा. पुं.-जंद' का मूल ग्रंथ 
और उसका महाकाव्य 'उस्ता'। 

ज्ञंदोपाजंद (००१५०० ) फा. पुं.- जंद' का मूल और उसका 
महाभाष्य पाज़ंद'। : 

जंब (<-->) अ. पुं--पास्वं, पहलू; वक्षःस्थल, सीनौ ; पस्ली । 

ज्ंब (८-७०) अ. पुं--पाप, पातक, गुनाह्‌। 

जंबक़ (3) अ. पुं--चंपा, एक प्रसिद्ध फूल। 

-| जंबर ( > ) फा. पुं--बोझ उठाने की सीढ़ी के आकार 
की एक चीज़, मंझी । 

ज्बबोल (, ४१०) अ. स्त्री-थला, बेग; पिटारा। 

जंबरः (3१०3) 'फा. पु-छोटी तोप; बाण का फल; 
भिड़, बरं। 

जब्र (+४3) फा. पुं.-छोटी तोप; बाण का फल; भिड़, 
बरं; एक औजार; शहद की मकखी। 

जंब्रक (८.5५१%) तु पुं.-छोटी और हलकी तोप, जो 
ऊंट आदि पर लादी जा सके। 
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जंद्रखानः (८३,५५५३) फा. पुं-भिड़ों का छत्ता। 
जंब्रची ( +४५3) दु. पुं-तोप चलानेवाला, तोपची ह 
जंब्री (५५५५३) फा. पुं--जालीदार कपड़ा; 'जंबूर’ 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 
चंद्रे असल (|... ५5; ) फा. अ. पुं.-शाहद की सक्खी । 
चईफ़ः (०५५.५) अ. स्त्री--ृदधा स्त्री; निर्बला सत्री । 
जञईफ (५३,५८) अ. वि.वृद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूड़ा; 
निवल, शक्तिहीन, कमजोर । 
ज्ञईफ़ आवाज (:|१. ६५५.८) अ. फा. वि.-जिस की आवाज 
बहुत कमजोर हो, जो बहुत धीमे से बोले। 
सईफो (, ५५५५) अ. स्त्री.-वृद्धावस्था, बढ़ापा; निर्बलता 
कमजोरी । 
जईफ़ुदिमाग् (६७१६६५७) अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 
. कमज़ोर हो; जिसे बात याद न रहती हो। 
चईफुन्रजर (५५. ६) अ. वि--जिसकी नेत्र-शक्ति कमः 
जोर हो, मंद दृष्टि। 
चईफूलअक्ल (, 2५. ६५५४) अ. वि.-जिसकी वुद्धि 
कमजोर हो, जिसमें समझ-चूझ की कमी हो, मंदमति। 
जईफुलईमान (३५5) अ. वि--जिसका विश्वास 
घर्म पर दृढ़ न हो, मंदनिष्ठ। 
जईफुलउस (५. ६५५.८) अ. वि.-वयोवृद्ध, बड़ी आयुः 
वाला । 
जईफुलएतिक्राद ( ०४८० ५ 5 ) अ. वि.-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो; जो संतों-साधुओं पर विश्वास कम 
रखता हो। - 
शईफुलक़ल्व (८-५५. ६५५.३) अ. वि.-जिसका दिल 
कमजोर हो, .जो किसी दुधंटना की ख़बर से तुरंत हो 
व्याकुल जाय। 
जईफुलक्रवा (५. 4५५.४) अ. वि.-जिसके हाथ-पाँव 
कमजोर हो गये हों, जो शक्तिहीन हो गया हो । 
जईफ्रुलबसर ( a३) अ. वि.-दे. जईफ़्न्नज़र'। 
(८७४५-/...६५०-७) अ. वि.-जिसकी नींव 


जईफुलबुन्यान EX 


कमजोर हो । 
जईफुलमेदः (४०८). ६५.५.७) अ. वि.-जिसकी पाचनशक्ति 
कमजोर हो। 
ज्ईफ़्लहस्म (5) अ. वि.-दे. जईफ़ुलमेद:” 
या मेदा, दो. शु. हं। 
जईम (»४55) अः पुं--नेता, लीडर, रहनुमा । 
जईमुलमिल्लत (८८८५४४४३) अ. पुं-राष्ट्र का नेता, 
पूरी क्लम का नेता। ठ 
जक्रद (०५; ) फा. स्त्री.-छलाँग, फलाँग, उछाल । 
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जक (, 5) फा. स्त्री.-हानि, अनिष्ट, नुक्सान; पराजय, 
हार, शिकस्त; लज्जा, शमं; अपमान, तिरस्कार, जिल्ळत | 

ज्क़न (5) अ. स्त्री.-चिदुक, ठुड्ढी । 

जकर (55) अ. पुं.-रिरन, मेहन, लिग; नर, पुरुष प्राणी । 

ज्ञकरीया (६५5) अ. पु.-एक पेग्रंबर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

जका (६३) अ. स्त्री.--बढ़ना, विकास; फलना - फूलना; 
अधिक होना; सुखचन करना । 

जका (65) अ. स्त्री-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल; विवेक, 
तमीज । 

ज्ञकात (३/53-८४) अ. स्त्री-इस्लाम धर्म के अनुसार 

` अढ़ाई प्रतिशत का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है 
जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों । 

जकाब (५%) अ. स्त्री-लिखने की सियाही, मसि, मसिजल, 
सोशनाई। 

ज्ञकावत (८०१5) अ. स्त्री.-बृ 
प्रतिभा, तेजफ़हमी । 

जञकावत (८०१४) अ. स्त्री.-वृद्धि, विकास; तीव्रता, तेज़ी 
तीक्ष्णता । 

ज्ञकावते हिस (, > ०१४3) अ. स्त्री-संवेदन शदित का 
बढ़ जाना, कुब्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

जकी (, ५55) अ. वि.-बुद्धिमानू, मेघाबी, अक्लमंद । 
ज्ञको (५55) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; अनीह, निःस्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज़ । 

जकोउलहिस (०.555) अ. वि.-जिसकी हिस तेज़ 
हो जाय, जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ जाय। 

खकोक (५5453) अ. स्त्री.-धीमी चाल, मंद गति। 
ज्ञ़कीयः (८४5) अ. स्त्री.-बुद्धिमती, अक्लमंद स्त्री; 
प्रतिभावती, तेज तबा स्त्री । 

चक्र्म (०35) फा. पुं.-थूहड़ का पेड़। 

ज्माब (८-4/5) फा. प्‌.-थूहड़ के पेड़ को: कूटकर 
निचोड़ा हुआ पानी । 

चक्क्म (८55) अ. पूं.-थहड़ का पेड़। 

जखाइर (१५२५) अ. प्‌.-'ज॒ख़ीर:' का बहु., 'जखीरे'। 

जखाम (८.५) अ. वि.-हर चीज जो बड़े डीलडौल की हो। 

जखामत (Sls) अ. स्त्री.-मोटाई, दल; स्थूलता, 
मुटापा ।, 

चखारिफ (555) अ. पुं.-जत्मफ़” का बहु., झूठी और 
बनावटी बातें। 

जखीम (५०.५) अ. बि.-मोटा, दळदार; स्थूल, फ़र्बेह । 


द्विमत्ता, मनीषा, अक्लमंदी ब 
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जञलीरः (४४5) अ. पुं.-जमा किया हुआ, संचित किया 
हुआ, स्कंध। 

जखीरःअंदोज (१०५।४)४४४) अ. फा. वि.-नाज आदि 
का संचय करनेवाला । 

जखीरःअंदोज्ञी (_ +3१५५।४)५४५) अ. फा. स्त्री.-नाज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओं को इस आशय से जमा 
करना कि जब महुँगी होगी तब वेचेंगे। 

अंखीरएअमल ( |--+“)&२७) अ. प्‌.-अच्छ-बुरे क्रमों का 
परलोक के लिए संचय। 

जखीरएआखिरत (५००)०४)४>७) अ. पुं.-परलोक में 
काम आनेवाले कमं अर्थात्‌ जप-तप आदि का संचय। 

जल्ल़ार ()\५5) अ. वि.-अपार, जिसका छोर न मिले; 
मौजे मारती हुई (नदी) । 

खइल्लार (५८+) फा. वि.-शोर करनेवाला, घोर नाद 
करनेवाला। 

ज्ञल्मः (८-०८५) फा. प्‌.-हर वह चीज़ जिससे कोई बाजा 
बजोए, मिज्ञाब, वाद्ययष्टि । 

जल्मःजन (,.३८०ॐ}) फा. वि.-मिजाव से साज बजानेवाला। 

जल्मःजनो (, ५०००३) फा. स्त्री.-मिज्ञाव से साज बजाना । 

जलम (#3) फा. प्‌.-आघात, क्षति, घाव; अनिष्ट, 
हानि, जरर। 

झर्मकोस (,५०५९४%3) फा. प्‌.-बड़ा नगाड़ा, धौंसा । 

ज्ल्मसुर्दः (४०)१*४ॐ) फा. वि.-जिसे जरम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, जरूम खाया हुंआ। 

जह्मलुदंगी (, ५४०))>/२३)) जरुम खाना, घायल होना। 

जल्मदीदः (५७/२) फा. वि.-दे. 'जरुमखुदः ' । 

ज्मनाखुरदः (४०)१२५५७ॐ}) फा. वि.-जिसने जरम न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । गहा 

शस्मनादीदः (४०५७५) फा. वि.-दे. ज़रुमनाखुर्द:। 

ज्ञचल्मरसोदः (४७५००)/)३) फा. वि.-क्षत, आहत, घायल; 
नुक्सान उठाया हुआ ! 

ज्ञर्मरसोदगी (.५5५५०)४%3) फा. स्त्री.-ज़रूमी होना; 
नुक्सान 'उठाना। 

जतमी (८५०3) फा. वि.-घायल, आहत, क्षत, मद्धूह; 
आशिक, नायक। दि 

जहमीदिल ((|७ ५»>३) फा. वि.-ज्पिका हृदय प्रेम से 
जख्मी हो, क्षतहृदय, मर्माहत। 

जल्मेकारी (, 53) फा. प्‌.-गहरा घाव, भरहर घाव। 

जल्मेकुह्वः (०५४३३) फा. पु.पुराना घाव। 

ज्मेखंदां (,/०५२ॐ}) फाः एसुखा हुआ जहम, खून 


देनेवाला जख्म जिस-घाव में टाँके न लग हों। 


जस्मेजिगर (5X5 ७३३) फा. पुं 
का ज़रूम । 

जहमेताजः (४3०४3) फा. पुं.-नया नया घाव । 

जह्मेतेज (५५) फा. प्‌.-गहरा जल्म। 

ज्मेदामनदार (5।२.७०।०९%३) फा. पुं.-चौड़ा जरम, 
_फला हुआ घाव। 

जख्मेदिल ((|०/>3) फा. पुं.-हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
ज्मेपिन्‌हाँ (७९५९53) फा. पुं.-भीतरी घाव, दिल 
का जरम, प्रेम का जरूम। 

जाः (८५%) अ. प्‌ं.-झूठी और बनावटी बात । 
ज्ञगरंद (०५४) फा. स्त्री.-दे. 'जक़ंद' । 

जग्रन (५८) फा. स्त्री.-चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी 

चूतः (५८६८५) अ. प्‌.-अटकाव, भिमचाव, रुकाव । 

ज्चचः (4०3) फा. स्त्री.-दे. 'जच्चा'। 

जच्चः (८५3) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

ज्चच्चःखानः (८७४5) फा. प्‌.-सूतिकागृह्‌, प्रसवगृह्‌, 
सूतिकागार, ज़च्चा के रहने का कमरा आदि। 

ज्ञच्चःगरी (५5००३) फा. स्त्री.-बच्चा पदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कर्म । 

जज्ञा' (८५>) अ. स्त्री.-आतुरता, अधीरता, बेसब्री । 

जज्ञा (|>) अ. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, इयज; अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार। 

जज्ञाइर ()|>) अ. प्‌.-बहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह। 
जज्ञालत (८-^/।५>) अ. स्त्री.-दृढ़ता, मजबूती; सुन्दरता, 
हुस्न; उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज्ञीरः (४२>) अ. प्‌ं.-टापू, द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जज्ीरःनुमा ( ०४)२३०२) अ. फा. पूं.-लुइको का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, भ्रायद्वीप। 

जील (२३०) अः वि.-दृढ़, मज़बूत; सुन्दर, हसीन; 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 

जज्बः (८५५) अः पुं.-भावना, मनोवृत्ति। 

जज्ब (०५>) अ. पुं.-आकर्षण, कशिश; ब्रह्मलीनता, 
नेस्ती, (वि.) आत्मसात्‌, एक में समाया हुआ । 

जज्बएइइक़् (9) अ. पृं.-प्रेमाकर्षण, मुहब्बत की 
कशिश । 

जज्बएकामिल (।-४०23 ) अ. पं--पूर्णाकर्षण, पुरी कशिश; 

प्रेमाकर्पण, इश्क़ की कशिश, “रफता-रफता जज़्बेकामिल ने: 

दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फ़त अब वो उनके 


दिल में है।” 


-जिगर का घाव, इदक़ 
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जज्वात (-०७-) अ. पुं.-भावनाएँ, जज़्बे; खयालात, 
विचार। 

जज्वातो (, „५५> ) अ. वि.-भावनाओं की रौ में बह 
जानेवाला, भावुक । 

जज्बातीयत (४०२५+) अ. स्त्री.-भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जज्वी (, १५+) अ. वि.-जज़्ब से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जस्बदिल (, |+) अ. फा. पुं.-दिल की कशिश, प्रेम 
का आकर्षण. 

जज्चोकशिश (, १८5१-०७) अ. फा. स्त्री-जज्बः और 
कशिश। ; 

जञ्म (५५>) अ. पु.-दृढ़, पक्का, मजबूत; अक्षर को हल 
करने का चिह्न (.). 

जद्य (५५>) अ. पुं.-वह संख्या जो किसी संख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जेसे--१६ का जप्त्र ४ । 
जय्य (>>) अ. पुं.-घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 
सज्य ( +>3) अ. स्त्री.-डाँट-डपट, झिड़की, फटकार, भत्संना, 
तर्जेन। 

जज्योतंबीख (८४४१५)%;) अ. स्त्री.-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट । 

जज्योनद (०-०))>३) अ. पुं.-समुद्र के पानी का उतार- 
चढ़ाव, ज्वारभाटा! 
ज्ञदः (४०3) फा. वि.-मारा हुआ, आहत; हल, (प्रत्य.) 
मारा हुआ, जैसे--ग़मज़द:” ग़म का मारा हुआ । 

जद (७) फा. स्त्री.-चोट, मार; निशाना, सामना। 

जद (५) अ. पुं.-दादा, पितामह; नाना, मातामह। 
जदल (>>) अ. स्त्री--युद्ध, समर, जंग; कलह, झगड़ा; 
वाक्कलह्‌, वाद-विवाद, .हुज्जत । 

जदाविल (, १५>) अ. पु.-'जद्वल' का बहु., सारणी- 
समूह । 

जदो (, ५५>) अ. प्‌ं.-बकरी का बच्चा, अजाशावक; मकर 
राशि, बुजंजदी । 

जदीद (५५५5) अ. वि.-नूतन, नवीन, नया; आधुनिक, 
हाल का; प्रतीच्य, मगूरिबी। 

जदीदान (,८५25ॐ) अ. पुं.-दिनरात, अहनिश-। 
ज्चदोकोव (८-५०5) फा. स्त्री.-मार-पीट, लात-धूंसा । 
जद्इ (, ५५+) अः स्त्री.-दे. 'जदी', शद्ध उच्चारण यही है। 

जहः (३५>) अ. स्त्री.-दादी, पितामही; नानी, माता- 
मही। 
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जहेअम्जद (५३०५+) अ. पुं.-दादा, पितामह्‌। 

जहँआला (५५५५) अ. पुं.-मूल पुरुष, वंश प्रवर्तक, 
मूरिसेआ छा, जिससे खान-दान चला हो। 

जहूँफ़ारिद (५७८\५५ॐ) अ. पं-नाना, मातामह्‌। 

जद्वल (,|१५>) अ. स्त्री.-नहर, छोटी नदी; पुस्तक के चारों 
ओर का हाशिया; सारिणी, खानोंदार तफ़सीली नक्शा। 

जद्वार ()]१५ॐ) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी । 

ज्जन (..))) फा. स्त्री.-स्त्री। जनि, नारी, योषित्‌, औरत; 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, बीबी, (प्रत्य. ) मारनेवाला, 
जेसे--तेग॒जन' तलवार मारनेवाला। 

ज्ञन (५%) अ. पु.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान । 

जनख-दाँ (, ५०५३) फा. स्त्री.-चिबुक, ठुड्डी । 

ज्ञनचक (५६2.3) फा. स्त्री.-व्यभिचारिणी, फ़ाहिशा, 
पुंश्चली । 

जनपरस्त (-^)२,)}) फा वि.-स्त्री की पूजा करनेवाला 
स्त्री-पूजक; पत्नी की बात के खिलाफ़ न करनेवाला 
पत्नी-भक्त | 

ज्चनब (५-५5) अ. प्‌.-पुच्छ, पूंछ, दुम; राहु, एक सितारा। 

जनबमुस्द (५;-०२.)३) फा. पृं.-स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, दंयूंस, भेंडूवा। 

- जनमुरीद (७०)-९.);) फा. अ. वि.-अपनी पत्नी को ही 
सब कुछ समझनेवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभवत, 
पत्नीव्रती । 

जनबुलफ़रस (, ५०)*/..८५5 ) अ. पृं.-एक सितारा, राहु । 

जनां (( 3) फा. स्त्री.-'जत' का वहु., स्त्रियों, (वि.) मारता 

| हुआ (प्रत्य.) मारता हुआ, जैसे-ख़द:ज़नों, कह्क़हा मारता 

| हुमा। 

| जनाज्ञः (४३\५ॐ) अ. प्‌ं.-कफन में लपटा हुआ शव, कपड़े 

| में लिपटी हुई लाश, दे. 'जिनाजः'। ल्‍ 

| जनाजःबरदार ()०):४३७०) अ. फा. वि.-जेवाज़ा 
उठानेवाला। 

| जनाज्ञःवरदोश र ८१०)२४३५%) अ. फा. वि.-कंधे पर 
जनाजा उठाये हुए । 
जनाजएरवाँ (, १४३५+) अ. फा. पृ .-धोड़ा, अस्व; घोड़े 

| ना सवार, अञ्वारोही। 

| चनादिक़्ः (८5०5) अ. पुं.-जिंदीक़' का बहु., नास्तिक और 

| अधर्मी लोग। 

जनानः (७5) फा. पृ.-स्त्रियों-जेसे स्वभाववाला पुरुष, 
नंरदारा; क्लीब, हिजड़ा; स्त्रियों का; स्त्रियों के योग्य । 

जनानखानः (८०८.५३) अ. पृ.-स्त्रियो का घर, जहाँ 
स्त्रियाँ रहती हों, अन्तःपुर । 
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ड (593७ 25) फा. स्त्री.--वेश्याएं, रंडियों 
वाज़ारू औरतें, सतीत्व ब्रेचमेवाली । 
जनाव (५०५%) अ. स्त्री.-डयोढ़ी, चौखट, आस्तान: : 
सम्मुख, सामने; श्रीमान्‌, महोदय, महाशय; पाइ, पहल ; 
दरगाह, आश्रम । : 
जनाबत (५५>) अ. स्त्री.-मेथुन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता; दूरी, अलाहिदगी, 
पृथक्ता । 

ज्ञनाबौर (४५) अ. प्‌.-जंबूर' का वहु., भिड़े 
जनाबील (,)१७}) अ. प्‌.-जंबील' का बहु., थैले । 
जनाब आली (, ,/\८_\५> ) अ. वि.-श्रीमन्महोदय, मान्यवर । 
जनाब मुकरंम (+८०५५) अ. वि.-दे. 'जनावे आली' । 
जनाचे मोहतरम (,)2०२-०_-७> ) अ. वि.-दे. 'जनावे आली'। 
जनाबे वाला (४|१-०\५८) अ. वि.-दे. 'जनाबे आली'। 
जनाशोई (५४४५०) फा. स्त्री.-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, 
मियाँ-बीवी का। 

जनाह्‌ (५+) अ. प.-पक्ष, पंख, पुर; बाहु, भुजा, बाजू; 
सेनाग्र, हिरावुल। 

जनीन (,.५५५>) अ. पृ.-पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
श्रूण। 


- जनीने मुर्दः (४०)१,.५४५ॐ) अः फा. पृं. यह वंच्चा जो पेट में 


मर गया हो। 

जनीबत (५-५५५) फा. पुं.-कोतल घोड़ा जो बादशाहों 
और राजाओं की सवारी का हो। 

ज्ञनीम (५-३) अ. वि.-वह व्यक्ति जो किसी वंश का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वंश का न हो; वह व्यक्त जो दुष्टता 
और कृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (५५५+) अः पुं.-दक्षिण, दक्खिन, 'दकन । 

जनूबी (५०१४०) अ. वि.-दक्षिणीय, दक्खिन का। 

जन्नत (८५३) अ. स्त्री.-स्वर्ग, नाक, देवलोक, सुरलोक, 
विहिश्त; उद्यान, आराम, वाटिका, बाग़ । 

जन्नत आरामगाह (४६//)।८-५५>) अ. फा. वि--जो स्वगे में 
आराम कर रहा हो, दिवंगत, स्वर्गीय, महूंम। 

जन्नतनजञों (, ५२५५-५) अ. फा. वि.-जो स्वर्गं में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गवासी । 
जन्नतमकां (।)४८०५५ ) अ. वि.-जिसका घर स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वर्ग-वेशम। 
जन्नती (, ५५>) अ. वि.-जिसको मरने के पश्चात्‌ स्वग 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय; स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 
पुण्यात्मा । ह 
जन्नतुलफ़िदो स (,-१०,५/।८८५५ॐ) अ. स्त्री-सव से ऊँचा 


जफ़ापर्वर 
स्वर्ग ); वह वाग जिसमें हर वह चीज हो जो दूसरे बागों 


म हो। 


जनतुलमावा (१५-८५5) अ. स्त्री--सबसे ऊपर का 
स्वर्ग । 

नज़र ()५८८- ५) अ. स्त्री.-ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
रीज जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वग का आनन्द दे। 

जन्नते निगाह ( unis )अ. फा. स्त्री.-दे. 'जन्नते नजर! । 

ज्ञ्नी (. ५७) अ वि.-काल्पनिक, कल्पित; ख़याली; 
्रमात्मक, मौहूम। 

जन्नेवद (५०.४) अ. फा. प्‌.-कुधारणा, बुरा गुमान। 

जन्नवातिल (०५.७) अ. प्‌ं.-विलकुल मिथ्या विचार, 
ग़लत गुमान। ; 

ज्ञफ़र ()9) अ. स्त्री.-जय, विजय, जीत; सफलता, 
कामयाबी । 

जफरक्ररों (,2)3,.७) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह। 

ज्ञफ़रनसीब (--~4-८५५) अ. वि.-जिसके भाग्य में विजय 
हो, विजयशील। 

ज़फ़रनिशाँ (,) 2४८) अ. फा. वि.-विजेता, फ़तहमंद। 

ज्षफ़रपकर ()५१५५७) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाब' । 
ज्ञफ़्रमौज (८१): ) अ. फा. वि.-दे. 'जफ़रयाव'। 
ज्ञफ़रयाब (०६५५) अ. फा. वि.-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी. जित्वर, विजेता, जिष्णु, ¬` 

ज़फ़रयाबी (, ५२५५५५५) अ. फा. स्त्री.-जीत, विजय-प्राप्ति। 

जफ़ा (७८>) फा. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 

जफ़ाएवसं (()>-४०-) फा. स्त्री.-आस्मान कीः जफ़ा, 
देबीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिश। 

जफ़ाकश (, ९७.३.) फा. वि.-देहै पर कष्ट उठानेवाळा, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कमंशूर । 

जफ़ाकार (५४८->) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, ज्ञालिम। 

जफ़ाकेश (._/*५९७-> ) फा. वि.-जिसकी प्रकृति में अत्याचार 
हो, बहुत बड़ा अत्याचारी। 

जफ़ाखू (५%\८%) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकश' । 

जफ़ाजू (५3७.> ) फा. वि.-नयी-नयी जफ़ाएँ और नयेजये 
अत्याचार तलाश करनेवाला । : 

जफ़ापरस्त (५०८)१७->) फा. वि.-महा अत्याचारी, जो 
अनीति को पूजता हो; जो प्रेमिका के अत्याचारों की पूजा 
करता हो, आशिक । 
जफ़ापर्वर (3१२५५) फा. वि.-अत्याचारों को प्रोत्साहन 
देनवाळा, घोर अत्याचारी । 
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जफ़ापेशः 
जफ़ापेशः («४०२५४+०) फा. वि.-जिसका काम EE 
अत्याचार करना हो, बहुत बड़ा अन्यायी। 
जफ़ापेशगो (, ५‰५२७>) फा. स्त्री-अत्याचार का 
व्यवहार । 
जफ़ाशिआर ()\५५->) फा. वि.-दे. 'जफ़ाकेश' । 
ज्ञफूदे (८५-5) ` अ. पुं.-मेंढक, दर्दुर, भेक, दे. 'जिपदे' 
दोनों शुद्ध हें। 
जफ्न (,.)*>) अ. पुं.-आँख का पपोटा। 


जफ़ (>) अ. पृं.-बकरी या भेड़ का वच्चा; एक विद्या | 


जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। 
जफ़दां (, ७) ) अ. फा. वि.-जफ्र की विद्या जाननेवाला, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । 
जब [ च्ब ] (८८८) अ. स्त्री.-गोह्‌,. गोधिका। 
बद (५५३) अ. पुं.-झाग, फन । 
ज्ञवर (५2) फा.पुं.-उर्दू में (ऊ) का चिह्न ( ) वि 
ऊपर, उपरि; शक्तिशाली, ताक़तवर; भारी, बोझिल । 
जवरजद (०२३) फा. पुं--एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। 
ज्ञबरदस्त (.-७)०)) फा. वि.-शक्तिशाली, ताक़्तवर; 
प्रचंड, अति तीव्र, बहुत तेज। 
जबरदस्ती (, ८.०५१३) फा. स्त्री.-अत्याचार, जुल्म 
हठात्‌, बलात्‌, बलपूर्वक, जब्रन । 
जबरूत (८०१)%>) म. पृं.-प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 
जबल (, +>) अ. पृं.-पर्वत, अचल, पहाड़ । 
जबलुत्तारिक्र (5.५० +>) अ. पुं.-जिब्राल्टर। 
ज्ञबाँ (,)५$) फा. स्त्री-जिह्वा, रसना, रसेद्रिय, जीभ; 
किसी देश की बोली, भाषा; क़ौल, करार, संविदा; 
वचन, कथन । _ 
जबांआवर (५५) फा. वि.-भाषा का बहुत अच्छा 
ज्ञाता, भाषापटु; कवि, शाइर। 
जबांआवरी (, ५,१.५5) फा. स्त्री.-भाषा का अच्छा 
ज्ञान; कविता, शाइरी। 
जरबांगोर ()५5)\५5) फा. वि.-गृप्तचर, जासूस । 
ज़बांज्ञद (०; | 3) फा. वि.-जो सबकी ज़बानों पर हो, 
जनता में प्रसिद्ध बात। 
ज़बाँदराज़ - ($|)५ ०5) फा. वि.-जिसकी जीभ बहुत 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकंठ, बदज़वान, दुर्मुख । 
ज्बाँदराज़ी (, ५5०.१५3) फा. स्त्री.-गुस्ताखी, बदज़बानी, 
दुर्मुखता, दुवंचन । 
बांदा (०८१७५३) फा. वि.-किसी भाषा का विद्वान्‌, 
भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । 
' ज्बॉफ़रोश (।१)/८७३) फा: वि.-बक्की, मुखर, वाचाल । 
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जबाबंदी (८५०५५१४३) फा. स्त्ी-बोलने की मनाही, राज 
की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध । 

ज्ञबानः (८५>) अ. पुं-वन, जंगल, कानन । 

ज्ञबानः (2५) फा. पृं.-लौ, लपट, अग्नि-उ्चाला, अग्निशिखा । 

जबान (,.)५>) अ. वि.-क्लीब, नपुंसक, भीरु, डरपोक । 

ज्ञबान (६५9) फा. स्त्री.--दे. 'जबाँ'। 

जदानत (५४५५०) अ. स्त्री.-क्लीबता, नामर्दी; भीरुता, 
डरपोकपन। 

ज्ञबानी (, ५७३) फा. वि.-मौखिक, मुंह से कहा हुआ; 
कठ, मुखाग्र, बर जबाँ; मुंह से, ज़बान से। 

ज्ञबान कलम (७.5.१.१ ) फा. अ. स्त्री-क़्लम की नोक; 
होल्डर का निब; क़लमरूपी मनुष्य की जबान। 
ज़बाने खामः (०५२.७५; ) फा. स्त्री.-दे. जबाने क़्लम'। 
ज्ञबाने शीरों (,५८)४.)५३) फा. स्त्री.-मीठी जबान, जिस 
जबान से मीठी-मीठी वार्ते निकलती हों। 

ज्जबाने हाल ((|५०..)५)) फा. अ. स्त्री.-दंशा, हालत, 
दशारूपी मनुष्य की जिह्वा । 

जबीं (, ४५>) फा. स्त्री.-माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 
जबों फर्सा (\८.)5, ५५४%) फा. वि.-माथा रगड़नेवाला, 
ज़मीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला; बहुत ही 
दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबीसा (\... ५५>) फा. वि.-दे. 'जबींफर्सा' । 

जबीसाई (. ५१... ५४१) फा. स्त्री.-मांथा रगड़ना, बहुत ही 
झुककर सलाम करना; दीनता और नम्रता का प्रदशन, 
मुआजल्ला ! तसब्वर का यह अंदाज़े-जबींसाई। कि 
होता ही नहीं महसूस उनका दूर हो जाना !” 

ज्चबो (, ५५७) अ. पुं.-हरिण, मृग, हिरन, आहू। 

जबीन (,.५४५>) फा. स्त्री--दे. 'जबीं' 

सबीब (५५:५) अ. पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्क द्राक्षा मुनकक़्ा 
जबीयः (८५) अ. स्त्री-हरिणी, मृगी, हरनी । 

जबीरः (४५४५ ) अ. स्त्री.-ट्टी हड्डी पर बाधने की लकड़ी । 
जबीहः ( ८5०५-५) अ. पुं.-जबह्‌ किया हुआ जानवर; वध, ज़बह । 
जबीह (८४१५) अ. वि. वधित, ज़बह किया हुआ। 
ज्ञबीहुल्लाह + अ. पुं.-हज़रत 'इस्माईल' की. 
उपाधि जिन्हें पूज्य पिताजी ने ईइवर की आज्ञा से 
वध करना चाहा था। 

जब्‌ं (२३) फा. वि.-निक्ृष्ट, दूषित, ख़राब । 

बहाल (५०४२9) फा. अ. वि.-दुर्दशाग्रस्त, फटेहाल, 
बुरी हलात में । 

जबंहाली (५०. १२) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, बदहाली । 

बून (५५३) फा. वि.-दे. जबूँ। 
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ज्ञवून 


RR ॑ात तन रब ५५ 

जबूनी (५93) फा. स्ती.-निकृष्टतम, खराबी; ड 
जिल्लत; दुःख, क्लेश, कष्ट, तकलीफ़ । 

ज़वूनीकश (, ११5 , „१२;) फा. वि.-कष्ट और दुःख उठाने- 
वाला; तिरस्कार सहनेवाला। 

बूर (१११) अ. स्त्री-वह आस्मानी किताव जो हजरत 
'दाऊद' पर. उतरी थी। 

जब्त (८४) - अ. प्‌ .-सहन, सहनशीलता, वरदाइत; क्रम, 
तर्तीव; प्रबंध, व्यवस्था, इंतजाम; जब्तशुदः, जो चीज 
जब्त हो गयी हो। 

ज़ब्ती (_५५५-३) अ. स्त्री.-किसी चीज पर जवरदस्ती कव्जा; 
सरकारी हुक्म से किसी चीज़ पर क़ब्जा। 

जन्ते अशक (५६५५-८) अ. फा. प्‌.-आँसू रोकना। 

ज्ञन्ते आह्‌ (३५५-४) अ. फा. प्‌.-आह रोकना, मुंह से आह 
न निकलने देना। 

जब्ते म (०७५०) अ. फा. प्‌ं.-कष्ट और दु:ख प्रकट न होने 
देना; प्रेम की व्यथा “का इजहार न करना। 

जन्ते गिर्यः («०)४०५-७) अ. फा. पृं.-आँसू न निकलने देना, 
रोने पर काबू रखना। 

जञब्ते नालः («!७/०५-४) अ. फा. पूं.-मूंह से चीख पुकार 
न निकलने देना, रोना-धोना न करना । 

ज़ब्ते फुगाँ (६८5/७२६) अ. फा. पुं.-दे. 'जब्ते नाला' । 

जब्र (५+ ) अ. पुं.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; किसी बात 
के छिए मजबूर करना, हठ; यह सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्त 
वेश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है। 

जब्रन (।)%>) अ. वि.-जवरदस्ती, हठात्‌, बलात्‌। 

जब्री (_५)७०) अ. वि.-जवरदस्ती का; यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुप्य विलकुल विवश है। 

जब्रीयः (८२५५ ) अ. वि.-जबरदस्ती का, जब्री; यहः सिद्धाग्त 
माननेवाला कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ 
ईब्बर कराता है। 

जत्र मशीयत (<^५५०)४> ) अ. पूं.-देव की जबरदस्ती, 
भागय का हठ । | 

जब्रोकद्र (559) ) अ. पु--यह।सद्धान्त कि ईश्वर सव कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । 

जग्रोतअ्दी (_५०५०१)४ॐ ) अ. स्त्री.-अत्याचार और अन्याय । 

जव्रोमुक्राबलः (८.५७८०५४) अ. पृं.अलजब्रा' वीजगणित। 

ज़बूल (६23) अ. पृं.-घोड़े और गथे की लोद। 

जबहः (८३>) अ. स्त्री.-पेशानी, माथा, ललाट, भाळ; 
दसवाँ नक्षत्र, मघा । 

जवहे:फर्सा (८८,२८३४) अ. फा. वि.-दे- 'जवीफ़र्सा' । 
जवृहःसा (८८५४) अ. फा. वि.-दे. 'जवींसा'। ` 


२२७, 


जमानए जाहिलोयत 


ञ्ह Mls जप लबहककपनरउफ्ए पा +>- 
ब्ह्‌ (८४४) अः पृ.-वध, जबीहः; हत्या, हिसा, क़त्ल। 

जम (+) फा. पुं-जमशेद का लघुरूप, दे. जमशेद'। 

जम (=) अ. पुं.-भीड़, जमाव । 

ज्म (/5) अ. पृ.-निदा, बुराई, हजो; अइलीलता, 
फ़ु हश होना। 

ज्ञम (#) अ. प्‌.-शीत, सर्दी। 

जम (#८) अ. प्‌ -मिलना, मिल जाना; मिला हुआ, संबद्ध, 
सयुक्त; पेश का चिह्न (श) ज़बर। f 


मम (,5-*५) अ. पु-मक़्के का एक कुआँ जिसका 


पानौ बहूत ही पवित्र समझा जाता है; उस कुएँ का पानी] 
जमजाह (४४>) फा. वि.-जमशेद-जेसी शानोशौक़त 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌। 

जमन (~>) फा. स्त्री-जमना नदी, यमुना। 

ज्ञमन (^) अ. पुं.-जमाना; संसार, जगत्‌, विश्व; 
काल, समय, वक्त; आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल (>>) अ. प्‌.-ऊंट, उष्ट्र, नर ऊँट। 

जमशद (५५-५-> ) फा. प्‌ं.-ईरान का एक प्राचीन शासक, 
जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे संसार भर का 
हाल ज्ञात हो जाता था। 

जञमां (५०५) अ. पृं.-जमाना, काल, समय; संसार, विश्व, 
दुनिया। | 

जमाअत (^>) अ. स्त्री.-५क्ति, क़तार; वर्ग, तवक; 
कक्षा, कलास। 

जमाद (०८>) अ. स्त्री.-जड़ पदार्थ, वह चीज जिसमें 
विकास आदि न हो, जसे-पत्यर आदि। 


जमादात (५०|०८८>) अ. स्त्री.-बेजान औ जड चीजे। . 


जमादी (, ७८>) अ. वि.-जड सम्बन्धी । 

ज्ञमानः (२०.०) अ. प्‌ं.-समय, काल, वक्त; युग, कनं; 
विलंब, देर, अतिकाल; मुदत, अर्सा; दशा, हालत। 
ज्ञमानःशनासं (२५०५५५५।.०;) अ. फा. वि.-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाळा। 
जमानःसाज (3\८०८८०३) ˆ अ. फा. वि.-मुतफ़्न्नी, धतं, 
छली; इबनुळ वक्‍त, अवसरवादी। 

ज्ञमान (१५०३) अ. पुं.-दे. 'जमानः'। 


ज्ञमानए कदीम (५:००६७०}) अ. प्‌ .-प्राचीनकाल, पुराना 


जमाना। 
ज्ञमानए जदीद (०५०३१०८5) अ. प.-आधुनिक काल, 
मौजूद: ज्ञमाना! 
जमानए जाहिलीयत (--७४/००४४.०;) अ. गु.-मखंता- 
काल, बेवक़फ़ी का जमाना; इस्लामी परिभाषा के अनसार 
इस्लाम से पूर्वं का समय। 
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जमानए दराज 


अम्सस्नः। पेज 


आ समय जब इतिहास नहीं लिखा जाता था, इतिहास- 
पूवकाल, पूर्वतिहासिक काल । 

जमानए माज्ञो (_ +०\८०८१।८०३) अ. पुं.-गुजरा हुआ समय, 
बीता हुआ जमाना; भूतकाळ। 

ज्ञमानए मुसीबत (०७३५-०७०००८४०५०० ) अ. प्‌.-च्यसनकाल 
विपत्तिकाल, संकटकाल, आफ़तों का जमाना। 

जमानए सलफ़ (५८. «०५०)) अ. पुं.-प्राचीन काल 
पुरातन काल, बहुत पिछला जमाना। 

जमानत (८४५००) अ. स्त्री.-प्रतिभूति, जामिनी। 
ज्ञमानतदार ()|७--४५०-७) अ. फा. पु.-प्रतिभू, जामिन। 
ज्ञमानतनामः (८५ ८८७८०) अ. फा. पूं.-प्रतिभूति पत्र 
जमानत की तहरीर। 

मानती (५००७) अ. पुं.-दे. 'ज़मानतदार' ; जमानत का। 
जमांल (,|५+)अ. पूं.-सौन्दर्य, रूप, सुन्दरता, हुस्न; शोभा, 
छटा, छवि; मुखकांति, मुखाभा, तलूअत। 
जमालिस्तान (,..७-०-०>) अ. फा. पू.-वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरियां ही सुन्दरियां हों। 
जमालो (, ५१८) अ. वि.-रूप से मम्बन्ध रखनेवाला; 
'जलाली' का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणभय न हो । 

जमालोयात (५०५०) अ. पुं.-सौंदयं सम्बन्धी बाते । 
जमाहीर (५५८+) अ. पृं.-'जुमहूर' का बहु., बड़े-बड़े 
व्यक्ति । 

ज्मिस्तां (,)७८.५०;) फा. पुं.-जाड़े की ऋतु, जाड़े का 
मौसिम, शीतकाल। 

ज्जमिस्तानो (, ५५७६.०५) फा. वि.-जाड़ेवाला, शरद ऋतु- 
वाळा । 

ज्मो (५५८३) फा. पु.-पृथ्वी, धरा, अवनि, कुरए ज़मीन; 
भूमि, भूखंड, जमीन का टुकड़ा; देश, मुल्क; पेशबंदी, 
पुरश्चरण; ग्रज़ल की रदीफ, क्राफ़ियः और बह । 
खमोदार (५।५५८;) फा. प्‌.-जमीन का मालिक, भम्वामी 
भूमिपति । 

जमींदारी (, ५५५५००३) फा. स्त्री--राज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। 

बमीअ (८४८) अ. वि.-समस्त, समग्र, कुल, सब; संपूर्ण 
समूचा, पूरा । 

जमीन (,.)५*5) फा. स्त्री.-दे. 'जमीं' 

हरयः (4५००७) फा. वि.-ज्मीम की स्त्री. निकृष्टा, बुरी। 


ज्मानए दराज (3०५६००) अ. फा. प्‌ं.-लम्बा सभय, | ज्ञमीसः (२-५८०) अ. पुं-किसी विशेष और आवश्यक 
दीं काळ । समाचार के लिए अखबार का ततिम्मः; किमी पुस्तक का 
ज्ञमानए साक़्न्ले तारीख ( हज) ) अ. पृ .- विशेष भाग, परिशिष्ट । ब 


ज्ञमौीम (५०७) अ. वि.-वुरा, खराब, निकृष्ट। 

ज्ञमीर ()»*3) अ. पुं.-अंतरात्मा, अंतःकरण, कानशंस; 
सवेनाम; मन, दिल, जी । 

ज्ञमोरआगाह (४४) अ. फा. वि.-अंतर्यामी, दिल: की 
बात जाननेवाला। 

ज्ञमौरफ़रोश (,/))5)४-८) अ. फा. वि.-आत्मविभ्रेता, 
गद्दार, अवसरवादी । 

जञमोरफरोशी (, ५+) ५-५ ) अ. फा. स्त्री 
विक्रय । 

जञमीरे ग़ाईब (८.१८ )५००) अ. स्त्री.-प्रथम पुरुष का 
सवनाम, 'वह'। 

ज़मीरे मुखातब (८.५७०२० )#-०० ) अ.स्त्री.-मध्यम पुरुप का 
सवनाम, 'तुम' । 

मीरे मुतकल्लिम ( (४८४० +५) अ. स्त्री.-उत्तम पुरुप का 
सरवेनाम, मे । 

जमीरे हाजिर (> ,»०-४) अ. स्त्री.-दे. जमीरे मुखातब'। 

जमील (,}+~>) अ. वि.-सुन्दर, रूपवान्‌, हसीन। 

जम्‌अ (&~>) अ. स्त्री.-आय, आमद; उपाजित, संचित, 
जमाशुदः; निशाना । 

जम्‌अअंदाज ($॥|७४| ७००) अ. फा. वि.-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यभेदी, निशानची। | 

जम्‌अदार (००७) अ. फा. पृं.-सिपाहियों. का नायक | 
जम्‌अबंदी ( 5९५%) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी की सारी 
आमदनी । 

जमईयत (८८^५८> ) अ. स्त्री.-दल, यूथ, समह, जमाअत 
समुदाय; संतोष, इत्मीनान; सभा, गोप्टी, परिपद्‌, इदारः। 
जमुईयतुलउलमा (।-.५८८-५.५..ॐ ) अ. स्त्री.-आलिमों की 
जमाअत, विद्वानों की मंडली। 

जम्‌ईयते खातिर (५४३ ८-०५..३ ) अ. स्त्री.-आत्मसंतोप, 
इत्मीनाने क़ल्व। 

ज़मज़मः: (2-०५८) फा. पृं.-चहचहः, चहकार, चिड़ियों की 
चहक, कलरव; गान, गीत, नरम: । 

जञम्सःस्वाँ (, ५२५८०५८०; ) फा. वि.-चहचहानेवाला पक्षी; 
गानेवाला, गायक । 

जम्चमःपरदाज्ञ (;|०)2५०)० ) फा. वि.-दे. 'ज्ञम्जमःख्वाँ'। 
जम्जमःपरा (|)५५६५५५) फा. वि.-दे. 'जम्जमःरूवां' 

जम्जमःसंज ( (५.५०३०१5) फा. वि.-गानेवाला; चहचहाने- 
वाला; मधुर स्वर में बातचीत करनेवाला । 


-गद्दारी, आात्म- 
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जम्जम:संजी 
unts:essionins SUF 3 लन न ननमिनिनिविी लि 
ज्म्जञमःसंजी (, ५२१.६००५; ) फा. स्त्री.-गाना त | 
मधुर स्वर में बातचीत करना। 


अम्जम (¢5=5) 

कुएँ का पानी । 
सम्जमी (, ५०५८५) अ. स्त्री.-जम्जम रखने की बुप्पी। 
ज्ञम्द (५४) अ. पृं.-मर्‌हम लगाना; दवा चुपड़ना । 
्म्मः (4-५४) अ. पू.-पेश' का चिह्न, 'उ' की मात्रा । 


जम्मायः (४५. ) अ. स्वी.-तेज चलनेवाली ऊँटनी, साँडनी 
जम्माश (,/१..>) अ. वि.-चपल, चंचल, शोख़, शरीर 
साहसी, हिम्मती; शूर, वीर। 


जम्मे ग्रफ़ीर ()४५ >) अ. प्‌-बहुत वड़ा जमाव, बहुत 


बड़ी भीड़। 


जम्नः (३) ) अ. पृं.-चिनगारी, अग्निकण, स्फुलिग; ककरी, 

ठीकरी; एक प्रकार की फुंसिवां जिनमें बड़ी जलन होती है। 
जस्र (१-५३) अ. पृं.-छरहरे और दुवले शरीर का व्यक्ति । 
जमहरीर (५४००३) फा. प्‌.-बहुत' ही कड़ा जाडा; 


वायुमंडल का वह भाग जो बहुत ही ठंडा है। 


ज्ञर (५) फा. पु.-स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हाटक, कांचन, सोना; 


धन, संपत्ति, दौलत; बहुत बूढ़ा या कूढ़ी। 


जर[रं] (ॐ) अ. पृ.-खींचना; आकर्षण, खिंचाव; जेर 


की हरकत। 
जर्र[रं] (+४) 


हाली; निर्धनता, गरीवी; निर्वेलता, दुवलापन। 


ज्ञरअंद्दः (४७:००|))) फा. वि.-सोने से मढ़ा हुआ, सोना 


चढ़ा हुआ । 
ज्ञरअफ्शाँ ((./४०|);) फा. वि.-दे. 'जरप्शां'। 
ज्ञरअफ्शानी (,५०५ॐ.|)3) फा. स्त्री.-दे. 'जरफ़्शानी'। 
ज्जरक (55) फा. प्‌.-सोने के वरक़ों का चूरा। 


ज्ञरकश (5,3) फा. वि.-सोने-चाँदी के तारों से कलावत 


बनानेवाला; सोने-चांदी के तारों से वना हुआ कपड़ा । 
ज़रकशी (, ५253) फा. स्त्री.-सोने-चांदी के तारों का काम, 
कलावत्तू का काम। ` 
ज्ञरकार ()४);) फा. वि.-सुनहरे काम की चौज्। 
जरकोब (००»५))) फा. वि.-सोने-चाँदी के वरक़ बनाने- 
वाला; वह चोज जिसपर्‌ सोने के पत्र चढ़े हों। 
ज्ञरकोबी (, २५5); ) फा. स्त्री.-सोन-चाँदी के वरक़ वनाना। 
जरखरीद (००)७);) फा. वि.-अपने दामों से मोळ लिया 
हुआ; मोल लिया हुआ दास। 
ज्ञरखेज (;४);) फा. वि.-अच्छी उपजाऊ भूमि, उवरा, 
सस्यप्रद । 
ज़रखज्ञी (._५7#ॐ)3) फा स्वी -जमीन का उपजाऊ हाना । 


CC-0. In Public Domain. 


अ. पृं.-दुःख, कष्ट, तकलीफ़; दुर्दशा, बद- 


चरय 


ज्रगर (,5)) फा. पुं-स्वणकार, सुनार, सोने-चाँदी 
के जेवर बनानेवाला । 


अ. प.-मकके 
मक्के का एक पवित्र कुआं, - उस | जरगरी ( „,5,3) फा. स्त्री.-स्वर्णकर्म, सोने-चाँदी का काम 


वनाना, सोने-चाँदी के जेवर वनाना। 
ज्ञरगूनी (५)४)) अ. स्त्री-एक यूनानी दवा। 
चरतार ( )७);) फा. वि.-सोने के तारों से बना या गुंथा 
| हुआ। 
। | जरतुइत (५-३)३) फा. प्‌.-दे. 'जरदुश्त'। 
ज़रदार (५५)) फा. वि.-धनी, धनाढ्य, मालदार। 
ज़रदारी (, 5)]9)3) फा. स्त्री.-वनाढयता, धनवानी, माल- 
दारी। 
जरदुइत (५८०५०)३) फा. पृं.-मिनूचेह्ूः का वंशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यूनान के हकीम फ़ीसाग्रोरस का शिष्य 
था। इसने सम्राट्‌ गुइताइप के समय में एक धर्म चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका घमंग्रंथ 'जेंद' है। 
ज्ञरदोज्ञ (}१०)) फा. वि.-जरदोजी का काम करनेवाला, 
कारचोव, सल्मासितारा और कलावत्तू का काम बतानेवाला। 
| क्षरदोज्ञी ((५०);) फा. स्त्री.-कारचोवी, सल्मेसितारा 
और जरी का काम। 
ज्ञरदोस्त (८५५१५) ) फा. वि.-धन का लोभी, बहुत ही 
लोभी और कंजूस। 
ज्ञरवोस्ती (, ५२१०); ) फा. स्त्री.-धन वग लोभ, धन का 
बहुत अधिक प्रेम; कृपणता, कंजूसी। 
ज्चरनिगार (५८);) फा. वि.-सोने के काम से सजा हुआ, 
सोने के वेलबूट बना हुआ। 
ज्वरपरस्त (८८०८५१) ) फा. वि.-रुपये की पूजा करनवालय, 
धन-पिशाच; बहुत बड़ा कजूस। 
ज्रपरस्ती (, ५८५५२); ) फा. स्त्री--र्पये की पूजा; हृद से 


| वढ़ा हुआ लोभ। 
ज्रपाश (,५४५१)३) फा. वि.-सोना वरसानेवाला, दान- 


शील, फ़ैयाज़। ~> 
ज्रपाञ्ची (, #23 ) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत अधिक 


दानशीलता । 

ज्ञरफिञ्ञां (८५ॐ५)3) फा. वि.-दे. 'जरफ्शाँ । 
ज्ञरफ़िश्ञानी (,५०ॐ))) फा. स्त्री--दे. 'जरफ्शानी' 
ज़रपशां (८)८ॐ|)) फा: विः-सोना वरसानेवाला अर्थात्‌ 
वहुत अधिक दानशील। 
ज़्रफ्शानी (,५२५|);)} फा. स्त्री.-सोना बरसाना, बहुत 
वड़ी दानशीलता। 
जरब (५०>) अः स्त्री--खुजली, खारिश, खज्‌, कडू 
ज्ञरब (८०८) अ पुं--सफ़ेद शहद, स्वेत मधु। 


An eGangotri Initiative 


सरन 


ज़रब (८०) अ र -भेट का एक रोग जिसमें कभी दस्त 
होने लगते हें कभी बंद हो जाते हे। 
खरबफ्त (०-४); ) फा. प्‌.-सोने-चांदी के तारों से बना 
हुआ कपड़ा। 
ज़्रबान (..५)-३) अ. पृं.-हृदय की धड़कन; ददं की लपक। 
ज्ञरबाफ़ (०५,५) फा. वि. ज़रबफ़्त बनानेवाला। 
जरबाफ़ी (. +५२5) फा. स्त्री.-अरवफ्त बुनना । 
ज़रबी (. ५,८) अ. वि.-शहदवाली वस्तु ! 
जरम (+>) अ. पु.-उपचार, इलाज; उपाय, तद्बीर । 
जरयान (५५>) अ. पुं-ल्राव, प्रवाह, बहाव, प्रमेह, 
धातु्राव रोग। 
जरयाने खून (,.१% ,)७८)>) अ. फा. पू 
का ख्राव। 
जरयाने तम्स (, ५५५७ ,७५५>) अ. पुं.-रज का स्राव, 
मासिक घर्म का अधिक मात्रा में आना। 
जरयाने दम (० ,.)५५+>) अ. प्‌.-रक्त का स्राव, खून का 
खारिज ` होना। 
जरयाने मनो (, + ,.)५५५ॐ) अ. पुं.-वीयं का स्राव, वीर्य 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना; एक रोग, प्रमेह। 
जरर (५४) अ. पुं.-हानि, नुक्सान; आघात, चोट; अनिष्ट, 
खरावी। 
जरररसाँ (७८१११४) अ. फा. वि.-हानिकारक, नुक्सानदेह। 
ज़रररसानी (, +\८.)))-) अ. फा. स्त्री.-हानिकारिता, 
न्‌क्सानदिही । 
जरररसी (, ५८,०) अ. फा. स्त्री--नुक्सान पहुँचना, हानि 
पहुँचना । 
ज्ञरररसीदः (४०५००)))-) अ. फा. वि.-हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीडित। 
ज़ररेज़ (५२))) फा. वि.-सोना वरसानेवाला, अतिदानी । 
जररेज्ञी (, #2))3) फा. स्त्री.-सोना बरसाना, फयाजी 
करना। ˆ ` 
जरस ((»)>) फा. प्‌.-घंटा, घड़ियाल; वह घंटा जो 
यात्रियों के दल के साथ रहता है। 
ज़रा (25) अ. पुं.-लोभ, लालच; जंगली गाय का बच्चा। 
ज़रा (5-55) तु. वि.-तनिक, किचित, अल्प, थोड़ा। 
ज़रा (|) अ. पुं.-रोना धोना, क्रन्दन; विनम्रता, 
आजिज्ी। 
ज़राभत (५००3) अ. स्त्री.-दे. शु. उ. 'जिराअत'। 
ज्राअत (८-८|)८) अ. स्त्री.-रोना, क्रन्दन; विनती करना, 
त्रिघियाना । 
जराइद (५५।५>) अ. पुं.-जरीद:” का बहु., 


-शझरीर से रक्त 


समाचारपत्र । 
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I 
ज्जराइक (.४|)७) अ. पु.-जरीफ़ः' का बहु., जराफ़ते 


मनोरंजन की बातें । 

जराइस (//|)>) अ. पुं.-जरीमः' का बहु., अनेक प्रकार 
के अपराध; बहुत से अपराध 

जराइमपेशः (५५२४५) ) अ. फा. वि.-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो; जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 

जराइमपेशगी (, ५£४१०५|)>) अ. फा. स्त्री.-अपराधकरने 
का स्वभाव। 

ज्ञराइर ()५|,5) अ. पुं-जरं:' का बहु., छोटे-छोटे चयूंं 

जराए' (८५|,5) अ. पुं.-'जरीअः' का बहु., जरीए, साधन। 

जराद (५)>) अ. पुं.-टीड़ी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 

ज्राफ़ (|$) अ. पृं.-एक जंगली पश जो ऊंट के बराबर 
होता है, और तेंदुए जैसी शरीर पर धारिया होती है, दें 
'जिराफ़' दोनों शुद्ध हें। 

ज्जराफ़त (-४|)४) अ. स्त्री.-हेसी, ठठोल, मस्खरापन 
खुशतब्‌ई, मनोरंजन; व्यंग, तंज; हास्यरस, मिज़ाह 
नियारी। 


जराफ़तअंगज़ (५|६८,5|,७) अ. फा. वि.-जराफ़त पैदा 
करनेवाला । 


| ज्राफ़तआमेज (:४ग०-०४|)७) अ. फा. वि.-जिसमें हँसी- 


दिल्‍्लगी की बातें मिली हों परिहासपूणं ¦ 

ज्ञराफ़तनिगार (५६५५८५|,ॐ) अ. फा. वि.-हास्य-लेखक, 
मिजाहनिगार। 

ज्षराफ़तनिगारी (५७००-०४|)७) अ. फा. स्त्री.-हास्य- 
लेख लिखना, मिजाहनिगारी। 

ज्चराफ़तपसंद (०४..2०-७४|,») अ. फा. मि.--जिसे मनोरंजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय। 

ज्राफ़तपसंदी (५००..2०७|,७) अ. फा. स्त्री.-मनो- 
रंजन की वातों का अच्छा लगना। 

जराव (५73) फा. पुं.-सोने का पानी, पानी की शक्ल में 
सोना, हल किया हुआ सोना; पीले रंग की मदिरा । 

ज़रारत (००) )-3) अ. स्त्री--हानि पहुँचाना, नुक्सान करना; 
अंधा होना। 

ज्रारीह (८2,5) अ. पुं.-'जुरूह' का बहु., एक प्रकार के 
कीड़े जो दवा में काम आते हूँ, यह शाब्द एकवचन में 
प्रयुक्त है। 

ज्जरावंद (०४));) फा. स्त्री.-एक दवा जो गोल और 
लम्बं दानों के आकार की होती है, गोल को 'मुदस्वर' रौर 
लंबे को 'तवील' कहते हैं। 

जरासौम (/५४|)>) अ. पुं.-'जुर्सूम:” का बहु., छोटे-छोटे 
कीड़े, कीटाणृगणं । 


| 
। 
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अराधीमकुवा ( ०.७) अ फा दि I ( _^5०५5)>) अ. फा. वि.-कीड़े 
वाली दवा. कीटनाशक । 
वाला । 


जराहृत (>|) अ. स्त्री.-इस शब्द का शद्ध 
ER परतु उदू म दोनों तरह बोलते स Fo (८555.५) फा. स्मी-जरीब हारा खेतों को 
जडम; चौरिफाड़, शल्यक्रिया। ज़रोबत (८८५५)-०) अ. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत । 
र `=) अ. का. वि.-घायछ, जस्मी, | ज़रीबाफ़ (७८ ७555) फा. वि.-सोने-चाँदी के तार या 
सुनहरी लैस बनानेवाला। 
जराहतनसीब (५-० <-~- ,>) अ. वि.-जिसके भाग्य | जरीमः («~> ) अ. पुं--माप, पातक, गुनाह; दोप, अपराध 
में घायल होना ही हो, जिसे हर जगह जरम खाने को मिले कसूर। हैं RF 
ज्ञरीं (,+:);) फा. वि.-सोने का बना हुआ, स्वणमय; | ज़रीम (५५>) अ. वि.-जड़ से काटा हुआ, उन्मूलित 
सोन का, स्वणिम; सोने से सम्वन्ध रखनेवाला। वड़े डीलडौल का। 
जरी (,५>) अ. वि.-त्रीर, शूर, बहादुर; उत्साही, | ज़रीम (२४) अ. वि.-जला हुआ, दग्ध । 
साहसी, जवाँमर्द । जरीरः (3५२३ ) अः पुं-पाप, गुनाह । 
ज्ञरी (५)) फा. स्त्री.-दे. 'जरीं'; सोने-चाँदी के तार | जञरीर (५५,०) अ. वि.-अंधा, अंध, नेत्रहीन; अशक्त 
जिन पर सुनहरा मुलम्मा हो; गोटा किनारी का कपड़ा। निर्बल, दुवला । 
ज्ञरीअः (५) अ. पं.-साधन, वसीला; माध्यम, | जरीश (७२>) अः पुं.-दलया, जा पकाया जाता है। 
वासिता; द्वारा, मारिफ़त; उपाय, तदबीर। जरीस (, «> ) अ. वि.-वहुत भूखा, क्षुधातुर । 
जरीदः (४०५)>) अ. पुं.-एकाकी, अकेला; समाचारपत्र, | ज्रीह (८2>) भ. वि.-आहत, घायल, जर्मी । 
अख़बार । जरीह्‌ (५४) अ. स्त्री.-क़त्र, समाधि। 
जरीदःनिगार ()५९०४०८५% ) अ. फा. वि.-पत्रकार, अखवार- | ज़रूर ()))5) अ. वि.-अवश्य, यक़ीनी; निश्चित रूप 
नवीस । से; निःसंदेह, बेशुबृहः । 
जरीदःनिगारी . (, ५)\५४०५)क) अ. फा. स्त्री.--पत्रकारी, | ज़रूर ()9)5) अ. पुं.-दवा की बुकनी जो घाव या आँख 
अखबा रनवीसी । आदि में छिड़की जाय। 
जरीद (५८)% ) अ. पुं.-पत्रवाहक, क्रासिद; गुप्तचर, जासूस। | जरूरत (७१११5) अ. स्त्री.-आवश्यकता, चाह; आकांक्षा, 
जरीदिल (,]+ ५) अ. फा. वि.-साहसी, जवाँमर्द, | ख्वाहिश; कारण, सबब। 
जिसे भय न हो। जचरूरतन्‌ (७१,४) अ. वि.-कारणवश, आवस्यकता से। 
ज्ञरीनः (2५) ) फा. स्त्री.-सुनहरी। ञ्ञरूरतमंद (०-७०८-०१) ) अ. फा. वि.-इच्छुक, ख्वाहिश 
ज़्रीफ़ (५-4२)%) अ. वि.-हेसोड, मस्खरा; खुश मिजाज, | मंद; मोहताज, दरिद्र; भिक्षुक, भिखारी। 
विनोदप्रिय; प्रतिभाशाली, जहीन। ज़रूरी (_५११)४) अ. वि.-आवश्यक, यक्रीनी; अनिवार्य, 
ज्रीफ़तब्‌अ (९५०५.८) ) अ. वि.-दिल्लगी बाज, ढुँसोड़, | लाजिमी । 
मत्तोविनोंदी] ज़रूरीयात (०० ४)))०) भ. स्त्री.-'ज़रूरी' का बहु., आवश्यक- 
ज़्रीफ़मिज्ञान (८|३०*..४८)४) अ. वि.-जिसके स्वभाव में | ताएऐं, ज़रूरतें । 
मनोविनोद और हँसी मज़ाक़ बहुत हो, विनोदप्रिय। जवरे असल ((/४ )3) अ. फा. पुं.-मूलधन, अस्ल रुपया। 
ज्ञरीफ़ान: (2५५.५५४) अ. फा. वि.-मनोविनोद से भरा हुआ, | ज्ञरे क़्ल्ब (५-५५ )) फा. अ. पुं.-खोटा सिक्का; खोटा 
हास्यपूणं । सोता या चाँदी । i 
जरोकुत्तबृभ (८१८.।५.६५)७) अ. वि.-दे. 'जरीफ़तव्‌अ'। | जरे खालिस (८१०५ );) फा. अ. पुं-खरा सिक्का; खरा 
जरोफ़ुलमिज्ञाज (|. ६.५७ ) अ. वि.-दे. 'जरीफ़मिज्ञाज'। | सोना या चाँदी। 
ज्ञरीबः (८५५)-४) अ. स्त्री.-स्वभाव, आदत; तलवार की | रे गुल ($ )$) फा. पुं-पराग, पुष्परज, फूल का जीरा। 
तीक्ष्णता (वि.) तलवार से घायल। ज़रे नकद (०६५ );) फा. अ. पुं--नक्द रुपया, कश। 
जरीब (५५५३) फा. स्त्री--खेत नापने की जंजीर; हाथ | ज्ञरे नातिक़ (३७५ ))) फा. अ. पुं.-बोलनेवाला धन; 
में पकड़ने की छड़ी। ट नौकर-चाकर, दास आदि; पशुधन। 


जरे नातिक़ 
मारन- | जरीबकश (5 ~2)>) फा. वि.-जरीव से खेत नापने- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


डरे पेशगी 


F पेशगी (_ ८5५-53) फा. पुं.-अग्रिम धन, किसी काम 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 
खरे फ़ासिल (, 2५5 ,;) फा. अ. पुं.-अतिरिवत धन, फ़ालतू 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया । 
ञ्चरे बेआनः (८० «५2 ))) फा. अ. प्‌.-अग्निम धन, पेशगी, 
रुपया । Ea 
जवरे मस्कूक (. ५५५.८० ))) फा. अ. पु.--रपया या अध्यफी । 
डरे महलूख (, ५२८० ))) फा. अ. पूं.-पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 
डरे मुआवज्ः (८५,८ ))) फा. अ. पुं-किसी चीज के 
बदले का रुपया । 
जरे मुतालबः (८५७८८ );) फा. 
वाजिब रुपया ।' 
डरे मुनाफ़अः («5५.७ );) फा. अ: पुं-कारोबार में लाभ 
का रुपया । 
जरे सफ़द (५५ ))) फा. प्‌ं.-चांदी, रजत। 
जरे सामित (५८-०५० ,;) फा. अ. पृं.-न वोलनेवाला धन 
रुपया-पैसा या जाइदाद। 
बरे सुखं (.८)-~ ))) फा. पुं.-सोना, स्वर्ण । 
जरोगोहर (>2९,) फाः पुं-सोना और मोती । 
उरोजवाहिर ()2|)ॐ 9)) फा. अ. पं.-सोना और रत्न । 
चं (८5) अ. पृ.-शक्ति, बल; हाथ से नापना। 
जमे (25) अ. स्त्री--उगना, जमना; कृषि, खेती । 
जर्भ (८,८) अ. प्‌ं.-गाय, वकरी आदि का थन। 
ञ्ञक़्ं (35) अ. वि.-छल, मक्र; असत्य, झठ मुंह पर 
कुछ होना और ज़बान पर कुछ। 
जक (5.5) अ. स्त्री.-पक्षी का बीट। 
जक़वक (5)25)5) अ. वि.--तड़क-भड़कवाला, भड़कदारं, 
चमकीला, भड़कीला | 
जर्क़ा (७);) अ. स्त्री.-नीली आँखोंवालो स्त्री । 
(<“,>) तु. पुं--दल, समूह, जमाअत; गोत्र, वंश 
खानदान, जिर्गः भी शुद्ध हैं। 
जर्गब (....-४);) फा. पुं.-कीमुख्त, एक प्रकार का चमडा। 
जर्भूनी (.५५४;) अ. स्त्री.-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 
(४७) फा. पुं-एक प्रकार के मीठे चावल, खशब- 
दार पत्ती का तंवाक्‌। 
जदं: (३७>) फा. पृं.-दे. चर्द:' इस अर्थ में 'जर्दः' अशुद्ध है। 
जदं (५3) फा. वि.-पीत, पीला, पीछे रंगवाला; पीला रंग । 
ज्व (५5) अ. पृं-निवाला निग्रलना; गला घोंटना; कवच 
बिनना। 


अ. पू.4डग़ों आदि का 
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जर्दआब (५०)) फा. पुं.-दे. 'जर्दाब', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है । 

बदंआलू (+०)5) फा. पुं--दे. जर्दाल', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

जर्दक (. £५);) फा. स्त्री.-गाजर, पीत क़ंद, एक प्रसिद्ध कंद । 

डर्दगोश (,#5०);) फा. पुं.-छली, धूतं, मक्कार; द्वय 
भाषी, मुवाफ़िक़; दुविधा में पड़ा हुआ, मुजब्जब। 

जदंचइम (/-५-७)३) अ. पुं-बाज और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

जर्दचोब (->)%७)3) फा. स्त्री.-हल्दी, हरिद्रा । 

जर्दरू ())०))) फा. वि.-लज्जित, शर्मिंदा; जिसके शरीर मं 
खून न हो, लाग्रर, दुबला । 

जर्दरूई (, ५59)0))) फा. स्त्री.-लज्जा, शर्म; 
ने होना । 

जर्दाब (53) फा. पुं.-फोड़े से बहगेवाला कच-लोहू । 

जर्दालू (+-[५);) फा. पुं.-ताज़ी . खूवानी । 

जर्द (, +55) फा. स्त्री.-पीतिमा, पीलापन; अंडे की जर्दी । 

जनंब (८-५5) फा. स्त्री.-एक दवा, तालीस पत्र । 

जर्नी (५) ) फा. स्त्री.-हड़ताल, एक ओपधि। 

जर्फ़ (5७) अ. 'पुं.-वर्तन, भाजन, पात्र; योग्यता, 
सलाहीयत; गंभीरता, तहम्मुल; , सहनशीलता, बुदंबारी । 

ज्ञं आब (८ 5,४) अ. फा. पुं.-पानी रखने का बरतन, 
जळपात्र । 

जञ ज्ञमां (, १० ` 5,4) अ. पुं.-वह संज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जंसे-प्रातः और संध्या । 

ज्ञफ़ मकां (५८०५ 5)%) अ. एवह संजा जो थान की सूचक 
हो, जैसे--घर या पाठशाला । 

ज़ मय (८०८5,७) अ. फा. पुं-शराब का बरतन, 
सुरापात्र । 

ज़ शोर (५५+ ५5,७) अ. फा.-दूध रखने का बरतन, 
क्षीरपात्र । 

जर्बः («2)-5) अ. पुं.-चोट, आधात, जब; पाँसा, क्रथः । 

जरब (००) अ. स्त्री.-आघात, चोट, (पुं.) गुणा, दो 
संख्याओं का गुणा। 

जबंखान: (<०७.०)-०) अ. फा. पृं.-टंकशाला, टकसाल, 
जहाँ रुपया ढळता है । 

जर्बंत (५८०५५-) अ. स्त्री.-जबं, चोट, आघात | 

जर्बात (८०५,८४) अ. स्त्री.-जबंत' का बहु., चोटें, मारे । 

जर्वीयः (5५2)-5) भ, पुं.-टॅक्स, कर, महसूल । 

जर्वुलमसल (,}~।०)०) अ. पृं.-कहावत, लोकोक्ति, 

मसल । 


शरीर मे खून 


जरब खफ़ीफ़ ३० 


चबे खक (६५५५ ७०५०) ज.स्री इको बोट, बिखे परत OO 0 CO खफ़ीफ़ (८५५5 ५०)४) अ. स्त्री--हलकी चोट, जिसमे 
हट्टी आदि न टूट । 

जबे दस्त (००००० ८०) अ. फा. स्त्रो-हाथ को चोट, थप्पड़, 
हस्ताधात । 

जर्बे पा (५ ८०५5) अ. फा. स्त्री.-पांव की टोकर, पदाघात। 

ज़बें तृह्‌ (८ ५>)४) अ. स्त्री--लड़ाई जीतने की खुशी मे 
बजनेवाला बाजा । 

चब मुफ़द (०) ५०५४) अ. पुं-साधारण गुणा, किसी पूरी 
संख्या का पूरी संख्या से गृणा। 

जर्बे मुरक्कब (.....४)-७ ८>)-5) अ. पुं.-रुपया, आना और 
पाई या मन, सेर और छटांक आदि का गुणा । 

जञ्बे लाखिब (८०; ०-5) अ. स्त्री.-वह्‌ चोट जिसका चिह्न 
अच्छे होने पर भी वाक़ी रहे। 

जरबे शवीद (५५८ -)-2) अ. स्त्री.-गह्री चोट जिसमें हड्डी 
टूट जाय या और कोई ऐसा ही घाव आये जिससे प्राणभय हो । 

ज़बें शम्शीर ( )५-४-०-४ >) ) अ. फा. स्त्री--तलवार का घाव । 

ञ्ञरंः (४)७) अ. पृं.-कण, अणु, रेणु, बहुत ही बारीक 
रेजा; अति तुच्छ, बहुत ही हक़ीर; छोटा चींटा। 

ज्ञरः (४५८) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो एक स्त्री की उपस्थिति 
में ब्याह कर लायी जाय, सौकन, सौत। 

ज्रः नवाज़ (5५४५) अ. फा. वि.-छोटों पर दया करने- 
वाला, दीनदयालु, दीनबंधु । 

जरःपर्वर (१५१३३१) अ- फा. वि.-दे. जरं:नवाज़'। 

ज़रंए नाचीज (५५२७ 59) अ. फा. पुं.-बहुत ही छोटा 
और सूक्ष्म कण, अर्थात्‌ अत्यंत तुच्छ व्यक्ति, वक्ता अपन 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग करता है। 

जचरंए बेमिकदार (५/०००2. ६५) अ. फा. पुं.-दे. 'जरंए 
नाचीज़। 

ज्रंतान (८५५-2) अ. स्त्री.-वे दो स्त्रियाँ जो एक पुरुप 
के व्याह मं हों, 'जरं:' का द्विवचन, दो सौते । 

ज्र्रक़ (८3|);) अ. वि.-जिसके मन में कुछ हो और मुंह 
पर कुछ, द्विजि ह्व, मुनाफ़िक़ । 

जर्राअ (|) अ. स्त्री.-कष्ट आपत्ति, दुःख; हानि 
नुक्सान । 

र्राक्रखानः («५७३)) अ. फा. पुं.-एसा स्थान जहाँ 
वे सब लोग एकत्र हों जिनके दिलों में कुछ होता है और 
मुंह पर कुछ, धूर्त्तावास । 

ज़र्राद (०५) अ. वि.-जिरिहवक्तर बनानवाला। 

(|b) वि.-बहुत अधिक 'हंसोड़, बड़ा 

दिल्‍्लगी बाज़; बड़ा प्रतिभाशाली, बहुत जहीन। 
जर्रवलानः (2५८५|+) अ. फा. पुं.-शस्त्रागार हथियार-घर। 
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जर्राब (|) अ. वि.-सिक्के पर ठप्पा लगानेवाला, 
मुद्रा छापनंवाला॥ 

जर्रारः (३))>) अ. पुं.-एक अत्यंत विपेला बिच्छ जो पंछ 
जमीन पर घमीटता हुआ चलता है; बहुत बड़ी सेना। 

जर्रार (|>) अ. वि.-बहुत बड़ी सेना; बहुत बड़ी भीड़ 
जो लागों के हुजूम के कारण धीरे-धीरे चलती हो; अपनी 
ओर खींचनेवाला। 

जर्राह (7|५>) अ. पुं-चीर-फाड़ से जख्मों का इलाज 
करनंवाला, शल्य-चिकित्सक। 

जर्राही (,५>।)>) अ. स्त्री.-जर्राह का काम, घावों और 
फोड़े-फुंसियों की चिकित्सा, चौर-फाड़, शल्य-क्रिया । 

जरी (()०)) फा. वि.-सोने का; सोने से मढ़ा हुआ, 
सोना चढ़ा हुआ; सुनहला। 

जरें सफ़ोल (५४ +>) अ. पु.-भारी वोझ खींचने और 
उठाने की विद्या। 

जह (ट?>) अ. स्ग्री-चोट, आघात; किसी बात के 
झूठ सच की जाँच के लिए प्रश्‍न! 

जहोक्रद्ह (३०१८५२) अ. स्त्री.-वाद-विवाद, 
वहस, हुज्जत । 

जलक़ (5८>) अ. स्त्री.-हाथ से इंद्रिय-संचालन द्वारा 
वीर्यपात, हस्त-मथुन, हथलस। 

ज्ञलक़ (,5/5) अ. स्त्री--फिसलन, फिसलना; साफ और 
चौरस मंदान या ज़मीन; हस्तमंथुन, हथलस। 

जलक़ज्ञदः (४५५८ ) अ. फा. वि.-हस्तमेयुनिक, जिसे हृथलस 
का दुर्व्यसन हो । 

जलक़ी (, ५+) अ. वि.-हयलस करनेवाला, जलक़ 
लगानेवाला, हस्तमंथृनिक । 

जलक्रलअम्‌आ (\५}|,5!) अ. स्त्री.-आँतों की फिंसलन, 
एक रोग जिसमें आंते मवाद रोक नहीं सकतीं और दस्त 
आते रहते हं। 

लमः (८-५७) अ. पृं.-'ज्ञालिम' का बहु., निर्दय और 
अत्याचारी लोग । 

जचलमानो (, ५५५-५०) अ. वि.-तमिस्र, अंधकारमय, तारीक। 

जलल (,}2) अ. पुं.-फिसलन, फिसलना; फिसलने की 
जगह; . ह्लास, कमी; त्रुटि, गलती । 

जला (१०) अ. वि.-किसी को देश निकाला देना; स्वयं देश 

त्याग करके परदेश जाना। 

जलाजिल (,}>3) अः पुं.-जुल्जुल' का बहुः, वह घुंघरू 

जो किसी कपड़े पर टाँककर पशु आदि के गले में डालते हूँ। 

वे मजीरे जो डफ़ की परिधि में होते हें; बड़े मजीरे, 

झाँज । 


तर्क-वितर्क, 


हि लेन SSS हे 
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आ (५5%) अ. पुं.-जल्जलः' का वहु., जल्जले, 
भूकप। 
छलाक़त (८८७) अ. स्त्री.-वाक्पट्ता, तेज़ वयानी 
वात को अच्छे ढंग से और जोरदार शब्दों में कहना । 
जलादत (५००४७) अ. स्त्री.-स्फूति, फर्ती 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 
जलाम (११४) अ. पुं.-संध्या के बाद की अंधेरी, शरू रात 
का हलका अंधेरा । 
जलाल (१७) अ. पुं-वादल की छाया; सायःदार 
जगह्‌। 
जलाल (, |) अ. पुं.-गुमराही, मागं भ्रंश, रस्ते से भटक 
जाना; पाप, गुनाह। 
जलाल (,]!>) अ. पूं.-प्रताप, तेज, अजमत हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मनि का रोब। 
जलालत (८-५५5) अ. स्त्री.-शरेप्ठता, महत्ता, बज़र्गी। 
जलालत मआब (५०-१०) अ. वि.-श्रेष्ठतायक्त 
अतिश्रेष्ठ । 
जलालते शान ( ४-१०) अ. स्त्री.-व्यक्तित्व की महत्ता। 
जलालो (+५5) अ. वि.-जलालवाला, प्रतापवान 
जमाली' का उलटा, वह मंत्र, जाप या वज़ीफ़ा जिस में 
जान जाने का भय हो। 
जलावत (५०)१० ) 
स्वच्छता, ववलता, सफ़ाई। 
जलावतन ( .,७)१०) अ. वि.-वह व्यक्ति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, पुरुपार्थी, 
शरणार्यी । 
जलावतनो (_,५४ !~) अ. स्त्री--स्वदेश त्याग, अपना घर- 
वार छोड़कर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास। 
(५५>) अ. वि.-च्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ लेख । 
जलील (. {> ) अ. वि.-प्रतिष्टित महान्‌, अजीम; मान्य, 
पूज्य, मोहतरम । 
जलील (५७) अ. वि.-भ्रष्ट, अधम, पामर, नीच 
कदथित, कमीना; तिरस्कृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 
जलीलुलक्रद्र (५५६! }५।>) अ. वि.-बड़े मरतवेवाला 
त्प्रतिष्छ, महामना । 
जलीस (,_५५५।>) अ. पुं.-पास बंठनेवाला, सखा, पाइवंवर्ती 
हमनशीं, पापदं, सहवर्ती । 
जलू (५%) फा. स्त्री.-जोंक, जलौका, रतपा । 
जळूक (४-5) फा. स्त्री.-दे. 'जलू'। 
जलूम ( (3-2) अ. वि.-अत्यंत अत्याचारी, बहुत बड़ा जालिम । 


चुस्ती; 
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- स्त्री.-उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी; 


जलूव:आरा 


_ 


जचलूजलः (८/५) अ. पृ.-भूकप, भूडोल, भूचाल भूष्रकप। 


जलजजलःअफगन (९९-५५) अ. फा. वि.-जो जल्ज़ल: 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 


जल्द (५5) फा. वि.-शी घ, त्वरित, सत्वर, तुरंत, फ़ौरन। 


जलद अज जल्द (५5/०५5) फा. वि.-शीघ्रातिशी घ्र 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर (००.८) फा. वि.-अतिशी घ्र, बहुत जल्द, फौरन 
तुरत ही। 


जल्दवाज्ञ (}।५५।>) फा. वि.-जो चाहता हो कोई काम 


जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 
जल्दवाज्ञी (, }\५७५> ) फा. स्त्री.-तुरंत काम हो जाने की 
चाह; तुरंत करने की उत्कंठा । 


जलब (५-५5) अ. स्त्रो--लेना, ग्रहण करना; हासिल 


करना, उपार्जन। 

जल्बे मनफ़तत (८-८० > ) अ. स्त्री.-लाभोपार्जन, 
नफ़ा कमाना। 

ज्ञल्लः (८) अ. पुं-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय; बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिष्ट; वह भोजन 
जो दासों और दासियों को दिया जाता है। 

ज़ल्ल: (2);) फा. पृं.-झींगर। 

जल्लःजलालूहू («१० |=) अ. अव्य.-ईश्वर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

ज़ल्लःरुवा (\५)४/;) अ. फा. वि.-जठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला। 

ज़्ल्लत $) अ. स्त्री-फिसलन, फिसलना; त्रुटि, 
भूल, लगिजिश । 

जल्लाद (०५>) अ. पृं.-बह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोड़े मारता है; वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है; वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढ़ाता है; अत्यंत 
निर्दय और अत्याचारी । 

जल्लादी (५०१०) अ. स्त्री.-जल्लाद का काम या पेशा 
घोर अत्याचार करनेवाला | 

जल्लाब (५०५5) अ. वि.-ले जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जानेवाला; पशुओं को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला । 

(४५>) अ. पुं.-अपने को बनाव सिंगार करके 
दिखाना; अपने को दूसरे के सामने पेश करना; दर्शन, 
दीदार; प्रदर्शन, नुमाइश। 

जलूवःआरा (|४५५5) अ. फा. वि.-बनाव सिंगार और 
ठाट-बाट से किसी स्थान पर उपस्थित; किसी श्रेष्ठ 
और महान्‌ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए भी आता है। 


जल्बःआराई 


जल्वःआराई र ५52१४५ॐ ) अ. फा. स्त्री.-बनाव सिगार के 
साथ उपस्थित; किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। 

जल्वःगर (४४५५) अ. फा. वि.-दे. 'जल्व.आरा'। 

जल्वःगरी (, ५५5५५5) अ. फा. स्त्री.-दे. 'जल्वःआराई'। 

जल्वःगाह (४९४. ) अ. पा. स्त्री--जल्वः दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 

जल्वःफर्मा (५८०,२५५ ) अ. फा. वि.-दे. 'जल्वःआरा'। 

जल्वःफर्माई (, ,५८०५%१.> ) अ. फा. स्त्री.-दे. जल्व:आराई। 

जल्वत (५१>) अ. स्त्री.-अपने को सब को दिखाना; 
'खलवत' का उलटा भीड़, जमार्व। 

जलूसः (<ul>) अ. पु.-सभा, मजलिस; नाच गाने की 
महफिल; बठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। 

जलसःगाह (४८५+ ) अ. फा. स्त्री.-जहाँ जलसा हो रहा 
हो, जलसे की जगह, सभास्थल। 

जलूसए ता'जियत (५-५५५००%.।>) अ. पुं.-किंसी की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलसा, शोकसभा । 

जव (१%) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला, ज़मीन और आस्मान कें 
वीच की जगह्‌। 

जवाँ (५) फा. पुं.-जवान का यौगिक रूप: जवान, 
युवा, युवक, तरुण; वयस्क, बालिग। 

जवाँताले' (८6०५७ |>) अ. फा. वि.-दे. 'जवाँवस्त'। 

जवांदौलत (५८-५५५) फा. अ. वि.-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार । 

जवाँवरत (५-००१, ॥१>) फा. वि.-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । - 

जवाँमर्ग (-5)-१,५।५ॐ ) फा. वि.-जो युवावस्था में मर जाय। 

जवाँमर्गो (, ५5)-१/५ॐ) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत। 

जवाँमर्द (५)-१)।५ॐ) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, 
हिम्मतवर; दानी, वदान्य, सखी। 

जवाँमर्दी (, ;०)०५।५%) फा. स्त्री-शूरता, बहादुरी; 
साहस, हिम्मत; दानशीलता, सखावत | 

जवाँमीर (५४-१,११>) फा. वि.-दे. 'जवांमगं'। 

जवाँसाल (५५ /|१>) फा. वि.-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 

जवाँहिम्मत (८-००, |५ॐ) फा. अ. वि.-बड़े हौसलेवाला, 
पूर्णोत्साही, महोत्साह । कल 

ज्ञवाइद (५]५;) अ. पुं.-'जाइदः' का वहु., फ़ालतू चीजें; 
वतोड़ियाँ । े है 

जवाज (3३०) अ. पृं.-जग्इज होना, औचित्य, धर्म के 
अनुसार जायज़ होना; पारपत्र, पास्पोर्ट । 
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जवाद (|>) अ वि.-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
सखी, फ़ याज । 

जवान (..|$>) फा. पृं.-तरुण, युवा; नौजवान; वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, वालिग़; रूपवान्‌, सजीला। 

जवानानः (२७|,>) फा. वि.-जवानों की तरह्‌। 

जवानामगं (. ¢)-१५|५5-) फा. वि.-दे. 'जवाँमरग”। 

जवानामर्गो (_5)०७।५३) फा. स्त्री.-दे. 'जवाँमर्गी । 

जवानो (, |>) फा. स्त्री.-युवावस्या, तरुणिमा, तारुष्य, 
नौजवानी। ॥९ 

जवाब (|>) अ. पुं.-उत्तर, प्रश्‍न का जवाब; अस्वी-' 
कृति, इनकार; जोड़, महदे मुक़ाबिल। 

जवाबतलब ('....४०..१%) अ. वि.-वह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। 

जवाबतलबी (. ५१५८-५ ) अ. स्त्री.-किसी त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ । हु 

जवाबदावा (,५१८५--|१क ) अ. पुं.-नालिश के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमुक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४०--।५>) अ. फा. वि.-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला; उत्तरदायी, जिम्मःदार। 

जवाबदेही (, ५२०--।१>) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
ज़िम्म:दारी । 

ज्वाबित (५-३) अ. पुं-जावितः का वहुः, नियमावली, 
क्रायदे । 

जवाबी (, ५२५३) अ. वि.-जवाव में, वदले में, जैसे 
जवावी हृमूला; जवाब के लिए दूसरा परत, जेसे--जवावी 
तार अथवा ख़त । 

जवाबुलजवाब (८।१ॐ.!।८।१३) भः पुं.-किसी प्रइन के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्यृत्तर । 

जवाबे बा सवाव (८०।१०५८।१क) अः फा. पुं--ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। ` म 

जवामोस (,५-“।१३) अ. पुं.-जायूस का बहुः, भेस । 

जवःमे (6१३) अ. पृं--जामिअः का बहु., समग्र, समस्त, 
सब, कुल । 

ज्ञवाया (29) अ. पुं.-जाविय: का बहुः, ज़ाविए, 
कोण | ; 

जवारिश (१) फा. स्त्री--एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 
जाती है और बहुत प्रकार की ह्ोतो है। 

जवारेह (ट|) अ. पु.-जारिहः' का वहु., हाथ, पाँव 
और दुसरे अवयव; शिकारी जानवरों का ग्रोल। 
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ठ (0%) अ. पुं.-गिराव, पतन; अवनति, उन्नति 
का उलटा; क्लास, कमी। 
जवालआवाद (५८ ॥%) अ. फा. वि.-संसार, जगत्‌ 
दुनिया । 


जवालआमादः (४०५.५, ||,;) अ. फा. वि.-जो पतन की 
ओर जाने को तैयार हो, पतनोन्मुख; जो नाशवान्‌ हो, 
नस्वर। 

ङवालपिज्ञोर (+>, ३) अ. फा.-वि. जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील. पतनशील | 


जवासोस (,_»:--)>) अ. पुं-जासूस” का बहु., गुप्त-'. 


चरों का समूह। 
जवाहिर ()/५>) अ. पुं.जौहर' का बहु., रत्नसम्‌ह । 
जवाहिर (+०))) अ. पूं.-जाहिर: का बहु., उज्ज्वल 
वस्तुएं, ऊवे स्थान; कलियाँ, शगूफ़े । 
ङवाहिर (2/५४) अ. पुं.-'जाहिर' का बहु., व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएँ; ऊपरी और जाहिरी हालते। 
जवाहिरख्ानः (८५> )८।>) अ. फा. पुं.-जहां जवाहिरात 
हों, रत्नागार। 
जवाहिरिनिगार ()\८५,2।५=) अ. फा. वि.-रत्न जटित, 
रत्न जड़ा हुआ । 
जवाहिरिरक्रम (८१))2।५= ) अ. वि.-जैसे रत्न जडे हों एसी 
सुंदर लिखावट लिखने वाला । 
जविलमर्हाम (/~४।, ;५5) अ. पृ ~साहिवे रहम, कृपा- 
वान, दयालुजन । 
चविलक्ुवों (, ,२)२.| ५७) अ. 
नातेदार 
जविलफ्रराइड (, ५5५2! ५४5) अ. प .-साहये फरायज 
(फूज का बहु.) कत्त॑व्यवान्‌, कर्म निष्ठ । 
जविलफ़्रूत (+). ५:७3) अ. पदे. जविलफरायज । 
जब्ब (५5) अ. पुं.-अंतरिक्ष, खला; पृथ्वी और आकाश 
के वीच का वायुमंडल । 
ज़ब्वार ()५;) अ. वि.-तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला । 
जब्वालः (4५5) अ. पृंवहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
बस्तु । 
जइन (,५५>) फा. पुं.-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बड़ी 
ख़ुशी जिसे सारा देश था किसी सम्प्रदाय या दळ के 
सारे आदमी मनाये । 
जइने अज्ञोम (,५.५२>) अ. फा. पुं.-बहुत बड़ा 
समारोह, महोत्सव । 
प्रखस (,५०१)८.)2>) फा. अ. पुं.-ब्याह की खुशी, 


'होत्सव । 


पुं.-रिश्तेदार, स्वजन, 


AU 
xt 


जश्ने आझादी (, «५5५४5 ) फा. प.-किसी देश के परा- 
धौनता से मुक्त होने का जश्न। 

जश्न ईद (०५६.4%) फा. अ. पुं.-ईद की खुशी, ईदोत्सव ! 

जश्न चराग्रां (|) ,.2%) फा. प्‌ं.-दिवाली का जश्न 
दीपावली; किसी खुशी में चरागाँ, दीपोत्सव । 

जइ्न जुमहरियत (^ ५)१४-८>- ८%) फा. अ. पृ.-गणतत्रः 
महोत्सव । 

जसन ताजपोशी (४92 ८!7.)+>) फा. पुं-अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जइ्न। 


जइन नौरोज़ (39% .)%+%) फा. पुं.-नये साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव । 


जइने फ़त्ह (RR ) फा. अ. पं.-विजय प्राप्ति की ख़शी 
जयोल्लास, विजयोत्सव। 
जइने मोलाद (०१५७ +>) फा. अ. पृं--दे. 
विलादत' । 
जइने विलादत (८००४१५३5) फा. अ. पुं.-किसी के पैदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव । 
जइन सालगिरिह (३). .५५% ) फा. पं.-किसी महान्‌ 
व्यक्ति की वर्षगाँठ की खुशी, जयंती । 
जश्न सीमों (, १५५५५.) ) फा. पं.-पचास वर्षों की 
आयु पूरा होन पर मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव; 
आजकल इसे 'स्वर्णजयन्ती' कहते हुं । 
जइन सुलह (८.०.५२5) फा. अ. पृं.-दो राष्ट्रों में संधि 
होन का जश्न, संधि-उत्सव। 
जस (| ५०>) अ. पृं.-चूना, गच। 
जसद (०८>) अ. पृं.-शरीर, देह, जिस्म। 
| जसदी (, ५५..>) अ. वि.-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु; शरीर का। 
जसदे खाकी (, ५5५.5) अ. फा. पं -मिट्टी से बना हुआ 
शरीर, तुच्छ और नश्वरदेह। 
जसामत (५-०:०>) अ. स्त्री.-लंबाई, चौड़ाई और 
(मोटाई, गहराई या ऊंचाई) हज्‌म, दल; मोटापा, पीनता, 
स्थूलता । 
जसारत ()\..> ) अ. स्त्री.-गरता, वीरता बहादुरी, 
दिलेरी; धृष्टता, दुःसाहस, ब्रेबाकी । 
षीम (५८>) अ. वि.-स्थूल, पीवर, पीन, मोटा ताज़ा । 
| जसुर (5५-८5) अ. वि.-वीर, शर, बहादूर । 
जस्तः (<--> ) फा. वि.- कूदा हुआ । 
जस्तः जस्तः (५+ ..ॐ ०५.३) फा. वि -कहीं-कहीं से 
विशेषतः पुस्तक पढ़ने के लिए आता है। 
जस्त (=>) फा. स्त्री.-उछाल, कुदान, उत्फाल। 


जलने, 
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जस्तोज़जच ( क 
प्रयत्न । 

जल (+) अ. पुं.-पुल, सेलु । 

जह (53) फा. पृं.-नुत्फः, वीर्य; भ्रूण, जनीन; शिश, बच्चा । 

ज्ञहदान (|>) फा. पुं.-गर्भाशय,- जरायु, बच्चादानी, 


रहिम। 


जहन्नम (०४७७) फा पुं.-नरक, रौरव, दोज़ख; बहुत ही . 


दुःख और कष्ट की जगह | | 
जहन्नमज्ञार ()/५०।४>) फा. पृं.-एसा स्थान जहाँ चारों 
ओर नरक-जेसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 
जहन्नमी (५०५८) फा. अ. वि.-नरकवासी, नारकी; 


एसा कर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक'में 


जाना पड़े । 

जहब (५~०५) अ. पृं.-सोना, कुंदन, स्वर्ण, कनक । 

ज्हलः (८:८०) अ. पुं.-'जाहिल' का वहु., मूखंगण, घामड़ 
लोग । ट 

जहाँ (>) फा. पृं.-जहान का लघुरूप, संसार, विश्व, 
दुनिया । 

जहांआरा (|), ५८०) फा. वि.-संसार को सुशोभित 
करनेवाला । 

जहाँआफ़्री (,५2)५५-ॐ) फा. वि.-संसार की उत्पत्ति 
करनेवाला, सृष्टिकर्ता । 

जहाँगई (५)5).८>) फा. वि.-संसार भर में फिरनेवाला, 
विश्वभ्रमी । 

जहाँगीर (५५४५८३) फा. वि.-संसार को अपने वश में 
करनेवाला, विश्वविजयी । 

जहाँदार (५०५५४३) फा. वि.-पृथ्वीपाल, सम्राट्‌, शासक, 
बादशाह। , 

जहाँदीदः (३०.००४३ ) फा. वि.-दुनिया देखे हुए, बहुदर्शी, 
बड़ा अनुभवी और तजरिबाकार, बृहदनुभवी । है 

जहाँपनाह (४५५५, |.७०) फा. वि.-विश्वपाल, संसार को 
अपनी शरण में लेनेवाला, राजाओं और वादशाहों के लिए 
संबोधन का शब्द । ; 
जहांबानी (५, ७६) फा. स्त्री--शासन कम, "फय, 
हुकूमत । x 
जहाज (४३) अ. पृं.-समुद्र में चलनेवाली बहुत बड़ा 
नाव, पोत, वहिल। किक 
जहाज्रां (),}।५३) अ. फा. विजहाज़ वाला, 
पोतचालक । 3:32 

जहाज़रानी (, ५,१५४) अ. फा. स्त्री.-जहाज चलान 
काम या पेशा। | 


नें का 


° 


जहाजी (५५७) अ. वि.-जहाज से सम्बन्ध रखनेवाला ; 


जहाज़ का; एक प्रकार की सुपारी। 

जहाज आबो (, ५2३५७) अ. फा. पूं--पानी में चलनेवाला 
जहाज, जल्यान, पोत । 

जहाजे बल्ली (, ५५२३.१३) अ. पुं.-समुद्र में चलनेवाला 
जहाज, पोत, जल्यान। 

जहाजे हवाई (_:॥»).७%) अ. पुं-हवा में उड़नेवाला 
जहाज, वायुयान, विमान । 

ज्ञहादत (०००५७;) अ. स्त्री.-संयम, इंद्रिय निग्रह, परहेज़- 
गारी, मुनिवृत्ति, मनोनिग्रह । ` 

जहान (६) फा. पृं.-संसार, विश्व, दुनिया; लोक, 
आलम । ` 

ज्ञहानत (८८५७०५) अ. स्त्री.-जेहन की तेजी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ; नयी बात निकालने की 
शक्ति । 
जहान फ़ानी (, ५५)५>) फा. अ. पु.-नश्वर संसार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवाला संसार। 
जहान बाक़ो (, ५5५८).४>) फा. अ. पुं.-शाश्वत संसार, 
नित्यलोक, परलोक, नाश न होनेवाली दुतिया । 

ज्ञहाब (-०। 2) अ. पुं.-गमन, जाना, गुजरना । 

जहालत (८-५४३) अ. स्त्री--मूखंता, मूढता, बेवक्ूफी; 
अज्ञान, जइ़ता, नादांनी; निरक्षरता, बेइल्मी; असम्यता, 
बदतहजीबी; उद्दंडता, अक्खड़पन। 
ज्ञहीन (८५४) अ. वि.-जिसमें जहानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ । 

जहीर (४४३) अ. विवह आदमी जिसकी आवाज़ 
ऊंची हो, जोर से बोलनेवाला । 

जहीर (५४>) अ. वि.-उज्ज्वल, शौन; मुकुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ; कलियों से लदा हुआ वृक्ष । . 

जहीर (१४४८) अ. वि.-सहायक, पृष्ठपोषक, मददगार; 


जिसकी पीठ में दर्द हो, (यह शब्द एक वचन भी है ओर. 


बहुवचन भी) । 
जहीर ()४>5) अः सत्री.-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड़। 
ज्ञहीरे काजिब (5४>) अ- स्वी.-झूठी पेचिश । 
ज़हीरे साविफ़ ( 5००)४०३) अ. सत्री.-सच्ची पेचिश। 
जहूक (८-१००) अः वि.-वहुत हेँसनेवाला; चौड़ा और 

खुला हुआ मागं। _ हे ५ 
जहूद (७४३) फा- पु ्यहूदी। हक. 
जहूल दि ) अ. वि.-बहुत वड़ा जाहिल, निपट मूल। 
जहूद (५४>) अः पुं--शक्ति, _ जोर; प्रयत्न, प्रयास, 
कोशिश; कष्ट, दुःख, तकुलीफ़। 
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न जहीद (०४४३०४>) अ. पूं--भरसक प्रयत्न, पूरी 
कोशिश । 

जहमत (^>) अ. स्त्री.-कष्ट, क्लेश, तकलीफ़ ! 
जहः (३2) फा. पुं.-पित्ता, पित्ताशय, वह थैली जिसमें 
पित्त (सफ्रा) रहता है; पित्त, सफ्रा; जीवट, साहस, 
हिम्मत; वीरता, बहादुरी । 

जह्ःशिगाफ़ (-5७८८४,»;) फा. वि.-पित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुड़वा देनेवाला, भयंकर, भयानक, जोरदार । 
जल (+>) फा. पुं-विष, गरल, हलाहल । 

जहल (>) अ. पुं-जोर की आवाज, ऐसी आवाज़ 
जो पासवाला सुन सके। 

ज हृआगों (, +५5५2 ) फा. वि.-जहरीला, विषैला, विषाक्त । 
बहूआमे (३-००) फा. वि.-विष मिला हुआ, विष 
मिश्चित, विषदुष्टं । 

जह्आरूदः[द] ([४]०)/ )»;) फा. वि.-दे. 'जहुआमेज' । 
जहखंद (35->,»;) फा. पूं -खिसयानी हँसी, झंप की हँसी । 
जल्लबुरानो (, +, >)2;) फा. स्त्री.-विप खिलाना, किसी 
को मारने के लिए खाने आदि में मिलाकर विष देना । 
ज़हखुदं: (३०,०५०) फा. वि.-जिसने विप खाया हो; 
जिसे विष दिया गया हो। 

ज़हलूरी (_५,५>)23) फा. स्त्री-विप खा लेना, जहर 
खाकर खुदकुशी करना। 

ज्ञह्लगिया ( (५४,»;) फा. स्त्री.-एक विषेली घास, बछनाग । 
जह्ताव (-५)२,) फा. वि.-जह मे बुझा हुआ, तीर, 
तलवार आदि जो विप में वुझे हों । 

जहदार (॥०,»;) फा. वि.-विप मिला हुआ, विवेला; 
जिसके डंक या दांत मं जहर हो, विपेला कीड़ा। 
जह्वदारू (9)०)»;) फा. स्त्री.-विप की दवा, 
करनेवाली औषध, तिर्याक्र, विपहर। 

शहदुम (/>)०;) फा. वि.-जिसकी पूँछ में विप हो, 
जेसे-विच्छू, लूनविप, लूमविप, विपपुच्छ । 

जहनवा (|) फा. वि.-बहुत ही कड़वी बातें करने- 
वाला, कटुभाषी । 

जह्वलाक (४०)»;) फा. वि.-दे. 'जहआलूद'। 

जहनोश (/2))5) फा. वि.-विपवायी, जहर पीनेवाला; ` 
बहुत ही तेज शराब पीनेवाला; किसी की कड़वी बातों 
को सहन करनेवाला । 

जह्नोशी (5४१५१2) फा. स्त्री.-विष पीना; कड़वी 
बात को बरदाइत करना ।' 

जहबा (५५,०; ) फा. वि.-विष मिला हुआ खाना, शत्रु को 
मारने के लिए। 


विष दूर 
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ज्ह्बाद (०५४5) फा. पृं. 
विष फेल जाता है। 

ज्हमोहरः (३-५०) ) फा. पुं.-एक क़ीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है; एक मनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जह्वा (|) अ. वि.-गोरे रंग की स्त्री, गौरांगना, 
गौरवर्णा; हज़रते फ़ातिमा की उपाधि, 'उजो ह्ला' भी शुद्ध है। 

जञह्लाबः (4५।)2}) फा. पृं.-दे. ज़हराब'। 

जहरआब (५/|)०;) फा. पृं.-विष मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी । 

जह्लाबए ग़म (#४ «४ ०|)०;) फा. अ. पुं.-दे. ज ह्वाबेगम'। 

जहाबे ग्रम (७5५० )५) फा. अ. पुं.-दुःख रूपी विष का 
पानी । 

जहे कातिल (, ७ ,»;) फा. अ. पुं.-एसा विष जो घातक 
हो, बहुत ही तीब्र और प्रचंड विष । 

ज्ञह्लं मार (५५० ) 2; ) फा. पृ .-साँप के काटे का विष ; साँप 
की थेली से निकाला हुआ विष । 

जहे हलाहिल (०0० ,»;) फा. पुं-दे. ज़ह्लें क्रातिल'। 
जहूल (,)१=) अ. पु.-मू्खता, वेवक्रूफी ;- अज्ञान, नासमझी; 
असभ्यता, उजहुपन। 

जहूले बसौत (७५.०५ १>) अ. पुं.किसी बात को सिरे 
से न जानना। 

जहले मुत्लक़ ( ८५० |>) अ. पु.-दे. 'जहूले बसीत'। 
जदले मुरक्कब (...5).५ |७+) अ. पुं.-किसौ बात क्रो 
बिलकुल गलत जानना और उस पर विशवास रखना, जसे 
रांगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानना । 

जहहाक (४५७०४) अ. पुं.-बहुत हसनेवाला; ईरान 


“एक रोग जिसमें सारे शरीर मे 


का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फ़िरीदूं ने 


गिरफ्तार किया था। 


जा 


जां (.)>) फा. स्त्री.-'जान' का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे. 'जान'। ' 

जांआज्ञार (3, > ) फा. वि.-सतानेवाला, दुःखदायी । 

र (550%) फा. स्त्री.-जान को दुःख देना, 

जानदारों को सताना, अत्याचार, जुल्म । 

जाँआफ्रों (, ५२), ७) का. वि.-शरीर में प्राण डाळने- 
वाळा, मनुष्य की सृष्टि करनेवाला, ईश्वर । 

जाँआहन (...र्ण ०) फा. वि.-निष्ठुरता, पापाण-हृदय, 
बहुत ही बेरहम; शूर, वीर, दिलावर। 

जाकदनो (५४००४ १५> ) .फा. स्त्री.-दे. 'जांकनी' |: 
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जाकना 


की अवस्था, चंद्रा, नजूअ की हालत, यम-यातना। 

जाँकाह (४5>) फा. वि.-प्राणों को घलानेवाला ल्‍ 
कष्ट देनेवाला, हूदयद्रावी । 

जाँकाही (५०5५5) फा. स्त्री--प्राणों को घलाना, अत्यंत 
कष्ट और परिश्रम। 

जाँगुज़्ा (|५5)५>) फा. वि.-प्राणों को काटने और डसने 
वाला, घोर कष्टदायक, अंतःशल्य । 

जाँगुसिल (, 5८>) फा. वि.-हुँदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (४०|० )५>) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, फ़िरेफ्त:। 

ज्ञाँदार (०५> ) फा. पुं.-प्राणी, जिसके जान हो, जीवधारी; 
हथियारबंद; मित्र, दोस्त । 

जादारू ()|०, >) फा. स्त्री.-चिषहर, तिर्याक़। 

जाँदेही (, (२० /५>) फा. स्त्री.-परिश्रम, प्रयास, कोशिश; 
संलग्नता, तन्मयता, मइगूलियत । 

जानिवाज़ (59, /५>) फा. वि.-प्राणों को आनंद देनेवाला, 
मनोरम । 

जॉनिसार ()५७,)५>) फा. वि.-प्राण न्योछावर कर देन- 
वाला, समय पड़ने पर जान की बाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) । 

जानिसारी (५४० ५) फा. स्त्री.-समय पड़ने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए) । 

जाँपनाह (४५५५, /५--) फा. वि.-प्राणों की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक। 

खाँपेश (, ५*४२,)) फा. अव्य.-इससे पहले । 

जाँफर्सा (\८.))५>) फा. वि.-दे. 'जाँकाह'। 

जाँफ़िजा (|>) फा. वि.-प्राणों को बढ़ानेवाला, 
प्राणवद्धंक, आयुवद्धंक । 

जॉफ़िशानी (, ५.५ )५>) फा. स्त्री.-जान तोड़ कोशिश, 
पूर्ण प्रयत्न । 

जाँबरुश (, १.१, )>) फा. वि.--प्राण देनेवाला; मरनेसे 
बचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रह कर देनवाला। 

जांबल्शी (, ५2.१७३ ) फा. स्त्री.-प्राणदान, मरनेसे बचाना 
अभयदान देना । 


जाँब्रर (५५८+) फा. वि.-जान बचा ले जानेवाला, जिंदा 


रह जानेवाला । 
जांबरी (, ५२६३) फा. स्त्री--जीवित रह जाना, प्राण 


बच जाना। fs 
जांबलब (५--!५।).>) फा. वि.-जिसके प्राण होठों पर आ 


गये हों, मृतप्राय, आसन्न मृत्यु । 
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जाँकनी (, 5५5५+) फा. स्त्री.-शरीर से प्राण निकलने 
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खाइद अज उम्मीद 


जायहुक़् (5०५००) ' फा. अ. वि.-प्राण ईब्वर के 
समपित, मृत । 

जाबाज (३५, |>) फा. वि.-किसी काम के लिए प्राणों 
की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक । 

जाँ बाद (०५१५/5) फा- अ. अब्य.-इसके पञ्चात्‌, इसके 
बाद । 

जांसितां (७००५७) फा. वि.-प्राणद्रोही, प्राणघातक 
जान ले लेनेवाला; दिल सितां, प्रेम पात्र, माशक । 
जांसितानी (, +\..५।5 ) फा. स्त्री.-प्राण लेना, अत्या- 
चार करना । 

जाँसिपार ()५-०)+)फा. वि.-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला । 

जांसिपारी (, »)३० )५+) फा. स्त्री.-किसी को अपने प्राण 
सिपुर्दे कर देना। 

जांसोहतः (८५). ।ॐ) फा. वि.-जिसके प्राण जल गये 
हों, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जांसोज (39 )>) फा. वि.-अपनी जान को जलानेवाला, 
संताप सहनेवाला; सहानुभूति करनेवाला, हमददें। 

जा (\>) फा. स्त्री.-स्थान, जगह । 

ज्ञा (|७) फा. प्रत्य.-उत्पादक, पदा करनेवाला, जेसे-'फहंत 
जा' प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

ज्ञाइक़्ः (८५/5) अ. पृं.-स्वाद, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ञाइक़्ःचश (^ ८५।५) अ. फा. वि.-मज्ञा चखनेवाला, 
स्वादक; सज़ा भोगनेवाला । 

ज्ञाइक़्ःवार (|०८५|५) अ. फा: वि.-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 
मज़ेदार। | 

ज्ाइक़्ःपसंद (००..2८४४|७) अ. फा. वि.-जिसे जबान का 
ज्ञाइकः अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जि ह्वालोलूप । 

जाइक़ (,३|5) अ. वि.-वखनेवाला । 

ज्ञाइचः (<ङ५|3) फा. पुं.-जन्मकुंडली, जन्मपत्री, लग्न 
कुंडली । 

जाइज्ः (४५१५३ ) अ. पृं.-काम या सामान की पूरी जाँच- 
पड़ताल और हिसाब, निरीक्षण; परीक्षा, इम्तिहान; 
निगरानी, देखभाल । 

ज्ञाइदः (४५५3) अ. पुं.-शरीर के किसी स्थान का बढ़ा 
हुआ मांस; अतिरिक्त मांस; बढ़ी हुई वस्तु। 

ज्ञाइद (७४|;) अ. वि.-अधिक, बहुत, प्रचुर; अतिरिक्त, 
फ़ालतू । 

ज्ञाइद अज उम्मोद (०४*|३।७५।३) अ. फा. वि.-जितनी 
आशा हो उससे अधिक, आशातीत । 


रस, लज्जत; प्रतिकार, 
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खाइद अच जुरूरत 


E अज्ञ जुूरत (->)))-5)|०४|;) अ. फा. -वि.-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक। 
ज्ञाइद अज हिसाब (->\..>:|०५|;) अ. फा. वि.-हिसाव 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 
जाइदुलउस् ()।०५|;) अ. वि.-बड़ी उम्रवाल़ा, बूढ़ा, 
वयोधिक, वयोद्‌द्ध । 
ज्ञाइडुलमीआद (०७५-०|७४|)) अ. वि.-छंवी मुदृतवाला; 
जिसके लिए लंबा समय चाहिए; जो लंबे समय के लिए हो । 
ज्ञाइदुलवस्फ़ (..४०,|०४|;) अ. वि.-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हों। 
साइब (..४|5) अ. वि.-पिघलनेवाला; पिघला हुआ, 
द्रवीभूत । 
शाइरः (5)४|)) अ. स्त्री.-किसी पूज्य स्थान या व्यक्ति के 
दशंनार्थ आनेवाली स्त्री । 
खाइर ()४))) अ. वि.-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 
व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष । 
जाइर ()४९-) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता। 
जाइरात (८|)];) अ. स्त्री-'जाइरः' का बहु., जियारत 
करनेवाली स्त्रियाँ । 
जाइरीन (५२,५) अ. पुं.-'जाइर' का बहु., ज़रियारत 
करनेवाले पुरुष । 
ज्ञाइरे करबला (2५5,५५) अ. फा. पुं-कर्बला (इराक़) 
जाकर हस्त इमाम हुसेन के रौज़े की जियारत करनेवाला । 
जाइरे हरम (/)>)5|;) अ. पुं.मक्का (अरब) जाकर 
कावे को जियारत करनेवाला । 
जाइरे मदीना (५०८०-०)४|$) अ. पुं.-मदीना की जियारत 
करनेवाला । 
खाइरे हरमंन (,.५५०)=)]5) अ. पुं.-मक्का' और 'मदीना' 
दोनों पुनीत स्थानों की जियारत करनेवाला । 
जाइल (=>) अ. वि.-उत्पन्न करनेवाला; निमित 
करनेवाला; स्रष्टा । 
जाइल ((/5|;) अ. वि.-नप्ट, बरबाद; समाप्त, खत्म; 
निराकृत, रफ़अ”। 
जाई (, 5५>) फा. वि.-स्थान-सम्वन्धी (स्त्री) जूही का 
फूल, जुही। 
ज्ञाईदः (४०५४|$) फा. वि.-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ; 
जना हुआ। 


ज्ाईदनो (६ ५०५४/5) फा. वि.-जन्म लेने के योग्य; जनने 


के योग्य । 
जाए (८८5) अ. विनष्ट, बरबाद; ब्य, वेकार । 
जाए (८१>) अ. वि--क्षुधातुर, भूखा । 
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जाए (<`) 


फा. स्त्री.-'जा' का यौगिक रूप, जेसे-'जाए 
जुरूर | 


जाएअम्न (|< ) फा. अ. स्त्री.-शांति और सुकून का 


स्थान; जहाँ की झंझट न हो ; जहाँ जान जोखिम न हो। 


जाएआफियत (८-५३।०८.> ) अ. फा. स्त्री.-रक्षा और 


शांति का स्थान, जाए अम्न। 


जाएक्रियाम (५८> ) फा, अ. स्त्री. -उहरने का स्थान; 


रहने का स्थान, निवासस्थान । 


जाएगाह (४८५५५) फा. स्त्री.-जगह, स्थान । 
जाएजुरूर (१-०८) ) -फा. अ. स्त्री.-संडास, शोचागार, 


टट्टी, पाखाना । 


जाएदाद (५५५+) फा. स्त्री-भूसंपत्ति, गाँव गिराव, 


मकान आदि । 
जाएदादे ग्रेरमन्कूल (4,५५) ५०|०१(> ) फा. अ. स्त्री.- 
स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति जगह से हट न सके, जैसे-- 
जमींदारी आदि। ” 
जाएदादे गेरमहुनः (3५2)-०)५2५] ८5. ) फा. अ. स्त्री.-वह 
संपत्ति जो कहीं गिरवी न हो, अब्र॑धक संपत्ति । 


जाएदादे मकफूलः (4.८. |०.१७ ) फा. अ. स्त्री.-वह. 


संपत्ति जो कहीं गिरौ हो, बंधक संपत्ति। 

जाएदादे मन्कूलः («))४५.००|७४५०) फा. अ. स्त्री.-जंगम 
संपत्ति, जो संपत्ति इधर-उधर हटायी जा सके, जेसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महुंनः («,»)-०|७४५७) फा. अ. स्त्री.-दे. 
'जाएदादे मकफूलः' । 

जाएदादे मोः (5,3,.००}५४।३ ) फा. अ. स्त्री.-वह्‌ 
संप्रत्ति जो किसी कार्य विशेष के लिए उत्सगित हो । 
जाएदीगर ()५०८-।> ) फा. स्त्री.-अन्य स्थान,दूसरी जगह। 
जाएनमाज (3०००-५०) फा. अ. स्त्री--नमाज़ पढ़ने का 
स्थान; नमाज पढ़ने का वस्त्रादि । 

जाएपनाह (४५2००) फा. स्त्री.-चाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

जाक ((४|;) फा. स्त्री.-फिटकरी । 

जाकिर ()5|5) अ. वि.--वर्णन करनेवाला; इमाम हुसंन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति। . 

जाखल (, >|;) फा. पुं-थूहड़ का पेड़ । 

जाग्र (£|;) फा. पुं-काक, वायस, आत्मघोष, कौआ । 

ज्ञा्चश्म (/--८।;) फा. वि.-कंजी आँखोंवाला, कंजा, 
नीलाक्ष । 

जागर" (|) फा. वि.-जिसका कोसना तुरंत 
ही कगे, कलत्म जिव्बा, शापसिद्ध । 
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ज्ञागविल ह 3) फा. वि.-निर्दय, निष्ठुर, बेरहम । 

ज्ञागनोल (Urls ) फा. पुं.-कुदाल, कुदाली, लोहे का 
एक यंत्र। 

ज्ञागपा (५४६३) फा. पुं.-व्यंग, कटाक्ष, ताना । 

जागर (५४>) तु. पुं-चिड़ियों का पोटा। 

जागोर (४९>) फा. स्त्री--जाइदाद या जमींदारी, जो 
सरकार से किसी बड़े काम के बदले मिले। 

जागीरदार (५४>) फा. पुं.-जागीर का मालिक, 
तअल्लुकःदार। 

जागोरदारानः (ॐ|)०५४९५> ) फा. वि.-जागीरदारों-जेसा । 

जागीरदारी (»|७)४४५०) फा. स्त्री.--जागीरदारानः 
निजाम; जागीर का शासन। 

ज्ञागूत (७०१४५४) अ. पुं.-एक रोग जिसमें रोगी ऐसा 
अनुभव करता है जैसे कोई बड़ा देव उसका गला घोंट रहा 
है, काबूस। 

जागे आवी (,५६];) फा. पुं.-जलकौआ, पनडुब्बी। 

ज्ञागे कमा (, ८०5८3) फा. पु.-सींग के काले टुकड़े 
जो धनुष के दोनों किनारों पर लगाये जाते हें। 

ज्ञागे कोही (, ५०5|5) फा. पु --पहाड़ी कोआ, द्रोणकाक, 
काकोल । 

ज्ञाज (ह|) अ. सत्री.-फिटकरी, फटिक । 

ज्ञात ($|) फा. वि.-मिथ्या, निर्थक, व्यर्थ, बेहूदा । 
ज्ाजख़ा (८५5|5) फा. वि.-मिथ्यावादी, गप्पी, फुजूलगो । 

जाजखाई ( »५-॥|$) फा. स्त्री.-मुखरता, वाचालता, 
बकवास । Fe 
जाजिबः (८१४७३) अ. स्त्री-आकर्षेण शक्ति, खींचनेवाली 
क्रव्वत। हि 

जाजिब (८-३८३) अ. वि.--जज्ब करनवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाजिबीयत (५५१७+) अ- स्त्री--आकर्पण, कशिश। 
जाजिबे तवज्जोह (५०१7-४५) अ. वि.-खयाल को अपनी 
ओर खींचनेवाला (वाली), चित्ताकर्षक | 

जाज्ञिबे नज़र (५०८२३३) अ- वि-दृष्टि को अपनी ओर 
खींचनेवाला (वाली) दृष्टयाकषक । पा 
जाजिबे निगाह (४८८५-०5 ) अर फा- वि--दे. गे ४४74 
जाजिम (>) तु. स्त्री.-छपा हुआ दोसूती म॑ 
बिछावन । " 
जाजिम (५०७) अ. वि.-ढेंढ निशचयवाछा; 
हल करनेवाला । सा 
ज्ञाजिर (+53) अ. वि--कझिड़कनवाला, 
वाला, भत्संक । र 


अक्षर को 
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चाजिर (५३७८०) अ. वि.-आतुर, व्याकुड। 

जाजे' (८८>) अ. वि.-अधीर, वरेसब्र । 

ज्ञात (<5) अ. स्त्री--कुल, वंश, नस्ल; जाति व्िरादरी, 
कौम; व्यक्तित्व, शस््मीयत; स्वयं, खुद; अस्तित्व, 
हस्ती (उप.) वाला, जेसे--'जातुळवुरुज' वुर्जोवाला। 

ज्ञातियात (५०५०७) अ. स्त्री.-निजी और जाती बाते । 

ज्ञातो (|) अ. वि.-निजी, व्यक्तिगत; आत्मीय, 
ख़ुद का; निजी, प्राइवेट। 

ज्ञातुरियः (८२१७५) अ. प्‌.-फेफड़े का वरभ, निमो- 
निया, क्लोमपाक। 

जातुलइमाव (७५००/५००|७) अ. वि.-वहुत-से जंभोंवाली 
इमारत, बहुत बड़ा प्रासाद। 

ज्ञातुलकुर्सो (_»«)|५०|७) अ. वि.-आस्मानी शक्लों में 
से एक जो औरत की तरह है। 

ज्ञातुलजंब (५५८३-।८>|) अ. पु.-पसली का दर्द; 
उरोग्रह, प्लूरिमी। 

ज्ञातुलबुरूज (८१)+/००|७) अ. पुं.-राशियोंवाला आकाश, 
अर्थात्‌ मवसे ऊपरी आकाश। 

ज्ातुलबेन (,.५४*०|) अ. पु.-दो व्यवितयों का मामला 
पटानेवाला, बिचौलिया, दरलाल । 

ज्ञातुलयमीन (eels) अ. वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन सीधे हाथ में होंगे, सदाचारी । 
ज्ञातुलयसार ( १५०%।८०।5) अ वि.-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र क्रियामत के दिन उलटे हाथ में होंगे, पापी लोग । 

ज्ञातुशशिमाल ((/००४-/००४७) अ. वि.-दे. 'जातुलयसार' । 

जातुस्सद्र ()०-०/००४) अः पूं.-अन्तर्यामी, दिलों की वात 
जाननेवाला; छाती का वरम। oN 

ज्ञातेशरीफ (०६४)+०००) -अ. वि -केवल व्यंग म॑ पू 
और फितरती व्यक्ति के लिए आता है, जैसे-हिन्दी में 
'महापुरुष'। 

ज्ञादः (४०) फा. वि.-उत्पन्न, जन्मा हुआ; पुत्र, वटा । 

जादः (४०४०) फा. पु.-पगदंडी, रास्ते के अतिरिबत 
पतला रास्ता; पथ, माग, रास्ता। > 

जादः (३५ ) अ. त्री --चोटी, केशकळाप, वेणी; घुँघराले 
बाल। 

जादःपैमा (५०४३४०००) फा- वि--पथिक, राहगीर। 

ज्ञाद (33) फा. पुं-खाद्य सामग्री, si i bn 
पीढ़ी, बंश, नस्ल (प्रत्य.) उत्पन्न, जैसे-- खानः 
घर में उत्पन्न होनेवाला। 5 

जा'द (5४>) अ- स्त्री.-चोटी, वेणी । चाँदी 

ज्ञादए खाक (५४:५०) फा- पुं.-धन-दौलत, सोना-चाँदी । 


07 `, 
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प न एलन ल मुस्तकरीम («६४०५०-०४०५-) अ. प्‌-सीधा रास्ता 
सरल माग। 
ज्ञाववूम (७२० ) फा. स्त्री-पेदाइश की जगह, जन्म- 
स्यान, जन्मभूमि । 
ज्ञादिल (,}०५+) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 
जाइ (५१>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई । 
जाइकुश (_/४,०५) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला 
जाहूगर (5०५) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक । 
जाइूगरो (, 555५5) फा. स्त्री.-माया कमं, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो'बदःबाज़ी। 
जाइनचर ()४५५०५>) फा. वि.-जिसकी आँखों में 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 
जाइनिगाह (४७४०,०५-) फा. वि.-दे. जादूनज़र'। 
जादूफ़न (०५>) फा. वि.-जादूगर। 
जादूबयाँ (। )५५५५०५> ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 
जादे उकबा (॥५:-००|) फा. अ. पू.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 
जादे राह (४,०5) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और खर्च, 
पाथय, संवल, मार्गव्यय। 
ज्ञादे सफ़र (७) फा. अ. प्‌.-दे. 'जादेराह्‌'। 
जानःदार (५०८५५>) फा. वि.-हथियारवंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। हि 
जान (,/५>) फा. स्त्री-प्राणवायु, रूह; जीवन, जिंदगी ; 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत। 
जान (७७>) अ. पूं.-जिन कौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हें। 
जानदार (१०५५+) फा. प्‌.-प्राणी, जीवधारी, ज़ी रूह; 
मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, 
ताक़तवर। 
` जानमाज (८०५७) फा. अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि! 
जानझीन (,.५५८१०५+ ) फा. प्‌.-जो किसी की जगह पर बंठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (7५>) फा. पुं.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। 
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जानां (()४ ५३) फा.प्‌-प्रेमपात्र, महबूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 

जानानः («०७५») फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। 

जानिब (५०५०) अ. स्त्री.-पक्ष, ओर, तरफ़; पाशवं, 
पहलू । 

जानिबदार (०५५+) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 

जानिबदारी (, ५०५३) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 
तरफदारी । 

जानिबेन (५५०५+) अ. प्‌.-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 

जानियः (<«|)) अ. स्त्री--व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, धविणी, फ़ाहिशा। 

ज्ञानी (, |) अ. पूं-व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलंपट, 
विपयाम्यस्त, वदचलन, रतनारीच । 

जानी (५०) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा । 

जानी (५५+) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

ज्ञानू (१) फा. पुं.-घुटना, जानु। 

ज्ञानपोश (, #५५५|;) फा. पुं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानूबान्‌ (५;८५५|) फा. वि.-धुटने से घुटना मिला- 
कर (बेठना) एक पंक्ति में बराबर-बराबर (बेठना) । 

जाने जहाँ (५४३१८३) फा. पु.-सारे संसार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईइवर । 

जान जाँ (७.७) फा. पुं--प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईयर । 

जाने जानां (७७७%) फा. पुं.-दे. 'जाने जाँ'। 

ज्ञाफ़ (५०७) अ. पुं.-मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (८६८) अ. पूं.-किसी को जान से मार डालना, 
इस तरह मारना कि उसो ठौर मर जाय। 

जाफ़र (५५%) अ. पुनह, (नहर) नदी; खरबूज़ा; 
चौदह इमामों में से एक। 

ज्ञाफ़र (४०) अ. पूं.-दे. 'ज्ा'फरान”। 

ज्ञाफ़राँ (८/१०) अ. पूं...'ज्ञा'फ़रान' का लघु., दे. 
जा'फरान'। 

ज्ञा फ़रांज्ार (|; ॥)४०) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों। ह हे 

जा फ़रान (५2८) अ. पुं.-कुंकुम, केसर। 
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Ee Fr फ़रानी (, ,५|)८3) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी 
केसर से वना हुआ। 

जा'फरी (, ५१५%) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल 
पीला रंग, पीत। 

जा'बः (८५>) अ. पु.-तूणीर, निषंग, तरकश। 
जाबजा (as) फा वि, -जगहः जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (०७१५) अ. पुं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 

ज्ञाबित (७2५०) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक 
मुंतजिम । 

ज्ञावितए दीवानी (, ५५]५५००६७५.४) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

ज्ञावितए फौजदारी (_,)।५३८५५२,5)- अ. फा. पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क्रानून। 

जाबिर (५१५+) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाळा । 

जाबिलिस्तान ((॥०००“2|)) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (.५८०-|)) फा. पुं--दे. 'जाबिलिस्तान' 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (७०2५२) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (८५.५५५३) फा. पुं.-पर्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (&२|5) भ. वि.-वघ करनेवाला, वधिक। 

जामः (०५>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा, 
कुर्ताः, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
जामःकन (,.५5८०६) फा. पुं.-स्तानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लूंगी बाँधी जाती है। 

जामःजेब (५-^२३८०५+) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें । 

जामःखेबी (, ५५८५०५३ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, #६०८०५३) फा. स्त्री.--सरकारी तौर पर 
किसी शवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (0०-०७) फा. वि.-कपड़े फाड्नेवला, शोका- 
तिरेक या पागलपन से कपड़े फाइनवाला। र 
जामःदरी (,५)9८००८> ) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड 
को फाइना, पागलपन की अवस्था। 


जामःवार (१८०) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हुँ। 

जाम (९+) फा. पृं--पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

जाम (८) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गमान। 

जामए एह्लाम (>|) अ. फा. पृ.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाधते हे। 

जामए गूक (४,5४०) फा. पुं-काई, जो पानी पर 
जम जाती है | 

जामए फ़तह ( &75«४.०५२) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (५०))०९७.०५) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (८-०) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातब; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल ((|)>-०५>) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५-६५-६५०५) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 5 

जामबलब (५.८५५४५) फा. वि.-ओंठों 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (८५-०८३ ) अ. स्त्री.-विशवविद्यालय, यूनीवसिंटी । 

जामिईयत (०-५०-०*+) अ. स्त्री--योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव। 

जामि उल उलूम (/५/ | ८/५) अ. पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उल कमालात (००१००८॥ ६८१५३ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्नीन (..)5०)०-०/|८-०८>) अ. पुं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उर छुग्रात (००५४-॥ ८ ) अ. पुं.-ऐसा शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो। 

जामिद (५०५३) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या.) 

जामिवुलअ्षल (, |5.-|५-०>) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । - 

ज्ञामिन (८५०५०) अ. वि -ज्मानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज, आतंचन। 

खामिनी (_ ५५८०५०) अ स्त्री.-शमानत करनंवाला; जेमानत। 


शराब का 
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है. च ज लक ९... है भुस्तक़ीस (७६४ ००००४०५२ ) अ. पु.-सीधा रास्ता 
सरल मार्ग । 

ज्ञाबूम (७०० ) फा. स्त्री-पेदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 

जादिल (,!>) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- 
विवाद करनेवाला । 

जाइ (१०५) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कमं; इद्रजाल, माया, तिलिस्म; 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकोशल, हाथ की सफ़ाई । 
जाइकुश (, १०5१७८ ) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला 
जादूगर (५5०५+) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक । 

जाइूगरो (, 5,5०५) फा. स्त्री.-माया कमं, जादू का काम; 
दृष्टिबंध, शो'बदःवाजी। 

जाइूनजर (५४५५३८>) फा. वि.-जिसकी आँखों में 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। 

जाइनिगाह (४७०,०५-) फा. वि.-दे. 'जादूनज्र'। 
जादूफ़न (59०५) फा. वि.-जादूगर। 

जादूबयाँ (१५५५५५५5 ) फा. अ. वि.-जिसकी बातचीत में 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 

जादे उकबा (॥५:००|) फा. अ. पू.-परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। 

जादे राह (४)०|;) फा. प्‌.-रास्ते का खाना और खच, 
पाथय, संबळ, मागंव्यय। 

ज्ञादे सफ़र ()*५.७|;) फा. अ. प्‌ .-दे. 'जादेराह' । 
जआानःदार (०८>) फा. वि.-हथियारवंद, सशस्त्र; 
मित्र, दोस्त। है 
जान (८५>) फा. स्त्री.-प्राणवायु, रूह; जीवन, जिंदगी; 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत। 

जान (७६>) अ. पु.-जिन क्रौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अबुलहसन, सारे जिन जिसकी संतान हें। 

जानदार (५०५+) फा. पृ .प्राणी, जीवधारी, जी रूह; 
मानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, 
ताक़्तवर। 

` जानमाज (३८८५5) फा. अ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या 
चटाई आदि। 

जानझीन (५५५६+ ) फा. प्‌.-जो किसी की जगह पर बेठा 
हो, स्थानापन्न, काइम मक्राम; उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (५५>) फा. प्‌.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिरिक्त ओर सब प्राणी। 
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चान (०५०) फा. पु.-प्रेमपात्र, महबूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 

जानानः (४5५०) फा. वि.-परेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का (की)। 

जानिब (८-५\+) भ. स्त्री--पक्ष, ओर, तरफ़; पारव, 
पहलू । 

जानिबदार (|०५-०५») अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफ़दारी 
करनेवाला । ` 

जानिबदारी ()|०५-०५७) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 
तरफदारी । 

जानिबेन (४५५५+) अ. प्‌.-उभय पक्ष, दोनों पार्ट्याँ। 
जानियः (०|) अ. स्त्री.--व्यभिचारिणी, स्वैरिणी, 
असती, बंधकी, श्रष्टा, जारिणी, धविणी, फ़ाहिशा। 
चानी (, ;०|;) अ. पं.-च्यभिचारी, परस्त्रीयामी, विषयलपट, 
विषयाम्यस्त, वदचलन, रतनारीच। 

जानो (४४) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
गहरा। 

जानी (५५>) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
अपराधी, मुज़रिम। 

ज्ञानू (|) फा. पुं.-धुटना, जानु। 

ज्ञानूपोश (, #५५५|;) फा. पूं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
समय घुटनों पर डाला जाता है। 

जानूबसान्‌ (+५|३८५५;|;) फा. वि.-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बेठना) एक पंक्ति में बरावर-बराबर (बेठना) । 
जाने जहाँ (८/५४७६) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
घ्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईदवर। 

जाने जां (५5.५७) फा. पु.-प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका; ईइवर । 

जाने जानां (७७७...) फा. पुं.-दे. 'जाने जाँ'। 

ज्ञाफ़ (५५) अ. पुं--मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ़ (८६०) अ. पुं.-किसी को जान 
इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 
जाफर (५5) अ. पुं-नह, (नहर) नदी; खरबूज; 
चौदह इमामों में से एक। 

ज्ञाफ़र (५45) अ. पृ.-दे. 'जा'फ़रान'। 

ज्ञाफ़राँ (५११5) अ. पुं--'जा'फ़रान' का लघु., दे. 
` 'जा'फ़रान'। 

चा$रांजार (१/१ ,४८;) अ. फा.पं.-जहाँ चारों ओर केसर 
के खेत हों । , 
ज्ञाफ़रान (,/)५.८) अ. पुं.-कुंकुम, केसर। 


से मार डालना, 
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Ee rt फ़रानी (,,५|)८3) अ. वि.-केसर के रंग का, केसरी 
केसर से वना हुआ। 

जाफ़री (. ५११५३) अ. वि.-एक पीले रंग का फूल 
पीला रंग, पीत । 

जा'बः (५५%) अ. पूं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 

जा ब जा (६३८१+) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (५५५५) अ. पुं.- नियम, क़ाइद:; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 

ज्ञाबित (७2५७) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (,_]५५०८१८०१।.३) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

जावितए फौजदारी (_,)|५२५५६१५२।.३) अ. फा पुं.-फ़ौज- 
दारी अदालत का क़ानून। 

जाबिर (१५+) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 

जञाबिलिस्तान (, ५५५.५५) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (१५८...) फा. पुं--दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (५८>) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (५५५५३) फा. पुं.-पर्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (&२|5) भ. वि.-वघ करनेवाला, वधिक। 

जामः (८०>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
क्ताः, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े । 
जामःकन (५5८०) फा. पुं.-स्तानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बाँधी जाती है। 

जामःचेब (८.५४८०५३) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दे। 

जामःखेबी (, ५५८३५०५३ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, #०८०५३) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शबहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (०८०५३) फा. वि.--कपड़े फाड़नेवाला, शोका- 
तिरेक या पागछपन से कपड़े फाइनवाला। य 
जामःवरी (,.५)०८०५+ ) फा. स्त्री.-शरीर पर पहने हुए कपड 
को फाइना, पागलपन की अवस्था। 


जञामःवार (१८०८ ) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हे। 

जाम (१५+) फा. पुं.-पियाला, कंस; 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञाम (८5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गमान। 

जामए एह्लाम (#।)>|2/५) अ. फा. पुं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बाँधते हें। 

जामए गूक (. ५५००६०७) फा. पुं-काई, जो पानी पर 
जम जाती है | : 

जामए फ़तह ( 675«5..*«) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (५०))०५४.०५-) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (. ५८५) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातव; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूर (,}५८०५> ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५.६ ६५०५>) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (५५४५+) फा. वि.-ओंठों सें शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (८५-०८३ ) अ. स्त्री.-विशवविद्यालय, यूनीवसिंटी । 

जामिईयत (०-४-०*+) अ. स्त्री--योग्यता, विद्वत्ता, 
क्ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (/५५/।८-०५) अ. पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उल कमालात (८०१००८॥ ८८१५३ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्रोन (,.५५०)2-.| ८०१५+ ) अ. पुं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला । 

जामि उरू छग्रात (८३-५ ८-०५> ) अ. पुं.-एसा- शब्द-कोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो। 

जामिद (५०५+) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पूं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्याः) 

जामिदुलमष्ल (, ]:५८०७+) अ. वि--जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ. में बात न आये, मन्दमति, घामड़ । 

जामिन (,५०८३) अ. वि-ज्ञमानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज, आतंचन। 

छामिनी (५५०७०) अ स्त्री.-ज्मानत करनंवाला; जमानत । 


शराब पीने का 
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प ल ॥ (०५>) फा.प्‌ .-प्रेमपात्र, महवूब; प्रेमिका, प्रेयसी, 
महबूबः। 
आनानः (०५५७८) फा. वि.-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 


जादए मुस्तक्वीस (५६४७....०४०५०) अ. प्‌.-सीधा रास्ता 
सरल माग। 
जाइद्म ((७२० ) फा. स्त्री-पंदाइश की जगह, जन्म- 


स्थान, जन्मभूमि । वस्तु, प्रेमिका का (की)। 
जादिल (,|०+) अ. वि.-लड़नेवाला, योद्धा; वाद- | जानिब (५-४५) भ. स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ़; पारव, 
विवाद करनेवाला। पहलू । 


जाइ (५०>) फा. पु.-अभिचार, मार डालने, नुकसान | जानिबदार ()००-४५-) अ. फा. वि.-पक्षपाती, तरफदारी 
पहुँचाने आदि का कमं; इंद्रजाल, माया, तिलिस्म; | करनेवाला। हे 
दृष्टिबंध, नज़रबंदी; हस्तकौशल, हाथ की सफ़ाई । जानिबदारी (, ५)|०.-५।३) अ. फा. स्त्री.-पक्षपात, 
जाइूकुश (१5०८ ) फा. वि.-जादूगरों का वघ करनेवाला तरफ़दारी। 
जादूगर (५5५५८>) फा. वि.-जादू करनेवाला, मायावी, | जानिबेन (७२०5) अ. प्‌.--उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
ऐंद्रजालिक; शोबदःगर, दृष्टिबंधक। | जानियः (|) अ. स्त्री--्यभिचारिणी, स्वैरिणी, 
जाइगरी (, 5)5५५५>) फा. स्तरी-माया कमं, जादू का काम; | असती, बंधकी, अष्टा, जारिणी, धर्षिणी, फ़ाहिशा। 
दृष्टिबंघ, शो'बदःबाजी। आ चानी (, ५०|;) अ. पुं.-च्यभिचारी, परस्त्रीगामी, विषयलपट, 
जाइूनज्र Cisse) फा. वि.-जिसकी आँखों मे जादू | विषयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच । 
हो, जिसकी आँखों में मोहनी हो। जानी (५५५+) फा. वि.-जान का, प्राणों का; घनिष्ठ, 
जाइनिगाह (४७०,०५-) फा. वि.-दे. 'जादूनजर'। गहरा। 
जादूफ़न (,५१०५>) फा. वि.-जादूगर। जानी (५५) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार; दोषी, 
जाइवयां (, ५५०५०) फा. अ. वि.जिसकी बातचीत में | अपराधी, मज़रिम। 
मोहनी हो; जो अपने वक्तव्य और भाषण से सबको जानू (|) फा. पुं.-घटना, जान्‌। 
मोहित कर छे। ज्ञानूपोश (, /)५,५।) फा. पुं.-वह कपड़ा जो खाना खाते 
जादे उकबा (॥५:००|) फा. अ. प्‌.-परछोक के लिए | समय घुटनों पर डाला जाता है। 
सामान, अच्छी कृतियाँ, नेकअमल। जानूबसान्‌ (,०|;००)०)) फा. वि.-घटने से घुटना मिला- 
जादे राह (४/१) फा. प्‌-रास्ते का खाना और खरच, | कर (बेठना) एक पंक्ष्त में बरावर-बराबर (बँठना) । 
ses rh /क हनन अह जाने जहां (५/४५५३) फा. पुं.-सारे संसार वासियों का 
० काः अ. एके: जादेराह। प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका; ईइवर। 
जानःदार (०८) फा. वि.-हियारवंद, सशस्त्र; जाने जाँ (5८/५) फा. पृ.प्राणाधार, प्राणों का प्राण 
मित्र, दोस्त। सिकाः श्र | 
Sas pe: आ पंप / | अर्थात्‌ प्रेमिका; ईश्वर। 
७५२) फा. स्त्री.-प्राणवायु, रूह; जीवन, ; के ह है. कप 8 
शक्ति, जोर; साहस, हिम्मत! 7 गीः | जाने जाना (७७७७) फा. प; 'जाने जा । 
Re हि जाऊ (५५०) अ. पुं.-मूर्च्छा, वेहोशी; बुद्धि की हानि. 
जान (८५>) अ. पुं.-जिन कौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, | अक्ल की कमी। 
अबुलहतन, सारे जिन जिसकी संतान हैं। आ 025 | 
ड nT EE , | चा (५%) अ. पुं.-किसी को जान से मार डालना, 
जानदार (५५५+) फा. प्‌.प्राणी, जीवधारी, ज़ी रूह; इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। | 
भानव, मनुष्य, इंसान; जीवित, जिंदा; शक्तिशाली, जार (32.७३) अ. पृ 
2235 ° (>>) अ. पू.नह्, (नहर) नदी; खरबूज़ा; 
sh Et : चौदह इमामों में से एक। 
` ज्ञानमाज़ SF ) फा. भ. स्त्री.-नमाज पढ़ने की दरी या | ज्ञाफ़र (५८) अ. प॑.-दे. 'जा'फरान”। 
चटाई ! ज्ञा'फराँ (८; क आह 
i | पु फरो (८/४०) अ. पु.-ज्ञा'फ़रान' का लघ., दे. 
जानशीन (५४५+) फा. पु.-जो किसी की जगह पर बंडा | - 'ज्ञाफफ़रान। हु 
हो, स्थानापन्न, काइम मक़ाम; उत्तराधिकारी वारिस। | ज्ञा'फ़रांजार (sls ५ चारों 
# RR ’ १५5) अ. फा.पुं.-जहाँ चारों ओर केसर 
जानवर (५५>) फा. पृ.-पशु और पक्षी आदि प्राणी, | के खेत हों। | था * 
मनुष्य के अतिरिक्त और सब प्राणी। 


जा फ़रान (७३००५) अ. पुं.-कुंकुम, केसर। 
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Er (५55) अ. वि--केसर के रंग का, केसरी; 
केसर से वना हुआ। 

जाफरी (५५८%) अ. वि.-एक पीछे रंग का फूल; 
पीछा रंग, पीत । kt 
जा'बः (५५>) अ. प्‌ं.-तूणीर, निषंग, तरकश। 
जाबजा (us) फा. वि.-जगह-जगह, यदा-कदा, 
जहाँ-तहाँ । 

ज्ञाबितः (०७१५७) अ. पुं.- नियम, क्राइदः; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान क्राइदः। 

ज्ञाबित (७2५9) अ. वि.-सहनशील, मुतहम्मिल; प्रबंधक, 
मुंतजिम । 

ज्ञाबितए दीवानी (, ५५५५०८१७५.) अ. फा. पुं.-दीवानी 
अदालत का क्रानून। 

ज्ञावितए फौजदारी (, ,)|७%५४०४/०२५४)- अ. फा: पुं--फ़ौज- 
दारी अदालत का क्रानून। 

जाबिर (१५>) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जबरदस्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 

जञाबिलिस्तान ((/०००“|)) फा. पुं.-सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था। 
जाबुलिस्तान (./०८०८४) फा. पुं--दे. 'जाबिलिस्तान', 
दो. शुद्ध है। 

जाबुल्क्रा (७००७) फा. पुं.-पूवे दिशा के अंत में एक बहुत 
बड़ा कल्पित नगर। 

जाबुल्सा (५2५) फा. पुं.-पश्चिम दिशा के अंत में एक 
बहुत बड़ा कल्पित नगर। 

ज्ञाबह (७२5) भ. वि.-वघ करनेवाला, वधिक। 

जामः (८८>) फा. पुं.-वस्त्र, वसन, पहनने का कपड़ा; 
कुर्ता, क्रमीस; बरात में दूल्हा के पहनने के कपड़े। 
जामःकन (..)5०-०८३) फा. पुं.-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपड़े उतारे जाते और लुंगी बाँधी जाती है। 

जामःज्ेब (५-५४००५+) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपड़े शोभा दें। 

जामःसेयी (, ५५५३५०५३ ) फा. स्त्री.-शरीर पर कपड़ों का 
शोभा देना और सजना। 

जामःतलाशी (, #2८०५३) फा. स्त्री.-सरकारी तौर पर 
किसी शुवहे में शरीर पर पहने हुए कपड़ों की तलाशी। 
जामःदर (५०८०५३) फा. वि.-कपड़े फाड़नेवला, शोका- 
तिरेक या पागछपन से कपड़े फाइनेवाला। he 
जामःदरी (,५)9४००७> ) फा. स्त्री-शरीर पर पहने हुए कपड़ 
को फाइना, पागलपन की अवस्था । 
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जामःवार ()|)०-००-) फा. पुं.- एंक प्रकार की बढ़िया छींट, 
जिसके अँगरख या शेरवानियाँ बनती हें। 

जाम (१८+) फा. पुं.-पियाला, कंस; शराब पीने का 
पियाला, पानपात्र, चपक । 

ज्ञाम (5) अ. पुं.-विचार, खयाल; धारणा, गुमान। 

जामए एह्लाम (#|)>/%४-०५) अ. फा. पृं.-वह चादर जो 
हाजी लोग हज के समय बांधते हे। 

जामए गूक (९ ५५४८६००८>) फा. पुं.-काई, जो पानी पर 
जम जाती है! ४ 

जामए फ़तह्‌ ( 75०5.» ) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस पर 
मंत्र आदि लिखे होते हें और लड़ाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सूरत (५०))००७.०५-) फा. अ. पुं.-वह कपड़ा जिस 
पर चित्र बने हों, चित्रपट । 

जामगी (५-०) फा. स्त्री.-रोजीनः, रातव; पियाले में 
शराव की तलछट; पुराना कपड़ा। 

जामगूल (,}५८०५> ) तु. वि.-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खवीस । 

जामबकफ़ (५.६६५०५5) फा. वि.-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलव (५.५५४६) फा. वि.-ओंठों से शराब का 
पियाला लगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिअः (५५-०५३) अ. स्त्री.-विशवविद्यालय, यूनीवसिटी । 

जामिईयत (५०५१-८०७) अ. स्त्री-योग्यता, विद्वत्ता, 
क़ाबिलीयत; व्यापकता, हावी होने का भाव । 

जामि उल उलूम (,५१०] ८५३) अ. पुं.-सार-संग्रह, इंसा- 
इक्लोपेडिया; विद्याओं का भंडार। 

जामि उर कमालात (८५।८०६०] ८८०३ ) अ. वि.-जिसमें बहुत 
से गुण हों, बहुगुणसंपन्न । 

जामि उल मतफ़रिक्तोन (४१-८ &-०८३ ) अ. पृं.-बिछुड़े 
हुओं को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उरू लुग़ात (००४. ६-०५) अ. पुं.-ऐसा शब्दकोश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूणं संग्रह हो। 

जामिद (५०७३) अ. वि.-ठोस, घन; जड़, चेतनारहित । 
(पुं.) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बना 
हो, (व्या) हे 

जामिुलअक्ल (| |5.-|०-०५-) अ. वि.-जिसकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ. में बात न आये, भन्दमति, घामड़ । 

ज्ञाभिन (८५०५३) अ. वि-ज्ञमानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज, आतंचन। : 

खामिनी (, ५५०५०) अ स्त्री.-जमानत करनंवाला; जमानत। 
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जामी 


जामी (, +०) फा. वि.-जाम' (नगर) से सम्बन्ध रखने- 
वाला; मद्यप, मयनोश। 
ज्ञामी (, ०५७) अ. वि.-पिपासु, तृषित, प्यासा । 
जामूसः (८५३-०५) अ. स्त्री--भेस । 
जामूस (, +०-०५> ) अ. पुं.-भेंसा । 
जामे' (९०५३) अ. वि.-संग्रह करनेवाला संग्रहीता; 
संपादन करनेवाला, संपादक; व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 
जामे आलो (५५०५०) फा. अ. पुं.-बहुत बड़ा पियाला । 
जामे जम (>>) फा. पुं.-प्रसिद्ध है कि ईरान के 
शासक 'जमशेद' ने एक पियाला बनाया था, जिससे संसार 
का हाल ज्ञात होता था। जहाँ तक इस विषय में गौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भंग-जेसी मादक वस्तु पिलायी जाती होगी, जिससे 
पीनेवाले को खयाली चीजें दिखाई पड़ती होंगी, जसा कि 
आजकल भी अधिक नशा हो जाने पर हम देखते हें । 
जामे जमशेद (3५-2.०>/४+) फा. पुं.-दे. “जामे जम'। 
जामे जहांनुमां (,५८५).५३४५>) फा. पुं.-दे. 'जामे जम'। 
जाने जहाँबों (, ५४१ ).३९५>) फा. प्‌.-दे. जामे जम'। 
जा मेबातिल (, ०५७०) अ. पृ.-़्लत गुमान, कुधारणा; 
श्म, वहम । 
जामे मय (८०४५+) फा. पुं.-शराब का पियाला; शराव 
पीने का पियाला; शराब से भरा हुआ पियाला। 
जामे शराब (०५८५+) फा. पुं.-दे. 'जामे मय'। 
जामे सिफ़ालों (, ५#७०८१५>) फा. पुं.-मिट्टी का र 
डबुआ, जामे सिफ़ाल,-- जामे जम से तो मेरा जामे सिफ़ाल 
अच्छा है”'ग्रालिब'। 
जामेह (८५>) अ. वि.-उद्ंड, सरकश; विद्रोही, बागी । 
जाये (2८) अ. वि.-नष्ट, बरबाद; ` व्यर्थ, बेकार; 
प्रभावहीन, वेअसर। 
जार ()८>) अ. प्‌.-प्रतिवासी, पड़ोसी; भागीदार, साझी; 
शरणागत, पनाहयाफ्तः । 
आर [रं] (५८>) अ. वि.-ख्लींचनेवाला; रक्षक, निगहबान; 
जेर देनेवाला कारक । 
जार ()८>) तु. पुं.-समुदाय, जनसमूह, जमाअत; ढिढोरा, 
मुनादी । 
ज्वार ()$) फा. वि.-क्षीण, लागर, दुवला-पतला; 
अशक्त, बेजोर; दीन, दुःखी, बेकस । 
ज्ञार(र) ()८०) अ. वि.-हानिकर, अनिप्टकर, नुक़सान- 
देह । को ह 
जारची (,५%१५>) तु. पूं--ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 
मुनादी करनेवाला । 
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जा'लसाजी 
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(रोना) । 

ज्ञारनाली (,»७))) फा. स्त्री.-रोना-पीटना, बहुत व्याकुळ 
होकर रोना । 

ज्ञारिब (->)५७) अ. वि.-मारनेवाला, प्रहारक, आघातक । 

जारियः (८7)५> ) अ. स्त्री.-दासी, लोंडी; वह लौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे; नौका, नाव । 

जारिहः (५५>) अ.प्‌ं.-हाथ-पांव आदि अवयव; शिकारी 
जानवर । 

जारी (_५)८>) अ. वि.-संचालित, चलता हुआं (काम 
आदि); प्रवाहित, बहता हुआ (पानी); लागू, चालू 
(क़ानून) । 

ज्ञारी (_,);) फा. स्त्री-विळाप, रोना । 

ज्ञारीद: (४५८)|) फा. वि.-रोया हुआ, रोदित । 

जञारोक्कितार ()५८5१)|$) फा. अ. वि.-दे. 'ज्ञारजार' । 

ज्ञारोनज्ञार (|) फा. वि.-वहुत ही दुबला और अशक्त, 
मरयल। 
ज्ञारोनालां ((४५७)))) फा. वि.-दुखी और रोता हुआ; 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (--))८>) फा. स्त्री.-ाड़ू , मार्जनी। 
जारोबकश (./०5>))>) फा. वि.-झाड़ देनेवाला, सफ़ाई 
करनेवाला, झाडू से जमीन साफ़ करनेवाला । 
जारोबकसझी (, ५5५.५)५>) फा. स्त्री.-झञाड देना, झाड़ से 
जमीन साफ करना । है 

जालः (८८>) फा. प्‌.-नदी पार करने के लिए कई महंकों 
मं हवा भरकर और उनके ऊपर्‌ लकड़ियों का ठाठ कसर्कर 
बनायी जानेवाली नौका। 

खालः (|$ ) फा. प्‌.-हिमोपल, घनोपल, ओला। 
ज्ञाल:ज़दगी (, ५४०३५१5 ) फा. स्त्री.-ओला पड़ना, शिला- 
वर्षा, करकापात । | 
ज्ञालःबारी ( ५)०००$) फा. स्त्री.-दे. 'जाल:ज़दगी' । 
जाल ((|»>) अ.प्‌.-कूटता, जालसाज़ी; छल, वंचकता, 
फरेब । 

चाल [ल्ल] (५०) अ. वि.-मार्ग भ्रप्ट, गुमराह; पापी, 
गुनाहगार। 

चाल ((॥) फा. वि.- सफ़ेद बालोंवाला बूढ़ा पुरुष; सफ़ेद 
वालोंवाली बूढ़ी स्त्री; बूढ़ा पुरुष या स्त्री। 

जा'लसाउ (5५८, |>) अ. फा. वि.-कूटकार, जाली काम 
करनेवाला, नक़ली रुपया या दस्तावेज बनानेवाला । 
जा'लसाजी (, ५७, |> ) अ. फा. स्त्री.-कूट कर्म, नकली 
रुपया या दस्तावेज़ बनाना। - 
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जालिक 


SP EE 

जालिफ़ (५६+) अ. प्‌ं.-महामारी, ववा, मरी। 

जालिब (~>) अ. वि.-ग्रहण करनेवाला, लेनेवाळा; 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

जालिम (७) अ. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; निदय, 
कठोर हृदय, निष्ठुर। 

ज्ञालिमानः (०५८.१५७) अ..फा. वि.-अत्याचारियों-जेसा । 

जालिमे अज्लम (/।४|,१७ ) अ. वि.-बहुत बड़ा अत्याचारी । 

जालिस (>) अ. वि.-वेठनेवाला, वैठा हुआ, आसीन; 
बेठानेवाला। 

जाली (, ५५>) अ. वि.-कृत्रिम, वनावटी, नकली; कल्पित; 
"र्जी । 

जाली (, ५%) अ. वि.-शुद्ध करनवाला, चमकानेवाला; 
प्रकाशित करनेवाला। 

जालीनोस (, ४५४८+) अ. प्‌ं.-एक प्रसिद्ध यूनानी 
हकीम। 

ज्ाळूक (55) फा. पुं.-गुल्ला, (गुलेल में चलानेवला); 
गोली (बंदूक में चलनेवाली) । 

जालूत (५८३०+) अ. १.-एक बहुत ही अत्याचारी शासक 
जिसे हज़रत दाऊद की आज्ञा से 'ताळूत' ने मारा था। 

जाले' (९१>) अ. वि.-नि्ंज्ज, बेहया; धृष्ट, गुस्ताख, 
ढीठ। 

जावसं (, ०१>) फा. प्‌ं.-याजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

जाबिदाँ (, ७) फा. वि.-नित्य, शाश्वत, अनश्वर, 
हमेशा रहनेवाला। 

जाविदानी (,,०।०१५>) फा. वि.-दे. 'जाविदाँ'। 

ज्ञावियः (८५१) अ. पूं.- कोना, एकान्त, ग्रोशः; कोण 
(रेखागणित) । 

ज्ञावियए फ्राइमः (««४«)|)) अ. प्‌ -नब्बे अंश का कोण, 
समकोण। 

ज्ञावियए खारिज्ः (८=)८००५१|) अ. पं--वहिष्कोण। 

ज्ञावियए दाखिलः (८5०६८५5) अ. पुं--अतःकोण। 

` ज्ञावियए नज़र (५५००५५१;) अ. पुं.-दृष्टिकोण, नुक़तए 

नज़र। 

ज्ञावियए निगाह (४७४००७॥)) अ. फा. पुं.-दे. 'जाविग्रए 
नजर'। ! न 

ज्ञावियए मुन्क्रिजः (<०)४००४४४०)|)) अ. पुं--तत्ब अश से 
बड़ा कोण, अधिककोण। 

ज्ञावियए हाइः (४०७०००४)) अ. पु.-नव्बे अंश से छोटा 
कोण, न्यूनकोण। 

जावेद (०५१५३) फां. वि.-नित्य, शाइवत, दाइमी । 
जावेदाँ ((॥०४9५ ) फा. वि.-दे. 'जावेद' । 
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जाहिल 

| जासुस (८५५००+) अ. पृ.-गुम्तचर, सूचीं, अपसर्पक, 

| प्रतिष्क, चारचक्षु, मुखविर । 

जासूसी ( Lege ) अ. पृं.-मृप्तच्रर का काम, मुखविरी । 

जाह (३८>) फा. स्त्री.-प्रतिष्ठा: इज्जत; पद, रुत्वा; 
सत्कार, कद्र 

जाहूपरस्त (८८०५५५४५३ } फाः वि.-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोळूष; केवल प्रतिष्ठित लोगो का भक्त। 

जाइपरस्ती (, ५३८५५१४५> ) फा. स्त्री--प्रतिष्ठा प्राप्ति की 
इच्छा; प्रतिष्ठित लोगों की भक्ति। 

| आाहिफ (८६०५2) अ. वि.-हँसनेवाला, हँसो, प्रहारी । 

| ाहिदः (३००) अ. स्थ्री.-तपस्विनी, साध्वी, विर्ता, 

संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। 

झाहिद (५2) अ. प्‌ -जितेद्रिय, संयमी, विरक्त, विपय- 
विरक्त, संयम-नियम और जप-तप करनेवाला व्यक्ति।. . 

जाहिदे सुरक (५५३५०) अ. फा. प्‌.-ऐसा नीरस जाहिद 
जिसके हृदय में जरा भी उदारता न हो। 

जाहिर (+०५७) अ. वि.-व्यवत, प्रकट, अयाँ; स्पष्ट, 
प्रत्यक्ष, वाजेह। 

जाहिर (५०/३) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, चमकता 
हुआ; उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, वलंद 

| जाहिरियार (०५७७७) अ. फा. वि.-दिखावे की बातें 
करनेवाला, दुनियासाज, अवसरवादी । | 

जाहिरदारी (८४१०३२५४) अ. फा. स्त्री--बनावट, दिखावा, 
दुनियासाजी, व्याज-व्यवहार । 
जाहिरन ([)०५४) अ. बि--देखने में, जाहिर में । 
ज्ञाहिरपरस्त (५-५०)३ ५०>) अ. फा. वि.-जो ऊपरी 
टीम-टाम पर मरता हो, केवल बाह्यलूप देखनेवाला । 
जाहिरपरस्ती (५२०५५३१०५७) अ. फा. स्त्री.-क्रेवळ वाह्य 
रूप पर मुग्धता । 

झाहिरदी ((+६२)»८४) अ. फा. वि.-बाहरी तड़क-भड़क 
का दीवाना, जाह्रिपरस्त। 

हाहिरबीनी (. 5५५२)२५०) अ. फा. स्ती.-केवल बाहरी 
टीम-टाम का मोह, जाहिरिपरस्ती । 

ज्ञाहिरा (|)८७) अ. वि.-दे. 'जहिरन' । के 

जाहिरी (५०५४) अ. वि.-बाहरी, वाह्य; ऊपरी, देखन 
भर का। , 

डाहिरो बातिन (८५०७११०५४) अ. पुं.-अंदर और बाहर, 
मन और मुख, जवान और दिल। थे 

जाहिल ((|»५>) अ. वि.-जो कुछ न जानता हा, अज्ञानी; 
मूर्ख, वेवकूफ़; असम्य, नामुहज्जब; अशिष्ट, बदसलीकः; 
उदंड, अवखड़; निरक्षर, बेइल्म्‌। 
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जाहिलोयत 


ह न (७७७५७) अ. स्त्री--दे. 'जहालत । 

जाहिठे मृत्लक् (८३७० (७७०) अ. वि.-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख; बिलकुल वे पढ़ा-लिखा । 

जाहोजलाल (,]!> १४५+) अ. पु.-शानोशौक्त रोबो- 
दाब। 

जाहोमंसब (८-००५८०५४८>) अ. प्‌ं.-पदवी और प्रतिष्ठा। 

जाहोहशम (५१४७३) अ. पुं.-दे. 'जाहोजलाल'। 


जि. 


च्रिजार (३५३) अ. पुं.-दे. जगार । 
दः (5५५) फा. वि.-जीवित, जीता हुआः, नवीम, ताज़ा, 
जैसे-जिंद:खून' । 
लिदःदरगोर (५5५०४५५5) फा. वि.-जिसका जीवन मुर्दो- 
जैसा नीरस और व्यर्थ हो, जीवन्मृत। 
'डिदःदार (५०४७७३) फा. वि.-बहुत जागनेवाला। 
लिंदःदिल ((|७०४)) फा. वि.-हर समय प्रसन्न रहने और 
मजेदार बातें करनेवाला, विनोदरसिक। 
चिदःदिली (, ५०४५३) फा. स्त्री--प्रसन्न रहने और मनो- 
विनोद करने का भाव। 
जिदःवञ्क्ले मुर्दः (४०) । ८८५४७५३) फा. वि.-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यंत दीन 
दुखी और कप्टग्रम्त, हतजीवित। 
चिदःदाद (3५४०५३) फा. वा.-चिरजीव हो, जीवित रहो; 
साघुवाद, शावाश, “जिंदाबाद अय रजे उल्फ़त जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योंकि इक तेरे सबब से याद उसकी 
दिल में है ।” 
जिदःबाे (, „५५४०५५) फा. वा.-आयुष्मान्‌ हो, बड़ी उम्र 
मिले; शावादा, धन्यवाद । 
जिए जावेद (५५१८> ६०५३) फा. पुं.-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 
छिदगानी (, ५५४5५5) फा. स्त्री.-दे. 'जिदगी' । 
जिंदगी (, ९55) फा. स्त्री.-जीवन, प्राण, हयात। 
जिदगोबर् (, +१०१ ५४७०;) फा. वि.-जीवन देनेवाला; 
जीवन बढ़ानेवाला । 
ज़िदाँ ((॥००;) फा. पुं-कारागार, कारागृह, क्दखाना। 
जिदाँखानः (८५५५०३) फा. पुं.-दे. जिंदा । 
चिदानी (, |) फा. वि.-कारावासी, कंदी, बंदी । 
जिदीक़ (3८५५3) अ. वि.-नास्तिक, ला मजहव; अग्निपूजक, 
आतझपरस्त, जरदुरत का अनुयायी । 
जिस (५०>) अ. स्त्री.-वस्तु, पदार्थ, चीज़; अश्न, ग्रल्ला; 
जाति । 
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जिसखानः (2५८ ५६>) अ. फा. पृं.-अनाज आदि रखने 
का कोठा, मोदीखाना। 

जिसवार (१,०५) अ. फा. स्त्री.--पटयारी का काराज्र 
जिसमें बोई हुई जिस का ब्योरा होता हैं। 

जसी (, ०५>) अ. वि.-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जिसीयत (८-७०५) अ. स्त्री--लिंगता, नर या मादा 
होना; जातीयता, क़ौमियत । 

'नसेकासिव (७०४ ०५>) म. स्त्री--ऐसी खोटी वस्तु जो 
बाडार में न बिके। 

जिसनाकारः (४५४७, ५०५ॐ ) अ. फा. स्त्री.--दे. 'जिसेकासिद'। 

जिसेनाक्िस (, ५०३७,५०५%) अ. स्त्री--दे. 'जिसेकासिद'। 

जिक [क्क] (ॐ) अ. स्त्री.-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, मश्क, भस्त्री । 

जिक्‍्की (८) अ. वि.-पानी की मदक-जेसा; 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर सूज जाता है। 

जिक्र (+55) अ. पुं.-चर्चा, तक््किरः; एक प्रकार का जप। 

जिफे अरः (5५55) अ. पृं.-योग में एक जप जो जवान 
और सीने से होता है। 

चिक्र स्री (, 5.55) अ. पुं-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपांशु । 

चिक्र खर ()४५२)55) म. पुं.-शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र; 
किसी बड़े व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा! 

चिक्र गर ()४५55) अ. पुं.-अन्य-चर्चा, दूसरा जिक्र; 
रक़ीव की चर्चा । 

जिक्र जहर (+४३5५) अ. पुं.-एसा जप जो घ्वनित हो. 
जो आवाजच के साथ हो। 

जिगर (£>) फा. वि.-शरीर कः 57 दिशेष अवयव, 

साहस, हिम्मत। 
जिगरअफ्गार ()५८|)९5) फा. वि.-दे. 'जिगरफ़िगार'। 


जिगरकावी (, ८४%) फा. स्त्री.-कड़ा परिश्रम, 
मेहनत । 


जलंधर 


| जिगरखराश (, |£) फा. वि.-बहुत अधिक दुःख 


देनेवाला, हृदय-विदारक । 
जिगरखवारः (३५५५८5) फा. वि.-जिगर को खानेवाला, 
दुःख देनेवाला । 
जिगरकवारी (, )/५%)८5) फा. स्त्री.- जिगर को खाना, 
दुःख, शोक। 
जिगरगोहाः (८५४८5 ) फा.पुं.-जिगर का टुकड़ा अर्थात्‌ पुत्र। 
जिगरताव (८०७८ ) फा. वि.-जिगर को गमं करनेवाळा। 
जिगरताबी (_ ,५७,८> ) फा. स्त्री.-कलेजा गर्म करना। 
जिगरदोञ्च (9०८) फा. वि.-दे. 'जिगरखराश'। 
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जिगरपारः 


। निगरपारः (३५१,८३) फा. पुं--दे. 'जिगरगोजञः'। 


जिगरफ्रिगार (७७,४८७) फा. वि.-जिसका हृदय टुकड़े 


| न हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी। 

जिगरबंद (ys) फा. पुं.- दे. 'जिगरगोशः'। 

जिगरसा (६८.९) फा. वि.-जिगर .को, छीलनेवाला, 
कष्ट देनेबाला। - 

जिगरसोसतः (५२५८.५५) फा. वि.-दिल जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल गया हो, भृष्ट हृदय, दग्ध- 
हृदय । 

जिगरसोत्तती (, ५५१७ %८+) फा. स्ती.-हृदय का 
दग्ध होना। 

जिगरसोज (3%०)£+) फा. वि.-इदयदाही, दुःखदायी; 
सहानुभूति करनेवाला! 

जिगरसोडी (५३०)४>) फा. स्त्री.-हृदय जलाना, यम 
उठाना; सहानुभूति करना। 

जिगरी (, ५५८3). फाः वि.-हादिक, दिली; घनिष्ठ, गहरा; 
जिगर के रंग का, गहरा छाल। १ § 

जिज़बिज (५३>) फा. वि.-शष्ट, अप्रसन्न, नाराज। 

जियः (५३) भ. पुं.-एक टॅक्स जो हिन्दुस्तान में 
बाज मुसलमान शासकों ने हिंदुओं से लिया था और जो 
तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष लगता था, धमं-कर। 

जिद (७%) अ. स्त्री.-प्रयास, पराक्रम, कोशिश। 

चिद [इ] (७४) अ. स्त्री.-हठ, अड़; विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा; वमनस्य, रंजिश । 

जिंदा (|७5) फा, प्रत्य.-शुद्ध करनेवाला । 

शिदाइदः (४७०-॥७;) फां. 'वि.-साफ़ करनेवाला, परि- 
साजित करनेवाला । हे 

शिदाइश ((/४|०)) फा- सत्री.-परिमाजन, सफ़ाई, चमक 
दमक, जिला । 

लिदृदः (०५०) फा. वि. परिमाजित, साफ़ किया हुआ, 
माँजा हुआ । 

जिडूदनी (..50905) फा. वि-माँजकर साफ़ करने के क़ाबिल, 
परिमार्जनीय । 

जिदार (५०%) अ. स्त्री--भीत, मित्त, दीवार। | 

जिदाल (,||५ॐ) अ. पुं--युद्ध, लड़ाई; वादविवाद, बहस । 

जिदालोक्िताल (,|७.5१, |ॐ) भः पुं--लड़ाई और रकत- 
पात, खून-खराबी । 

जिह्वः (३०>) अ. पुं.-अरव का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बंदरगाह है; जिददत । 

झिहूतः (७०७%) ` अ. स्त्री-अद्भुतता, अनोखापन; 
नवीनता, नयापन; आविष्कार, ईज़ाद। 
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जिशी 


जिहतआमेज् (}५५५०७%) अ. फा. वि.-वह बात जिसमें 


जिददत हो। 

जिद्ततराज़ (3,४०८.७३) अ. फा. वि.-जिदत पैदा करने 
वाला, नयी-नयी त्राते निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिद्दततराजी (, ५)५५८०७ॐ) अ. फा. स्त्री.-तयी-तयों 
बातें निकालना, आविष्कार । ; 

जिहृतपसंद (०५..५७००>) अ. फा. वि.-जिसे हर वात 
में जिहृत अच्छी लगती हो। 

जिहूतपसंदी (_ ५०५०१७०७>) अ. फा. स्त्री.-हर बात में 
जिहत अच्छी लगना। 

जिहत मआव (५०८०७5) अ. वि.-दे. 'जिइततराज'। 
जिद्दन (७३) अ. स्वि.-प्रयास से, कोशिश करके । 
ज्विहन (५-०) अ. वि.-हठ से, हठ के कारण। 
छिद्दी (.५५८) अ. वि.-हुठ करनेवाला, ` हठी, आग्रही; 
जो वात ठान ले या कह दे उसी पर अड़ जानेवाळा। 
जिददेन (,.५५०८०) अ. पुं.-दो परस्पर विरोधी चीजें, जेसे 
आग और पानी। 

जिह्दोजहद (५.४३१५%) अ. स्त्री.-पराक्रम और प्रयास, 
दौइ-धूप। हे 

जिन [च] (>) अः पुं.-एक प्राणी जिसकी उतत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नहीं पड़ता। 
जिनाँ (८/५८>) अ. स्त्री.-जिनान' का लघु,, दे. 'जिनान'। 
जञिनाँ (५) - अ. पं.-व्यभिचार, परायी स्त्री या परामें 
पुरुष के पास जाना। 

जिनाकार (५5) अ. फा. वि--व्यभिचारी; व्यभि- 
चारिणी । + 

जिनाकारी (.५४५) अ. फा. स्त्री--व्यभिचार, जार- 


. कमं, हरामकारी। 


जिनाजः (४५८) अ. पुं--दें. “जनाः, वो. शुद्ध हैं, परंतु 
उर्दू में 'बनाजः' ही बोलते हैं । ड 

जिनान (८/५ ) अः स्त्री.- जन्नत' का बहुः, जन्नतें; वाग्‌” 
समूह, उर्दू में एक वचन के अर्थ में व्यवहृत है। 

जिनायत (००४००) अः स्त्री--पाप, पातक, गुनाह्‌॥ 

जिनायातं (००४२०) अ. स्त्री-'जिनायत' का वहु, बहुत 

से पाप। 

जिन्नः (०८३) अ. पुं--जिनका बहुः, जितों -का-समूह्‌; 
जिनों की जाति। न्त 

सिप्तत (५८५८७) भः स्त्री= आरोप, लांछन, तोहमता 

जिन्नात (८०५८३) अ- पुं जिन’ काः वहु. -बहुतः सेचत, 
जिनों की जाति। a ‘soir pe) 3 

जिल्ली (.५५>) अ. पुं--जितका; जिन सम्बन्धी; एक जिन । 
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र (७८८७) अ. पृं.-प्रलेप, अंग विशेष पर दवा का लेप। 

जिमाम (#८०३) अ. पुं.- प्रतिष्ठा, इज्जत; स्वत्व, हक़ । 

जिमाम (१\८०;) अ. स्त्री.-ऊंट की नकेल। 

जिमामे हुकूमत (००८०-०४) अ. स्त्री-शासन की 
बागडोर, शासनसूत्र । 

जिमार (८८2) अ. पुं-खोया हुआ माल जिसके मिलन 
की आशा न हो। 

जिमार ()८८>) अ. स्त्री-जम्र: का बहु., ककरियाँ; 
हज की एक प्रथा जिसमें शेतान को कंकरियाँ मारते हें। 

जिमाल (, ५८>) अ. पुं.-जमल' का बहु., बहुत-से ऊंट । 

जिन्न (3) अ. पं.-अंतर्गत, अंदर; प्रसंग, बात का 
सिलसिला; विषय। 

जिम्नन (८.८2) अ. वि.-किसी प्रसंग में आयी हुई चर्चा। 
छिम्नी (, ५८,5) अ. वि.-किसी मुख्य विषय के अंतर्गत 
वाळा; गेर अहम, गौण। 

जिम्मः (८०5) अ. पुं.-उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी; प्रति- 
भूति, जमानत । 

जिम्मःदार (०८०३) अ. फा. वि.-उत्तरदायी, जवाव- 
देह; प्रतिभू, जामिन; जिम्मेदारी महसूस करनेवाला । 

ञ्जिम्मःदारी (, ५५७८८०७) अ. फा. स्त्री.-उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही; प्रतिभूति, जमानत; कार्यभार, बार। 
जम्मत (८८००५) अ. स्त्री.-प्रतिज्ञा, इक्रार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

ज्ञिम्मी (, ४) अ. पंः-इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम 
नागरिक । 

ज़ियाँ (, ५५५3) फा.पृं.-हानि, अनिष्ट,जरर ; टोटा, क्षति, घाटा । 

जिया (.)५८$) फा. वि.~फाइ ख्राने॥/#।, हंसक, श्वापद,, 
व्याघ्र । 

ज्ञियांकार (५४,५५) फा. वि.-टोटा देनेवाला, घाटा 
पहुँचानेवाला; कदाचारी, बदआमाल । 

ज्वियांकारी (५४ /०;) फा. स्त्री.--टोटा देना; कदाचार 
बदआमाली । 

जिया (५५-०४) अ. स्त्री.-प्रकाश, ज्योति, आभा, चमक; 
सूर्य का प्रकाश । 

जियागुस्तर (८.८.१५४) अ. फा. वि.-दे. 'जियापाश'। 
जियादः (४०५४)) अ. वि.-अधिक,- प्रचुर, बहुत; तिअ- 
रिक्त, फ़ालतू । 

खियावःख्रोर (५५४०६५) अ. फा. वि.-बहुत खानेवाला, 

बहुभक्षी, पिडीशूर। 
खियादःगो (५४४०५५) अ. फा. वि.-बहुत बातें बनाने- 


वाला, मुखर, वाचाल; मिथ्यावादी, गप्पी । 
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जिनुहार ()५४)) फा. स्त्री--शरण, त्राण; पनाह्‌ । 
(अव्य.) कदापि, हरगिज। 
जिन्हारर्बार (॥5)५०)) फा. वि.-प्रतिज्ञा भंग करने 
वाला, वा'दा शिकन। 
जिन्हारख्वाह (5।५८)\५५)) फा. वि.-पनाह या रक्षा 
चाहनेवाला, शरणार्थी । , 
. जिनुहारी (, ५५53) फा. वि.-त्राण चाहनेवाला, शरमागत , 
प्रतिज्ञा करनेवाला । 
जिफ़ाफ़ (८5७3) अ. पृं.-दुल्हन को दूल्हा के घर भेजना; 
दूल्हा का दुल्हन से पहली बार मिलना । 
जिफ्त (७५) फा. स्त्री.-चीड़ का गोंद, रगछ। 
जिएदे (£५५) अ. पूं.-दुर्दुर, भेक, मेंढक, संड्क ! 
जिवस (, ५०१) फा. वि.-बहुत, अधिक । 
जिबा (५५%) अ. पुं.-जबी' का बहु., हरिनों का समूह्‌ । 
जिदाद (-०५) अ. स्त्री.-'जब' का बहु., गोह्‌। 
जिबायत (-५०-) अ. स्त्री--धन एकत्र करना; कर 
_ एकट्ठा करना। 
जिबाल (,]७५>) अ. पूं-जबल का बहु., पर्वतमाला, 
बहुत से पहाइ । 5 
जिबाले रासियात (००५५ ५०) अ. पृं.-ऊॐतरे-ऊंचे और 
बड़े-बड़े पहाड़ । FF 
जिबाह (४५>) अ. स्त्री.-जवृह्‌' का बहु., माथे, ललाट । 
जिबिल्लत (<५८५>) अ. स्त्री.-प्रकृति; स्वभाव, नेचर। 
जिबिल्ली (५५+) अ.वि.-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल । 
जिन्त (८५>) अ. पुं.-हर वह चीज़ जो ईश्वर के अतिरिक्त 
पूज़ी जाय। 
जिब्रः (४१३) अः स्त्री.- एक पुस्तक; एक पंत्र। 
जिब्र (५2) अ. स्त्री.-पुस्तक, किताब 
जिब्रिक्रान (../७,) अ. पूं--संपूर्ण चंद्र, राकेश, सकलेंदु, 
पूरा चाँद। 
जिब्रील (१५>) अ: पुं.-एक फ़िरिश्ता जो पंगंबरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुंचाया करता था । 
जिन्ल (, ५5) अ. पं.-घोड़े या गधे की लीद | 
जिब्‌ह (१5) अ. वि.-वधित, जो जब्‌ह्‌ किया गया हो। 
जिब्हे अक्बर (१५5८5) अ. पुं.-वह दुंबा जो हञ्त्रत 
इस्माईल के बदले म जबह हुआ । 
जिबृहेमजीम (१५७८१५) अ.पुं.-हजत इमाम हुसेनकी 
जिमाअ (८६०३) अ. पुं:-स्त्रीप्रसंग, मंथुन, मुबाशरत। 
जिमाउलइस्म (>) भः पुं.-मद्यपान, शराबनोशी । 
जिमाद (०८५) भ. पुं.-जुम्द' का बहु., ऊंची और कठोर 
भूमि । हक 
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Eatin Fe (55१४४०८5) अ. फा. सत्री--बहुत वाते करना; 
गप हाँकना । 

जियावःतर (०४७५५) अ. फा. वि.-अधिकतर, बहुधा, 
अक्सर । 

चियादःतलबी (, ५५-(७४०५०)) अ. फा; स्त्री.-हिस्से या हिसाब 
से अधिक माँगना । 

जियादःसरी (, ५१५०४०६८५) अ. फा. स्त्री--स्वच्छंदता, खुद- 
राई; अभिमान, घमंड । Fe 
जचियादःसितानी (, ५५५८०४०५) ) अ. फा. स्त्री.-अपने भाग 
से अधिक ले लेना । के 
जियाद (०५३) अ. पुं.-अधिक, बहुत; 'इब्नें जियाद' इमाम 
हुसेन का क़ातिल। . 

जियादत (८००५३) अ. स्त्री.-अधिकता, बहुतायत। 
ज्यादती (, ५70५3) अ. स्त्रो.-अधिकता; अत्याचारः 
अनीति; हठधर्मी । 

जियापाश (५२६५-२) अ. फा.वि.-प्रकाश फेलानेवाला। 
जियापाशी (. ५ॐ\२५४5) अ. फा. स्त्री--प्रकाश फॅलाना। 
जियाफ़त (७-०५-०) अ. स्त्री.-अतिथि पूजा, मेहमांदारी; 
प्रीतिभोज, दावत। 

'ियाफ्रतख्रानः (८७५८८५५०) अ. फा. पुं-अतिथियों की 
भोजनशाला । 

ज़ियाबार (५५५५५३) अ. फा. वि.-दे. 'जियापाश'। 
सियाबारी (५०५४१) अ. फा. सत्री.-दे. 'ज्ियापाश्ीः । 
जियाबीतुस (, ८०४५३) अ. पुं. एक रोग जिसमें पेशाव 
बहुत आता है; बहुमूत्र । 

जियारत (७०१५) अः स्त्री--दर्शन, दीदार; तीर्थाटन, 
किसी बुजुर्ग के मजार आदि के दर्शनार्थं सफ़र; किसी 
बुजुर्ग का रौज़ा आदि । 

जियारतकवः (55:१७) अ. फा. पुं.-दे. 'ज़ियारतगाह' । 
जियारतगाह (४८००६४) अ. फा. स्थी ऐसी जगह जहाँ 
किसी झुजुर्ग का मजार या उसके तबर्ुकात हाँ । | 
ज्ञिराअ (5) अ. पुं--एक हाथ की नाप; सातवां 
नक्षत्र, पुनवंसु । 

खिराअत (५८००5) अ. स्त्री-कृषिः खेती, काइत। 
ज्ञिराअतपेश्ञः (८४४२८८५) ) अ. फा. वि.-क्कषक, किसान । 
जिराअती (५४-४)) अ- वि.-कृषि सम्बन्धी, खेती से मुतः 
अल्लिक़; खती का । 

द्चिराब (-.)-२) अ. पुं-तर का मादा पर चढ़ना। 
जिरार (५5) अः पुं.-एक दूसरे को हानि -पहुचाना; 
मक्के की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मद साहब के शत्रु 
बैठकर परामश करते थे । ; 
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जिराहत (:>)>) अ. स्त्री.-घाव, जरूम, आघात; 
चीर-फाड़, शल्यत्रिया, दे. 'जराहत'। 

जिरिशक (.६<);) फा. स्त्री.-एक खट्टा फल जो चने के 
बरावर होता है और सुखाकर दवाई के काम आता है। 

जिरिह (४)) फा. स्त्री.-लोहे की जंजीरो का एक पह- 
नावा जो लड़ाई में पहना जाता है, कवच, अंगरक्ष । 

ज़िरीहपोश (,/92४))) फा. वि--जो जिरिह पहने हो, 
कवचधारी । - 

चिरीहुबा (-5०४)) फा. वि.--ज़िरिह बनानेवाला, कवच 
बनानेवाला, कवचकार । न 

ज़िरिहसाज्ञ ()५४))) फा. वि.-दे. 'जिरिहबाफ़' । 

ज़िर्गाम (»५४)-2) अ. पुं.-सिह, व्याघ्र, शेर । 

जिनो (८%) अ. स्त्री--हड़ताल, हरिताल, कांचनक, 
दे. जर्नीख', दो. शु. हें। 

ज़िज्ञोक (५-६५2) एक प्रकार की तोप। 

जिम (¢=) अ. पं.-पिड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
आकाशीय अथवा जड़ पदार्थो के लिए प्रयुक्त होता है। 
जिफ़ीन (८४55) अः पुं.-श्वृंखला, जंजीर; दरवाजे की 
जंजीर, दे. जुर्फ़ीन', दो. शु. हें । , 

जिर्यान (w=) अ. पुं.-शुक्र-प्रमेह, मूत्र-शुक्र, पेशाव के 
साथ मनी आने का रोग, शुद्ध उच्चारण; 'जरयान' है। 

जिवः (39)5) अ. पु.-श्ंग, चोटी; ऊंचा स्थान। ` 

जिस (,५०१०) अ. स्त्री.-डाढ़, बड़ा दाँत, जंभ, दाडक । 

जिल (ॐ) अ. पुं.-छाया, साया, परछाइ। 

जिला (४०) अ. स्त्री-आभा, प्रभा, चमक; संकल, बतेनों 
या हथियारों की चूमंक। - | र 

खिला (८-८) अ. पुं--पार्क्वास्थि, पसली; जनपद, मंडल, 
प्रांत का एक भाग जो एक कलक्टर'के अधीन होता है। 

जिलादार (५०%) अ. फा. वि.-आभा युक्त, चमकदार; 
जिस पर सेक़्ल हो । LS 

छिलेबा (५-३) फा. पुं.- प्रसिद्ध मिठाई, बड़ी जलेबी। २2 

जिलो (%+)तु. पुं.-कोतल घोड़ा, जो सरदारों और राज् 
की सवारी में काम आता है; लगाम, कविका। _ 

जिलोजान: (८०७५५।३) तु. फा. पुं--अश्वशाला, अस्तबल। 

जिलोदार (१०३८5) तुः फा- पुं--श्रेष्ठ अश्वका स्वामी 

जिलौरेज (2) तुः फा- वि.-तेज घोड़ा दौड़ानेवाला, 
सरपट जानेवाला । sa 

खिलूअ (८5) अ: पुं--पसली, पाइर्वास्थि; जूनपद, मंडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण "जिला" भी है ४5 को कट हॉकी न्‍ 
लङ्गा: (3००४), ४3) भः पुं:-इस्लामी स्यारहरवाँ महीना 
जिलज़ाल (||) अ-पुं--हिलाना, कंपाना,हिलाना-डुछाना। | 
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डिल्‍द (>) अ. त्वक्‌, शरीर की ऊपरी 
खाल; किताव की एक प्रति, जसे--'अमुक पुस्तक की 
चार जिल्द”; पुस्तक पर चढ़ा हुआ कपड़ा आदि, जुडबंदी; 
किसी बड़ी पुस्तक का एक भाग, ग्रंथ-खंड । 
जिस्इसाच (3-७०) अ. फा. पुं.- पुस्तक की जिल्दे 
- बाँघनेवाला । 
जिस्दसाजी (७५७०७) अ. फा. स्त्री.-पुस्तक की जिल्दे 
बनाने का काम। 
लिल्हौ (१००) तु. पुं.-पुरस्कार, इन्‌आम, बखशिश। 
जिल्‍्क़ (८८>) अ. वि.-जो अंदर से खाली हो, छूंछा, 
पोला; खोलला आदमी, ओछा। 
सस्या (५०७) अ. स्त्री-चादर, प्रच्छादन। 
जिल्लत (<५) अ. स्त्री.-ख्वारी, तिरस्कार, अपमान, 
अनादर । 
जिल्लत (५८७}) अ. स्त्री.- लगूजिश, फिसलने की क्रिया; 
पतन, चुक, त्रुटि, भूल; पाप, गुनाह्‌। 
िल्लत (८८५८) अ. स्त्रो- गुमराही, मार्गञ्रंश, रस्ता 
मूल जाना; पातक, पाप, गुनाह। 
डिल्लत आमेख (५७१८८९५) अ. फा. वि.-अपमानजनक, 
तिरस्कारयुक्त, डिल्लत से भरा हुआ । 
खिल्छुल्लाह («| |») अ. पृं.-ईस्वर की छाया, अच्छा 
शासक । 
'बिल्‍्ले आतिफ़त (८८०.७०६८, |ॐ) ब. पुं.-छत्रछाया, जरेसाया । 
खिल्ले इनायत (८८०२५८०, |») म. पुं.-दे. 'जिल्ले अःफ़रियत'। 
खिल्ले जर्मों (3४%, |») अ. फा. पुं.-रात्रि, निशा, रात। 
डिल्ले सुब्हानो (. ५१७०००५) 9) म. पुं--दे. 'जिल्लुल्लाह। 
खिल्ले हक्क (८5८.2) अ. पुं-ईइवर की छाया, ईश्वर की 
कृपा । 
डल्ले हिमायत (५८०2००५ 2) अ.-दे. 'जिल्ले आतिफ़त'। 
जिल्ले हुमा (८०,2) अ. फा. पुं.-हुमा पक्षी की छाया, 
जिसके पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 
(४५>) अ. पृं.-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में 
जल्वः' बोला जाता है, दे. 'जल्व:'। 
खिलहिज्जः (८० |.5) अ. 
महीना । 
निवार ()/५>) अ. पुं.-जवार' ग्रलत है, 'जिवार' या 
'जुवार' शुद्ध है; पड़ोस, प्रतिवास, हमसायगो; आस- 
पास, चारों ओर । 
(५८०४) फा. वि.-निङृष्ट, खराब, बुरा । 
बिक्तआमाल (८/००८०) अ. फा. वि.-कदाचारी, 
दुराचारी, बदआमार। 


इस्लामी बारहवा 


२५० 


जिहादे अस्थुर 


जिश्तकार (५४८८०२) फा. वि.-दे. 'जिइत आ'माल'। 

जिस्तख्‌ (५५-५) फा. वि.-बुरी आदतोंवाला, दु:स्वभाव, 
दुष्प्रकृति; बदअखलाक्क, दुःशील, कुशील। 

डिञ्तरू (१५०; ) फा. वि.-बुरी शक्लूवाला, कुरूप, कदाकृति, 
कुदशन | 

चिस्तरूई (/5))--८5) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक्ली। 

सिझ्तिएकार ()४, ५८) फा. स्त्री.-कर्मों की निकृष्टता, 
पाप, गुनाह । 

दिक्तो (, +८) फा. वि.-निकृष्टता, खराबी; कुरूपता, 
बदशक्ली। 

जिस [स्स] ( , ) अ. पुं.-चूना, गच । 

जिस्म (/-->) अ. पुं.-शरीर, काया, देह; घनत्व, स्थूलता, 
लंबाई चौड़ाई मोटाई, जसामत। 

जिस्मानी (५५०००) अ. वि.-शारीरिक, बदनी; शरीर 
सम्बन्धी, जिस्मी । 

जिल्मानीयत (५८५७८... > ) अ. स्त्री.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई या गहराई और ऊँचाई, स्थूलता, घनत्व । 

जिस्मो (_५«>) अ. वि.-देहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 
जिस्मोयत (०५०००) अ स्त्री.-स्थूलता, घनत्व, जसामत। 
जिस्मेखाको (५४७...) अ. फा. पुं.-मिट्टी का बना हुआ 
शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर। 

जिसमे तालीमी (, ५+«/७०/...-) अ. पुं.-लंबाई चौड़ाई और 
मोटाई, घनत्व, स्थूलता । 

जिस्सेफ़ानी (५०७५०) अ. पुं.-नइवर देह, मिट जाने- 
वाला शरीर, मानवदेह। 

जिल्ल ()-«+) अ. पुं.-सेतु, पुल, दे. 'जस्न' दो. शु. हें । 

जिह (5) फा. “धनुष का कनारा, चिल्ला (आक) 
साधु, घन्य, वाह्‌ । 

जिहगीर ()»४४)) फा. स्त्री.-वह अंगूठी जो तीर चलाते 
समय उंगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अंगुलि- 
त्राण । 

जिहत (८८५५३) अ. स्त्री-दिशा, ओर, तरफ़; कारण, 
हेतु, सबब । 

जिहाज (५४>) अ. पुं--ब्याह का दहेज; मृतक का सामान, 
कफ़न आदि; यात्रा की सामग्री, पाथेय। 

जिहात (८५८>) अ. स्त्री.-जिहत' का बहु., दिशाएँ; 
सिम्तें; कारण समूह, वजूहं। 

जिहाद (०५८७) अ. पुं.-धमं के लिए विधियों से युद्ध । 
जिहादे अक्बर ()»5|०।८>) अ. पुं.-बड़ा जिहाद, इंद्रियों का 


निहादे अस्पर (५५८०।०।५३) अ. पुं.-छोटा जिहाद, धर्मयुद्ध 
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जिहाफ़ 


की कमी | 
खिहाब (५०७) अ. पुं-जाना, गमन करना, दे. जहाब' 
दो. शु. हूँ। 
जिहाम (९८>) अ. पुं.-भीड़, जनसमूह; अधिकता, बहुतायत । 
निहार (१५८७) अ. पुं.-पुरुष का स्त्री से यह कहना कितू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्च 
हो जाती है। 
सहार (५७७) अ. पुं.-उपस्थ, कटिदेश, पेड़, । 
हदः (४७५५२) फा. वि.-उछलनेवाला, कूदनेवाला। 
जिहे (ॐ) फा. अव्य--अहो, क्या खूब, वाह-वाह। 


जिहेख (३४३) फा. पुं.-ज्याह्‌ में दुल्हन को दिया जाने- 


वाला सामान; दहेज । 

जिहुक (८०००) अ. पुं.-जोर की हँसी, अट्टहास, कहक़हा । 
जिहन (८५०५) अ. पुं-प्रतिभा, तब्बाई; धारणाशक्ति, 
समझ-बूझ; स्मरणशक्ति, हाफ़िज़; दक्षता, कुशलता, 
होशियारी । 


छिहननज्ञों (, ५४८३०३) अ. फा. वि.-जो बात समझ में 


आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुई वात, हृदयंगम, बोधगम्य । 
जिहूनी (, ५2.०७) अ. वि.-हादिक, मानसिक, रूहानी। 
जिहूनोयत (५८०४०७) अ. स्त्री.-प्रककृति, स्वभाव, आदत; 

अंतःकरण, अंदरूं; धारणा, गुमान। 


£] 


(चिह्ने रसा (\८७०७) अ. फा. पुं.-किसी बात को जल्दी 


समझ लेनेवाला जिहून। 
जिहने सालेह (८०७०५ ) अ.पुं.-अच्छे-बुरे में पूर्ण विवेक 
करनेवाला जिह्वं 
चिहूमत (५~~>) अ. स्त्री-सड़े हुए माँस या मछली की 
दुर्गंध जो असह्य हो । 


जी 


जीँ (,५४) फा. स्त्री--जीन' का लपुख्प, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य. ) इससे। 
ज्ञी (५5) अ. उप.-एक उपसगं जो संज्ञा से पहले आकर 
'बाला' का अर्थ देता है, जसे-'जीअक्ल' अक्लवाला। 
ज्ञोम्ल (( 5-5 ५3) अ. वि--बुद्धिवान्‌, मेधावी, अक्लमंदे । 
जखीआबरू (9), ४७9) अ. फा. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 


इज़्ज़तदार । 


जोइह्तियार (१४४४-५७) अः वि.-जिसे अधिकार प्राप्त 
किसी के अघीन न हो, खुद 


हो, प्राप्ताधिकार; जो 
मुख्तार, स्वाधीन । 
जइच्चत (८5८55) भैः वि दे. 'जीआबरू' । 


२५१ 
जिहाफ़ (८७३5) म.पु-न्यूनता, कमी; छद के गणो मे से 


FR, , `. "_\.- 


जीवक़ 


———— 


जो इस्ते'दाद (५५), 55) अ. वि.-विद्वान्‌, योग्य, 


शिक्षित, पढा-लिखा, क़ाबिल। 


जीक (5६४) अ. वि.-तंगी, संकोच, संकीणंता; कृष्ट, 


दुःख, क्लेश, मुसीबत । 


ज्ञोकमाल («४ ५3) अ. वि.-गुणवान्‌, गुशी, हुनरमंद। 
जोक्रा'दः (5७०७, ५5) अ. पुं-इस्लामी ग्यारहवां महीना । 
जीक़श्नफ़स (१०५,3४०) अ. पुं.-दमे की बीमारी, एवास- 


कास, इवास रोग, इवास कष्ट, उरःस्तंभ। 

जीग्रः (८४>) फा. पुं.-पगड़ी में बांघने का एक रत्नजटित 
आभूषण। 

ज्ञीज - (८) फा. स्त्रो-ज्योतिष को किताव जिसमें 
ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी तफ्सीलें होती हैं। 

जीजाह (४८३,५5) अ. वि-बड़े पद या बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

ज्ञोन: (2५५5) फा. पुं--सोपान, निश्रेणी, सीढ़ी; इमारतों 
की पक्की सीढ़ियाँ। 

जीन (४) फा. पुं.-घोड़े की पीठ पर कसी -जानेवाली 
काठी, पल्ययन। 

ज्ञीनत (५८५) अ. स्त्री.-श्पंगार, सज्जा, सजावट; 
शोभा, श्री, रौनक । | 

द्ीनतकदः (४५५८८५८) अ. फा. पुं.-सुसञ्जित और छझांगा- 
रित मकान कोठी आदि; प्रेयसी का निवासस्थान। 

जोनतदिह (४०००-८७) अ. फा. वि.-शोभा बढ़ानेवाला, 

सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला । 

ज्ञोनते आग्रोश ((#9#५००५३) अः फा. स्त्री-गोद में बेठा 

हुआ, गोद में बैठकर गोद की शोभा बढ़ानेवाला । 


ज्ीनते यस्म (६२०८-४४) अ. फा. स्त्री-सभा में बेठकर 


सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

जीनते महाफल (५२००००८५) अः स्त्री-दे. 'जीनते 
बउम' । 

ज्ञीनपोश (४५२८४) फा. पुं--जीन के ऊपर डालनेवाला 
कपड़ा । 

जोनसाज (१७०७४) फा.. पुं--जीन बनानेवाला । 

जीफ़ः (८४ॐ) फा- पुं.-मरा हुआ पशु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ़ःहवार (१५००४) अ. फा. वि.-मुर्दा खानेवाला, 
मताशी, पूयभुक्‌ । 

ज्ञीफ़्हम (१.55) अः वि--बुद्धिमान्‌, मतिमान, मेघावी, 
अक्लमंद; प्रतिभाशाली, घारणासम्पन्न, जहीन; दूरदर्शी, 
अग्रशोची, पेशबीं । 

ज्ञोफ़िरासत (lS) अ. वि--दे. 'जीफ़हम'। 


| जीबक (3923) अ- पुं.-पारद, पारा, सीमाब। 
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क्ीदाल 


सीपाल (५ ५5} अ. फा. 
प्रतिष्ठित, मान्य, मुअज्ञज। 


| 
झोमतंबत (८५३५० ५5) अ. वि.-वड़े स्तुबेवःला, प्रतिष्या- | जुंदीदः {४०४५५ ) फा. वि.-हिला हुआ, जुंविश खाया हुआ। 


वान्‌, सम्मानित । 

ज्ञोरः (४३३) फा. पृं.-जोरक, मसाले की एक प्रसिद्ध चीत । 

जोर (+) फ. पुं.-धीमी आवाज, शीचा स्वर। 

जोरए सफ़ेद (५५५६५२) फा. पुं.-श्देतजीरक, सफ़ेद 
जीरा। 

जोरए सियाह (३४५४३२) फा. पुं.-कृष्ण जीरक, सुदा, 
काला जीरा । 

खोरक (। ९२३) फा. वि.- प्रवीण, प्रति“: जाली, घारणा- 
वान्‌, चतुर, होशयार। 

छोरको (5५) फा. स्वो.-चातुयं, दक्षता, कुशलता, 
प्रवीणता, प्रतिभा, तब्बाई। _ 

झोरुतूबः (८५5५ ५) अ. वि.-दे. जीमतंबत' । 

जोरूह (7१9) अ. वि.-प्राणी, जीवधारी, जानदार। 
डोरोबम (४:५२) फा. पुं.-स्वर का उत्तार-चढ़ाव, षड्ज, 
निषाद इत्यादि । 

जोवः (४५४३) फा. पुं--पारद, पारा, सीमाव । 

जोवक्रार (७) ५) अ. वि.-दे. 'जीमतंबत'। 

जीवजाहृत (०५२३ ५७) अ. वि.-दे. 'जीमतंवत' । 

जोत्त (४3) फा. स्त्री--जीवन, जिंदगी । 

ज्ञोस्तनी (, ५५५.८5) फा. वि.-जीने के लाइक़, जिस का 
जीना आवश्यक हो, जीवनीय । 

जीहयात (७०५४० ५5) अ. वि.-दे. 'जीरूह'। 

कोहम (४०. ५5) य. वि.-जिसके पास नौकर चाकर 
बहुत हों, वेश्वज्ञाली । 

कोहि (५५.४5) अ. वि.-जिसे अपनी बुराई-भलाई का 
छुर्लास हो. खुददार, स्वाभिमानी । 

जह्यथ (५४५० ४5) अ. वि -अन्छी हैसियतवाला; 
किकानू, ध्वे; प्रतिष्टित, नुअज्जज। 

ध्य (४१४,55) न. वि-संज्ञावान्‌, सुचत, जो होश में 
ह; बुद्धिमान, अक्लमंद; दूरदर्शी, दृरंदेश । 

ज 


>] 
जुंद (२4>) अ. पृ.-सेना, फ़ौज, पल्टन । 
छुंदबेवस्तर (५८०५५५७५ ) फा. पुं.-एक समुद्री ऊदविलाव 
के अंडकोष का सुखाया हुआ रस जो दवा में चलता है। 
खुदी (५०५) अं. पुं.-संनिक, सिपाही, ल₹्करी, फ़ौजी । 
बाँ (८५७% ) फा. वि.-कंपायमान, हिलता हुआ (प्रत्य.) 
हिळानेवाळा, जंसे~-'सिलसिल:जुंबां' जंजीर हिलानेवाला । 


वि.-जिसतके पर हों, पक्षी, | जुँणिशि (>) फा. स्त्री.- कप, हिलन, हरकत, 


टस से मस होने की हालत; गति, चाल। 


ST 
£} 


| झुकता (७-७) अ. पुं.-जईफ़' का बहु., निर्बल और 


अशक्त लोग; दीन, दुखी, वेकस लोग:। 


जुजना (६०४) अ. पुं.-जईम' का बहु., लीडर लोग, 


नेतायण। 


डुअभाए मिल्लत (००००८. .००४) अ. पृं.-राष्ट्र के नेता, 


क़ौम के .लोडर। 


डुआफ़ (5८३) अ. वि.-हालाहल, कालकूट, घातक 


विप; घातक, जान लेनेदाला। 


| 


| चुका (65) अ. स्त्री.-सूर्य, रवि, सूरज; प्रातःकाल, 


! सबरा। 

चुगाल (,|65) फा. पृं.-बुझा हुआ अंगारा, कोयला। 
जुप्राल (५5) फा. पुं.-दे. 'जुगाल'। 

सुरतः (७६७) अ. प्‌.-संकोच, तंगी, कठोरता, सस्ती। 
जुग्रात (८) ) फा. प्‌.-दधि, दही । 

जुप्राफ़ियः (०५,५5 ) अ. पु,-भूगोल; भूगोलशास्त्र । 
जुप्राफ़ियर्दा ((|७ २७|)ॐॐ ) अ. फा. वि.-भूगोल जानने- 
वाला। 
जुप्राफ्रिवःनवीस (, +५५५ ८५5] ) अ. फा. वि.-भूगोल 
लिखनेवाला । 

जु (५+) अ. प्‌ं.-खंड, भाग, टुकड़ा; ग्रंथ खंड, जिल्द; 
अध्याय, वाब; अतिरिक्त, अलावा; सिवाय; पुस्तक के 
सोलह पेज का फ़ामं; जो पूरा न हो, कम, अधूरा, इस शब्द 
का शुद्ध रूप 'जुज्व' हू। 

जुद्धदान (०५>) अ. फा. पूं.-बच्दों की किताबें रखने 
का वस्ता। 

जुछबंदों (_५०००;७) अ. फा. स्त्री.---जिल्दसाजी में किताव 
के हर जुज़ की सिलाई; जिल्दबंदी। 

भुरस (,५०३%) अ. फा. वि.-मितध्ययी, कम खच; 
कृपण, कंजूस। 

जुञ्रसी (, ५८१५+) अ. फा. स्त्री.--खर्च कम करना, 

; कृपणता, कंजूसी। 

जुजाज (५5) अ. पृ.-काच, काँच, शीशा। 
जयाम (#५) अ. पुं.-कुष्ठ रोग, कोढ़। 

जुजामी (, |>) अ. वि.--कुप्ठी कोढ़ी । 

जुबई (, >) .अ. वि.-दे. 'जुज्वी' । 

जुजईयात (८०५५५५5) अ पुं.-किसी बात के तमास पह; 
छोटी-छोटी बात। 

जुर्व (१५>) अ.पु.-दे. जुज', शुद्ध रूप यही है।- 


हू 
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Fo ( ~ ) अ. वि.-कुल में से एक जुज़, थोड़ा, कम। 
जुज्वेला पतजज्जा (५५५१४१३) अ. पुं.-वह सूक्ष्म 
यंत्र जिसके फिर टुकड़े न हो सके, त्रसरेणु, अनुरेणु। 
जुज्देला यन्फकं (क्क) (५६.,४)5>) अ. प्‌.-ऐसा अंश 
जो अपने मूल से पृथक्‌ न हो सके 

जुदा (|+) फा. वि.-पृथक्‌, अलग; भिन्न, मख्तलिफ़; 
विरहग्रस्त; अन्य, दूसरा। 
जुदाई ( „|५%) फा. स्त्री.-पृथक्ता, अलगाव; वियोग, 
फ़िराक़; वमनस्य, रंजिश। 
जुदागानः (८५४]७ॐ ) फा. वि.-अलग-अलग, पृथक-पृथक। 
जुदे (५०%) अ. पु.-उत्तरीय धुवतारा, वह ध्रुवतारा 
जो उत्तरीय ध्रुव के पास है। 
जुद्री (, ५५%) अ. स्त्री.-शीतला रोग, चेचक। 
जुन्‌ (१५>) अ.प.- जुनून का लघुः, दे. 'जुनून', यह रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। 

जुनुंअंगेज (४८|/3) अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
उन्मादवद्धंक । 

जुनूंखे (४५१५३) अ. फा. वि.-जुनून पैदा करनेवाला, 
उन्मादोत्पादक । 

जुनूंजोलाँ (१5१) अ. फा. वि.-जुनून बढ़ानेवाला, 
तीब्र उन्मादक । 

जुनद (०५५+) अ. पुं.-जुंद' का बहु., सेनाएं, फ़ौज । 
जुनून (६१५) अ. प्‌ .-उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन | 
जुनूने इइक (८52) ) जे पू.-प्रेमोन्माद, मुहब्बत का 
पागलपन,-- सुन अय जुन्‌ने इश्क़ तुझे इसमें क्या मिला ? 
बरसों जो कोहोदश्त घुमाया किया मुझे।' 
जुनेद (५ ) अ व्‌ .-बगदाद के एक बत झडे ऋषि। 
ज़ुन्नार (५७५5) अ- पुं-यजोपवीत, जनऊ । 
जुक्षारगुसिस्तः ( 8३७5) अ. फा. चि.-जिसन जनऊ 
तोड़ डाला हो, जो हिंदू धमं ्रष्ट ही गया ह! 
झुक्षारदार (॥०)४) )अ.फा वि.-जनेऊ धारण करनेवाला, 
हिदू । 

जुप्नारपोज् ( ८929७5) अ. फा. बि.-दे. 'जुन्नारदार'। 
जुश्नारबंद { ०५5५3) अ. फा. वि.-दे. जुन्नारदार। 
जुन्नून (८५-११२ ) अ. प,.-हजत यूनुप की उपाधि, आपको 
मछली निगळ गयी थी। 

जफत (७-०५) फा. पुं.-जोड़ा, युग्म, युगल; वह संख्या जो 
दो से बेट जाय, समसंख्या; जूता, पाडुका। 
जफ्तक (८-९५ ) फा. दूं.-चकवा-चकवी, सुर्खाब का जोड़ा। 
अफलफ़्रोश (८9१८) फा- बि.-भूते बेचनेवाला। 
जफ्तसाख Ci ) फा. वि.-जूता बनानवाला, शू-मेकर। 
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जुफ्तो (, „= ) फा. स्त्री.-पशुओं आदि का मंयुन। 

जुफ़ (५४) अ. पुं.-नख, नाखून। 

जुबानः («४५० ) फा. प्‌ं.-आग की लपट, अग्नि-शिखा; तराजू 
की डंडी के बीच का डोरा, दे. ‘वानः, दोनों शुद्ध हें। 

जुबान (,.)५5) फा. स्त्री.-दे. 'जबान', दोनों शुद्ध हें । 

जुबाना (७७5) अ. प्‌.-सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखा। 

जबाब (०५5) अ. स्त्री.-मक्षिका, मक्खी। 

जुबन (>>) अ. पुं.-फाड़े हुए दूध का खोवा या पनीर, 
दे. जुब्न नं० २'।- 

जुबूल (१२७) अ. पृं.-क्षीणता, दुर्बलता, लाग़री; 
मलिनता, खिन्नता, अफ़्सुदंगी। 

जुब्दः (३७५) अ. पुं.-सार, तत्त्व, खुलासा; नवनीत, 
मक्खन; शिरोमणि, सरताज। 

जुब्दतुलहुकमा (५८५००६०५) अ. प्‌.-चिकित्सकों में 
शिरोमणि; वैज्ञानिकों में सर्वश्रेष्ठ। 

जुब्न (५४>) अ. पुं.-भीरुता, कायरता, डरपोकपन; 
फटे हुए दूध का मावा, पनीर, दे. 'जुबनः। 

जुब्बः (८५5) अ. पुं.-लंबा अंगरखा, चुगा। 

जुब्बःपोश (,११८४>) अ. फा. वि.-चुगा पहननेवाला; 
चुगा पहने हुए। 

जुग्र (५2) अ. पुं.-ग्यारहवाँ नक्षत्र, पर्वा फाल्गुनी । 
जुमल (,}-->) अ. पु.-अबजद के अक्षरों का हिसाब; 
अबजद के अक्षर। 

जुमादल उल्म (५५5.५०५) अ. पूं.-इस्लामी छठा 
महीना । 

जुमादलऊला (५५५.5०८५) अ. पुं.-इस्लामी पाँचवाँ 
भहीना। 

जुमान (७५८%) अ. पु.-मोती, मुकता; मोती के आकार 
की चांदी की घुडियां। 

जुमाम (~>) अ. पुं.-बतन का पानी से लबालब भर 
जाना। 

जुमुअः (८०>) अ. पृ.-शुक्रवार, दे. 'जुम्‌अः' दोनों 
तरह शुद्ध है। 

जुमु्त (८८०८०}) फाः पुं,-बरवटा, कसीला, ऐसा स्वाद 
जसा हड़ का होता है। 

जुमुर (५०८) अ- पुं.-दुबलेपन की वजह से पेट का पीठ 
से चिपक जाना। 

जुमुर्ुव (०)-०) फा. पुं.-एक हरे रंग का रत्न, पन्ना। 

जुमूव (००>) अः प्‌.-जमना, जम जाना (पानी आदि 

`का); खिन्नता, मलिनता, अफ़ुदंगी; ठप हो जाना, 

गत्यावरोध, डेडलाक । 
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ह (८००%) अ. प-शुक्रवार, दे. जुमुअः, दोनों 
उच्चारण सही हें। 
जुम्जुम: (००) अ. पुं.-कपाल, भगाल, खोपड़ी । 
खुरः (३५०) अ. प्‌.-दल, यूथ, जत्या, पार्टी । 
ड्ज (2) ब. पुं-दे. जुमूर। 
सु्ए अहवाब (.५->|६)-०)) अ. पूं.-मित्रमंडली, मित्रगण, 
दोस्तों की पार्ठी । 
ञुम्लः (२०>) अ. पुं.-समस्त, समग्र, सब, सरव; वाक्य, 
शब्दसमूह, फ़िक्रः। 
जुमलए इंशाइयः (८५५४४६५०३) अ. पुं-दे. जु. 
इस्मियः' । 
चुम्लए इस्तिफ्हामियः (५५०१ ।८.८> ) अ. प्‌ं.-एसा 
वाक्य जिसमें प्रश्‍न हो। 
छुम्लए इस्मियः («७«|४०५०-) अ. प्‌ं.-ऐसा वाक्य 
जिसमें क्रिया न हो, संज्ञात्मक वाक्य। 
छुम्लए खबरीयः ( ८८)५८०६५.०८ ) अ. पुं.-दे. जु ० इस्मियः 
जुम्लए मोतरिश्ः (८७)६-००४५८८ ) अ. प्‌.-इबारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
न हो। 
खम्लगो (, ८८>) अ. फा. वि.-सवंत्ब, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन ! 
चुम्हर (४०>) अ. पुं.-सवंसाधारण, जनसाधारण, 
जनता, अवाम। 
अम्हरियत (००५२-०३) अ. स्त्री-गणतंत्र, जनतंत्र, 
प्रजातंत्र। 
जुमूहुरी (, ५११५००) अ. वि.-सावंजनिक, सावंजनीन । 
झरफ़ा (५,४) अ. पुं.-जरीफ़' का बहु., हेसोड़ लोग। 
बुम्हरे अनाम (९७,५४००) अ. वि.-जन साधारण, 
अवामुन्नास। 
घुरात (४।५८) अ. पुं.-तीव्र, तेज़; वह अपान वायु जो 
शाब्द के साथ निकले। 
जुरूफ़् (5५%) अ. पुं.-जफ़ का बहु., बतंन-भाँडे। 
खुराफ (५45) अ. पुं.-ऊट के बरावर एक जंगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे. 'जराफ़', 
दोनों शुद्ध हें! 
जुर्म: (८)>) अ. पुं.-एक घूँट, इतना पानी आदि जो 
एक बार में पिया जाता है। 
दुर्म: ((/४००,>) अ. फा. वि.-धूँट-षूंट करके पीने- 
वाळा; मदिरा पीनेवाला, मद्यप। 
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जुलंःकशी (५3४००) ) अ. फा. स्त्री.-धूट-धूंट करके पीना ; 
मदिरा पीना, शराबनोशी । 

जूर्ज:नोश (, ५८०५) अ. फा. वि.-दे. जुर्अ:कश!। 

जुर्मेएमय (८०८०+) अ. फा. वि.-मदिरा का घूँट। 

जुल (+|)>) अ. स्त्री-साहस, हिम्मत; उत्साह, 
उमंग, हौसला; धृष्टता, दुःसाहस, बेबाक़ी। 
जुर्मतमफ़ा (|*/८०।)+) अ. फा. वि.-साहसवद्धक, 
हिम्मत बढ़ानेवाला। 

दुर्मेतआजचमा (५०८८।५>) अ. फा. वि.-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नहीं। 

जूमंतमाज़माई (, +१८०८०५>) अ. फा. स्त्री.-हिम्मत की 
परीक्षा, ताक़त का इम्तिहान। 

मुर्मंतमंद (०५५-१) ) अ. फा. वि.-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभट। 

जुमंतमंदान: («|७०००-भ)>) अ. फा. अव्य.-साहसपूणं, 
हिम्मत से भरा हुआ। | 

जुअंतमंदी (५0००-०३) अ. फा. स्त्री.-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामंदी । 

सुते (८) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे. 'जुरंत', 
दोनों शुद्ध है। 

जुफ़ोन (५४) अ. पूं.-दे. 'जिफ़ीन' दोनों शुद्ध ह । 

जुर्म (+) अ. प्‌ं.-अपराघ, दोष, कुसूर; आरोप, लांछन, 
इत्तिहाम। 

जुर्म मा कई: (४०५१६५४३) अ. फा. वि.-जिसने अपराध नः 
किया हो, अकृतापराध। | 

जुर्मानः (८५०,>) अ. फा. पुं.-वह सजा जो धन के रूप में 
दी जाय, अथंदंड। 

खुरः (४५) अ. स्त्री.-ज्वार एक अन्न। 

जुरंः (३३) फा. प्‌.-नर बाज, श्येन, बाज का नर जुरंः 
होता है और मादः बाज़। 

खुरः (४)-४) अ. स्त्री.-सौकन, सौत। 

जुरंत (००))) फा. स्त्री.-एक अन्न, ज्वार, दे. 'जुतं' । 

जुर्राफ़ः (८) अ. पुं.-दे. “जुराफ़' । 


जुर्राव (|>) अ. प्‌ं.मोजा। 


चुर्रीयत (५८,५५४) अ. स्त्री.-संतान, बाल-बच्चे; हाली- 
मवाली, पिछलग्गू। 

सुरुह (7५) अ. प्‌.-भ्रमर के आकार का एक लाल 
रंग का विषैला कीड़ा जिसके परों पर काली बुंदकियां होती 
हें । यह कीड़ा दवा में काम आता है और शरीर में छाला 
डालता है, इसे 'जरारीह' कहते हूँ जो इसका बहुवचनं है। 
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जुहँ (८)>) अ. प्‌-बाव, क्षत, जरूम। 

जुलम (०७) अ. पूं.--जुल्मत' का बहु., अंघेरे। 

सुलल (७) अ.पुं.-'जुल्लः' का बहु., बहुत-से सायबान। 

खुलाल (,]9) अ. पुं.-स्वच्छ और शीतल पानी; निथरा 
हुआ पानी; एक-दो इंच लबे कीड़े जिन्हें निचोड़ने से 
बहुत ही ठंडा पानी निकलता है। 

ुल्पात (८०६.५७) अ. पुं.-जुल्मत' का बहु., अंधेरे, 
अंबकार-समूह । 

कुरूर (, १०>) अ.प.-बैठना; राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना; समारोह के साथ गश्‍्त, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
अल समारोह। 

सुखा (७७%) अ-स्त्री.-सिस्र के नरेश 'अजीज़' की स्त्री, 
जो हज़रत यूसुफ़ पर मुग्ध हो गयी थी। 

जुलूकर्नेन (८१४००३5) अ. प्‌ं.-सम्राट्‌ सिकंदर की उपाधि, 
जिसके दोनों कंधों पर वालों की लटें पड़ी रहती थीं। 

जुलजनाह (५.३.१5) अ. पुं.-हत इमाम हुसेन का 
घोड़ा, बहुत तेज चलने के कारण 'परोंवाला घोड़ा' 
कहलाता था। 

जुलूजलाल (]५5-।३5) अ. पु.-तज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईशवर। 

चुल (८८%) फा. स्त्री-केशपाश, बालों की लट; कन- 
पंटी के पासवाले बाल, अलक; फेश, बाळ । 

जलफ़फार (७७.१) अ. स्त्री.-हत अली की तलवार, 
जो बद्र के युद्ध में उन्हें रसूल ने प्रदान की थी । क 
जुर्फ़बदोद- (५०२५-५१) फा.वि.-कंधों पर बाल बिखेरे 
हुए। 

जुल्फीन (८१5) फा. 
जुलफुनून (८११२) 
जुल्फ़े दराज (३१०-४) 
लंबी ळट। 
जल्फ़ेपरीश्ञां (Ley) फा. स्त्री--बिखरी हुई जुल्फ़, 


"बिरे हुए बाल । कि 
्ञल्कपुर्षम (#2२५55) फा- ्त्री-घुधराले बाल । 
ज्ल्फ्रेब हम (०००१5) फी- स्त्री-बिखरे हुए बाल । 
जञलफेरसा (ue) का. स्त्री--लंबी जुल्फ़ जो कमर 
से नीचे तक हो । ह 
जुलबहूरेन (८४०9 
में पढ़ा जा सके। 
जुल्म (७) अः पुं-अत्याचाद कमजोर को संताना; 


स्ी--शंखला, जंजीर । 
अ. वि.-बहुत से गुणों का ज्ञाता । 
अ. स्त्री.--छंबी जुल्फ़, वालों की 


) अ. वि--ऐसा शेर जो कई बहूरों 


अन्याय, बेइंसाफी करना; किसी का हक़ मारना; नदी 
में पानी की बाढ़; बलात्‌, ज़वरदस्ती। 

जुल्मत (५८०७) अ. स्त्री-अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, 
तारीकी। | 

जुल्मतआबाव (५५।८०७) अ. फा. पुं--बहुत ही अंधेरी 
जगह; संसार, दुनिया। 

जुल्मतकदः (४५१८०७) अ. फा. पूं.-जहाँ अंधेरा 
अंधेरा हो; संसार, दुनिया। 

जुल्मदोस्त (५-५०३९०.७) अ. फा. वि.-जो अत्याचार करना 
पसंद करता हो, अन्यायप्रिय। 

जुल्मपवंर (५१५३५७) अ. फा. वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरसोदः (४०७०१०७) अ. फा. वि.-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशंसित, अत्याचार-पीड़ित। 

जुल्मशिआर (१५५७) अ. वि.-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (८५८५५७) 'जुल्मत' का वहु., अषेरे; वह धोर 
अंधकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुंचने में पड़ा था। 

जुलमिनन (,.५५८८११5) अ. वि. बहुत अधिक ने मते देनेवाला, 
ईद्वर। 

जुल्लः (८७) अ. पुं.-धूप से बचानेवाली चीज, सायबान, 
छज्जा। 

जुल्लाब (८०४३) अ. पुं.-रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुवार (sls) अ. पुं.-पड़ोस, प्रतिवेश, हमसायगी; 
आसपास, चारों ओर। अत 

जुशांदः (४0०५४)%) फा. पुं.-औटाई हुई दवा का पानी। 

जुशा (+) अ. स्त्री-डकार, घूम, उद्गार। 

जुस्त (५०५%) फा. स्त्री.-दे. 'जुस्तज्‌'। 

जुस्तजू (१5०-5) फा. स्त्री-तलाश, मार्गण, गवेषणा । 

जुस्तोजू (जुस्तुजू) (३५-१०३) फा- स्त्री.-दे. जुस्तजू'। 

जुस्सः (=>) अ. पुं.देह, शरीर, जिस्म। 

जुहल (,}>}) अः पु.-एक ग्रह शनि। 

जुहला (५४३) अ. पुं--नाहि का बहु, जाहिर छोग। 

जुहुः Ce) अ. पुं.-हास्यास्पद, उसुक: ॥ 

जुहुक़ (3५०) अ. पुं--विनाश, नाश, नापंदी; निशानः 
चुकना। के 

जहकः: (2८-3) जिस पर सब लोग हेसे, हास्यास्पद, हास्य। 

जुहूर (९०) अः पुं-प्रकट, जाहिर होना; उत्पत्ति, 
पेदाइश; आविभाव, अवतार। 

जुहूद (००७) अ.पुं-इद्रिय-नि्रह, संयम, मनोगृप्ति, मुनिः 
वृत्ति, पारसाई, परदारी, इत्तिका । 
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जुहद ( ड ) अ. पुं.-शक्ति, बल, ताक़त; प्रयत्न, पराक्रम, 
कोशिश । 
जुहृदशिआर ()५५५५}) अ. वि.-संयमी, यतेद्रिय; जितेद्रिय, 
संयतेद्रिय । 
जुह्लः (३०३) अ. स्त्री-एक ग्रह, शुक्र। 
जुहःजबों (, ५४५>४)२5) अ. फा. वि.-उज्ज्वल ललाट, 
शुञ्ज भाल, सुन्दरी, चंद्रमुखी, माहरू । 
जुह्ूःनवा (|१५४)२)) अ. फा. वि.-बहुत सुन्दर और मधुर 
स्वरवाली स्त्री । 
जुह्लःर् (८४>) अ. फा. वि.-दे. 'जुह्लःजवीं' । 
जुह्ःशमाइल (, ५०८४५०) अ. वि.-दे. 'जुह्लजबीं' । 
जुह्व (४%) अ. स्त्री.-दोपहर की नमाज़ का वक्त। 
जुहुहाद (७४०) अ. पुं.-जाहिद'का बहु. जाहिद लोग। 
जुहहाल (, ५४) अ. पु.- जाहिल' का बहु., जाहिल लोग। 
हू 
जू (>) फा. स्त्री.-नदी, छोटी नदी; नहर, कुल्या; खोत, 
सोता, चइमा। 
जू (५5) अ. उप.-वाळा के अथ में आता है, जेसे-- जू-माना' 
कई अर्थवाला। 
जूअ (८१>) अ. स्त्री.-भूख, क्षुधा, बुभुक्षा 
जुउलअज (9/६9) अ. स्त्री.-जमीन की भूख, राज 
बढ़ाने का हौका। 
जूउलकल्ब (८/2५5) अ. स्त्री--एक रोग जिससे पेट 
भरा होने पर भी सारे अंग भूखे होते हें । 
जूउलबक़र ()5५-॥|८9+) अ. स्त्री-एक रोग जिसमें कितना 
भी खाया जाय भूख नहीं जाती। 
जएलू (, ८५> ) फा. स्त्री--रक्त की नदी । 
जूएशीर (४५८-५> ) फा. स्त्री.-दूध की नहर, जो फ़र्हाद 
शीरीं के लिए निकालना चाहता था। 
जूक़ ((9%) तु. स्त्री--समूह, झुंड, गिरोह। 
जूक़ दर जूक ((59>)0.9+) तु. फा. वि.-क्षुंड के झुंड, 
गिरोह के गिरोह, बहुत अधिक भीड़ । _ 
खूजसदेन (,.५२५५३५) अ. वि.-दो शरीरोंवाला, मिथून 
राशिवाला, बुघ ग्रह, जिसका घर कन्याराशि है। 
जूजुनाबः (८१५०१५) अ. पुं.-वह्‌ पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पूरब की ओर हो । 
' जूजुबाबः (2।१०५5) अ. पुं.-वह पुच्छल तारा जिसकी 
पूंछ पच्छिम की ओर हो। 
जद (७७) अः पुं.-दानशीछता, वदान्यता, सखावत, 
बखशिश | 


जूर (०)) अ. वि.-शीघ्र, त्वरित, तुरंत, जल्दी। 

जूदअसर (०३) फा. अ. वि.-तुरंत असर करनेवाली 
ओषधि, शीघकारी। 

जूदआइना (५५५३3) फा. वि.-अहुत जल्द घुल-मिल जाने- 
वाला, जल्दी दोस्त बन जानेवाला, आशुमित्र। 

जूदखेज्ञ (5५-०५) ) फा. वि.-फुर्तीला, चुस्तोचालाक । 

जूदगो (५5०५) फा. वि.-जल्द शे'र कहनेवाला, शीघ्र- 
कवि, उपस्थित कवि, उपस्थित ववता, आशु कवि। 

जूदगोई (,5/559)) फा. स्त्री.-तुरंत कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना । 

जूदतर (०) फा. वि.-शीघ्तर, बहुत जल्द। 

जूदनवीस (, +५५३) फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, त्वरा- 
लेखक । 

जूदनवोसी (, ५५८५५०३३) फा. स्त्री.-जल्द लिखना, त्वरा- 
लेखन। | 

जूदपशेमां (,)८५४१२०१)) फा. वि.-अपनी भूल पर बहुत 
जल्द पछतानेवाला। 

जूदफ़्हम (१०५३) फा. अ. वि.-जल्द बात समझ जानेवाला, 
शीघ्रबुद्धि। 

जूदबूद (०१२०) ) फा. वि.-अपार, असीम, बेहद; अनुचित, 
बेजा। 
जूदरंज (५)०);) फा. वि.-किसी बात पर जल्द बुरा 
मान जानेवाला, आशुरोष। 

जूदरंजी (, ५5५५3) फा. स्त्री.-जल्द बुरा मान जाने- 
वाला। 

जूदरफ्तार (५५८५५११3 ) फा. वि.-तेज चलनेवाला, शी छरगामी, 
द्रुतगामी । 

जूदरफ्तारी (. ५५५५०५३) फा. स्त्री.-तेज चलना, शीघ्र 
गमन। , 


जूवरस (५००) फा. वि.-जो किसी बात की तह तक 
तुरंत ही पहुँच जाय, कुशाग्रबुद्धि। 

जूदरसी (, ५८१%) फा. स्त्री-किसी बात की' तह तक 
शीघ्र पहुँच जाना। 

जूदसेर (१४५००१३) फा. वि.-किसी बात॑ से शीघ्र ही उकतां 
जानेवाला; जिसका पेट जल्द भर जाय। 

जूदसेरी (, ५१४०५०५३) फा. स्त्री.-किसी बात से जल्द उकता 
जाना; जल्द पेट भर जाना। 

जूदहुच्म (/०5:००))) फा. अ. वि.-शीघ्र पच जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, लघु पाक। 


जूदहज्मी (, ५००८2५५३) फा. अ. स्त्री.-खाद्य पदार्थ का 
जल्द पच जाना। 
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- (८०४%) अ. पुं.-वह्‌ पहाड़ जिस पर हजरत नह की 
किश्ती जाकर ठहरी थी। ` 

जूवी (५२95) फा. स्त्री.-शी घता, जल्दी। 

जूनाब (८०५५५) अ. प्‌ं.-फाड़ खानेवाले दरिदे, इवापद, 
व्याच, हिंसक प्राणी। 


डूफ़ा (७१3) फा. पूं.-एक घास जो दवा में काम आती है। _ 


जूफुनून (..)0)७) अ. वि.-बहुत-्से हुनर जाननवाला, 
बहुगुना, वेत्ता। 

जूबह्ल॑न (५४१००५५) अ. वि.-वह्‌ शे'र जो दो बहो में 
पढ़ा जा सके। 

जूमा'ना (।5५०००१5) अ. वि.-वह शब्द, वांवय या शेर 
जिसके दो अर्थ हों। 

जूमानी (, ५५५०५५) अ. वि.-दे. 'जूमा'ना' दोनों शुद्ध हें। 

ज्र (5) फा. पुं.-छल, कपट, फ़िरेव । 

जूरोमक्र (८१५); ) फा. अ.पुं.-छल और कपट, वंचकता 
और ठगी । 

जूलाँ (५३) फा. स्त्री-जूलान का लुं, दे. 'जूलन'। 

जूलान (४५>) फा. स्त्री-वह्‌ जंजीर जो बंदियों को 
पहनायी जाती है, बेड़ी। 

जूलुबाब (८०५.१5) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद। 

जे 

जेब (८८५) अ. पुं.-भेड़िया, वृक। 

जेव (<->) अः स्त्री--वह थैली जो कुर्ता या अचकन 

` आदि में रुपया आदि रखने की होती है, पाकेट, खलीता। 

जेबखचं (6)+५-#र) अः फा, पुं--वह खर्चे जो खाने-पीने 
के अतिरिक्त दूसरे निजी कामों के लिए हो। 

जेबतराश (२८८%) अः फा. वि.-जेब काटनेवाला, 
गिरहकट, ग्रंथि-मोचक, ग्रंथिच्छेदक, पाकेटमार। 

जेबतराशी (,५#])२८-^४क) अः फा- स्त्री.-जेव काटना, 
गिरिहकटी करना, पाकेटमारी। 

ज्ेबा (७४८३) फा. वि.-सुन्दर, मनोरम, मनोज्ञ, दिलकश; 
शोभनीय, श्रीमान्‌, वारौनक़; ललित, सूक्ष्म, लतीफ़। 
जेवाअंवान (#९०६३४) फा. विनसुडौळ और सुन्दर 
शरीरवाला (वाली) शोभनांग, शोभनांगना। 

देवाइश (०७23) फा- ्त्री-सज्जा, शगार, सजावट। 

सत्री--दे. 'जेवाइश'। 


ज्ञेबाई (5७३४3) फा. हि 
जेवाक्रामत (23) फा. अ. वि.-दे. जबा- 
क्रामत' । 

जेबाक़्ामती (.5८०७७४) फाः भः स्त्री-श्रीर का साचे 


में ढला होना, अंगसौष्ठव । 


जेवातलूमत (५०५८७५५५३) फा.अ. वि.-जिसकी मुखाकृति 
अत्यन्त सुन्दर हो, ललित, कांत। | 

ज्ञेवारू (५५५२३) फा. वि.-जिसका चेहा-मोहा बहुत ही 
सुन्दर और प्यारा हो। 

जेबाशमाइल (, १६०५५४३) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही सुन्दर और सुशील हो। 

विदः (३५५५५)) फा. वि.-अच्छा लगनेवाला, छजनेवाला, 
शोभा देनेवाला। 

जेवीदः (३०५-४५३) फा. वि.-सुशोभित, ललित, सुन्दर। 

जेबीदनी (, „००५१४३ ) फा.वि.-छजने योग्य, शोभा देने योग्य । 

जेवोज्ीनत (८५३१५०) फा. अ. स्त्री.-वनाव-सिंगार, 
वेशभूषा, ठाट-बाट, शगार और सजावट | 

जेबोचचन (..23१५-०४) फा. अ. स्त्री.-दे. जेबोजीनत'। 

ज्ञेरंदात्ञ ($|5४|)-;) फा. पुं.-किसी चीज़ की हिफ़ाजत के 
लिए उसके नीचे विछाया जानेवाला कपड़ा; कालीन, फ़्श। 
जेर (५25) फा. वि.-उर्दू में इ' की भात्रा ( ,); निम्न, 
नीचे; निर्वेल, नाताक़त; परास्त, पराजित, मग्छूव; 
निःसहाय, निराश्रय, वेकस, अधीन, ताबे'। 

चेर अंदाज (3।५५।५2) फा. पुं.-दे. 'चेरंदाज, शुद्ध उच्चारण 
वही है। द 

जचरअफ़्गन (%)23) फा. पुं--दे. 'जेरफ़गन', अधिक शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

ज्ञेरचाक़ (८3८३१४) फा. वि.-अधीन, ताबे'दार; जिसे गुदा 
मैथुन कराने का व्यसन हो, कोनी। 

ज्ञेरजामः (८०७३१४३) फा. पुं--कमर से नीचे पहनने का 
कपड़ा, अधोवस्त्र; वह कपड़ा जो जीन के नीचे घोड़े की 
पीठ पर डाला जाता है। 

ज्ञेरदस्त (५८५००)२३) फा. वि--अधीन, वशीभूत, तावे; 
दीन, दुःखी, असहाय । 

ज्ञरदस्ती ((»०००)४) फा. स्त्री.-अधीनता, 
दीनता, निःसहायता। 

जेरफ्गन (१४5) फा. पुं-दरी, तोशक; भैरव राग। श 

ज्ञेरबंद (७५५१२३) फा. पुं-धोड़े के पेट पर कसा जान 
` वाला तस्मा। 

जञेरबार (७१४) फा. विः-जो बोझ के नीचे दबा हो; 
ऋणी, कर्जदार; आभारी, एहसानमंद । 

ज्ञेरवारी (. ५9५४) फा. स्वीक का बोझ, ऋणभार; 
एहसान का बोझ, कृतज्ञता। 

जेरा (।१४) फा. अव्य--वयोंकि, किसलिए; इसलिए। 
ज्ञेराव (-।)२) फा. स्त्री=जमींदोज नाली, जमीत के 


अंदर के नल। 


मातहती; 
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ज्रीं 
म 7270 (७३१४३) फा. वि.-निम्नगत, नीचेवाला। हि 
सेरेअसर ()“|)२३) फा. अ. वि.-जो किसी के प्रभाव में 
हो; जो किसी के अघीन हो। 
चेरेआव (८१) फा. वि.-वह जमीन जो पानी में डूब 
गयी हो; पानी के भीतर। 
जरेअस्मां (\८..])५5) फा. वि.-आंकाश के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे संसार में। 
खरेइस्तेमाल (५.५३) फा. अ. वि.-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु; सेवन की जानेवाली ओषधि। 
उरेकृदम (७५५३) फा. अ. वि.-पाँव के तले; सुगम, 
सहल। 
जरेज्ञाक (. ५५१४३) फा. वि.-मिट्टी के भीतर अर्थात्‌ 
कन्न में। 
खेरेग्रोर (१४५२) फा. अ. वि.-जिस पर गौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 
चञरेतज्योज ($५५५२) फा. अ. वि--जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 
जेरेतन्क्रोद (५४५५२३) फा. अ. वि.-जिस पर आलोचना 
लिखी जा रही हो। 
खरेतस्नीफ़ (४५४-०7)23) फा. अ. वि--जिसकी रचना 
की जा रही हो। - 
जरेता' मीर (,५....०,०; ) फा. अ. वि.-जो बनाया जा रहा 
, जिसका निर्माण हो रहा हो। 
डेरेताली (०७)०;) फा. अ. वि.-जिसका संपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 
ेरेनगीं (, ५५५५२३) फा. वि.-शासनाधीन, मातहत देश 
या प्रदेश । 
खरेनाऊ (८१७५२5) फा. पुं.-उपस्थ, कटि देश, पेड़ । 
छरेमइक़ ((5<.०)25) फा. अ. वि.-जिस पर किसी काम की 
सरक की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ़ किया जाय; ऐसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को बाध्य हो; वह लड़का जिसका किसी पुरुष के साथ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो। ` 
खेरेरां (, ॥))25) फा. वि.-रान के नीचे; काबू में; सवारी में। 
खरेलब (५५१५२5) फा. वि.-ओठों में, वह बात जो ओठों- 
ओठों में हो। द 
चेरेलायः (८८.५५३) फा. वि.-किसी कां आश्रित, किसी 
की छत्रछाया में। 
जेरेहुकूमत (५८००५८००५४३) फा. अ. वि.-दे. जेरेनगीं'। 
ख्रेरोजबर (४) फा. वि.-तले-ऊपर, उथल-पुथल, 
अस्त-त््यस्त। 
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जैंसवार 

जेरोबाला (४५११५४३) फा. वि.-दे. जेरोजबर| जज 

जेवः (४४) फा. प्‌ं-पारा, सीमाब। 

जेवर (23) फा.प्‌.-आभूषण, आभरण, भूषण, अळकार, 
गहना । 

सेवरात (>|,५४}) फा. पूं.-ज़ेवर' का बहु., बहुत-से 
आभूषण, गहुने। 

जेल्न (८) अ. पुं,-प्रतिभा, तब्बाई; बुद्धि, समश; 
स्मरण शक्ति, याददाइ्त। 

जह्लीबत (५८७०५) अ. स्त्री--धारणा, विचार; प्रकृति, 
स्वभाव। 

जेह्लेरसा (।८.).+*५) अ. फा. पुं.-बात की तह को पहुँचने- 
वाला जहन। 

जहीर ()५४23) फा. पुं.-वह अंगूठी जो तीर चलानेवाके 
उंगली की रक्षा के लिए पहनते हें। 

जे 

चैअः (८५४४) अ. स्त्री.-नष्ट होना; व्यापार; उद्योग; 
खेती की भूमि। 

जेम (८५) अ. प्‌.-नष्ट होना; मरना। 

खैग्रम (०५८) अ. पू.-व्याप्र, सिह, झेर। 

जंग़मशिकार ()७४५-४) अ. फा. वि.~सिह का शिकार 
करनेवाला; बहुत बहादुर। 

जैत (=^) म. पुं.-दे. 'जेतून'। 

जंतुन (८५5) अ. पृं.-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेळ 
निकलता है और दवा में काम आता है; उन बीजों का तेल। 

जेव (५५) अ: पुं.-अमुकं व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द। 

जेवी (, ५५२३) अ. वि.-शीओं का एक बंश । 

जेन (23) अ. स्त्रो.-सज्जा, शगार, सजावट। 

चनव (५-०५५) अ. स्त्री-हज्जत इमाम हुसेन की बहूत 
जिन्होंने उनकी शहादत के पदचात्‌ बड़ी वीरता से 'यजीद' 
के शासन की बुराइयों का पर्दाफ़ाश किया था। 

खे (४५) अ. पू.-आंगंतुक, अतिथि, मेहमान । 

जेफ (५६२)) अ. प्‌.-रुपया या अशरफ़ी का खोटापन। 

जेब (८.५) कृते या अचकन आदि का गळा, गिरीबान। 

जैयान (५५७५७) अ. पुं.-जंगली चमेली; शहद, म्रघु। 

जेयिद (०४) अ. वि.-धुरंघर, प्रचंड, बहुत बड़ा (विद्वान्‌), 
खरा, अच्छा, गो खोटा न हो। 

जेल (,}:5) अ. पुं.-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
वाळा भाग; निम्न, नीचे। 

बेलदार (5०५५5) अं. फा. पृ .~एक निम्न कोटि कः राज” 
कमंचारी। 
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खोःीवःत्‌ 


जली (.5८३3) अः वि.-तु्ठी, जो किसी के साय हो। | जोक हाफिज (०७३७०८४८०) अ पृ. हो। | खोके हाफिज: (७७०५ ६०७) अ पुं--स्मरण-शक्ति 


जेश (,/५>) अ. प्‌.-सेना, फ़ौज; हाँडी का उवाल; 
हृदय का वेग। 

जशे मलाइकः («८0० १०५) अ. प्‌.-फ़िरिइतों की सेना, 
देवताओं की फ़ोज। 

जहून (५५००४ ) अ. प्‌.-मध्य एशिया की एक नदी जो 
'बलख' के किनारे बहती हैं। 


जो 


जोइंदः (४०५.५५३) फा. वि.-ढूंढ़नेवाला, तळाश करनेवाला, 
खोजी, जिज्ञासु । 

जोईदः (१०४५क) फा. वि.-ढूंढ़ा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (, ५५४१3 ) फा. वि.-ढूँढ़ने योग्य, खोजने छाइक़। 

जोगन (59%) फा. स्त्री.-ओखली, उलूखल। 

जो'फ़ (६-४) अ. प्‌.-निर्बेलता, कमजोरी; बीमारी की 
कमजोरी; दीनता, बेकसी। 

जो'फ़े आ'साब (५०७००|५-७०) अ. पुं.-शरीर के पट्ठों 
की कमजोरी | 

जो'फ़े इदितहा (५५::४०.४००४) अ. पुं-भूख की कमी, 
मंदाग्नि। 

जो'फ़े एतिक्राद (3७७५०५६०८) अ. पुं.-आस्था या एति- 
काद की कमी, निष्ठामांद्य । 

ज्ञो'फ़े क़ल्ब (५०५७८०5) अ. पुं.-दिळ की कमजोरी, 
ह॒ृदय-दौवंल्य । लि 

जो'फ़े जिगर (3:/%..४-४) अ. फा. पुं-एक रोग जिसमें 
यकृत अपना कतंव्य पूरे तौर पर पूरा नहीं करता। 

जोक दिमाण (१८००८०८३) अ. पुं--स्मरण-शक्ति की, 
कमी; समझ-बूझ की कमी । 

ज्ञो'फ़े दिल (,]०--०) अ. फा.पु-दे. जो फ़ क़ल्ब' । 

ज्ञो'फ़े नजर (39४..६४-४) अ. पुं.-दृष्टि की कमजोरी, कम 
दिखाई पड़ना, नेत्र-दुबेलता। 

जो'फ़े बसर (०१-११) अ. पुं.-दे. जो'फ़े नजर। 

जो'फ़े बसारत (८०)५०७५०-४५७) अ. पूं.-दे. ज्ञोफ़े नजर। 

जो'फे बाह (३५८-०००) अ. फा. पुं.-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौ्वेल्य । 

ज्ञो'फ़े मसानः (०५७-०.०८ॐ) अ. पुं--मूताशय की नसों की 
शिथिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है। 

ज्ञो फ मेद: (४3७-०..२०-४) अ. पुं--पाचन-शक्ति की कमी, 
मंदाग्नि, अग्निमांद्य । 

जो'फे हाखिमः (८०४८-६००) अः पुं.-अग्निमांच, पाचन- 
शक्ति में कमी । 


को कमी । 

जो'म. (#०) अ. प्‌.-धारणा, गुमान, खयाल; अहंकार, 
अभिमान, घमंड । 

जोमे बातिल (, ०५४०३) अ. पुं--गलत गुमान, कुधारणा; 
झूठा घमंड । 

जोयां (,५५८५ॐ) फा. वि.-ढहूँढ़ता हुआ, तलाश करता हुआ। 
जोया (\५४) फा. वि.-डूंढ़नेदाला, खोजी । 
जोयानीदः (३०५५।५५>) फा. वि.-दुंढ़ताया हुआ। 

जोर ())5) फा. प.-बल, शक्ति, ताक़त; वश, वस, 
काबू; प्रयत्न, कोशिश; अनीति, अत्याचार, जबरदस्ती; 
आश्रय, सहारा; प्रवलता, प्रचंडता, तेजी; धाक, रोब। 
ज्ञोरआज्मा (०४9 ) फ्रा. वि.-जोर दिखानेवाला, 
मुकावला करनेवाला; युद्ध करनेवाला, लड़नेवाला।. 
ज्ोरमाच्माई (, ८५०5993) फा. स्त्री.-मुकाबला करना; 
लड़ना । < 

जोरमावर (9); ) फा.वि.-शक्तिशाली, बळ्वान्‌, ताक़तवर। 
ज्ञोरआवरी (, ५595) फा. स्त्री-वलवत्ता, ताक़तवरी। 
ज्ञोरदार (५/०१3) फा. वि.-शक्तिञ्चाली, ताकतवर; प्रचंड, 
तेज़; जोशीला, आवेगपूणं; महत्त्वपूर्ण । 

जोरमंद (००-०)) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर । 
ज्ोरमंदी (. ५०५०१) फा. स्त्री-शक्ति्यालिता, ताक़त- 
वरी। 

ज्ञोरशिकन (,))) फा. वि.-ज्ोर तोड़नेवाला, दमन 
करनेवाला । 

ज्ोरशिकनो (. ८93) फा. सत्री.-जोर तोड़ना, दमन 
करना । ! 4 

जोरेबाजू (८१3) फा. पुं--बाहुबल, अपना परिश्रम, स्वयं 
अपना प्रयास। 

ज्ञोरोशोर (१%) फा. पु--कोलाहछ, शोरगुल; धूम- 
धाम; तीव्रता, तेजी; उत्साह, हौसला । 

जोलः (23) फा. पु.-कपड़ा बिननेवाला; मकड़ी, लूता । 

जोल (. |)+) फा.पुं--वन, जंगल; चटियल मदान, बियावात। 

ज्ञोलीवः (३०४) फा. वि--उलझा हुआ, गुंजलक; अस्तः 
व्यस्त, तितर-बितर। | 

ज्ञोलीदःखयाँ (८७४१७०४१४) फा. वि.-उलझी-उलझी बात 
करनेवाला, अनर्गल भाषी, वेतुकी बातें करनेवाला । 

जोलीदः्वयानी (५५४४४०४). का. अः स्तरी-उलञ्षी- 


उलझी बातें करना, व्यथं की बातें करना, वेठुकी बातें । 


जोलीवःमू (०४०७५१ ) फा. वि>-उलझे हुए -लोंवाला, 
व्यस्तकेश । 
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ज्ञोलोदः मई ` 


ज्ञोलीदः मई (, ८५४०७१४ ) फा. स्त्री.-बाल होना । 
जोलोदःहाल ((|०४०५-७५) फा. अ. वि.-दुदशा्स्त, 
फटे हालों। 
जोलीदःहाली (, „१५०४०७१४ ) फा. अ. स्त्री.-दुदेशा, फटे- 
हालों होना। 
जोश (, £>) फा. पु.-आवेग, जोर; उफान, उबाल; 
उमंग, उत्साह; उत्तेजना, इश्तिआल; तीव्रता, तेजी; 
क्रोध, गुस्सा । 
जोशजन (..3, /9>) फा. वि.-जोश मारनेवाला, उफ़नता 
हुआ, उबलता हुआ। 
जोशजनी (, 53.५%) फा. स्त्री.-जोश मारना, उबाल 
आना । 
जोजन (,.५*>>) फा. पुं-कवच, जिरिह; भुजबंद, केयूर, 
अंगद, बाजूबंद । 
जोशनबंद (००.५5) फा. वि.-कवचधारी, जिरिहपोश। 
जोश (,)८४५>) फा. वि.-जोश मारता हुआ, उबलता 
हुआ । 
जोज्ञांदः (४५५७४५ॐ) फा. प्‌ं.-कवाथ, काढ़ा, औटी हुई 
दवाओं का पानी । 
जोज्ञानीदः (३५५०७४५=) फा. वि.-औटाया हुआ, उबाला 
हुआ । 
जोशिश (१४5%) फा. स्वी--उबाळ, उफान; तीब्रता, 
जोर। 
जोशिहेदहन (..)2५११५५ॐ) फा. स्त्री---मुंह आ जाने 
का रोग, मुहाँ । 
जोशीदः (४०५४१) फा. वि.-औटा हुआ, जोश खोया हुआ। 
जोशोदनी (, »०४9+) फा. वि.-औटने के योग्य, 
उवालने के लाइक़। 
जोशेअदक (५-६४, ४५>) फा. पुं.-आँसुओं का जोर, रोने 
का वेग । 
जोशइदक़ ( 
का जोदा। 
जोशेखूँ (, 5 ४१>) फा. पुं.-खून का जोश; खानदान 
'की मुहब्बत; खून का बिगाड़, रक्तदोष । 
जोगग्रज़ब (५.०८, ४५%) फा. अ. पुं-गरुस्से का जोश, 
कऋ्रोवावेग । 
जोशग्रेच (५५८,४५) फा. अ. पृं.-दे. जोशेग़ज़ब'। 
जोदेनुनूं (>८४१>) फा. अ. प्‌,-उन्माद और 
पागलपन का जोश । 
जोगोखरोश (।/१5१८/5क) फा. 
वूम-धाम; उत्साह, उमंग; आवेग, जोश | 


७४,४55) फा. अ. पूं.-प्रेमावेग, मुहब्बत 


पुं.-जोर-झओोर, 


कल्पपप-+-जज----_तत_ 
ज्ञोहीदः (४9५००) फा. वि.-वर्षा के वेग से टपकी हुई 
छत आदि। 


जो 


जौ (५%) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध अन्न, यव । 

ज्ञो (५०) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, रौशनी; चमक-दमक; 
शोभा, छटा। 

जौआन (..)८८५%) अ. वि.-क्षुधातुर, बहुत भूखा, अशनापित। 

जौक्र (३५5) अ. प्‌.-स्वाद, मजा; रसानुभव, लुत्फ़ लेना; 
आनन्द, हज; रसिकता, मज़ाक; रुचि, शौक । 

ज्ञौक़आफ़ी (, ५२५१८३5 ) अ. फा. वि.-जौक़ पेदा करनेवाला। 

ज्लौक़श र ()०-८ ४३७) अ. प्‌--काव्य रसिकता, सहूदयता, 
कविता करने या समझने का शौक । 

ज्ौक़सलीस (५.८३५५) अ. पुं.-शुद्ध रसिकता, काव्य 
मर्मज्ञता की शुद्धता । 

जोकेसुखन (५०,35) अ. फा. पृ.-दे. 'जौक़शे'र'। 
जौकोब (-५5५>) फा. वि.-दरदरा कुटा हुआ, मोटा 
कुटा हुआ, जिसमें दरदरापन हो । 

जोक्रोशौक़़ (,३१४१.३१४) अ. प्‌.-पूरी रुचि और रसिकता। 
ज्ञोभः (८२१३) अ. स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, 
जोरू, जाया। 

ज्ञोज (१3) अ. पुं.-पति, स्वामी, खाविद; वह संख्या जो 
दो से बॅट जाय, तम; युगल, युग्म, जोड़ा । 

जौज्च ($>) . अ. पुं.-अखरोट, अक्षोट | 

जञोजएसानी (, ०७४553) अ. स्त्री.-दूसरी व्याहता 
पत्नी, दूसरी स्थी, नयी स्त्री। 

जोजन, (८१>) फा. पु..-अभिचारक, जादूगर । 
जौद्चबोया (\८१२३५>) अ. फा. पु.-जायफल, जातीकोश, 
जातीफल । 

जाँजमासिल (८०३५5) अ. पुं.-धतूरा, धत्तूर। 

जौज़र (,3>) अ. पु.-नील गाय का बछड़ा। 

जोज्ा (।५>) अ. प्‌-मिथुन राशि, तीसरा बुर्ज । 

ज्ौजोयत (८८०५5१३) अ. स्त्री.-शौहरपन, पतित्व; जोरूपन, 
स्त्रीत्व । 

जोजन (,.)४१३) अ. पुं.-पति और पत्नी दोनों, दम्पती, 
जायापती, मियाँ-बीवी । 

जोद (०५>) अ. पुं.-अच्छा, उम्दा; अच्छी वस्तुएँ; जोर 
की वर्षा; दानशीळता । 

जौदत (८८०५) म. स्त्री.-पुनीतता, नेकी; अच्छाई, उम्दगी 
मनोविनोद। 

जोवतेतब्ज ( &१।०८८०)५> ) अ-स्त्री.-स्वभाव का भनोविनोद । 
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/ 


जौपाद * 
t २६१ तंगदस्ती 


पाश (५५) अ. फा. वि.-रौशनी फॅळानेबाला अर्यात्‌ | रा ठ ज ज उन ल जा अर्थात्‌ | जोहरेआईनः ( 


५5,2५२) अ. फा. एं.-दर्पण पर पड़ी 
ज्योतिर्मय, द्ुतिमान। र . 


SR _ हुई धारियाँ, (जव दपंण लोहे का होता था) । 
ज्ञौपाशी (_ ,+\२५-०) अ. फा. स्त्री.-रीशनी फलाना, जीहरेफ़रदं (७)7)2१>) अ. प्‌ं.-वह. सूक्ष्म कण जिसके खंड 
` जगमगा देना। 


न हो सके। 
जौफ़ (-%%) अ. प्‌.-भीतर का खाली भाग; पेट, उदर । 
9 00%. शक आिका। जोहरेलतीफ़ (०४»००)०)>) अ. पृं.-किसी पदार्थ का 
जौफ़रोश (,/9)5+>) फा. वि.-जौ वेचनेवाला । ( 2 ky 


ठ ए असली सत, खालिस जौहूर। 
जौफ़िंगन (.४5,2) अ. फा. ki जौपाश'। जौहरेशम्शीर ()५4--४,०)३) अ. फा. पूं.-तलवार पर 
ज्ञौफ़िशाँ (।)७७५५८) अ. फा. वि.-दे. 'जौफिगन'। र 


) | ४ | पड़ी हुई बारीक लहरें, जो अच्छे लोहे की अलामत हूं । 
ज्ौबअः (१११३) अ. पृं.-वगूला, ववंडर, वातावत, वातचंक्र। 


जौबजी ($+८०१०) फा. वि.-संपूर्ण, समग्र, पूरा। तत 

ज्ञौबान (८५७५५७) अ. पुं.-पिघलना, द्रवण । तंगः (९5) तुः पुं.-चाळू सिक्का, वह मुद्रा जिसका लेन- 

ज्ञौबार (५५५४) अ. फा. वि.-दे. 'जौपाश'। देन हो। 

जौर (>) अ. पुं.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। तंग (८.४5) फा. वि.-संकीरण, संकुचित, कोताह; अल्प, 

ज्ञौरक् (८3) अ. पुं.-छोटी नाव, नौका, कश्ती। .| न्यून, थोड़ा, कम; दरिद्र, कंगाल; दीन, दुखी, बेबस; 

जौरब (५०>) अ. पुं.-जुर्रब, मोजा । „ | आजिज, परेशान; क्लेशग्रस्त, मुसीवत का मारा; दुष्कर, 

जौरेबेजा (५०2) ) अ. फा. पुं.-अक्रारण और अनुचित | मुश्किल; अपयप्ति, नाकाफ़ी, (पुं) जीन कसने का तस्मा। 
अत्याचार । तंगऐश (_/५०५-६५०) फा. अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; 

जोरेबेहद (५०८११३) अ. फा. पुं.-वहुत अधिक अत्याचार । | दुःखित, सस्ता हाल; जिसे जीवन दूभर हो। हट 

जौलक़ी (, ५८५) अ. स्त्री-साधुओं की कमली। तंगएँशी (, ५५०५.१) फा. अ. स्त्री.-दरिद्रता, ; 


जौलां (५3) अ.पुं.-घोड़े को कावा देना, घोड़े को फिराना; | दुःख, दीनता, खस्तगी; हक हट दूभर द । क 
दौड़ना, फिरना । तंगलयाल (फल ) फा. अ. विः-अनुदार, - 
जौलाँगाह (४४८०)+>) अ. फा. स्त्री.-घोड़े के दौड़ाने का | चित्त, लघृचेता, तंग नजर; धर्माध, be | क 
मैदान; दौड़ने का मेदान। तंगखयाली (, ५!\५५५-१) अ. फा. स्त्री-अनुदारता, तग 
जौलानी (, ५2095) भ. स्त्री.-घोड़ा, अश्‍व; शराव का _नज़री; ह तअस्सुब । A दल 
पियाला; तेजी, फुर्ती; मनोविनोद। he i UR छ फा. अ. वि.-कृपण, कंजूस; 
जौ , पं.-वक्षस्थल, सीना; आधी रात। गति, Ee 
है, 75] ५ ries जिरिह्‌। तंगचश्मी math |! फा. स्त्री.-कृपणता, कजूसी; 
जौसंग (..£०.०)>) फा. वि.-एक जौ के बराबर वज़न। प्रकृति की र्न नः कमीनोप ce 
जौसक़ (८३०५) अ. पुं.-त्रासाद, भवन, महल। तंगञ्जफ़ (५-2)४.४०) फा अ. 3: जा अ 
जौहर (५2३) अ. पुं--गुण, रिफ़त: दक्षता, होशियारी; hs: ; छोटे हूइबाला, नु ड न ५३ # 7 
सार, सत; रत्न, मणि; कला,फ़न; धमे, ज़ासियत; | तंगजः (७८६%) फा. अ. स्त्री. ; 
वे बारीक़ धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हे ! : हृदय की आदा ; नीचता । अर 
जौहरदार ())%9%) अः फा. वि.-गुणी, हुनरमंद; वह | तंगजीस्त अलका) फा. हक र ह 
खरी तलवार जिस पर जौहर हों। तंगतल (slo) फा. नः नल 
जौहर नाशनास ( ७७2५5 ) अ. फा- वि.न्‍जो गुण | कि आ हो जाय, रद कर र ना 
पहचान सके। तंगताव (७८%) फा. वि.-अशक्त, बलहीन t 
Polen: अ. फा. वि.-जो गुण को तंगताबी (sb) फा. Meds र 
पह्चानता हो; गुण-ग्राहक। तंगदस्त (<) ला ae हो, 
जोहरी (, ०५३) अः वि.-रत्न बेचमेवाला, मणिकार। जिसके पास धन न हो ह 5. po 
जौहरेअंदेशः (८7०५।)०१¬ ) अ. फा. पु--कल्पना शक्ति | तंगदस्ती ee ० , स्त्री. होता, 
की सूक्ष्मता । अर्थात्‌ निर्धनता, कंगाली। 
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उमटहुत 


तंंगरहुन (७.५ } फा. 
कलिकासख, गंच-दहुल : 
तंगदहनी LBS 
छोटा होना। 
तंगदिल (,।०८.९45) फा. बि-घुडदिला, कृपण, कंजूस; 
अनुदार. जो सुळे दिमाग का 5 हो! ओछा, कमीना, तुच्छ; 
४%} फा. स्त्री.-धड़दिलापन 
; धमोधता। 
तंगनञ्ञर (५७०. £25) फा. अ. वि.-संकचित दृष्टि, अनुदार; 
मुतअस्सिब, धर्माध। 
तंगनज्चरी (, +५७५. ६) फा. अ स्त्रो. 
अनुदारता; घर्माधता, तअस्सुब। 
तंगनाए (८७.६५5) फा. प्‌ .-तंग और संकुचित स्थान; 
समाधि, कब; तंग गली, बीयी। 
तंगपोश (, #५२५९५५) फा. वि.-चुस्त कपड़े पहनने का 
शौकीन या पहननेवाला। 
तंगपोशो (_»»)2..८८७) फा. स्त्री.-चुस्त 
का शोक । 
तंगफुर्सत (८८०४. £45) फा. अ. वि.-अवकादहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 
तंगफ़संती (; /५०)२ £45) फा. अ स्त्री.-अवकाशहीनेता 
समय की कमी। 
तंगबल्त (८८५.९५5) फा. वि.-मंदभाग्य, 
बदक्किस्मत । 
तंगबह्ती (, „१५ £4५ ) 
बदक्रिस्मती । 
तंगबार (५५५५९५५) फा.वि.-वह्‌ व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके; वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 
तंगबारी (, ८५५८.४4} फा. स्त्री.-किमी की रसाई और 
पहुँच न होना । 
तंगमआइ (, १५००५ £45) फा. अ. वि.-निर्धन, कंगाल; 
मंद जीविका, कम आमदनीवाला ! 
तंगममाझो (, ५२-०८ ८७) फा. अ. स्त्री.-निर्धनता; 
जीविका की कमी। i 
तंगमायः (८२७०८९45) फा. वि.-निर्धन, कंगाल; अधम, 
नोच; कमइल्म, विद्याहीन । 
तंगमायगी (, ५९२०.१5) फा. स्त्री -निर्धनता; अधमता; 
किद्वत्ता की क्रमी। 
तंगसार (39७००) फा. वि.-रुद्धि की कमी। 
तंगसाल (, ७०.८) फा. वि -ट्रभिक्ष, क्रहत। 
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तंज्ञील 

तंगवज्ञों ( ५3११८६ ) फा. स्त्री.-मितव्यय, पसअंदाजी । 

तंगहाल (०६५०) फा. अ. वि -दुर्देशाग्रस्त तबाह 
हाल; निरन्‌, कगाल। 

तंगहाली (०५८००) फा. अ. स्त्री दुर्दशा ; निर्धनता। 
तंगहीसलः (२०५०५ £) फा. अ. वि.-मंदोत्साह, पस्त- 
हिम्मत । 

तंगहौसलगी (, ०५८.६4) फा. अ. स्त्री.-उत्साहमांध, 
पस्तहौसलगी । 

तंगार (०) फा. पुं.-सुहागा, एक दवा। 

तंगिएजा (\>, #5) फा. स्त्री.-जगह की तंगी, स्थान की. 
संकीर्णता । 

तंगिएमआश (, १५५-० «८5 ) फा. अ. स्त्री.-जीविका की * 
कमी; धन की कमी। 

तंगिएरिफ्क़ (35) «¬ ) फा. अ. स्त्री.-अन्नकष्ट, रोटी 
की कमी। : 

तंगिएरोज़गार (१), #5) फो. स्त्री.-कालचक्र, दिनों 
का फेर, गदिश। 

तंगी (, 25) फा.स्त्री.-न्यूनता, कमी; संकीर्णता, कोताही; 
क्लेशा, कष्ट, मुसीबत; दरिद्रता, कंगाली; कृपणता, 
कंजूसी; कठिनता, मुश्किल । 

तंगु्च (५४५५) तु. पुं -शूकर, वराह, सुअर | 

तंच (०) अ. स्त्री.-व्यंग, ताना, कटाक्ष । 


तंजआमेज (5५८०५५८) अ फा. वि.-ब्यंगपूर्ण, तंजिया, 
दे. 'तंजामेज़', वह अधिक शुद्ध है। 


तंन (5५) अ. वि.-व्यंग के रूप में, तंज के तौर पर। 

तंजनिगार (८०५५०) अ. फा. वि.-व्यंगपृर्ण लेख लिखने- 
वाला | 

तंज्ञनिगारो (५,५४८; ) अ.फा.स्त्री.-व्यंगपूर्ण लेख लिखना । 

तंज्ामेज (५८३५०) अ.'फा. वि.-व्यंगपूर्ण, तंज भरा हुआ। 

तंजियः (८५५) अ. वि.-व्यंगपूर्ण, तंजवाला । 

तंज़ीम (#४५५) अ. स्त्री.-प्रबंध, बंदोबस्त; किसी दल, 
समुदाय अथवा संस्था को किसी विदोष कार्य के लिए निमित 
करना, संघटन; निर्माण, बनाना । 

तंजीम (५5५) अ. स्त्री.-ग्रहों आदि की दशा ज्ञात करना 
ज्योतिष, नज़म। 

तंज्जीयः (५८३५७) अ. वि--त््यंगपूणं, तंजआमेज । 

तंजीयात (७५८५५५ ) अ.स्त्री.-व्यंगपूर्ण रचनाओं का संग्रह; 
व्यंगपूर्ण बातें । 

तंज्ञीर (+2४५) अ. स्त्री.-डराना, त्रासना, भीत करना । 

तंडील (2५४०) अ. स्त्री -नीचे उतारना; आकाशवाणी, 
इलहाम; कुरान । 
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तंजीस 


तं्ीस (८५५७३५) अ. स्तरी.-अपवित्र करना, गंदा कला। | त्रके 3: : हे 5र्््् (४९5) अ. स्त्री.-अपवित्र करना, गंदा करना। 

तंजीह (८८५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- 
रहित करना। 

तंतनः (०५८५७) अ. प्‌ .-आतंक, रोब; कोप, रोष, गुस्सा; 
अभिमान, घमंड, गुरूर ; आनवान; धाक। 

तंदुर (५,५५५) उ. पु.-दे. शु. शब्द 'तन्नूर' । 

तंबाकू (+5५7) फा.प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका घुआँ 
पिया जाता है, तमाखू, तमाकू । 

तंबाकूनोश (, १५५५5५: ) फा. वि.-तमाकू पीनेवाला। 

तंबाकूफरोश (, १5१५5५५८) फा. वि.--तमाक्‌ वेचनेवाला। 

तंबीक़ (३४५५) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन। 

तंबीत (५-५२५) अ. स्त्री.-उत्पादन, उगाना, जमाना। 

तंबीह (८५५) अ, स्त्री.-चेतावनी, बोध, आगाही; 
भर्त्सना, तर्जन, डाँट-डपट; हलकी, सजा; ताकीद; 
सख्ती । 

तंबीहन (६६४३५ ) अ.वि.-तंबीह्‌ के तौर पर,चेतावनी, डाँट, 
सज़ा या ताक़ीद के तौर पर। 

तंबुल (, |५५) फा. वि.-काहिल, आलसी; बहुत मोटा, 
फप्फस। ५ 

तंबुली (, ५८५) फा. स्त्रॉ.-आलस, काहिली; बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

तंबूरः (४५४५५) फा. पुं.-एक तारवाला बाजा, जिसमें नीचे 
की ओर तुंबी होती है। 

तंबूर (3४५7) फा. पुं.-दे. तंबूरा। 

तंब्रची (, ५३१४) फा. तु. वि.-तंबूरा बजानेवाला। 

तंसीकफ़ (3५०-५) अ.स्त्री.-प्रबंध करना, इंतिज्ञाम करना; 

क्रमबद्ध करना, तर्तीब देना । 


तंसील (९७०-७) -अ. स्त्री-मंसूख करना, रद्‌ करना, 


निरसन । 
तंसीफ़ (५-६५-०५) अ. स्त्री.-आघा-आधा करना, दो बरावर 
भाग करना! 
तंसोम (१५०, ) अ. स्त्री.-साँस लेना, दम खींचना। 
तअक्कुद (७३७०) अ. पुं.-बंधा होना; अलग रखना। 
तमक्क्ब (५-०७०) अ. पुं.-पीछे जाना; पीछा करना। ` 
तअक्फ़ल (, ०) अ. प्‌ -समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। 
तअक्कुल (()४७) अ. पुं.-खानां, खान। . 
तमश्ल्ुर (५५७) अ. पुं.-पीछे होना; देर होना । * 
तमस्जी (, ५७०) अ. स्त्री--कष्ट पाना, क्लेश पाना; खिन्न 
होना, मलिन होना । 
तमज्जुब (५-०) अ. प्‌.-आश्चर्य, विस्मय, हैरत। 


तअज्जुबअंगेज (३५०८/५.~.४ ) अ. फा. वि.-आञ्चर्यजनक, 
अचे में डालनेवाली बात। 

तअज्जुबखेज (~) अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुब 
अंगज'। 

तअज्जुबनाक (६ ४\५..ॐ५7) अ. फा. वि.-दे. 'तअज्जुब 
अंगेज' । 

तअख्लुम (४) अ. पुं.-पूज्य होना, वुर्जग होना । 

तअळ्युर ()५) अ. प्‌.-काम में अड्चन पड़ना, बाधा, 
विघ्न; उच्च करना, विवशता प्रकट करना। 

तअत्तुफ़ (५.६८५5) अ.प्‌ं.-कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी । 

तमत्तुर ()५६) अ. प्‌ं.-सुगंधित होना, भहकना। 

तअत्तुल (, ४१) अ. पुं--निठल्लापन, बेकारी; गत्यवरोध, 

डेडलाक । 

तअक्तुआ (, १७५) अ पुं.-पियासा होना; पियासा, प्यास। 

तअहा (०००) अ. पुं.-दे. 'तअह्दी'। 

तअह्दी (५०००) अ. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म। 

तअहृ_द (2७००) अ. प्‌.-गिनना, गिनती करना; नियम या 
हिसाव से अधिक होना। 

| तमन्नी (5७) भ. स्त्री-विलम्ब, ढील; टाल मडोल । 
तजन्नी (, ५५०) अ. स्त्री--दुःखित होना, शोक करना । 
तमन्नुत (८८५०) अ. पुं.-निंदा, गर्हा, ऐवजोई। 

तमन्नुद (५०) अ. पु.-शत्रुता करना, लड़ाई ठाना; 
कलह, लड़ाई । 

तअन्नुफ़ (प) अ. पुं.-निन्दा करना, सस्ती करना। 
तमसस (, ०५) अ. पू.-प्रेम होना, मुहब्बत होना; आदत 
होना, टेव पड़ना । [ 

तअपफुन (४०) अ. पू-सड़ाँध, गंदगी, दुर्गंध। ५; 
तअफ्फूक (४४००) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, पारनाई। 
तअब (५८००) अ.प..-परिश्रम, मेहनत; दुःख, तकलीफ; 
क्लाति, धकाबट । 

तअब्बुद (०००४) अ-प.-उपासना करना, उपासना; हरा । 
तअम्मुक्त (८०००) अ. प्‌.-किसी वात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। 
तमम्मुल (,}/७) अः पुं.-विचार, सोच, गौर; बिलम्ब, 
ढील, बक्फ़:; शंका, अंदेशा; अम, संदेह, शुब्हा; संकोच, 
असमंजस, पसोपेश । 

तअम्मुल (,/-*१) अः पुं.-कार्यान्वित होता, अमलीजामा 
पहनना, अमल में आना । 

तअय्युन (3३०2) अः पुं.-निशचय करना, ठह्राना; एक 
मिक्‍दार मुकरंर करना; नियुक्ति, तेनाती; अस्टित्प, 
ह्स्ती । - 
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तअथ्यु्ात 


तअय्युनात (५० ५०५५०६-) ५77 शिवा जा, पूं -तअय्युन' का बहु., हस्तियाँ । 
तअय्युश (१४४०) अ. पुं-भोग-विलास, एशोइश्रत; 
गुलछरे उड़ाना, मजे करना। 
तअय्युञ्ञात {<>\२५) अ. पु.-तअय्युश्' का बहु., भोग- 
विलास, इ द्रियसुख । 
तअररों (_,५०5) अ. स्त्री.-नरन दोना, नंगा होना। 
तअरुंड (५५१) अ. प्‌.-सामने होना; घटित होना; 
रोक, विरोध । i 
तअरुफ (5,5) अ. प्‌ं.-जान-पह्चान; ढुंढ़ना; पूछना । 
तअल्लो ( ८८) अ.प्‌ं.-डींग, शेरी; अत्युक्ति, मुबालगा। 
तअल्लूकः (०४) अ. पृं.-भू-संपत्ति, ` जाइदाद; क्षेत्र, 
इलाक़ा; बड़ी जमीदारी, रियासत; सरकार को ओर से 
किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । 
तमल्लुङ्गःदार (१०६+ ) अ.फा.वि.-जो बहुत बड़ी जमींदारी 
का स्वामी हो; जिसे पुरस्कार मे भू-संपत्ति मिली हो। 
तअल्लुक्रःदारी ( ८५०.००) अ. फा. स्त्री.-तअल्ळूक़ा का 
स्वामी होना, वहुत वड़ा जमींदार होना । 
तअल्लूकक (,४५०) अ. पुं.-सम्बन्ध, संपके, लगाव; स्वजनता, 
रिञ्तेदारी; प्रेम व्यवहार, उस; सेवा, नौकरी; वास्ता, 
सम्बन्ध; पक्षपात, तरफ़दारी; नाजाइज़ संपर्क; आइनाई। 
तअल्लुक्रात (७०५५५) अ. प्‌ .-'तअल्लूक' का बहु., सम्बन्ध- 
समूह्‌ । 
तअल्लुक्ेलातिर (७०४ ५५) अ. प्‌ं.-दिली लगाव, 
चित्तासंय; प्रेम, स्नेह । 
५ तमल्लुम (#१५) अ. पुं.-पीड़ित होना. ददे से दुःखित होना; 
कष्ट होना, दुःख होना। 
तमल्लुम (०) अ. प्‌ --पढ़ना, पठन; शिक्षा प्राप्त करना । 
तअन्दुच्ञ (3८५) अ. पुं.-पनाह्‌ लेना, शरण में आना; 
'अऊजु बिल्लाह' कहना । 
तअब्बुद (२५४) अ. पुं.-अम्यस्त होना, आदी होना । 
तबद्शी (, 25) अ. स्त्री.-शाम का खाना खाना। 
तअझ्युक्क (३५) अ. पुं.-आसकत होना, मुग्ध होना; 
प्रेम, स्नेह्‌। 
तमश्शुफ़ (८-2५5) अ. प्‌ -वराह चलना, कुमार्ग गमन। 
तअस्सुफ़ (५६८५) अ. प्‌ं.-पञ्चात्ताप, संताप, अफसोस । 
तमअस्छुफ़ (८-०५१) अ. पुं.-कुमार्ग पर चलना,; पथ- 
अष्ट होना । 
तमस्सु (८-००) अ. पृं.-धामिक पक्षपात; नस्ली और 
खानदानी पक्षपात; अनुचित पक्षपात, बेजा तरफदारी । 
तअस्खुर (+७) अ. पु.-प्रभावित होना, असर लेना; 
असर । 
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सहद्दुस विसञमान 

तअस्सुर . ( +५०) अ. पुं.-कठिन होना, मुश्किल होना; 
कठिनता, मुश्किल। 

तअहहुद (५६२०) अ. पुं.-किसी काम का बीड़ा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना; प्रतिज्ञा, संविदा, इकरार; प्रतिभूति, 
जमानत। 

तअहूहुल (,{»७) अ. पु.-घर बसाना, ब्याह करना; 
बाल-बच्चेदार होना। 

तआक़ुद (०७.०) अ.पु.-परस्पर प्रतिज्ञा करना; मिलकर 
किसी काम का वचन देना। 

तआक्लब (८५\०) अ. पुं.-एक का दूसरे के पीछे भागना; 
भागनेवाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना । 
तआतुफ़ (५४०५०) अ. पू.-परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरबानी करना; कृपा, दया। 

तआनुक्र ( ॐ\०) अ. पूं.-एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिगन करना; आछिगन, बग़लगीरी । 

तआनुद (००५०) अ. पुं.-परस्पर शत्रुता रखना; शत्रुता, 
बेर । 

तआमुल (, ५) अ. पुं.-आपस में मिलकर काम करना। 

तआरुज (४,५७०) अ. प्‌.-आमने-सामने होना; मुँह आना, 
बराबरी करना; हस्तक्षेप करना; विध्न डालना; कलह, 
झगड़ा; वाद-विवाद, हुज्जत । 

तआरुफ़ (८5५७५) अ.पृं.-एक दूसरे को पहचानना; परिचय, 
जान-पह्चान । 

तआला (५१५) अ. वि.-्रेष्ठ, महान्‌ 

तआबुन (१५४५) अ. प्‌.-एक दूसरे की सहायता करना; 
सहयोग, मदद। 

तआहुद (७००५०) अ. पं. परस्पर प्रतिर करना; प्रतिज्ञा, 
इक़रार। 

तऐयून (..)३०४) अ. पू.-दे. 'तअय्युन'। 

तएबुनात (५.५५०) अ. पू.-दे. 'तअय्युनात' । 

तऐयुनेवक्त (--७)..):४) अ. प्‌.-समय निद्चित होना, 
वक्त मुक़रेर होना। 

तएयुञ्च (१५४) अ. पूं.-दे. 'तअय्युश' । 

तऐयुशात (७०८२५१०) अ. पुं.-भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। 

तक़्त्तो' (८५५) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े करना; टुकड़े-टुकड़े 
होना । 

तक़द्दुम (०४०) अ.पुं.-पहले होना, आगे होना; प्रधानता, 
तर्जीह्‌। 

तक्रद्वुम बिज़्ञमान (../००-५/७०७) अ. पुं.-पहले होने के 

कारण श्रेष्ठ और अग्रगण्य होना। 
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कारण अग्रगण्य होना । 

तकब्बुर (०) अ. पुं-मेला होना, गेंदला होना; मलिनता, 
गदलापन; अप्रसन्नता; उदासी । 

तक़दबुस (, ५७5) अ. पुं.-पवित्रता, पुनीता, पाकीजगी; 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तक्रद्षुसमआाव (००९ ५०७५५) अ. वि.-अति श्रेष्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

तकपुफ़ूल (, |) अ. पुं.-किसी बात की जिम्मेदारी, 
जमानत, किसी के भरण-पोषण का भार; प्रतिभूति, 
जमानत । * 

तकव्वुर (+८) अ. पुं.-अभिमान, अहंकार, दपं, गुरूर; 
अहंवाद, अकड़, शेखी। 

तक्रव्बुल (, ५5०) अ. पु.-स्वीकार करना, अंगीकार करना, 
मंजूर करना; स्वीकृति, मंजूरी। 

सक्रब्युद (७७४०) अ. पुं.-बंदी होना, केंद होना; पाबन्दी, 
शतं । 

तक्रर्दख (५०५५) अ. पुं.-समोपता, निकटता, नज़दीकी । 

तक्म (#५५) अ. पुं.-क्पा करना; दान करना; कृपा, 
दय, अनुकंपा । 

तक्रसर (5) अ. प्‌ं.-नियुक्ति, तैनाती, निश्चय, तऐयुन। 

तकरों (६४५) अ. पुं.-करवटें ह हि 

तक्रलहुल (5.0) अ.पुं.-व्याकुंलता, बेचेनी; खेद, दुःख; 
उंडेलने में सुराही का शब्द करना। झ 

तकल्‍्सू (५८८८5) तु.पुं-जीन का नमदा, खोगीर; डाढ़ी-मूंछे 

तक़ल्लुद (२८५) अ. पुं.-जिम्मेदार होना; अनुयायी होना । 

तकल्लुफ् (५-८५०) अ. पुं.-कष्ट सहन करना, तकलीफ़ 
उठाना; दिखावा, जाहिरिदारी; टीम-टाम, जाहिरी, 
सजावट; संकोच, पसोपेश; बनावट; शील-संकोच, 
लिहाज; लज्जा, शमं; बेगानगी, परायापन। 

तक्लुक्रम (८.८5) अ. वि.-तकल्लु़ में, तकल्लुफ के तौर 
पर। 

तकहछुफ़ात (८०७.५८) म. पूं.-तकल्लुफ़' का बहु., बहुत-से 
उकल्लूफ । - 

तल्ल (५०-४०) अ. पुं-पलटना, उलटा हो जाना; 
परिवतंत, रद्रोबदल। 

तकल्हुम (/५८) अ. पुं.-बातचीत करना; बातचीत, 
वार्तालाप । हा 

तकल्सस (५०५०) अ. पु.-चूना बनान 

दझव्युष i ) पुं--होना, उत्पन्न होना; सृजन, 
तझलीक़ । 
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तक़द्वुम बिशुशरफ़ (५५५५७३) अ. पूं-.श्रेष्ठता के 


पक (५८४5) अ. पुं.-मोटा-झोटा खाना पहनना; 
सन्यास, दरवेशी; खुरदरापन। 

तकइशुफ़् (६५.८7) अ. प्‌.-नग्न होना, नंगा होना । 
तफ़्वशुफ़्जिल्द (५८-५६५5) अ. प्‌.-काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कड़ापन । 

तकस्सुर ()7) अ. पुं.-अधिकता, प्राचुर्य, वाहुल्य, कस्रत। 
तकस्सुर (+४7) अ. पृं.-टूटना, टुकड़े होना । 

तकस्सुलू (६-५) अ. पुं.-आलस्य, काहिली, सुस्ती । 
तक्राउद (००७४०) अ. पृं.-काम छोड़ बेठना। 

तक़ाजा (५४७०) अ. पृं.-दिये हुए रुपये या वस्तु की माँग; 
आवश्यकता, जरूरत; किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना। 

तक़ाज़ाए उम्र ()-~९ ८-०७५) अ. पु.-उम्र की माँग, उम्र 
के लिहाज से कोई काम करना या न करना। 

तक्राजचाए वकत (८८७५८-।-०५८) अ.प्‌ं.-समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय कया करना है, यह माँग। 
तक्रा्ञाए शदीद (०२०४८-७०५५) अ. पुं.-कड़ा तक्राजा। 
तक़ाज्ञाएं सिन (,.८८-५४७५) अ. पूं.-दे. 'तक्राजाए उम्र । 
तक़ातुर (७७५) अ. पूु.-बूंद-बूँद टपकना; वूंदा-बाँदी 
होना । 

तक़ातुल (2७०) अ.प्‌.-एक दूसरे का वध करना! 
तक़ातो' (८०५४) अ. पुं--एक दूसरे को लाँघना; एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काटना। 


तक़ादीर (५४७५०) अ. पुं.-तक़दीर का बहुः, तक़दीरें, 


भाग्य; ईश्वरेच्छाएँ। 

तक़ाबुम (००७०) ब. पुं--क़दीम होता, पुराना होना; 
पुरानापन । 

तकान (१५०) फा. स्त्री.-झटकना, छोड़ना; हिलाना; 
थकावट, थकन । है । ४ 

तकाफ़ी (, ५) अ. स्त्री.-दे. 'तकाफू । 

तकाफ़ू (uo) अ. पुं.-परस्पर बरावर होना; सहगोत्र 
होना। . haat 

तक्राबुल (, 2७०) अ. पुं.-एक दूसरे के आमने-सामने होता । 

तकामुल (०५८१) अ. पूं.-पूस होना, पूण हाना! 

तक्रारीर (५८७०) अ. पुं.-तक्रीर' का बहुः, तक्रीर । 

तक्रारुब (८०१७०) अ. पुं.-परस्पर समीप होना; समीपता, 
न बल्शिश करना । 

तकारुम (/)४४) अ. पुं.-परस्पर वल्शिश पक 
तकालीफ़ Cs) अ. पुं.-तक्लीफ़' का बहुः, तकलीफ़ । 
तक्रालीब (८७७ ) अ. पुं.-तक्लीब' का बहु., दिनों के फर, 
काल के चक्र। 
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तक्कावी (, 9५७०) अ. स्त्री.-शक्ति कक बली बनाना; वह 
सरकारी कज्जा जो किसानों को ज़मीन की दशा सुधारने और 
अच्छे बेल और बीज आदि के लिए दिया जाता है। 
तक्रावीम (१७८) अ. प्‌ं.-तक्वोम' का बहु., जतरियाँ । 
तक्रादुम (#५७७) अ. पुं.-एक दूसरे के बराबर खड़ा होना । 
तक़ावुल (,}१७०) अ. पुं.-परस्पर वचनः देना; परस्पर 
वार्तालाप करना! 
तकासुफ़ (५.६५८) अ. पु.-दरूदार होना, मोटा होना; 
एकत्र होना, खट्टा होना! 
तक़ासुम ( ) अ. पुं.-परस्पर शपथ लेना 
बाँटना । 
तकासुर (५४) अ. पूं.-प्रचुर होना, बहुतात होना; 
प्रचुरता, बहुतात । 
तकासुल (, |..५८) भ. प्‌.-अपने को काहिल और सुस्त 
दिखाना । 
तकाहुल (, 2५८०) अ. पुं.-अपने को काहिल दिखाना। 
तक्को (, ¢) अ. वि.-संयमी, इद्रियनिग्रही । 
तक़ोयः (८४०) अ. पृं--कोई बात जो भय से की या कही 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। 
(स्त्री.) साध्वी, तपस्विनी । 
तक्रेयद (७४) अ. पृं.-दे. 'तक्रय्यृद'। 
तक़ईद (०५४०) अ. स्त्री.-क्रद करना, बंदी बनाना 
रोक लगाना। 
तवक़ार (७7) अ. प्‌.-बहुत बोलनेवाला, 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पटु । 
तकज्ञोव (५८-५2५८) अ. स्त्री-किसी की बात का खंडन 
करना; किसी की”बात को झुठलाना। 
तक्तो (८५/2०) अ. स्त्री--टुकड़े-टुकड़े करना; पुस्तक 
की लम्बाई-चौड़ाई; पद्य के किसी चरण के अक्षरों को गणों 
की मात्राओं के मृक़ावले में रखकर यह देखना कि अमुक 
पद शुद्ध है या नहीं; किसी वस्तु को टुकड़ों में बाँटना । 
तक्तोर (५५) अ. पुं.-बूंद-बूंद करके टपकाना, अरक़ 
खींवना। | 
तक्दिमः (2०७०) अ. प्‌.-सामने करना; सामने होना; 
स्वागत; नेता; साई, पेशगी रक़म | 
तक्वीम (४४५७) अ. स्त्री-आगे करना. तर्जीह देना; 
प्रघानता, तर्जीह। 
तकदीर (५2०7) अ. स्त्री.-भाग्य, प्रारब्ब, अदृश्य, अदृष्ट, 
देव, क्रिस्मत । 
ज्क्दीर आञ्माई (, » ०० २०४०) अ. फा. स्त्री-भाग्य- 
परीक्षा, क्रिस्मत का इम्तिहान । 


परस्पर 


बहुभाषी; 
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तक्दीस (१०2००) अ. स्त्री.-पुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी । 

तक्फ़ीन (,.५४४) अ. स्त्री.--मुदे को कफ़न पहनाना, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'तजूहीज' के साथ 
बोलते हें। 

तकफ़ोर ()७८८) अ. स्त्री.-मुसलमान पर कुफ्र का फ़तूवा 
लगाना; ध्रायर्चित्त देना, कफफ़ारा देना। 

तक्कोल (, ५४०) अ. स्त्री.-ताला लगाना, ताले में बंद 
करना, क्रूफूल देना। 

तक्बीर (५१-८०) अ. स्त्री.-अल्लाहो अक्बर' (ईश्वर सबसे 
बड़ा है) कहना; नमाज में झुकने, खड़े होने अथवा बँठने 
के लिए अल्लाहो अकबर कहना। 

तक्बोल (, |५४५) अ. स्त्री.-चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ 
को चूमना, मनुष्य को नहीं) । 

तक्बीह (७१० ) अ. स्त्री.-बुराई करना, बुरा काम करना। 

तक्मिलः (८५०५८) अ. प्‌ं.-पूति, समाप्ति; किसी काम की 
पूति में कोई कसर न रहना; परिशिष्ट, ज़मीमा । 

तक्मीद (५००%) अ. स्त्री.-पोटली में दवा भरकर उससे 
अंग विशेष को सेंकना । 

तक्मील (, ४०८ ) अ. स्त्री.-पू्ति, समाप्ति; किसी काम 
की पूति में कोई कसर न रहना। 

तकयः (८४८ ) अ.पुं.-सिर के नीचे रखने का नर्म और गुदगदा 
वस्त्र, उपधान; पीठ से लगाने का बड़ा वस्त्र, मस्नद; 
मुसलमानों के मुर्दे दफ़न होने का स्थान, कब्रिस्तान । 

तकूयः कलाम (१52५) अ. प्‌ं.-वह्‌ बात जो कोई व्यक्ति 
बातों के बीच में वेज़रूरत बार-बार बोलता है। 

तक्रार (५) अ. स्त्री.--वाद-विवाद, बहस; वाक्कलह, 
कहा-सुनी; पुनरावृत्ति, दुहराना; कही हुई बात को .बार- 
बार कहना। 

तक्रोअ (&=२३) अ. स्त्री.-निदा करना, मलामत करना। 
तक्रोज (२५5) अ. स्त्री.-जीवित व्यवित की प्रशंसा; 
आलोचना, समालोचना, तन्सिरः। 

तङ्गीज (५५६५३०) अ. स्त्री.-दे. 'तक्रीज'। 

तक्रोजनिगार (५५८०४225) अ. फा.वि.-आलोचना लिखने- 
वाला, आलोचक । 

तक्रीब (~) अ.स्त्री.-समीप आना; कारण, हेतु, सबब, 
उत्सव, शादी आदि; किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना; अवसर, मौक़ा; साधन, 
ज़रीया। 

तक्रोबन (६५२५४०) अ. वि.-प्रायः, अमूमन; बहुघा, अक्सर; 
अनुमानतः, अंदाज़न । 
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तक्रीबात (८०५२) ) अ. स्त्री--तक्रीब' का बहु., ही 
उत्सव । 

तक्रीम (#४)५१) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, तवाजो'। 

तरक्री (५४५४) अ. स्त्री.वार्तालाप, बातचीत; भाषण, 
वक्तव्य, बयान; वाद-विवाद, हुञ्जत। 

तक्रीर (५2) ) अ. स्त्री.-वार-बार करना, दुहाना । 

तक्रीह («४)४०) अ. स्त्री.-घृणा करना, नफ्रत करना; शत्रु 
बनाना; अप्रसन्न रखना। 

तक्लोद (०५-४०) अ. स्त्री.-अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पेरवी; देखा-देखी कोई काम करना। 

तक्लोफ़ं (५६५८7) अ. स्त्री.-दुःख, कष्ट; पीड़ा, व्यथा, 
दर्द; खेद, शोक, रंज; आमय, रोग, मजं; मनोव्यथा, 
रूही कुल्फ़त; आपत्ति, मुसीबत; निर्धनता, मुफ़्लिसी । 

तक्लोफ़दिही ( २०. ५८५) अ. फा. स्त्री.-कप्ट. देना, 
जहमत देना; दुःख देना, रंज पहुँचाना। 

तबलोफ़देह (४७४.५८५) अ. फा. स्त्री.-दुःखदायी, रंज 
पहुँचानेवाला । 

तक्लीफ़फर्मा (७०). .३५।८०) अ. फा. वि.-कष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए); आनेवाला, पधारनेवाला। 

तकलीफ़ फर्माई (, )-०)४..४५८०) अ. फा. स्त्री.-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना; पधारना, आना। 

तक्लीफ़े नजूअ (३०५.८५८३) अ. स्त्री-मरते समय का 
कष्ट, चंद्रा, यमयातना । 

तक्लीफ़े मालायुताक़् ((5५०2)५५..४५०) अ. स्त्री.-वह्‌ 
प्ररिश्रम 'जो सहन न हो सके। | 

तफ़्लीब (५-०५८ ) अ. स्त्री.-उलट देना, उलटा कर देना; 
उलट-पलट, परिवर्तन । 

तक्लीम (pels) स. स्त्री.-नख काटना, नाखून तराशना; 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तक्लोम (५.८5) अ. स्त्री.-घायल करना, जख्मी करना; 
बात करना, वार्तालाप करना । 

तबलील (४४०) अ. स्त्री.-कम करना, कमी करना; 
न्यूनता, कमी । 

तक्लीलेग्रिजा (|. |&(४०) अ. स्त्री.-कम खाना, मिताहार। 
तक्वा (| ) अ. पुं.-संयम, इंद्रियनिग्रह, परहेजगारी । 
तक्वाशिआर ( लि ) अ. वि.-संयमी, इंद्वियनिग्रही, 
जितेंद्रिय । | | 
तक्वाशिकन (.»८*॥9)४०) अ. फा. वि.-जो संयम को भंग 
कर दे (रूप आदि)! 

तक्षिवियत (०४३ ) अ. स्त्री.न्बल, शक्ति, जोर; सान्त्वना, 
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ढारस, तसल्ली; सहायता, मंदद; आश्रय, सहारा; पृष्ठ- 

पोषण, पुरतपनाही । 

तक्‍्बीन (,५४५५) अ. स्त्री--सृजन, तस्लीक्र; उत्पत्ति, 
पदाइश । 

तक्वीम (५५25) अ स्त्री.-सौधा करना; मूल निरिचत 
करना; पन्ना, पंचांग, जंतरी । 

तक्वीमुलबुल्दान (८२५०२४३5) अ. स्त्री.-भूगोल; 
जुग्राफ़िया । 

तकवीमे पारीनः (८५,२४८५) अ.फा.स्त्री.-पुरानी जंतरी, 
जो बेकार हो जाती है; बेकार वस्तु । 

तक्शीर (४५) अ. स्त्री.-छिलके उतारना । 

तक्सीत (४४-७० ) अ. स्त्री.-क्रिस्तवंदी करना। 

तक़्सीम (५.५) अ. स्त्री.-बेंटवारा, विभाजन; हिस्सा 
आदि वाँटना, वाँट; बड़ी संख्या में छोटी सख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन | 

तक्सीमेकार (९०५८५६५) अ. फा. स्त्री.-हर एक को अलग- 
अलग काम या ड्यूटी का बॅटवारा। 

तदसीमेमुल्क (५-४-५०४5) अ. स्त्री.--देश का बंटवारा, 
देश-विभाजन । 

तक्सीमेवतन (,.५४१/५०५६/ ) अ. स्त्री.-देश या राष्ट्र का बेंट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन। 

तक्सीमेहिसस (, १०००४५५४ ) अ. सत्री.-दाम का बेटवारा, 
अंशीकरण; नफ़ के हिस्सों का बँटवारा। | 

तक्सीर (+५००५) अ. स्त्री.-दोप, अपराध, कुसूर; न्यूनता, 
कमी; त्रुटि, भूल; कतव्य में कमी। 

तक्सीर ()५५५५) अ. स्त्री.-तोड़ना, टुकड़े करना; किसी 
तावीज, यंत्र या चक्र में संख्याएँ इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड़ वरावर आयें । 

तक्सीर (५५६८) अ. स्त्री.-बढ़ाना, अधिक करना; प्रचुरता, 
अधिकता, बढ़ोत्तरी, बहुतायत । 

तक्सीरवार ()१)४-०४) अ. फा. वि.-दोषी, अपराधी, 

कूसूरवार; “पापी, गुनाहवार। 

तखत्तो (, ५७5) अ. स्त्री.-दोषारोपण, इल्जाम लगाना। 

तखब्बुत (८४) अ. पुं.-कुमार्ग पर चलना; प्रेत का सिर 
चढ़ कर पागल कर देना। 

तखय्युल (, |ॐ) अ.पुं.-सोचना, बिचारना,खयाल करना; 
कल्पनां करना, उड़ान भरना; कविता के लिए मउमून 
तलाश करना; कल्पना, उड़ान; भ्रम, वहूम; ध्यान, 
खयाल । र 

तखय्युलात (८०७८) अ. पुं.-'तख़य्युल' का बहु., कत्पनाएँ, 


खयालात; श्रमजाल, वाहिमे । * 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


किक वाट: (५१७5) अ. प्‌ .-फटना, फटा होना; झूठ बोलता । 

तखल्लुल (, |ॐ.।४.7) अ. पुं.-बिखर जाना। 

तखल्लुक़ (55) अ.पुं.-स्वभाव बनाना, आदत डालना; 
सुशील होना। 

तल्लफ (४८७०) अप्‌ .-प्रतिज्ञा भंग करना; पीछे रहना । 

तखल्लुत (, ५४५ ) अ. प्‌'.-शाइर्‌ या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम । 

तलरशो (, „५५ ) अ. स्त्री.-डरना, भयभीत होना; डराना, 
त्रासन । 

तल्शशो (८.३) अ. प्‌.-न्रता, विनीत, आजिज़ी, 
खाकसारी । 

तल्ारज (7) ) अ. प्‌.-बँटना, तक्सीम होना। 

तख्ालुज ( ८-१७) अ. प्‌ं.-हृदय में भ्रम होना, शंका होना, 
शक होना ! 

तख्रालुफ (५१.5) अ. प्‌ं.-शत्रृता, बैर; प्रतिकूलता, 
मुखालफ़त; परिवर्तन, उलट-पलट । 

तलावुफ़ (5४) अ. प्‌ं.-एक दूसरे से डरन[। 
तखासुम (००) अ. पृं.-परस्पर शत्रुता करना। 
तख्युल (, ५५) अ. पृं.-दे. 'तखय्युल'। 

तखयुलात (<०४.८५२.१) अ. प्‌ं.-दे. 'तखरयुलात'। 
तखईल (, },{ॐ7) अ, स्त्री--किसी को ध्यान में लाना, 
ध्यान करना; ध्यान, खयाल; कल्पनाशक्ति, कृब्वते 
फ़िक्र। 

तहतः (८६४) फा. प्‌.-लकड़ी का लम्बा, चौड़ा और 
थोड़ा मोटा टुकड़ा; जहाज के फर्श का हर टुकड़ा जो लकड़ी 
का हो; कागज का एक शीट; वह लकड़ी का पटरा जिस 
पर मुदा नहुलाया जाता है; जमीन का साफ़ और हमवार 
टुकड़ा; बाग का क्रता'; खेत आदि की कियारी । 

तछ्त (८-८४) फा. पुं.-बड़ी चौकी; बादशाह या राजा के 
बेठने की चौकी; राज्य, राष्ट्र, हुकूमत; पलंग, चारपाई 
भ (वि.) बड़ा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

तह्तःबंद (५५५८८5 ) फा. वि.-बंदी, कंदी; कैद, कारावास 
लकड़ी की वह खपची जो टूटी हड़डी को जोड़ने के लिए 
बाघी जाती है। 

तहतःबंदी (, „०५५८६४. ) फा. स्त्री.-दीवारों को अंदर से 

` तख्ते जड़वाकर सुरक्षित करना; बाग्र की कियारियों आदि 
को ढंग से सजाना। 

तठ्तए काग्रज (५-४८5) फा. अ. पुं.-काग्रज का ताव, 
शीट । 

तहतए ताबूत (८:११५७८८४5) फा. अ. पृ.-वह संदूक़ या 

पलंग जिसमें मुदे को ले जाते हें। 
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तहतए तालीम (५६००5 ) फा. अ. पृं.-वह काला पटरा 
जिस पर बच्चों को अक्षर और गिनती सिखाते हें, शिक्षा-. 
पटल, ब्लेक बोर्ड । 

तख्तए नदं (७,५८३.५) फा. पृ.-चौसर खेलने का तख्ता | 

तल्तए मय्यित (८८५००९५८४5) फा. अ. प्‌.-मुदें को नहाने 
का तस्ता । 

तख्तए महक ((9४-«४-०) फा. अ. पृं.-बच्चों की तख्ती; 
वह चीज़ जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तक्तए मीना (५५८०६१७५३) फा. पृं.-आकाश, आस्मान। 

तछतए मुसत्तह (५०५०८५) फा. अ. पुं.-एक प्रकार 
की मेज जो पेमाइश में काम देती है। 

तख्तए याददाइत (८००५५०५५४५ ) फा. पुं.-वह्‌ कागज 

का तख्ता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक बाते नोट 
रहती हें, स्मृतिपट। 

ततगाह (४६८४७) फा. 
दारुस्सल्तनत । 

तस्तनशञों (, ५५५५-४१) फा. वि.-तरूत पर बंठनेवाला, 
बादशाह, राजा, शासक। 

तख्तनशोनो (, + ५2५८८८५५) फा. स्त्री.-तरूत पर बंठना, 
बादशाह बनना; तस्त पर बेठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिषेक, अपने शासक होने की घोषणा । 

तस्तियः (५८.५) अ. पूं.-किसी के काम की ग्रल्ती 
पकड़ना । 

तहतो (, +45) फा. स्त्री.-बच्चों के लिखने का लकड़ी का 
छोटा तख्ता, पाटी; लकड़ी' का बहुत छोटा तख्ता जो गले 
आदि में डाला जाता है। 

तहतेआबनूसो ( ५.) ५०००) फा. पुं.-रात्रि, रात। 

तस्तेलवाब (5५८०.५) फा. पृं.-पलंग, चारपाई। 

तहतेताऊस (। ५“१५।८८५.) फा. प्‌ं.-शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिंहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फेलायें 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तख्त 
को ईरान ले गया। 

तख्तेरवाँ (, १५८८०४१) फा. प्‌.-वह तख्त जो कहारों के 
द्वारा कंधों पर चलता है और जिस पर बादशाह सर को 
जाता है। 

तह्तेशाहो (५०५८-७3) फा. पृं.-राजमिहासन, बादशाह 
के बठने का तख्त। 

तस्तेषुलेबानी (, ८५५.८८४) फा. अ. प्‌.-वह तस्त 
जिस पर बेठकर हज़रत सुलेमान उड़ा करते थे। 

तहतोताज (द ५५५-०४०) फा. प्‌.-शासनसूत्र, राज्यभार, 

हुकूमत का इंतिज़ाम।. 


स्त्री.-राजधानी, राजकद्र, 
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तस्वीर (५2५) अ.स्त्री.-शरीर के किसी अंय को दवाओं 
के द्वारा सुन्न कर देना; स्त्री को पर्दे में बिठाना। 
तल्फ़ीफ (५-६५६ॐ) अ. स्त्री-्यूनीकरण, कमी करना; 
हलकापन, कमी । 
तहमीनः (५५०५) अ. पुं.-अनुमान, अटकल, अंदाज़ा; 
विचार, क्रियास। 
तलमीन (.४०ॐ५) अ. स्त्री.-अनुमान करना, अंदाजा 
लगाना । _ 
तस्मीनन (७५००५) अ.वि.-अंदाजन, अनुमानतः, कम से 
कम, या जियादा से जियादा। 
तहमीर ()४५४५) अ. स्त्री.-खमीर उठाना; आटे में नमक 
और सोडा मिलाकर रखना; दवाओं में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रखना या ज़मीन में गाइना । 
तस्मीस (, ५०५५०) अ. स्त्री.-पाँच करना, पाँच बनाना; 
उर्दू शाइरी की परिभाषा में, शे'र के दो मिस्नों में तीन 
मिस्रे और जोड़कर पाँच कर देना, खम्सः, वह्‌ शे'र अपना 
हो या किसी और का, प्रायः खम्सः, एक शे'रका नहीं होता 
बल्कि पूरी ग़ज़ल का होता है। 
ततिः (>) ) अ. प्‌ं.-निकालना, खारिज करना, 
निष्कासन; उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिस्र में 
से कोई संख्या कम करना, ताकि मिस्ने से ठीक साल निकल 
सके। , 
तख्रीब (५१४१) अ.स्त्री-तामीर का उलटा, विनष्ट 
करना, बरबाद करना; ध्वस्त करता, मुंहददिम करना; 
किसी काम को बिगाड़ना; विनाश, बरबादी; विध्वंस, 
तबाही; बिगाड़, खराबी । 
तहिलयः (७४१) अ. पुं.-ख़ाली करना; खाली कराना; 
. एकान्त, खलवत। 
तहलीक़् (८६४/४०) अः स्त्री.-उत्पत्ति करना, सृजन, पदा 
करना । 
तर्लीत (०५८४०) अ.स्त्री.-गड़बड़ करना, गडमड करना, 
ख़ल्तमल्त करना, मिलाना; किसी मूल ग्रंथ में कुछ इधर" 
उधर का जोड़ देना; सच्ची बात में अपनी ओर से कुछ झूठ 
मिला देना। 
तखवीफ़ (०४१४०) अ. सत्री--त्रासन, त्रासना, डराना, 
धमकी देना, आतंके दिखाना । रे 
तजबवीफ़े मुज्िमानः (“००८२४ न) खती्क 
त्रास, नाजाइज देकर कुछ प्राप्त करने की कोशिश 


तगाफ़्लप्संद 


सकेछ नहीं आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे- 
तगोदौ'। 

तग़ज़्ती (,,५) अ. स्त्री.-खाना खाना; सवेरे का खाना 
खाना। 

तग्रज्जल (०) अ. पुं.-गाजल का रंग, गजलीयत। 

तन्नो (, ५५५7) अ. स्त्री--गाना, अलापना; निःस्पृह होना, 
बेनियाज़ी । | 

तग्रय्युर (४) अ. पुं.-वदळना, पलटना, परिवतंन होना; 
परिवर्तन, तब्दीली; विकार, खराबी; रूप, गंध या दशा 
का बदल जाना; क्रान्ति, इन्‌क़िलाब। 

तग्रय्यरपसंद (०५७५१४०) अ. फा. वि.-जो परिवर्तन को 
-पसंद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

तग्रय्युरात (८०।)५४) अ. पृ.~तगय्युर' का बहुः, परिवर्तन, 
तब्दीलियाँ; दुर्घटनाएँ; कालचक्र 

तगर्ग (८5,5) फा. पु--ओला, घनोपल, मरुत्फल, वाषिला, 
मेघपुष्प, करका । 

तगल (, ४“) फा. पुं:-सेना, फ़ौज । 

तयल्लूब (५८-८०) अः परावन, सुर्दबुदं, अपहरण, छल ` 
हरण, मोषण, खिँयानत । 

तग्रशशो (, ५7) अ. स्त्री.-छिपाता, गोपन; पहनना, 
ओढ़ना । का 

तगापो (१३५) फा. सत्री--पराक्रम, दौड़-धूप; प्रयत्न, 
कोशिश; तलाश, खोज; चिन्ता, फ़िक्र। 

तग्राफुल (५०७०) अ. पूं.-उपेक्षा, वेतवज्जुही; “यों 
तग्राफ़ूल मुझ से अय अब्रे क॑रम बहरे सखा--में ही क्यों 
महरूम तेरे फॅजे आलमगीर से ।” असावधानी, गफलत; 
ढील, विलंब, देर। 

तग्राफुलआइना (५. ००) अः फा. वि.-जान-बूझकर 
बेपरवाही बरतनेवाला; ढील डालनेवाला; बेपरवा 


माशूक। 


तग़्ाफ़ुलकेश (८505) अ. फा. वि.-दे. 'तग्राफ़ूल 
आइना, “अय निगाहे. नाज तेरी यह तग्राफूछ केशियाँ ? 


लृत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल में है।” 
तग्ाफ़ल दस्तगाह (४५००० ८5%) अ. फा. वि.-दे. 'तग्रा- 


फूलआइना' । 
तगाफ़लवोस्त (००००) अ. फा. वि.-दे. तग्रा- 
फ़ुलआइना' । 

तग्राफ़ुलदोस्ती (oP) अ. फा. स्त्री-जान- 
बूझकर बेपरवाही बरतना; देर लगाना। 
तग्राफ़ुलपसंद (oP) अ. फा. विं--दे. तग्राफुल- 
आइना। _ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


तग़ाफ़्लपसंदो 


आ (४१७०३, ४८०) अ. फा. स्त्री--दे. 'तग्रा- 
फूलदोस्ती' । 
तगाफ़ुलपेश: (as) अ. फा. वि.-दे. 'तगाफुल 
आइना'। 
तग़ाफुलपेशनी (०५३ ७) अ. फा. स्त्री--दे. 
'तग्राफुलदोस्ती'। 
तपाफुलमनिश (. ५० 5५०) अ. फा. वि.-दे. 'तगा- 
फूलआइना'। 
तग्ाछुलमनिशो ( „२५ 3७) अ. फा.स्त्री.-दे. 'तगाफुल- 
दोस्ती'। 
तछाफूलशिआर ()५४ ४५०) अ.वि.-दे. 'तग़ाफुलआइना'। 
तगाझूलशिआरो (_,)७. 30०) अ. स्त्री.-दे. 'तग्राफूल- 
दोस्ती'। 
तग्राफ़लशबः (59% ४, |> ७०) 
आइना'। 
तगाफुलशेवगो (, „5५५ |.) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तगा- 
फुलदोस्ती' । 
तग्राबुन (५१७०) अ.प्‌.-एक दूसरे को घाटा पहुँचाना ; 
टोटा, घाटा! 
तगामशो ( २०५८) फा. स्त्री.-दौड़-घूप, तगापो; 
परिश्रम, प्रयास जाँफ़िशानी। 
तग्रायुर (१२६) अ. पृं.-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना; विभिन्नता, इख्तिलाफ। 
तग्रार (,«) फा. पुं.-बड़ा तसला; 
मिट्टी की नांद। 
तग्रोर (५५८5) अ. स्त्री.-दे. 'तग्‌ईर'। 
तप्रेयुर ( +५०) अ. प्‌ --दे. 'तगय्युर', परिवतन, क्रान्ति । 
तग्रेवुरात (< |)५८) अ. पु.-द. 'तग्रय्युरात'। 
तयोताज्ञ ( ६७,५८०) फा. स्त्री.-दे. 'तगापो" । 
तगोदो (,०,. ८7) फा. म्त्री.-दे. 'तगापो'। 
तग्रईर (५५5 ) अ. स्त्री. बदलना, कुछ का कुछ कर देना; 
परिवतंन, तब्दीली । 
तगूच्चियः (८२८.६) अ, पु.-खाना देना, अन्न देना; परवरिश 
करना, विकास देना। 
तगूफ़ोल (, ५१५५) अ. स्त्री.-भूलचूक करना, गफलत करना । 
तग्रमो् (९4५८.५) अ. स्त्री.-आंखें बन्द करना। 
तग्रीक़ ((52,-०) अ. स्त्री.-डुबोना, गक़ं करना। 
तप्रीव (०१०) अ. स्त्री.-देश निकाला देना, जलावतन 
करना । 
तप्रीन (#४7) अ. स्त्री.-तावान लेना, हर्जा वसूल करना। 
तग्रूलोक़ (, 3४-८८०) अ. स्त्री.-बाँधना, लपेटना । 


अ. फा. वि.-दे. 'तग़ाफूल- 


गारे का कुंड; 


२७० 


तएूलीज (५५८०) अ. स्त्री-गाढ़ा करना; सख्ती करना। 

तपूलीत (५४८६३) अ. स्त्री.-ग़लती में डालना, भुला देना। 

तशूलोल (, ५८७) अ. स्त्री-सुगंधित करना, खुशब्‌ में 
बसाना। 

तजक्को ( 5) अ. स्त्री-पाक करना, पवित्र 
माल में से ज़कात देना। 

तखरक्कुर (567) अ. पुं.-स्मरण करना, याद करना; स्मरण 
होना, याद आना। 

तजज्ची ( ५-०) अ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े होना । 

तज़ब्जुब (५) अ. पुं.-असमंजस, ऊहापोह, दुबिधा; 
संदेह, शंका, शक। 

तञ्चम्मुन (,५०८५) अ. पुं.-स्वीकार करना; अतर्गत 
करना, या होना। 

तजम्मुल (, 55) अ. पू.-सौन्दयं, हुस्न; वैभव, शानोशौक़त ; 
घन-संपत्ति; शृंगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 

तजय्युन (,)४;०) अ. पुं.-सुसज्जित होना, श्यृंगारित होना; 
शोभित होना; श्यृंगार, सजावट; शोभा! 

तजरंद (०७०) अ. पु.-अकेलापन, तनहाई ; स्त्री के बिना 
जीदन व्यतीत करना; संन्यास, वेराग्य, दरवेशी; संसार 
से विरक्ति, निस्पृहता; नग्नता, नंगापन। 

तज़दंर ())-६५) अ. पू.-हानि उठाना, नुक्सान पाना; 
दुःखित होना, रजूर होना। 

तजरी' (८३०) अ. पूं.-घूंट-घूंट करके पीना। 

तज़रों' (८4) अ. प्‌.-गिड़गिड़ाहट, मिन्नत, खुशामद । 
तजबं (५) फा. पृं.-एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर । 
तजल्डुल (,/;१;7) अ. प्‌.-कंपन, हिलना-डोलना; भूकंप, 
जत्जला : हलचल, खलबली, सनसनी ; क्रान्ति, इन्क्रिलाब; 
अस्थिरता, डगमगाहट । 

तजल्लियात (६२०७) अ. सत्री.-तजल्ली का बहुः, प्रकाश- 
समूह, रोशनियां । 

तजल्ली ( ४5) अ. स्त्री.-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल; अध्यात्मज्योति, नूरेहक़ । 

तजल्लोखेय (3४ (५) अ. फा. वि.-दे. 'तजल्लीरेज'। 
तजल्लोगाह (४ 0-०) अ. फा. स्त्री.--रीशनी और प्रकाश 
का स्थान; सुन्दरियों का स्थान। 

तजस्लीजार (|; ५५३५) अ. फा.प्‌ “वह स्थान जहाँ प्रकाश 
ही प्रकाश हो; जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दयं हो । 

सजल्लोरेछ (२, „5 ) अ, फा. वि.-प्रकाश फेलानेवाला, 

रौशनी बरसानेवाला। 

तञल्लुम (+७) अ. पूं.-किसी के अत्याचार पर दुहाई 
देना ओर विलाप करना । 


करना; 
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तजब्युज (८१) अ. पं.-व्याह्‌ करना, बीबी बनाना; 
पति बनाना, 'तजन्वृद' (अ.) भी शुद्ध है। 
तजस्सुस (, +~ ) अ. प.-जिज्ञासा,पूंछताछ; गवेषणा, 
मागण, तलाश, खोज; दौइ-घूप, प्रयास । 
तजस्सुसफुर्नां (, )५5, ५-३०) अ. फा. वि.-खोज करता 
हुआ, ढूँढ़ता हुआ; पूछताछ करता हुआ। 
तजाउफ़ (५०८८) अ.मं.-दूना होना, दुगुना होता। 
तज्ञाद (०५5०) अ.प्‌.-एक दूसरे के विरुद्ध होना: एक दूसरे 
का शत्रु होना; विरोध, प्रतिकूलता, इस्तिलाफ़; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 
लडहहृद (५४) अ. पुं.-जाहिद बनना, आविद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, 'जुहद' से वना । 
तजायक़ (52०७०) अ. प्‌.-तंग होना। 
तज़ायद (०४५) अ. पुं.-अघिक होना, जियादा होना; 
अधिकता, बहुतायत से .बना। 
तजारिब (->)%०) अ. प्‌ं.-तस्तिबः' का बहुः, तञिबे, 
'तजुर्वा' भी प्रबलित है। | 
तजाबु (3५३°) अ. पुं.-अपनी हद से बढ़ जाना, सीमोल्लं- 
चन; अपने इस्तियार से बाहर कोई काम करना; अवज्ञा, 
हुकमउदूली; धृष्टता, गुस्ताखी । 
तजाहुल (।}०\३) अ. पु.-जान-त्रझकर अनजान बनना; 
त्रखबर और अनजान होना; उपेक्षा, लापरवाही। 
तज़ाहुरे आरिफ़ानः ( Sy nts) अ. पूं.-जानते 
हुए यह जाहिर करना कि जानते नहीं, जान-बूझकर 
अनजान बनना। 
तर्जुईज' (८४५५२) अ. स्त्री.-व्यर्थ खोना, वराद करना, 
तज़ईए औक़ात ( <७] ९४६5) अ. स्त्री.-समय का व्यथ. 
नष्ट करना। 
तजईन (४/5 ) अ. स्त्री--अपने को बनाना, सँवारना; 
श्रृंगार, सज्जा, बनाव, सिंगार। 
तजूईफ़ (५४००५५) अ. स्त्री.-दूना करना; निवल करना। 
तजूकार (7) अ. पुं-चर्चा करना, जिक्र करना; स्मृति, 
यादगार; चर्चा, जिक्र। 
तज्जकियः (८४5३१) अ. पुं.-शुद्ध करना, पवित्र करना, 
माल की जकात देना; शुद्धि, सफ़ाई। 
तस्करः (३552) अ. पुं-चर्चा, जिक्र; 
/ बातचीत; स्याति, शुह्त; परिपत्र, पास्पोट; प्रसंग, 
सिलसिला । 
तज्कीर (+४५०) भ- सत्री--पूंलिलिग बनाना; 
पूंह्लिग। । 


याद दिलाना; 
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स्त्रीलग, याद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तज्जियः (८25५) अ. प्‌ं.-अलग-अलग करना, टुकड़े-टुकड़े 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवयव अलग-अलग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दीद (५५७३५) अ. स्त्री.-नवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्दौदेअहद (५०७५७३० ) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाक़ात (८७१५०५५५०) अ. स्त्री.-मुलाक्रात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाक़ात करना। 

तजनोस (, १४> ) अ.स्त्री.-एकलिंगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशक्लो; एक शब्दालंकार, जिसमें किसी 
घर में एक-जेसे शब्द लाये जाते हे, यमक । 

तज्फ़ोफ़ (८-६४७ ) अ. स्त्री--सुःाना, खुश्क करना! 

तज्सोद (५७०००० ) अ-स्त्री.-किसौ अंग विशेष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रलेप, जिमाद। 

तच्मौन (५४०० ) अ.पुं.-किसी को जामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में लेना; किसी के शेर या मिसे को 
अपने होरों में प्रयोग करना, खम्सः करना, दो मिस्नों पर 
तीन मिस्रें ओर लगाना। 

तजिबः (3१)३) अ. पुं.-परीक्षा, जाँच; अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊंच-नीच या अच्छे-बुरे की 
खबर, 'तजुबा' और 'तज्बा' दोनों ही प्रचलित हं। 

तजिबःकार (४५१३ ) अ. फाः वि.-जिसे किसी काम का 
काफ़ी तज्यिवा हो, अनुभवी; जिसे सांसारिक व्यवहार 
का अनुभव काफ़ी हो, बहुदर्शी। व 

तज्जीद (७२)-०) अ.स्त्री.-किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दशा में कर देना, नंगा कर 
देना; सेवारना, सजाना, (काट छाँटकर); सुधार करना, 
दुरुस्ती करना; अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचयं । 

तक्लील (, |) अ. स्त्री-अंपमान, तिरस्कार, बेइज्जती, 
'ज्ञिल्लत' से बना। 

तज्वीच (३२१३०) अ- स्त्री.-विचार, खयाल; मति, सलाह, 
राय; प्रबंध, इंतिजाम; योजना, मंसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश; निर्णय, फ़ंसला; रिजोल्यूशन, प्रस्ताव। 

तज्वोज ( ह) अ. स्त्री.-विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह, 
निकाह । ६ 

तज्वोद (७२५३०) अ ्त्री.-निर्मल ओर स्वच्छ करना; 
किमी झान्द का शुद्ध उच्चारण करणा; हाफिजों की आरे: 
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आ में कुरान को शुद्ध उच्चारण और पूर्णे नियम से 
पढ़ना । 

तज्वीफ़ (६०१४४) अ. स्त्री--अन्दर से खुरूवकू करना; 
खोखला, सुषिर। 

तस्वीर (५२१5) अ. स्त्री.-धोका, छल, कपट, फ़रेब; 
मिथ्या, असत्य, झूठ। 

तज्हीक (५६५००३ ) अ.स्त्री.-हेसी उड़ाना, ठठोल करना; 
तिरस्कार करना, निन्दा करना। 

तजहीज (3४) अ. स्त्री.-मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तैयार करना, जैसे-कफ़न के लिए कपड़ा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, क़ब के लिए तस्ते, गुलाबजल आदि, यह्‌ शब्द अकेला 
प्रयुक्त नहीं है तक्फ़ीन के साथ आकर 'तज्हीज़ो तक्‍्फ़ीन' 
बोला जाता है, जेसे-तक्फ़ीन अलग नहीं बोला जाता। 
तज्होजोतक्ोन (..+१5)3५-८ॐ¬ ) अ- स्त्रीमर्दे को यथा- 
नियम नहला-घुलाकर और कफ़न में लपेटकर जनाजा 
तैयार करना। 

तच्होब (५७०४) अ. स्त्री-सोना चड़ाना, सोने का 
मुळम्मा चढाना, सोने का खोल चढाना । 

ततब्बो' (&७०) अ. पुं.-अनुसरण, अनुकरण, तक्लीद, 
इत्तिवाअ। 

ततर (2) फा. पूं>-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततरी (, ५5) फा. वि.-तातार का; तातारियों का; 
तातार या तातारियों से सम्बद्ध । 

तताबुक़ (,3१५८) अ. पुं.-समानता, सदृशता, वरावरी; 
तुलना, उपमा, मुशाबहत। 

ततार (५८) फा. पुं.-तातार' का लघुरूप, दे. 'तातार'। 
ततावुल (9५००) अ. पुं.-अहंकार, घमंड; द्रोह, सरकशी , 
अत्याचार, दस्तदराजी। 

ततिम्मः (८०) अ. पुं.-हर चीज़ का बक़ीया और आखिरी 
हिस्सा, किताव का शेष अंश जो बाद को उसमें जोड़ा जाय, 
पूरक, परिशिष्ट। 

ततबीक़ (४१५२ ) अ. स्त्री.-एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ 
करना। 

ततूवील (५४7) अ. स्त्री.-लम्बा करना, फलाना; 
लम्वाई, फॅलाव । 

तत्हीर (५४४८०) अ. स्त्री--पवित्र करना, शुद्ध करना, 
पाक करना; पवित्रता, शुद्धता, पाकीजगी। 

तदब्बुर (५१०१) अ.पुं.-काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना; दूरदर्शिता, दूरबीनी । 

तवय्युन (८४०१) अ. पुं.-धर्मनिष्ठता, दीनदारी; सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। 
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तदर्व (१०५) फा. पुं.-एक पक्षी, चकोर, दे. 'तज़वं'। 

तदाखुल (,|5|५) अ. पुं.-एक चीज का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना; एक खाना हज़्म होने से पहले दूसरा 
खाना खा लेना। 

तदखुले फ़स्लेन (3४००० ]ॐ|५7) अ. पुं.-दो ऋतुओं की 
संधि, दो ऋतुओं का संघिकाळ, दो मौसिमों के मिलने 
का समय ! 

तदावीर (४२।७०) अ. स्त्री.-तद्वीर' का वहु., तद्वीरे। 

तदाइक (५ ५५००) अ. पुं.-खायी हुई चीज़ का पता लगाना; 
रोक, प्रतिरोध; सुधार, इस्लाह; यत्न, उपाय, तद्वीर; 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदाबी ( ५१७) अ. स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज। 

तदेयुन (,)४५) अ. पुं.-दे. 'तदय्युन'। 

तव्‌क़ोक़ (3५9) अ. स्त्री.-बारीक करके कूटना; खूब 
सोचना-विचारना। 

तद्फ़ोन (,५४००) अ. स्त्री--मुर्दे को जमीन में गाइना, 
दफ़न करना, दफ़न से बना। 

तद्बीर (५१५०) अ. स्त्री.-उपाय, तरकीब; प्रयत्न, 
कोशिश; उपचार, इलाज; चालाकी, चतुराई, फ़ित्रत; 
प्रबंध, इंतिज्ञाम; पेशवंदी, एहतियात । 

तद्बीरे मंजिल ((|> ५० )४१७०) अ. स्त्री.-घर-गृहस्थी का 
प्रवंघ। 

तद्रीज (८-२१) अ. स्त्री-धीरे-धीरे होना, शनेः शनेः। 

तब्रीस (, ५८००) अ. स्त्री--पढ़ाना, पाठन। 

तद्‌बीन (..५४१५) अ. स्त्री.-एकत्र करना, संग्रह्‌ करना; 
रचना, बनाना, संपादन करना। 

तद्वीर (+८१५०) अ. स्त्री.-चारों ओर घुमाना; ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विशेष भाग जो किसी 
आकाश के अंतर्गत हो। 

तदहीन (५५००) अ. स्त्री.-तेल चुपड़ना; चिकना 
करना । 

तनः (44) फा. पुं.-वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड़ से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती हें, पेड़ी। 

तन (८7) फा. पुं.-देह, शरीर, काया, वपु, तनु, गात्र, 
जिस्म, वदन; व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

तनआसाँ (१७१८१) फा. वि.-दे. 'तनासाँ'। 

तनआसानी (, ८,३7) फा. स्त्री.-दे. 'तनासानी' । 

तनछ्वाह (४५४-५) फा. स्त्री.-काम की वह उज्ात जो 
महीने पर मिलें, वेतन, तलब। 

तनझ्वाहवार (०४/१५५०) फा. वि.-तनख्वाह्‌ पर काम 
करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक । 
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नि मनन (७०) अ. पुं.-खिन्नता, मलिनता, तकद्दुर, 
बदमज्जगी । के 
तनऊडुड (075) अ. पुं.-नीचे उतरना, नीचे आना; 
अवनति, पतन, ज़वाल; दरजा दूटना, पद ह्लास, तनख्वाह 
में कमी होना; ह्लास, कमी, इनहितात, अपदस्थता । 
. तनविही ((»००..) फा. स्त्री.-तन्मयता, संलग्नता, इन्‌- 
हिमाकं; पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 
तनदुरुस्त (८५.५५ ) फा.वि.-जिसके शरीर में किसी प्रकार 
का .विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ। 
तनदुरुस्ती ( ,८१०,.५) फा. स्त्री-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमदी । 
तनपरस्त (०.)२.)) फा. वि.-काम न करनेवाला, 
आलसी; आरामतळव, सुखेच्छु । 
तनपरस्ती (, /.)२,)?) फा.स्वी.-निकम्मापन, निठल्लापन, 
आळस, काहिली, सुस्ती | 
तनपर्यर (१५२,३२) फा. वि.-दे. 'तनपरस्त'। 
तनपर्वरी (५११२१) फा. स्त्री--दे. 'तनपरस्ती'। 
तनपफ़ुर (#५5) अ. पुं--घृणा, नफ़रत, घिन। 
तनफृछुस (, ५५) अ. प्‌ -साँस की आमदरपत, प्राणवृत्ति; 
इवासकास, इवास रोग, दमे की वीमारी। 
तन व सइयौर ( Res «~ cw ) फा. अ. अव्य.-भाग्य के सहारे, 
क्रिस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। | 


तनव्बुह (५५५) अ. पुं--आगाह्‌ होना, जानना; सतर्क 


चेत जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । की 
तनस्वो” (£%:) अ. प्‌.-चित्र-विचित्र होना, रगविरग 
होना, भांति-भाँति होना; नवीनता, नयापन, जिद्ृत। 
तनहा (५५४०2) फा. वि.-एकाकी, अकेला; एकमात्र, केवल, 
सिफ़; रिक्त, खाली । 
तनहाई (, ८१५८) फा. रत्री.-अकेलापन, एकान्त, गोशा । 
तना'उम्न (५) अ. पुं--लाइ-प्यार और सुख-चन में जीवन 
व्यतीत हो, सुख, चेन, लाइ-प्यार, एश । Re 
तनाक्रु्च (५०३८७) अ. प्‌.>एक दूसरे के विपरीत oe र्‌ 
जलटा होना; प्रतिकूलता, विपरीतता; वैमनस्य, पुटाव, 


रंजिश । 
पर रोष bf -> - अः शद्धि 
तनाऋत (, ०5५७) अः पुं-दोष, ऐवः दट, स |: 
गलती । 


तनाजो' (६३४०) अ. सष, कशाकश, खीचाता 

तनाजो' लिलबक़ा (७०० ८३४८) * पुं-जिदा रह 
लिए परिश्रम और पराक्रम जीवन-संघष ।* i St 

तनाफ़र (5५७०) अः पुं.-एक दूसरे से घृणा क ५ क 
से भागना ; साहित्य की परिभाषा के अनुसार कि 
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तनोमंद 

दो शब्दों के उन दो अक्षरों का पास-पास होना जिनका 

उद्गम एक हो । 

तनाब (०५५७) अ. स्त्री.-रावटी और तंबू में लगनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते हें । 

तनावे अमल (, |] ८०५७) अ. स्त्री.-उम्मेद की डोरी, 
आशाख्पी डोर, आशा-सूत्र; आशा, आस, उम्मेद। 

तनाबे उम्र (+~ ०००७) अ. स्त्री.-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की लम्बाई। 

तनादर ())००) फा. वि--स्थूल, मोटा-्ताजा; दूढ़ांग, 
क़वीजुस्सः । 

तनावुल (, १५५) अ. पुं.-भोजन आदि खाना; सहन करना, 
उठाना । 

तनासां (४...) फा. वि.-काहिल, सुस्त, आलसी, 
आरामतलव, निकम्मा, बेकार । 

तनासानी (, ५५,५) फा. स्त्री--निकम्मापन, आलस, 

सुस्ती, आरामतलबी। 

तनासुख (८-५५) अ. पुं.-प्राण का एक शरीर से निकलकर 
दूसरे शरीर में जाना, आवागवन, आवागमन । 

तनासुब (५-५८५) अ. प्‌.-परस्पर निस्वत रखना; किसी 
पदार्थ के तमाम अंगों मं जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना; किन्हीं दो चीज़ों में परस्पर मुनास्वत। 
तनासुबे अज्जा (|; ५५५५०) अ. पुं.-किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओं की वाहमी मुनासबत, ज॑से--किसी सावुन के 
नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

तनासुबे आज्ञा ( Lisle) अ. पु.-शरीर में अंगों 
का सुडौलपन, अंग-सौष्ठव, अंग-संहति, अंगानुपात। 

तनासुळ (५०) अःप्‌.-नर और मादा का मिलकर सतान 
उत्पन्न करना, नस्ल वढ़ाना। यह शब्द अकेला प्रयुक्त नहीं 
होता, तवालूद के साथ 'तवालूदो तनासुल' बोला जाता है, 
दे. 'तवालुद'। - 

तनीन (८१५८) अ. ्त्री.-भिनभिनाहट, सनसनाहट । 

तनूर (9४7) फा. पुं.-खमीरो रोटी पकाने की गहरी डहर- 
नमा भट्‌ठी, तंदूर, तन्नूर । हे 

तने तनूहा (५८० ७7) फा. वि.-बिलकुल अकेला, एकाकी, 
नक़ददम, फ़क़तदम । 

तने बेजाँ (३2) फा-वि.-शव, लाश, प्राणहीन शरीर। 

तनोतोश (६४52८9?) फा. पु-शरीर का भारी भरकमपन, 
मोटाताजापन । ¢ 

तनोमंद (७-००) फा. वि--स्वस्थ, नीरोग, तन्दुरुस्त; 

हृष्टपुष्ट, मोटा-ताजा, दृढ़ांग । 
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तन्‌कः 


तफ़य्युक्क 


ह 
तन्‌कः (2८) तु. प्‌.-प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की | तपे कुहू नः (४५८.५) फा. स्त्री.-पुराना बुखार; जीण 


हो या चाँदी की या तांबे की या किसी अन्य धातु की। 
तनक्रियः (४७) अ. पृं.-पेट साफ़ करना, जुलाब लेना, 
विरेचन । 
तनुक्रियए ताम (९७०१५५०) अ. प्‌.-एऐसा जुलाब जिसमे 
शरीर के सारे अंगों का दूषित मवाद निकल जाय। 
तनक़ीद (०५४१) अ. स्त्री.-परख, पड़ताल, समीक्षा; 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना | 
तन्‌क़ीस (, ५०५५७) अ. स्त्री.--कम करना, घटाना; 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती; निन्दा, हजो। 
तनक़ोह (#5) अ. स्त्री.-किसी चीज़ में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना; न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विषयों की 
समीक्षा ¦ 
तनूक्गोहृतलब (८.५०६५४५) अ. वि.-जिस विषय की 
तनूक्लीह होना आवश्यक हो। 
तन्ना (5५५४७) अ.वि.-बहुत अधिक व्यंगोक्तियाँ कसनेवाला 
(बाळी), बहुत तंज करनेवाला (वाली); बहुत ही 
इठलाकर और नाज से चलनेवाला (वाली) ; बहुत अधिक 
हावभाव और नाज-नखरे दिखानेवाली । 
तन्मियः (५-५) अ. प्‌.-वढ़ना, विकास, नश्वोनमा । 
तन्वीन "(८५5 ) अ. स्त्री.-अनुस्वार पंदा करना, नकार का 
स्वर निकालना; अरबी शब्द के अंतिम अक्षर पर के दो 
'जबर', दो जेर' या दो पेश' जैसे, [5 पर के दो जबर। 
तन्वीर (+५५) अ. स्त्री.-प्रकाशित करना, रौशन करना; 
प्रकाश, ज्योति, रौशनी, नूर,--“उसके जल्वों में, खिचा 
हुस्न का नक़शा कामिल, उसकी तन्वीर में तस्वीर की 
रानाई है।” 
तपंचः (८३५५५) फा. प्‌.-'तपांचः' का लघुरूप, थप्पड़; 
पिस्तौल, तमंचा । 
तप (५८) फा. स्त्री--त्ताप, तपन, गर्मी; ज्वर, बुखार 
तषां (( ५०) फा. वि.-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त; 
तड़पता हुआ, फड़कता हुआ। 
तपांचः (2३७१५-५१५७ ) फा. पृ. तमाचा, थप्पड़, चाँटा। 
तपाक (. ४५5) फा. पुं.-गर्मजोशी, संश्रान्ति; आवभगत 
तवाजो'; प्रेम, प्यार; सादर, सोत्साह। 
तपिश (,५) फा. स्त्री.-पतन, गरिमा, गर्मी, दहन, 
जलन, सोजिश;& मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गरम; 
आवुरता, व्याकुलता, वेक़रारी; आतप, घृप। 
तपीदः (४५५३०) फा. वि.-तपा हुआ, उत्तप्त, तप्त । 


: 


ज्वर। 

तपे दरू (, १५५८.८५) फा. स्त्री.-मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ़, मनोदाह। 

तपे दिक्क (५०८८८५) फा. स्त्री.-राजयक्ष्मा, क्षयरोग, यक्ष्मा, 
क्षयी रोग। 

तपे नोबत (५०५५५८१) फा. अ. स्त्री.-वारी से आनेवाला 
ज्वर, जेसे-इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरक़्ः (०५०८५) फा. अ. स्त्री--मीआदी बुखार, 
टाईफ़ाइड, मोतीझरा। 

तपे लज: (३१५०) अ. फा. स्त्री.-कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलजः (53-५५,८१) अ. फा. पृ.-बुखार और कपकपी । 

तफ़ (८%) ,अ. स्त्री.-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 

तफ़कक़ुद (०४५०) अ. पु.-खोई हुई चीज की तलाश, 
खोज; दया, कृपा, अनुकंपा, मेहरबानी । 

तफ्क्कुर (५५) अ. प.-चिन्ता, शोच, फिक्र; भय, शंका, 
अददा । 

तफूक्कुरात (८>|,८६) अ. पृ.-चिन्ताएँ, फ़िकें, 'तफ़क्कुर' 
का बहुवचन । 

तफ़क्कुह्‌ (५८5) अ. प्‌.-मेवा खाना, फल खाना । 
तफ़्ज्चुल (, |) अ. पुं.-श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी; 
दया, कृपा, इनायत; दान, प्रदान, बखशिश। 

तफ़त्तुत (८८,३३५) अ. प्‌.-टुकड़े-टुकड़े हो जाना, टूटकर 
रेजा-रेजा हो जाना; चिथरा हो जाना । 

तफ़न्नुन (5) अ. प्‌ं.-मनोरंजन, मनोविनोद, हँसी- 
मजाक, तफ़ीह; रंग-बिरंगी होना, विचित्रता । 

तफ़्नुन तवृ (५५,५) अ. पुं.-आमोद-प्रमोद, मनो- 

_ विनोद, दिल का बहलाव । 

तफ़रुक़ (+४५ ) अ. प्‌ं.-अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होना । 
तफ़रुंक़े इत्तिसाल (, !!-०ॐ।,५,४) अ. पुं.-क्षति, घाव, ज़रूम । 
तफ़रुंज (८१०) अ. प्‌ं.-दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना ; सेर, तमाशा, क्रीड़ा, कौतुक, 
आनन्द-विहार । 
तफरुंजगाह (४६7,४3) अ. फा. स्त्री.-सँर-तमाझे का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्थल । 

तफ़रुंद (७,५५) अ. प्‌.-अद्वितीय होना, अनुपम होना, 
लासानी होना; एकान्तवासी होना. गोशानशीन होना: 
तफ़ल्सुफ़ (८.५५) अ. पृं.-विज्ञान, हिकमत । 
तफ़ब्बुक़ (५१०५) अ. पुं.-श्रेप्टता, प्रधानता, बड़ाई, 


तर्जीह्‌। 
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तफ़हूहुश 


तफ़हहुश (,/०-७०) र पुं.-गाली-गलौज करना, फ़ुहश 
बकना; अश्लीलता, अशिष्टता, फ़क्कड़पन, 'फुहुश' से बना। 
तफ़हहुस (, ५०००) अ. पुं.-खोज लगाना, ढूँढ़ना, तलाश 
करता; खोज, तलाश, गवेषणा। 

तफ़ाउल (६४०) अ. पृं.-शगुन विचारना, फ़ाल लेना। 
तफ़ालुर (+७7) अ. पुं.-गवे, अभिमान, फ़खू, गौरव । 

हफ़ारीक़ (3१७०) अ. स्त्री--तफ्रीक्र' का बहु., जुदाइयाँ; 
फ़क़; करस्ते । 

तफ़ारुफ़ (,३)७४१) अ. पुं.-एक दूसरे से जुदा होना, 
पृथक्ता, अलाहिदगी। 

तफ़ावुज्ज (५५१७५) अ. पृं.-साझा, भागीदारी; परस्पर 
परामर्श करना; विचार-विनिमय। 

तफ़ाबुत (१५४३) अ. पुं.-अन्तर, फ़ासिला,.दूरी; पृथक्ता, 
जुदाई; विलंब, देरी। 

तक़ाबुल (,}१७०) अ. पुं.-अच्छा शकुन लेना; शकुन 
विचारना। 

तफ़ासीर (५०.३5) अ. स्त्री--'तफ्सीर' का बहु., तफ्सीरे, 
महाभाष्य। 

तफ़ासील (, |५-०५.7) अ. स्त्री.- तफ्सील' का बहु., तफ्सीलें, 
विवरण। 

तफ़ासुल (,-०५०) अ.प्‌ं.-परस्पर अलग-अलग होना । 

तफूलियत (०४97४) अ. स्त्री.-वाल्यावस्था, बचपन । 

. तपख्रौस (/५०) अ. स्त्री.-श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ बनाना। 
तफ्जीअ (४ ) अ. स्त्री.-पीड़ित करना, दुःखित करना। 
तफ््ील (, ५०६५5) अ: स्त्री.-एक को दूसरे पर प्रधानता 

देना; प्रधानता, तर्जीह; हज़रत अली को पहले तीन 
खलीफ़ाओं से श्रेष्ठ मानना। 

तफ्चीली (, (५०४४०) भ. पुं.-वह सुन्नी मुसलमान जो हज़रत 
अली को बाक़ी खलीफ़ाओं में सर्वश्रेष्ठ मानता हो। 

तफ्जीह i) अ. स्त्री.-निन्दा करना, बदनाम 
करना; निदा, अपयश, बदनामी। 

तफ्तः (22५) फा. वि.-तप्त, दग्ध, जला हुआ । 

तफ्तःजाँ (,)५>८५५) फा. वि.-दे. 'तफ़्तः जिगर'। 

तफ़्तःजिगर (£८7) फा. वि.-दिलजला, दग्धहृूदय; 
प्रमी, आशिक्र। 

तफ्तां (८5) फा. पृं.-रौग़रनी पराठा; धूप या आग 
पर संकी हुई चीज़ । 

तफ्तीत (८८०४६०) भृ. स्त्री.-टुकड़े-टुकड़े करना, चूर-चूर 
करना । 

तफ्तीदः (४०५१५) फा. वि.-तपा हुआ, गर्म किया हुआ। 

तफ्तीर ()४६) अ. स्त्री.-रोज्ञा खुलवाना। 


२७५ 


तफ़्तीश (१५६) अ. स्त्री.-खोज, तलाश, गवजथा; 
पुलिस अफ़सर द्वारा किसी केस की जाँच-पड़ताल । 
तफ्तीह (७५४०) अ. स्त्री.-खोलना। 

तफ्तीहे नामात (८:१ ,१।..०० #५४५5) अ. स्त्री.-पसीना के 
लिए शरीर के रोमकूपों को खोलना, (दवाओं द्वारा ) वफारा 
द्वारा। 

तफ़्नीद (५५५४5) अ. पुं.-भत्सना करना, डाँटना, फट- 
कारना। 

तफ़िक़: (०5५११) अ. पुं.-फूट, परस्पर विरोध; इत्रृता, 
दुश्मनी ¦ पृथक्ता, जुदाई। हे 
तफ़िक्त:अंगेज (+£४-|०3,४5) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक़:- 
, अंदाज'। 

तफ्रिकःअंगेजी (, ,+45|23)2) अ. फा. स्त्री.-दे. 'तफ़िक़:- 
अंदाज़ी'। 

तफ़िक़ःअंदाज़ (5|५५|४३५5) अ. फा. वि.-दो व्यक्तियों या 
दलों में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ्रिक़्ःअंदाजी (, „/५५।४5५६3) अ. फा. स्त्री.-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना । 

तफ़िक्रःपरदात्न (5।७)५०३५५५) अ. फा. वि.-दे. 'ताफरक्ः 
अंदाज़ । 

तफ़िक़ःपरवाद्धी (, 55/५५०7) अ. फा. स्त्री.-दे. तफ़िक़:- 
अंदाजी'। 

तफ़िक़ःपर्वर (१५३५३) ) अ. फा. वि.-दे. 'तफ़िक: अंदाज'। 

तफ़िक़ःपर्वरी (५)))३०७)४०) अ. फा. स्त्री--दे. 'तफ़िकः- 
अंदाजी'। 

तफ़िकः सामां (,) ०५. ८32१) अ. फा. वि.-फूट के सामान 
एकत्र करनेवाला, फूट फँलानेवाला। 

तफ़िक़ः सामानौ (, ५०७०५.) अ. फा. स्त्री.-फूट के 
सामान एकत्र करके फूट फेलाना। 

तफ़ीक़ ((32)+5) अ. स्त्री-पृथक्‌ करना, अलग करना; 
फूट डालनः, दिलों में भेद डालना; पृथक्ता, जुदाई; 
फूट, तफ़िक़:; बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना, 
बाकी, व्यवकलून । 

तफ्लोत (८५5) अ. स्त्री.-किसी काम में आलस्य और 
बेपरवाही करना; नष्ट करना, बरबाद करना। 

तफ़ीद (५२५४7) अ. स्त्री.-अकेला रह जाना, सबसे जुदा 
हो जाना; अकेला छोड़ देना। 

तफ़ीश (,५१२)5) अ. स्त्री.-फ़शं बिछाना; फर्श बिछाकर 
मकान सजाना। 

तफ्रीस (, »«2)22) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द को 

फ़ार्सी बनाता। 
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फरार छा फककद मलोरजना दिसलो | तबत्वर (3.3७) का. स्वी--कंद, शर्करा, मिश्री, सफ़ेद, (हड) अ. स्त्री--भनोविवोद, मनोरंजन, दिस्लयो 
मज़ाक; सेर-सपाउा, विहार: कड़ा, कौतुक, खेल- 
तमाशा; वक्त काटने के लिए मतबहलाव। 

तफ़ोहगाहु {ॐ ९५7) अ. फू. स्त्रो-तफ़ोह को जगह, 
विनोदस्थल, ऋडए-सेत्र । 


तकरोहुन (७०७५५) अ वि.-तफ़ोह और मनबहुराव के | 


लिए; मज्ञाक के तौर पर, हिल्लगो में! 

तोड़ी ( ०४५%) अ. वि-मतबहकाब का: मनबडुझाव 
से सम्बन्ध रखनेदाका ¦ 

तहोहे तब («२० (<>) जे स्त्रो -एनबङ्ाव. इरे 
विनोद. सलोरंजन ! 

तफ्बोड । ५%) अ. स्त्रो.--ेपुद करना हुवाके करता. 
ह्स्तःन्तरथ ! 

कस्सों ७») काः. वि-कहुत अधिक यम ! 

तसस्तेकः । ३७-७२) ऊः. दे.-अडुत इअ 

=? क इत्चो--ज्याल्यः, रजो 


लकलुल्म्म्ल्क ` जे केः स्नः 
हक के इजिल्लेी अच्क क स्ह 
ललक. २७५. ~.) `को ए अह केः पह्वक छ ` ज्यं ४ 


~ 


ष्टे २ नह्हषः अहेः रे 


क रेजे शरे `= ` न्वः 


De 2२७२६... 
जलह „र्क; रे र ज्यु सहः 
सहेः यमो र सतिः ल्क ७ तेः स 
देरे क्ते 

जहे 2५७ चेरे हसः पक 


Rr ET 
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तवादुर 


तबरजर (०५१३७) फा. स्त्री.-कृद, शर्करा, मिश्री, सफ़ेद 
दानेदार चीनी । 

सबरडन (५७) फा. वि--कुल्हाड़ी चलानेवाला, लंकड़ 
हारा; ठडर बाँघ हुए सिपाही । 

तबरडों {, +३०७०) फा. पुं--वह्‌ तवर जो सवार की जोन 
के साथ हर इर्त कला रहता है। 


® (ius) ड ~ दमा र- ~. घिक्कार 
| तबरों | ७७) जे. २.-उपज्ञा, इमा, बसाए; इक्कार्‌ 
कानत. ब्ामत: गालो-गलोज, जरचषन्द; लानत मलामर 


S 
जो शोका लोग पहले तोन खलोफ़ाओं को करते हूँ । 


_ चअसाद 


पायत 2 कु स्थः उडा, कृष्त 

ब्र न) क प स्क हे सन, एन इन्दः 
च्छ न $ जब कार्स ऊ बू न 
चशता 

लाक ० ° २ रश्च अन्हे वल 
रहकर स जह अहुः 


हकक) +२७७ ` के २ इक करू, उष ५ ७२ केले: 


जल्छ जकर चाक च्क करते गोः 3 क. ह 
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isi 


तबादुरे जेहन रए न हो न 


तेज्ाइुरे जेहन (,५२७)०।५३) अ. प.-जेहन का किसी ओर | शक्ति की जाँच,किसी समस्या की पूर्ति या किसी विषय पर 
परत जाना, तुरंत ही कोई बात ध्यान में आना । कविता लिखना । 

तबाइुळ (,|०।,5) अ. प्‌.-बदलना, एक चीज़ की जगह | तदुभज्ञाद (०/३८५५) अ. फा. वि.-मन की प्रेरणा से उत्पन्न 
दूसरी चीज लेना; एक चीज क्रे स्थान पर दूसरी चीज़ | गढंत, अपनी विचार-शवित की पेदावार, कल्पित, फर्जी । 
रखना। | ततृसन्‌ (६०.५७) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, दिल से । 

तबायुन (..)2५०) अ. पृ .-विपरीतता, प्रतिकूलता, उलटापन तबई (, ,^५७) अ. वि.-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचर 
अतर, भद, फ़क़; पृथकता, अलाहिदगी। अय झाम्मा तेरी उम्र तवई (तवीई) है एक रात”-“जौक्र”। 

तबार ()५०) फा. प्‌.-वंश, कुल, गोत्र, खानदान । तबुईज (१०५५५) अ. स्त्री.-सफ़ेद करना, सफ़ेदी फेरना। 

तबाशीर (५+) फा. पुं.-वंशलोचन, तवक्षीर तबईन (..)##५०) अ. स्त्री.-व्यक्त करना, जाहिर करना; 
प्रसिद्ध दवा; सवेरे की सफ़ेदी, ऊषा, उपा। कहना, बयान करना। 

तबाह (३५५) फा. वि.-नष्ट, ध्वस्त, बरबाद; जनशन्य तबुईयत (५५,५३५) अ. स्त्री-अनुकरण, पदानुसरण, 
निजेन, वीरान; निङ्कष्ट, दूषित, ख़राब दुदशाग्रस्त, | पेरवी। 
बदहाल। तद्ए रबा (, १) 6५४) अ. फ. स्त्री-प्रतिभाशील तवीअतः 

तबाहृकार (५६४६५5) फा. वि.-तबाही मचानेवाला, बरबादी | तेज तब्रीअत प्रवाहित कल्पना-शक्ति, उवंरा प्रतिभा। 
फलानेवाळा, विनाशकारी; अत्याचारी, ज़ालिम; बदचलन तबए रसा (८.१८५४) अ.फा. स्त्री.-ऊँची उड़ान भरनेवाली 
कदाचारी । तबीअत या काव्य-शक्ति। _ 

तबाह रोजगार (५:9४.५५) फा. वि.-जमाने की गदिश | तब्कः (०५७) अ. पू.-वर्ग, श्रेणी, दर्जा; लोक, आलम; 
का शिकार, कालचत्रग्रस्त, दुद शाप्राप्त, भाग्यध्वस्त। परत, तह; तल, दर्जा। 

तबाहहाल (५०४५०) फा..अ. वि.-मुसीबत का मारा, | तब्क्ःवारानः (<।१।१०३५७) अ.फा.वि.-वर्ग और श्रेणीवाला, 
कालचक्र-पीड़ित; मुफ्लिस, दरिद्र, निर्धन। छोटे बड़ेवाला; धामिक, फिका वारानः। 

तबाही (_ ८५५) फा. स्त्री.-विनाश, बरवादी; विध्वंस, | तब्स (6५०) अ. पृं.-पकना, पाक। __ 
सराबी, खेंडहरपन; अत्याचार, जुल्म; निर्धनता, दरिद्रता, | तब्खीर (955४) अ. स्त्री.-एक रोग जिसमें खोने के पश्चात 
मुफिलिसी; आपत्ति, विपत्ति, मुमीबत। आमाशय से भाप उठती है; भाप बनाना; वाष्पीकरण। 

तबाहीजदः (४०३५2५5 ) फा. वि.-आफ़त का मारा, विपत्ति- | तब्जीर (+५५५२) अ. सत्री-फुजूलखर्ची करना, अपव्यय, 
ग्रस्त; निर्धन, कंगाल, बेजर; भाग्यहीन, बदक्तिस्मत। अतिव्यय; तितर-बितर करना, अस्त-व्यस्त करना। 

तबीअत (८-०१५) अ. स्त्री.-धर्मं, स्वभाव, खासीयत; | तब्जील ५+) अ. स्त्री.-सत्कार और आदर करना 
प्रकृति, निसर्ग, नेचर, जिबिल्लत; स्वभाव, आदत; रुचि, | श्रेष्ठ और महान्‌ जानना । | 
रग़बत, जी; मन, दिल, चित्त; स्वास्थ्य या रोग के | तब्दील (, ५०५7) अ. स्त्री.-बदलना, एक स्थान से दूसरे 
दृष्टिकोण से शरीर की दशा, मिजाज । कं स्थान पर ले जाना; एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। ः 

तबीई (, ५५४३७) अ. वि.-दे. 'तबई'; एक वेज्ञानिक | तब्दौली (_ ,!५०५) अ. त्री-परिवर्तन, wb 
शाखा जिसमें शारीरिक परिवतंनों और गुणों का विवरण | एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण; एक वस्तु 
होता है; शरीर धर्मझास्त्र। के बदले दूसरी वस्तु लेना; कान्ति कक FA 

तबीख (८५-५०) अ. पृं.-औटाई हुई दवा आदि का पानी, | तब्दीले आबोहवा (|१००-- २५-०७) अ. फा. स्त्री. र 
जोशाँदः। का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 

तबीब (५-१) अ. पुं.-दवा करनेवाला, उपचारक, | तब्दीरे म्हब (५-०-१ 2०-०७) अः स्त्री:-धर्म-परिवतंन, 
चिकित्सक, वैद्य । मेरी मततम ठ ०5) अः स्त्री-रूप-परिवतंन, शक्ल 

तबीरः (४४५५) फा. पुं-नवकारा, धौंसा, दुन्दुभी, भेरी। | तब्दीले सुरत (८०१-१५०५) अः स्त्री हे 


जाने ; बहुरूपिया वनना। 
: ;४)४१5) . फा. वि.-नक्कारा बजानेवाला, | बदल जाना; हुलया बदलता, 
४ Nee रः तब्दीले हैअत (“५/2० ) अ.स्त्री--दे. 'तब्दीले सूरत” । 
भेरीका द 
तबुभ (&%७) अ. स्त्री.-स्वभाव, आदत; मुद्रण, छापना। | तब्नियत (८०५५.५) अ. स्त्री--लेपालक बनाता, गोद लेना, 
तबअ आजजमाई [i] x) अः फहठी+न गाठ in| An VIR FRlive एक 


तब्बाभ 
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तब्बाअ (५७) अ. दि.-प्रतिभाशाली, जञहीन, जीनियस। 

तब्बाई (, ५*\५७) अ. स्त्री.-प्रतिभा, जहानत। 

तब्बाल (\३५) अ. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई; 
खाना पकानेबाला, बावरची, सूपकार, रसोइया । 


तब्बाज़ो (. ५=\३७) अ. स्त्री -नानदाई का पेशा; बावरची 
का पेशा। 


तब्रोद (०४५४३) अ. स्त्र.-उंशाई, बह्‌ ठंडाई जो झूलाब के 


. बाद दी जाती है। 


तब्रेख (५४)१३) फा.प्‌.-ईरान के आजरवाईजान प्रान्त का 


एक प्रसिद्ध नगर। 
तब्नेडो (, 42३०) फा. वि.-तब्रे का निदारी। 


तन्लः (०४) फा. प्‌.-संदूककची; पिटारी; खाल भढ़ा 


एक रुखा प्रसिद्ध बाजा, तबला । 
तन्ल (, |+) फा. पुं.-दुन्दुभि, भेरी, घौंसा, नक्क्रारा । 
तन्लए अंबर (+१०८८) फा. अ. पुं.-अंबर की पिटारी, 
वह डब्बा जिसमें अंबर रहता है। 
तब्लक़ ( 9५७) तु. स्त्री.-वह्‌ कागज जो पंकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है; दोनों ओर से खुला हुआ 
लिफ़ाफ़ा; कागजों का मुट्ठा। 
तन्लो (2५७) अ..वि.-डोल-जेसा, ढोलनुमा; जलंधर की 
एक किस्म जिसमें पेट ढोल की तरह बजता है । 
तन्लोग् (७५५५) ॐ स्त्री--प्रोपेगंडा, प्रचार; किसी बात 
को दूर तक फलाना, प्रसार। 
तन्लोग्रे मङ्हब (८०५५०८४८५५ ) अ. स्त्री--वर्म प्रचार, 
मज़हब की सब्लीग़। ` क 
तन्लेजंग (८-९५>]+०) फा. पुं.-लड़ाई में वजनेवाला, 
नक्क़ारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। 
तन्लोअलम (५५/७) फा. अ. पुं.-लड़ाई का झंडा और 
नक्कारा; वह झंडा और नक्क़ारा जो सूबेदारों और वजीरों 
की सवारी के साथ चलता है। 
तबवीव (५४१०) अ. स्त्री.-पुस्तक का परिच्छेदो 
और अध्यायों में विभाजन, वाब=अध्याय से यह शब्द 
बना है। 
तब॒शीर (५७०५४५) अ. स्त्री.-श॒भ सूचना देना, अच्छी ख़बर 
सुनाना, आशीर्वाद देना । 
तब्सिरः (४००५५) अ. प्‌.-आँखों में रौशनी पहुंचाना, 
अंख्यारा करना; आलोचना, समीक्षा, तन्क्रोद। 
तम्सिरःनिगार (५९४१-०५५) अ. फा. वि.-समालोचक, 
समीक्षक, तन्क्रीदनिगार। 
तमए खाम (#७००) अ. फा. स्त्री.-झूठी अभिलाषा, 


तमासत 


तमक्कुन (४) अ. पु.-जगह पकड़ना, स्थिर होना, 
ठहरना, टिकना । 

तमत्तो (९०८०७) अ. पुं -लाभनप्राप्तिः नफ़ा उठाना; 
लाभ, प्राप्ति, नफ़ा। 

तमद्दृद (3०-००) अ. पुं.-खिचाव; तनाव; लंबा होना, 
दराज होना । 
तमद्दुन (०-७) अ.प्‌ं.-शहर में एक जगह मिल-जुलकर 
रहना और वहाँ का प्रबंध करना, नागरिकता; किसी देश 
की वेश-भूषा, उनके रहने-सहने का ढंग और उनके आचार" 
व्यवहार । 

तमन्ना (७००) अ. स्त्री.-कामना, लालसा, अभिलाषा, 
आकांक्षा, स्पृहा, इच्छा, ख्वाहिश, आरजू, “बज्म में बक़ 
नजर है सद तमन्ना-आफ्रीं-दिल में है महफ़िल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है।' 

तमन्नाई (, ५१५८८५) अ. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, लालसी, 
स्पृही, आकांक्षी, लिष्सु, रुवाहिशिमंद । 

तमर (+५) अ. पुं.-सूखा हुआ खजूर, छुहारा, खुमा । 

तमर हिंदी (, ५०५०)०५) फा. स्त्री.-इमली, इमली का 
पेड; इमली का फल, तितिड़ी। 

तमरिस्तान (..)०००)०४) अं. फा. पु.-खजूर का बाग़ । 

तमरुंद (०५०५) अ.प्‌.-द्रोह्‌, सरकशी; अवज्ञा, नाफ़रमानी; 

अहंकार, गर्व, घमंड; धृष्टता, ढिठाई, गुस्ताखी । 

तमल्लुक्क (८3८-५) अ. प्‌.-चापलूसी, लल्लोपत्तो, ` चाटु- 
कारिता, खुशामद । है 

तमल्मुल (,--५) अ. पुं.-व्याकुलता, आतुरता, बेचनी, 

बेआरामी ; जागने और सोने के बीच की अवस्था, जव मनुष्य 

सोता है परन्तु कुछ-कुछ होश में हाता हैँ। है 

तमव्वुज (६9०४) अ. प्‌.-पानी का मौजें मारना, पानी में 

जोर-जोर से लहरें उठना, हिल्लोल । 

तमब्बुल ((+००) अ. पु,-धनाढचता, समृद्धि, मालदारी, 
घनसंपन्नता । 


तमश्च (, ५४०) अ. स्त्री.-जाना, चलना, गति, गमन। 
तमस्खुर (१०-०५) अ.पृं.-मस्खरापन, अभिहास, ठठोल; 


मनोरंजन, दिल्लगी, तफ्रीह। 


तमस्सुक (५-६५-५०) अ. पुं.-ग्रहण करना, लेना, पकड़ता; 


ऋणपत्र, क़्जनामा; लेख्य, दस्तावेज । 


तमा? (८-०५) भ. स्त्री.-लोभ, लोलूपता, हिस; इच्छा, 


अभिलाषा, ख्वाहिश। 


तमाचः (४5५०५) उ. पुं.-दे. 'तपांचः' । 
तमाज़त (५०३८८५) अ. स्त्री.-धूप की गर्मी, सूरज की 
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तमाज्ञते आप्रताव 


तमाजते आफ़्ताब (->(८५[ ७३८.5) अ. फा. | 


की गर्मी, धूप की गर्मी । 


तमावी ( ,».) अ. स्त्री.-अन्त होना, अन्त तक पहुँच 


जाना, समाप्त हो जाना; लम्वा होना, बढ़ना, बढ़ जाना। 
तमानियत (५-,५५५..८ ) उ. स्त्री.-संतोष, इत्मीनान; 
सान्त्वना, तसल्ली; विश्वास, एतिबार, मुख्य शब्द 
'तुमानीनत' अथवा 'तुमानीयत' है। 

तमाम (,५.५) अ. वि.-समस्त, समग्र, सव; संपूर्ण, कुल; 
समाप्त, खत्म; निर्मल, खालिस: अत्यधिक, बहुत जियादा। 
तमामतर ()०/५-०) अ. फा. वि.-सर्व, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा । 

तमाशः (८५८५) फा. प्‌ .-दे. शु. शब्द 'तमाशा'। 
तमाशबीन (४, ०८5) फा. 'वि.-ऐयाश, वेइयागामी, 
रंडीबाज़ । 

तमाशबीनो ( ५५८२५ /»५«७) फा. स्त्री.-ऐयाशी, वेश्याग मन, 
रंडीबाज़ी । 

तमाशा (५४५००) अ. पृ.-संर, तफ़ीह, विहार; ॒ 
दीदार; आनन्द, लुत्फ; क्रीड़ा, खेल; वाजीगरों या 
मदारियों आदि का खेल; नाटक आदि का खेल; अद्भुतता, 
अजूबापन; मनोविनोद, हंसी-मज़ाक; भाँड़ों या बहुरूपियों 
की नक़ल या स्वाँग। 

तमाञझाई (_५४५४..७) अ. फा. वि.-तमाझा देखनेवाला या 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 

तमाझाकुनां (,)५5५४५.५) अ. फा. वि.-संर करता हुआ, 
संर से दिल बहुलाता हुआ। । 

तमाशा खानम (०२५५८८५ ) अ.तु. स्त्री.>हँस ने-हँसानेवाली 
औरत, एसी स्त्री जिसकी वाते बड़ी मनोरंजक हों। 

तमाशागर (५१५४८५) अ. फा. वि.-तमाशा करनेवाला, 
कौतुकी । 

तमाझागाह (४५५५.५) अ. फा. स्त्री--वह स्थान जहा 
तमाशा होता हो, क्रीड़ास्थल, कौतुकागार, लीलागृह्‌। 

तमाझाबीं (, १५५५४५५ ) अ. फा. वि.-तमाशा देखनेवाला, 
कौतुकदर्शी । 

तमासौल (, ५५५८५) अ. स्त्री.-'तिम्साल' और 'तम्सील' 
का बहु., आङ्गतियाँ, मू्तियाँ; उपमाएं, तरबी हें । 

तमासुख (८५५८५) अ. पुं.-सूरत बिगाड़ देना, किसी की 
सूरत इतनी बिगाड़ देना कि वह पहचान में नआ 
सके। : 

तमीज (३४००) अ. स्त्री--'तम्‌ईज' का लघु., विवेक, दो. 
वस्तुओं में अन्तर समझ सकने की बुद्धि; पहचान, परख; 
शिष्टता, सभ्यता, तहज़ीब; बुद्धि, मेधा, अक्ल; ज्ञान, 
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सजा, हाश; सलीक्रा, कौशल, योग्यता; परीक्षा में मिलने- 


वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता ! 
तमीज्ञदार (५/५५५३ ) अ. फा. वि-शिष्ट, सभ्य, मुहज्जब ; 
कुशल, योग्य, सलीकामंद । 

तमूज़ (५५५) फा. स्त्री.-धूप की कड़ी गर्मी, जेठ-जैसाख 
की गर्मी । 

तम्‌अ (८७) अ. स्त्री.-दे. 'तमा', दोनों उच्चारण सही हूं । 

तमईज़, (५5.५) अ. स्त्री.-दे. 'तमीज', उर्दू में तमीज ही 
बोला जाता है। 

तम्‌कनत (५-५८.८५) अ. स्त्री.-अभिमान. गर्व, घमंड, | 
गुहूर; तड़क-भड़क, टीम-टाम। 

तम्कीन (४८-५) अ. स्त्री.-स्थिरता, पायदारी ; प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक़्अत; गंभीरता, मतानत, संजीदगी; पद, 
पदवी, दरजा। 

तमुग्रा (५५-5) तु. पु.-पदक, मेडिल; राजचिह्न, शाही 
सुहर; माफ़ी की जमीन की सनद, भूमिधर-पत्र। 

तम्जीद (०५७०-००) अ. शत्री.-किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना; किसी की महत्ता या प्रतिष्ठा का वर्णन करना; 
स्तुति, कीर्तन, गुणगान, यञ्ञोगान, हम्दोसना । 

तम्दीद (२७-५५) अ. स्त्री.-खींचेना, बढ़ाना, लंबा करना; 
खिंचाव, बढ़ाव, लंबाई । 

तम्मत (--+०) अ. क्रि.-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। - 

तम्मत बिलखेर (५०३१५ ८८.८३) अ. क्रि.-अच्छाई और 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काभ सुगमता और 
शुद्धतापूर्वंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हें । 

तम्माञ्‌ (८८.७) अ. वि.-बहुत अधिक लोभी, अति लोलुप, 
लिप्सु, लुब्ध । 

तम्सोल (, ५/५) अ. स्त्री.-उपमा, तुलना, तश्बीह; 
समानता, बरावरी; दृष्टान्त, उदाहरण, मिस्ताल। 

तम्सोलन (६५5) अ. अव्य.-उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तौर पर। 

तम्सोलो (५५५००) अ. वि.-उपमा या तुळनावाला; 
जिसमें कोई तम्सील हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्ति 

के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। 

तय (०) अ.प्‌.-निर्णीत, फसल; परिपक्व, पुख्ता; समाप्त, 
खत्म; निश्चित, यक्ती; यमन (अरव) का एक वंश 
जिसमें हातिम' हुआ है। _- 

तम्यारः (४)\५७) `अ. प्‌.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज । 

तय्यारःशिफन (१५४५५०) अ. फा. स्त्री.-वह तोप जो 
हवाई जहाज़ को मार गिराये। 


CC-0. In Public Domain. An eGangoftri Initiative 


तय्यार 


तव्यार (४) ॐ र बद्धकटि, आमादा; समाप्त, 
खत्म; हष्ट-पुष्ट, मेदू, ऊहीम शहीस; परिपूर्ण, मुकम्मल; 
सुसज्जित, आरास्तः; कोई पदाथ खावे या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जेसे-भोजन अथवा कपड़ा जो सिलने को दिया 
हो; वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित; कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँटे से लेस; उपस्थित, मौजूद; 
विद्यमान । 
तम्यारचो {, ८४} ज. दु. वि--दायुयान-वालक, हवाई 
जहाज चलानेवाका, पाइलेट । 
तय्यिबः (८१५७) अ. स्त्री-पवित्रा, पुनीता, मुक़हस स्त्री; 
घार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरों के विशेषत: मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला ब्द । 
तय्यिद (८०५०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक; विहित, 
जायज, हलाल, वह घन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 
तस्विबात (७०७५५५) अ. स्त्री.-तय्यिब': का बहु , पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ । 
तरंजुबीन ( ###४)) अ. स्त्री-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज पौदों पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरंजबीनः शिकंजी; 
नीबू का शबंत । 
तरः (४३5) फा. पुं.-शाक, भाजी, साग, तरकारी । 
तर (5) फा. वि.-आद्र,गीला; नवीन, नया; तत्कालीन, 
ताजा, हाल का; हरा, सब्ज, सरसब्ज; लतपत, लथड़ा 
हुआ; घी आदि से चुपड़ा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता; 
चनवान्‌, मालदार, (प्रत्य.) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर। 
तरकज्ञ (,#57) फा.पुं.--तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लटकाया जाता है, तूणीर, निषंग, त्रोण । 
तरकञ्नबंद (०५,११57) फा. वि.-तूणीरधारी, तरकश बाँघे 
हुए, निषंगवर । 
तरककी (९ ५27) अ. स्त्री.-उत्थान, उन्नति, उरूज; अधि- 
कता, बहुतायत, जियादती; वृद्धि, बढ़ती; पद या ओहदे 
में वृद्धि 
तरकक्रीपसंद (०५.०१, ५57) अ. फा. वि.-उन्नति और 
तरक्क्की चाहनेवाला; एक साहित्यिक दळ जो साम्यवादी 
विचारौं का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरक्की पिज्नीर (४३ ,४5)3) अ. फा. वि.-दे. 
याफ्तः”; उन्नतिप्राप्त (पिज्जीरःप्राप्त) । 
तरक्क्रीयाफ्तः (८७५८ ५57) अ.फा. वि.-समुन्नत, वद्ध॑मान, 
तरकक़ी को पहुँचा हुआ; सुसम्य, सुशिष्ट, मुहज़्जव । 
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तरज़बान (..)५३)०) फा. वि.-किसी की प्रशंसा करनेवाला, 


मद्हर्वाँ; सुन्दर और सिष्ट भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 
तरजुस्ान. (१५८) अ. पुं.-एक भाषा से दूसरी भाषा में 
बदलनेवाला, भाषान्तरकार; दो एसे व्यक्तियों के बीच में 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हों, द्विभाषी । 
तरजुमानी (, ५८०%) अ. फा. स्त्री.-दो भाषाओं का 
उल्था; दो भाषाभाषियों में मध्यस्थता। 
तरज्जी (, ¢>) अ. स्त्री.-एऐसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति संभव हो; आशा, आस, उम्मेद। 
तरदस्त (०७५३) फा. वि.-स्फू्ियुक्त, चुस्त, फुर्तीला ; ` 
हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) मे 
दक्ष और होशियार, प्रवीण, कुशल, माहिर। 
तरदॉमन (,.)-*०)5) फा. वि.-जो दामन बचाकर न निकल 
सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध में लिप्त, मुञ्त्रिम; पापी, गुनाहयार । 
तरदिमाग्र (ट\७००)३) फा. वि.-मस्त, मतवाला; बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद; ठंडादिमाग; स्थिरप्रज्ञ; सावघान। 
तरद्दुद (००)०) अ.प्‌ं.-चिन्ता, शोच, सोच, फ़िक्र; असमंजस, 
दुविधा, पसोपेश; घबराहट, आतुरता, परेशानी; खेत की 
जुताई-बुवाई आदि, कृषि-कमं । 
तरन्नुम (5) अ.पु.-स्वर-माधुर्य, खुश इल्हानी; हलका 
गाना, मधुर गान । 
तरन्नुमञ्चा (|#)7) अ. फा. वि.-ऐसा स्वर जिससे तरन्नुम 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक । 
तरन्नुमरेज (52,००) अ. फा. वि.-तरन्नुम से पढ्नेवाला; 
तरन्नुम से पढ़ता हुआ। 
तरन्नुमरेज्ी ( ५५५०१) अ. फा. स्वर." तुम से पढ़ना। 
तरफ़ (५-5५४) अ. स्त्री.-दशा, ओर, सिम्त; सिरा, किनारा; 
जानिब; लिहाज, आदर, पास; पक्ष, पार्टी । 
तरफ़दार (५०५-5०) अ. फा. वि.-मक्षपाती, हिमायती; 
सहायक, मददगार । 
तरफदारी (_ ५०-५) ) अ. फा. स्त्री.--पक्षपात, हिमायत; 
सहायता, मदद। 
तरफ़ंन (५४,०) अ. स्त्री--दोनों पक्ष, दोनों पार्टियाँ, 
उभय पक्ष। 
तरफमुह (८,5) अ.प्‌ .-समृद्धि, विभव, संपन्नता, खूशहाली । 
तरफ्फ़ो' (८7) अ. पु.-अपने को सबसे ऊंचा समझना; 
अहंकार, अहंवाद, गवं, गुरूर। 
तरब (५००) अ. पुं.-आनन्द, आह्वाद, हषे, उल्लास, 
सौमनस्य, खुशी, मसरंत। 
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ह (३७| 2५७) अ. फा. वि.-सुशी बढ़ानेवाला, 
आनन्दवर्धक, हपंजनक । 
तरबअफ़ूजा (।;५->)७) अ. फा. वि.-दे. 'तरवअंगेज'। 
तरबगाह (४-2)७) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हों। 

तरबखेज (:६5५०)७) अ. फा. वि.-दे. 'तरबअंगेज़'। 
तरबसा (५०) अ. फा. वि.-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हर्षजनक, आनंदोत्पादक । 

तरबसंज (५. >) ) अ.फा.वि.-तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियो का मालिक । 


_ तरबुज्ज (;2,) फा. पृ.-तरबूज, एक प्रसिद्ध फल, कलीदा, 


कालिद, किग, चित्रफल, मांसफल, फलवर्तुल । 
तरश्शुह्‌ (८५) अ. प्‌ .-हल्की-हल्की फुहार, बूंदा-बाँदी ; 
रिसना, झरना, टपकना; प्रकट होना, जाहिर होना। 
तरह (-)४) अ स्त्री.-न्यास, नीव, बुनियाद; पद्धति, शेली, 
तजे; वेशभूषा, वज्‌'अ; समान, भांति, मिस्ल; घटाना, 
व्यवकलन, तफ़ीक़; प्रकार, ढंग; टालना, झगड़े को बढ़ने 
न देना; युक्ति, तरकीब, जुगत; मुशाइरे के लिए मिसरा, 
जिससे उसकी बल्ल और रदीफ़ो क्राफिया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरहृदार (०7१५) अ. फा. वि.-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाजोअंदाजवाला, (माशूक़) वज़अजदार। 

तरहदारी ( ५/००) अ. फा. स्त्री.-बाकापन, छबीलापन, 

/ हाव-भाव, नाज-नस्याः, हुस्न, सौन्दयं । 

तराइक् (3५/८) अ. पुं.-'तरीक्रा' का बहु., तरीके । 

तराज़ (;।,) फा. पुं.-दे. 'तिराज', वही शुद्ध है। 

तराखिदः (४०५;।४) फा.वि.-दे. 'तिराज़िद.' वही शुद्ध है। 

तराजिम (=) `अ. पुं.-तज़ंमः' का बहु. 'तर्जमे' । | 

तराजिए तरफ़न (,.)५ «{.5|,5) अ. स्त्री.-दोनों पक्षों 
की रज़ामंदी, उभयपक्ष की स्वीकृति । 

तराजो ( ,>|)5) अ. स्त्री.-एक दूसरे से आशा रखना । 

तराज्ञी ( ,-|) अ. स्तरी.-एक दूसरे से रज़ामंद होना; 
रजामंदी, अंगीकृति । 

तराजू (५|)5) फा. स्त्री.-तोलने का यंत्र, तुला, तखरी, 
मीज़ान । 

तराजूए अदल (, |= ०);|)5) फा. अ. स्त्री.-वह तराजू 
जिसके दोनों पल्लों में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला । 


' तराजूए संग्न (,.,५५ १ ८-);|)5) फा. स्त्री.--वह तराजू 


जिसमें पासंग हो। हक 
तरानः (४|,) फा. पुं.-गान, गाना, नगमः; एक विशेष 
प्रकार का गीत। 
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तरानेः्न (,)२५))) फा वि.-गानेवाला, 
गाता हुआ । 

तरानःरेख (5)४५|)7) फा. वि.-दे. तरानःजनः । 
तरानःसंज ( ८०...८०|,3) फा. वि,-दे. 'तरानःजन' । 
तरानःसरा (|)-८८|)5) फा. वि.-दे. 'तरानःजन' । 
तरानःसाज्ञ (}\..८५)५) फा. वि.-दे. 'तरान:जन'। 
तरारः (5५,५) उ. प्‌.-दे. 'तर्रारः', वही शुद्ध है। 
तरावत (-१।,७) अ. स्तरी.-शीतलता, ठंडक, तरी; सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़गी; दिल और दिमाग़ की ठंडक । 
तराविश (, #5 ) फा. स्त्री.-टपकन, रंजिश । 

तराविशे क़्लम (/ 3, /9)5) फा. अ. स्त्री.-क़्लम की 
` टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविज्ञे फिक्र (5, 2,5) फा. अ. स्त्री.-कल्पना-शबित 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मउ्मून, निबन्ध आदि । 

तरावीह (५५/५) अ. स्त्री.-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढ़ी जाती और जिंसमें, कुरान सुनाया 
जाता है। * 

तराशः (८4,5) फा. प्‌.--किसी वस्तु को छीलने में तिकला 
हुआ फोक, छीलन; पत्थर तराशने की छेनी, टाकी; 
फाँक, क्राश। 

तराश (,/£,7) फा. स्त्री.-कटाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योंत; काटने का ढंग; कटाव की शकल; आविष्कार, 
ईजाद; धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जैसे-- 
'जेबतराझ' जेब काटनेवाला। 

तराश खराश (#5 , #|,5) फा. स्त्री.--वेशभूपा, 
वजा क्ता; काट-छाँट, कतरब्योंत । 

तराशिदः (४०५/,5) फा. वि.-काटनेवाला; छीलनेवाला; 
कतरनेवाला। "ज 

तराझोदः (४०&४)) फा. वि.-काटा हुआ; छीला हुआ; 
कतरा हुआ; मनगढ़ंत, कपोल-कल्पित। 

तरिकः (45) अ.पृं.-वह धन और संपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है, दाय, रिक्थ । 

तरी (, ५5) फा. स्त्री.-आर्रंता, गीलापन; खुरको का 

उलटा, पानी का स्थान; सील, नमी, सीड़;'. समृद्धि, 

धनाढ्यता, मालदारी। 


गायक ; 


तरी (, +)७) अ. वि.-ताज़ा, सरसब्ज़; हरा भरा। 
तरोक़: (२५)०) अ. प्‌..-प्रणाली, शेली, तज; युक्ति, 


तरकीब; पंथ, मश्रब; नियम, क़ाइदा; परम्परा, रिवाज; 
चाल-डाल, रविश; वेशभूषा, वज़ा क़ता। 


तरीक़ ((52)४७) अ. पुं.-“बक़ा का नाम कोई भूलकर नहीं 


लेता-तेरे तरीक ने चौंका दिया, जमाने को”, माये, रास्ता; 


तरोकए ता'लोम 


स रविश; परम्परा, रिवाज; धम, मजूहव; युक्ति, 
तरकीब; नियम, दस्तूर। 
तरोकए ता'लीम («३०८ ८५५७) अ. प्‌ .-शिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षणझेली, पढ़ाने का ढंग । 
तरोक़त (--5२)५७) अ. स्त्री.-आत्मशुद्धि, अंतःशुद्धि, दिल 
को पाकीजगी; ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसब्वुफ़ । 
तरीके अमल (, |“) अ. पुं.-काम करने का तरीका, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्ति। 
तरोन (,.५)7) फा. प्रत्य--सबसे अधिक, जसे--बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निकृष्टतम। 
तरोताज्ः (४७५५०) फा. वि.-सरसब्ज, हरा-भरा; प्रफूल्, 
आनंदित, हशशाश, बशूशाश । 
तक (५%) अ. पृं.-त्याग, परित्याग. छोड़ना; भूल, भूल में 
छूट जाना, सहूव। 
सरो (४०) अ. स्त्री.-पतला करना, पानी की तरह 
. पतला करना; पतलापन, तरलता, रक्कीक़ (द्रव) से बना। 
तर्कोब (५--५5)7) अ. स्त्री.-मिश्रण, मिलाना; बनावट, 
साख्त; युक्ति, तद्‌बीर; ढंग, प्रणाली, तरीका; किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढंग; व्याकरण में किसी वाकय के 
शब्दों का परिच्छेद । 
तर्कोब बंद (५५-१ ८~४5)०) अ. फा. पुं.-नउम की एक किस्म, 
जिसमे कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ काफ़िए 
में होता है और हर बंद के खतम पर एक नया शे'र छाते 
हें जो अलग रदीफ क्राफ़िए का होता है, इसमें और तर्जीअ 
बंद' में यही भेद है कि उसमें टीप का शे'र एक ही होता है 
जो बार-वार आता है और इसमें टीप के सब झर अलग- 
अलग होतेहे। | 
तर्कोबे इस्तेमाल (,) ५०2००) ५८४5)) अ. स्त्री.-किसी 
दवा के खाने की तरकीव, सेवनविधि । 
तकोंबे नहवी (५१२४५--४)०) अ. स्त्री.-वाक्य-विइलेषण, 
विग्रह 4 
तकोब सर्फ़ो (, ५० ७०४) ) अ. स्त्री.-शब्द-निरुक्ति, 
संघि-विच्छेद, पदान्वय। 
तकूह (४5,7) अः स्त्री.-हेंसली की हड्डी। 
तकं अदब (->|, ४)7) अ. पुं.-किसी के साथ जिस सम्मान 
या नम्रता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गुस्ताखी, बदतहज्ीबी । 
तक अलाइक्र (८32८.57) अ. पुं.-सांसारिक विषयवासना 
का त्याग; गृहस्थी और बाल-बच्चों का त्याग, निवृत्ति । 
तकं ठुनया (५४००८४१०) भ. पु -संसार के झगड़ों का | 
-मोहत्याग, विषयत्याग। 
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तके बतन (..५०१..5)7 ) अ.पुं.-स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 


वर्जोअंदाज 


जलावतनी । 


तकं लज्जात («७-५ ४५) अ. पूं.-सुख-चन और अच्छा 


खाना-पीना छोड़ देना, निवृत्ति । 


तकं मुवालात (-०)५५ ४)०) अ. प्‌ं.-मिल-जुलकर काम 


करना छोड़ देना, असहयोग, अदमे तमाउन । 


तर्ग्ोब (~) ) अ.स्त्री.-लालच देना, प्रलोभन; उत्तेजना, 


इश्तिआल; प्रेरणा, शौक; वरग्रलाना, बहकाना। 


तज्ं (७) अ. उभ.-शली, पद्धति, ढंग; स्वभाव, आदत; 


वेशभषा, वज्धा-क़ृता। 

तजंमः (८०> )) अ. प्‌ं.-अनुवाद, भाषान्सर, उल्बा, ` 
तर्जुमा भी प्रचलित है। 

तर्जोम (&४>)7) अ. स्त्री.-जाकर वापस आना, प्रत्यागमन; 
किसी के मरने पर “इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जोअबंद (०५१७४) ) अ. फा. पुं.-नएम की एक किस्म 
जिसमें कई बंद होते हें, हर बंद अलग-अलग रदीफ़ 
काफ़िए में होता है और हर बंद की समाप्ति पर एक 
शे'र आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शेर हर बंद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ़ 'तर्कीबबंद' के जिसमें बीच का हर शे'र नया 
होता है। 

तर्जोह्‌ ((#५३)7) अ. स्त्री--प्रधानता, श्रेप्ठता, फ़ौक़ियत; 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जेसे दूसरे व्यक्ति, 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जहि बिलामुरज्जेह्‌ (७३):००८#+)२) अ. सत्री.-एक 
को दूसरे पर बिना कारण के प्रधानता देना। 

तर्जुमान (६१५८-३१7) अ. पुं.-दे. 'तरजुमान' । 


- सरे अदा (|); ) अ. फा. उभ.-काव्य प्रणाली, शाइरी का 


तज; हाव-भाव का तज्ज, नाज़ोंअंदाज़ । 
तें कलाम (#5०) अ. उभ.-बात करने का ढंग, - 
वाक्‌शेली । 
तजे गृफतुग्‌ (१£7०४)४७) अ. फा. उभ.-वार्ताशेली, बात- 
चीत करने का तरीका । 
तें तक़्रीर (५2५०३)०) अ. उभ.-भापण-शेली, वाक्‌ 
प्रणाली, तक्रीर करने का ढंग। 
तज्जं तहरीर ()२)०७५)०) अ. उभ.-लेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । 
तें रफ्तार ()७८);)०) अः फा. उभ.-चलने का ढंग, 
गमनप्रकार । 
तर्चोमंबाखच ()|००))))७) अ. फा. पुं.-बद्धा-कृता, रंग-ठंग, 
चाल-ठाल। 
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तर्ोय ८३ 


तरती (८-५5) अ. सत्री.-क्रम, सिलसिला; प्रबंध, बंदो- 
वस्त; सज्जा, दुरस्ती; चंद चीज़ों को यथास्थान ठीक-ठीक 
| रखना; हर चीज का उसके मुताबिक दर्जा नियुक्त करना । 
तताब (५७,५) अ. स्त्री.-ठंडा करना, शीतल करना; 
शरीर के किसी अंग में तरी पहुँचाना। 
| तर्तोदवार ( १/१५८५) अ. फा. वि.-तर्तीव से एक के बाद 
| एक। 
| तर्तील ( ५7) अ. स्त्री.-कुरान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढ़ना । 
तदोंद (५०,५) अ. स्त्री.-रह करना, लौटाना; खंडन करना, 
काटना; किसी बात को झूठ साबित करना; किसी के 
लगाए हुए दोष को ग्रलत प्रमाणित करना । 
तरः (२५,७) अ. ए.-एक वार पलक झपकाना; नर्वाँ नक्षत्र, 
श्लेषा; नाखून: रोग, जिसमें आँख में एक लाल बूँद पड़ 
जाती है। 
तर्फ (5८) अ. पुं.-पलक झपकाना; आँख; देखना; 
कोना, कनारा, गोशा; सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बाँवते हे; सोने-चाँदी की जंजीर जो कमर में बाँधी 
| जाती है। 
| तफ़वुलऐन (..)६*०/«०)७) अ. पुं.-एक बार पलक का 
झपकना; बहुत जरा-सी देर! 
तबियत (५-७०)०) अ. स्त्री.-पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम; सम्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
| तादीब; ट्रेनिंग, प्रशिक्षण; सुधार । 
तबियतयाफ्त: (०१५६२-४५)7) अ. फा. वि.-जो शिष्टता 
और सम्यता की शिक्षा पा चुका हो, सम्य, शिष्ट; ट्रेनिग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 
तर्मोम (/-५०)) भ. स्त्री.-मरम्मत करना, सँवारना, 
दुरुस्त करना; काट-छाँट, इस्लाह; संशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवर्तन । 
तर्रार ()/)७) अ. वि.-तेज बोलनेवाला, वाचाल, मुखर; 
चालाक, दक्ष, कुशल; छली, वंचक, हीलागर; चुलबुला, 
| चपल, शोख। 
| तर्रारी (_,|)०) अ. स्त्री.-छल, कपट, ठगी; चपलता, 
चंचळपन, ` शोखी; वाचालता, मुखरता, चौकड़ी, 
कुलांच । , 
तर्वीज (2-१०) अ. स्त्री.-रिवाज देना, प्रचलित करना, 
. फेलाना; प्रचार करना, तब्लीग्र करना । 
तर्स (५०५०) फा. पुं.-भय, डर, खोफ़। गवाह 
` फा. वि.-भयभीत, डरा हुआ, तलबानः (0५५४७) जः फा. पुं -अदालत में गवाहों आदि के 
भपात्रांत, भयत्रस्त । बुलाने को जमा होनेवाला सफ़रखचं आदि। 


Ee sO CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


तर्सा (( |५.)०) फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, भयात॑, खोफ़जदा । 

तर्सा (९...) फा. पु.-.साई, स्थिष्टीय; आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी। 

तर्साबचः (2३५...) ) फा. प्‌.-ईसाई खूबसूरत लड़का; 
पार्सी खूबसूरत लड़का। 

त्तिवः (४७०..,०) फा. वि.-डरनेवाला । 

तसोंअ ( ««०,>) अ. स्त्री.-किसी जेवर पर नगीने जड़ना; 
इवारत के दो जुमलों में एक वजन और क़ाफिए के शब्द 
लाना। , 

तसोंदः (४५५५.५) फा. वि.-डरा हुआ, भयत्रस्त। 

तर्सोल (, ५-०)०) अ. स्त्री.-भेजना, प्रेषण; रुपया या खत 
आदि भेजना । 
तहूं (ट्‌) अ. स्त्री.-दे. 'तरह',दोनों शुद्ध हं, बुनियाद, नींव । 
तहंभंदात (:।०५।7)५) अ. फा. वि.-नींव डालनेवाला, 

` बुनियाद रखनेवाला। 

तहेजफ़णन (,|7)०) अः फा. वि.-दे. 'तहंअंदाज' । 
तहाँ (, >) अ. वि.-तहँदाला, वह मिस्रा जो "किसी 
मुशायरे की तह हो। ह 

'तहेनौ ( 9५८०) अ. फा. स्त्री.-नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर; नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (,|८) अ. स्त्री -ओस, शबनम । 

तलञ्चुज्च (5७.७) अ. पुं.-मज़ा पाना, स्वाद पाना; स्वाद, 
मज़ा; लज्जत, आनन्द । 

तलत्तुफ़ (८८०८) अ. प्‌ .--कपा, दया, मेहरबानी । 

तलफ़ (८4५) अ. पूं.-नष्ट, विनष्ट, बरबाद, तबाह; 
हृत, हुलाक, मृत। 

तलपफ़ुज (५) अ. पुं.-उच्चारण, मुंह से शब्द 
निकालना । 

ठुलबः (५५७) अ. पुं.-तालिब' का बहु., विद्यार्थी लोग। 

तलब (८-५८०) अ. स्त्री.-माँगना, याचनां; अभियाचना, 
तक़ाज़ा; वेतन, ततठ्वाह; इच्छा, चाह, ख्वाहिश; 
बुलावा, तलबी; किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--को चाह। 

तलबगार (५५-८५८०) अ. फा. वि.-इच्छुक, अभिलाषी, 
छवाहिशमंद, “इक बार दिखाकर चले जाओ झलक 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलबगार कहाँ हें ? "हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५५-४७) अ. पु.-'तालिब' का बहु., विद्यार्थीगण, 

तालिबेइल्म। 


तलबी 


Res लल्मौह 
PRs RRR severest 


तलबी ( +५) अ. स्त्री-आवाहून, दावा; न्यायालय | तलावःदार (५3२६७) तु. फा. पृ.तलायः का नायक । 


में सम्मन द्वारा बुलावा। 
तलवोदः (४५५-८०) फा. वि.-बुलाया हुआ, आहुत; 
सम्मन द्वारा बुलाना। 
तलब्बुस (५०५) अ. प्‌ं.-कपड़े पहनना । 
तलम्मुज्ञ (५-५) अ. प्‌.-शिष्य होना, शागिद होना; 
शिष्यता, शागिदी, विशेषतः शाइरी की शागिर्दी । 


| तलाश (, ४95) तुः स्त्री.-खोज, टोह, जुस्तुज्‌। 


तलाशी (, ५७) तु. स्त्री.-दूंढ़, खोज, जुस्तुजू; सरकारी 
आज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन । 

तलीअः (८५७) अ. पृं.-दे. 'तलायः' । 

तलीक़ (३४०) अ.वि.-स्वच्छंद, मुक्त, आजाद, निरंकुश । 

तलीक्कुल्लसान (८१८८।३४।५०) अ. वि.-जिसकी जवान 


तलब्बन (,.५:5) अ. पुं.-रंग बदलना, कभी कुछ होना | आजाद हो, जो चाहे कहे, मुंहफट, मुक्तकं; वाक्यपटु, 


कभी कुछ। 
तलब्वुन मिजाज ( द | sb ) अ. वि.-ज्ञो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 
तलब्बुस (८५५) अ. प्‌.-सनना, लथड़ना, भरना। 
तलाक (८3०) अ. स्त्री.-विवाह-विच्छेद, मियाँ-वीबी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 
सलाक़त (५८००) अ. स्त्री.-जबान की तेज्जी, वाक्य- 
पटुता । 
तलाक़ो (, „!०) अ. स्त्री.-परस्पर मिलना, मुलाक़ात 
करना, मेंट करना । 
तलाक़ बाइन (० (99) अ. स्त्री.-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
ओर उसके साथ सहबास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाक़ मुग्ल्लज्ष: (६७८८०,१५ ) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । 
तलाक रजई (, ^>) ८3५०) अ. स्त्री.-वह तलाक़ जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुनः विवाह कर सकता है। 
तलाक़ शिकम (/ ८4 ५८०) अ.स्त्री.-पेट चलना, दस्त आना। 
तलातुम (५5) `अ. पुं--पानी का मौजे मारना; तुग्यानी, 
बाढ़ । 
तलाफ़ी (, ८%) अ. स्त्री.-क्षतिपूर्ति, हानि की पूर्ति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 
तलाफ़ोए माफ़ात (८०५८ 2४55) अ. स्त्री--नुक्सान की 
तलाफ़ी, क्षतिपूर्ति 
तलामिज्ञः (४5-०5) अ. पूं.-तिलमीज' का बहु., शागिदं 
लोग। 
तलामीज (5५-०४) अ. पुं--दे. 'तलामिजः' । 
तलायः (2२४०) तु. पुं.-रात्रि में पहरा देनेवाली सेना। 
तलायःगर्दी (, ५०५१५८०) तु. फा. स्त्री.-सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी । 


तक्क्रार। 
तलीक्कुल यदैन (५१५४! (3४०) अ. विः-मुक्तहस्त, फ़ंयाज, 
दोनों हाथों से देनेवाला । 
तलूअत (५८००८८०) अ. स्त्री.-मुख, आकृति, चेहरा; रूप, 
शोभा, छटा; दशन, दीदार। 
तलूईन (५६5) अ. स्त्री.-नमं करना, मुलाइम करना; 
हलका जुलाब । 
तलकर (३५०) अ. पुं.-अब्रक, अश्रक; मदिरा, शराब; 
द्दे जेह, प्रसव-कष्ट। | 
तल्क्रीन (,४५७) अ. स्त्री--दीक्षा देना, गुरुमंत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढ़ाना; सदुपदेश, वा ज़, 
नसीहत । 
तल्झः (८.५) फा. पृं.-पित्त, सफ्रा; पित्ताशय, सफ़ा की 
थेली । 
तल्ज्ञ (&-7) फा. वि.-कड़वा, कटु; अरुचिकर, नागवार। 
तल्खकाम (+65) फा. वि.-असफलमनोरथ, नामुराद । 
तल्खगो (५5८-५) फा. वि.-कटुभाषी, कड़वी वाते करने- 
वाला; सत्यभाषी, ठीक बात कहनेवाला। 
तल्खजबां (, ५३८७) फा. वि.-दे. 'तल्खगो'। 
तल्खाबः (८१५८८ ) फा. प्‌ दे. 'तल्खाब' (तल्ख = कडवा + 
आव=पानी) । 
तल्खाब (८०७८.7) फा.पूं.-जहर का पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। 
तल्खाबे म (/ ८०८.७) फा. अ. पुं.-प्रेम के दुःख का 
पानी रूपी विष। 
तल्क्ली (, ॐ) फा. स्त्री.-कटुता, कड़वापन; 'सत्यता, 
सच्चाई; दुःशीलता, कज अखूलाकी। 
तल्खीस (, ०५०.७) अ. स्त्री.-संक्षिप्त, साररूप, खुलासा; 
नि्मलता, शुद्धता, खालिसपन। | 
तल्मौळ (५५५) अ. पुं.-दे.. “तिल्मीज', शुद्ध यही हैं। 


तल्मीह (८४५) अ. स्त्री-किसी की ओर उचटती हुई 


दृष्टि डालना; शे'र या बयान में किसी क्रिस्से की ऑर 
संकेत । 
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MM 


तल्नीहतलy 


तल्पोहतलब 
जिसमें र किस्से या वात की व्याख्या जुरूरी हो। 


| तवफक़फ़ (५-६५५) अ. प्‌ं.-विलंब, ढील, देर। 


तवक्कुल (, {55 ) अ. प्‌.-सांसारिक साधनों का भरोसा हटा- 


कर सारे काम ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना। 
तवक्क्को' (०) अ. पुं.-आशा, भरोसा, उम्मीद । 


तवज्जोह्‌ (०१२५०) अ. पु.-किसी की ओर मुंह करना, 
ध्यान देना; ध्यान, रुजूअ; गौर, अधिक ध्यान; कृपा, 


दया, मेहरबानी । 
तबत्तुन (...०)०) अ. पृं.-वतन बनाना, रहने लगना। 


गारी, जुहूद्‌ । 
तवल्ला (५) अ. पुं.-प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत । 


होना । 
अधिकता न बहुत कमी; मध्यस्थता, बिचौलियापन । 
वसीला बनाना, सहारा पकड़ना; मा'रिफ़त, जरीअ:। 


तवहूहुम (+२५) अ. प्‌.-श्रम में डालना; भ्रम में पड़ना; 
अम, श्रान्ति, वहम । 


कोई अस्तित्व नहीं है, श्रमवादी । 


काल्पनिक चीज़ों पर विशवास रखना । 
| तबहूहुआ (_ ४०») अ. पृं.-बहशी बनना, वहशत होना, 
| किसी चोज से धवराना, भागना । 
। तकइहफ़ (.४/]»०) अ. स्त्री.-ताइफ़: का दहु., रंडी, 
। गणिका, वारमुखी, क्रीडानारी, वचंटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेश्या, मंगलामुखी । 
| तवाइफ़ज्ञाद: (४०|;.६४|,४७ ) अ. फा. प्‌.-गणिकात्मज, वेश्या- 
| पुत्र, रंडी का लड़का । 
तवाइफुल. मुलूको (, ,5५५५५.६५]५७) अ. स्त्री.-देश का 
| उथल-पुथल, राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का बार-बार 
परिवतंन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्र। 
तवाजुन (..|७०) अ. पूं.-दोनों पल्लों में बोझ बराबर 
होना, संतुलन, एतिदाल, हमवज़नी॥ 
तबाजुनेक्रत्वत (००,७.)|)०) अ. पुं.-दोनों ओर शक्ति 
2 समानता] . 
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(५७०७४५०७) अ. वि.-ऐसा शे'र या मजमून 


~ 


तलूबीन (,.२५५) अ. स्त्री.-रंग भरना, रंग-विरंगी करना। 


तबरों (८5) अ. पुं.-संयम, यतिधर्म, आत्मसंयम, परहेज- 


तबल्लुद (५7) अ. पृ.-उत्पत्ति, पेदाइश, लड़का पंदा 
नबस्मुत् (७८५५) अ. पृ.-वीच की राह पकड़ना, न बहुत 


तबस्छुल (५०) अ. प्‌.-किसी को किसी काम के लिए 


तबहुहुमपरस्त (५-८)२२५० ) अ.फा. वि.-वहम की बातों को 
माननेवाला, एसी बातों पर विश्वास रखनेवाला जिनका 


तबहूहुमपरस्ती („८५२,०५५ ) अ. फा. स्त्री.-निराधार और 


तनाजी (, 5/०) अ. स्त्री.-परस्पर बराबर होना; 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर । 

तवाजो' (८-५) अ. पृं.-आदर, सत्कार, इज्जत; आव- 
भगत, खातिरदारी; आतिथ्य, मेहमाँदारी; नम्रता, 

विनति, आजिजी, ख़ाकसारी। 

तवातुर (2,5) अ. पृं.-निरंतरता, अनवरतता, लगातार 
पन, तसलसुल । 

तवाफ़ (१५) अ. (.-किसी चीज के चारों ओर फिरना, 

परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पेकरमा । 

तवाफ़ुक् (|) अ. प्‌॑.-परस्पर एक जगह रहना; 

एक दूसरे के अनु कूल होना; एक दूसरे की सहायता करना; 
एक जेसा होना, सदृशता, यकसानियत। 

„ तबाफ़ुक् लिसानेन (5००० „|$ ) अ. पृ.-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जेसा होना, बनावट में 
भी और अधं में भी, जेसे--“फुल्ल” अरबी और संस्कृत 
दोनों में फूल को कहते हें। 

तवाबिल (| |295) फा. प्‌.-गरम मसाले, काली मिच, लौंग, 
इलाइची, जौरा आदि। 

तवाब' («|») अ. पुं-ताबे' का बहुः, अधीन लोग, 
अनुयायी लोग । 

तवारी (, १५) अ. स्त्री.-छुपना, पोशीदा होना; गुप्ति, 
गोपन, लोप, पोशीदगी । 

तवारीख (५/५7) अ. स्त्री.-'तारीख' का बहु., तारीखें, 
तिथियाँ; इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवारुद (०)|») अ. पृं.-परस्पर एक जगह उतरना; 

दो शाइरों के किसी शेर का मजमून एक हो जाना, 
भावसाम्य । 

तवालत (५८५०) अ. स्त्री--लम्बाई, दीर्घता, आयाम; 
विलम्ब, ढील, देर; बखेड़ा, झंझट, ददेसर; मुदत की 
लम्बाई । 

तवालिए इजाफ़ात ( wy )अ. स्त्री.-किसी वावय 

के शब्दों में बहुत-सी इज़ाफ़तों का इकट्ठा हो जाना, जेसे- 
-आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर” या जैसे-- गुले 
सरसब्ज़े बाग़ खुल्देबरीं', यह दोष है। 

तवाली (, |») अ. स्त्री.-लगातार आना या होना। 

तवालुद (०५५) अ. पृं.-संतान उत्पन्न करना, यह शाब्द 

अकेला नहीं आता वरन्‌ 'तनासुलळ' के साथ मिलकर 

'तवालूदो तनासुल' बोला जाता है, दे. 'तनासुळ'। 


तब्वाब (५।१५) अ. पुं-तौबः ( पापों की क्षमा याचना) 


स्वीकार कंरनेवाला, ईश्वर का नाम। 


तशक्क्रक्क (५८) अ. प्‌.-फटना, शक्क होना। 


’ 
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EE (£८४5) अ. प्‌.-म और शंका में पड़ना; 
संदेह, शंका, भ्रम, शक । 

तशक्कुर (५८) अ. प्‌.-शुक्रियः अदा करना, धन्यवाद 
देना, कृतज्ञता प्रकट करना। 

त्षक्कुल (, {८ॐ5) अ. प्‌ .-किसी चीज़ का साकार होना। 
तश्क्को (, ५८५5) अ. स्त्री.-गिला करना, उलाहना देना । 
तशलह्खस (, ,०.५५) अ. पुं.-निश्चित होना, मुअय्यन 
होना । 

तशसत (५८५5) अ. प्‌.-तितर-बितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मुंतशिर होना । 

तशबरुद (७७-५5) अ.पुं.-सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना; मारपीट करना। 
तत्तच्ुज (८५.५) अ.पुं.-किसो अंग का अकड़ना, इस प्रकार 
अकडना कि झुके नहीं; अकड़न, ऐंठन । 
तशफ्क़ी (५६७४) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढस, तसल्ली; 
रोगमुक्ति, शिफ़ा। 

तसाब्बुह (८-५) ॐ. पृं.-सदृश होना, एक-जेसा होना; 
एकरूपता, सादृश्य, हमशक्लो | 
्य्यो' (८५45) अ. पुं.-शीआ होना; अपने को शीआ 
बताना । 
तञ्षरो' (८,४५) अ. पुं.-शरीअत (घमंशास्त्र) पर चलना। 
तझहहुद (७६८०) अ. पुं.-'कलिमए शहादत” पढ़ना । 
तज्ञाउर (५०५५) अ. प्‌.-अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 
तञ्षाबृह (८१५५५) म. प्‌ं.-परस्पर एक-जेसा होना; एक-ज॑सी 
आयते (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफिड का कुरान 
की भायतों को कहीं का कहीं मिला देना। 
तशावुर (१८) अ. पृं.-परस्पर सलाह-मदावरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 
तइकोक (५९५४८) अ. स्त्री.-किसौ को शंका या भ्रम में 
डालना । 

तह्खोस (, ५०५.५) अ. स्त्री.-नियुक्ति करना, निइचय 
करना; जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 
तइल्लोसे मरज (, > , +०५८) अ. स्त्री.-रोग-निदान, 
बीमारी की जाँच । 

तस्त (८-^५5) फा. प.-थाली,बड़ी रिकेबी; थाल,' परात। 
हस्त अज बाम (/'2 ;| ८८०) फा. अव्य.-मेद खुलना, 
बात सबमें फल जाना। 

तझ्तरो (८५८47) फा. स्त्री.-रिकाबी, प्लेट। 
तइबीद (७2७५०) अ. स्त्री.-एक अक्षर को दो बार पढ़ना, 
द्वित्व; उर्दू में ठवदीद का चिह्न ( « ) । 


त्ञरीक़ात 


तहनः (2५5) फा. वि.-प्यासा, तृषित, पिपासित; अतृप्त, 
जिसका जी न भरा हो; तिएना भी प्रचलित । 

तइ्नःकाम (/४८५.55) फा. वि.-तृषित, प्यासा; असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 


तश्नःज्गिर (८52.55) फा. वि.-असफलकाम, ना- 


कामयाब; अभिलाषी, मुह्ताक़। 

तइ्नःलब (५-~१५५.५5) फा. वि.-जिसके ओंठ प्यास के मारे 
सूख गये हों, बहुत प्यासा,-“उम्मीदे लुत्फ आपसे है इक 
खयाले खाम-कब तएनालब की प्यास बुझी है सराब से ।” 

तश्नए सू (< ५5) खून का प्यासा, जान का दुएमन, 
प्राणघातक । 

तह्नए दीदार (,/०.५५ ४४255) देखने का भूसा, बहुत अधिक 
अभिलाषी । 

तइनगी ( ९.55) फा. स्त्री.-प्यास, तृष्णा, पिपासा; 
लालसा, अभिलाषा, इह्तियाक । 

तइनीअ' (4४५.५5) अ. स्त्री.-बुरा-मला कहना, .लानत- 
मलामत करना । 
तस्वोष (८४१-५5) अ. स्त्री.-कसीदे में शुरू के शे'र जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेज् होता है। 

तस्वीह (८४-९३) अ. स्त्री.-एक अर्थालंकार जिसमें एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढ़ाया 
या ब्राबर किया जाता है, उपमा। 

तञ्बीहे ताम (५० ८४५.५5) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पूर्णोपमा । 

तइ्बीहे माक्रिस (, ०3 ८५५५) अ. स्त्री.-ऐसी उपमा जो 
दो वस्तुओं में केवल एक यात में ठीक उतरे, सबमें न 
हो, लुप्तोपमा । 

तझ्रोफ़ (५.५५५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, सम्मान, बुजर्गी; 
खिलूअत, राज की ओर से सम्मानाथं दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भूषण आदि; पदापंण, आगम; शुभागम। 

तश्रीफ़ अर्जानी (_ „|; ८६८)५) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'तश्रीफ़ आवरी'। 

तश्रोफ आबरो (५9 ..६2)-5०) अ. फा. स्त्री.-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ छाना, शुभागमन। 

तश्रीफ़्फ़र्माई (,५१७०)५ ८५५५) अ. फा. स्त्री.-उहरना, 
बेठना, तशरीफ़ रखना। 

त्रीफ्रवरी (, ५१५-६४४०) अ. फा. स्त्री.-तश्रीफ़ ले 
जाना, वापस जाना, जाना, रखसत होना । 

तप्रीक़ात (००७५)५०) अ. स्त्री-जुलूस, शोआयात्रा; 
खिलअत। 
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तझ्रीह ( र १35) अ. स्त्री-खोलकर बयान करना, स्पष्टी- 
करण, तौजीह; व्याख्या, टीका, तफ़स्लील; भाष्य, 
तफ़्सीर; भाषान्तर, उल्था, तज॑मा; शरीर के अंगों, नसों, 


हड्डियों आदि का विवरण, अनाटमी, शारीर । 


तश्रीहुलम्दान (६८०२४८23) अ. स्त्री.-शरीर का 


डावटरी विवरण, एनाटोमी, शरीर, शरीर-विज्ञान। 


तवियः (८८१०७) अ. पुं.-भूनना, भृष्टि; दवा कोः पीटली 


में रखकर गर्म रेत या राख में दबाकर भूनना। 


सश्बीश (, १५५५५5) अ. स्त्री.-चिन्ता, सोच, फिक्र; भय, 


त्रास, डर; आतुरता, व्याकुलता, घवराहट। 


तश्णीशमंगे (५८६१०५५५०) अ. फा. वि.-चिन्ताजनक, 


फिक्र पदा करनेवाला । 


तशवोषानाक (, ४५, ४2५४०) अ. फा. वि.-भय-संकुल, 


पुरखतर। 


तशहीर (४५०) अ. स्त्री.-किसी को बुरी तरह जनता 
में बदनाम करना, जेसे--गधे पर चढ़ाकर निकालना या 


मह काला करके चारों ओर घुमाना। 
तसददुक्त (१७-०४) अ. पूं.-न्योछावर होना, सदके होना; 


कृपा, दया, अनुकम्पा, भेहरबानी; भेंट, बलिदान, सद्क़ः, 
--जिस जगह देख लिया जान तसद्दुक़ कर दी--में तो 


पाबन्द नहीं काबे या बुतख़ाने का ।” 


ससञ्चुन (,.५-५7) अ. पूं -सुन्नी होना, पंगरम्बर के फ़रमान का 


अनुकरण करना। 

तसन्नो (१-०5) अ. पुं.-क्ृत्रिमता, बनावट; दिखावा, 
जाहिरदारी; जाहिरी खातिरदारी, फपट-व्यवहार; 
चापलूसी, चाटुकारिता। 

तसर्सफ़ (५-5-०१) अ. पुं.-प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल; 
अधिकार, कब्जा; परिवर्तन, रहोबदल; ग़बन, मोषण; 
किसी चीज में कतर-ब्योंत करके अपने मतलब का बना 
लेना; चमत्कार, करामात।! 

तसर्रफ्े बेजा (७३५१ ८५-०५) अ. फा.-खियानत, ग़बन, 
मोषण, अपहरण । 

लसल्लो (, „!५५) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ्स, दिलासा; 
संतोष, सब्र । 

तसल्लुत (४4.४) अ. पुं.-अधिकार, कव्जा, दखल; 
प्रभुत्व, ग़लबः । 

तसल्सुल (०) अ. पुं.-निर्रतरता, लगातारपन; 
लड़ी में लड़ी गूंथना; श्टंखलाबद्ध । 

तसव्युफ़ (७५-००) अ. पं.-्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, सूफीइज्म; 
मन की सांसारिक विषयों से विरक्ति, परहेजगारी; 
वेदान्त, ज्ञानकांड, इल्मे तसव्वुफ। 
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तस्खीरे हम्जाद 


तसस्युर [i ५-०) भ. पुं.-चित्त को एकाग्र करके किसी को 
ध्यान में प्रत्यक्ष करना ; अनध्यान ; विचार - 
> नुध्यान; ध्यान, , खयाल; 

तसाउद (७०.०४) अ. पुं.-ऊपर चढ़ना, बलंद होना । 

तसाबुम (१०५.७५) अ. पृं.-परस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना; मुठभेड़, लड़ाई; संघर्ष, टक्कर, टकराव; 
हानि पहुँचाना, जरर देना: 

तसानोफ़ (५-१-०५) अ.स्त्री.-'तस्नीफ़' का बहु., तस्नीफें, 
रचनाएं । 

तसाबीह्‌ (८१२.५) अ. स्त्री. तस्वीह' का बहु., जपमा- 
लाएं, जप करने की मालाएं। 

तसामुह (८५५.५) अ. पुं.-वीरता, बहादुरी; दरगुजर, 
चश्मपोशी; वक्ता कां कुछ कहना और सुननेवाले का कुछ 
समझना; दुटप्पी बात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, : 
या कर दे। 

तसावी (, ५८.५) अ. स्त्री-परस्पर बराबर होना; समानता, _ 
वराबरी । 

तसावीर (५५८७५) अ. स्त्री.-तस्वीर' का बहु. 'तस्वीरें' । 

तसाहुल (०...) अ. पुं.-आलस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती; आसान समझना। 

तसीर (५५५५) अ. स्त्री.-सेर करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, तफ़ीह। 

तसुईद (५५१-८५) अ. स्त्री.-ऊंची जगह पर चढ़ना, बळन्द 
होना; दो हाँडियों या प्यालों में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उड़ाना। 

तस्कीन (५४६५५) अ. स्त्री.-सान्त्वना, ढाढ़स; दिलासा; 
संतोष, इत्मीनान; रोग में कमी, इफ़ाक़:; पीड़ा और दर्द 
में कमी, आराम; किसी अच्‌ अक्षर को हल करना। 

तस्प्रीर (५५-०५) अ. स्त्री.-छोटा करना, संक्षिप्त करना; 
किसी शब्द के अर्थ में छोटाई पेदा करना, जँसे--'वाल' से 
'बालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ शब्द । 

तस्खीन (..)$5०«० ) अ. स्त्री.-गमं करना, गर्मी पहुंचाना। 

तस्खीर (५.५५) इ. स्त्री.-वशीभूत करना, ताबे' करना; 

जीतना, जीतकर क़श्जा करना; भूत-प्रेत या जिन-परी को 

बस में करना; किसौ को अपने ऊपर मुग्ध करना + 


तस्खरीरे क्ूलूब (५) ५४.५५) अ. स्त्री.-लोगों के मन 


को अपने आचार-व्यवहार से मोह लेना। 


तस्खीरे हमजाद (०|-०० ५०.५) अ. फा. स्त्री.-मत्र आदि 


के द्वारा 'हमज़ाद' को अपने पस में कर लेना, कहते हें कि 
हमज़ाद के वशीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
है, क्योंकि 'हमज़ाद' बड़ा शक्तिशाली होता है। 
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तस्झीन 


में डाल देना। 
तस्जोल (७००००) अ. स्त्री.-तमस्सुक लिखना; रजिस्ट्री 
(दस्तावेड) करना; लेख्य, दस्तावेज। 
तस्तीर ()७७..७) अ. स्त्री.-लिखना, लेखन-क्रिया; लकीरें 
खींचना, रेखांकन । 
तस्तीर (५5) अ. स्त्री-छिपाना, गोपन; परदा 
डालना, परिवेष्टन । 
तस्दी्ः {८५५०७० ) अ. प्‌.-एक बार कष्ट देना, एक बार 
ददं सर देना; कष्ट, दुःख, तक्रलीफ़ । 
तस्दीअ (&-०-०) अ. स्त्री.-सिर की पीड़ा, सर-दद; 
कष्ट, क्लेश, दुःख, तकलीफ़ । 
सस्दोक (5२४०-००) अ. स्त्री.--सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना; प्रमाण, सुबूत। 
तस्नियः (८३.५५) अ. पुं.-एकवचन और बहुवचन के बीच 
का, द्विवचन', यह हिदी ओर उदू फ़ारसी में नहीं है, परन्तु 
संस्कृत और अरबी में है। 
सस्नोफ़ (६५.८ ) अ. स्त्री.-पुस्तक लिखना,किताव बनाना, 
रचना; लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता; मनगढ़ंत, 
कपोल-कल्पित, फ़र्जी-बात । 
तस्नोफ़ात (८०५५.८१) अ. स्त्री.-तस्नीफ़' का बहु., 
रचनाएं, तस्नीफ़ें । 
तस्नीम (/४१..५) अ. स्त्री.-स्वर्ग की एक (नहर)। 
तस्फ़ियः ( ८४४-८5 ) अ. प्‌ .-आपस का निवटारा, समझौता ; 
निर्णय, फसला; शुद्ध करना, साफ़ करना ; शुद्धि, सफ़ाई; 
बाहम-परस्पर-दिलों की सफ़ाई, मेल। 
दस्फ़ियग्तलब (०५००५७5 ) अ. फा. वि .-वे बातें जिनकी 
सफ़ाई होनी आवश्यक है। 
तस्फियःनामः ( ८-०५०५४-०४) अ. फा. पुं.--वह काग्रज जिसमें 
आपस के तस्फ़िए की लिखता-पढ़ती हो। 
तस्बोग्र (४४५०) अ. स्त्री.-रंग करना, रंगना । 
तस्बीह्‌ (५.५5) अ. स्त्री--मुन्हानल्लाह (ईईवर . अत्यन्तः 
पवित्र है) कहना; जपमाला, माला । 
तस्बीहुसवाँ ((/५> ८५५-००) अ. फा. वि. -तस्वीह पढ़नेवाला ; 
'सुन्हानल्लाह' का जप करनेवाला । 
तस्मः (८.५५) फा: पुं.-चमड़े की कम चौड़ी और ,लम्बी 
पट्टी; जूते का फ़ीता; चमड़े का कोड़ा, दुर्रा। 
तस्मःकञ्च ( 5५५5) फा. वि.-गरे में फंदा डालकर मार 
` डालनेवाला, ठग; जल्लाद, क्रातिळ । 
तस्मःवा (५१५८५०५) फा. पुं.-जिसका पाँव तस्मे से 
बेधा हो । 
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फा. _हसब्ीन (८४२८८०) अ. स्तरी--कारागार में बंद करना, जेल | तस्मःबाज (3८.5) फा. वि..मूत, छली वचन मार छली, वंचक, मक्कार ; 

यूतकार, जुआरी। 

तस्मःबाज़ी ( ५3२०-००) फा. स्त्री.-छल, कपट, फ़रेब; एक 
प्रकार का जुआ। 

तस्मियः (८५७००) अ. पुं.-बिस्मिल्लाह' (ईश्वर के नाम 
से आरम्भ) कहना; नामकरण, नाम रखना । 

तस्मियःइ्वानी (_ „|५:८५-५..5 ) अ. फा. स्त्री.-बच्चे को पढ़ने 
विठाने का संस्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (3७००) अ. स्त्री.-मोटा करना, स्थूल बनाना; 
खूब घी और चरबी खिलाना। 

तस्मोस (gua ) अ. स्त्री.-दुढ़ करना, मजबूत बनाना; 
दृढ़, पुख्ता। 

सस्लोल (#४५५५) अ. स्त्री.-खाल उतारना, शरीर की 
खाल अलग करना। 

तस्लोब (८५५.०) अ. स्त्री.-सूली पर चढ़ाना, सूली देना, 
फाँसी देना। 

तस्लीम (+५८५५) अ. स्त्री.--सौंपना, सिपुदं करना; सलाम 
करना, प्रणाम करना; कबूल करना, स्वीकार करना; 
आज्ञा का पालन करना, फ़रमाँबरदारी करना। 
तस्लीमात (-०५०००५००) अ. स्त्री.-'तस्ली म” का बहु. , परन्तु 
एकवचन के अथ में आता है, प्रणाम, सलाम। 

तस्लोस (५५६५) अ. स्त्री.-तीन भाग करना, तीन में 
बाँटना; ईसाइयों का तीन खुदा मानना। 


तस्बियः (८८५-५५) अ. प्‌.-समान करना, बराबर बनाना; 


सीधा करना । 

तस्वीद (०५५-५5 ) अ. स्तरी.-काला करना, काला रंग चढ़ाना; 
लिखना, तहरीर करना; मुसब्वदा लिखना। 

तस्वीर (२५-०) अ. स्त्री.-मूति बनाना, चित्र खींचना; 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह्‌; छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो; 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल; प्रतिमा, मृति, बुत । 

तस्वीरकश्ची (_ 5२५८०) अ. फा. स्त्री.-चित्रण, चित्रकर्म, 
तस्वीर बनाना। 

तस्वौरखानः ( ८५८)-५-८; ) अ. फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हों, जो चित्रों से सजाया गया हो; जहाँ बहुत- 
सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हों, परीखाना, सनमखाना। 

तस्वीरे अक्सो (५०८० )२-८5 ) अ. स्त्री.-फोटो, छायाचित्र । 

तस्वीरे खाली (५५५. +२५०५ ) अ. स्त्री.-किसी की आकृति 
जो चित्त में आये, तसब्वुर में आया हुआ नक्शा; काल्पनिक 
चित्र, फ़रज़ी तस्वीर। 


तस्वीरे गिली (, ५५ +५०५) अ. फा. स्त्री.-मिट्टी की 
मूति। - 
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तस्वीरे गिली 
तस्थीन (..)&०) अ. स्त्री.-कारागार में बंद करना, जेल | सस्म्मबाच (3, ८५५५ ) 


तस्वीरे नीमण्ख ३७ 


अमन - लय | 


तस्सुज (7१% ) अ. पृं.-पात्र, भाजन, वतन; तट, किनारा; 


दो रत्ती की एक तौल, चौथाई 'दांग'। 


तस्हील (, ८,०५) अ. स्त्री.-सुगम बनाना, सरल करना 


आसानी पदा करना; सुगमता, सरलता, आसानी । 


तस्हीले विलादत (८:००) , ५६») अ. स्त्री.-बच्चा पैदा 


की आसानी, प्रसव की सुगमता । 
तस्हीह्‌ (४०२००५) अ. स्त्री.-शुद्ध करना, दुरुस्त करना; 


इवारत आदि को ग्रलतियाँ ठीक करना; प्रेस की कापियों 


या प्रूफ़ों की दुरुस्ती । 


तह (५) फा. स्त्री.-निचला हिस्सा, तली; थाह, अन्त, 


इंतिहा; परत, तबक़्; पेंदी, तला; रहस्य, भेद, नुक्ता। 
तहक्कुम (८-०) अ. प्‌..-हुक्म जताना, जोर दिखाना; 

जबरदस्ती करना । 
तह्रानः («० ५५.४) फा. 

अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह । 


तहजुर्मः (८०,३५५) फा. अ. स्त्री.-तलछट, गाद; नीचे का 


बचा हुआ पानी या मदिरा; पीने से वची हुई मदिरा। 

तहज्जी (, 5-५ ) अ. स्त्री.-किसी की निन्दा या हजो करना; 
शब्दों के हिज्जे करना। 

तहज्जुद (५००६४) अ. प्‌.-रात में सोना और रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री.) आधी रात के बाद की नमाज़ । 

तहज़्जुन (,.)५०५) अ. प्‌.-शोकग्रस्त होना, र॑जीदा होना। 

तहज्जुर (+5५) अ. प्‌ .-पत्थर की तरह कठोर हो जाना; 
कठोरता, कड़ापन, सख्ती। _ 

तहत्तुक (८-६४५) अ. प्‌.-तू-तू, मे-में, वाक्कलह; निन्दा, 
अपमान, रुस्वाई। 

तहुदार (५5४) फा. वि.-सार्थक, बामा'नी; गंभीर, 
गहरा; गूढ़, दक़ीक़। 

तहदेगी (, „£५०5 ) फा. स्त्री.-नीचे की खुचंन, देग या हाँडी 
की तह में जमी हुई खु्चन। 

तहूनशों (, ५५5५८5) फा. वि.-नीचे बेठी हुई चीज़; 
तलछट । | 

तहपेच (४१००) फा. पृ..-पगड़ी के नीचे की टोपी या कपड़ा; 
लुंगी के नीचे का कपड़ा। 

तहपोश (, १५१००) फा. पुं.-सारी के नीचे का जाँघिया, 
अंडरवियर । 

तहपफुज्ञ (८ ) अ. पुं.-सुरक्षा, हिफाजत; बचाव, रक्षा। 

तहफफुजे हुकूक़ (८५> ० ) अ. पृ .-अपने हक़ों की रक्षा। 


तस्वीरे नीमरुख (१५5 +२५०5) अ. फा. स्त्री.-एक तरफ़ से 
लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 


पृं.-जमीनदोज मकान, तलगृह, 


तहर (9६४) अ. वि.-पवित्र, निर्मल, शुद्ध, पाक। - 


२८९ तहुर 
तहबंद (०५५८५) फा.प्‌ं.-अधोवस्त्र, नीचे पहनने का कपड़ा; 


लुंगी, तहमद। 

तह ब तह («5 ८१ ५) फा. वि.-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 

तहबाज्ञारी (, ५/३५५५) फा. स्त्री.-राज्य की ओर से बाज़ार 
की जमीन का ठेका या उसके किराए की उगाही। 


| तहब्बुज (८-५६३) अ. प्‌.-बहुत हलकी सूजन; भरभराहट। 


तहमतन (,.५) फा. पृ .-महारथी, बहुत बड़ा योद्धा; 
रुस्तम की उपाधि । 

तहमतनी ( ,/५5) फा. स्त्री.-शौर्य, वीरता, बहादुरी, 
शुजाअत । 

तहमेदानी (, ,|०५-०००) फा. पुं.-ख़ानाबदोश, संचारजीवी। 
तहम्मुल ( ) अ.पु.-सहिष्णृता, वुदंबारी; गंभीरता, 
संजीदगी; धेयं, सब्र; नम्रता, नर्मी। 

तहय्युज (४४०) अ. पुं.-जमीन से गर्दोगुवार उठना। 

तहय्युर (५५५ ) अ. पृं.-अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जब। 

तहूरंक (. 5५००) ग. पुं.-हिलना, हरकत होना, हिलना- 
डुलना । 

तहन्वुर (१५४) अ. पुं.-बहादुरी, वीरता, जवाँमर्दी । 

तहन्वुर शिआर (५ ४०) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

तहश्शुम (७) अ. पुं.-बहुत नौकर-चाकरवाला होना; 
रोब दिखाना; क्रोध प्रकट करना। 

तहस्सुर (५०५०७) अ.पृं.-शोक, रंज; पश्चात्ताप, अफ़सोस। 

तहाइफ़ (८.४००) अ. पृं.-तुहफ़ा का बहु., तोहफ़े। 

तहाकुम (#5८७५) अ. पुं.-परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना। 

तहालूफ़ (५८००) अ. पुं.-बाहम किसी षड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना; आपस की क़्स्माक़्स्मी; किसी बात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में क़स्मा परतीती। 

तहारत (५०१५४७) अ. स्त्री.-शुद्धता, पवित्रता, पाकीजगी; 
शौच, इस्तिजा; स्नान, गुस्ल। 

तहावृर (५१७७) अ. पुं.-परस्पर वार्तालाप, बातचीत। 

तहीन (,.५५०७) अ. वि.-पिसा हुआ आटा। 


तहीयः (५४४५) अ. पुं.-इरादः, संकल्प; निश्चय, तय; 


तत्परता, आमादगी। 


तहीयत (८८५७) अः स्त्री.-सलाम, तस्लीम, प्रणाम, 


वंदना; रसूल पर दुरूद; जीवनदान करना, ज़िन्दगी देना; 
सत्ता, राज्य, हुकूमत। 


तहीयात (००५००) अः स्त्री.--तहीयत' का बहुः, 'वंदनाएं; 


दुरूदो सलाम। 
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8. 


EE (८5%) फा. अव्य.-ज्भीन के नीचे, अर्थात्‌ 
कब्र में । 

हेते (6४०७) फा: वि.-हत, वित, मक्तूछ। 
तहोबाला (5५५५) फा. वि.-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 
गड़बड़; विनष्ट, विध्वस्त , बरबाद। 
तहेयुर (१४००३) अ. पुं.-दे. 'तहम्युर'। 
सहुक्ीक् (१७४८०) अ. स्त्री.-जाँच-पड़ताल, गवेङणा, 
तफ्तीश्च; तलाश, जिज्ञासा; विदित, ज्ञात, दरयाफ्त; 
अनुसंधान, रिसचे। 

तहक्रीक्रात (८५७६७३८०३) अ. स्त्री.-'तहक्कीक' का बहु., परन्तु 
एकवचन में बोलते हे, सरकारी तौर पर किसी मुआमले 
की जाँच-पड़ताल। 

तहकीक हक़ (,३ (585०) अ. स्त्री--सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, अस्लियत की तलाश) 
तहक़ीर (४६८७) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, बेइज्जती; 
निदा, अपयश, बदनामी; घृणा, उपेक्षा । 
तहज्ीय (८.४२१५) अ. स्त्री-सम्यता, शिष्टता, शाइस्तगी ; 
संस्कृति, परिष्कृति, आरास्तगी; सुशीलता, खुशअख्लाकी; 
उठने-बेठने, बातचीत करने, और के सामने जाने का 
सलीका । 

तहूखोदे अक्र (,३॥५/ ५४५५९7) अ. स्त्री-अस्लाक की 
दुरुस्ती, आचार-व्यवहार और नागरिकता के नियमों का 
पालन । 

तहूसीये जदीद (०५०० ८५४३९३) अ. स्त्री--नवीन सभ्यता, 
पाश्चात्य संस्कृति, मग्रिबी ठहज़ीब। 
हूत (५८०००) अ.-वि.-निम्न, नीचे; अचीन, मातहत; 
अधिकार, इस्तियार, दबाव। 
तहतुल्लफ्ख्च (५.।।८८.८०३) अ. वि.-नञ्म या ग़ज़ल को 
तरश्ुम से न पढ़कर साधारण ढंग से पढ़ना, गाकर न 
पढ़ना; गद्य की भाँति पढ़ी हुई कविता। 
तहतशृशुमआम ( &७/०-०००) अ. वि.-चांद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जब चंद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नहीं देता । ये दिन अशुभ माने जाते हें। 
तहतस्सरा (|‰८८-०७) अ.पं.-पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताळ। 

तहूतानी ,(, ५००००) अ. वि.-उर्दू का वह अक्षर जिसके 
नीचे नकते हों। 


तहूदियः (८८०,४7) अ. पुं-किसी को कोई चीज़ भेंट करना, ` 


तोहफ़ा देना; मेंट, उपहार, उपायन, तोहफ़ा। 
तहुदीद (०४५,४३) अ. स्त्री.-वासना, डराना, भय दिखाना; 
धमकाना, घुड़कना, भत्सँना। 


तहदीद (०४००७) अ. स्त्री.-हद बाँधना, सीमाबद्ध करना, 
सीमित या नियत करना; तीव्र करना, तेज़ करना। 

तहदीस (७०५७००३) अ. स्त्री.-हदीस बयान करना । 

तहून (५००७) अ. पुं.-पीसना, आटा पीसना । 

तहमीद (०७०) अ. स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 

तहीक (५८,००७) अ. स्त्री.-हिलाना, हरकत देना; प्रवृत्त 
करना, रगूबत दिलाना; बरग्रलाना, बहकाना; प्रस्तावना; 
आन्दोलन । 

तहीफ़ (८-४)०७) अ. स्त्री.-किसौ चीज़ की दशा और 
आकृति बदल देना; किसी बात को कुछ का कुछ कर 
देना; किसी शब्द के अक्षरों में परिवर्तन करके कुछ का कुछ 
बना देना । 

तह्वीम (८५०३) अ. स्त्री.-किसी चीज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना; पवित्र करना । 


| तह्लोर (५४५०७) अ. स्त्री-लिखना, लिखने का अमल; 


हस्तलिपि, हाथ की लिखावट; अक्षरन्यास, लिखावट; 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज़; लिखित प्रमाण, त ह्वीरी सुबूत; 
मजमून, इबारत; हलकी लकीर या खत; सुरमे की लकीर; 
सनद, प्रमाणपत्र; इक्रारनामा, संविदापत्र; लिखने, की 
उजरत, लिखाई । 

तहीरी (, ५५२५०७) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ। 

ततह्लीस (, ५०४५००) अ.स्त्री.-लालूच देना, प्रलोभन; प्रेरणा, 
रगूबत दिलाना;- प्रलोम, लालच । 

तहला[ल|कः (८८५१३) अ. पुं-कोलाहल, कोहराम; खळ- 
बली, हलचल; मरना, निषन। 

लदूलील (, ४५००३) अं. स्त्री.-विलयन, घुलना; पचन, 
दस्म होना; क्षीणता, दुबला होना; किसी पदार्थ का गलना 
या पिघळना; किसी चीज़ को अलग-अलग करना। 

तहलील (, ४५१०) अ. स्त्रीला इलाह: इल्लललाह' 
(एक ईदवर के सिवाय कोई ईदवर नहीं है) कहना, ईदवर- 
स्तुति करना, हम्दो सना करना । 

तहबील (, }५,०७) अ. स्त्री.-फिरना; फिराना; सिषुदं 
करना, हस्तान्तरित करना; प्रवेश करना, दाखिल. होना; 
किसी ग्रह का किसी राशि में प्रवेश; दुकान का बकाया 
रुपया जो हर'रोज बही में लिखा जाता है, रोकड । 

तहूवीलदार (१०,२५०७) अ. फा. पुं.-जिसके पास तहवीछ 
हो, रोकड़िया, खज़ानची। 

तहूबीले आफ़्ताब (८-१०५ (४,०५०) अ. फा. स्त्री.-सूर्य का 
एक राशि से दूसरी राद्षि में प्रवेश, संक्रान्ति। 

तहृ्षियः (८५५०७) अ. पृं.-किसी पुस्तक आदि पर 
फुटनोट लिखना । 
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ह डः (८४७७) अ. वि.-परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज 


तद्‌ २९१ ताही 


तहूसीन (,५४-५) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, तारीफ़। 

तहसीन नाशनास (,५०५५८५,.५५..८०५) अ. फा. स्त्री. 
किसी हुनर या काव्य की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा जो 
उससे बिल्कुल अनजान हो। 

तहसील (, ४-००) अ. स्त्री.-हासिल करना, उपाजन; 
एकअ करना, इकट्ठा करना; मालगुजारी, राजस्व; 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी। 

तहसोलवार ()|०-५/-००-०) अ. फा. पूं.-तहसील का अफ़सर, 
जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलदारी (५)|७-५-००-०) अ. फा. स्त्री.-तहसीलदार 
का पद; तहसीलदार का काम। 

तहसीले इल्म (० ५०-४५) अ. स्त्री.-इल्म हासिल 
करना, विद्योपार्जन। 

तहसोले खाम (१५ , ५-००५) अ. फा. स्त्री.-जमींदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील । 

तहुसीले ज्र () , ५-००) अ. फा. स्त्री.-रुपया कमाना, 
धनोपा्जन। 

तहूसीले हासिल ((|.०० , | ५-००५) अ. स्त्री.-जो प्राप्त है 

उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थ काम। 


ता 


ता (\५) फा. अव्य.-तक, तलक। 

ताअत (८८००५०) अ. स्त्री.-उपासना, आराधना, पुजा, 
इबादत, बंदगी । 

ताआत (८५००) अ. स्त्री.-'ताअत' का बहु., आराधनाएँ, 
पूजाएं, इबादतें। 

ताइन (,.+*०) अ. वि.-बाण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनेवाला; ता'ना देनेवाला । 

ताइफ़ः (५५७) अ. पूं.-दल, समुदाय, जमाअत; रंडी 
और उसके साज़िदे आदि। 


ताइरे क्रिन्लःनुमा (५८.८५३ 
की सुई । 

ताइरे क्रुर्स (, ५-५ ७७) अ. पुं--दे. 'ताइरे अशं'। 
ताइरे लाइृत (८० ५१८) अ.पूं.-दे. 'ताइरे असं”; ग्रह्म- 
लोक तक उड़कर जानेवाला। 

ताइरे सिद्रः (3,७०० ,5५७०) अ. पुं.-दे. 'ताइरे अस'। 
ताइल (४७) अ. पुं.-लाभ, फ़ायदा। 

ताई (, ५2९७) अ. पुं.-अरब का एक क़वील: (वंश) जिसमें 
'हातिम' हुआ है। 

ताईव (०५४७) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; पक्षपात, 
हिमायत; पुष्टि, तस्दीक्र; दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 

ताईदे आस्मानी (, ०८०.१ ७५४७) अ. फा. स्त्री--दँवी 
सहायता, गेबी मदद, अनायास ऐसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम मं सफलता प्राप्त हो जाय। 

ताईदे गवी ( ५०५८ ०४१५) अ. स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी । 

ताईवे रब्बानो (, ७) ०५४७) अ.स्त्री.-दे. 'ताईदे आस्मानी” । 

ताईन (४५) अ. स्त्री.-निञचय, तऐयुन; नियुक्ति, 
तक़रुंर । 

ता'ऊन (८५०५०) अ. पृं.-एक महामारी, एक वबा, प्लेग । 

ताऊस (. +१८०) अ. पुं.-मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 

ताए क़रशत (५०५)5 <5) अ. स्त्री.-'अवजद' के हिसाब से 
क़रशत' वाली ते (७) । 

ताए सक़ोलः (८५६ ८।-) अ. स्त्री.-हिदी का 'ट' (ॐ) 

ताक़: (८१७) अ. प्‌ं.-कपड़े का थान, जिस प्रकार घोड़े के 
लिए “रास”, हाथी के लिए 'जंजीर', रुपये के लिए 'मुब्लिग' 
आता है उसी तरह कपड़े के थान के लिए 'ताक:' आता है। 

ताक़ (5५४७) अ. पृं.-दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार 
खोल, मोखलः; वह अंक जो दो से न बटे, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, चतुर; समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताक़त' के लिए आता है, जेसे-'ताक़त ताक़ हो गयी' 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 

ताक़बः («३४५७) अ. फा. पुं.-छोटा ताक़ । 

ताक़त (५-७७) अ. स्त्री.-शक्ति, वल, जोर; सामर्थ्यं, 
शक्ति, मक्दरत; साहस, मजाल; उत्साह, उमंग, हौसला; 
सत्ता, राज, हुकूमत; पात्र, ज़ । 

ताक़तआजमाई (, ५५७०५५८००) अ. फा. स्त्री.-ज्ोर 
लगाना, कोशिश करना। | 

ताक़तबर (१-०५०) अ. फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, 
जोरावर । 

ताक़ी (. ५5५०) फा. स्त्रो.-एक लम्बी टोपी जो ताक़ के 


97५) अ. फा. पुं.-कुतुबनुमा 


के चारों ओर फिरनेवाला, तवाफ़ करनेवाला; सोते में 
आनेवाला खयाल। 

ताइब (.%\५) अ. वि.-तौबा करनेवाला, पाप या किसी 
बुरी आदत पर लज्जित होकर उससे अलग रहने की प्रंतिज्ञा 
करनेवाला । 

ताइर (१८) अ. पुं.-वायु में उड़नेवाला; पक्षी, चिड़िया, 
परंद । 

ताइरे मश (, #० ५१५०) अ. पुं.-अशं (ईश्वर का निवास- 
स्थान) तक उड्नेवाला, 'जिब्रील' फिरिइता, आकाशगामी 
पक्षी । 
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EF की होती है; एक घोड़ा जिसकी एक आँख छोटी 
और दूसरी बड़ी होती है। 

ताकीद (०५5७) अ. स्त्री.-कोई बात जोर देकर कहना; 
किसी बात का जरूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, जिद। 

ता क़ोद (२५%) अ. स्त्री.-इस तरह पदें में बात करना कि 
समझ में न आये; बहुत-सी गाँठे डाल देना; किसी वाक्य 
में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 
कठिनाई हो। 

ताकोदन (०५४७) अ. वि.-ताकीद के साथ, जोर देकर। 
ताकीदी (. +२५5५) अ. वि.जिस बात की ताकीद की गयी 
हो, ज़रूरी, सख्त। 

ताकीदे अकीद (५५5| ०५5७) अ.स्त्री.-बहुत ही कड़ी ताकीद । 
ताक़ोदे मा'नवो (. ५५५८० ०५८६5) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
से'र में किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 
अर्थ के विपरीत हो। 

ता क़ोदे लफ़जो (, +७५ ७५७००) अ. स्त्री.-किसी वाक्य या 
शेर में शब्दों का ऐसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय। 
ताकोदे शदीद (५५५५ ५५७) अ. स्त्री.-दे.'ताकीदे अकीद' । 
ता कुजा (६5५) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक | 
ताक्ने निस्यां (, )\५-... , ७७) अ.पुं.-विस्मृति का ताक़, विस्मृति 
रूपी ताक़, जिसमें रखकर हर चीज़ भुला दी जाती है। 
ताके (८5७) फा. अव्य.-दे. 'ता कुजा'। 
ताखीर (५४८७) अ. स्त्री.-विलंब, ढील, देर, “सब्र बड़ा 
दुशवार तलव--चाह बड़ी ताखीर-पसंद” । 
ताइतः (८५७) फा. वि.-दौड़ा हुआ, भागा हुआ। 
ताहत (७) फा. स्त्री.-आफक्रमण, हमला; धावा, छाप्गर; 
लूटमार, ग्रारतगरी। _ 

ताझतोताराज (८।,५ ५८-८५७ ) फा. स्त्री.-वरबादी, तवाही, 
विनाश, विध्वंस, लूटमार, छूट-खसोट । 
ताग्री (५४७) अ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान, सरकश ; 
विद्रोही, राजद्रोही, बागी। 

तागत (५४.०) अ. पुं.-एक बुत; एक पिञ्चाच; अत्यन्त 
निर्दय और अत्याचारी व्यक्ति । 

त्ञागूती (, 2५०) अ. वि.-पिशाचपन, झंतानी; पिशाच- 
वृत्त, शेतान। 

ताचंद (०५5७) फा. अव्य.-कब तक, कहाँ तक। 
ताज: (४७) फ्रा. वि.-नवीन, नूतन, नया; सरसब्ज्ञ, हरा- 
भरा; तत्कालीन, हाल का; हाल का वना हुआ; हाल का 
किया हुआ; . हाल का पका हुआ; हाल का आया हुआ; 
शादाव, तरोताजा । 
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ताजःकार (५४४५७) फा. वि.-नौसिखिया, नवाभ्यस्त । 
ताजःदस (४३७) फा. वि.-जिसे थकन और कसल न हो, 


फ्रंश। 


ताजःदिमाग (८७८०५४५७) फा. अ. वि.-जिसका दिमाग थका 


हुआ न हो, जिस दिमाग़ पर अभी जरा भी जोर न पड़ा हो। 


तालः ब ताजः (४५५८१ ४;७) फा. वि.-बिलकुल नया, बिल्कुल 


हाल का; ताज़ा ताजा, गर्मागर्म । 


ताजःमरक्क ((52-७;७) फा. अ. वि.-देः 'ताज़:कार'। 
ताजञःवारिद (>)/५४।५) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 


बाहर से आया हो, नवागत। 

ताज्ःविलायत (-.८))४७) फा. अ. वि.-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिज्ञ हो। 


ताज (६७) फा. पृं.-मूकुट, शाही टोपी; परंद के सर की 


कलगी, शिखा । 


ताज (७) फा. प्रत्य--हमला करनेवाला, जैसे-'यक्कः 


ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री.) आक्रमण, हमला; 
दौड़, ताख्त । 


ताजगी (५5७) फा. स्त्री.-नवीनता, नयापन; हरा- 


भरापन, सरसब्ज़ी; चेहरे की रौनक, मुखश्री; प्रफुल्लता, 
रहत; प्रसन्नता, खुशी; तरावट, तरी, शीतलता। 

ताजदार (५/७२५) फा. पुं.-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह्‌। 

ताजपोशी (५४२८०) फा. स्त्री.-राजगही, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का गही पर बँैठना। 

ताजवर ()८७) फा. पूं.-दे. 'ताजदार'। 

ताजिदगी (, ५8०४; छ) अ. फा. अव्यः-तमाम उम्र, आजन्म, 
यावज्जीवन। 

ता'जियः (८२,०७) अ. पुं.-हजुत इमाम हुसेन के रौज़े की 
नकल जिसका जुलूस मुहरंम में उठता है। 

ता ज़िय:दार (५/०८५7) अ. फा. पुं.-ताज़िया बनाने और 
उठानेवाला । 

ता जियःदारी (, „७८२५५५ ) अ. फा. स्तरी.-ताजिया बनाना, 
उठाना और रौशनी वगैर: करना । 

ता'चियत (८-५५५) अ. स्त्री.-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा । 

ता' जियतखानः (७०५३०३) अ. फा. पूं--वह घर 
जिसमें कोई गमी हो गयी हो, शोक-गृह्‌। 

ता जियतगाह (४६८-५५5 ) अ.फा.स्त्री.-दे. “ताजियतख़ान:” । 

: (७८८०२३०३) अ. फा. पु~किसी के मरने पर 

उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ताजियानः २९३ ह 


ताखियानः (4०५.३७) फा. पु .-कोड़ा, प्रतोद, कशा, चाबुक । 

ताजिर ( १७) अ. पुं.-व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिक्‌ । 

ताजिरानः (८/5७) अ. फा. अव्य.-व्यापारियों-जैसा, जैसा 
व्यापारियों के लिए होता है बैसा। 

ताजी (५७) फा. वि.-अरब की भाषा, अरबी; अरव 
का घोड़ा; शिकारी कृत्ता; अरब का रहनेवाला। ~ 

ताजीक (५-६८७) फा. पुं.अरब की वह संतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुई हो। 

ताजील्ानः (८५, „७ ) फा. प्‌.-कुत्तों के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जायें, सवान!गार। 

ताजजीनजाद (०/;५ ,;७) फा. वि.-अरब की नस्ल का घोड़ा। 

ताज्ञीब (५८५.८7 ) अ. स्त्री.-कष्ट देना, दुःख देना, मुसीबत 
पहुँचाना । 

ता'बीम (५७०) अ. स्त्री.-आदर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत; प्रणाम, तस्लीम। 

ता'जीर (+५५5) अ. स्त्री.-सज़ा देना, दंड देना । 

ता'खीरात (८०२५५ ) अ. स्त्री. ता'जीर' का वहु., सजञाएं; 
सज़ाओं से संबद्ध न्याय की पुस्तक, दंड-विधान । 

ता'जील (, |: ) अ. स्त्री.-जल्दी करना, शी घता करना; 
शी घता, जल्दी । 

ता्ौस्त (८.५५५७) फा. अव्य.-जिदगी भर, आजन्म। 

तातार (५५७) फा. पुं.-तुकिस्तान का. एक इलाक़ा जहाँ 
तातारी रहते हूँ । 

तातारी (, ,)५७) फा. पुं.-तातार देश का रहनेवाला। 

तातोर (५४८५५) अ. स्त्री.-इत्र में बासना, सुगंधित करना । 

ता'तील (, ५/०५) अ. स्त्री.-अवकाश, फुसंत;. निठल्लापन, 
बेकारी; छुट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बंद होने का 
दिन। 

तातूरः (३५२५) फा. पृं.-धतूरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध 
विषेला फल। 

तादमेखीस्त (८-५७५ ) फा. अव्य.-जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 

ता'दाद (५/५५) अ. स्त्री.-गणना, गिनती; अनुमिति, 
अंदाज़:; संख्या, शुमार। 

ता'दियः (८५०५) अ. पृ.-रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना; अकर्मक 
क्रिया को सकमक बनाना। 

तादीब (५८७५) अ. स्त्री.-अदब सिखाना, शिष्ट बनाना; 
तंबीह करना, घुड़की देना, कान मरोड़ना, सज़ा देना। 

ता'वील (, ०५5) अ. स्त्री.-एक वस्तु को दूसरी वस्तु के 


बराबर करना; समता, दराबरी; ठीक करना, दृस्स्त 

करना; सीवा करना, टेढ निकालना। 

तानः (०८५) अ. पूं.-व्यंग, कटाक्ष, तंज; उपालम्भ, गिला; 
निदा, बुराई । 

तानःजन (८०५५७) अ. फा. वि.-ता'नः देनेवाला, व्यंग 
करनेवाला । | 

ता नःदनी (, ५००4) अ. फा. स्त्री.-ता'नः देना, व्यंग 
करना। 

ता'न (१०) अ. उभ.-कटाक्ष, व्यंग, ता'न:; तीर मारगा। 

तानौस (~~) अ. स्त्री--्त्रीलिग होना; स्त्रीरिंग। 

ता'नोतशनोअ (९५५५5 ५,५८) अ. स्ती.-व्यंग और 
कटाक्ष, तरह-तरह के ताने; लानत-मलागत । 

तातः (५5७) फा. वि.-अटा हुआ, बल दिया हुआ; 
चमका हुआ; चगकदार, रोशन; एक प्रकार का रेशगी 
कपड़ा । 

तावः (4१५) फा. पुं.-रोटी पकाने का वर्तन, तवा । 

ताब' (०) फा. स्त्री.-उष्णता, गर्मी. उष्णिमा; ज्योति, 
आभा, चमक; बळ, पेच, ख़म; शक्ति, जोर; सहन-शवित, 
बरदाश्त; सामथ्यं, मवदूर, (प्रत्य.) रौशन करनेवाला, 
जेसे-'आलमताव' संसार को चगकानेवाला । 

तायइम्का (,)४८०।८१७) फा. अ. अव्य.-अपने इम्कान भर, 

. यथासंभव, यथाशक्ति। 

ताव कमर (+८5 «2 छ) फा. अव्य.-कमर तक, कमर 
तक आया या पहुंचा हुआ, जेसे-ता ब कमर पानी या 
ता ब कमर जुल्फ़। 

ताब कुजा (५5४ 52५७) फा. अव्य.-कहाँ तक, कब तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ता बकं (ॐ ७) फा. अव्य.-दे. 'ताब कुजा'। 
ताबखानः (८।ॐ५०।५) फा. पृं.-गर्म किया हुआ कमरा, 
गर्मे मकान; गर्म हम्माम, गर्म स्तानागार; वह कमरा 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी हो। द 

ताबल्लानः (७५५१७) फा. अव्य.-धर तक, मकान तक। 

ता ब गुलू (५५ «१ ७) फा. अव्य.-गले तक। 

ता व जस्त (८-~~2 «१ छ) फा. अव्य.-जीवन भर, जीते-जी, 
आजीबन, आजन्म। ब 

ताबदादः (४०/०८०५) फा. वि.-वटा हुआ, बल दिया हुआ, 
बलित। 

ताबदान (५५२) फा. पृं.-मकान का रौशनदान; गवाक्ष, 
झरोखा, वातायन । 

ताबदार (०.०७) फा. वि -ज्योतिमंय, जाज्वल्यमान, 
ताबाँ; बटा हुआ, बल दिया हुआ, वलित। 
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ताबनाक (. ५५५१७ क म मनस क फा. वि.-रौज्ञन, प्रकाशमान, ज्योतिमंय, 
चमकता हुआ। 
साबनाको (_ 54०७ ) फा .स्त्री.-चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। 
ता ब मक्डूर (५,७४ 2२ \) फा. अ. अव्य.-यथाशक्य, 
यथाशक्ति, अपची ताक़त भर, भरसक । 
ता ब हुई (८७० 2२ ७) फा:” अव्य.-इस हृद तक, यहाँ 
तक; जिस इद तक, जहाँ तक । 
ता ब हयात (८०५५० ८५ ५) फा. अ. अस्य.-दे. सा व 
जीस्त' । 
ज्ञाबां (,)\५७) फा. वि.-प्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, 
रौशन, मुनव्वर। 
ताबानी (, ५५५७) फा.स्त्री.-प्रकाश, आतमा, -५(ि, शैशनी, 
नूर। 
ताविद: (४०४०७) फा. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
रौशन । 
ताबिदगी (४७५५७) फा.स्त्री.-चमक, जिला, जगमगाहट ; 
ज्योति, प्रकाश, नूर, रौशनी। 
ताबिई (, >«७) अ. पृ.त्रह अरब जिसने रसूल के किसी 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो। 
ताबिए फ़रमान (..००)७ ९१७) अ. वि.-आज्ञापालक, 
हुक्म माननेवाला; भकत, वफ़ादार। 
ताबिए मुहमल (, -.१-» 2५७) अ. पृं.-चह अनथक शब्द जो 
किसी झान्द से मिलाकर बोला जाता है, जेसे--'रोटी- 
वोटी' । इसमें वोटी का कोई अर्थ नहीं हें, परन्तु बोलते हूं। 
ता'बियः (८५३5) अ. प्‌ं.-सजाना, सँवारना; क्रमबद्ध 
करना, तर्तीव देना; लड़ाई के लिए फ़ौज सजाना ; पञ्ची- 
कारी करना, जड़ना । 
ताबिश (,/५७) फा. स्त्री.-तपन, उष्णता, गर्मी: 
ज्योति, प्रकाश, तावानी; जगमगाहट; ्भक-दमक । 
_ ताबिशे आएताच (८5 2५5) फा. स्त्री.-धूप की गर्मी, 
सूरज- की तेञ्च चमक। 
ताबिस्तान (८५५८.५१) फा. पृ .ग्रीष्मकाल, गर्मी को ऋतु । 
ताबीदः (३०५५५) फा. वि.-ज्योतिमंय, प्रकाशित, चमकता 
हुआ, चमका हुआ। ; 
ता'बीर (५५१5) अ. स्त्री.-ख्वाव का नतीजा बयान करना, 
स्वप्नफल बताना; कष्ट कल्पना करना, तौजीह करना; 
कहना, वताना । 
ताबूत (८-5५5) अ. पुं.-वह संदृक़ जिसमें शव को बन्द करके 
गाड़ते हूँ; एक प्रकार का ताजिया जो शीभा उठाते हें। 
ताबे (62०) अ. वि.-वशवर्ती, वशीभूत, अधीन, जेरे हुक्म; 


आज्ञाकारी, फरमाँबरदार; अनुयायी, अनुकर्ता, मुक़ल्लिद । | तामे” ( 


i 


f 


ताब भ्रम (८5८०७) फा. अ. स्मी.-दुःख सहने को शक्ति, 


गम की वरदारत। 

ताबे डब्त (८५.५ ५.5) फा. अ. स्त्री.-दुःख और कष्ट की 
सेहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति। 

ताब दर (॥७७०७) अ. फा. वि.-अनुयायी, आज्ञाकारी, 
हुक्म माननेवाला, फ़र्माबरदार। 

ताबे छुरा (०७ ७) फा. स्त्री.-आह करने की शक्ति। 

तादो डुबा (, ५5 १-०5) फा. स्ती.-शक्ति, सामथ्यं, जोर, 
क़ब्वत । 

ता'न (१०) अ. पुं.-स्वाद, रस, जाइक़रा, मज़ा। 

तान (#५) अ. वि.-समस्त, सवं, सब; पूर्ण, समग्र, कुल। 

तासात (००-०७) अ. स्त्री.-डींग, अहंवाद, ला; बनावटी 
फक्कीरों और साधुओं की वे डींगें जो वे अपनी दुकानदारी 
चलाने के लिए दूसरे लोगों के सामने मारते हैं और जिनमें 
वे अपनी करामातों और चमत्कारो का वर्णन बडे 
चित्ताकर्षक और रोचक ढंग से करते हें। 

ता'मियः (८५५०5) अ. पुं-अंधा करना, आँखें फोड़ना; 
छिपाना, गोपन करना; 'अबजद' के हिसाव से निकाली 
हुई तारीख में कोई संख्या बढ़ाना, जिससे वर्षों की संख्या 
पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढ़ाई हुई संख्या 'नौ' से 
अधिक नहीं हो सकती, बरखिलाफ़ 'तस्िज्ः’ के जिसमें 
संख्या घटाने की कोई हद नियत नहीं है। 

ता'मीम (५-5) अ. स्त्री.-किसी बात को आम कर देना, 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, 'तस्सीस' न रख़ना। 

ता'मीर (४००३) अः स्त्री.-निर्माण, रचना, बनाना ; 
ईमारत बनाना, वास्तु-क्रिया; सुधार, इस्छाह; , बनावट, 
साख्त; इमारत, बिल्डिग। 

ता'मोरी (_,)५-.५7). अ. वि.-इस्लाही, रचनात्मक। 
ता'मौरे क्रौन (5 ५.५5 ) अःस्त्री.-राष्ट्र-निर्माण, देश का 
"सुधार; जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, क्रौम या खानदान 
का सुधार। 

ता'मीरे मुल्क (८-९१ +५५5 ) म. स्त्री--राष्टर-निर्माण, देश 
का सुधार। 

ता'मील (, ]५-५०5) अ-स्त्री.-आज्ञा का पालन करना, हुक्म 
मानना; किसी परवाने, सम्मन या वारंट की तक्मील, 
निष्पादन । 

ता'मीलातं (८-५५.५८) अ. स्वी.-अदाळत में सम्मन आदि 
की तामीलों का काम, इनकीः तामीलें । 


ता'मीले हुक्म (५८० , ५८.45) अ. सत्री.-आज्ञा का पालन, 
हुक्म की तामील। 


८४४) अ. वि.-लोलूप, लिप्सु, लालची, लोभी। 
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तामेह जो पे म हज उ पा जेषे ९५ 
तामेह (५४-१७०) अ. वि.-उहंड, उजड्ड; अचज्ञाकारी, 


तारे चारा 


दारीकिए दाब (८८ 4८) ) फा. स्यी.-रात का भेयेरा। 


J ! । uS i हे. 
पैक £ + स्त्र वयारी, . | | 
ताम्म गर्म सः ( 4.3 i ) अ. स्त्री. | 5 ~सपुण, पृ ण के सब, A तमाम माम। वृधलापन घला पन l 


तार (७) फा. पु.-तन्तु, डोरा; किसी भालु का पतला | तारीख (€०)७) अ. स्वी.-महीने की तिथि, डेट; मुक़हमे 
सुत; क्रम, सिलसिला; धागा, पत्र; तार की ख़बर, | की सुनवाई का दिन; पिछले हालात का जिक; इतिहास 
टेलीग्राम लस, लस का चेप; झड़ी, क़तार, (वि.) तारीक' | तवारीख; इतिहास की किताव; 'अवजद' के हिसाव से 
का लबु., अँधेरा, तमिस्र, तारीक । - निकाला हुआ किसी वाक्रिए का साल; इतिहास-विज्ञान, 
तारक (४७) फा. पृ.-माँग, सीमंत; चोटी, शुंग; | वह इल्म जिसमें पिछले हालात और वाक्रियात का वर्णन हो। 


शिरस्त्राण, खोद। तारी्षगो (५८५)।५) अ. फा. वि.-वह शाइर जिसे 'अवजद' * 


तारकश (, १5५५) फा. पू .-धातुओं के तार बनानेवाला। के हिसाव से किसी घटना की तारीख़ निकालने का 
7 हज्ी (५४४७) फा.स्त्री.-सोने-चाँदी के तार बनाना; | अभ्यास हो। 


कपड़े के तार अलग करके बेल-वूटे बनाने का काम । तारीजरा (०२,३) अ. फा. वि-इतिहासवेत्ता, इल्मे 
तार तार (७,७) फा: वि.-टुकड़े-टुकड़े, धज्जी-धज्जी, | तारीख का माहिर । 

रेजा-रेजा; विल्कुल फटा पुराना कपड़ा। तारीजनवोर (, ,४-८2)७) अ. फा. वि.-इतिहासकार, 
तारपोद (५५५५५) फा. प्‌ .-दे. 'तारोपोद' । तारीख लिखनेवाला, मुअरिख। 
ताराज (८।)७) फा. प्‌.-विनाश, बरवादी; लूटमार, | तारीखी (ॐ) अ. वि.-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
ग़ारतगरी; नष्ट, विनष्ट, बरबाद। रखनेवाला, जसे 'तारीखी मक्राम'; तारीख का, एतिहासिक। 


ता'रोज (६५५,०5) अ. स्त्री.-सामने रखना, पेश करना; 
दुसरे पर टालकर बात कहना, व्यंग करना; कटाक्ष, व्यंग; 
आपत्ति, एतिराज, गिरिपत। 

तारीफ़ (०४६०)»०) अ: स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, मदृह; 
परिचय, जानकारी; गुण, जोहर; व्याख्या, तशीह्‌। 

ता'रीफुल मजूहल (, /४.१. ८,०5) अ. वाक्य-किसी 
अज्ञात चीज़ का परिचय अज्ञात चीज से, जैसे--कोई पूछे 
'चुजंक' किसे कहते हें और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक़' को । 

ता'रीब (...-2)००) अ. स्त्री.-किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारम (/)&) भ. पुं.-प्रासाद, महल; अट्टालिका, बाला- 
खाना; लकड़ी का मकान। र 

तारे अनुकदूत (८:५८५० )७) फा. अ. पुं.-मकड़ी के जाले 
का तार; बहुत ही कमजोर चीज़। 

ल्‍ अइक (५-६४ )७) फा.पुं.-आँसुओं का तार, रोने का 
सिलसिला। 

तारे नज़र (+५५ )७) फा. अ. पूं.-दे. 'तारे निगाह'। 

तारे नफ़स (, ५६५ ५५) फा. अ: पुं.-साँस का डोरा, सांस 
का आना-जाना। है > 

तारे निगाह (४५ ५७) फा. पूं.-दृष्टि का रश्मि-समूह, 
निगाह की शुआएँ । 

तारे बक़ों (५5): )७) फा: अ: पुं-विजली का तार। 


ताराजगाह (४|)५ ) फा. स्त्री.-छूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हों और लोग लुट जाते हों। 

तारिक (३१५०) अ. पु.-दुषंटना, सख्त हादिसा; प्रातःकाल 
में उदय होनेवाला एक तारा ; हर वह चीज जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हें; 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 

तारिक ((४)७) अ. वि.-त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला; 

अहंकारी, घमंडी । 

तारिकुद्दुन्‌या (५४७० ४,७) जिसने संसार से पूर्णतया | 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, त्रिरक्त, निवृत्त, पति । 

तारिके दुन्या (५५५० । ४,७) अ. वि.-दे. 'तारिकुद्दुन्‌या'। 

तारिके लज्जत (<| , ५५५) अ. वि.-जिसने संसार के 
सारे आनंदों पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्रही । 

तारी (, ५५०) अ. वि.-छा जानेवाला, ढेक लेनेवाला; 
छाया हुआ, ढाँके हुए। 

ता'रीक़् (5५५५३) अ. स्त्री.-पसीना निकालना; औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। 

तारीक (४-५७) फा.वि.-तमिस्र, अंधकारमय, अँधियारा। 

तारीक ज्षमोर (,५..-3 ८-६५५) फा. अ. वि.-अंतःमलिन, 
जिसका बातिन पापमय हो। 

तारीक दरू (, १) ८९५५७५) फा. वि.-दे. 'तारीक दिल'। 

तारीक दिख (,|७ ५६५,५५) फा. वि.-जिसके दिल में ईमान f 
की रोश्नी न हो, अंधात्मा; खबीस, दुष्टात्मा। तारे बारां (,)/)५ )७) फा. पृं.-बरसात के पानी की ड 

तारीक बालिन (,.५७६१ ८ £५५७) फा.अ.वि.-दे.'तारीक दिल'। | झड़ी। . * 
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तारे सिस्तर 


तारे सिस्तर ()८०० i } फा. अ. पुं.-मिस्तर' का तार, 
लकीरें बनाने के पट्ठे का डोरा। 
तालबे गोर (5 ५०१५) फा. अव्य.-क़ब्र के किनारे तक | 
कब्र के मुंह तक । 
तालल्लाह (४|,]५०) अ. अव्य.-खुदा जियादा करे, खुदा | 
बढ़ाये । 
तालाब (५४०) फा. पु.-तड़ाय, कासार, वापी । | 
बनाया | 
| 


तालार (७) फा. पूं.-चार खंभों पर बनाया हुआ मंच, 
जो खेतों की रखवाली के लिए होता है, मचान, टांड़। 

तालिए खुफ्तः (८5 &१५०) अ. फा. पृं.-सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 

तालिए ख्वाबीदः (०५२५२ &५७) अ. फा. प रे. ता० 
खुफ्तः । 

तालिएबेदार (०७१९०) अ. फा. पृं.-जागता 
नसीब, सौभाग्य। 

तालिब (१%) अ. प्‌ं.-इच्छुक, ख्वाहिशमंद; याचक, 
माँगनेवाला; अभिलापी, आर्जूमंद; लालायित, लिप्सु, 


हुआ 


छात्र 
ताल्बि उड्बा (५१५० ८-१७) अ. पृं.-भोक्ष, स्वर्ग और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, घर्मनिष्ठ। 
सालिब र (१५८-५०) अ. फा. पु.-धनेच्छ्क, रुपये का 
छ्वाहाँ, दुनियादार। 
तालिबे दीदार (५२2२०५०) अ. फा. पुं--दर्शनों का 
अभिलाषी । 
तालिब बुनया (५००.५१०) अ. पं.-दे. 'तालिबे जर' । 
तालिबो मतलूब (५५००० १५१५०) अ. पृं.-प्रेमी और 
प्रमिका, नायक और नायिका, आशिक और माशक़ । 
ता'लोकः (4५-८५५) अ. पुं.-जमींदार या सरकार की ओर 
से खेतों की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके । 
तालीक़ (3५५४5) अ. स्त्री--छटकाना, किसी चीज़ को 
° दूसरे चीज के सहारे से ठहराना । 
तालोफ़ (५-६४5) अ. स्त्री.-दो या कई वस्तुओं को परस्पर 
संयुवत करना; कई लेखकों की कृतियों में से छांटकर अलग 
एक पुस्तक बनाना, संपादन करना; इस प्रकार बनाई 
हुई पुस्तक । 
तालीफ़ क्रळूब (५०५८ 4५/७) अ. स्त्री.-लोगां के मन अपनी 


| तालीमे निस्वाँ 


मुर्ताक्क । 
तालिबे इल्म (८ १५०) अ. पृ .-विद्यार्थी, पढ्नेवाला, 


ता'वीजच 


तालोम (५५5) अ. स्त्री.-शिक्षा देना, पढ़ाना; सिखाना, 


बताना; शिक्षा, पढ़ाई; उपदेश, नसीहत; गुरुमंत्र, दीक्षा, 
तलक़ीन; नाचने-गाने की शिक्षा । 


| ता'लौमगाह (४४५५) अ. फा. स्त्री.-पढने का स्थान, 


पाठशाला, मदरसा । 


ता'लीसयाफ्तः (८७१५५७५५०३) अ. फा. वि.-शिक्षित, पढ़ा- 


लिखा; शिष्ट, सभ्य, तमीज़दार। 

ता'लोमे जदीद (५५५5५५६5) अ. स्त्री.-नई तालीम, आज 
कल की पश्चिमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा । 

(5-०९5) अ.' स्त्री-औरतों की 
तालीस, स्त्री-शिक्षा । 

ता लीमे बालियां (, ५५७५५५5) अ. स्त्री.-एसे लोगों की 
शिक्षा जिनकी आयु काफी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धंधों में लगे हों, प्रोढ़-शिक्षा । 

ता'लील (५०) अ. स्त्री.-कारण बताना; प्रमाण देना; 
'अलिफ़' “वाव' अथवा 'ये' को किसी दूसरे अक्षर से बदलना, 
(व्या.) । 

ताळूत (७८०५१५०) अ. पुं.-इस्राईल जाति का एक शासक जो 
भिइती था, उसने जाळूत नाम के एक बड़े अत्याचारी 
नास्तिक को हज्मत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फ़ौज के सेनापति थे। 

ताले (९०५०) अ. पुं.-उदय होनेवाला, निकलनेवाला; 
भाग्य, क्रिस्मत, प्रारब्ध । 

ताले आजमाई ( ०&०) अ. फा. स्त्री.-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश । 

तालेमंद (५५५१७) अ. फा. वि.-भाग्यवान्‌, सुभागीन, 
खुश इक्वाल । 

ताले'बर (९५०) अ. फा. वि.-दे. 'ताले'मंद'। 

ताले'शनास (, ५०५८४९१७) अ.फा. वि.-ज्योतिपी, नजमी । 

तालेह ( €) अ. वि-दुराचारी, कदाचारी दुषप्रकृति 
बदआ'माल ! 

तावक्तेकि (८55५७5) अव्य.-जब तक कि। 

ताचान (..|७) अ. पुं.-नुक़ृतान का मआवज़ा क्षतिपूर्ति 
अथदड, जुर्माना; वह धन या सामान आदि जो हारा हुआ 
राष्ट्र विजता को देता है। 

तावान जंग (८ ९>,।१७) अ. फा. पुं.-बह रक्रम और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है। 


ताबीक़ (52:००) अ. स्त्री.-विलंब, अति काल, ढील 
दर; टालमटोल, आजकल । 


ओर इस प्रकार आकर्षित करना जिसमें श्रद्धा और कृतज्ञता | ता'बीज्च (3२५०5) अ. पुं.-वह कागज जिस पर कोई मंत्र 


का भाव हो। 


। आदि लिखकर गले में डालते या बाहु पर बांधते हें, कवच, 
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तावीरू ३८ २९७ दिलाई 


` 

मंत्रचक्र, रक्षाकवच 

जनक कब्र पर बना हुआ इंटों या पत्थर | तिफले मक्तब (५-८ ७) अ.पृ.-अलिफ़ बे पढ्नेवाला, 
का निशान; गले का एक आभूषण। | निरक्षर; मूं, वेवकूफ़; अनभिज्ञ, अनाड़ी । 

ताबील (, 29७) अ. स्त्री.-स्पप्टीकरण, तौजीह; किसी बात | तिफ्ले शोरख्यार ()।१५)५ |) अ. फा. उभ.-दुव मुहा 
का अस्ली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ; किसी बात का ऐसा | बच्चा, स्लनपायी । 
कारण बताना जो करीब-करीब ठीक जान पड़े; स्वप्न-फल | तिफ़्ले हू १७५) अ. फा. पुं.-आँख की पतली, 
कहना, ता'बीर वताना । कनीनिका । 

ताश (, #७) तु. प्रत्य.-संगी, साथी, शरीक, साझेदार | तिब (५-४) अ. स्त्री.-चिकित्साशास्त्र, वैद्यक, आयुर्वेद, 
जेसे--'्वाज़ःताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह हिक्मत । 


जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो। तिबाअ (८५7) अ. पुं.-अनसरण, अनकरण, पे रवी । 

(उ.) पुं-खेलने के पत्ते, गजिफ़ा। तिबाअ (£५७) अ. पृं.-प्रकृति, स्वभाव, आदत; 'तबीअत' 
ताझाहंद (५५८८५-७५३४5) फा. पुं.-रूसी तुकिस्तान का | और 'तब्‌अ' का बहु., प्रकृतियाँ । 

एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। तिबाबत (२५७) अ. स्त्री.-तबीब का पेशा, चिकित्सा- 


ताल (, ५५५० ५०५) फा. पुं.-बड़ा तशत, परात; वह कटोरा | कमं; वंद्यक, आयुर्वेद, हिक्मत । 
जो जल घड़ी की नाँद में पड़ता था; एक सुनहरे तारों का | तिब्न (,.+) अ. स्त्री.--घास, सूखी घास | 
जड़ाऊ कपड़ा। तिब्बी (, ५०) अ. वि.-चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 
तासीस ((,०४००४) अ. स्त्री.-नींव रखना, बुनियाद डालना; | तिब्ये #दीम (७2०७ ८८७) अ. स्त्री.-प्राचीन चिकित्सा- 
आघार, न्यास, बुनियाद । पद्धति, पुराने तरीक़े का इलाज । 
तासे' (५८७) अ. वि.-नवाँ, नवम । तिव्बे जदीद (७०५७ ५८५०) अ. स्त्री.-नवीन चिकित्सा- 


ताहम (५-०७) फा. अव्य.-तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, | प्रणाली, पाश्चात्य आयुर्वेद । 
तिब्यान (../&०) अ. पुं.-प्रकट होना, व्यक्त होना, वाज्रेह 


तद्यपि । 
ताहिर (५2५७) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । होना; व्यक्त करना, ज़ाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
ति क्कौल । he 
तिमुर (+० = १५४०) तु. पृं.-लोह, लोहा, फ़ौलाद ; तमूर लंग, 


तिक्कः (८५5) फा. पृं.-कटिबंध, कमरबंद; गोइत की लंबी | इस शब्द का उन्चारण तंमूर अशुद्ध है, परंतु बोला जाता है। 
और पतली बोटी; गोइत का लोथड़ा। * | तिम्साल (४-०) अ. स्त्री.-आकृति, शक्ल; मूर्ति, प्रतिमा, 
तिनाब (८५.७) अ. स्त्री.-दे. 'तनाब', दोनों उच्चारण | तस्वीर; राजादेश, फ़रमान। 
-शुद्ध हं। तिम्सालगर ()5]५.) अ. फा. पुं.-मू्तिकार, बुततराश; 
तिफल ( (२७ ) अ. युं.-बाल, बालक, बच्चा । चित्रकार, मुसब्विर ॥ । , 
तिफ्लक (५-६८७) अ. फा. पृं.-छोटा बच्चा , शिशु । तिम्सालदार ( sd) अ. फा. पुं.-दे. 'तिम्सालगर कम | 
तिफ़्लमझब (८-५-५, |) अ. वि.-दे. 'तिफलमिजाज'। | तिम्साह (८५७४) अ. पुं.-घड़ियाल, मगरमच्छ, 
तिफ्लमिजञाज़ (ट|; ८) अ. वि.-बच्चों-जेसी हरकतें | ग्राह। | ह 
करनेवाला, जिसके मिजाज में लड़कपन हो । तिर्याक्न (८३५८५०) अ. पुं -विषहर, विष का नाशक, जह- 
तिफ्लानः (८०) अ. फा. वि.-बच्चों-जेसा, बालोचित, | मोहरा; अफ़्यून, अहिफेन। 
सशव । तिर्वाक (८५६८५7) फा. पुं.-दे. क a 
से 5) फा. वि.-अफीमखानेवाला, अफ़ीमची । 
तिएलाने चमन (,.५~+८)१५०) अ. फा. पुं.-वाग क छोट तिर्याकी (. ५5\,5) फा ह 
पौदे, फूल ल । | तिराक्ष ($|)०) फा. प्रत्य.-चित्रकारी करनेवाला; चित्र, 
नक्शोनिगार । 

तिफ्ली (५४४४) अ. स्त्री.-बाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन । व F . 

तिफ्ले हे Co, अ. फा. पुं-आँसुओं की बूंदें, | तिला (१४) फा. पूं.-सुवण, सोना; कामवद्धेक तेल जो रिंग 

अश्नु-विदु । पर लगाया जाता है। ह 
हे -जिस पर सोने का काम हो; 
७) अ.फा. पुं.-अग्विकण, स्फुलिग, | तिलाई (५5४०) फा. वि 
ba A बिलकुल सोने का हो; सुनहरे रंगवाला। 
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तिलाए अहमर 


Be अहमर (~> <2) फा. अ. पृ.-कुंदन, खालिस 
सोना । 

तिलाए नाव (<७ ८-६७७) फा. पुं.-खालिस सोना । 

तिलाकार (५४४७) फा. वि.-जिस पर सोने की चित्र: 
कारी हो। ; 

तिलाकारी (. ५४७) फा. स्त्री.-सोने का काम 
सोने का काम, सोने के काम वनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोव (५5) फा. पृं.-सोने के वरक वनानेवाला । 
तिलादोज (3,०१७) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार'। 

तिलावाफ़ (३५४.०) फा. पुं.-दे. 'तिलाकार' । 

तिलावत (<१!) अ. स्त्री.-पढ़ना ; किसी धमंग्रंथ को 
पढ़ना; कुरान पढ़ना । 

तिलासाज्ञ (१0.१७) फा. पुं.-सोना बनानेवाला, कीमियागर । 
तिलिस्म (»«!७) अ. पुं.-माया, इंद्रजाल, जादू; दृष्टिबंध, 
नज़रबंदी; वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अत्यंत 
अजीबो गरीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पड़ें और जहाँ 
जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । 

तिलिस्मे जोस्त (०-२) +. ।७) अ. पुं-जीवन का माया- 
जाल, जिंदगी रूपी जादू का घर, “छोड़ दे, जो कुछ बचे 
हें तोर वह भी छोड़ दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आबोगिळ में है।” _ 

तिलिस्मबंद (५५ /-..०) अ. फा. वि.-तिलिस्म और जादू 
के असर में आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिल्स्मिबंदी (, +५५५५...।८०) अ. फा. स्त्री.-जादू के असर 
में आ जाना; माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (८८...) अ. पुं.'तिलिस्म' का बहु., माया- 
रचित स्थान, मायाजाल । 

तिलिस्मातो (, ५०८८.५७) अ. वि.-मायापूरण, तिलिस्मी; 
मायावी, जादुगर । 

तिलिस्मो (, ५८०.०) अ. वि,-मायानिमित, जादू का बना 
हुआ; माया सम्बन्धी, जादू का । 

तिसूअः (८५.५५) अ. वि.-नी, नौ की संख्या । 

तिसईन (oe ) अ. वि.-नब्बे, नवति । 

तिहाल (८७०) अ. स्त्री.-तिल्ली, प्लीहा । 

तिही (, ५४7) फा. अ: वि.-रिक्त, खाली । 

तिहोक्रिस्मत (८-५०-३, ५५5) फा. अ. वि.- जिसके भाग्य में 
कुछ न हो 

तिहोगाह (४ ५६०) फा. स्त्री.-कुक्षि, कोख; उपस्थ, पेड़ । 
तिहीबस्त (८-०० ५१5) फा. वि.-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्तहस्त । ` 


२९८ 


तिहीदामद ( 


तीरअफ््गन 


0 हर | CS] ) 


फा. वि.-जिसका दामन खाली 
हो. वंचित, महरूम । हि 


तिहीदिमाग (८८०५ ५७5) फा. अ. वि.-जिसका मस्तिष्क 


खुक्खल हो, निर्वृद्धि । 


तिहीमःज (३ ५४५) फा. वि.-निविवेक, ज्ञानशून्य, मूर्ख, 


जिसको समझ में बात न आये । 


ती 


तीन (,.)५५) अ. स्त्री-भृत्तिका, मिट्टी । 

तीन (,)५5) अ. पृं.-इंजीर, एक प्रसिद्ध फल । 

तौनत (५-५५७) अ. स्त्रीस्वभाव, प्रकृति, आदत ! 

तीब (५४) अ. सत्री.-परसन्नता, खुशी; स्वीकृति, रज़ामंदी । 
तीबत (५.५५७) अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, तफ्रीह, 


मिज़ाह । 


तीमार (५८.५) फा. स्त्री.-बीमार की खिदमत, रोगी की 


देखभाल और शुश्रूषा । 


तीमारदार (०,५५०) फा. वि.-रोगी की शुश्रूषा करने- 


वाला, परिचारक । 


तीमारदारी (५०,५५०) फा. स्त्री.-रोगी की सेवा, 


परिचर्या । 
तीरः (४५7) फा. वि.-अंधकारमय, तमिस्र, तारीक । 
तोर:खाकदाँ (, ५5८८ ४,५7) फा. पृं.-मृत्युलोक, संसार, 
दुनिया । 
तीरःदरूं (, १५०४५४५) फा. वि.-बदवातिन, ख़बीस, अंत- 
मलिन, अंधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो । 
तोरःदिल (६०४,५7) फा. वि.-दे. 'तीरःदू' । 
तीरःबल्त (-.१४)५5 ) फा. वि.-हतभाग्य, बदक़्िस्मत 
जिसके भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा हो। 
तीरःबातिन (,.५७।५ ४,५३) फा. अ. वि.-दे. 'तीरःदस्े ।' 


तीरःरोज (3५४५5) फा. वि.-दे. तीर:रोजगार'; छली, 
वरंचक, ठग । 
तीरःरोज्ञगार (5%5१9४)४7) फा. शि,-जिसाके लिए दुनिया 


बिलकुल अंधेरी हो, हतभाग्य । 

तोर (५57) फा. पुं.-बाण, शर, नावक ¦ एक ईरानी महीना 
जो हिदी हिसाब से सावन होता है; बुथ ग्रह, उतारिद; 
शक्ति, बल, जोर । 

तीरमंदाज (3५५,५5) फा. वि.-नीर चलानेवाला, तीर 
मारनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला । 

तरमंदाजो (, ,;०५|,५5) फा. स्त्री.-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना; धनुविद्या, तीरंदाजी का फ़न। 

तोरअफ़्गन (,.५८|)५5) फा. वि.-दे. 'तीरअंदाज' ! 
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Fr मा (७५४,४३) फा. वि -बिरकुलः अंधकारमय 
घोर अंधियारा । शक 

सीरकप्ता ((/»४,५०) फा. वि. तरकश तूणीर, मिषंग 
वह सूराख जो किले में बंदूक़ चलाने के लिए बनाये 
जाते हं। 

तोरखुदं: (४०))८-)४०) फा. वि.-तीर खाया हुआ, घायल, 
जख्मी । 

लोरगर (5,४5) फा. पुं.- तीर बनानेवाला। 

तीरगी (, +5४०) फा. स्त्री.-अंधकार, अधरा, तिमिर। 

तीरयन (५४7) फा. वि.-दे. 'तीरअफ़गन' । 

तीरदान (,०)४०) फा. पुं.-तरकश, निषंग, तूणीर, त्रोण। 
तीरपरताब (५।३५२५५) फा. पुं-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो; वह तीर जो दूर तक फेंकने के काम 
आता है, निद्चाचे के लिए नहीं होता। 

तीरबहदफ़ (८3५.४५५५) फः. वि.-अचक, जो खता न करे 
जो ठीक निश्चाने पर बेठे, अमोघ, रामबाण । 

तीरावर (5१,५7) फा. वि. -धूते, छली, मक्कार; कुरेम 
साक़, औरत की कमाई खानेवाखा । 

तीरे निगाह (४५५४5) फा.पुं.-दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव 
सोरेनोमकश ((/४.५०)»०) फा. पुं-वह तीर जो घाव में 
से आघा खींचकर छोड़ दिया गया हो, “कोई मेरे दिल से 
पूछ तेरे तीरेनीमकञ्च को”-य़ालिब। 

तीरे हवाई (, ५2 ५४7) फा. अ. पुं.-वह तीर जो हवा में 
फेंका जाय, निद्याचे पर न लगाया जाय; एक आतशबाजी । 
तीर हुकमी (, +~ )५) फा. अ. पुं.-वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ । 

तोहर (८४४) फा. पुं.-वह भयानक जंगल जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वहीं मर जाय; वह वन जिसमें 
हजरत मूसा कई हज़ार आदमियों के साथ चालीस साल 
भटकते रहे । 

तोहूज (८५४५०) फा. पुं--एक चिड़िया, लवा । 


त 
तुंग (८.६५5) फा. पूं.-मिट्टी का वह बर्तन जिसका पेट 
चौड़ा, गदेन. छोटी और मुंह तंग हो । | 
तुंद (५5) फा. वि.-तीब्र, प्रचंड, तेज, पुरजोर; आवेगपूणं, 
पुरजोश; क्रृ्ध, कुपित, गुस्से में; शीघ्र, त्वरित, तेज़ । 
तुंदलू (५5-७५) फा. वि.-तेज मिज्ञाजवाला, गुस्सेल 
तीव्र स्वभाव,-“जिधर निगाह उठी बिछ गई सफ़े 
उद्शाक़, बला है, क़ह्ल है, वह तुक तुंदखू क्या है Fe 
तुंदबाव (०५७४७) फा. स्त्री.-आँधी, झक्कड़, झंझावात । 


तुंदमिष्ताज (८5०७५७) फा. अ. वि.-दे. तुंदखू' 

तुदर (,०५5) फा. पुं--मेघ-गर्जन, बादल की गरज; बल- 
बुल; एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिड़िया। 

लुदरफ़्तार (७७,०००) फा. वि.-बहुत तेज़ चलनेवाला 
दुतगामी, शी घगति, वायवेग । 

तुदराय (<|) फा. वि.-अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी 
आक्वत का अंदेश। 

सुंदरो (११०५७) फा. वि.-दे. 'तुंदरफ्तार'। 

तुंदी (५०७) फा. स्त्री-तीब्रता, तेज़ी; आवेग, जोश 
स्वभाव की तीव्रता, बदमिज्ञाजी; लिंगोत्यान, इस्तादगी 
कोप, गुस्सा । 

तुंबान (५७) तु. पुं-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाजागा, शलवार । 

तुक्मः (८८) तु. पुं--बटन की. जगह लगायी जानेवाली 
घुंडी, परंतु उर्दू में उस फंदे को कहते हें जिसमें घुंडी फेंसाई 
जाती है। 

तुक्लान (८५८7) अ. पुं--विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिक़ाद; 
कालतुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्कुल। 

तुझ्मः (८८.5) फा. पृं.-संतान, औलाद; अंडा, अंड, बैज़:। 


तुग्रानवीस ` 


तुझ्मः (५७5) अ. पूं.-सछ्त क्रिस्म की बदहज्मी जो हैज़े - 


की शक्ल इस्तियार कर ले। 

तुस्म (४57) फा. पुं.-बीज, दाना; गुठली; अंड, अंडा; 
संतान, औलाद; वीर्य, नुत्फ़ा। 

हुल्मपाशी (, ५५२५०५) फा. स्त्री.-खेत में बीज बोना, 
बीजारोपण । 

तुल्मरेजी (, 5,०5) फा. स्त्री.--दे. 'तुरूमपाशी”। 

तुह्मी (, +०४५) फा. वि.-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो; देशी आम जो क़लमी न हो। 

तुखमेकतां (, )५८६४०) फा. पृं.-अलसी का बीज, अलसी । 

तुखमे मुग (८) ४) फा. पुं.-मुर्गी का अंडा। 

तुखमे रहाँ (१०४) ४०) फा.अ. पुं.-दौने मड़ ए का बीज । 

तुग़यान (८१५५६५) अ. पुं.-अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी; 
उद्दंडता, जहालत; अत्याचार, अनीति, जुल्म; पाप, पातक, 
गुनाह । 

ठ॒गयानी (, ५-८४) अ. स्त्री--जलप्लावन, सेलाब, बाढ़ । 

दुग्रा (|»%७) तु. पुं.-एक प्रकार का खत जिसमें कोई 
शक्ल बना देते हें; बादशाहों के फ़रमानों पर शाही अल्क़ाबो 
आदाब लिखने का ख़त। 

तुप्राकश (८/१5५७) तु. फा: वि.-तुग्राखत में बेल-बूटे या 
तस्वीरें बनानेवाला । 

तुग्रानवीस . (, =१०।)५) तु- फा--दे. तुग्राकक्ष'। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ठुपिल 


पिल (५७) तु. पुं-सलजूक़ी शतत ज | इक (3-५ स दनो कक का पहला 
बादशाह । 

ठुजुक (( ४») तु. पं.-सज्जा; सजावट, आराइश; प्रबंध, 
व्यवस्था, इतिजाम; संन्यसज्जा, फ़ोज की तरताच; राजसभा 
को सजावट; विधान, क़ानून; अपने कलम से लिखी हुई 
अपनी-जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 

तुनुक (५४5) फा. वि.-सूक्ष्म, बारीक; अल्प, थोड़ा; 
मृदुल, नाजुक; क्षीण, दुवला-पतला । 

सुनक (८5) ८९७) फा. अ. वि.-छिछोरा, लोफ़र; 
अकुलीन, कमीना; पेट का हलका, जो राह की बात दूसरों 
से कह दे; जो थोड़ी-सी शराब पीकर बहक जाय; जो 
किसी बड़े आदमी के पास पहुंचकर या बड़ा दरजा पाकर 
घमंड के कारण आदमी न रहे। 

तुनृकरिल (, | ९५५) फा.वि.-बहुत छोटे दिल का, अनुदार । 
तुनुकमायः (०२०. ६,५) फा. वि.-बहैसियत, अनादृत; 
तुच्छ, नीच, कमजफ़ं । 

तुनुकमिडाज (द|. ६५५) फा. अ. वि.-जो जरा-सी वात 


पर रूठ जाय, चिड़चिड़े स्वभाववाला । . 


ठुनुकसब् (१०६५5) अ. फा. वि.-जिसको घँयं न हो, 


आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, बेसब्रा । 
तुपक (६५) तु. पुं.-'तोप' का अल्प रूप, छोटी तोप,बंदूक़ । 
तुफ़ंग (८-९५5) फा. स्त्री.-बंदूक, तुपक । 
तुफ्ंगभंबाड (5|५५|. ९५५३) फा. वि.-बंदूकची, निशाने- 
बाड। 
तुशंगचो (+२८ ६५५5) फा. वि.-बंदूक चालेवाला; 
रखनेवाळा; निशानची । 
हुफ़ग तहपुर (५२५४३ ८ ६55 ) फा. स्त्री.-कारतूसी बंदूक, 
ब्रीच लोडिग । 
तुफ़ंगे बहनपुर (१२.५०७ ८ ६7५5) फा. स्त्री.-टोपीदार बंदूक 
मुंह की ओर से भरी जानेवाली बंदूक । 
तुफ्रंम सोडनो ( 3५. £५६5 ) फा. स्त्री.-्रीच लोडिंग 
राइफ़ल, जिसमें घोड़ा नहीं होता । 
तुफ़ (5) फाः अव्य.-आखथू; धिक्‌, किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारने हुएं कहते हूँ । 
फ़रक (५-९१5) फा. स्त्री-चंदूक, तुफंग, तुपक । 
तुफ़ (५5) फा. स्त्री--दे. 'तुफ' । 
तुफ़ल ( ५७) अ: पृं.-द्वारा; कारण. बसवब । 
तुलो ( ५८४६५) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो विना निमंत्रण के 
किसी दूसरे निमंत्रित ब्यक्ति के साथ दावत में जाय: किसी 
सहारे पर रहनेवाला, आश्रित । 
तुफ्क्राह (७०) अ: पृं.-मेब, एक प्रसिद्ध फल । 


बंदूक 


| 


ठमदराक 


(१५०७) फा. पुं--वेभव, शानो-शौक़त; धूम- 
धाम, तड़क-भड़क; अहंकार, घमंड । 

तुमानोयत (८.७७.७) अ.स्त्री.-संतोप, इत्मीनान; सांत्वना, 
ढारल, उर्दू में यह्‌ शब्द 'तमानियत” बोला जाता है । 

ठुमानोनत (८-५५८) अ. स्त्री--दे. 'तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

ठुरंजबीन (,.)५५३५)१) अ. स्त्री.-दे. 'तरजुबीन' । 

तुराव (|) अ. स्त्री.--मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक । 

तुरुज (५,5) फा. पुं.-मीठा नीबू, मिट्ठा; शिकन, शुर्री, 
सिलवट। 

तुरुंजीदः (३०७३५)) फा. वि.-जिसके माथे पर सिलवटें 
पड़ी हों, खफ़ा, कुपित, क्रुध । 

तुरक (,5,७) अ. पु.-'तरीक्' का बहु., तरीके, रास्ते । 

तुरुश (, #5) फा. वि.-अम्ल, खट्टा, तुशे । 

तुरुश अब्रू ())२।, #7) फा. वि.-जिसकी भौंहें क्रोध से तनी 
ही रहती हों, बदमिज्जाज, करद्धात्मा । 

तुरुशमिज्ञाज (८-० #7) फा. अ. वि.-बदमिजाज, रूखा, 
खुरदरा, चिडचिडा । . 

तुरुशरू (१), #)5) फा. वि.-दे. 'तुरुशमिज्ञाज' । 

वुयूर (४७) फा. पुं.-ताइर' का बहु., चिड़ियाँ, पर दे । 

लुकं (. 55) तु. पृं.-तुकिस्तान का निवासी; सैनिक, 
योद्धा; प्रेमपात्र, माशूक । 

तुकंखचादः (४०. 5५7) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
हसीन, प्रेमपात्र, मा'शूक । 

तुकंताड (3५,5) तु. फा स्त्री.-लूटमार, गारतगरी, (वुं.) 
लुटेरा, ग्रारतगर; संनिक, सिपाही । 

तुकंबचः (८३१. 55) तु. फा. पुं.-तुकं का लड़का; सुंदर, 
खूबसूरत। 

तुकंमान (..)८5)5) तु. पुं.-तुको के अंतर्गत एक जाति। 

तुर्कमिडाज (।-१. 5१7) तु. अ. वि.-लुटेरा, ग्ारतगर; 
माशूकों-जेसे नाजोअंदाज वाला । 

तुकिस्तान (...०७...४,०) तु. फा. पुं-तुर्कों का मुल्क, 
तुर्की, टर्की । 


ुर्को (_ ५5१7) तु. पुं--तुक, तुकिस्तान का निवासी; तुकि- 
स्तान, तुर्को का देश; तुकों की भाषा । 
तुर्कों तमामश॒द (०५८.३ , ,5,>) तु. अ. फा. वाक्य-सारी 
शेखी किरकिरी हो गयो, सारा जोर खत्म हो गया। 
तुबं (०,5) फा. स्त्री.-मूली, एक प्रसिद्ध कंद, मूलक । 
तुबंत (५,5) अ. स्त्री.-ङ्ब्र, समाधि, गोर । 
| तुबंद (५५,7) फा. स्त्री.-एक रेचक जड़, निसोत । 
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बुः (४४) अ पु--बुल्फ़, अलक; बालों की लद, केम | हुरदी [ >7उ ज खद लस उड अलक; बालों की लट, के्- तूवःबंदी ( ,००.४०,) फा. स्त्री.-हदबं ढे 
पाश; सुनहरे तारों का -गुच्छा जो पगड़ी पर लगाते हुँ; | बनाकर किसी कर की हदों कम का । 4 
टोपी का फूंदना; फूलों की लड़ियों का गुच्छा; पक्षियों के | तुदए खाक (5७ ६०5) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर। 
सर की चोटी, कलगी; शाख, बात में वात; अच्छाई, | तूफ़ां ((,७,७) अ. प्‌.-तृफ़ान' का लघ, दे. तूफ़ान'। 


उम्दगी; अद्भुतता, अजूबापन; बढ़कर, सर्वेश्रेष्ठ। तूफ़ालद: (5०, ५२,७) अ. फा. वि.-जो पानी की बाढ़ आ 
तुरंए तर्रार (|) ४) अ. पुं.-बल खाये हुए बाल। जाने से पीड़ित हो, जिसका ब्राढ़ से घर-बार या खेत आदि 
तुरंए दस्तार (५७७००४) ) अ. फा. पुं.-पगड़ी का झुंपा । तबाह हो गये हों। 
तुः (८#)5) फा. पुं.-एक खट्टी पत्ती, चूक। तूफ़ॉरसीद: (४०५८५),)।४५०) अ. फाः वि.-दे. 'तूफ़ाँजदः'। 
तुश (४7) फा. वि.-खट्टा, अम्ल, तुरुश । तूफ़ान (८१५५०) अ. प्‌--पानी की बाढ़, सैलाब, प्लावन; 
तुर्शी (, ५+) फा. स्त्री.-खटास, अम्लता, खट्टापन; वेर, | बहुत ही तेज आँधी; बहुत जोर की बारिश; आरोप, 

` अदावत। | लांछन, तुहमत; कोलाहल, हंगामा, शोरोगुल; आपत्ति, 
सुरंहत (८-७०) अ. स्त्री--व्यर्थ, मिथ्या, झूठ । : | विपत्ति, मुसीबत। 
तुरहात (७१७०)5) अ. स्त्री.--तुरंहत' का बहु., अनगंल | तूफानी (, „\५५७) अ. वि.-तूफ़ान की तरह तेज़ और जल्दी 
और अनर्थक वाते। का, जेसे-तूकानी दौरा; तूफान में फंसा हुआ, जैसे-तूफ़ानी 
सुलूअ (६५५०) अ. पुं.-किसी सितारे का निकलन!, उदय | कश्ती; तूफ़ान उठानेवाला, आफ़त का परकाला, मुतफ़न्नी; 
होना, उदय । तूफान से सम्बन्ध रखनेवाला। 
तुल्लाब (५.४०) अ. पुं.-'दारिब' का बहु., विद्यार्थी लोग । - | तूफ़ान आतश (, १०५८५५५०) अ. फा. पुं.-आग का तूफान, 


तुबंगर ()%5) फा. पुं.-धनवान्‌, धनी, मालदार; शक्ति- जोर की आग। 
शाली, समर्थ । तूफ़ाने आब (८7 १५५०) अ. फा. पुं.-पानी का तूफ़ान, 
चुवाँ (, ५7) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर; सामर्थ्य, कूद्रत। | बाढ़, सेलाब। 
तुबांगर (-%5|५7) फा. पुं.-दे. 'तुवंगार । तूफ़ान बाद (०५ ८७५८) अ. फा. पुं.-हवा का तूफान, सख्त 
तुवाना (७|») फा. वि.-शक्तिशाली, बलवान्‌, जोरमंद। आँधी । है हक 
तुबानाई (, »४७।,०) फा. स्त्री.-शक्ति, बल, जोर । तूफ़ान बेतमोजी (, ५४००८. ८५५८) अ. फा. पुं.-हुल्लड़, 
तुवानाए मृत्लक़् (८३८०० ८-७५7) फा. अ. वि.-सर्वशक्ति- | बेकार का शोरोगुल। 
मान, क़ादिरे मुतलक़ । तुया (५२७५०) अ. पुं.-स्वगं का एक वृक्ष, (वि.) बहुत ही 
तुहलब ( lil ) अ.स्त्री.-काई जो पानी पर जम जाती है। अधिक सुगंधित; बहुत ज़ियादा पवित्र, (स्त्री.) मुबास्क- 
a -आरोप, लांछ - | बाद, शुभ संवाद। 
तुहमत (०.८०) अ. स्त्री.-आरोप, लांछन, गळत इल्ज़ामः , शु | हि 
बुहतान ;. संदेह, शंका, शक । तूमार (१०५४) सा हक “75 के 
तु (५८७) अ. पुं.-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना, क किसी agi: bs ; भूः 
औरत की हैज की हालत खत्म होना; स्त्री | वातों की भरमार; os 
गरत की हैज की हालत खत होना i क जव gs vas गे जि 
वम आ ड जस्वल वाळे द OK र हर 
रजोधर्म में हो, रजस्वला न होन पा था। पहारी; बहुत बड़ा बहादुर। 
(9४) अ. प्‌.-शाम (सीरिया) का एक पहाड़, जिस पर 
ब x ने ईश्वर का जळवा देखा था, तूरे सीना । 
5 ; और उसका = हजरत मसान 2 f a 
तूत (5) फा. पूं.--एक प्रसिद्ध पेड़ और उसका ए (७) जानता पित । 
फ ५ तूरानी (, »97) फा. एुं.-तूरान का निवासी, तुर्की, तातारी । 
तृतिया {\५५7) अ. पुं.-सर्मा, रसांजन। तूल (८/५०) अ. पु;-आयाम, लम्बाई, दीर्घता; विलम्ब, 
तूती (, ;७५५० ८) फा-स्त्री.-एक चिट्टिया जो सिखाने पर | एस 5 
< 2 चुका बना, सारिका; शक, तोता, | - देर पवाळत। हा ँ 
मनुष्य की तरह वात करती है, मेना, सारिका, ५०" तूलानी (,#59“) अ. फा.' वि.-दीघं, लम्बा; ढीलवाला, 
जो 'तूत' बहुत खाता है। ; | है , 
ल मिट्टी का डे . अंबार, ढेर, | देर का p fap 
तुदः (४७७) फा. पुं.-मिट्टी का ढेर, दू ; दृरुण्बलद (3५५2) अः पु.-देशान्तर-रेखा । 
राशि, समूह । भर “अल 


SE SSE 
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तुले अमरू 


द पाल अमल (, }} , |+८) अ. पं.आशा की लम्बाई, मोहजएल । 


तूल अमल (, {-८= , {,७) अ. पू.न्‍झंझट, बखेडा. किसी नाम 


को तवालत। 
तूस (५०५८) फा. पूं.-खुरासान का एक शह्ल, मश्हद । 
तूसो ( ६४) फा. प्‌.-तूस देश का निवासी। 


ते 
तेः (८५५) फा. पृं.-छोरो तलवार। 
तेग (&«०) फा स्त्री.ल्लडग, असि, कृपाण, तलवार | 
तेशआजमा (५०५५5) फा. वि.-तलवार चलानेवाला, 
लड़नेवाला, वीर. योद्धा, बहादुर। 
तेग़आज॒माई ( ८७८५५५) फा. स्त्री--युद्ध, समर, लड़ाइ, 
जंग | 
तेगजन (,..५५7) फा. वि.-सिपाहीं, योद्धा, जंगजू। 
तेनो (_+;&७) फा. स्त्री -सिपाही का पेशा, तलवार 
चलाने का काम। 
तेग्बकफ़ (६८० ८,5) फा. वि.-हाथ में तलवार लिये 
हुए. मरने-मारने पर आमादा, वध करने को तत्पर! 
ते्ररां (, ५४५5) फा. वि.-दे. 'तेगजन'। 
तेग्रसाज्ञ (८.६५ ) फा. पृ .-तरूवार बनानवाला, खड्गकार 
तेग्रे अजल (, (>|) फा. अ. स्त्री.-मौत की तलवार, 
अर्थात्‌ मौत, मृत्यु । . 
तेग्रे कोह (७४ &:5) फा. स्त्री.-पहाड़ को चोटी। 
तेग्रे दुदम (५०० ८५5) फा. स्त्री.-वह तलवार जिसके दोनों 
ओर धार हों। 
तेग दुपेकर (+५2५. टै) फा. स्त्री.-दे. 'तेगे दुदम'। 
तेगे डुसर (० ८५5) फा. स्त्री.-दे. 'ेगे दृदम'। 
तेग फलक (५६:5 ६,5) फा. अ. त्री.-मंगल ग्रह, 
मिर्रीख्र। 
तेग दुरा (_॥)/ ८५7) फा. स्त्री.अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 
तेग रवां (, |) &) फा. स्त्री.-पैनी और तेज़ तलवार। 
तेज ($५5) फा. वि.-जिममें धार हो; तीव्र, प्रचंड, शदीद; 
शीध्च, द्रुत, जल्द; कुपित, गुस्से; होशियार, वृत, चालाक 
-दक्ष, कुशल, माहिर; जोशीला, उत्साहपूर्ण; प्रतिभाज्ञाली- 
जहीन; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; तत्पर, मुस्तइद; दूर तक 
देखनवाली (नजर); महँगा, गिराँ। 
तेजअक्रल (६०५०) अ. फा. वि.-तीव्रबुद्धि, जल्द बात 
समझ लेनेवाला; जहीन, प्रतिभाशाली । 
तेज्क़्दम (४०५५५) अ. फा. वि.-तेज चलनेवाला, जल्दी- 
जल्दी डगे मारनेवाला; शी घगति। 


३०२ 


अ. 


तेजहोश 

तेज्ञ कलम (eb ४) फा. वि.-जल्द लिखनेवाला, 
शीघ्र लिपिक। 

तेखगाम (#४५५) फा. वि.-तेजक़रदम, शी घ्रगामी । 
तेज्ञगामी (, „०४५५5 ) फा. स्त्री.-तेज चलना, शी घर गमन । 
तेज्ञगोश (, १५5,५5) फा. वि.-जल्द वात सुन लेनेवाला, 
दूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बात सुन लेनेवाला | 
तेज तबुअ (५४३५५) फा. अ. वि.-प्रतिभाशाली, जहीन; 
तीब्रबुद्धि, तेजअक्ल। 

तेतर (५५) फा. वि.-बहुत तेज; शीतर; तीव्र- 
तर। 

तेजतरीन (,.५२)५;५7) फा. वि.-सबसे अधिक तेज; शीध्- 
तम; तोत्रतम। 

तेज़दंदाँ (०५०३५5) फा. वि-जिसके दाँत तेज हों, फाड़ 
खानेवाला; लोभी, लालची, हरीस। 

तेज्ञदम (१०५५५) फा. वि.-जोशीला, उत्साही; फूर्तीला, 
चालाक; ताज़:दम, दमदार। 

तेजदस्त (-»0;»४) फा. वि.-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्त । 

तेजदस्ती (, ,:..५;५३) फा. सत्री.-फ़ती, चालाकी, जल्द 
काम करना। 

तेजदिमाग्र (#००५४०) फा. अ. वि.-दे. 'तेजअकल'। 
तेजनज्ञर (४३४5) फा. अ. वि.-जिसकी दृष्टि तीब्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो बारीक चीज़ें देख सके, तीब्र- 
दृष्टि 

तेज्ननाखुन (२७३७) फा. वि.-जिसके नख तीव्र हों, 
जो नाखूनों से जस्मी कर सके। 

तेजनिगाह (३८५५३) फा. वि.-दे. 'तेजनजर' । 

तेज़्पर (५१५५) फा. वि.-दे. 'तेजपरवाज़'। 

तेज्परवाद्च (3१9३३४) फा. वि.-जल्द उड़नेवाला; ऊँचा 
उड़नेवाला; दूर की लेनेवाला। 

तेज्ञ फ़हम (४०५५०) फा. अ. वि.-शीघ्र ही बात की तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस; वुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 

तेज़बू (५५५५५ ) फा. वि.-जिसकी गंध तेज़ हो, तोव्रग॑ध । 

तेजमिज्चाज (८2०५०) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिज़ाज- 
वाला; किसी की बात न सह सकनेवाला; किसी बात पर 
जल्द बिगड़ जानेवाला; गुस्सेल, क्रोधी । 

तेजरफ्तार (,५८,;५५) फा. वि.-दे. 'तेजगाम'। 

ते्रवी (, ,)५7) फा. स्त्री.-दे. 'तेजगामी' । 

तेरो (५,४५) फा. वि.-दे. 'तेजगाम' । 

तेजहोश (55३४7) फा. वि.-ुद्धिमान्‌, अक्लवर; 

प्रतिभावान्‌, तब्बाअ; दक्ष, कुशल, हो शियार। 
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तेसाब ३०३ 


तौअनोकर्हन 


पक ० ०० आ 
तर ()५७) अ. पृ.-चिड्या, परंद, पक्षी; चिड़ियाँ, परंदे। 


तेजाब (-|3५) फा. पृ--एक रासायनिक पानी जो नमक, 


शोरा आदि चीजों से वनता है, अम्ल । 
तजाबियत (५:,५।३५०) फा. स्त्री.-सेजावपन । 
तेज्ाबी (, ५४5४०) अ. वि.-तेज़ाव सम्वन्धी; तेजाव का; 


तेजाब से बना हुआ; तेजाव मिला हुआ; तेज़ाब के असर से 


बिगड़ा या बना हुआ । 

तेजौ (, ५३७०) फा. वि-धार, बाढ़; तीब्रता, शित; 
महंगाई, गिरानी; न्यूनता, कमी; चालाकी, होशियारी ; 
दक्षता, महारत; प्रतिभा, ज़हानत; जोश, द 
हिम्मत, साहस; तत्परता, आमादगी; शीघ्रता, जल्दी; 
आतुरता, बेसब्री, बेचेनी । 


तेज्ञोतुंद (०.७१३५०) फा. वि.-बहुत तेज़, प्रचंड, अति तीव्र । 


तेशः (५५7) फा. प्‌.-कुद्दाल, कदाल। 


तेशःज्चन (५५४7) फा. वि.-कुदाल से जमीन आदि खोदने- 


वाला। 


तेशःज्नी (, ५५३५५) फा. स्त्री.-कुदाल का काम, कुदाल 


से खुदाई । 


त 


ते (८) अ. पूं.-हातिम' का वंशं; रस्ता चलना, जैसे-- 


मंजिल ते कर ली; निर्णय, फ़ेसला; निर्णीत, फंसल; 
समाप्ति, खातिमा; “चुकता, बेवाक़री। 

तेए अर्च (, ५ ८) अ.प्‌.-रस्ता ते करना, सफ़र ते करना। 

तए लिसान (८१५८०. ०) अ. पुं.-चुप रहना, अवाक्‌ हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तयारः (३५५०) अ. प्‌.-वायुयान, विमान, हवाई जहाज़। 

लेयारःबरदार ()|०)- ४५४५०) अ. फा. पृं.-वह हवाई जहाज 
जो और जहाजों को अपने अंदर रखकर लाता है। 

तैयारःशिकन (,.५८+ ५५७) अः फा. पु.-वह तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तयार (५५५) अ. वि.-तत्पर, क आमादा; पक्व, 
पुख्ता; समाप्त, ख़त्म; संपूर्ण, मुकम्मल; हृष्ट-पुष्ट, 
फ़रबेह, मोटा-ताज़ा; सुसज्जित, आरास्ता; इस्तेमाल या 
प्रयोग के क़ाबिल, जेसे-खाना तेयार या कोट तेयार; 
'लेस, फ़िट। 

तैयारची (,५%)५४७) अ. तु. पृं.-हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, वायुयान-चालक । 

तैयारी (, ५१५४) अ. वि.-तत्परता, मुस्तंदी; समाप्ति, 
खातिमा; पूर्ति, तक्मील; सज्जा, आरास्तगी; प्रयोग के 
क़ाबिल होना; रचना, ता'मीर; निर्माण, सृष्टि, तख्लीक़। 

लेयि्र (५८०४/०) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमल। 

तंयिबात (००५७०) अ. स्त्री.-सती और साध्वी स्त्रियाँ। 
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तंरान (८४१४०) अ. पुं.-हवा में उड़ना, उड्डयन । 

तल[लि]सान (५००५७) अ. स्त्री.-चादर, दुपट्टा; वह 
रुमाल जो खतीव या वाइज खुत्बे के वक्त कंधों पर डाल 
छेते हं। 

तेश (८५८) अ.-क्रोध, कोप, गुस्सा । 

तंसीर (५८०५) अ. स्त्री--सुगम करना, आसान बनाना; 
सुगमता, सरलता, आसानी। 


तो 


तोज्ञ (37) फा. प्रत्य.-ढूँढेनेवाला, एकत्र करनेवाला, जैसे 
'कीनः तोज़' द्वेष मन में एकत्र करनेवाला! 

तोष (५५7) तु. स्त्री.-गोला फेकनेवाला येत्र। 

तोपखानः (०५६८.५५) तु. फा.-वह सेना जो.बायें चलती 
है; तोप रखने का स्थान। 

तोपची (, +5२५०) तुः प्‌.-तोप चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोब्रः (3१7) फा. पृं.-धोड़े के दाना खाने का थेला। 

तो'मः (4.८) अ. पृं.-लुराक, खाद्य, भोजन; जीविका, 
रोज़ी । 

तोलः (८5) फा. पू.-कुत्ते का बच्चा, पिल्ला; एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की बू पाकर उसे पकड़तो है। 

तोलचः (5-37) फा. पुं.-बारह माझे की तौल, तोला । 

तोजञः (५7) फा. प्‌.-सफ़र का सामान खाने-पीने का। 

तोशःखानः (०७५८५५?) .फा. पुं.-वद स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, 'तोशकखाना' का अपभ्रंश 

तोशःदान (८१०५५५) फा. पृं.-दे. 'तोशदान'। 

तोश (, #7) फा. पुं--शक्ति, बल, जोर। 

तोशएआक्रिबित (८८०५०८० ॐ) फा. अ. पु.-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलोक में काम आयें । 

तोशक (५-६५7) फा. स्त्री.-पठेंग पर बिछाने का. रुईदार 
गदा, निहाली;, घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोदाकखानः (८५७५५८५५५) फा. पृ.-दे. 'तोशःखानः' । 

तोशदान (,५/५ॐ१7) फाःपुं.-सिपाहियों के कारतूस रखने की 
चमड़े की पेटी; सफ़र के लिए खाना रखने का बतंन। » 

तोशमाल (, )५-५7 ) फा.पुं.-ख़ानसामाँ, वावरची, रसोइया, 


पाचक । 
तौ 


तौअनोकर्हन (८2)5६०५०) अ: अव्यः-बिना इच्छा के 
विवशतापूर्वक, दिल पर जब्र करके। 


& 


5 गले में पहनने की सोने- 


तेक 


चाँदी की गोल हंसली; लोहे की गोल हँसली जो क्रेदियों के 
गले में डाली जाती है; वह गोल लकीर जो बाज़ चिड़ियों 
के गले मे होती है; मन्नत की वह हंसली जो बच्चों को 
पहनाते हें । 
तीक्लोअ (&४5 ) अ.स्त्री.-वादशाह्‌ का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना; मोहर, निशान; वह राजादेश जिसमें 
किमी वात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तोक़ीर (५5५5) अ. स्त्री.-प्रतिप्ठ।, मान्यता, एहतिराम; 
सत्कार, सम्मान, ताजीम, इज्जत। 
तोक्के गुलामी (. ५०५८, २५७) अ. पुं-पराधीनता की ला'नत। 
तौक़ माह (४५७ (५५०) अ. फा. पुं.-चाँद में पड़नेवाला घरा, 
चंद्रविम्ब । 
तौक़ लानत (<५) (५७) अ. प्‌ं.-घिक्कार की बौछार, 
धिक्कारखूपी गले का तौक। 
तौजीअ (८२7) अ. स्त्री.-विखेरना, फेलाना; 
करना, हिस्से बख़े करना। 
तौजीन (..)2)$5) अ. स्त्री.-तुलवाना, वजन कराना; 
तोलना, वडन करना; तोल, वज्न। 
तौजीह (५-०7) अ. स्त्री--स्पष्टीकरण, खोलकर कहना; 
व्याख्या, विवरण, त्रफ्सील। 
तौजीह (८४५३) अ. स्त्री.-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना; किसी की ओर मुंह करना, मुतवज्जेह होना; 
,स्पप्ट करना, साफ़ करना, यह बताना कि एसा क्यों है। 
तौदीअ (२०७) अ. स्त्री-बिद! करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना; सौंपना, हस्तान्तरित करना। 
तौफ़ (-५५) अ.पुं.-किसी के चारों ओर फिरना, परिक्रमा । 
तौफ़ीक़ ((5:०,») अ. स्त्री.-दैवयोग से ऐसे कारण पैदा 
हो जाना जिससे अभिलपित वस्तु की प्राप्ति में सुगमता हो 
ईश्वर की कृपा, दवानुग्रह; सामथ्यं, शक्ति, मक्दरत; 
उत्साह, उमंग, हौसला; योग्यता, पात्रता, अहलियत। 
तौफ़ोक्रखेर (१५,5५) अ. स्त्री.-अच्छी कृतियों की 
तौफीक । 
तोफ़ीर (५१०) अ. स्त्री.-आधिक्य, प्राचुर्य, इफ़ात । 
तौबः (८१५) अ. स्त्री.-किसी बुरे काम से वाज रहने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा, इस्तिगूफार; त्याग, तक, छोड़ देना; पछतावा, 
पश्चात्ताप, (अव्य.) धर्म के विरुद्ध या किसी बड़े 
अहंकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफ्रत का इजहार मंजूर होता है। 
तौबःनामः (2-०५५) अ. फा. पृं.-किसी बात से तौबा 
करने का लिखित पत्र । 


टुकड़े 


नोसीफ़् 


न नल न 

तोबःशिकन (..)/८*००9०) अ. फा.वि.-की हुई तौबा को तुड़वा 
देनेवाली बात, “किस क़दर तौबःशिकन शोख की अँगड़ाई 
है, मेक़दा गूंज उठा देखो घटा छाई है ।” 

तौबीख (८०) अ. स्त्री.-झिड़की, घुड़की, भत्सना, 
यह शब्द अकेला नहीं बोला जाता, ज्ज के साथ मिलकर 
'जज्त्रो तौबीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार । 

तौर (५४) अ. प्‌.-शेली, पद्धति, ढंग; आचरण, व्यवहार, 
तर्जे अमल; चाल-ढाल, रविश, रंग-ढंग; लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 

तौरात (५०,५5) अ. स्त्री.-वह आस्मानी ग्रंथ जो हजूत 
'मूसा' पर उतरा था, तौरेत। 

तौरियः (4) अ. प्‌.-दिल में कुछ होना और मुंह पर 
कुछ, मुनाफ़क़त । ह 

तौरीब (५५०) अ. स्त्री.-टेढ़ा करना, खम डालना; 
टेढ़ापन, वक्रता । 

तौरेत (८८०,५5) अ. स्त्री--दे. 'तौरात'। 

तौलियः (८४५) अ. स्त्री.-दे. 'तौलियत? । 

तौलियत (५-०४५) अ. स्त्री.-किसी को किसी काम का 
प्रबंधक नियुक्त करना, वली या मतवल्ली बनाना। 

तौलियतनामः («-०७०५.))०) अ. फा. पुं.-मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर । 

तौलीद (५५५५) अ. स्त्री.-जनना, पेदा कराना; पालन- 
पोषण करना; उत्पन्न करना, पैदा करना; उत्पत्ति, 
पदाइश। 

तौलोद खून ((.५- ७४५०) अ. फा. स्त्री.-खन की उत्पत्ति 
खून की पदाइश, खून की वृद्धि । 

तौलीदेमनी (, „^ ०५-५ ) अ. स्त्री.-वीय॑ की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तोशीह (८५५५) अ. स्त्री.-गले में हार डालना; सजाना, 
सँवारना; एक अलंकार जिसमें चंद हारों या मित्रों के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
संख्या 'अबजद' के हिसाब से जोड़ने पर कोई विशेष साल 
निकलता है । 

तौसन (,.)-८५५) . फा. पुं.-अझ्व, घोड़ा, तुरंग। 

तौसीअ (५-८५०) अ. स्त्री.-अधिक करना, जियादा करना; 
विस्तृत करना, वसीअ करना; विस्तार, कुशादगी, फॅलाव । 

तोसीए मौआद (०५०५००५5) अ. स्त्री.-किसी काम का 
नियत समय बढ़ा देना 

तोसीक़ (3४,7) अ. स्त्री.-दृढ़ करना, मज़बूत करना; 
दृढ़ता, मजबूती; पुष्टि करना, समर्थन करना; पुष्टि, 
समर्थन। 
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सौहीर ३९ 

क ने कम. (०५०३० ) अ.स्त्री.-ईश्वर को एक मानना, मद्गेतवाद। 

सौहीवपरस्त (८८०५५१०५२१) अ. फा. वि.-ईहवर को एक 
माननेवाला, अद्वेतवादी । 


तौहीन' (,.)४०,३) अ. स्त्री.-अपमान, अनादर, तिरस्कार, 


बेइज्जती । 
तौहीने अदालत (०-७८ ५४००) अ. स्त्री.-किसी न्याया- 
लय का अपमान । 


द्‌ 


बंग (८£5) फा. वि.-चकित, निस्तब्ध, हक्का-वकका, 
शशदर, हैरान! ४ 


दंगल ((|£०) फा. प्‌.-जनसमूह, भीड़, हुजूम; पहलवानों 


के कुरती लड़ने का अखाड़ा; पहलवानों की कुस्ती। 
वंदा ((॥०००) फा. प्‌ं.-दाँत, दंत । 
दंदाँजनी (. ५5/७५०) फा. स्त्री.-शब्रुता, देष, दुश्मनी, बैर। 
दंदाँदराज (५/५५०) फा. वि.-लोलूप, लोभी, लालची । 


वं्ानुमा (५५,५०५०) फा. वि.-दाँत दिखानेवाला, जिसमे ' 


दाँत दिखाई पड़ें, जेसे--'खंदए दंदाँनुमा । 

बंदाशिकन (..८ै ७५०) फा. वि--मुंहतोइ, जैसे--दंर्दां- 
शिकन जवाब'। 

दंबासाज (३५०५७) फा. पुं.-दन्तकार, डेंटिस्ट। 

दंदानः (८०५०) फा. पुं.-किसी आरी आदि का दाँता, 
दाँतुआ । 

दअवात (८०|५००) अ. स्त्री--'दा'वत' का बहु., दुआएँ । 

दआयी (, ५१७००) अ. पुं.-दा'वा का बहु., दावे। 

दक़् [ पक] (७9) अ. पुं.-कूटना, पीसना; ठोंकना, 
खटखटाना । 

दकन (५5) फा. पुं.-दक्षिण, दक्खन; कुछ साल पहिले 
निजाम की रियासत के अर्थं में भी प्रयुवत। 

बक़ाइक़ (८३१७७) अ. पुं.-दक़ीक़:- का बहुः, बारीकियाँ, 
नुक्ते। । 

वक़ीफ़ः (८५०) अ. प्‌ -गूढ़ता, बारीकी; कसर, कमी; 
एक घंटे का साठवाँ भाग, एक मिनट। 


बफ़ोक़ःरस (,५५)०६४००) अ.फा. वि.-बात की तह्‌ को पहुँच- 


जानेवाला, कुशाग्रवुद्धि, तीक्रप्रतिभ । 


दक्कीफ़ःशनास (५०५७४००५००) भ. फा. वि.-दे. 'दक़ीक़ः- 


रस । 


बक्रीक् (८39) अ. वि.-बारीक, महीन; सूक्ष्म, गूढ़, नाजुक; 


कठिन, मुश्किल । 4 re 
दक्हाक (८3०) अ. वि.-कूटनेवाला, महीन करनेवाला; 


गूढ़ और सूक्ष्म बात कहुनेवाला, सूक्ष्मवादी । 
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दकक्ुलबाब (५०\५-|,३०) अ. पु.-दरवाजा खटखटाना, 
दस्तक देना। , 

दक्क्कोलक़् (5350) अ. वि.-चटियल मदान । 

दक्यानूस (, ५००५४०७) अ. पृं.-इतिहास-काल से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश । 

दक्यानूसी (, ५०५०५४००) अ. वि.-दक्यानूस के समय का 
अर्थात्‌ बहुत पुराना; वड़ी आयुवाला, बहुत दुनिया देखे 
हुए; बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 

दलील (४5०) अ. वि.-क्राबिज, उपभोक्ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 

दखीलकार (५४५८9) अ. फा. वि.-वह किसान जिसे 
अपनी ज़मीन पर क़ब्जे का हक़ हासिल हो। 

दस्मः (८५८५) फा. पुं.-आतशपरस्तों का कब्रिस्तान जो 
कुएँ की शक्ल का होता है। 

दहल (5०) -अ. पुं.-पहुँच, रसाई; अधिकार, कब्जा; 
हस्तक्षेप, मुजाइमत; थोड़ी-बहुत जानकारी, शुदबुद । 

दसल दर मा'क़लात (८०१५६००० 99 ६5>) अ. फा. अव्य.- 
किसी विषय में बिना कारण दखल देना, अनधिकार चर्चा। 

दक्लविहानी (४५०७ 5-०) अ. फा. स्त्री-क़्ब्जा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हक़दार और मालिक बनाना। 

दर्लनामः (८०७,5७) अ.फा.पुं.-दस्ल दिलाने की तहरीर । 

दर्लयाब (५०५, /5०) अ. फा. वि.-दरूल पाया हुआ, जिसे 
क़ब्जा मिल गया हो । 

द्ल्यावी (,५१५८)ॐ9) अ. फा. स्ती.-क़्ब्जा पाना, अधि- 
कार-प्राप्ति। 

दग्रल (०) फा. पुं.-छल, कपट, फ़रेब; खोटा सोना या 
चाँदी। 

दगा (७८) फा. स्त्री-छल, वंचना, ठगी, मक्कारी। 

दग़ाबाज़ (३८१८८७) फा. वि.-वंचक, छली, ठगिया। 

दगाबाजी (.५}.२७८०) फा. स्त्री-विश्वातघात, कटकर्म, 
फ़रेबकारी। 

दगूदगः (४००४०) फा. पुं.-शंका, भय, खटका, धड़का। 

दजाज (८७३०) अः स्त्री--मुर्गी, स्त्री कुक्कुट, (पं) मुर्गा, 

कुक्कुट, दे. “दिजाज'। 

दज्जाल (५३०) अ. वि.-वहुत बड़ा छली, बहुत वड़ा. 
मायावी, (पुं.) मुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो 
क्ियामत से कुछ पहले पैदा होगा और खुदा होने का दावा 
करेगा । 

दज्लः (4०७) अ. पुं--एक नदी जो बगदाद के नीचे बहती 
है; नदी, दर्या, दे. 'दिज्लः'। 
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ददः (४००) तु. स्त्री.-वह स्त्री जो बच्चों को दुध पिलाती | दबीर ()४१७) फा. 
और उसकी देखरेख करती है। इंशापरदाज । 

ददः (३०७) फा. प्‌.-फाइ खानेवाला दरिदः, इवापद। दबीरिस्तान (७८.५५७ ) 

इद (७७) फा. पुं.-श्वापद, हिंसक पशु, ददः। पाठशाला, मक्तव। 

इनस (, ७) अ. स्त्री.-मलिनता, मेलापन, गंदगी; । दब्ीरे फलक (९,४५) फा. अ. पृ.बुध ग्रह, उतारिद। 
अपवित्रता, नजासत। दबीलः (2५०७) अ. पुं-गोल और बड़ा वरम, फोड़ा, ब्रण। 

इनानीर (,&४७०) अ. पुं--दीनार (अरबी 'दिन्नार ) का | दबूर (१५) अ. स्त्री.-पछवा हवा, पछयाव। 
बहु., अशरफ़ियाँ, मुहं । दबूसः (2८.५१७ ) फा. पु.-जहाज़ का कमरा या कॅबिन जो 

इनो (, ५०) अ. वि.-पाजी, कमीना, अघम, पामर, नीच। महिलाओं के लिए होता है। 

दनोउत्तब्‌अ (6५८५०) अ. वि.-जलील तबीअत का, | दब्दबः (4००५०) अ. पु.-रोबोदाव, तेज, प्रताप, प्रभाव, 
नीचाशय । आतंक, कर्रोफ़र। 

दनोउलफ़ित्रत (८५, ५७) अ. वि.-दे. 'दनीउतब्अ'। | इन्वः (2५७) फा. पु.-चमड़े का कुप्पा, घी का कुप्पा ! 

दफ़ (८%) फा. पूं.-एक गोलाकार खाल मढ़ा हुआ बाजा, | दब्याग्रः (८८.५७) अ पु.-चमड़ा पकाने और रंगने का 
बड़ी डफ्ली । कारखाना, टेनरी। 


इब्बाण (#५५७) अ. वि.-चमड़ा कमानेवाला, चमड़ा पकाने 
और रगनेवाला। 

दमः (५८०७) फा. पुं.-दमे का रोग, शवासकास, शवासरोग, 
जीक़न्नफ़स । 

दम (०) फा. पुं.-सांस, श्‍वास; छल, धोखा, फ़रेब; 
शेखी, डींग; धार, तीक्ष्णता, तेजी; प्राण वायु, रूह; 
व्यक्तित्व, जात; हुक्के या चिलम का कश; क्षण, पल, 


दम बखुद 
पु.-भुहरिर, कलक, लिपिक; लेखक, 


फा. पु.-मुंशीखाना, दफ्तर; 


दक्राइन (5७७) अ.पुं.-“दफ़ीनः' का बहु., दफ़ीने, निधियाँ । | 

दफ़ातिर (7७०) अ. प्‌.'दफ्तर' का बहु., कार्यालय, 
दफ्तर (एक से अधिक) | 

दफ़ोनः (८५५७) अ. पुं.-गड़ा हुआ खज़ाना, निधि। 

दफ़्लः (<४७) अ. स्त्री.-एक बार, बार ; धारा, क्रानन 


~ 


की दफ़ा। 


दफूअतन (६८५७) अ. अव्य.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक | 
दफ्मात (००५७०) अ. स्त्री. 'दफ़अ:' का बहुः, बहुत वार; | शम्हा; कुछ पढ़ के फूंकना; मंत्र, टोटका; समय, काल, 
कानून की घाराएं । वकत; बल, शक्ति, जोर ! 
वफ़्ईयः (८५०३०) अ. पुं.-रोक, निवारण, तदारुक। दम (>) अ. प्‌--र्त, लोह, खून; जीवन, प्राण, जिंदगी । 
दूए मरज (, ५)» ५०) अ. पुं.-रोग-निवारण, रोग का | दमका (७5/5) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश; गवेए के 
खातिमा, रोगमुक्ति। साथ स्वर मिलानेवाला। 
दफ्तर (५०) फा. प्‌.-कार्यालय, आफिस; किसी बड़ी | दमकशी (८5359) फा. स्त्री-मोन, चुप्पी, खामोशी; गाने- 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रंथखंड, वाळूम; कोई लम्बी- | वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 
चौड़ी बात, तूमार, जैसे--शिकायतों का दपतर। | दमखम (५5.७७) फा. पुं.-शक््ति, जोर, ताकत; उत्साह, 
दफ़्तरनिगार ()४५५2. ) अ.फा.पु.-दफ्तर का मुहरिर, कलक, उमंग, हौसला; तलवार की धार और उसकी वक्रता । 
लिपिक । | दमजदन (५७४०) फा. पु.-दम मारना, कुछ कहना; 
दफ्तरी (, ५८५०) अ: पु.-दफ़तर के रजिस्टरों और क्राग़ज़ों क्षण, लमहा, जरा-सी देर। 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरों आदि पर लकीरें वगरह 


आ दमदमः (५८०५.५७) फा. प.-वह कृत्रिम कोट जो युद्ध के 
खींचनेवाला। समय थेलों में मिट्टी भरकर बनाते हे, घुस, मोरचा। 
दफन (५०) अ. पृं.-जमीन में गाइना, दफ़न करना, (वि.) | दमदार (०००) फा. वि.-जोरदार, शक्तिशाली; प्राणी, 
गाड़ा हुआ, मद्फून। Ee जान्‌दार । है 8 
` बबरान (८/५०) अः पृं.-चोथा नक्षत्र, रोहिणी । दमपुर्त (८८५५/७) फा. पं--हाँडी का मुंह बंद करके हल्की 
बाजत (५५५५) स्थूलता, मोटापन, गाढ़ापन । 


आँच पर पकाई हुई चीज; (मुर के) पेट में कोई चीज़ 
भरकर पकाया हुआ मूर्ग; देग का मुंह. बन्द करके पकाई 
हुई बिरयानी या पुलाव। 


| दम बखुद (२ ९०) फा. वि.-मौन, चुप, खामोश, “शमा 
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/दबिस्ताँ (१५७८.५५) फा. पूं.-अदबिस्ता का लघु., पाठद्याला, 
मदरसा, छोटे बच्चों का स्कूल, मक्तव। 
दबीज्ञ (५१०) फा. वि.-मोटा, गफ़, संगीन। 


वम बदल 


_ चुप, परवाना शस्दर, बहे महफिल दम बखुद', हाय कया | से स (2)... फ ए.उ जर पक पर्वाना शस्दर, अहे महफ़िल दम बखुद', हाय क्या 
तस्वीर का आलम तेरी महफिल में है ।”_जिगर। 

वम बदस (०५ /०) फा. वि.-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण; निरन्तर 
लगातार। 

दमबाज (3५/०) फा. वि.-धूत, छली, वंचक, मक्कार। 

दमबाजी (_५३५/७) फा.स्त्री.-धूतता, मक्कारी, छल, फरेब । 

दमथो (, ५१०७) अ. वि.-रकत सम्बन्धी, खून से निस्वत 
रखनेवाला; खून के दवाव या दोप से होनेवाला। 

दमशुमारी (५)५००४/०) फा. अ. स्त्री.-मरते समय की 
आखिरी साँस, भरते समय की सासे गिनना। 

दमसाज्च (५८.४०) फा. वि.-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम; 
गाने या नफ़ीरी आदि में साथ देनेवाला। 

वसां (१५०७) फा. वि.-क्रोध के वेग में डौंकने, दहाइने और 
चिघाड़नेवाला, यह शब्द विशेषतः हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वसे बाढ़ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ़ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

वमादम (४७७०७) फा. अव्य.--निरंतर, लगातार, मुसल्सल 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दमामः (८०७) फा. प्‌.-बड़ा नक्क्रारा, धौंसा। 

दमामौल (, ५०७०७) अ. प्‌.- दुम्मल' का बहु., फोड़े। 

दमार ()५०७) अ. पूं.-वध, हनन, हुलाकी । 

वमीदः (३०७००७) फा. वि.-उगा हुआ, जमीन से निकला 
हुआ; फूंका हुआ। 

` दमीदगो (, 5०७००) फा. स्त्री.-उगाव, जमाव; फूंक। 

दमीम (४००७) अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदयूरत। 

वमे आब (५-7 ७) फा. पृ.-पानी का एक घूंट। 

दमे ईसा (५००४० ०) फा. अ.पुं.-हज््रत ईसा की फूंक 
जिससे मृत प्राणी जीवित हो ज़ाते थे, प्राण देनेवाला 
जीवित करनेवाला । 

दमे एहतिज्ञार (५५८५ | #७) फा. अ. पुं.-प्राण निकलते 
समय; प्राण निकलने का समय। 

दमे चंद (०५% #०) फा. पुं--थोड़ी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमें चार-छः साँसें ली जा सकें। 

दमे तस्लीम (८.5 #७) फा. अ. पुं--मरते वकत की सॉँसें; 
मौन, चुष्पी, ख़ामोशी; आज्ञा चाहना। 

वमे तेग्र (५ (०) फा. पुं.-तलवार की धार। 

दमे पसीं (, +५००३ (०) फा. पुं.-दे. दमे वापसी । 

दमे बाजपसीं (, ५१०२३५१ (०) फा. पुं.-दे. 'दमे वापसों' 

दमे वापसों (,५४०९।१ /७) फा. पु.-मरते समय की अंतिम 


साँसें । 
दमे शमगीर (७१०४ (०) फा. पुं.-दे. दमे तेग्'। 


३०७ 


दरखुरे एतिना 


दमे सर्द (०) ७०) फा. पू.-ठंडी साँस, सर्द आह। 

दमे सुबह (eo #२) फा. अ. प्‌.-प्रातःकाल, तडका । 
दमे सूर (१ ९०) फा. अ. पुं.-'सूर' फूंकने का समय, महा- 
प्रलय-काल। 

दथाक्रूजः (३७५५५०) अ. प्‌.-एक यूनानी दवा'। 

दरंग (£5५९) फा. स्त्री-विलम्ब, ढील, वक्फ़, देर; 
आलस्य, सुस्ती, दे. 'दिरंग', दोनों शुद्ध हें। 

बरंदाज (॥००४|)०) फा. वि.-दो आदमियों में लड़ाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे. 'दर अंदाज़'। 

दरंदाजी ((५॥०४|)०) फा. स्त्री.-पिशनता, चगलखोरी 
इधर की उधर लगाकर आपस में लड़ाई कराना। 

दरः (४०) फा. प्‌.-दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, 
घाटी, दे. 'दरं:'। 

दर (०) फा. प्‌.-दरवाज़ा, द्वार (अव्य. ) में, भीतर; जव एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी 'बहुत' का अर्थ 
देता है जंसे सहरा दर सहरा' जंगलों में । कभी 'ऊपर' का 
अर्थ देता है जंसे, 'सूद दर सूद' व्याज पर व्याज । कभी गुणा 
का अथे देता है जेसे,'दह दर दह' अर्थात्‌ १०२ १०। (प्रत्य. ) 
चीरनेवाला जैसे, सफ़दर' सेना की पंक्तियों को चीर डालने- 
वाला। (उप.) शब्द के अर्थ में विशेषता पंदा कर देता है, 
जसे, 'दरगुजर' किसी का दोष देखते हुए गुज़र जाना। 
कहीं-कहीं केवल शब्द-सौन्दर्य के लिए भी आता है जसे, दर- 
मियान' इसका अर्थ घही है जो मियान' का यानी 'बीच'। 

दरअंदाच (3।५|०) फा. वि.-दे. 'दरंदाज़'। 

दरअंदाज्ो (, #|:०|)०) फा. स्त्री--दे. 'दरंदाज़ी'। 

दरअस्ल ((|०)०) फा. अ. अव्य.-वास्तव में, वस्तुतः, 
हक़ीक़त में, असल में । 

वरआमद (०-*)०) फा. स्त्री--दे. 'दरामद'। 

दरकः (५७) अ. पुं.-नीचे का तल, अधोतल, 'दरजः' का 
उलटा वह ऊपर की मंजिल के लिए आता है. नरक, दोजख, 
दे. 'दकं 

दएफात (७०४9) अ: पुं.-नीचे के 
दोजख। 

दरकार (५6०) फा. अव्य--वांछित, अभिलषित, मतलब । 

दरकिनार ()५८५०) फा. अव्य.-एक तरफ़, अलग; एक 
तरफ़ रहा, अळग रहा, जेसे--राम तो दरकिनार कृष्ण 
भी नहीं आया। 

वरखुर (५5१०) फा. अव्य.-योग्प, काबिल जेसे--'दरखुरे 
अर्ज़' कहनेयोग्य; दखल. पेठ, रसाई ! 

इरखुरे एतिना (५८०,५5०) फा. अ अव्य--सब्ज्जुह के | 
काबिल, ध्यान देने योग्य। 


तल; सारे गरक, सारे: 
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दरखद ३०८ 


Ei (399) फा. वि.-योग्य पात्र, लाइक़ (लायक़ ) । 
दरख्त (८८,%)७) फा. प्‌ -वृक्ष, द्रुम, पादप, पेड़। 
दरख्वास्त (~|) फा. स्त्री--प्रार्थतापत्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी; निवेदन, कथन, कहना। 
दरगाह (४०) फा. प्‌-चौखट, देहलीज़, आस्तानः; 
राजसभा, दरबार; किसी वली का मजार, रौज़ा। 
दरगुञ्जर (5०) फा. स्त्री.-दोष देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चइमपोशी; क्षमा, मुआफ़ी। 
दरजः (ॐ) अ. प्‌.-पद, उहदा; श्रेणी, वर्ग, तब्क़ा; 
राशिचक्र का इहै वाँ हिस्सा; मकान की माला, मंजिल; 
स्वर्ग की माला या मंजिल; दुर्गति, वुरी हालत; कक्षा, 
जमाअत, क्लास; मिनिट, दे. दर्ज, उर्दू में वही वोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 

दरजात (<)>) अ. पृं.-दरजः' का बहु., दजें। 
दरदम (५) फा. अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरंत, फ़ौरन। 
दरपए आजार (5.4२9) फा. अव्य.-सताने और हानि 
पहुंचाने की घात में। 

दरपए जाँ (,)\>२)9) फा. अव्य.-प्राण लेने की घात में, 
मार डालने की ताक में। 

दरपए तज्हीक (५५५०-०5 #2,०) फा. अ. अव्य.-निन्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक्र में। 
दरपर्दः (६०१७) फा. अव्य.-पद में, छुपकर, खुफ्या तौर पर। 
दरपेज (५१४१५०) फा. अव्य.-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जेसे-मुआमला दरपेश' हैँ' या जसे- 
“सफ़र दरपेश' है। 

दरपे (2,७) फा. अव्य.-पीछे पड़ा हुआ, संलग्न ; घात में, 
ताक में; इच्छुक, ख्वाहिशमंद। 

दरफ्शां (,)८४5० ) 'फा.वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौशन, 
दे. 'दुरफ्शाँ, दोनों शुद्ध हें। 

दरबंद (५५५०) फा. पुं.-परकोट, चारदीवारी; बड़ा 
दरवाजा; नदी का घाट; दो राष्ट्रों के वीच का अन्तर। 
वरबदर (५१०) फा. अव्य.-घर-घर, गली-गली, एक 
दरवाजे से दूसरे दरवाजे। 

दरबान (../४)०) फा. पुं.-द्वारपाल, दरवाज़े की रक्षा पर 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढ़ीदार। 

दरबाब (५५,०) फा. अव्य.-बारे में, सम्बन्ध में। 
दरबारः (३५५०) फा. अव्य.-दे. 'दरबाब'। 
दरबार ()८)०) फा. पु.-राजसभा, बादशाही कचहरी 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम यां खानक्राह। 
दरबारबारी (, ५/५०) फा. स्त्री--किंसी बड़े आदमी के 
यहाँ खुशामद में रोजाना की हाजिरी। 


दरवेशी 


SN 


दरबारी (, ५१७५०) फा.वि.-दरबोर से सम्बन्धित; वह व्यक्ति 


जो दरवार में निमंत्रित होता हो; राजा या बादशाह का 
सभासद, पारिषद । 

दरबारे आम (५०१५५०) फा. अ.प.-वह दरवार जिसमें सवं 
साधारण जा सके, जनता का दरवार। 

दरबारे खास (, ०७)०)०) फा. अ. पुं.-वह दरबार जिसमें 
केवल राज्याधिकारी और बड़े-बड़े लोग ही सम्मिलित 
हो सकें। 

दरमांदः (३५५५०५७) फा.वि.-दुःखित, हीन, नि:सहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, बेकस। 

इरमांदगो (,५5५८०,७) फा. स्त्री.-हीनता, दीनता, निः- 
सहायता, वेकसी, मज़बूरी। 

दरमाहः (4०७०)०) फा. प्‌.-महीने पर मिलनेवाला वेतन। 

दरमाहःदार ()|७०४००)०) फा. वि.-महीने पर तनख्वाह 
पानेवाला । 

दरमियान (,.)\५८०)०) फा. पृं.-मे, बीच; मध्य, वस्त। 
दरमियानः (4५५०, ) फा. वि.-वीचवाला, न बड़ा 
छोटा। 

दरमियानी (,;५०)०) फा.विं.-दरमियानवाला, बीच का 
बिचौलिया, मध्यस्थ, बीच में पड़कर वाद या झगड़े को 
खत्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयाफ्त (८८-१५७) फा. स्त्री.-जाँच, टोह, जिज्ञासा; 
-अनुसंथान, गवेषणा, तहक़ीक़। 

दरयाब (५०८)०) फा. स्त्री-समझ-दूझ, वुद्धि; नदी, दर्या। 
दरयूजः (४५२५०) फा. प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन। 
दरयूज्ञःगर ()5४),2,०) फा. वि.-भीख माँगनेवाला, भिक्षक 
भिखारी, मंगता। 

वरयूजःगरी (, 5४५२५०) फा. स्त्री.-भीख मांगना, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाटन । 

दरयूञ्चगो (, 5५५५5) फा. स्त्री--दे. 'दरयजःगरी' । 
दरवाजः (४|))०) फा. पं.-द्वार, दर। 

दरवेजः (४५५१७) फा. प्‌.-दे. 'दरयजः'। 

दरवेश (९५८७) फा. प.-भिखारी, भिक्षक पुनीतात्मा 
सिद्ध, खुदा रसीद:; विनीत, विनम्र, खाकसार संन्यासी, 
तारिकुद्दुनिया । 

दरवेश सित (०2999) फा. अ. वि.--दरवेशों-ज॑सा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला। 

दरवेशानः (८५.५१५१) फा. अव्यः -दरवेशों-जेसा, जेसे- 
दरवेशानः जिंदगी' सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 

दरवेशी (, ५५१५७) फा. स्त्री.-फ़क्रीरी, संन्यास । 
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दरहुम 


क 7: फचक कं का (९2>) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह 
शब्द अकेला नहीं बोला जाता 'बरहम' के साथ 'दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (|) फा. पृं.-घंटा, घड़ियाल, वह घंटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफ़िले के साथ रहता है, दे. 'दिरा', दोनों 
उच्चारण शुद्ध हें। 

दराए कार्वा (१% <|,०) फा. पुं--क़ाफिले में बजनेवाला 
घंटा। 

दराज (5/०) फा. वि.-लंबा, दीघं, लंब, तवील। 

दराजक़द (००) फा. वि.-दे. 'दराजक्रामत” प्रलंबकाय। 

दराज़क़ामत (५५०१३५१०) फा. अ. वि.-लम्बे शरीरवाला, 
लंबकाय, दीर्घकाय। 

दराजगोश (, #559) फा. वि.-लबे कानवाला, लंवकर्ण 
(पुं.) एक प्रकार का गधा। 

दराजदस्त (५८७५५५०) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी, 
जालिम। 

दराज्दस्ती (, ५००५५५) फा. स्त्री.--अन्याय, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराजबुस (०५५०) फा. पुं.-लम्बी पूँछवाला, लंबपुच्छ; 
गिरगट, कृकलास। 

दराजनफ़सी (, ८०५३/५०) फा. अ. स्त्री.-वाचालता, वहत 
बोलना, बहुत बातें करना। हु 

दराजिए उम्र (५-०९ ५5|)०) फा. अ. स्त्री.-आयु की लंबाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

दराज (, ५,०) फा. स्त्री.-लंवाई, दीघंता, तवालत । 

दरासव (५८9) फा. स्त्री.-वह माल जो किसी राष्ट्र में 
बाहरी राष्ट्रों से आये, आयात । 

दराहिम (४०) अ. पुं.-'दिहंम' का बहु., बहुत से दिहेम। 

वरिवः (७५५१) फा. पृं.-फाड़ खानेवाला जंगली जानवर, 
हवापद। 

वरों ((+८)०) फाः अव्य.-इसमें। 

वरींअस्ना (५, +2५०) फा. अ. अव्य.-इस वीच, इसी बीच, 
इसी दर्रामयान। 

दरों खुसूस (, ५०५००१४) ) फा. अ. अव्य.-इस विषय में, 
इस बारे में, इस सम्बन्ध में। 

दरी (८५०) फा. स्त्री.-फ़ारसी भाषा की एक शाखा । 

वरीचः (८ ५)०) फा. पुं.-खिड़की, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 

दरीदः (३५८)०) फा. वि.-फटा हुआ, विदीणं । 

दरीदःदहन ((.)००४०४)०) फा. वि--मुंहफट, मुक्तकठ। 

दरं (०) फा. पुं.-दरून' का लघु, दे. 'दरून'। 

दरून (...))०) फा.पूं--हृदय, मन, चित्त, आत्मा, वातिन, क्लव । 


' उता 


३०९ "नें 


“वह फोड़ा या घाव जिसका मुंह 


दरूना (५७) फा. पृं. 
भीतरी हो । 
दरूनी (, ५) फा. वि.-भीतरी, अंदरूनी; मानसिक, 
हादिक, रूहानी । 
दरोगा (८,०) फा. पुं--झूठ, असत्य, मिथ्या, गलत, दे. 
'ढुरोग्र' दोनों शुद्ध हें । 
दरोग्रगो (५5)9) फा. विः-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काजिब। 
दरोग़गोई (, ,४,४8))०) फा. स्त्री.-झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 
दरोग़ज़न (८5६559) फा. वि.-दे. दरोग़गो। 
दरोगबयां ((॥५०8)०) फा. अ. वि.-दे. 'दरोगगो'। 
दरोग्रवाफ़ (८१५६११०) फा. वि.-झूठ गढ्नेवाला, अपने मन 
से झूठ बातें बनानेवाला। 
दरोग्रहल्फ़ी (, »*०.६))०) फा.अ. स्त्री-सूठी कसम खाना। 
दर्कः (८59) अ. पुं-दे. 'दरकः' उर्दू में द्क:' ही बोलते हें। 
दर्फ (८ ४५७) अ.प्‌.-ुद्धि, अक्ल, समझ; विवेक, तमीज, 
ज्ञान, जानकारी। : 
दर्ज: (<>)०) अ. पृं.-दे. 'दरजः', उर्दू में अधिकतर दर्ज 
ही बोलतें हें। 
दर्ज (द) अ. वि.-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ; लिखना, दर्ज करना । 
| दर्ज्ष (39) फा. स्त्री.-दरार, शिगाफ़, फटन; खाना, जैसे- 
| मेज़ की दज़ं। 
दर्जी (,„०) फा. पृं.-कपड़ा सीनेवाला, सूचिक। 
दर्द (5०) फा. पुं.-कष्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ; करुणा, 
दया, तरस, रहम; दुःख, क्लेश, मुसीबत; पीड़ा, टीस, चसक। 
दर्दअंगेज (3५%५|०)०) फा. वि.-ददं पैदा करनेवाला, 
पीड़ोत्पादक, कष्टजनक। 
दर्दअफ्ा (|३/|०५०) फो. वि.-दर्द' बढ़ानेवाला, पीड़ा- 
वद्धंक। 
दर्दआइना (४.४ ०)७) फा. वि.-जो किसी के दर्द को जानता 
हो, जो किसी के दुःख से वाक़िफ़ हो; सहानुभूतिकर्ता, 
हमददं, दुःख में सहायता देनेवाला, मित्र । 
दर्द ना आइना (।५#]५००) फा. वि.-जो किसी का ददं 
न समझे, निर्दय, कठोर हृदय, संगदिल। 
दर्दनाक (._5७०)०) फा. वि.-दे. 'दर्देअंगेज'। 
दर्दफ़िज्ञा (]525)5) फा. वि.-दे. 'दर्दअफजा'। 
दर्दमंद (०५०७३०) फा. वि.-हमददं, सहानुभूति करनेवाला, 
| दिलासा देनेबाला। २ 
दर्दमंदी (, ५5५८०७०) फा. स्त्री-हमदरदी, सहानुभूति, दया 
और करुणा का भाव। 
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र्दा ३१ 


प्र 


(०४) फा. अच्प -हाए अफ़सोस, हा हंत, हाए हाए। | 

उदंजियर (5595) फा पं -दे. दददिल' । | 

दर्देजह (5555) फा पूं -वच्चा पेदा होने के समय की पीड़ा | 
प्रसववेदनः प्रसवपीड़ा । 

दर्ेदिल (००४) फा. पुं.-मन की व्यधा, मनस्ताप; प्रेम 
का दुख, इश्क़ का रम । 

वर्देसर (५०>) फा. पृं-सिर का ६ 
खटराग। 

इर्ोएम (८५०) ) फा. अ. पुं.-बहुतं-सी मुसीबतें, कष्टसमूह्‌ । 

दर्मा (, ५०) झा. एं.-उपचार, इलाज, चिकित्सा । 

दर्मातलड (५७०, ०५०) फा. अ. वि.-इलाज या उपचार 
का इच्छक । 

दर्मातलबी (, ५७,१५०७) फा. अ. स्त्री.-इलाज की इच्छा। 

दर्मापिज्ञीर (+२५२ १७०५०) फा. वि.-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के काबिल। 

दर्या (५2) फा. पृ.-नद, नदी, तरंगिणी, सरिता, आपगा, 
शेवलिनी, तटिनी, निम्नगा । 

दर्याई (, ८८५) फा. वि:-नदी सम्बन्धी; नदी में रह्नेवाला 
जसे-दर्याई जानवर; नदी में उत्पन्न होनेवाला, जेसे-दर्याई 
सदफ़; दर्या का। 


शिर ; झंशेट 


दर्राएअहमर ()०|८-०)०) फा. अ. प्‌.-लालसागर, 
दर्याएनरलक्वार 4 १८०३० ५2)०) फा 
दया, लूवालब बहनवालो नदो। 
दयाएश्चोर {५०८.५% ) फा. प.~खारे पानी की नदी, खारा 
समंदर, लवण-सायर; वह्‌ समुद्र जिसम॑ अडमान और 
निकोबार के टापू हे और जहां अंग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 

दर्याचः (८5६५५ ) फा. पृं.-छोटी नदी । 

दर्यादिल (, 9८५०) फा. वि.-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिळदर्याव, मुक्तहस्त, बदान्य, उदारमना। 

दर्यावरामद (०-नं)००)०) फा. स्त्री-वह भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोड़ने से निकली हो, पुलिन, नुत्सृष्ट । 

दर्याबरार (५2६८०) फा. स्त्री.-दे. 'दर्याबरामद' । 

दर्याबार (१०५) फा. वि--सखी, फ़ंयाज़, वदान्य; बहुत 
बरसनेवाला जसे- अन्रेदर्यावार'। 

दर्याबर्द (5२२५०) फा. स्त्री.-वह भूमि जो नदी की वाढ में 
डूब गयी हो; ब्रह॑ भूमि जो बाढ़े से कटकर नष्ट हो 


प्‌ >ठाठे मारता हुआ 


हू गयी ह्रो । 


टयक्गिती (५७2 2)०) फा. पुं.-बह्ली फ्रैज़ का सिपह- 
सहद, जरू-सेतापति, नवाधिपति, अमीरुल बहु! 


° 


दात 


दर्राक (। ५५०) अ. वि.-प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 
ही तेज फ़हम। 

दस (०५>) अ. पृं.-पढ्ना, पठन; पढ़ना, पाठन; शिक्षा 
नसीहत; उपदेश, सदूपदेश, वा'ज । 

दर्सोतद्रीस (, +०२०१,१०५१) अ. पुं.-पढ्ना-पढ़ाना, पढ्ने- 
पढ़ाने का व्यापार। 

दलाइरू (, /)०) अ. पुं.-दलील' का बहु., दलीले। 

दलालत (५-४०) अ. पुं.-लक्षण, चिल्ल, अलामत; तर्क, 
युक्ति, दलील; मार्ग-प्रदशन, रहनुमाई। 

दलीदः (३५७०) फा. पुं.-दलिया, मोटा दला हुआ अनाज 
(वि.) दला हुआ । 

दलील (, ६०) अ. स्त्री.-तर्क, युक्ति, बुर्हान; प्रमाण, सुबूत । 

दलोले कदी (_ ८5 (७०) अ. स्त्री.-मउबूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण । 

दलीले कामिल (, ०४ , ४७) अ. स्त्री--पूरा -सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण; एसी दलील या तकं जिसका खंडन न हो सके। 
दलोले नाक्रिस (, ५०5७, ४0 ) अ. स्त्री.-वह्‌ दलील जो बोदी 
हो और जिसका खंडन हो सकता हो, कृतर्कक । 

दल्क (39) अ. स्त्री.-भिखमंगों की गुदड़ी; सूफ़ियों के 
पहनने का ऊनी लिवास। 
दल्क (८९0) अ. प्‌ .-अंगमर्देन, जिस्म को मलना । 
दल्क्पोश (५२.३०) अ. फा. वि.-भिक्षुक, फ़क़ीर; सूफी, 
ब्रह्मवादी, 

दल्लाक (. £०) अ. पृं.-वह व्यक्ति जो हम्माम (स्नाना- 
गार) में शरीर मलता और मेल छुड़ाता है। 

दल्लालः (८११०) अ. स्त्री.-कुटनी, कुटुनी ! 

दल्लाल (, |!) अ. प.-बिकवाळ शौ” “गल के बीच में 
सौदा तय करानेवाला, दलाल; आढ़ती, एजेंट । 

दल्लाली (, /१०) अ. स्त्री.-बीच में पड़कर सौदा ते कराने 
का काम; कुटनीपन; आढ़त का काम। 

दाँ (१०) फा. वि.-दौड़ता हुआ, भागता हुआ। 

दबा (|०) अ. स्त्री.-ओषधि, औषध, भेषज, दवाई; 
उपचार, इलाज, चिकित्सा; उपाय, तद्बीर । 

दवाइर ()४|)०) अ. पृं.-'दाइरः' का बहु., दाइरे। 
ववाउलमिस्क (५६.....।/|)७) अ. स्त्री.-एक युनानी औषध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धंक है। 

दवाएदिल (, |७८{१७) अ. फा: स्त्री.-दिल के रोग की ओषधि 
प्रम-रोग की दवा । 

दवालानः (५५५७) अ. फा. प्‌ -जहाँ दवाएं बिकती हों 
औषधालय | ... ˆ 

दबात (<3) अ. स्त्री.-सियाही रखने का पात्र, मसिपा् । 
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दवार्दवशञ 
आ आए आर न इइरु“्रत्ाइछ i दम्गगिरिफ्तः 
दवादविश (,#७०|१०) ` फा. ह भाग, कोशिश, 


कागज़ों का मुट्ठा, रीम का बीसरवां हिस्सा; खरल का 
मूसला; फ़ौज की टुकड़ी, गारद; संजाफ़, हाशिया । 
दस्त - (८८८७) फा पुं-कर, हस्त, हाथ; पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअदाज्च (॥७०४|०) फा. वि.-किसी काम में हस्तक्षेप 
करनंवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विघ्नकारक, मज्ा- 
हिम, दे. 'दस्तंदाज'। 

दस्तअंदाज्ञी ( ,;|५५|८८००५७) फा. स्त्री.-हस्तक्षेप करना, 
वाधा डालना, मुजाहमत, दे 'दस्तंदाजी' 

दस्तअफ्राज्ञ (5०५८-८०) फा. पु.-कारीगर के काम करने 
का यंत्र, हथियार, औजार. उपकरण, दे. 'दस्तफ़्ाज़' । 
दस्तअफ्शाँ (, ५५१/५८५) फा. वि.-किसी काम से विरक्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्त, दे. 'दस्तफ्शाँ'। 

दस्तआमोज्ञ (99-००) फा. वि.-हाथ पर सघाया हुआ 
जानवर, दे. 'दस्तामोज'। 

दस्तावर ())००-०) फा. वि.-दस्त लानेवाली दवाई 
रेचक. जुल्लाब, दे. 'दस्तावर' । | 

दस्तक (५६८७) फा. स्त्री.-ताली, करताल, ` चचरी; 
खटखटाना; राजादेश, हुक्मनामा; कूर्की। 

दस्तक्कलम (८८८५०) फा. अ. अव्य.-दे. शुद्ध 'दस्तोक़्लम'। 

दस्तकश (, ५७८८७०५ ) फा. वि.-विरक्त, बेतअल्लुक । 

दस्तकशी (, ५८८०५७) फा. स्त्री.-किसी काम में से अपने 
को निःसम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा । 

दस्तकार (४८८८७) फा. पुं.-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 


परिश्रम । 

वयादों (१०।१०) फा. अव्य.-दे. 'दवादविश' 

दवापिज्ञीर (+:५१।१०) अ. फा. वि.-दवाई के क्राविल, 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 

ववाफ़रोश (, #१५|१०) अ. फा. पुं.-दवा बेचनेवाला। 

दवाब [ब्ब] (०|१०) अ. १.-दाब्य:' का बहु., चौपाए, 
पशु, मवेशो । 

दयाम (/०) अ. पृं.-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी, नित्य, 
हमेशा । 

दयामी (४०9०) अ. वि.-हमेशा रहनेंवाला, अन्वर, 
नित्य; हमेशा के लिए, स्थायी; जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । 

दवाल (,||१5) फा. स्त्री.-दे. 'दुवाल', दोनों शुद्ध हे । 

दवाषीन (,.+2१।१० ) अ. पं. -दीवान का बहु., शाइरों के दीवान। 

दबासाज (००३०) अ. फा.-म्‌ं.-दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 

दवी (, 9) अ. स्त्री:-कान में होनेवाली झंझनाहट । 

दवीदः (४७2१०) फा. वि.-दौड़ा हुआ। 

दवत ( ) फा. पृ.- कानन, वन, जंगल. वियाबान। 

दश्तआवारः (४)|१॥ ०-४०) फा. वि.-जंगलों मं मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनञ्रमी, काननचारी । 

दश्तगर्द (०5८८००) फा. वि.-दे. 'दशतआवारः' । 

दइतगर्दी (५0-४०) फा. स्त्री-जंगलों में मारा-मारा 
फिरना, वन-भ्रमण । 

दइनः (५८45 ) फा. पुं.-खंजर, ज॑विया, भुजाली, दे. 'दिइनः', 
दोनों शुद्ध हे । 

दसाइस (,» ५०) अ. पुं.-दसीसः' का बहु., साजिशें, 
कुचक्र-समूह्‌ । | है 

दसातीर (१७०»०) अ. पु.-दुस्तूर का बहुः, क़ाइद, 
कानन, रीतियाँ; पारसियों का धार्मिक ग्रंथ । न 

दसोसः (4.५५४८५७) अ. पुं.-कुचक्र, दुरभिसंधि, साजिश 
पड्यत्र । 

द बस्तजती (_!ॐ५८८८१) फा ति -जिस पर दस्तखतु, हों। 


वस्तंदाञ्च (३।५.।८८००७) फा. वि -दे. 'दस्तअंदाज । 
दस्तंवाज्ञी ( ,।५५|८८७८७) फा. स्त्री -दे. दस्तअदाज़ी । ¦ इस्तगर्वा (८५०१०८८००२) फः. वि.-वगर तहरीर क्रो कजा, 


बना हो । 


दस्तकी (, ५८८८८3) फा. स्त्री.--हाथ में लेने या जेब आदि में 


रखने के क़ाबिल छोटी चीज़ । 
वस्तल्जत (८५४५८८९) फा. पुं.-हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने कलम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 


। लिए हो। 


दस्तंब (५१५८.७) फा. पु.-कई सुगंधित पदार्थों और इत्रों | हय उधार। 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूंघन के लिए हाथ में | बस्तगह (५८५०5) फा स्त्री-'दस्तगाह' का लघ., दे. 
रखा जाय, हूर मुगंबित फल जो सूंघा जा सक कचरी दरतगाह' । : 

दस्तगाह (5५६००) _फा. स्त्री.-सामर्थ्यं, शक्ति, कुद्रत; 


वस्तंबूयः ( ८८५५५.) फा. पुं.-दे. 'दस्तवू । 
दस्तः - (२०८८०) फा. पुं.-चाक़ू या छुरी आदि की मूठ, जग 


सुधिया । | 
` 'उस्संतर' | योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत | 

| 

था डोंग आदि का हूं डिल; मुट्ठा, मंसे---गुलदस्ता, २५ ' 


के लिए पकड़ा हो, जिसे सहायता दी हो। 
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दस्तकारी (_ +४८००) फा. स्त्री--शिल्प, कला, हस्तशिल्प । , 


दस्तगिरिफ्तः (२०५१5८८७००) फा. वि.-जिसका हाथ सहारे ` 


हाथ के काम का माहिर; वह चीज़ जिस पर हाय कां काम... 


दस्तगी 


इस्तगी ( ०-००) जे स्त्री.-वह दस्ताना जो बाड पक्षी 
को हाथ पर बंठाते समय पहिनते हें; दस्ता, हेंडिल; 
पानी का लोटा जिससे वजू या शौच करते हे। 
इस्तगोर (४९७५७) फा. वि.-हाथ पकड़कर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार। 
इस्तगोरो (, „+४८७ ) फा. = स्त्री.-सहायता, मदद, गिरते 
को थामना । 
दस्तचर्ब (८०५२७८८०७) फा. वि.~' 
(पुं.) सहायता, मदद। 
हस्तचोर (४5८०.७) फा. वि.-अन्यायी, अत्याचारी; 
ग़ालिब, वलवान्‌, ताकतवर । 
हरतदराउ (3८०८८७) फा. वि.-अन्यायी, जाबिर; हथा 
छुट, मार बेठनेवाला; निडर, बेबाक । 
दस्तदराज्ी (_/|)»--«७) फा. स्त्री.-जूल्म, अत्याचार; 
गुस्ताखी, दुःसाहस; मारपीट । 
दस्तनिगर ()४५८=.८.५) फा. वि.-दूसरो का मुह त।कने- 
वाला, दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्रय । .... 
वस्तपनाह्‌ -(३.५.१८८.८..५) फा. पुं.-चीमटा, चूल्हे से आग 
. निकालने का यंत्र। 
-वस्तपरवर्दः (४०)))३-०००) फा. वि.-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ । 
दस्तपाक (, ५.२५८...) फा. अ. प्‌ं.-वह कपड़ा जिससे भोजन 
के. बाद मुंह-हाथ पोंछते हें, रूमाल। 
दस्तपेच ( ६५२०-०७) फा. पु.-दस्तावेज, लेखपात्र; साधन. 
ज़रीया। 
वस्तपेमां (७२-०७) फा. प्‌ -वे कपड़े, धन और 
आभूषण आदि जो ब्याह से पहले दूल्हन के घर जाते ह्‌। 
वस्तफरोज (/9)5--०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो चीज़ों 
- को हाथ में लेकर बेचता है। 
बस्तफ़ाल (, [५१८८.७ ) फा स्त्री.-सत्रसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी । ४ 
दस्तफ़ाज (5/५८८७) फा. प्‌..-उर्दू में 'दस्त अफ़राज्' का 
शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु गलत वह्‌ भी नहीं है। 
दस्तबंद ( ०५-१५-५.७) फा. प्‌.-पहुंची, कलाई का एक 
आभूषण; नृत्य का एक प्रकार। 
दस्तबखेर (५४०१-०५७) फा. अ. अव्य.-जव किसी को यह्‌ 
बताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई बाधा या 
फोड़ा आदि किस स्यान पर है, तो उसके शरीर पर उसी 
जगह हाय रखते हुए यह वाक्य कहते हें, जेसे-कहे 
दस्तबखेर, उनके भी इस स्थान पर फोड़ा है या था। 


किसी इस्तकारी में निपुण, 
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दस्तबदस्त (८:००५५८००५७ ) फाः अव्य.-हाथों-हाथ, तुरत; 


दस्ता 


आमने-सामने की, हाथों की, जेसे--'दस्त बदस्त जंग'। 

दस्तबदुआ (५००-१८०७) फा. अ. अव्य.-ईइ्वर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

इस्तबरवार ()|०)२--७०) फा. वि.-बेतअल्लुक, विरक्त । 

दस्तबरविल (|9)+--«०) फा.वि.-व्याकुल, वेचेन, मुज़्तरिव 

दस्तबसर (५१८८०५५) फा. वि.-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पश्चात्ताप करनेवाला; चकित, हैरान । 

दस्तबस्तः (५०७१-०७) फा. वि.-हाथ बाधे हुए, हाथ जोड़े 
हुए, बद्धकर, बड़ी नम्रता के साथ। 

दस्तबाफ़ (११५८०८८७) फा. वि.-सरल, सुगम, आसान | 

दस्तबिरंजन (,.)ॐ५)५५८०५७) फा. प्‌ं.-कंगन। 

वस्तबुक्चः (५२०४१-.७) फा. प्‌ .-छोटी भठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। 

दस्तबोस (, १०५१५८८५७) फा. वि.-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथों को बोसा देनेवाला । 

दस्तबोसी (, “५१५८-८८७ ) फा. सत्री.-हाथ चूमना, किसी पूज्य 
व्यक्ति के हाथों को बोसा देना। 

दस्तमायः (५७०८.८७ ) फा. पुं.- पूंजी, सरमाया । 

दस्तमाल (, ८०८८७) फा. पृं.-हाथ पोंछने का कपड़ा, 
रूमाल; बावरचीखाने की साफ़ी। 

दस्तमुञ्व (५५-५७) फा. प्‌ं.-उज्रत, मजदूरी, भृति, 
पारिश्रमिक । 

दस्तयाब (०५४०७) फा. वि.-हस्तगत, प्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 

दस्तयाबी (, ५१५.७) फा. स्त्री.-हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 
दस्तयार (५८०८.७) फा. वि.-सहायक, मृददगार (पुं.) 
उपकरण, हथियार । EE 
दस्तयारी ( ५८८७) फा. स्त्री.-सहायता, मदद । 
दस्तरंज (८५५८-८८७) फा. प्‌. श्रम, मेहनत । | 

दस्तरह्वान (../)5)०-७) फा. पूं.-वह कपड़ा जिस पर 
खाना खातें हूं। ˆ 

दस्तरस (, ४०५-८८५१) फा. स्त्री.-पहुँच, रसाई, पेठ । 

दस्तरसीदः (४७५००)--००) फा. वि.-जहाँ तक हाथ पहुँच 
गया हो । 

दस्तलाफ़ (५८५.७) फा. स्त्री.- बोहनी, दस्तफ़ाल । 

दस्तवानः (८१८.०) फा. प्‌ .-कंगन, पहुँची । 

दस्तसाज ()0.....०) फा. वि.- हाथ का बनाया हुआं । 


वस्तां (( ०.७) फा. पृं.-'दस्त' का बहु., छल, फरेव; 
- गति, नरमा । 
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बस्तानः ( ee फा. पु.-हाथों की हिफ़ाजत के लिए 
पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तत्राण। 

वस्तामोज्च (५/१७००) फा. वि.-दस्तआमोजर' का शद्ध 
उच्चारण यही है, वह भी ग्रलत नहीं है। 

बस्तार (५७७७) फा. स्त्री.-पगड़ी, अम्मामा। 

दस्तारचः (८८७५७) फा. पृं.-छोटी पगड़ी । 

दस्तारबंद (५५१५७६८८०) फा. वि.-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर ली हो और उसे पगड़ी बांध दी गयी हो, 
स्नातक । 

दस्तारबंबो (, „५५५८६. ) फा. स्त्री.-पूर्णं विद्योपार्जन के 
पश्चात्‌ पगड़ी वाँधने की रस्म या संस्कार । 

इस्तारबुखुगं (८-१)५)५६५.०७ ) फा.प्‌ं -क्रंम साक़, वेश्याघटक । 

दस्तावर ())०५..७) फा. वि.-'दस्त आवंर' का शुद्ध रूप, 
दे. 'दस्त आवर' । 

वस्ताबे् (-५८५.५) फा. स्त्री.--व्यवस्थापत्र, लेखपत्र, 
साधनपश्र, तमस्सुक, क़िबाला । 

वस्तास (, ५०७६.८७) फा. स्त्री.-हाथ की चक्की । 

दसतो (५००) फा. वि.-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हाथ में रखनेवाली चीज़; मशाल, फ़लीता । 

वस्तूर ()/.५) फा. पृं.-नियम, क़ाइदा; विधान, क़ानून; 
परंपरा, रवाज; मंत्री, सचिव, वजीर; पद्धति, शेली, 
ढंग; व्यवहार, रविश; हक़, कटौती, कमीशन । 

दस्तूरियः (4) ) फा. स्त्री.-जुमहरिथः, गणतंत्र, जनतंत्र । 

दस्तूरी ( ५)»००) फा. वि.-वेधानिक, क्रानूनी (स्त्री.) 
कमीशन, हक़, कटौती । 

बस्तूरुलअमल (, |-^|)५५५५०) फा. अ. पुं.-काम का 
तरीक़ा, कार्य-प्रणाली; कार्यक्रम, लाहियए अमल। 

वस्सेक्ुद्रत (८)००८८००७) फा. अ. पुं.-सामथ्यं, शक्ति, 
मक्दरत | मे 

वस्तेगेब (८-४८-०५८०) फा. अ. पुं.-देवी आय, ग़ेबी आमदनी । 
वस्तेडुआ (१०७.०-....०) फा. अ. पुं.-दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 
बस्तेशफ़क़्त (८८५५८००) फा. अ, पुं.-छत्रछाया, 
परवरिश । 

इस्तेशिफ़ा ( ) फा. अ. पुं.-रोग-निवारण की शक्ति 
वस्तोक्कलम (५५८८८८७) फा. अ. वि.-शिक्षित, पढ़ा-लिखा । 
दस्सोगिरीबां (, )५५५)5५८-०५१) फा. वि.-एक दूसरे का 
गिरीबान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए । 

बस्तोपा (५३००-००) फा. पुं--हाथ-पाँव; प्रयास, प्रयत्न, 
मेहनत, कोशिश । 

दस्तोबय्रल (, 4११८५०५०) फा. वि.-आरिंगन, बरालगीर। 
बह (४७) फा. वि.-दस, दश। 
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वहू शतमंगंजी 


दहचंद (०५५४७) फा. वि.-दस गना। 
दह्‌ दर दह (३० ५१४०) फा. वि.-वह हौज जो दस गज़ लंबा 
और दस गज चौडा हो। 

दहृदिलः (2४७) फा. वि.-वीर, बहादुर; चिंतित, फ़िक्रमंद; 
लोलुप, लालची | 

बहन (०) फा. पुं.-मुख, मुंह; छिद्र, छेद, सुराख । 

दहुनदरः (४५१.५०) फा. पुं.-जंभाई, जुंभा। 

दहनवरीदः (४०५०.७७) फा. वि.-मुंहफट, गस्ताख । 

दहन जहम (८.००) फा. पुं.-जरूम का मुंह । 

दहनतेग (८४५.५७) फा. पु.-तलवार की धार; मौत का मुंह । 
दहुबाशों (५४५४०) फा. तु. पुं -दस सिपाहियों पर नायक । 
बहमर्दः (४०-०४०) फा. वि.-मिथ्यावादी, फुजूलगो, अनर्गल- 
वादी; बहुभाषी, वाचाल, बक्की । 

बहरोज्चः (४१५) फा. वि.-थोड़े दिन का, अस्थायी, चंद- 
रोजा, आरिज्ी । 

वहाँ (०७) फा. पृं.-दे. 'दहन'। 

बहाँबंद (०५ )७००) फा. पुं.-वह कवच जिससे शत्रु का मुंह 
बंद हो जाता है। 

इहा (५७०७) अ. स्ती.-बुद्धिकुशाग्रता, तेज़ अक्ली; भ्रातभा, 
ज़हानत। 

बहाक्रीन (५४१७२०) अ. पुं. देहक़ान' का बहु., किसान लोग, 
गाववाले । 

बहानः (८५२७) फा. पुं.-मुंह्‌, दहन; समुद्र में नदी के 
गिरने का स्थान; भिश्ती की मएक का मुंह; घोड़े की काँटों- 
दार लगाम; मोरी, नाली। 

वहानए फ़िरंग (८.८)५८५७७) फा. पुं.-एक सब्ड पत्थर जो 
रासायनिक गुण रखता है, और विष-नाशक है। 

बहुम (०) फा. वि.-दसवाँ, दशम। 

दहनः (८०७) फा. पुं.-नदीतट, दर्या का किनारा; किसी 
देश की सरहद; दहानए फ़िरंग | 

बहनए फ़िरंग (८.९५5 ८2) फा. पुं.-दे. 'दहानए फ़िरंग'। 

बह्व (५2०) अ. पुं.-काल, समय, वक्त; युग, क़न। 

दह्लियः (८५५०७) अ. वि.-दे. 'द ह्ली'। 

बह्ी (, ५2०) अ. वि~अनीइवरवादी, खुदा को न मानने- 
वाला; नास्तिक, लामजहब । 

दहत (८८०७) भ. स्त्री.-डर, भय, खौफ़ । 

बहशतअंगेश (5४८ ७८५५२०) अ. फा. वि.-भयानक, 
भीषण, डरावना। 

दह्ञतअंगेजी (, ,)५०।५~५०७) अ. फा. स्त्री.-भयानकपन 
डरावनापन, खोफ़नाकी; -डरा-धमकाकर किसी से कुछ 
प्राप्त करने को अवध कोशिश; किसी क्षेत्र में जनता को 


इहूइतकर te दावः 


ङ -धमकाकर इम बात पर दाघ्य करना कि वह अमुक | दाउलअसद (५४/५७) अ. स्त्री.-कुष्ठरोग, कोढ़ । 
ब्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उमे सहयोग न दे या | दाऊद (५७) अ. पृं.-एक पंग्रम्वर जिनका स्शर बहुत ही 
उसके कामों मे गड़बड़ डाले । मधुर था । 
दहूशतकदः (३७5८८५०७) अ फा. प्‌ -वह स्थान जो वहुत | दाखिलः (25०) अ प्‌ -इस्तातरण सपुईगीः रुपया 
` ही भयंकर हो । दाखिल करने की रसीद; पहुंच, रसाई; स्कूल या कालिज 
इहशतददः (६७३-८६२०) अ. फा. वि.-भयभीत, त्रस्त, | में प्रवेश । 


इरा हुआ । दाखिल (,|4|७) अ. वि.-भीतर आनेवाला, प्रविष्ट, 
दहृशतनाक (. 5७५८-५४७) अ. फा. वि.-भयसंकुल, दहशत | अंदर पहुँचा हुआ; संमिलित, शामिल। 
से भरा हुआ. खौफनाक । दाखिल कुनिदः (४०५५5, |ॐ) अ. फा. वि.-दाखिल करने- 
दा ((/०) फा. प्रत्य--जाननेवाला, जेसे-'हमःदाँ' सब कुछ | वाला; जमा करनेवाला । 
जाननेवाला, सर्वज्ञ । दाखिल खारिज (१५ {5|9) अ. पुं.-जमीन या जाइदाद 
दांग (£|) फा. पुं.-छ: रत्ती की तौल; ओरं, दिशा, तरफ़ | | पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढ़ना, एक 
दाइन (..५|5) अ. पुं.-ऋणदाता, कर्ज देनेवाला । व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना । 
दाइम (#७) अ. वि.-नित्य, सदा, हमेशा । दाखिलो (, ५5७) अ. वि.-भीतरी, आंतरिक, अंदरूनी; 
दाइमन (५४७) अ. अव्यः=नित्यप्रति, हर वदत, हर समय, | मानसिक, हादिक, रूहानी, दिली । 
संदा, हमेशा । दाखिले दफ्तर (५० |<|७) अ. अव्य.-किसी प्रार्थना पत्र 
दाइमी (, ५५०) अ. वि.-नित्य का, हमेशा का; स्थायी, | का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबूत आदि के लिए 
मुस्तक्रिल । : सुरक्षित रहना। 
दाइमुल्खञ् ()-०४५|०) अ. वि.-सदा शराव के नशे में | दाखूल (,],५|७) फा. पुं.-वह लकड़ी आदि जिसे मनुष्यं 
रहूनवाला, हर वक़्त का पीनेवाला, नित्यमद्यप । का रूप देकर खेतों में डराने के लिए लगा देते हें; 
दाइमुल्मरड (/5)»//“|०) अ. वि.-सदा बीमार रहने- | बादशाहों और राजाओं के मकान के आगे लोगों के बै ने 
वाला, जन्मरोगी, नित्यरुग्ण । के लिए बनी हुई इमारत । 


बाइमुलहन्स (,/०+००॥/४|०) अ. वि.-जिसे पूरे जन्म की | दाग्न (6०७) फा. पुं-चिह्त, धव्बा, निशान; किसी की 
सज्जा मिली हो, आजन्म कारावासी; पूरी उम्र की सज़ा, मृत्यु का गम; कलंक, दोष, अपराध; दु:ख, क्लेश, रंज, 
क या = जैसे-दागे हिज' विरह का दुःख; ईर्ष्या, डाह, हसद; जलने 
दाइ (१६४) अ. पु--जार, अधिकार । का चिल्ल; फल पर गलने या सड़ने का निशान; घाव 
दाइर (४४0) अ. पुं-परिधि, घेरा; गोळ, गोला; | का चिह्व। 
"> वृत्त; मडल, हल्का; परिपद्‌, सभा, मजलिस; आश्रम, | दाग्रगाह (#&०) फा. स्त्री-कचहरी, जहाँ कागजात पर 
खानक्राह; टाला, महूल्ला; एकवाजा, दफ; अक्षरों को मृह्वं लगायी जाती है। 
Cb सेः 4. ॥।॒ 4. है जिसमे 
गोलाई, ह या सीन' का दाइरा। दाग़रदार ()०६७) फा. वि.- दाग्र हो, धब्बेवाला; 
दाइरःनुमा (।-५४-।०) अ. फा. वि.-गोलाकांर, वर्तुलाकार, | दोपी, ऐबदार; किसी अपराध मे लिप्त, आलदः 


- वृत्ताकार, मंडलाकार, गोल । _ दामन | 
दाइर ()|०७) अं. वि.-फिरनेवाला, घूमनेवाला; उप- | दागी (५४०) फा. वि.-दाग़दार, जिस पर धब्बा या निशान 
~ स्थित, दरपेश; उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । हो; दूषित, मायूब; सज़ायाब, दंडित; दाग्रा हुआ, जलाया 
.> बाइरतुलबुरूज (ट१)+2/|9) अ. पुं.--क्रांतिमंडल, भचक्र, हुआ; अपराधी, मृज्िम | 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमें बारह बुज है। | दाग्नेजिगर ( als ) फा. पुं.-संतान की मृत्यु का शोक; 
दाइर्‌तुलमआरिफ़ (५५)।०-८.५६)/|०) अ. पृं,-इंसाइक्लो- | प्रेम की आग का दाग। 
पीडिया, विश्वकोश । : दाग्रेदिल (,|०४|७) फा. पुं-प्रेमाग्नि से. जलने का दाग, 
दवाई (८५१०) अ. वि.-बुलानेवाछा, निमंत्रणकर्ता; दुआ हृदय का दाग़र। 
करनेवःळा, आदीर्वाददाता । बाज (८|०) अ. पू.-घटाटोप अंधकार, घोर अंधेरा । 


दाउ (४) फा. प्‌.-जुए की बारी, दॉव; मक्र, छल, फ़रेब। | बावः (४७७) फा. वि.-दिया हुआ। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


EE (०2) फा. स्त्री-्याब, इंसाफ़; दान, बखशिश; 
प्रशंसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य.) दिया हुआ, ज॑से-- 
'ख़ुदादाद' खुदा का दिया हुआ। 

| दादस्वाह (३१८०) फा. वि.-फ़र्यादी, न्याय चांहनेवाला । 
| दादगर (५४४०) फा. वि.-न्याय करनेवाला, मुंसिफ़। 

| बावगुस्तर ()०००४००) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादतलब (८५५००) फा. अः वि.-दाद चाहनेवाला, न्याय- 
याचक; किसी अच्छे काम की प्रशंसा चाहनेवाला। 
दाददेही (५००५०) फा. स्त्री.-न्याय करना, फ़र्याद 
सुनना, दाद देना । , 

दादनी (, ००) फा. अव्य.-देने योग्य, देने के लाइक़; 
किसी चीज़ के लिए पेशगी रुपया देना । 

दादला (, #०० ) फा. वि.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़, दादगर। 
दादरस (५०५५०) फा. वि.-दे. 'दादगर'। 

दादरसी (, ८५०9) फा. स्त्री--न्याय, इंसाफ़ । 

दादार (०/०) फा. पृं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ़ । 

दादोविहिश (, ००५०/०) फा. स्त्री.-दानशीलता, फ़ेयाजी, 
सावत । 

दाबोसितद (५०३०/०) फा. स्त्री.-लेन-देन, रुपये के लेन- 
देन का कारोबार । 

दानः (|) फा. पुं.-अनाज, गल्ला; अनाज के खोशे में 


लगा हुआ बीज; अंगूर का एक फल; खील, भुना हुआ बीज; 


छोटी फंसी; चेचक का आवळला; आमों की संख्या के लिए, 
जैसे--'वीस दाने लेगड़े के; रत्नों की गिती के लिए 
| जैसे--याक़ूत का एक दाना'। 
| दानःखोर (५5-८59) फा. वि.-दाना खानेवाला मवेशी। 
दानःोरी (, „५८.०५|०) फा. पुं.- जान्॑र को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 
दानःज़ब (०;०४|०) फा. वि.-कमीना, खस्ताहाल; कजूस ठ 
वानःदार ()|७००|») फा. वि.-जिसमे दाने हों । 
वान (..|०) फा. प्रत्य.-पात्र, बर्तन जैसे--'क़लमदान' 
: क्लम रखने का पात्र, 'उदूदान' अगर जलाने का वर्तन । 
दानए गंदुम (4०५.४६५|>) फा. पुं.-गेहू का एक दाना या 
बीज। _ 
दानए जंजीर (५5५5० ) फा. प्‌ं.-बंजीर की कड़ी, जंजीर 
का हल्का । 
दानए याक्रूत (०५०..७|७) फा. अ.-एक याकूत (पद्मराग) । 
दानए सीर (,४८#५|5) फा. अ. पुं-लहसुन का जवा | 
, दानए होल (, {५5६|3) फा. पुं--इलायची का.एक बीज। 
दाना (७|७) फा. वि.- बुद्धिमान्‌, मेघावी, अक़्लमद। 
चतुर, कुशल, प्रवीण, होशियार । 
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दानाई (, ७७) फा. स्त्री -वुद्धिमला, मनस्विता, अक्ल 
मंदी, चातुये, दक्षता, निपुणता, होशियारी। 

दानाए राइ (॥,८७|७) फा. वि-मेंदों का जाननेवाला, 
मर्मज्ञ। 

दानाए रोजगार (#3)८-८५/3) फा. वि अपने समय का सबसे 
बड़ा वुद्धिमान, संसार मे सर्वोत्तम बुद्धिवाछा । 

दानाए हाल ( |५०८-\५|9) फा अ. वि.-वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला । 

दानादिल (,]5५|०) फा. वि-रौशनजमी र, अतर्यामी । 

दानावबीना (५४,५।५|७) फा. वि.-जो देखता भी हो और 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिदः (४७.५9) फा. वि.-जाननेवाला, ज्ञाता । 

दानियाल (,|\५५|5) फा. पुं.-एक पंग़म्बर। 

दानिश (, #५9) फा. स्त्री-बुद्धि, अक्ल; विवेक, तमीज; 
विद्या, इल्म। 

दानिश आमोज (3५[८%५|०) फा. वि.-विद्या सीलनेवाला 
(शिष्य); विद्या सिखानेवाला (गुरु) । 

दानिशमंद (००.० /०|०) फा. वि.-वुद्धिमान्‌, भक्लमंद; 
वैज्ञानिक, हकीम; विद्वत्तम, मृतबहहिर । 
बानिशसंदी (, ५०५८०८३५०) फा. स्त्री-वुद्धिमत्ता, मनीषा, 


अक्लमंदी; विद्वत्ता, पांडित्य, इल्मीयत निपुणता, कुशलता, 


होशियारी । | 
वानिशबर (१,५०) फा. वि.-दे. 'दानिशमंद'। 
बानिस्तः (2८५५|०) फा. वि.-जाना हुआ, ज्ञात; जानः 
बझकर, क़स्दन । 
दानिस्त (००) फा. स्त्री.-ज्ञान, जानकारी । 
दानिस्तगी ( RS ) फा. स्त्री.-दे. (दानिस्त'। , 
दानिस्तनी („५.० ) फा. अव्य--जानने के योग्य, ज्ञातव्य 
दाफ़िअः (८2५०) अ. स्त्री--वह्द शक्ति जो शरीर से मल- 
मत्न और पसीना आदि बाहर निकालती है। 
दाफ़िउलबलाया (न-ल्ली०) अ- वि.-आपत्तियों का 
नाश करनेवाला, दुःखों का निवारण करनेवाला । 
दाफ़िए कब्ज (2००८-४०) अ वि.-क़थ्ज को रफ़ा करनेवाला । 
दाफ़िए ग़म (/+62/0) अः वि.-रंज्‌ और ग़म हटानवाला, 
कष्टमोचन । 


वाफ़िए जह (०/2) अ. फा: वि.--विष दुर करनेवाला, 


` विप-दोषह्र । 


दाफ़िए द॑ (००९१२) अ. फा. वि.-दर्द मेटनेवाला, 


बेदनाहर, शूलघ्न। 
वाफ़िए मरज (८2/८२०) अ- वि:-व्याधिहर, बीमारी 


का नाशक, रुजध्न । 


दाफ़िए मरज 


राफिए चरम ३१६ झारा 


स 
दाफ़िए RE (#१९२०) अ. फा. वि-शोथनाशक, वरम | दाभने दौलत (५०१9) फा. अ. पृं.-सं रक्षता, हिमायत, 


को दूर करनेवाला । छत्रछाया । 
दाऊ (&+|७) अ. वि.-निवारक, हटानेवाला, दूर करने- | दामने सर्यस (#2१८३१०) फा. अ. पुं.-हज्त मर्यम का 
वाला, मोचक । दामन जो दाग़-धब्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, 
राब (>>) अ. पृ.-उंग, तरीक्रा; देभव, शानोशौक़त । | साधुता । 
दाबे मज्लिस (६ ५०८३००००) अ: पंसा में उठने-बेठने और | दासने महशर (०००.५००) फा. अ. प्‌ं.-क्रियामत का 
वातचीत करने का ढंग, आदाबे मज्लिस, सभा-चातुय । मेदान । 
दादे सहफ़िल (, {५०५५.5} अ पुं--दे. दावे मज्लिस'। | दामने शब (५७०१०) फा. पु.-रात का अंतिम भाग। 
दाबे सल्तनत (५८-५८८८... 3) अ. पु.-शासन करने का ढंग, | दामाद ( ०५००) फा. प्‌.-लड़की का पति, जामाता। 


राज्य-कौशल । दामान (..-००) फा. पूं.-दे. 'दामन'। 

दादे सोहदत (८-५०८.०|७) अ.पूं--बड़े लोगों के पास उठने- | वामे अजल (, 54/5) फा. अ. पुं.-मौत का फंदा, 
बेठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आज्ञा पालन करने | कालपाश। 
के ढंग, शिष्टता, सभ्यता । दामे गेसू (५५९५७) फा. पुं.-केशपाश, बालों की लट । 


दाब्दः (५२०) अ. पूं -चौपाया, पशु मंवेशी। 

दाम (pie) फा. पु.-फंदा, पाश; बंधन, जाल; जंगली 
चौपाए जो हिंसक न हों; दवाओं की एक तौल ; एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग; एक पैसे का पचीसवाँ भाग। 


दामे जुल (६५,०) फा. पूं.-दे. 'दामे गेसू'। 
कूटबंध । 
दामगाह (४०) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ जाल बिछा दामे महब्बत (८८५००५४०) फा. अ. प्‌ं-प्रेमपाश, प्रेमबंघन, 


दामे तज़ूबीर (५५,7४०) फा. अ. पूं.-दे. 'दामे फ़िरेब' । 
दामे फ़िरिब (८-५१५) फा. पृं.-छल रूपी जाल, कूटपाश, 


हो, जहाँ फॅसने का भय हो, फरेब की जगह। इश्क़ का फ़ंदा। 
दामन (४) फा. पुं.-कुरते या जेगरखे आदि का वह भान | दायः (८५७) फा. स्त्री--दूसरे के बच्चे को दूध पिलाने- 
जो लटकता रहता है, अंचल,-“दामन प॑ तेरे गैर के माथे वाली स्त्री, अंकपाली, अन्ना, पिलाई; बच्चा जनानेवाली 
का पसीना ओर वह भी मेरी चश्मेगुहरवार के आगे ।” स्त्री, घाय, घात्री। ` 
मदान, समतल भूमि । दायःगरी (, ५5८५) फा. स्त्री--बच्चा जनाने का पेशा, 
दामनअ्शा (७.५००) फा. वि.-दामन झाड़ता हुआ, | घात्री-करम कोमारमृत्य; बच्चा जनाने की विद्या, धात्री- 


बिना कुछ लिये हुए खाली हाथ; दामन झटकता हुआ, नाज़ | विद्या । 
से चलता हुआ। दार (५०) फा. स्त्री.-सुली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे- = 
दामनकशाँ (७५85.५5) फा. वि.-दामन बचाता हुआ, | हिस्सेदार! 
बतमल्टुक; यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से | दार ( १3) अ. पु.-घर, गृह, मकान; स्थान, जगह; लोक, 
उसका दामन न छू जाय, अभिमानी, घमंडी । ; आलम । 
दामनगीर (५५५,५००) फा. वि.-दामन पकड़नेवाला, दामन दारचीनो (, ५5-५७) फा. स्त्री. एक दरख्त की छाल, 
पकड़कर रोकनवाला। दारुसिता । 


दामनदार (१/5८५०) फा. वि--चोड़ा चकला (केवळ घाव दारचोब (५-५९-५9) फा. स्त्री-- अलगनी । 
के लिए आता है) । दार फ़िल्फ़िल (, |2.)/9 ) फा-स्त्री.-बड़ी पीपल, गज पिप्पली । 
दामनसवार ()/)-«.)०५4०) फा.वि.-दामन को घोड़ा बनाकर दारबस्त (५८५.५५७) फा. स्त्री--लकड़ी और तख्तों की बाढ़ 
उस पर सवार होनेवाला बालक (बच्चों का एक खेल) । जिस पर बेठकर राज और मजदूर इमारत बनाते हें; 
दामनी (, ८/०) फा.. स्त्री.-औरतों की ओढ़नी; वह | अंगर या कोई दूसरी बेल चढ़ाने की टट्टी । 
कपड़ा जो घोड़े के पुट्ठों पर पसीने से दामन बचाने को डाला दारबाज (5७५/७०) फा. वि.-नट, बाजीगर; छली, धोकेबाळ। 
जाता है; एक पाट की वह चादर जो औरतों के: जनाजे दारहल्द (७.५०)|०) फा. स्त्री.- एक दवा, दारुहरिद्रा । 


पर पड़ती है। दारा (|०) फा. पूं.-ईरान का एक बादशाह जिसे सिकंदर 
दामने कोह (35८५००) फा. पुं.-वह मेदान जो किसी पहाड़ | ने विजित किया था; बादशाह, नरेश, राजा; वनचान्‌, 
के नीचे स्थित हो । मालदार; ईइवर, विश्वरक्षक। 
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दाराई 


ङ (5०) फा. ˆ 
ईश्वरत्व; एक रेशमी कपड़ा, दरयाई। 


वाराए खल्क्र ((55-«|॥०) फा. अ. एं.-सारे जगत का 


| 

| पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर । 

| वारिदः (४५५५/०) फा. वि.-रखनेवाला । 

| हे 

| दारुज्जबं (८००३.१७) अ. प्‌.-टकसाल, टंकशाला। 


सिखायी जाय। 
दाएश्नईम (०५१११७) अ. पुं.-स्वर्ग, बिहिशत। 
दारलअदालत (८८/०५ |) अ 
| दाइलअसल (, [2५5 ) 


शाला, गवेषणालय । 


झगड़ा न हो। 
वारलअस्न (,.+/०१)५) अ. पृं.-दे. 'दारुलअमान'। 


दारु्लआखिरत (४)5], ||०) अ. पृं.-परम धाम, परलोक, 


उक्वा। 


दारुलइक्रामः (०७५७) अ. पृं.-बोडिग हाउस, छात्रावास । 
दारुलइमारत (५०)००|)|०) अ. पृं.-राजधानी, शासनकद्र। 
पुं-वह स्थान जहाँ खरा- 


दारुलइयार (५५०-५०) 
खोटा सोना-चांदी परखा जाता है। 
दारुलडलूम (/५५४५/०) अ. पुं.-यूनीवसिटी, विश्वविद्यालय । 
| दारलऐताम (»५८०४)०) अ. पुं.-यतीमखाना, अनाथालय । 
दारुलक्रज्ञा (5:-|)|०) अ. पृं .-न्यायालय, कचहरी । 
दारलक़रार (५/५2१०) अ. पुं.-परम धाम, स्वर्ग, बिहिरत । 
वारुलकुलुब (८०७८५०) अ..पुं.-किताब-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताबें बिकती हें । 
दारलखिलाफ़त (०-१०४॥|)|०) अ.-पृं.-राजधानी । 
दारुलखर (५४०५१०) अ. पृ.-जहाँ लोगों को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 
वारलजज्ा (|5.|)/७) अ. पूं.-जहाँ किये का फल भोगना 
पड़े, यमलोक, परलोक । 
दारुलफ़ना (७८३.१०) अ.पुं.-दुनिया, संसपरर, नाशवान्‌ संसार । 
वारलबक़ा (७८५५/५) अ.पुं.-परलोक, आखिरत, नित्य लोक । 
दारुलबवार (॥9५-/)०) अ. पुं.-नरक, दोजख। 
दारलमर्जा (५-2-५5) अ-पुं.-मरीज़ों की जगह, रुग्णालय । 


Te Ss 


| स्थान, अर्थात्‌, संसार । 
| दायलभुकाफ्रात (८०७४॥८०/)|०) अ. पुं.-संसार, दुनिया । 


३१७ 
स्त्री.-बादशाहत, राज खुदाई, | दारुलमतालअ: 


वारुञ्जफ ( ८२५०३) ) अ. पृं .-मेहमानखाना, अतिथिशाला। 
दाठत्तबियत (५८-४२).।१०) अ. प्‌ं.-जहाँ किसी चीज़ की 
निग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान; जहाँ शिष्टता और सभ्यता 


पु .-न्यायालय, कचहरी । 
अ. पृं.-संसार, दुनिया; प्रयोग- 


दाहलअमान (,.)५.०१।१/०) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ लड़ाई- 


दारुलमुल्क (८ ६।८.)/) अ. पं.-राजधानी । 

दारुलहबं (८,०१) अ. प्‌.-वह देश जहाँ ग्रेर-मस्लिम 
हुकूमत हो और वहाँ का नरेश मुसलमानों को उनकी धामिक 
कृतियाँ न करने दे। 

दारलहुकूमत (....+८००/)|७) अ. पृं.-राजधानी। 
दारुशूशर्अ (८५||) अ. पृं--इस्लामी न्यायालय । 
दारशशिफ़ा (७/9) अ. पुं.-आरोंग्यजञाला, शिफ़ाखाना । 
वारुश्शुरा (५११-१५७) अ. पुं.-परामदां का स्यान, जहाँ 
बठकर सलाह की जाय, प्रक्षागार । 

वारुस्सनम (/.०/|)|>) अ. पूं.-बुतखाना, मूर्तिगृह, मंदिर । 
वारुस्सफ़ा (७५०/१७) अ. पृं.-पवित्र घर, मक्का । 
वारस्सलाम्न (/१.०/|)|७) अ. पुं.-शांति का स्थान; स्वर्ग, 
बिहिश्त । 

वारस्सल्तनत (०७.५..|०) अ. पृं.-राजधानी। 

दारस्खुरूर ()१|)५) अ. पुं.-हर्ष और आनंद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वगं, परम धाम। 

दारू (११/०) फा. स्त्री.-इलाज, उपचार, चिकित्सा; वारूद, 
अर्नि-क्रीडा; मदिरा, शराब । 

दारंन (५२१०) अ. पृं--दोनों लोक, संसार और परलोक, 
उभयलोक । 

दारोग़ः {८८)|०) फा. पृं.-निरीक्षक, निगराँ; सब-इस्पेक्टर, 
पुलिस, थानेदार । 

दारोग्रए तोपलानः («५७७५५०४०))|») फा. पृ.-तोपखाने 
का अफ्सर । | 

दारोग्रए महल (,_१०५००००६४१)|७) अ. फा. पुं.-जेल का 
अध्यक्ष, जेलर, कारागार-रक्षक । 

वारोगीर (+४४१५) फा. स्त्री.-पकड़-धकड़, गिरिपतारियाँ; 
पूर्छगच्छ, बाज़पुर्स । 

दारोमवार ()|०-०)|०) फा. पुं.-निर्भरता, इनहिसार। 

दाल [ल्ल] (७) अ. वि.-राह दिखानेवाला, पथः 
प्रदर्शक । 

दालान (१5) फा. पुं.-वड़ा और लवा कमरा जिसमें 
मेहराबदार दरवाज़े होते हे, या तिदरी होती है। | 

हप्लान दर दालान (,.)||० 9० (१०) फा. पूं.-दुहरा दालान, 
दालान के अंदर दालान। 

दा'वत (८१५०७) अ. स्त्री -बुळावा, आवाहन; खाने का 

बुलावा, निमंत्रण; भोज, खाना। 


दारुलमिहून (..००«//०) अः पुं-दुःख और क्लेशा का || वावतेनामः (2०७८०५5७) अ. फा. पुं.-किसी सभा आदि में 


सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र; किसी भोज में 
सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमंत्रण-पत्र। 


वा'वतनामः 
(५०.०) अ. पृं.-वाचनालय, लाइब्रेरी । 


न 
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हा'उते आम ३१८ 


आ आम (७०७०५००) अ. स्त्री.-सर्वंसाधारण को बुलावा, 
“दावते आम है, राहे वफ़ा है, में हु-वह मेरे साथ चला 
आये जो आसाँ समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज । 

दा'वते जंग (£७५०७) अ. फा. स्त्री.-युद्ध की चुनौती, 
युद्ध का आवाहन । 

दा'वते दलोमः (५०७-५८७००) अ. स्त्री.-व्याह के पश्चात्‌ 
दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज ! 

दा'बते शोराउ (॥)&४-०,००) अ. फा. स्त्री.-सीधी सादी 
दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा'वत , बेतकल्लूफी का 
खाना । 

दा'वते समरक्ंद (०)-००८८०५०७) अ. फा. स्त्री.-ठाटदार 
दावत, बहुत ही तकल्लूफ़ का खाना। | 

दावर (५/०) फा. पुं.-न्यायकर्ता, मुंसिफ; ईश्वर, खुदा । 
दावरो (, »))०) फा. स्त्री.-न्याय, इंसाफ; हुकूमत, राज्य । 
दावरीगाह (४, |) झा. स्त्री-ज्याथालय, पंचायत 
की जगह्‌। 

दावरे सहर (-१८००)५|०) फा. अ 
इंसाफ़ करनेवाला, ईश्वर । 
दावरे हश्च ()<&>))|०) फा. अ. पृं.-दे. 'दावरे महशर'। 
दावा (५४४००७) अ. पुं.-वाद, नालिश; अध्यर्य, क्लेम 
स्वत्व, हक़; गर्व, अभिमान, धमंड; जो गुण न आता हो 
अपने में उसे वताना, इहिआ; डींग, शेखी । 

दा'वोदार ()|०५५८७) अ. फा. पुं.-दावा करनेवाला, अपना 
अधिकार जतानेवाला; वादी, मुहई। 

दाइतः (८८७) फा. स्त्री.-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, 
उपपत्नी । 

दाइत (०-४०) फा. स्त्री.-देखरेख, रखवाली, ख़बरगीरी। 
दाइतनो (८५5) फा. अव्य.--रखने के लाइक़ । 
दास्तां (, १८८८।७) फा. स्त्री.--दास्तान का लघ., दे. 
दास्तान' । 

दास्तां गो (५०८८/०) फा. पुं.-क्रिस्से सुनानेवाला, क्रिस्से 
सुनाकर जीविका चत्त्रनेवाला, क्रिस्स:ख्वाँ । 

दास्तांसरा (|)५५ ५७८८।०) फा. पुं.-दे. 'दास्तांगो । 
दास्तान ((./०८./०) फा. स्त्री.-कथा, कहानी; वृत्तांत, हाल, 
छेंबी-चौड़ी कथा । 

बाह (४|०) फा. पृं--दास, गुलाम । 

दाहियः (4५००) अ. स्त्री.-जीवन की कठिनता, संसार का 
कुचक्र । 

राही (, ५2०) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर, अक्लमंद । 
दाहुल (५/००) फा. पृं.-वह कृत्रिम चित्र जो खेतों में 
जानवरों को डराने के लिए बना देते हें, दाखूल । 


-क्रियामत के दिन 


दिय 


दि 


दिक् [ककर] (9०) अ. स्त्री.-तपेदिक़, क्षयरोग, यक्ष्मा; 
तंग, परेशान। 

दिक्कत ( 
बारीक़ी । 

विक्क्ततलब (८५०८८०३०) अ. वि.-जिसमें कठिनाई का 
सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कप्टम़ाध्य । 

दिकक़्तपसंद (०५.२८०७) अ. फा. वि.-जो दूर की कौड़ी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मउ्मून 
आदि लाने की आदी हो, मुरिकलपसं द ! 

दिक्कृते नज़र (५५८-०१७) अ. स्त्री.-नज़र की बारीकी, 
नज़र की दूर तक गहराई में पहुंच, तलाश । 

दिगर (59) फा. पुं.-दीगर का ळघु., दे. 'दीगर'। 

दिगरगूं (, 5५55) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथूल, 
उलट-पलट । 

दिजाज (८५०) अ. स्त्री.-मुर्गी, स्त्री कुक्क्रुट (प्र.) मुर्गा 
कुक्कुट, दे. 'दजाज', दोनों शुद्ध हें । 

दिज्लः (८८०) अ. पुं.-बग़दाद के नीचे बहनेवाली नदी; 
नदी, दर्या, दे. दज्ल: दोनों शुद्ध हे । 

दिनाअत (८-५५०) अ. स्त्री-अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफ़रपन । 

दिफ़ाअ (८७) अ. प्‌ं.-रक्षा, बचाव, हिाजत; प्रतिरक्षा । 

दिफ़ाई (, ५०७७) अ. वि.-बचाव सम्बन्धी, हिफ़ाजती । 

दिबाग्रल (८८०५७) अ. स्त्री.-चमड़ा रंगना और बनाना, 
चमड़ा कमाना । 

दिमन (५०७) अ. पुं.- गू, गोबर; वह स्थान जहाँ ग-गोबर 
और मेला आदि डाला जाय। 

दिमाग्र (५०७) अ. पुं.-मस्तिप्क, मस्तक; बद्धि, अक्ल 
अहकार, गव, गुरूर; सहन शक्ति, बरदाइत; संज्ञा, होश; 
ध्यान, खयाल | 

दिमाग़दार (५०६८०७) अ. फा. वि.-अभिमानी, मगरूर। 

दिमाग़दारी ( ५०६८८००) अ.फा. स्त्री.-अभिमान, गव, गुरूर । 

दिमाग्रसोजञो (, ८3०५८८०७) अ. फा. स्त्री.-दिमागी मेहनत, 
माथा पच्ची । 

दिमायी (, ८2८०७) अ. वि.-मम्तिप्क सम्बन्धी, दिमाग्र से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

दिमिञह (८3-००) फा. पुं.-इराक़् की राजधानी (दमिइक़्) । 

दियत (८८५७) अ. स्त्री.-खून की क्रीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 
से उसके प्राणदंड के बदले में रुपया लेना चाहती थी तो 


) अ. स्त्री.-कठिनता, मुश्किल; सूक्ष्मता 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


दियानत 


उसको गे दिला दिया जाता था, ओर हत्यारे को मुक्त कर | बिलकूल [20] का वे मनोह ललाम हळ ज दिया जाता था, और हत्यारे को मक्त कर 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हें । 
वियानत (८८७६५०) अ. स्त्री.-ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 
दियानतदार (०८८७६५७) अ. फा. वि.-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ; जो धरोहर आदि में जरा भी गइवड़ न करे। 
दियानतदारी ( ०८८७५५०) अः फा. स्त्री-ईमानदारी, 
सत्यनिष्ठा । 
दियार (५५७) अ. प्‌.-'दार' का बहु., परंतु उर्दू में एक० 
में बोला जाता है । जैसे--घर, मकान; स्थान, 
मृक़ाम । 
वियारे गर (४४).५०) अ. फा. प्‌.-दूसरों का देश, परदेश । 
दिरंग (८.९5०) फा. स्त्री.-दे. 'दरंग', दोनों शुद्ध हे । 
दिरम (9०) फा. पुं.-३३ मारो की एक तौल, दिहंम; 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवन्नी । 
हिरा (|) फा. पु.-कारवाँ के साथ चलनेवाला घड्याळ, 
दे. दरा', दोनों शुद्ध हूं । 
दिरायत (०-2|)०) अ. स्त्री.-बृद्धि, मेधा, अक्ल; प्रतिभा, 
जहानत; ज्ञान, जानकारी | 
दिरासत (८८५/३०) अ. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, दानाई; सबक़ 
पढ़ना, पठन; सवक पढ़ाना, पाठन । 
दिरेग्र (&५) फा. पु.-हाय, अफ़सोस, हा; 
कंजूसी; संकोच, तअम्मुळ । 
दिरेग्रा (८२०) फा. अव्य.-हाय, अफ़सोस, हा हंत ! 
दिरौ (१%) फा. स्त्री.-खेत काटना, बुनाई करना । 
विरौगर (+59०) फा. वि.-खेत काटनेवाला। 
दिरंः (३५०) अ. १.-चमड़े का कोड़ा, जिससे पहले जमाने 
में सज़ा दी जाती थो, दुर:। 
दिल (,}०) फा. पुं.-मानस, हृदग्न, क़ल्व; उत्साह, उमंग, 
हौसला; साहस, हिम्मत; वीरता, शौर्य, बहादुरी; रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी; दानशीलता, सखावत । 
दिलअफ़्गार ()५£7|]०) फा. वि.-दे. 'दिळफ़गा /। 
दिलअफ्रोज (5१7|]5) फा. वि.-दे. 'दिलफ़ोज'। 
दिलआजार (५5,०) फा. वि.-दे 'दिलाज़ार'। 
दिलआज़ारी (, ५१3],]9) फा. स्त्री--दे. "दिलाजारी' । 
दिलआजुर्दः (४०) |७) फा. वि.- दे. 'दिलाजुदः' । 
दिलआजुर्दगी (_५४०) ६ |०) फा. स्त्री--दे. दिलाजुदंगी'। 
दिलआरा (| |०) फा. वि.-दे. 'दिलारा'। 
दिलआराई (, 2), ७) फा. स्त्री.-दे. दिलाराई'। 
दिलआराम (//)(/0) फा. वि--दे. 'दिलाराम'। 
दिलआवर (50/0) फा. वि -दे. 'दिलावर'। 
दिलआवेज्ञ (5०) फा. वि.-दे. 'दिलावेज । 


कृपणता, 


३१९ 


दिलवावगी 


दिरूकक्ष (, ४७) फा. वि.-मनोहर, चित्ताकर्षक, दिल को 
अपनी ओर खींचनेवाला । 

दिलकशी (_ +3८ ) फा. स्त्री-मनोहरता, मनोजता, संदरता, 
खुशनुमाई -। 

दिलकुशा (५४४ |०) फा. वि.-रमणीक, रम्य, दिल को आनंद 
देनवाला । 

दिलखराश (,_//)5,|७) फा. वि.-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 
हृदय-विदारक । 

दिललास्तः (4.५, |७) फा. वि.-जिसका हृदय घायल हो 

क्षत हृदय। 

विलखुशकुन (.. ४95 /०) फा. वि.-दिल को खुश कर 
देनेवाला, आनंददाता । 

दिलहवाह (४१०, ]५) 'फा. वि.-मर्जी के मुताबिक़, इच्छा- 

। नुसार! 

दिलगर्मी ( 5, |) फा. स्त्री.-संभ्रांति, तपाक, जोश, 
गर्मजोशी । 

दिलगिरिफ्तः («०5)४ |») फा. वि.-खिन्नचित्त, उदास, 
रंजीदा, अफ्मुदः । 

दिलगीर (४५८७) फा. वि.-.दुःखित, रजीदा । 

दिलगुदाज्ज (५/७5०) फा. वि.-हृदयद्रावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दुःसप्रद । 

दिलगुदः (४०५५०) फा. प्‌ं.-साहस, उत्साह, उमंग, हिम्मत। 

दिलचस्प (५८०८-०) फा. वि.-दिल को अच्छा लगने- 
वाला, मनोरंजक, रोचवः। 

दिलचस्पी (, ५७-५३०) फा. स्त्री-रुचि, रग़बत; रोचकता, 
मनोरंजन, तफ्रीह। 

विल्वः (४७), |७) फा. वि.-मनोहेत, जिसका दिल घायल 
हो, दुःखित । 

दिलजम्‌ई (_+^-०८)०) फा. अ. स्त्री-ढारस, सांत्वना, 
दिलासा; यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, संलग्नता । 

दिलजू (|) फा. वि.- सुंदर, शुभदर्शन, हसीन | 

दिलजोई (, ५>/9) फा. स्त्री.--सांत्वना, ढारस, तसल्ली । 

दिलतंग (Ss) फा. त्रि.-दुःखित, क्लेषित, रंजीदा; 
कृपण, कंजूस । 

दिलतंगी (_ ५९5०) फा. स्त्री.- दुःख, क्लेश, रंज 
कृपणता, क॑जूमो । - 

दिलतफ्तः (८५५, |७) फा वि.-दग्ध हृदय. प्रमदग्ध, दिल- 
जला । 

दिलदादः (5२।०,]७) फा. वि--मुग्य, आसक्त, फ़िरेपत:, 
मोहित । 

दिलदादगो (५४००७) आसवित, मुग्घता,. पि.रप्रमगो । 

\ 
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दिरूदार 


अ (१3.७) फा. वि--प्यारा, प्रेमपात्र; प्रेयसी प्रेमिका, 
माशूका । 

दिलदारी (_;)०, |) फा. स्त्री--सांत्वना, ढारस, दिलासा, 
तस्कोन । 

दिलदिही ( ५५ |) फा. स्त्री.--दे. 'दिलदारी'। 

दिलदुल्द (७००) फा. वि.-दिल का चोर, हुदय-चोर, 
्रेमपात्र, माशूक । 

दिलदोज (599 |») फा. वि.-दिल में घुस जानेवाला, दिल 
पर असर करनेदाला। 

दिलनवाज (3५,०) फा. वि.-दिळ को तसल्ली देनेवाला, 
ढारस बंधानवाला; प्रेमपात्र, महबूब । 

दिलनवाखी ( ५५५,१9) फा. स्त्री.-मंत्री, दोस्ती; सान्त्वना, 
ढारस । 

दिलनशीं (, ५४५,१5) फा. वि.-जो दिल में बँठ गया हो, 
हृदयस्थ; जो समझ में आ गया हो, हृदयंगम। 

दिलनिहाद (०७४ |७) फा. वि.-जिस पर दिल को रुचि हो, 
प्रेमपात्र, महबूव। 

दिलपसंद (०५.२, |») फा. वि.-जो दिल को पसंद हो, 
रुचिकर, मर्गूद । 

दिलपिजोर (+५३२ ]०) फा. वि.-दे. 'दिलपसंद'। 
दिलफ़रेब (५५१५) फा. वि.-दे. 'दिलफ़िरेब'। 
दिलफ़रोड (3१७) फा. वि.-दिल को प्रकाशित करने- 
वाला। 

दिलफ़रोश (, #५) |०) फा. वि.-दिल बेचनेवाला, आशिक, 
नायक । 

विलफ़िगार (५55) फा. वि.-क्षत हृदय, घायल दिळवाला, 
दुःखित, नायक, आशिक़ । 

विलफ़िरेब (८८५५१०) फा. वि.-दिल को फ़रेब देनेवाला, 
नायिका । 

बिलफ्गार ( ४5||) फा. वि.-दे. 'दिळफिगार'। 
दिलफ्रोज्ञ (59) |०) फा. वि.-दे. 'दिलफरोज'। 

दिलबंद (००५ |०) फा. पुं.-दिल का टुकड़ा, पुत्रं, बेटा । 
दिलबर (५+) फा प्‌.-दिल उड़ा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, 
माशूक़, नायिका। 

दिलबरी (, ५+) फा. स्त्री.-मा'शूक्ी, नायिकात्व । 
विलबरदाइतः ( ४|०)५.१9) फा. वि.-उदास, खिन्न, 
उचाटमन। 

दिलबस्तः (०८.५५ /०) फा. वि.-जिसका दिल कहीं लगा 
हो, नायक, आशिक । 

दिलबस्तगो (, ५... /2) फा. स्त्री.-दिल की लगन, प्रेम, 
` इक्र; मनोरंजन; तफ्रीह, दिलचस्पी । 


३२० 
दिलबाल्तः (८७ |») 


विलाजुर्द: 


फा. वि.-जो प्रेम की बाजी में 
अपना दिल हार गया हो, आशिक । 

दिलबाज़ (३८१०) फा. वि.-साहसी, उत्साही, हौसलामंद; 
शूर, वीर, बहादुर, जाँबाज़ । 

दिलबाजी (५५५ |०) फा. स्त्री.-जान की बाजी लगा देना, 
जान को खतरे में डाल देना, जाँबाज़ी । 

दिलबिरिइतः (०००४) |») फा. वि.-जिसका दिल प्रेम की 

आग में जलभुन गया हो, दग्ध हृदय। 

दिलरबा (५५५ ]०) फा. वि.-दिल को उचक ले जानेवाला, 
माशूक़्, एक बाजा। 

दिलरुबाई (, ५3८१०) फा. स्त्री-माशूक्रियत, नायिकापन; 
नाजो अंदाज़, हावभाव। 

दिलरेश (,/५५।०) फा. वि--क्षत हृदय, जिसका दिल 
जस्मी हो, प्रेमी। 

दिलशाद (०५४ |७) फा. वि.-खुश, प्रसन्न चित्त। 
दिलशिकन (...८४ |०) फा. वि.-दिल को तोड़नेवाला, रंज 
पहुँचानेवाला; हिम्मत तोड़नेवाला। 

दिलशिकनी ( ५.८& |») फा. स्त्री.-दिल तोड़ना, रंज 
पहुँचाना; हिम्मत तोड़ना । 

दिलशिकस्तः (८६...८ |७) फा. वि.-जिसका दिल टूट गया 
हो, दुःखित; हतोत्साह, पस्त हौसला। 

विलशिकस्तगी (, ,९2..८ॐ |») फा. स्त्री--दे. 'दिल- 
शिकनी'। 

दिलशिगाफ़ (५४५; |७) फा. वि.-हृदय विदारक, रूहफ़र्सा। 
दिलशुदः (४७-४ |») फा. वि.-जिसका दिल खो गया हो, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

दिललाज (3. |>) फा. वि.-आनं दित, हवित, 'खुश। 
दिलसिताँ (, १५.५ |») फा. वि.-दे. 'दिलस्वा'। 
दिलसितानो (, ७. |७) फा. स्त्री--दे. 'दिलरुवाई'। 
दिलसोल्तः (4८... |) फा. वि.-दिलजला, दग्ध हृदय। 
दिललोज (३०५ }०) फा. वि.-सहानुभूति करनेवाला, हमदद। 
दिलसोजी ( ५9५ |>) फा. सत्री.-हमदर्दी, सहानुभूति । 
दिलहा (५८-००) फा. पृं--बहुत से दिल, दिल का बहु. । 
दिला (४9) फा. अव्य.-ए दिल, हे मन, दिल का संबोधन । 
दिलाज्ञार ()/5(]9) फा. वि.-सतानेवाला, कष्ट देनेवाला, 
दुःखदायी; दिल दुखानेवाला नाखादार। 

दिलाजारी (. ,)/5,]5) फा. स्त्री.-सताना, कष्ट देना; 
कोई एसी बात कहना या करना जिससे किसी का दिल 
दुखे । 

दिलाजुर्दः (४७, ,]9) फा. वि.-निमका दिल दुःखित हो, 
गमगीन । 
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ये होना, अफ़सुदंगी। 


बिलारा ( ॥0/०) फा. वि.-दिल की शोभा बढ़ानेवाला, 


प्रेमपात्र । 


दिलाराई (, ५», ७) फा. स्त्री-दिल में बसकर उसकी 


शोभा बढ़ाने का काम । 


दिलाराम (+{,००-५|)3) फा. वि.-हृदय को शान्ति देने- 


वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 


दिलावर (5529) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 


उत्साही, हौसलामंद। 


दिलावरी (, 909) फा. स्त्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी; 


साहस, उत्साह, हौसला । 


विलावेश (५५५०-559) फा. वि.-सुन्दर, शुभ दर्शन, 


प्रियदर्शन, खुशनुमा । 


दिलावेली (, 550) फा. शत्री.-सौन्दर्य, शोभा, छटा, 


हुस्न, खूबसूरती । 


दिली (, #७) फा. वि.-हादिक, मानसिक, क़ल्बी; हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज़; घनिष्ठ, गहरा जसे 'दिलीदोस्त'। 
दिलेआगाह (४&०) फा. प्‌.-ऋषियों और मुनियों जसा 


दिल, दिव्य दृष्टि रखनेवाला हृदय। - 


_ विलेशिव: (४७०; |७) फा. पूं.-ऐसा हृदय जो हर्ष और आनन्द 
से परिपूर्ण हो; ऐसा हृदय जो ईश्वर भक्ति में संलग्न हो। 
विलेबक़रार ()|)5०, ७) फा. पुं.-प्रेमव्यथा में तड़पता हुआ 


हृदय, व्यधितहृदय | 

दिले मुक््तर (५८००६०५ |>) फा. अ. पुं.-दे. 'दिळे बेक़रार । 

दिले मुज्तरिब (५०१८००४०० 0) फा. पुं-दे. 'दिले बेक़्रार'। 

दिलेमुदः (४०-१) फा. वि.-दिलेजिदः' का उलटा; 
बुझा हुआ दिल; ईश्वर-भक्नित से रिक्त दिल । 

दिलेर (४०) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; साहसी, 
उत्साही, हौसलामंद; अभय, निडर । 

दिलेरानः («४|)&/७) फा. अव्य.-वीरोचित, वीरतापूर्वक । 

दिलेरी (, ५४०) फा. स्त्री-शूरता, बहादुरी; साहस, 
उमंग; निडरपन । | 

दिले सदचाक (८_५८३७८०,}०) फा. पु--ऐसा हृदय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथों ने टुकड़े-टुकड़े कर दियाहो। = 

दिइनः (2०.४०) फा. पुं.-दे. 'दक्नः', दोनों उच्चारण शुद्ध हैं। 

दिहिश (४००) फा. स्त्री.-दानशीलता, सावत, यह शब्द 
उर्दू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिश' बोला जाता है, 
अकेला नहीं बोला जाता। 


- दिहक़ान (०५७०) अ. पं.-कृषक, किसान; गेवा र, उजड्ड। 


दिहक्रानीयत (८८०४५७६७०) अ. स्त्री.-गेंवा रपन, उजड्डपन। 


३२१ 
दिलाजुर्दगी (५5०) |०) फा. स्त्री.-दिल का खिन्न और 


किसान; किसान का, देहाती । 


दी 


बीं (():०) अ. पुं.-दीन' का लघु., देखिए 'दीन' । 
दीदार (१/०५५७) अ. फा. वि.-धर्मनिष्ठ, दीन में पक्का । 


दींपनाहु (४७५ ५५७) अ. फा. वि.-दीन की हिफाजत 


करनेवाला, घर्मरक्षक। 


दींपबर (9५२५५७) अ. फा. वि.-दीन की परवरिश करने- 


वाला, धर्मपाल। 
दी (५5) फा. पुं.-वीता हुआ कल। 
दीक (८-६५9) अ. पुं-मुर्गा, कुक्कुट। 


वीदवाज्ी 
दिहक्कानी ( ७७७) अ. पु.-गंवार, उजड्ड; कृषक, 


दीगर ()४५3) फा. वि -अन्य, और, दूसरा; फिर, दुबारा, 


पुनः । 


दीदः (३७५७) फा. प्‌.-आँख का ढेला, आँख; साहस, 


जुअंत। 


दीदःविलेर (५४०४५५७) फा. वि.-ढीठ, बेहया, निर्लज्ज, 


घृष्ट । 


वीदःदिकेरी (८५०४४५५5) फा. स्वी.-ढिठाई, निलंज्जता, 


धृष्टता, वेहयाई । 


दीदःबाजच (५५७७५०) फा. वि.-नजर लड़ानेवाला, धूरने- 


वाला, जिसे हसीनों को घूरने की आदत हो । 

वीदःबाजी (, ५५५४०५०) फा. स्त्री.-नजर लड़ाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

वीदःरेजी (, ८५१४०५०) फा. स्त्री-ऐसा बारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक जोर डालना पड़े; किसी विवय 
में बहुत अधिक सोचःविचार करना। - 

दीदःवर (५१३७५०) फा. वि.-जौहरी, पारखी, किः चीजे 
के गुण-दोष अच्छी तरह .समझनेवाला। 

दीवःवरी (, ५११४०५०) फा. स्त्री-परख, पहचान, वि पी चीज़ 
की अच्छे बुरे की तमीज्र। 

दोव (५:०) फा. स्त्री.-दर्शन, दीदार । 

दीदएतर (५०४७८०) फा. प्‌.-रोती हुई आँख, आँसुओं डे 
भीगी हुई आँख । 

दोदएनम-नमनाक (५_४०५००/०४७.०) फा. पृं --दे. 'दीदएतर'। 

दीदए मिक्राज (, १,००७.५०) फा. अ. पुं.-केंची के घेरे 
जिनमें उँगलियाँ रहती हें । 


दीदओवानिस्तः (०.«४|»;४०४०) फा. अव्य--जान-बूझकर, = 


जानते बूझते हुए, क़स्दन, इच्छापूर्वक । 
दीदनी (, #५०) फा. अव्य.-देखने योग्य, देखने के लायक । 
दीदबाजी (, ५५७५०) फा. स्त्री--दै- 'दीदःबाजी'। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


दोदबान 


ढोदबान (,.)५५५5) फा. प्‌--वह ऊँची जहाँ से कोई | दीवान (..॥):७) फा. प्‌.-न्यायालये, कचहरी ; मंत्री, वज़ीर, 


इधर-उधर आने-जानेवालों की चोकसी कर सके; वह 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे; बंदूक की - मक्ख 
जिससे निशाना लगाते हे; जासूस! 
दीदबानी (, „५५५.७ ) फा. स्त्री.-किसी ऊँचे स्थान पर बेठकर 
आने-जानेवालों अथवा खतरों की निगरानी। 
दीद वा दोद (५५/१५५७) फा. स्त्री.-परस्पर एक का दूसरे 
की मुलाक़ात को जाना। 
दोदान (७००) अ. पुं. 'दूदः' का बहु., कीड़े। 
_ दोदानुलअम्‌आ (५) ..|७:०) अ. प्‌ं -पेट के कीड़े, पेट में 
कीड़े पड़ जाने का रोग। 
दीदार (५) फा. प्‌.-दर्शन, दीद; जल्दा, छबि। 
दोदारपरस्त (.=०-५१५५५७) फा. वि.-दर्शनों का अभिलाषी; 
सूरत और जलवे का फ़िदाई। 
दीदारबाजी (, ५५५७) फा. स्त्री-ताक-ञ्ञाँक, नज़र- 
वाजी, आँखे लड्टाना । 
दोदारू (१५५२०) फा. वि--शुभ दर्शन, खुशनुमा; रूपवान्‌, 
` हमीन । 
दीन (२०) अ..प्‌.-धर्म, मजृहव; पंथ, मश्रव; विश्वास, 
एतिक्ाद। 
दोनार (5८,७) फा. पु.-एक सोने की मुद्रा, अशरफ़ी । 
. डोनारेसुर्ख (7)-~)५५०) फा. पुं.-सोने का दीनार, मोहर, 
--- अशरफ़ी। 
दोनो (_ #७) अ. वि.-धर्म सम्बन्धी, दीन का । 
दोनेक्रेय्यिम (५३.५५०) अ. पृं.-सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म । 
दीने हनोफ़ (५६५.५२3) अ. पुं-हजरत इब्राहीम का,धर्म । 
दीबा ('»४०) फा. स्त्री.-एक बारीक और चित्रित रेशमी 
कपड़ा । 
दीबाचः (८५५५७) फा. पं.-प्रस्तावना, प्राक्कथन । 
दीबाजः {८> ५५७) फा. पूं.-दे. दीवाच:  । 


दीबाज (7७५५७) अ.पृं.-एक बहुत बढ़िया रेशमी कपड़ा, दीवा । | दौशब ( 


दीमक (५९८५9) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कीड़ा। 
दीमक खुद: (७५८५-६८५७) फा. वि.-जिसे दीमक ने चाट 
लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 
,दोरोजः (४१), ५5) फा. वि.-गत कल। 
दोरोज (5११,५०) फा. पूं.-गत कल, बीता हुआ कल। 
दीवानः (८५२७) फा. प्‌ .-पागल, विक्षिप्त, मिडी; प्रेमी, 
आशिक़; किसी काम में तन्मय। 
वीवानःगर (5८५२७) फाः वि.~पागल बना देनेवाला । 
दीवानःनवाज (5।५०८।५२०) फा. वि.-दीवानों पर दया 
करनेवाला; प्रेमी पर कृपा करनेवाली प्रेमिका! 
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अर्थमंत्री, वज्ीरेमाल; गज़लों की किताब। 

दीवानस्ानः (८७.५५०) फा. पु.-बेठक, निशस्तगाह; 
कचहरी का दफ्तर; बडे लोगों के बँठने का स्थान । 

दीवानगो (, ,०|५५5) फा स्त्री.-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप । 

शैबानी (, ५:3) फा. स्त्री.--वह अदालत जिसमें रुपये 
के लेन-देन और जायदाद के मुकदमे ते होते हें, व्यवहार- 
न्यायालय । 

दीवाने आम (११.५५०) फा. अ. प्‌.-दरवारे आम, बड़ा 
दरबार करने का स्थान | 

दीवाने आला (,/!०.।५५5) फा. अ. पुं.-महामंत्री, प्रधान 
मंत्री, वजीरे आज़म । 

दीवाने खालिसः (८५१५5. ५५७) फा. अ. प्‌.-वह मत्री 
जिसके पास शाही मुहर रहती है। 

दीवाने खास (, ५८.०) फा. अ. पुं.-मुख्य लोगों का 
दरबार। 

दौवाने जज़ा (|>८॥५२७) फा. अ. पुं.-दे. 'दीवाने महशर' । 

दोवानेमहशर ()४०--५./५००) फा. अ. पं.-वहं महकमा 
जो कियामत के दिन हिमाब-किताव करेगा । 

दोवार (५२७) फा. स्त्री.-भीत, भित्ति, दिवाल। 
दोवारगीरी (_५)४)9००) फा. स्त्री.-वह कपड़ा जो दीवारों में 
सुन्दरता के लिए लगा देते हें; दीवार में लगाने का लॅम्प । 
दीवार ब दीवार (५२७०११५२७) फा. अव्य.-दीवार से 
दीवार मिली हूई। 

दीवारे कहक़हः (८१३)/५५७) फा. स्त्री.-चीन की एक दीवार 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमें से झाँकता है वह 
अनायास बहुत हँसता है-“दीदार दिलरुबा का दीवारे क़ह- 
कहा है-जिसने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका |” 
दीबारे जिं (0५55५२9) फा. स्त्री.-जेल की दीवार, 
क़दखान की दीवार। 

52) फा. स्त्री.-बीती हुई रांत, कल की रात। 


ठु 


दुंडः (८५५५) फा. पुं.-एक प्रकार का मेटा जिसकी पूंछ पर 
चर्वी की बड़ी-गी चकती होती है, मेदपुच्छ। 

दुंब (...००) फा स्त्री.-पुच्छू, पूंछ, दुम। 

दुंबल (, ५5) फा. प्‌ं.-फोड़ा, व्रण । 


दुंबालः (4८५५५) फा. पं -पंछ-जैसी चीज, पूँछ के आकार - 


¢ 


6. 


का; पूछ, दुम। 
दुंबालःदार ()|७०९५८७) फा. वि.-जिसमें पुछल्ला लगा हो, 
दुमछल्लेवाला; जिसमें लम्बी नोक निकली हो। 
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दुंबाल 


बुंबाल ( 
पुच्छ। 

बुअम्ली (, ५५.५०५०) फा. अ. स्त्री--दो प्रकार का राज्य, 
कहीं कोई क़ानून, कहीं कोई क़ानून; दो शासकों का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और्‌। 

बुअस्पः (५०१७) फा. पृं.-शी घ गति, तेज रफ़्तारी । ` 

दुआ (५००) अ. स्त्री.-ईश्वर से किसी चीज की प्रार्थना; 
धामिक मंत्र, वजीफ़ा वगेरह; स्तुति, कीत॑न । 

डुआएखैर (५४८-५००) अ. स्त्री--वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएवीलत (५..३००-५००) अ. स्त्री.-किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईदवर से प्रार्थना । 

दुआउ्दः (४०३/१७) फा. वि.-बारह, द्वादश । 

बुआउ्दहु् (९१०) फा. वि.-बारहवाँ, दादश। 

बुआतश्ञः (८5[१०) फा. पुं-दो बार खींचा हुआ अरक़, 
तेज़ अरक़ । 

घुआबः (८/१5) फा. पुं.-दो नदियों के बीच का क्षेत्र; 
गंगा और जमुना के बीच का देश। 

दुआलम (#५०५७) फा. अ. पुं.-उभय लोक, दुनिया और 
उक्वा, छोक-परलोक । 

दुआशुयानः (००५४४१०) का. पुं.-एक प्रकार का तंबू जिसमें 
दो कमरे होते हैं। 

दुका (४०) फा. स्त्री.-दुकान' का लघु,, दे... दुकान! । 

दुकान (८/6०) फा. स्त्री.-सौदा बेचते की जगह, पण्यशाला । 

बुकानचः (०६०४०) फा. पुं.-छोटी दुकान । 

दुकानवार (५/०५४०) फा. पुं.-दुकान में सौदा बेचनेवाला; 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारों-अँसा मोल-भाव 
करनेवाला । र 

दुकानदारी (५१/०६०) फा. स्त्री.-दुकान में सौदा बेचने 
का काम; किसी विषय में मोल-भाव करना । 

दुकोन (८5१9) फा. अ. पु.-दोनों लोक । 

बुखान (८१८५०) अ. प्‌.-धुआँ, धूम; भाप, वाष्प । 

दुखानी कही अ. वि.-आग और भाप के जोर से 

चलनेवाला, ER जहाज'। मर 
बुखूल (5०) अ. पूं.-प्रवेश, घुसना, अद 

र) का. लीरा बु, दे लार 
वुहतर (१7८०) फा. स्त्री.-पुत्री, लड़की, कन्या । 

दुसतरे खानः (८25०) फा. सत्री--कुमारी, बिना ब्याही 
लड़की | 

ढुततरे रख (3))75०) फा. स्त्री. 
अंगूर की मदिरा। 


फा. पु.-दुम, पूंछ, पशुओं की पूँछ, पशु- 


-अंगूर की बेटी, अर्थात्‌ 
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बुक्ते रच (5५८-5७) फा. स्त्री.-दे. 'दुख्तरे रज' । 

बस्ते हव्वा (०-०) फा. अ. स्त्री.-हेन्वा (हजरत 
आदम की पत्नी) की लड़की, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

डुगानः (२५६१०) फा. पूं.-वह फल जिसमें दो फल जुड़े हों, 
जैसे, दुगानः आम, ऐसा फल जब किरी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है; शुक्राने की 
नमाज़ की दो रक्‌अते । 

दुगूनः (९०४४१७) फा. वि.-दो प्रकार का, दो तरह का; 
दूना, दोचंद । 

दुचंद (०५59) फा. वि.-दूना, दुगुना, द्विगुण । 

डुचंदां (०५.१७) फा. वि.-दे. 'दुपंद'। 

दुचार ` (७४१०) फा. वि.-आमना-सामना, मुलाक़ात, 
साक्षात्‌। 

बुचोबः (८५५४१०) फा. प्‌.-दो बाँसोंवाला खेमा । 

वुबाँ (, ८५३5) फा. वि.-जिसके दो जवाने हों, अर्थात्‌ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहें और किसी 
से कुछ, मुनाफ़िक़ दुमुंहाँ । 

दुजहाँ (,)५४३१०) फा. पुं.-उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
संसार और परलोक । 

दुजा (5३०) अ. पृ.-रात की अंधियारी। 

बुजान्‌ (9०599) फा. वि.-धुटनों के बल बेठने की मुद्रा । 

बुड्द (०३०) फा. पुं.-चोर, तस्कर। ; 

बुदिइदः (४०५७३०) फा.वि.-चोरी करनेवाला, चुरानेवाळा। 

बुरवी (, ५59) फा. स्त्री.-चोरी, चौयं; चोरी का पेशा, 
चौर्य-क्म । ह 

बु्वीदः (४७५७०) फा. वि.-चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ | 

वुददीदःनजरी (, ५५४०५०३०) फा. अ. स्त्री.-दे. 'दुज्दीदः- 
निगाही' । ४ 

दुल्दीदः:निगाही ((»०४४८४०४००) फा. स्त्री.-कनखियों से 
देखना । 

दुल्देशाहीं (,१४०७५००) फा; पुं.-नजरः के सामने से चीज़ 
उड़ा ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर | 

दुल्देहिना (७०००७) फा. पुं--मेंहदी रगाते समय हाथ 
में एक छल्ला रख लेते हें, जिससे हथेली पर एक गोल 
निशान बन जाता है, उसी को 'दुउ्दे हिना' कहते हें ५ 

बुत: (८४०१०) फा. वि.-दोनों तरफ़, इधर भी, उधर भी। 

बुता (५५०) फा. वि.-दुहरा, शुका हुआ, खमीदः, जैसे 
'ु्तेदुता' झुकी हुई कमर |, 

बुतारः (5७०) फा. पुं.-एक बाजा जिसमें दो तार होते हं। 

दुम (७१०) फा. वि--दोहरी धारवाली तळवार। 

दुस्तः (०००००)७) फा. वि--दोनों तरफ़, दुतर्फा। 
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र (०) फा. स्त्री.-दोनों हाथों से तलवार 
चलाना; कुश्ती का एक दाँव। 
डुदिलः (2५५०) फा. वि.-चिन्तित, फिक्रमंद; 
श्रमी; दुमुहाँ, मुनाफिक। 
डुनोम (४५५०) फा. वि.-आधा-आघा, दो टुकड़े। 
दुन्‌यवी : (, ८१४५०) अ. वि.-संसार सम्बन्धी, सांसारिक; 
दुनियावाला, दुनिया का। 

डुन्‌या (७०४०) अ. स्त्री--मर्त्यलोक, मृत्युलोक, जगत्‌, संसार, 
आलम; संसार-निवासी, दुनिया के लोग । 
बुनूयाएइनी (_ ०८-५५७) अ. स्त्री.-अधम और निकृष्ट 
संसार, पापमय संसार, माया और मोह-जंसो नीच 
्रवृत्तियोंवाला संसार। 

डुन्याएदूं (, ५०८-५५७) अ. फा. स्त्री--दे. 'दुन्याएदनी'। 
दुन्याएफ़ानी (,_ ५७८.५५५७) फा. स्त्री.-नश्वर और विनाश 
कारी संसार। 

बुन्यादार (५७५५७) अ. फा. वि.-संसार के.मोह में लिप्त; 
घर गृहस्थीवाला; अवसरवादी, इब्नुल वक्त। 
डुन्यापरस्त (--«)२५००) फा. वि.-दे. 'दुन्‌यादार' । 
दडुन्या व माफ़ोहा (.+६४००५-००) अ. स्त्री.-संसार और 
संसार के भीतर की सब वस्तुएँ । 
दुन्यावी (५७००) अ. वि.-दे. 'दुनयवी बहुत रो विद्वान्‌ 
दुनयावी' को अशुद्ध कहते हे। 
दुन्यासाज (5५०५४५०) अ. फा. वि.-मुंह पर झूठी और खशामर्द 
की बातें करनेवाला, जाहिरिदार, चाटकार। 
दुन्यासाजो (, „5५.४५७ ) अ. फा. स्त्री.-जाहिरदारी, बनावट 
की वातें। 

दुपल्का (८८५५०) फा. प्‌.-एक पत्थर जिससे अंगठी बनती 
है (उ.) एक प्रकार का नगीना; एक प्रकार का पतंग; 
एक प्रकार का कवूतर। 

डुषायः (८५५५७) फा. वि.-दो टाँगोंवाला । 
बुषारः (४)५२५७) फा. वि -दो टूक, दो टकड़े; फटा हुआ 
टुकड़े-टकड़े । 

डुपियाजः (5५४१५०) फा. पृं.-एक प्रकार का गोश्‍त जिसमें 
केवल पियाज़ पड़ती है । 
डुषकर (४2५5) फा. वि.-मिथुन राशि, जोज़ा; 
तलवार । ; 

दुफ़ (-+०) अ. पुं.-डफ़, दाइरा; बड़ी डफ़ली । 
दुफनबाज (5/५००) अ. फा. पुं.-डफ़ बजानेवाला। 
दुफस्ली (, ५८८०४५१) फा. अ. वि.-वह पेड़ जो साल में दो 
बार फळे; वह ज़मीन जो साल में दो बार बोयी जाय; 
दुटप्पी, गोल-मोल (बात) । 


वहमी, . 


दुधारी 
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वुश्वार 


कर 
इुबारः (४)०३०) फा. वि.-फिर, पुनः; नये सिरे से, फिर से; 


दूसरी बार, दूसरी मरतबा। 
दुबाला (१०१०) फा. वि.-दुगुना, दूना, दुचंद । 

बुबुर (२७) अ. स्त्री-पीछा, पुश्त; उपस्थ, मलद्वार, गदा । 
डुब्ब अक्बर (>५5|-७) अ. प्‌.-उत्तरी ध्रुव के पास तारों से 


बनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से बड़ी आकृति; 


सप्ताबिमण्डल । 
दुब्बे अस्गर (,०|.०) अ. पुं.-उत्तरी ध्रुव के निकट कुछ 
तारों से मिलकर बनी हुई रीछ की दो आकृतियों मे से 
छोटी आकृति, लघु सप्तपिमण्डल । 
दु ()००) अ. स्त्री.-दे. दुबुर' । 
बुमंजञिलः (८५८०१७) फा. अ. प्‌.-वह मकान जिसमें दो 
मालाएंँ हों, दो मालावाला घर। 
दुमाहः (५७७०५०) फा. प्‌.-दो महीने की तनरूवाह्‌ । 
दुम्मल (०) अ. पुं.-फोड़ा, व्रण । 
दुरंगी (, ५९०) फा. वि.-कभी कुछ होना कभी कुंछ; कभी 
कुछ कहना और कभी कुछ। 
(59) -फा. प्‌ं.-मक्ता, मोती 
का आवेज्ञ:। 
बुरअफ्शां (,)८७|,5) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शां'। 
दुरकाबः (46५०) फा. पुं.-बहुत ऊंचा घोड़ा, जिस पर दो. 
रकाबों द्वारा चढ़ा जा सके। 


रत्न, जौहर; कान 


बुरखा (५०) फा. स्त्री.-विद्युत्‌, चपला, चंचला, 
बिजली; प्रकाश, ज्योति, रौशनी । 

दुरख्शाँ (६५३५०) फा. वि.-प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
उुरनूर । 


` डुरगा (४,३७) फा. वि.-दोग़ला, वर्ण-संकर । 


बुरदानः (<5|०,०) अ. फा. पं.-मोती का दाना एक मोती । 
दुर (५,०) फा. प्‌ृ.-वह तिकोना कपड़ा जो झंड: के 
सिरे पर लगाते हें और जो हवा म उड़ता रहता है। 
दुरफ्शां (५४०) फा. वि.-हिलता हुआ, लहराता हुआ। 
दुरफ्शाँ (५५७४५१) फा. -वि.-मोती लुटानेवाला, दानी 
सखी; मधुरभाषी, ख़शगो। 

बुरफ्शानी (,,०८५५|>) फा. स्त्री.-मोती लटाना 
शीलता, सखावत। 

दुरफ्गा कावियानी ( ५५५६ १5,७) फा. प -ईरान के 
कावः' नामी लुहार का झंडा, जिसमें उसने अपनी धौकनी 
बांधी थी और जिसके द्वारा उसने जनता को एकत्र करके 
फ़ियानी राज्य को नष्ट किया था । 

डुरबार (५७५५७) फा. वि.-मोतियों की वर्षा करनेवाला, 
वदान्य, सखी; मधुरभाषी, खुशबयां । 


दान- 
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कुरे 


कुररेज (3५५5) फा. वि.-दे 'दुरबार'। 
दुराहः (५०१४) फा. परह स्थान जहां दो रास्ते मिले । 


दुरुक्ष: (८.१७) फा. पृं.-दोनों तरफ़ दुतर्फा; दुमुंहाँ 
मुनाफ़िक़ । 
ढुरुङश (५५७) फा. स्त्री.-दे दुरख्श, दोनों गृद्ध हें। 


दुरुख्शां (५५5५5) फा. वि.-दे. 'दुरुशां', दोनों यद्ध हें। 

दुरुछ्शिद: (४0०.५८.,») फा. वि.-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय । 

दुरुछ्शिदगी (, £०453) फा. स्त्री.-आभा, चमक, ज्योति । 

दुरुफ्श (५) फा. पृं.-दे. 'दुरफश', दोनों शद्ध हें! 

डुरुफ्शाँ (| ८५5०) फा. वि.-दे. 'दुरफ्शाँ', दोनों शुद्ध हें । 

दुरुइत (५८०६०) फा. वि.-खुरदरा, खर्रा; कठोर, सख्त। 

इुरुइतलू (१५५८५५)०) फा. वि.-खुरंमिजाजवाला, रूखा, 
फ़ीका । 

दुरुशत मिज्ञाज (ह|}-१८५+9) फा. अ. वि.-दे. दुरुएत खू'। 

डुरुश्ती (, ५2७) फा. स्त्री.-खुर्रापन, कठोरता। 

दुरुस्त (५-८५०) फा .वि.-ठीक, शुद्ध, सही; सत्य, सच; 
उचित, मौजूं; सावित, संपूर्ण; अखंडित, जो टूटा न हो; 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त 

दुरुस्ती (, ५८५७) फा. स्त्री.-शुद्धि, संशोधन, इस्लाह; 
गोशमाली । | 

दुरूद (७१५७) फा. स्त्री.-लकड़ी काटने, छीलने और दनाने 
का काम; खेती की कटाई। 

बुरूद (०१५०) अ. उभ.-दुआ और सलाम विशेषतः रसूल पर। 

दुरूदगर (५४०१०) फा. पुं.-बढ़ई, काष्ठकार, तक्षक। 

दुरूदोसलाम  (/१.८५७))०) अ. पुं.-मुसलमानों की ओर से 
उनके पंगंबर पर दुरूद और सलाम। 

दुूयः (८५१5) फा. वि.-दुतर्फा, दोनों तरफ़। 

दुरूर (११,७) अ. प्‌.-पसीना या दूध निकलमा। 

दुरे खुश आब (८५5१०) फा. पुं--अच्छी चमक-दमक 
का मोती । 

दुरेनायाब (०५५७५७) फा. प्‌ं.-ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके; सुधुत्र। 

दुरेनासुफ्तः (८५.८५५)७ ) फा. वि.-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमें छेद न किया गया हो; कुमारी स्त्री, अक्षता। 
दुरेयकता (७८८५५५) फा. पुं.-बह मोती जो सीप में एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बड़ा होता है। 

दुरेयकदानः (2७५-६५१०) फा. पुँ.-दे. 'ुरेयकता । 

दुरेशहवार ()।५४+५) बांदशाहों के योग्य मोती, बहुंत' 
बड़ा और बहुमूल्य मोती । 

बुरोग़ (८१५०) फा. पुं.-मिथ्या, - असत्य, झूठ; अपराध, 
लांछन, तुहमत, दे. 'दरोग', दोनों शुद्ध हं। 
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मिथ्यावादी, 


इरोग्रगों (५४६१,७) फा. वि.-झूठ वोलनेवाला, 
असत्यभ्राषी । 

इुरोय़जन (४१9) फा. वि--दे. 'दुरोग्रगो' 

इुरोग्रबयाँ (,)\५५४१)०) फा. अ. वि.-दे. 'दुरोगरगो' 

दुरोगरवयानी (, ,\५५४५)७) फा. अ. स्त्री--्ूठ बोलना। 

दुरोग्रवाफ़ (.४५/६),७) फा. वि.-अूठ गढ़नेवाला, अपने मन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 

दुरोममस्लहत आमेज (3४ .०००/०००६),») फा. अ. पृं.- 
एसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगड़ा खत्म कराने" 
के लिए बोला जाय। 

दुरोज्ः (४9७) फा. वि.-दो दिन का, थोड़े दिन का, 
अस्थायी, आरिजी। 

दुर्ज (ह) अ. स्त्री-मंजूपा, पिटारी। 

दुद (७७) फा. स्त्री-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद; शराब की तलछट। 

दु्दआाशाम (५४००) फा. वि--दे. दुर्दकश'। 

दुर्दकश (५ ५१5७५० ) फा. वि.-तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 

ुर्दो (#१०) अ: स्त्री.-तलछट, नीचे वची हुई शराव। 

ुर्दोकञ्च (, 5, ८००) अ. फा. वि.-दे. 'दुर्दकश' । 

दुर्दे तहे जाम (/\>०७)9) फा. स्त्री-पियाले में नीचे वची 
हुई तलछट । 

दुरः (३७) अ. पुं.-बड़ा मोती । 

दुरलुख्ाज (४५०) अ. पुं.-बादशाहों के ताज में जड़े 
जाने के योग्य मोली। 

दुर्रज (द)०) अ. पुं.-तीतर पक्षी । 

दुर्रेनजफ़ (५.५७५५७) अः पुं.-एक पत्थर जिसमें बाल से 
दिखायी पड़ते हें, जिनको एक सम्प्रदाय हजरत अली के बाल 
बतात्ता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 

ढुरंमकनून (८१५४००५०) अः पुं.-वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, वहुत -ही बहुमूल्य मोती। 

दुरथतीम (५४०) अ. पुं-वह वड़ा और आबदार मोती 
जो सीप में अकेला पदा हुआ हो। 

दुर्वार (७+) अ. पुं.-बादशाहों के लायक़ मोती 
कड़ा और मूल्बकान्‌ मोती । 

दुलदुल (८/225) अ: पुं:-एक मादा खच्चर जो इस्कदरीया के 
शासक ने हज़रत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और 
आपने उसे हज़रत अली को दे दिया था; घोड़े के आकार 
का एक ताजिया; वह घोड़ा जिस पर सामान मातम 

लाइकर जणाखात में ले जाते हें। 
ठुलडुल बार (3५०.५) अः फा. पुं--हजरत अली की 
उपाधि! ` 


डुलमः 
गाजर में कीमा और पनीर डालकर पकाते हें। 
दुवल (,|)७) अ. स्त्री.-दौलत' का बहु., बहुत से राष्ट्र । 
दुबार (५१०) अ. पुं.-सर चकराना; सर का चकुकर। 
दुवाल (, 9०) फा. स्त्री.-तमड़े का तसमा, पेटी; वह 
तसमा जिससे नक्क्कारा बजाते ई! 
दुबालबंद (०.७, ५७) फा. पुं.-पेटी बाँजनेवाला, सिपाही । 
टुवालबाज ($५१५०) फा. वि.-छक्ली, वंचक, ठग, 
दग़ाबाज़। 
डुवुम (७०) फा. वि.-द्वितीय, दूसरा । 
दुवर्मों (, ५४०१०) फा. वि.-दूसरा, द्वितीय ; 
दुशंवः (८५५०) फा. पुं.-सोमवार, पौर 
दुशाखः (८५७५१७) फा. पुं.-दो शाखोंवाली लकड़ी; दो 
शाखोंवाला पेड़; दो शम्‌एं जलाने का शम्‌अदान; भंग 
छानने की लकड़ीं। 
दुज्ञालः (८१८४५७) फा. पृं.-जिसमें दो शाल एक साथ जुड़े 
हों, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 
टुइत (५-०७) फा. वि.-निकृष्ट, दुष्ट, खराब। 
दुइनाम (#4७) फा. स्त्री.-अपशन्द, गाली । 
दुझनामतराज्ञी (, ,ॐ,/\५८७) फा. स्त्री.-गालियाँ देना, 
गाली बकना । 
बुझ्नामतराज्ञी (,५+)5/९०-४७) फा. स्त्री.-गालियाँ गढ़ना, 
नयी-नयी गालियाँ गढ़ना। 
बुदनाभदेही (, +€२०/५८७) फा. स्त्री--गालियाँ देना। 
दुझ्मन (८-25) फा. पुं--छत्रु, रिपु, वैरी, अदू; प्रतिहंदी, 
रक़ीव । 
दुझ्मनकाम (/४....*०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो अपने 
शत्रुओं की इच्छा के मुताबिक़ आपत्तियों में फंसा हो। 
बुहमनी (_ ८५-५७) फा. स्त्री.-शत्रुता, वेर, अदावत; 
प्रतिदवंद्विता, रक्रावत। 
दुक्मने जाँ (>+) फा. पुं.-जानी दुश्मन, जान का 
घातक । 
_दुशवार (5५) फा. वि.-कठिन, दुरूह, मुश्किल । 
दुश्वारगुज्जार (५35५/५८) फा. वि.-जहाँ से गुजरना 
कठिन हो । 
बुश॒वारी. (, ५११४७) फा. स्त्री-कठिनता, मुश्किल; 
तंगीतुर्शी, दरिद्रता; आपत्ति, मुसीवत। 
दुसर (००) फा. वि.-दो सरवाला। 
बुसरा (|~१०) फा. पु--दोनों जहान, उभयलोक। 
बुसरी (५१०१०) फा. स्त्री.-निफ़ाक़, मुनाफ़क़त, दिल में कुछ 
होना और मुंह पर कुछ। 
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दुलमः (८०७) फा. प्‌.-एक प्रकार का सालन जो बेगन और | दुसालः 


फा. वि.-दो वर्ष का; दो वषं की आयु 
का; दो बरस का पुराना। 


दी 
(oso) 


बुसुखनः (०५.१०) फा. पुं.-अमीर खुसरो की पहेलियों 


की एक किस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
होता है। 

वुसूमत (८८५०५०००) अ. स्त्री.-चिकनाई, चाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की। 

दुहर्छी (, #)>५०) फा. अ. वि.-दो हफ़ोंवाला, दो अक्षरों- 
वाला; बहुत छोटा, बहुत ही संक्षिप्त । 

बुहुल (2७) फा. पुं.-डोल, धौंसा, नव॒क़ारा। 

बुहुलज्जन (3 2७) फा. वि.-नक्क़ारा बजानेवाला। 

बुहुल दरोदः (४७2) 2०) फा. बि.-निदित, महित, बदनाम, 
रुसवा; चुप, मौन। 

दुहुर ()५2७) अ. पुं.-दह्ल' का बहु., जमाने । 

बुह्ल (८५2७) अ. पुं--तेल, तेल, रोगन; घी, घृत; वसा, 
मेदा, चर्बी। * 

दुह्वियत (५८५०.०७) चिकनाई चहे तेल की हो, चाहे घी 
और चाहे चर्बी आदि की। 


`| बुह्ात (५८५८०७) अ. स्त्री-कालिमा, सियाही, कालौंच। 
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बू (,४०) फा. वि.-अधम, नीच, पामर, सिफ़्ला, 
कमीना, गुंडा । 

बूंनबाज (5,००) फा. वि.-कमीनों को मुंह लगानेवाला, 
नीच आदमियों की पीठ ठोंकनेवाला। 

दूंपरस्त (०«०)२५))७) फा. वि.-गुंडों की रक्षा करनेवाला, 
कमीनों को बढ़ावा देमेंवाला। 

बूंपर्बर ()))२०) फा. वि.-दे. 'दूंपरस्त' । 
हिम्मत (८८५० ५७) फा.` वि.-पस्त हिम्मत, हतोत्साह, 
हतसाहस । 

बूँहिम्मती (»-«» १०) फा. स्त्री.-पस्त हिम्मती। 

दृक (८४9) फा. पू.-चरखे का तकला। 

दूकदान (८/०5१०) फा. प्‌.-चर्खा, सूत कातने का यंत्र। 

दूदः (४७५०) अ. प्‌ं.-कीट, कीड़ा । 

इद्‌ (39) अ. पुं.-कीट, कोड़ा । 

दुद (७95) फा. पुं.-धुआँ, धूम, दुखान। 

दूदआहंग (८.९2०95) फा. पुं.-दे. “दूदकश'। 

दूदकश (, #5०99) फा. पूं.-धुआँ निकलने का सूराख, 
निकालने की चिमनी। 

दृदमान (८१७०७५०) फा. पुं.-वंश, कुल, खानदान । 

बूदी (५०9०) फा. वि.-भाष या स्टीम से चलनेवाला । 
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2... कमी है . ३२७ मे 
ददी (५0०) अ. वि.-नाड़ी का एक प्रकार जिसमें वह | वेगवान ः 
बहुत कमज़ोर हो जाती है और मरने के क़रीब चलती है। 

दूदुलहरीर (५५५०१५७३७) अ. पु.-रेशम का कीड़ा। 

बुदे आह (३७७) फा. पुं.-आह का धुआँ, आह की आग 
का धुआँ। 

दुवे जिगर (५5५५५) फा. प्‌ .-जिगर की आग का धुआँ, आह्‌। 

दून (9०) फा. वि.-दे. दूं । 

| दूनां (७७१०) फा. पृं.-दून' का बहु., अधम लोग, पामर 

लोग, कमीने, गूडे। 
दूबदू (१०५१०) फा. अव्य.-आमने-सामने, मुहांमुंह। 
दूर (१०) फा. वि.-अन्तर पर, फ़ासिले पर; पृथक्‌, अलग, 
जुदा; हट ! अलग! ; असम्भव, नामुम्किन । 
दूरअंदेश (_ १७,०) फा. वि.-दूरदर्शी, आगमसोची, 


(७०६3) फा. पुं--चूल्हा, आतशदान। ,, 
देगशो (५५. ६,5) फा. पूं-देग माँजनेवाला, वावरची 
का मुलाजिम । 

देख (५०) फा. पुं.-रंग, वर्ण, जैसे--'शबदेज' काले रंग का । 
देबा (५८०) फा. स्त्री.-दे. 'दीबा', शुद्ध देबा' ही है, 
परंतु उ्दूवाले 'दीबा' बोलते हें। 

देर ()५७) फा. स्त्री.-विळंब, ढील, ताखीर । 

देरआइना (५८५५५७) फा. वि.-दे. 'देराइना'। 

- देरगाह्‌ (ॐ)५७) फा. स्त्री.-देर तक, बहुत दिनों तक। 

देरपा (५२)५७) फा. वि.-टिकाऊ, मजबूत। 

देरबाज्च (७५७) फा. प्‌.-देरयाज' 'देरबाज' गलत है। 
देरमाँ (,)८०)५७) फा. वि.-स्थायी, दृढ़, मजबूत, (स्त्री.) 
दृढ़ता, मजबूती, स्थायित्व । 


'परिणामदर्शी । देरयाज्च (3५२७) फा. पू.-प्राचीन काल, पुराना जमाना; 
दूरअंदेशी (_ „2 ,७०|,७) फा. स्त्री.-दूरद्शिता, परिणाम- | पुरातत्त्व, पुरानापन। 
दशिता । देराश्ना (०.४ ,.०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 


| दूरअजहाल (, |५~३।)१७) फा. अ. अव्य.-अब से दूर, अच्छी | दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो; जो हर 
दशा में आने के वाद जब बुरी दशा का वर्णन करते हैं तो | काम देर में करने का आदी हो। 


यह फ़िक्रा कहते है । देरी (, +५१५७) फा. वि.-पुरातन, पुराना, देरीन:। 

दूरतर (५,५०) फा. वि.-बहुत दूर, काफ़ी दूर। देरीनः (८५५५०) फा. वि.-पुराना, प्राचीन, देरी । 

दूरतरक (५ ¢)०)१७) फा. वि.-बहुत ही दूर, बहुत अधिक | वेरीनःसाल (८/७ ८६५)०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा, वयो- 
दूर, दूरतम । वृद्ध । 


देव (+७) फा. पुं.-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग; 
बहुत लंवा चौड़ा आदमी; ख़बीस, पलीत, पिशाच; भूतप्रत, 
- बदरूह; परियों के पति। 7 

देवचः (८२५२०) फा. पुं--दीमक; जोंक। 

बेवजवः (४७५2०) फा. वि.-जिस पर भूतों का खलल हो , 
प्रेतबाधाग्रस्त । , 

देवज्ञाद (४४०) फा. पुं.-ग्रांडील और तेज घोड़ा; 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी । 


दूरदस्त (-७))०) .फा. वि.-काले कोसों, बहुत दूर । 
i बूरबाश (, #५ ५०) फा. अव्य.-अलग रहो, दूर हटो; एक 
| दुशाख: नेज: जो बादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थ; वह दुशाखः 
ने ज: जिससे दुश्मन के हरवे को काट देते थे; आह, विश्‍वास । 
दूरबीं (, ५४४१०) फा. वि.-दूरदरशी, दूर तक सोचनेवाला। 
दूरबीन (..»४)9०) फा. स्त्री.-एक यंत्र जिससे दूर की चीजें 


| देखी जाती हें, दूरदर्शक यंत्र ।. देवदार (323) फा.पूं--चीड़ का पेड़। | 

f हली (seer) फा. सत्री-दूर तक देखना, दुर तक | (9) फा ल्ली-हादुरी, गुजामत।.. | 

नसों देवबाद (७७५२०) फा. पुं.-चक्रवात, बगूला, बवडर, | 

दूरोदराज (3५०,१०) फा. पृं.-बहुत दूर, काले कोसों । न ० | 

दूलाब (->}५०) फा. प्‌.-दे. 'दौलाब' और 'दोलाब', तीनों देवमर्दुम (००५५०) फा. पु.-बनमानुस; खबीस और 
उच्चारण शुद्ध हें । अत्याचारी व्यक्ति। 

दे बेवमार (१०१८०) फा. पुं--अजगर, अञ्दहा । | 


होरे मेँ डे ह?) फा-प .-राक्षसों के रहने का स्थान। 
देग (८६५७) फा. स्त्री.-छोटे मुंह और बड़े पेट का एक देवलाल (४५२०) फा. | 
ताँबे का बतंन जिसमें चावल आदि पकाये जाते हें । देवसार ()०-७४४) फा. वि.-देव-जेसा, राक्षस की मानिद। 
| वेगचः («5४८८७) फा. प्‌.-देग से छोटा, देग-जेसा ही बरतन, | वेबसीरत (७१४००१२० ) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव राक्षसों- 
छोटी देग । ड | जैसा हो, असुरप्रकृति । 
| 
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देबसूरत ३२८ 


देदसुरत (५०,३७३; `} ॐ 
जैसी भयानक हो : 

देह (४०) फा.प्‌ -ग्राम, गाव । 

देहकान (..)४००) फा. प.-गांववाला, किसान, देहाती । 

देहक्रानियत (८५७.०५) फा. स्त्री.-गॅवारपन, उजडुपन ! 

देहगानी (. „७७७) फा. + -गाँव का निवासी; गवार, 
उजडू। 

देहिश (._ 2७) फा. स्त्री.-दाचडीळता, सखाबत। 


द 
दे (<5) फा. प्‌.-एंक ईरानी महता जो हिंदी 
होता है, पतझड़ का महीना। 
देजूर (५,5४०) फा. स्त्री.-अंधेरी रात, अमावस्या । 
देन (,.५२०) अ. प्‌ -ऋण, कजं । 
दने मेह् (४०१.५२०) अ. पूं.-स्त्री के मेह का ऋण । 


का माघ 


देयान (८०) अ. पूं - पाप-फळ देनेवाला; अच्छी-बरी 


कृतियों का हिसाब करनेवाला; ईङ्वर । 


देयूस (८५०) अ.प्‌ं.-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 


खाय, उसे दूसरों के पास जाने दे। 


देंयसो (, +5५५७) अ. स्त्री-अपनी स्त्री की कमाई खाना, 


अपनी स्त्री से पेशा कराना । 
दर ( 


गिरजा; ब॒तखाना, मतिगह । 


दरेखराबात (८५,5 ५७) फा. पृं.-मधुशाला, मदिरालय, 


शरावखाना । 
दरे मुकाफ़ात (<० ५५5) फा. अ. पं -संसार दुनिया । 


हरे मुग्राँ (१% ५५5) फा. प.-मव॒शाला, शराबखाना । 
देहीम (८५४५७) फा. पुं.-राजमकुट; ताज । 


दो 


दो (५७) फा. वि.-एक और एक, द्वय । 

दोसतः (८२५५७) फा. वि.-सिला हुआ। 

दोहतः लब (५) ०८५१) फा. वि.-जिसके होंठ मिल हों 
अर्थात्‌ बिलकुल चुप, अवाक, मौन । 

" बोलत (८८,३५७) फा. स्त्री.-सिलाई, सीवन । 

दोग्र (४१०) फा. पुं.-छाछ, मट्ठा; रायता । 

दोग्रलः (4८५७) फा. पृं.-जारज, वर्णसंकर, क्षेत्रज, बद- 
नस्ल । 

वोज (३७) फा. प्रत्य.-सीनवाला, 
रावटियाँ सीनेवाला । 


वोजख (८१०) फा. पुं.-नरक, जहन्नम। 


जसे--'खेम:दोज' 


अ. वि.-जिसकी शकल राक्षसो | 


) फा. प्‌.-इवादतखाने का गुंबद; ईसाइयों का 


दौरान ख 


नी 


दोडखी ( ,53७) फा. वि.-जो नरक में जल रहा हो 
नारकी; जो नरक में पड़ने के काम करता हो । 
दोजिदः (३७५३५७) फा. वि.-सीनेवाला। 


| दोषियाज्ञ: (४३७८२३७) फा. पृं.-दे. 'दुपियाजञः'। 


दोल (, १५) फा. पुं.-कुएँ से पानी निकालने का बर्तन, डोल । 
दोलाव (५०५७) फा. पुं--दे. 'दौलाब' दोनों उच्चारण 
शुद्ध हं दे. 'टूलाब'। 

दोः ( ८०) फा. पुं.-दूध दुहने का बर्तन; दूध देनेवाला पशु । 

दोश (४9७) फा. पुं-कंधा, स्कंध, मोढ़ा; गत रात्रि, 
गुजरी हुई रात। 

दोशाब (८०७१५०) फा. पं.-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुजर जायें और उसमें नशा पंदा हो जाय; अंगूर या 
छुहारे का शीरा। 

दोझ्ीयः (४३५४१७) फा. स्त्री--जवान और अल्हड़ लड़की, 
कुमारी, अंकुरितयौवना । 

दोशोजगी (, ;5५५४५१७) फा. स्त्री--अस्हड़पन, कुमारपन । 

दोझीदः (३०५५०) फा. वि.-दुहा हुआ दूध । 

दोशीनः (८५४५७) फा. वि.-गत रात्रि का, कल रात का। 
दोस्त (८०५५५७) फा. पुं.-मित्र, सखा, यार; प्रेमपात्र, माशक़ । 
दोस्तफ्रःथ (#४८.५७) फा. वि.~'दुइ्मनकाम' का उलटा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हों । 
दीस्तदार (3५८-५०३०) फा. वि.-सच्चा दोस्त, शुभचितक, 
खरख्वाह, मुखलिस । 

बोस्त नाशनास (५५५४ ८८५.५३) फा. वि.-दोस्त की 
कद्र न पहचाननेवाला । 

दोस्तानः (*०७५..)७) फा. प्‌.--मंची, मिर, दोस्ती । 
दोस्ती (, ०८०१७) फा, स्त्री.-मिनत्रत।, ४४), तस्ताना । 


| दौ 


दो (५७) फा. स्त्री.--दौड़, भाग, अकेला नहीं बोला जाता, 


विशेषतः 'तग' के साथ, तगोदौ' बोलते हें । 
दौरः (४५१३) अ. पृं.-चक्र, चक्कर, गदिश; वारी, नौबत; 
। अफ़मरों का गइत । 
दौर (५5) अ. पृं.-चक्कर, गदिश; गिर्दागिद, चारों ओर; 
बारी, नौवत; परिवर्तन, उलट-फेर; यग, अहद; शराब 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बेठनेवालों के लिए 
हो; मुशाअरे या मज्लिस में पढ़ने का चक्कर जो एक-एक 
दार सबके पढ़ लेने पर खत्म हो! 
दौरान (,./|,०) अ. पुं.-चक्कर, दौर; बीच, अस्ना । 
दोराने खू (, ५% (५|१०) अ. फा. पुं.-खून का शरीर में दौरा, 
रवतसंचार। _ ’ 
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धौरान सर ४२ 
नवक़ारखान:ः 


दौराने सर .().« ८१११०) अ. फा. पुं-सर के चक्कर। अ 
दौरी (, ५१५०) अ. वि.-जो बारी से पड़ता हो । 


नआइम (//.«४) अ. स्त्री--वीसवाँ नक्षत्र, पूर्वापाढ़ । 
सपः नईक़ (३४ ) अ. स्त्री.-कौए की आवाज़, काँव-काँव । 
दौरे अव्बल (()| 99०) अ. पुं.-प्रारंभिक काल, शुरू का | नईम (४०) अ. पुं.-स्वग, बिहिश्त; पुण्य, नेकी; ने मत, 
ज़माना! = दिव्योपहार । हु Fi 
| दौरे आखिर (5 १) अ.पुं--अंतिम काल, आखिरी जमाना ! | नऊज्ञ बिल्लाह्‌ (4,५ ५५ ) अ. अव्य.-हम ईश्वर से पनाह 
दौलत (५०५०) अ. स्त्री.-धन, सम्पत्ति, रुपया-पसा; | माँगते हें हे 
राज्य, सत्ता, हुकूमत; भाग्य, नसीबा | नक़वी (, ५५2५) अ. प्‌.-दसवें इमाम हज़रत अली नक़ी की 
| दौलतकदः (४०५८८०५७) अ. फा. पुं.-दे. 'दौलतख्ानः'। संतान का व्यक्ति। 
वौलतखानः (५८८०५७) अ. फा. पुं.-बड़े आदमियों के | नक़ाइस (, ५०३५) अ. प्‌.-'नक्स' का बहु., खराबियाँ, 


घर्‌ के लिए बोलते हे ॥ ® बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 
दौलतमंद (०५८०८८८५५०) अ. फा. वि.-धनवान्‌, समृद्ध, धन- | नक़ावत (००,७८४) अ. स्त्री.-पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
सम्पन्न, मालदार । निर्मळता, पाकीज़ंगी । 
दौलतसरा (१०५८८५७) अ. फा. स्त्री.-दे. दौलत्खाना । नक्राहत (८-०७५) अ. स्त्री-वह निर्वेलता जो रोग- 
दौलते जुदादाद (७|७|५७८- ८८५५) अ. फा. स्त्री.-ईश्वर का | मुक्ति के बाद बाक़ी रहती है; निर्बळता, अशक्ति, नातुवानी । 
दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन। ` नकिरः (४)४०) अ: पूं.-वह संज्ञा जो एक जोति की सब 
दौलते एवांबीदः (४७५०|८- ००-५०) अ. फा. स्त्री-सोता | चीजों पर वोली जाय, जातिवाचक संज्ञा (व्या.); 
हुआ इक्बाल, बदनसीवी, दुर्भाग्य । . अपरिचय, अनजानपन । हि | 
दौलते दारंन (..)2)|० ८८८५५०) अ. स्त्री--दुनिया और दीन, | नक्की (, 27) अः वि.-पवित्र, निर्मल, खालिस, (पृः) वारह 
दोनों दौलते । इमामों में से दसवें इमाम का नाम। ५ 
दौलते बेदार ()|७५»2८-५०) अ. फा. स्त्री--जागता हुआ | नक्रीज्ञ (७४५) अ. स्त्री.-वर, शत्रुता, दुश्मनी, वि.) ` | 
इकबाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । .| वैरी, शत्रु, दुश्मन; विपरीत, उलटा, बरअक्स। 
. J 5 l संपाति | 
दौलते हुस्न (५८> ५८५१५० ) अ.स्त्री.-रूप की दौलत (संपत्ति )। 
दौलाब (५०१५०) अ. पृं.-रहट, वह चर्खी जिससे कुएं से 
वींचते हें, दे. दोलाब' और 'दूलाव' । 
९ थे के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है। 
| न नकीरेन (,>:)४८) अ. पुं.-वे दो फिरिश्ते जो मरनेवाले 
नंग (८६) फा. पूं.-छज्जा, शर्म; दोष, आर। से कत्र में सवाल-जवाब करते हैं, मुन्कर नकीर। 


नक़ीब (८८५५) अ. पुं.-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- | 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज लगाता चलता है, 
चोबदार; वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेंट 


नंगे अज्वाद (०७३ ८-१/५) फा. अ. पुं.-जो व्यक्ति अपने | नक्रीह्‌ (१४४ ) अ. gis शुद्ध, खालिस है 
| दुराचरण के कारण अपने बाप-दादा,के नाम को बट्टा लगाता | नक्अ ( &) अ. फुं-बह-पा समें दवाएँ या 
जात भिगोयं जायं। 


हो, कुलघालक । र आ थी अक थे ! | 
नंगे अस्लाफ़ (८८.८९4५) फा. अ. पुं--दे. नंगे अज्दाद'। | नक्क्राद (७५५) अ. पु.-खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी; 
हर नंगे इंसानियत (५०-५०-०-| ०-८) फा.अ. पु.-ऐसा कार्य जो | साहित्यिक गुण-दोष बतानेवाला, समालाचक । | 


नवक्रादानः (८५७५ ) अ. फा. अव्य--नक़क़ाद की तरह से, 


मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो। र 
गण-दोप परखने के दृष्टिकोण से। 


| नंगे खलाइक्‌ ((3/0 ८-९5) फा. अः पुं.-जो व्यक्ति अपने 
| दुर्व्यवहार-से सर्वसाधारण के लिए लज्जा का कारण हो। 
| नंगे खानदान (../७०४४ ८-९ ) फा. पुं--अपने कुल के लिए 
E का कारण, कुळांगार, कुलकळङ्क pS 
नंगोनाम ( fOr ) फा. पुं.-लज्जा, गरत; मर्यादा, वक्रार; 
सतीत्व, इस्मत । ` 
नंगोनामूस (( »9-*०)..६-७) फाः अ. पूं.-दे- 'नंगोनाम'। 
नअम (#०5) अ. अव्य--हाँ, जी हाँ, (पु. ) पशु, चौपाया । 


नक्क्रादी (, 3५) अ. संत्री-तवक्काद का काम, समा> 


| 
| 
लोचना। अ | 
नक्‍़क़ारः (४)०४) अ. पुं.-धौंसा, दुंदुभी, भेरी, नगाड़ा। | 
नक्क़ारःजन (८5४५5) अ. फा. पुं--न्क्ारः बजानवाला। 
: लका उ 
नक्क्कारःनवाज (3|५५४)७४५) अः फा- पु-दे- नकक्कारःजन। 
नक्क्रारखानः (००७३)५५) अः फा. पु.-वह्‌ स्थान जहाँ 
नक्क़्ारे बजते हें। 


_ 


[e 
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नक्क्ारचो 


नक्‍्क़ारदी ( ,+)७७) अ. फा. प्‌.-नौबत और 
बजानेवाला; एक कौम जो शहनाई ओर नौबत बजाती है। 

नक्क्ाल (५०) अ. प्‌.-नक्ले करनेवाला, भांड; रूप 
भरनेवाला, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 

नक्क्रालो (, १८5) अ. स्त्री.-नक्ल का काम--भाँड़ों का 
काम; बहुरूपिये का काम; तक्लीद, अनुकरण। 

नक्क्राश (, ८७) अ. पृं.-चित्र खींचनेवाला, चित्र में रंग 
भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसब्विर। 

नक्‍्क़ाशी (. #५५ ) अ. स्त्रो.-चित्र खींचना, तस्वीर बनाना । 

नक्क्काशे अजल (, | , #५५ ) अ. पुं.-जगत्सरष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, संसार बनानेवालाः। 

नकल (, १४५) अ. पूं.-तोड़ना, भंग करना । 


नके अम्न (. (५५७ ) अ. पुं.-शांतिभंग करना, अम्न में 


खलल डालना, झगड़ा और बलवा करना, शान्तिभंग। 
नकद (५५) अ. पुं-सोने-चाँदी का सिक्का, रुपया-पैसा; 
उवार का उलटा, कंश; पूंजी, सरमाया। 
नक्दो (, „५६ ) अ, स्त्री.-नक्द रुपया, धन-दौलत । 
नक्दोनः (८५०७५) अ. फा. पृं.-नक्द रुपया, नकदी । 
नवदे जाँ (, > ५४) अ. फा. पु .-प्राणरूपी धन, प्राणधन। 
नबदे दिल ((|» ०5०) अ. फा. पुं.-हृदयरूपी धन। 
नक्वोजिस (, ५५५>५००५ ) अ. प्‌ं.-नक्द रुपया और सामान- 
अस्बाव आदि । 
नक्दोनिस्यः (८५-५५१५ ) अ. प्‌ .-नक्द और उधार, नकद 
का अर्थ है संसार के सुख जो इस समय उपलव्ध हैं, और 
निस्यः अर्थात्‌ उधार का मतलब है वे सुख जो परलोक म 
मिलेंगे । 
नक्ब (८) अ. सत्री.-सेध, सिंदिल। 
नक्बजन (..५५-०% ) अ. फा. पुं.-संध लगानेवाला, कुंमिल, 
खानिल, संघितंस्कर। 
नकबजनो (, ५/५५७ ) अ. फा. स्त्री.-सेध करना, संध लगाकर 
चोरी करना, संधिभेद, अभिहार । 
नक्बत (८०५५५) अ. स्त्रीः-दरिद्रता, निर्धनता, इफ्लास, 
कंगाली । 
नकल (,/) अ. पुं.-स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, (स्त्री.) प्रतिलिपि, कापी; अनकरण 
तक्लीद; आदर्श, नमूना; चुटकुला, लतीफा; भाँडों का 
सवांग; कथा, कहानी । 
नकल नवीस (, १५५५.}) अ. फा. पुं--वह कर्मचारी जो 
सरकारी काग्रजों की नक़लें देता है। 
नकली (, ५५७) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी, मसूनूई; 
काल्पनिक, फर्जी; मिथ्या, झूठ, कूट, जाली। 


३३० 


नकश ख़याली 


अ 

नक्ले मकान (..)८० (०) अ. पुं.-एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानांतरण। 

नकळे वतन (..)०) ,}2५ ) अ. पुं.-अपना देश छोड़कर दूसरे 
देश में जाकर रहना, स्वदेश-त्याग, प्रवास । 

नक़्शः (८५) अ. पु.-आकृति, शक्ल; चेहरे की साख्त, 
मुखाकृति; ढंग, शेली, तज; सज-धज, वजा क़ता; चेष्टा, 
हुल्या; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र; दशा, हालत; 
सांचा, क़ालिब, “हाथ दिल पर, आह लब पर आँख से आँसू 
रवाँ; अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक़े नाशाद का ।”-दाग्र। 
रेखाचित्र, खाक्रा; नमूना, आदश; छवि, छटा । 

नक्शःजात (८८.७५५) अ. फा. पुं.-नक्शा का बहु., 
नक्शे। 

नक्श:नवीस (,_)-५-५५८.५५ ) अ. फा. पृ.-नक्शा बनानेवाला ;- 
एक राजकमंचारी जो गाँव या इमारतों के चित्र बनाता है। 

नकश (, ५१५) अ. पूं.-चित्र, तस्वीर; अंकित, खुदा हुआ; 
कवच, ता'वीज; बेल-बूटे; उभरा हुआ चिह्न । 

नक्शए हद्दोब्रस्त (८-^.५१७> ०१५) अ. फा. पुं.-किसी 
गाँव की चोहद्दी और खेतों की नाप्‌-तोल का नक्शा । 

नकश कल हजर (५55८/४ , #५) अ. पृं.-पत्थर का 
चिल्ल, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाली चीज । 

नकशगर ()४ ९५ ) अ. फा. प्‌ .-चित्रकार, नक्क्राश । 

नक्शतराज (5५५,५१ ) अ. फा. पुं.-दे. 'नक्शागर'। 

नक्शपरदाज्च (5/०), /१5०) अ. फा. पुं.-दे. 'नक्शागर'। 

नक्शबंव (५५,१) अ. फा. पुं.-चित्रकार, मुसब्विर; 
अंकित, लिखित; एक बुजुर्ग की उपाधि। 

नक्शबंदो (, +५५५, ५2५ ) अ.फा स्त्री.-चित्रकारी, मुसब्विरी ; 
ख्वाजः नक्शबंद का अनुयायी । 

नकश बदोवार (५/५५५८; ,. 855) अ. फा.पृं.-दीवार पर बनाया 
हुआ चित्र; दीवार के चित्र का प्रकारं-निस्तब्ध, मौन और 
नि₹चल। ; 

नफ़्श बर आब (५०,२ (४०४) अ. फा. पृ.-पानी पर बनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नश्वर और भगुर, अथवा असंभव, 
अशक्य । 

नकश बरदोवार ()/५०)२ ५१५५) अ. फा. पूं.-दे 
बदीवार' भितिलिखित चित्र। | 

नक्षी (५47०) अ. फा. वि.-जिस पर नकश हो । 

नक्शे अव्वल (|| , #५) अ. पुं.-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वप्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवश्य रहती हें । 

नकश क्रम (/५, ५०५ ) अ. पू .-पाँव का निशान, पद-चिह्न 

नश्श खयाली (_ ५१५५८ #५7) अ. पृं.-काल्पनिक चित्र, 

फर्जी तस्वीर; हवाई क्रिछे, फ़ी मंसूबे। 
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नक्ष्श जमाली 
५; ३३१ 


कि न मक जमाली ( ५-२१) अ. पुं-वह्‌ यंत्र जिसके 
भरत मे कोई भय नहीं होता। 
नक्शे जलाली (, ,४=- (/४८) अ. पुं.-वह यंत्र जिसे बनाने 
में प्राणों का भय होता है। 
नक्शे तस्खोर (५४५१५५5 (8०४) अ. पु.-वशीकरण यंत्र, 
वह्‌ तावीज़ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 
में करने के लिए लिखा जाय। 
नके पा (\३ /१25) अ. फा. पुं.-दे. नको क़दम'। 
नक्शे बातिल (, ०० , #१०५) अ. पुं--वह गलत या अशुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। हु 
नफ़द मुराद (७)-०, ००) अ. फा. पुं.-वह यंत्र जो मनो- 
रथ की पूर्ति के लिए होता है। 
नक्शे सानी (, „५,१५ ) अ. पूं.-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 
बहुत सुंदर और कलापूण हाता ह्‌ । 
नफ्श सुवेदा (७०५०० (५१२७) अ. पुं--एक काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 
नक्झ हुल ( ८3) अ. पृं--दे. नक्शे तस्खीर । 
नक्शोनिगार (५०9. ) अ. फा. पुं.-बलतवूट फूल-पत्ती । 
न्स (, ५०५) अ. पृं-्रुटि, भूल; न्यूनता कमी; दाप 
एब; अशुद्धि, गलती; नुक्स भी प्रचलित । 
नहत (८-०८५) अ. स्त्री--सुगध, खुशदू, महक निक्हत भी 
प्रचलित है-“ है तेरे परहन पाक की हसरत उसको, वर्ना 
क्यों नक्हते गुल जामे से बाहर होती ।/-- अमीर । 
नख (८४) फा. स्त्री-रेशम की डोर; कच्चा रेशम; 
पतंग लड़ाने की डोर। 
न्ाअ (2४५) अ. पुं--हराम मस्व, रीढ़ की हड्डी, मेर्दड। 
नखील (, |: ) अ. पुं--खजूर का एक पेड़; खजूर के बहुत 
सत पेड़ । 
नलुद (५० ) फा. पं--चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न 

आ. पं.-वह बाज़ार जिसमें दासा का 


. नहखास (, ५५८४५ ) 
खरीद-फ़रोख्त होती थी; घोड़ी और मवेशियों का बाजार । 
मारा हुआ 


नहजीर ()४कॐ7 ) फा. पु.-आखद शिकार; 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर। 
नल (, |) अ. पुं--खजूर का पेड़; के 


बिटप । 
नदलबंद (७०० 5०) अः फा पुं--माली, बाग़बान । 
नहलबंदी (००० |5४) अः फा. स्त्री--पेंड़ लगाना, बाग़ को 
सजाता । Fr 
नहिऊस्तान ((.०५०-८०४०) अः फा पं-रेगिस्तानी इलाक़ म 
वह हरा-भरा टुकड़ा जहाँ खजूरों के दरख्त हों। 


ई पेड़, वृक्ष, दुम 


Kc] 


नल्ले ताबूत (८५१७ , |ॐ. ) अ. पृं.-ईरान में शव को ले जाते 


नरज (5) 


नखर 


समय उरो सजाते थे, यह सजावट नछ्ले ताबूत कहलाती थी । 


नहले तूर ()५ |. ) अ. पुं.-वह्‌ पेड़ जिस पर हज़रत 


मसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पड़ा था । 


नछले मर्यम (7५-० , |) अ.पुं >खजूर का वह सूखा पेड़ 


जिसके नीचे हजरत मर्यम प्रसव-कष्ट से दुःखित होकर बंठ 
गयी थीं और वह पेड़ हरा-भरा हो गया था। 


नहले मातम (०५० ,}ॐ¬) अ. फा. पु -दे 'नछ्ले ताबूत' । 
नख्यत (८५५५ ) अ. स्त्री.-दे. शुद्ध शब्द 'निख्वत । 


नएुाब ) फा. पु.-तुकिस्तान का एक नगर जहाँ स 
हकीम इव्नेअता (मुक़न्ना) -न एक चाँद निकाला था जो. 
१२ मील रोशनी फकता था। 

(०ॐ५ ) अ. पुं.-चुभाना, कांचना । 


नग (५%) फा.प.नगीनः का लघु दे. 'नगीनः' । 
नग्रम ( /े ) अ. पुं-नरमः का बहुः, तमम, गान । 
नगो (, +३) फा. पुं--दे. 'नगीनः ; अंगूठी का वह नग 


जिस पर नाम आदि खुदा रहेजा है। 
फा. प.-नग, रत्न, अंगूठी पर जड़ा जान- 


वाला पत्थर। 


नगीनःगर (५5८५४5) फा. पं -दे. नगीन-साज । 


नगीनःसाज (3८.८५४5) फा पं-अंगटी पर्‌ नगीना 
जड़नेवाला । 

बवि.-उत्तग, श्रेष्ठ, उम्दा; अद्भुत, 
विचित्र, अजीव; प्रहेलिका, पहेली । 

नाज्ञक (८-४३५) फा. वि.-श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा; सुंदर' 
ख़शनमा, (पुं.) आम, आम्र, एक प्रशिद्ध फल । 

नाज़गो (१5:7०) फा. वि.-अच्छी कविता करनेवाला। 

नमः (५7) अ. प्‌-सुरीली आवाज़; गात, गान । 
नरमःज़न (~ ) अ-फा वि.-अच्छी आवाज़ से गानवाला। 

नामःतराज्च (3|)०८~१०) अः फा बि.-दे. नग्म:ज़न । 

नामःरेज (+2)““+०) अः फा वि.-दे. 'नतग्म:जन । 

नामःसंज ( ८७४०२“ ) अ. फा. वि.-दें. नरम:ज़न । 

नामःसरा (|) ) अ. फा वि.-दे. नग्म:ज़न । 

नामात (०१-०० ) अः पुं-नग्मः का बहु नग्मे, गाने । 
नजंद (५०) फा. विः-अधामुख, औंधा; अधम, नीच; 
कुपित, गुस्से में भरा हुआ। 5 

नजफ़ (५-5५) अः पु.-अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ 
हज़रत अली का मज़ार है । 

नज़र (५०५) अ. स्त्री -द॒प्टि, निगाह; विचार, ग्रौर; 
ध्यान, खयाल; जांच, परख कुदृष्टि, बुरी नज़र जिससे 


विशेषकर बच्चों को हानि पहुँचती है। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotT Un _" | आआईआईआखआखआखआखआआआशशएछ Domain. An eGangotri Initiativ 
दि. 


नद्रअंदाद ३३२ नज्जार 


च्मा (१%) अः फा. दिस पर आल म [ नख ए उर; (5००55) अ. फा. वि.~जिस पर ध्यान न | नझारत (५१७७) अ. स्त्री-हरानरापन, ताज़गी । 


दिया गया हो, उपेक्षित । नञ्ारत (८१५७५) अ. स्त्री.-निरीक्षण, नियरानी; नाजिर 
नज़रतंग (५ £5) ) अ. फा. वि--संकुचितद्ष्टि, अन॒दार | का पद; नाजिर का दफ्तर। 

तंगखयाल । | नजाशी (. ५ॐ५७५) अ. पृ.-हबश (एबीसीनिया) का नरेश 
नञ्ररनदाज (3,५५४.५) अ. फा. वि.-आंँखों को आनंद जिसने मुहम्मद साहब के ज़माने में मुसलमानों को अपने 
देनवाली चीज़, नेत्रप्रिय। देश में पनाह दी थी। 

न्रफरेब (५५,१५७३) अ. फा. वि.-आँखों को छुभाने- | नजासत (<~... ) अ-सत्री.-अपवित्रता, नापाकी विष्ठा, 
वाला, शुभदशन। ग्रिलाज़त । 


नजरवंद (०४०,४७:) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जो राजादेश से नजाह (८5४) अ. स्त्री.-वंधन-मुक्ति, छुटकारा; समद्धि 
किसी एक स्थान पर खले तौर पर रहे, परंतु न तो कहीं | खशहाली इच्छापूर्ति, हाजत रवाई । 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके। नजिस (, ५०३%) अ. वि.-अपवित्र, अशद्ध, गंदा ; मल-दूषित, 
नज्षरबंदी (, ५,७५) अ. फा. स्त्री.-ऐसी कंद जिसमें | गलीज़। 

जाहिरा आजादी हो, परन्तु आदमी कहीं जा न सके और न नजिसुलऐन (,.)४१, »5०) अ. वि -वह चीज जो सिर से 

किसी से मिल सके; जादू का खेल, दष्टित्रघ । पाँव तक नापाक हो, जिसका छुना भी वर्जित हो। 
नजराज (५५,४५) अ. फा. वि.-ताइनेवाला, पारखी नज्जीफ़ (५५७५) अ. वि.-पवित्र, शद्ध, पाक । 

आँखें लड़ानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला । नजीब (५5५) अ.वि.-कुलीन, शद्ध रकतवाला जिसके 
नजरबाखी (, ५५,५) अ. फा. स्त्री-परख, जांच, अच्छे- | खानदान में मेल न हो। 

बुरे की तमीज; आँख लड़ाना, घूरना, ताक-झाँक करना । नजीवुत्तरफेन ( ५५०. ८.५३५) अ. वि.-माता और ˆ 
नखरी (, ५५) अ. वि.-सरसरी, जो तवज्जुह के काबिल | पिता दोनों ओर से कुलीन। 

न हो। नील (, !५;/) अ. पृ.-वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
नञ्जरीयः (८-५४५ ) अ. पृं.-दृष्टिकोण, नक्तए नज़र। | थमशाला म मुसाफिर के रूप मं उतरे; अतिथि मेहमान । 
नजरीयात (८५८५) अ. प्‌.-'नजरीयः' का बहु., नकरीए, | १२) अ. वि.-डरानेवाला; पँगंबर साहब की 
कई दृष्टिकोण । | उपाधि। 
नजरे गलत "अंदाज (5०] ४५ 525) अ. फा. स्त्री.-ऐसी | नज्ञोर (५४५) अ. स्त्री.-सद॒श, समान मिस्ल; उदाहरण 

दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ समझे, श्रम में डाळन- | दृष्टांत, मिसाल; हाईकोर्ट या प्रीवी कौंसिल का फ़सला, 


वाली दृष्टि। | जो किसी मुकदमे में दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय । 
नञ्चरे सानी (, ५१५ ,४५) अ. स्त्री.-किसी ते शदा विषय पर | रअ (८%) अ. स्त्री--प्राणों का अंत, दस टूटना, चंद्रा, 
पुनः विचार। | जांकनी । 


नज़ाइर (१५७) अ. पुं.“नजीर' का बहु., नजीर 
नजाकत (८--5|; ) फा. स्त्री.-मुदुलता, सुकुमारता, कोमलता 
सूक्ष्मता, बारीको; क्षीणता, लाग्री; नाजकमिजाजी | 
नजात (८०5५) अ. स्त्री.-छुटकारा, ब्रंथन-मक्ति, गल 
खलासी; भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा; मोक्ष 
वल्शिश्‌। 
नजातदिहंदः (३५२००८३५ ) अ.फा. वि.-छटकारा दिलाने- 
वाला; मोक्ष देनेवाला । 2 दक और 
नज़ाद (5/55) फा. स्त्री.- कुल, वंश, खानदान । 
नज्ञाफ़त (८८६८७५ ) अ. स्त्री.-पवित्रता, निर्मलता; फकोजंधी । 
नजाबत (८८०१५५) थ. स्त्री.-कुलीनता, शराफर्ठ। 5 
नजारः (३६८५) अ. पूं--दे. 'नज्जारः' > 


नज़ए रवां (|) &}7) अ. फा. स्त्री.-चंद्रा, जांकनी । 
नज़्जारः (३५५७५ ) अ. पं.--दर्शन दीदार; सैर, दृश्य, तमाशा । 
नच्ञञारःगाह (४६5५८५ ) अ. फा. स्त्री.-सैरगाह विनोदस्थल । 
नक्जारःपसंद (००....४)७४) अ. फा. वि.-लिसे नज्ज्ञारः- 
बाजी पसंद हो, जो अच्छे-अच्छे दृश्य देखने का शौक़ीन हो। 

नज्ज़ार:फ़रेव (५४४३८७५) अ. फा. वि.-निगाहों को 
लुभानवाला । 

बज्ञरःवाज (5८५४१५८५) अ. फा. वि.-नज्जारः देखने का 
शौकीन; ताकाझाँकी और घूराघारी करनेवाला । 

| नञ्बारःबाजो (_ ,\५४५.८५) अ. फा. स्त्री घूराघारी. 

ताकाझाँकी, आँखें लड़ाना, आँखें सेकना । 

: 27 | -नक्जञारःसंज (४५७५) अ.फा. वि.-दे. 'नज्जार:पसंद' । 

-अज्जार (५५३५) अ. पुं.-बढ़ई, काप्ट-शिल्पी, तक्षक । 
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Ee जमाल (, ८८% ६५७५) अ. पुं. अच्छी सूरतों के 
दशन । 

नज्ज़ारगी (, ५5५७५) अ. फा. स्त्री.-नञ्जारःबाजी; दृष्टि, 
नज़र। ह 
नज्जारी (, ५५३७) अ. स्त्री.-बढ़ई का काम, बढ़ई का 
पेशा । 

नज्द (५५) अ. पुं.-ऊंची भूमि, टीला; अरब का एक 
प्रदेश जहाँ,से 'वहाबियः' संप्रदाय का जन्म हुआ। 
नरद (५५) फा. वि.-नज्दीक' का लघु., दे. 'नज्दीक' 
और दे. 'निज्द', दोनों रूप शुद्ध हें। 
नउदीक (५-६5५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, (अव्य.) 
राय में, खयाल में । 

नस्दीकवीं (, ५४०६५०३५) फा. वि.-दूरबीं' का उलटा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 
न्वीकी (, »£५०;-) फा. स्त्री.-समीपता, निकटता, कुबंत। 
नज्म (#७) अ. प्‌.-तारा, उड्‌, सितारा। 
नख्म (९७५) अ. स्त्री- पद्य, काव्य, शाइरी, (पुं.) प्रबंध, 
व्यवस्था, इंतिज्ञाम; क्रम, तर्तीब; संघटन, तंज़ीम । 
नज्मगुस्तर (१०५-४४५) अ. फा. वि.-काव्यकार, शाइर। 
नज्मगों (+४४४५) अ. फा. वि.-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम क्रिस्मों में से केवल नज़्म (ग़ज़ल-शली के प्रतिकूल 
एक ही विषश पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। 
नज्मसंज ( ५८५४४५) अ. फा. वि.-दे. 'नड्मगुस्तर' । 
नज्मुस्साक्रिब (५..४४५०॥/६४) अ. पुः-दूटनवाला तारा, 
उल्का । ` 
नज्मे साक्रिब (८८5५ 5२५) अ. पुं.-उल्का, टूटनेवाला-तारा। 
नउमोनसक़् (5-५-७५) अ. पुं.-प्रवंध, बंदोबस्त । 
नज्मोनत्र (५५५ १९८३५) अ. सत्री.-गद्य और पद्य । 
नञत्र (५) अ. स्त्री-उपहार, भेंट, तोहफ़ा; चढ़ावा, 
मन्नत; नियाज, फ़ातहा; प्रदान, देना। 
नज्यानः («४|)७०) अ. फा. पुं.-उपहार, उपायन, तोहफ़ा; 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भेंट । 
नज्त्रे अक्रीवत (००७५७४०)७०) अ. स्त्री.-एसी भेंट जो भक्ति 
या श्रद्धा ज़ाहिर करने के लिए दी जाय। न , 
नज्लः (८,५) अ. पुं.-जुकाम की एक दशा जिसमें बलगम 
निकलता हूं । ; 
नज्बा (५५२५) अ. स्त्री-काना-फूंसी, i से मुंह लगाकर 
चुपके-चुपके बातें करना । बे 
नताइज (७५) अ. पुं--'नतीजः' का बहुः, नतीउ I 
नतीजः (८४५) अ. पुं.-परिणाम, फल, अजान; 
परीक्षाफल, जाँच का फल; अंत, आखीर; इच्छा, गरज । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३३२ नफ़ाइस 


नतीजा निकले, सारगरभ। 

नतीजए इम्तिहान (६०-०५ £४५) अ. पुं.-पढ़ाई. की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल । 

नतीजतन (५३४-५) अ. अव्य.-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलतः । 

नतोन (,५४५) अ. वि.-दुर्गन्धयुक्त, वदवूदार। 

नतूल (,/५५) अ. पुं.-वह पानी जिसमें दवाएं औटायी 
गयी हों, और जिसमे शरीर के किसी अंग पर धार दी जाय। 
नत्न (,.५५) अ. पुं.-दुर्गध, बदव्‌। 

नदम ( (> ) अ. पुं.-नदामत, लज्जा, ब्रीडा । 

नदामत (०००५) अ. स्त्री.-लज्जा, लाज, हया; परचा- 
त्ताप, पछतावा। 

नदामतज्दः (४०३८-५०७५) अ. फा. वि.-लज्जित, शर्मिंद:; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पश्चात्तापी । 

नदारद (७)|७५) फा. वि.-विहीन, लुप्त, रिक्त, गाइव, 
खाली । 

नदीवः (४७०७०) फा. वि.-ज़िसे देखा न हो; मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे; अत्यंत लोभी । 

नदीद (५८७५) अ. वि.-समान, तुल्य। ड 

नदीम (#2००) अ. पुं--पाइवंवर्ती, सखा, पास बेठनेवाला । 
नहाफ़ (८|५५) अ. पृं.-रुई धुनकनेवाला, धुनिया, तूलकार। 
नहाफ़ी (, ५2७४) अ. स्त्री.-रूई धुनकने और कपड़ों में भरने 
का काम, तूलकर्म, धुनियापन। 

नद्मान (५५०७०) अ. वि.-छज्जित, संकुचित, खजिल। 
नद्वः (3५) अ. पुं.-मभास्थान, लोगों के बैठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामश-गृह्‌ 

नफ़क़ः (८५) अ. पुं.-बीबी-बच्चों का रोटी-कपड़ा। 

नफ़र ()५५) अ. पुं.-व्यक्ति, शख्स; नौकर, दास; मउ्दूर, 
श्रमिक । 

नफ़स (, ५०%) अ. पू.-इवास, साँस, दम; क्षण, पल, लमूहा। 

नफ़सशुमारी (, ५१७०८१५ ) अ. फा. स्त्री.-आखिरी साँसें 
जब मौत की घड़ियाँ गिनी जाती हें। sd 

नफ़से बाजपसों (, ५४००-२५१ (४४४) अ. फा. पुं.-दे. 'नफ़से 

वापसीं' । : 

नफ़से वापसी (,५४०२।१ ८%) अ. फा. प्‌ं.-आखिरी 
साँस, जिस साँस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफ़हः (८4५) अ. पु.-सुगंध, खुशबू। ड 

नफ़हात (७०७७०५) अ. स्त्री--खुशवूएं, सुगंव। 

नफ़ाइस (७७५) अः पु.-नफ़ीस' का बहुः, बढ़िया और 

बहुमूल्य वस्तुएँ । 


नतीजःखेज्ञ (३४८ ८५४५५) अ. फा. वि.-जिससे अच्छा 


आ (3५७) अ. प्‌ -नाफिज होना, जारी होना। 
नफ़ासत (८-००७) अ. स्त्री.-स्वच्छता, निर्मलता, सफ़ाई; 
मृदुलता, कोमलता, लताफ़त; सूक्ष्मता, गूढता, नज्चाकत। 
नफ़ासतपसंद (७०...२..७७) अ. फा. वि.-स्वयं साफ़- 
सुथरा रहने और सब चीजों में सफ़ाई और आररास्तगी पसंद 
करनेवाला । 

नफ़ासतपसंदी (_ ५७०.०२०-०७७) अ. फा. स्त्री.-खुद 
साफ़ रहना और हर चीज़ को साफ़ देखने का शौक । 
नफ़ासते तब्‌अ (५ ८८.५६५) अ. स्त्री--स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता । 

नफ़ी (_ ५) अ. स्त्री.-अस्वीकृति, नामंजूरी । 

नफ़ीर (४५) अ. स्त्री-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है; स्वर, आवाज़; नफ़ीरी । 

नझीरची (, ,)४४५) अ. फा. पुं.-नफ़ीरी और शहनाई 
बजानेवाला । 

नफ़ोरो (, ,५५५) अ. फा. स्त्री.- शहनाई । 

नफ़ोस (, ५५) अ. वि.-उत्तम, बढ़िया, उम्दा; स्वच्छ, 
निमंल, साफ़; कोमळ, मृदुल, लतीफ़। 

नफूख (+१५) अ. पुं.-वह सूखी हुई दवाओं का चूर्ण जो 
नाक में फूंका जाता है, हुलास, सूंघनी। 

नफ़्र (),#०) अ. वि.-नफ़रत करनेवाला, घृणी । 
नफ़्अ (&५) अ. पुं.-लाभ, प्राप्ति, फ़ाइदा; फल, परिणाम, 
नतीजा; व्याज, सूद। 

नफ़्अअंदोजी (, ५3)७०|८४८) अ. फा. स्त्री.-लाभ कमाना, 
नफ़ा उठाना। 


नफअरसां (, )७८.५९६५५) अ. फा. वि.-फ़ाइदा पहुँचान्नेवाला, 
लाभदायक । 
नफ़्अरसानी (००,८६०) अ. फा. स्त्री.-फ़ाइदा पहुंचाना, 
लाभकारिता, उपादेयता ।' 
नफूएं जाती (,५7]5 ९५) अ. पृं.-निजी लाभ, केवल 
व्यक्तिगत फाइदा । 
नफ्ख (५) अ. पुं.-फूंकना; फूलना, विशेषत: पेट फूलना । 
नफ्खे शिकम (/८ 2-५) अ. पृं.-पेट का फूलना, अफार । 
नफ्े सूर (५० ९५) अ.प्‌.-हजरत इस्राफ़ील का क्रियामत 
के दिन संसार को विध्वंस करने के लिए सूर (तुरही) 
` कूंकना । 
नफ्त (५८५४) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; उड़नेवाला माह:; 
वारूद, दे. “नित”, दोनों शुद्ध हें। * 
नफ़्फ़ाख (८४४) अ. वि.-अफार पेदा करनेवाला आहार, 
बादी चीज़ें । 
नफ़्फ़ाजी (, ५५५.) अ. स्त्री-अफार वेदा करना । 
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नफ़त (८०५) अ. स्त्री.-घृणा, “घिन, कराहत; परहेज, 
बचाव। 

नफ़तमंगच (५५८|८)२५ ) अ.फा. वि.-घिन पैदा करनेवाला । 

नफ़्तज्ञदः (४०;००)४०) अ. फा. वि.-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित । 

नफ ((»2)०) फा. स्त्री.-धिककार, फटकार, ला'नत- 
मलामत, दे. 'निफ्री' शुद्ध रूप वही है परतु उर्दू में 'नफ्री' है । 

नफ़्ल (, ५) अ. उभ.-वह नमाज जिसके पढ़ने का हुक्म 
न हो, मगर सवाव के लिए पढ़ी जाय॑। 

नएस (, +५५) अ. पुं.-अस्तित्व, वुजूद; सत्यता, सच्चाई; 
काम-वासना, शहवत; सार, खुलासा; लिग, शिइन, 
आलत; प्राणवायु, रूह्‌। 

नफ़्सकुश (, 5,८६५) अ. फ़ा. वि.-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इंद्रियजित, इंद्रियनिग्रही, ज़ाहिद, पारसा। 

नफ्सकुश्ञी (५5४ ५,५) अ. फ़ा. स्त्री.-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इंद्रिय-दमन, जुहूद, पारसाई । 

नफ्सपरस्त (-«०)२, ५०५५) अ. फा; वि.-विषय-लोलुप, 
वासनाओं का रसिया, शहवतपरस्त, ऐयाश। 
नफ्सपरस्ती ( ,:..)> »««) अ. फा. स्त्री.-एऐयाणी, काम- 
लोलुपता, विषय-लपटता | 

नफ्सपर्वर (,)))2, ,»*») अ. फा. वि.-दे. 'नफसपरस्त'। 
नफ्सानियत (८८,४८.३५) अ. स्त्री.-अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर; स्वार्थपरायणता, खुदगरजी। 

नफ्सानी (, ८.६५) अ. वि.-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीजें ) ह 

नफ़्सी नफ्सी (+. ५.६5) अ. अव्य.-आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवळ अपनी फिक्र हो वहाँ 
बोलते हें । 

नफ्सीयात (८५... ) . अ. स्त्री.-मनोविज्ञान । 

नफ्सुलअस्र (१), ५०५) अ. पृं.-सच्ची वात, असली 
हक़ीक़त, यथार्थता । के 

नफ़्से अम्मारः (३८०) , ५५६५) अ. पुं.-वह मानसिक शवित 
जो बुरे कामों की ओर प्रवृत्त करती है। 

नफ़्से नातिक्र: (८७५ ५५) अ. पु.-मुख्याथं, प्राणवायु, 
छह; यह व्यक्ति जो किसी की नाकं का बाल हो। 

नफ्से मत्लब (५-८० ८०५) अ. पुं.-अस्ल मत्लब, 
मुख्यार्थ; उद्देश, आशय, मक्सद। 

नफएसे मुत्मइन्न: (८५.८.० ५.६५) अ. पुं-वह मनोवृत्ति जो 
आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। 

नफ्से लच्वामः (|)! , ५) अ. पुं.-वह मनोवृत्ति जो बुरे 
कामों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 
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नफ़्हः 

नफ़्हः नहः (००७५) अ. प्‌ः-सुगंध, अच्छी महक, खशब।  ! नब्यक़बर 3 2.3 अ प उ खोकर कन नरना । अ. पूं--सुगंध, अच्छी महक, खुशब्‌। 

नवर्दः (४०)५५) फा. पृं.-शूर-वीर, बहादुर। ” 

नबर्द (५५५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग। 

नवदआज्मा («वो ७१५). फा. वि.-युद्धकुशल, रणशूर, 
जंग आज़मूद:। 

नवर्दआज्माई (, ८८०५ ०%) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई। 

नबदंआज्मूदः (०५-० ७३५) फा. वि.-जिसे लड़ाई का काफी 
अनुभव हो, युद्धानुभवी । 

नबर्दंगाह (४#७)५०) फा. स्त्री--मेदाने जंग, रणक्षेत्र, 
समरांगण, रंगभूमि, युद्धस्थल । 

नबरदपेशः (2५२०५१) फा. वि.-जिसका काम हीं लड़ना 
और मरना-मारना हो, रणशूर। 

नबवी (, १) अ. वि.-नवी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

नबात (००५५०) फा. स्त्री.-मिश्री, खड-शर्करा। 

नबात (५००५०) अ. स्त्री.-ज़मीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड़-पौदे। 

नबातात (८०७८४) अ. स्त्री-जमीन से उगनेवाली चीजें, 
उद्भिज्ज । 

नबाती (५४) अ. वि.-नवातात का, नवाताती। 
नबातीयात (७०५७०५५५) अ. स्त्री.-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नवातात का इल्म, वृक्षायुर्वेद । 

नबिइतः (५१५) फा. वि--लिखा हुआ, अंकित, नविइतः। 


नबी (, ५३) अ. पुं.-ईशदूत, अवतार, पंग़म्बर । 


नबी्च (3%) अ. स्त्री-जौ या खजूर की मदिरा। 
नबीद (७५५०) फा. स्त्री-दे. 'नवीज'। 
नबीरः (5४४) फा. पुं.-बेटे का बेटा, पोता, पौत्र । 
नलीसः (५%) फा. पुं.-बेटी का बेटा, दौहित्र, नवासा। 
नबील (, ५१५) अ. वि--श्रेष्ठ, महान्‌, अजीम; बुद्धिमान्‌, 
मेधावी, अक्लमंद; उतम, उम्दा; स्थूल, मेदुर, मोटा-ताज़ा । 
नव्ज़ ((/5%४) अ. ्त्री.-नाड़ी, शिरा; रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली नाड़ी। मे 
नब्जशनास (, #'००४ )3५४) अः फा. वि.-लब्ज पहचानन- 
वाला, हकीम, वेद्य, डाक्टर | NT 
मब्बाज् (८५५०) अः वि.-नाड़ी पहचानने में बहुत बड़ा 
निपुण। द ७ 
नब्बाजी (, ५2५१०) अ. स्त्री--तव्त की अच्छी पहचान। _ 
नब्बाश ((#५-) अ- पुं--क़त्र खोदकर कफ़न चुरान- 
वाला, कफ़नचोर। 
नब्बाशी (. ५2५५) अ. स्त्री--केत्र खोदकर कफ़न उतारना। 
नब्दा (५२%) अ. पुं.-क्त्र खोदना, कब्र ख़ोदकर मुदे का 
कफ़न उतारना । 
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नब्द कब्र (५५१, ५१५५) अ. पुं.-कब्रें खोदकर, कफ़न चुराना। 


नम («)-फा. प्‌.-आद्रं, गीला, तर; आद्रता, तरी, नमी । 

नममाळूद (०१/5) फा. वि.-आद्रं, तर, गीला। 

नमक (०) फा. प्‌.-लवण, लोन, मिल॒ह; लावण्य, 
मलाहत; काव्य-सौन्दर्य, हुस्ने कलाम। 

नमकअफ्शाँ ((७४४..०) फा. वि.-नमक छिड्कनेवाला 
(ज़रूम पर) । 

नमकअएशानी (»५४४|.४०) फा. स्त्री.--जरुम पर नमक 
छिड़कना । 

नमकआलूदः (४०१८-६८५) फा. वि--वह चीज़ जिसमें 
नमक लगाया गया हो। 

नमककोर (5५-६०५) फा. वि.-नमकहराम, विशवास- 
घाती, कृतघ्न, मुहसिनकुश। 

नमकलुर्दः (४०,५०५.६५) फा. वि.-दे. 'नमकस्वार। 

नमकख्वार (५१५५-६०५) फा. वि.-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभकत; नौकर, मुलाजिम । 

नमकचञ्ी (, ५१५-६०५) फा. स्त्री--खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना; पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन; स्वाद, मज़ा। 

नमकजार (५3-६०५) फा. पुं--'नमकसार' । 

नमकदान (०८-६८) फा. पुं.-नसक रखने का वर्तन । 

नमकपर्वर ()११८-६-०५) फा. वि.-तमक लगाया हुआ। 

नमक्पवर्दः (४०)१)१८-६०५) फा. विः-नमकख्वार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभकत, वफ़ादार; सेवक, नौकर! ४ 

नमकपाश (१८२८-६०५) फा. वि-घाव पर नमक छिड़कने- 
वाला, कष्ट देनेवाला, व्यंग करनेवाला,-“तुम्हारा नाज 
नमकपाश बरक़रार रहे; हमारे ज़रूम को अब हाजते- 
रफू कया है?” 

नमक्षपाशी (, ५५३५५५५) फा. स्त्री-व्यंग और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुःख देना। 

नमकसार ()७«-./«८) फा. पुं.-नमक की खान, लवणाकर। 

नमकहराम (#१२५९०५) फा. अ. वि.-ङृतघ्न, स्वामिध्न, 
मुहसिनकुश, विइवासघाती। 

नमकहलाल (, ]।>५-६८५) फा. अ. विः-कृतजञ, स्वामिभक्स, 
हक़शनास। 

नमां (()&८००) फा. वि.-नमक मिल्य हुआ; लावण्यमय, 
मलीह्‌। 

नमकीनः“(.४८०५) फा. पुं--दही में नमक-मिचे मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। / 

नमकीनो ((५४“*) फा. स्त्री.-साँवलापन, सलोनापन, 
मलाहत; सौन्दयं, हुस्न 
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नमलुरदः (४०,५५) फा. वि.-जिसमें सीलन पहुँच गयी हो, | नम्मास (/.०) अ. पुं-बहुत अधिक चुग़लो खाना, हो, | 


सीड़ा हुआ। 
समगीरः (४)७«) फा. पुं--एक छोटा शामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है; शामियाना, वितान। 
नसत (५-५) अ. पृं.-प्रकार, क्रिस्म। 
नमद्र (७५) फा. पृं.-ऊन या पहम का मोटा विस्तर, 
मुलाइम वालों का विस्तर या गहा, नम्दा। 
नमदज्ञों (५०:७०) फा. पुं-वह नम्दा जो डीन के नीचे 
घोड़े की पीठ पर डालते हें। 
नमदपोश (, £५५५८७) फा. घि.-मोटे कम्मर का लिवास 
पहननेवाला, कम्मलपोश। 
नमदोदः (६५५५५) फा. वि.-दे. 'नमखुदः'। 
नमनाक (. ९८.८५) फा. वि.-गीला, तर, आद्र । 
नमरसीदः (४०७००)/०) फा. वि.-जिसे सीलन पहुँच गयी हो, 
नमखुदं:। 
नमा (५) फा. पुं-विकास, उपज, बढ़ोतरी, यह्‌ शब्द 
अकेला नहीं आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 
नमाज (3.०) अ. स्त्री.-मुसलमानों की ईइवर-प्रार्थना, 
जो पाँच वक्त होती है और जिसमें ४२ रक्‌अत नमाज 
पढ़ी जाती है, एक रकूअत एक बार खड़े होकर बेठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकूअ होता है। 
नमाडगुख्चार ()|.४)५«४) अ. फा. वि.-पाबंदी से नमाज़ 
पढ़नेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ ।” 
नमायी (, ५5८५) अ.वि.-नमाज का पाबंद, नमाज़ पढ़नेवाला । 
नमाजे ईद (०४० ५०७) अ. स्त्र-ईद की नमाज़ जो दो 
रकअत होती है। 
नमाजे का (५८5 ८८.५) अ. स्त्री.-ह नमाज़ जो उसके 
नियत समय पर न पढ़ी जाकर बाद में पढ़ी जाय। 
नमाखे क़त्न (+०5 ८०५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो यात्रा की 
दशा में पढ़ी जाय, उसमें फर्ज नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाक़ी नमाडें नहीं पढ़ी जातीं। 
नमा जनाडः (३५.२ 3.५) अ. स्त्री.-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाजे पर मृतक की आत्मा की शान्ति के 
लिए पढ़ी जाती है । 
नमिर्‌ (५-५) अ. पुं.-च्याघ्र, बाघ, तेंदुआ । 
नमी (९५५) फा. स्त्री--आद्रंता, तरी; सीड़न, सीळ। 
नमीक्रः (८४८५) अ.-पूं--पत्र, चिट्ठी । 
नमोम (४५) अ. पुं.-पिशुन, चुगुलखोर । 
नमू (८५) अ. पुं.-दे. शुद्ध रूप “नुमू'। 
नमूनः (५५) फा. पुं.-बानगी; आदर्श, मिसाल; ढब, ढंग, 
तज; प्रकार, क्रिस्म। 


६ न 
नम्मास (९७००) अ. पुं-बहुत अधिक चुगली खानेवाला, 
पिशुन। 
नस्मामी (, १-०५) अ. स्त्री-पिशनुता, चुग़लूखोरी । 
नम्लः (८८५) अ. पूं.-च्यूंटी, एक च्यूंटी । 
नस्ल (७) अ. पु.-पिपीलिका, च्यूंटो । 
नस्ली (, ५८५) अ. वि.-नाड़ी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटी-जेसी मंद हों जाती हूं । 
नय (2) फा. स्त्री.--नरकट, नरसल; बांसुरी, बंशी । 
नयचः (०३५) फा. प्‌.-हुक्के की निगाली। 
नयनवाज (35५ 2 ) फा. वि.-वंशी बजानेवाला, मुरलीधर । 
नयसाज (3८०८) फा. वि.-बाँसुरी बनानेवाला, वंशीकार। 
नयस्ता (, १७६.५५५) फा. पृं.-नरकट का जंगल; वन, 
जंगल । 
नयस्तानी (०८०६०) फा. वि.-जंगली, बन्य । 
नय्यिर (५५५) अ. पुं.-सूर्य, सूरज । 
नरः (»)०) फा. पुं.-शाखा, टहनी; लिंग, शिइन; दूषित, 
निकृष्ट; नर, पुरुष प्राणी। 
नरःदेव (२०४)५) फा. प्‌ं.-भयानक राक्षस, विकट मूति। 
नर ()) फा. पुं.-माठा का उलटा, पुरुष प्राणी । 
नरमेश (, ४०,५) फा. पुं.-मेंढा, नर भेड़। 
नरी (, ५) फा. स्त्री.-नरपन। 
नरीनः (4५) फा. पुं.-नर, जेसे-'फ़र्जदे नरीनः' अर्थात्‌ 
लड़का। 
नरीमान (,.)५५५५५) फा. प्‌.-रुस्तम के दादा का नाम। 
नगरः (८5) फा. पुं-घेरा,. घिराव, मुहासरा; भीड़, 
. जमाव; विपत्ति, मुसीबत । 
| नए आ'दा (७-० ६2,५) फा. अ. पुं-शत्रुओं का घेरा। 
नगिस (, ५5,५) फा. स्त्री--एक फूल; आँख । 
नगिसी (, ५८५) फा. वि.-नगिस-जेसा; नगिस का; नगिसी 
कबोब, जो अंडों पर क्रीमा चढ़ाकर बनते हें 
नगिसे जादू (५३५३ , ४.) फा. स्त्री--वह सुन्दर आँख 
जिसमें 'मोहनी' हो। 
नगिसे बीमार (८५; ५०55) फा. स्त्री.-चक्मे बीमार । 
नगिसे शहुला ( 4 ५५55) फा. स्त्री.-वह नगिस का फूल 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 
नबे (3५) फा. स्त्री.-चौसर का खेल; चौसर की गोट । 
नदंबाख (3५५७,५) फा. वि.-चौसर का खिलाड़ी । 
नदंबान (८५७५५) फा. उभ.-निश्रेणी, सोपान, सीढ़ी। 
नर्मः (८५) फा. पुं-कान की लो । 
नमं (/)५) फा. वि.-मृदुळ, मुलाइम, . कोमल, नाजुक; 
पिलपिला; शिथिल, ढीला; लोचदार; सुगम, सरल, 
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आसान; हलका, न सहिष्ण, बर्दबार ; । 
oe णु, बुदंबार; जिसका कोप 

नमंआवाज (398) फा. वि.-मघुर और कोमळ स्वर- 
वाला । 

न्मंआहनी (, 2) फा. स्त्री--दीनता, हीनता, दरिद्रता; 
बदहाली । 

नर्मए गोश (। १५ ६,०५) फा. पुं--कान की छौ, कर्णलता। 

नर्मखू (५८.७५) फा. वि.-न्न स्वभावाला, विनीत, मतीन, 
संजीदः, नेकदिल। 

नर्मगर्दन (७७)४ /)४) फा. वि.-वशीभूत, आज्ञाकारी। 

नमंजबान (७५/१०) फा. वि.-मधुरभाषी, शीरीजबान | 

नर्मतबीअत (८०५०१) ) फा. अं. वि.-दे. नमंखू'। 

नमंदिल (,|७/)-) फा. वि.-सदय, आद्र हृदय, रहमदिल । 

नर्यमिञ्ञाज (5-१९५) फा. अ. वि--दे. नमंखू। 

| नमस (५१९१०) फा. वि.-सुस्त चलनेवाला, मंदगति। 

नसी (, ५०५५) फा. वि.-मृदुलतः, मुलाइमत; कोमलता, 
नजाकत; सदयता, रह्मदिली; मंदता, आहिस्तगी; धीमा- 
पन; सुगमता, आसानी; अगुरुत्व, छघुत्व, हुलकापनः 
गंभीरता, बुर्देवारी । 

| नवव (5) फा. वि.-नब्बे, दस कम सौ। 

नवर्द (७)») फा. प्रत्य.-लपेटनेवाला अर्थात्‌ सफ़र ते 

। करनेवाला, जैसे--'राहनवर्द' रस्ता ते करनेवाला । 

| नवर्दीदः (४७५७५०) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

| 

| 


नवा (|) फा. स्त्री.-स्वर, घ्वनि, आवाज़; गान. गाना; 
सामान, अस्बाब, उपकरण। 
नवाइब (८०४) भः पुं.~नाइबः का बहु, आपत्तियाँ, 
मुसीबतें । ` 

नवाखानः (००५०) फा. पुं.-कारागार, क़ंदखाना, जेल। 

नवासत (८०४५5) फा. वि.-अनुकूल, मुआफिक्र; समान, 


| 

| 

। तुल्य, बराबर। 
| नवागर (५597) फा. वि.-गायक, गवया । 
नवाज (3५5) फा- ्रत्य.-अजानेवाला, जैसे नयनवाजं 


बाँसुरी बजानेवाला; कृपा करनेवाला, अंसे--गरीबनवाज' l 
कृपा करनेवाला । 


नवाजिदः (55-39) फा. पुं.-बजानेवाला 

नवाज़िदगी (, ५९५-3१7) फा. स्वी-वजाना। | 

| नवाजिदा( (3/5) फा-स्त्री-कृपा, अनुकंपा, दया, में हृवानी | 

नवाजिदनामः (८०७८५१. ) फा. पुँ,-छपातत, करमनाभः। 

नवाजिशात (८०७५३।१/) फा- स्त्री.-'नवाजिश' का वहु, 
कृपाएँ, दयाएँ । द ` 

नवादिर (५०५८) अ. पुं.-नादिरः का बहुः, अद्भुत वस्तुएं, 
अजीबो ग़रीब चीजें। 
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नवापरवाज (५/०५२५) फा. वि.-दे. 'नवागर' । 

नवाफिज (3५/१) अ. पुं-नाफ़िजः' का बहु, कान, नाक, 
मुंह आदि के सूरा । 

नवाफ़िल (, ||) अ. पुं.-नफ़िलः' का बहु., वे नमाजें 
जो केवळ सवाब के लिए पढ़ी जायें, फ़्ज या वाजिब न हों। 

नवामीस (, ५४°५५) अ. प्‌.-नामूस' का बहु., मर्यादाएं। 

नवाल (<5) फा. पुं.-दे. निवाल”, दोनों उच्चारण 
शुद्ध ह। < 

नवाल (, ||) अ. स्त्री-उपकार, एहसान; दानशीलता, 
बरिशश; अनृकपा, दया । 

नवासंज (६-७५५) फा. वि.-दे. 'नवागर'। . 

नवासः (८८५५) फा. पुं.-वेटी का बेटा, नाती, दौहिव । 

नवासाज् (3८८८/१५) फा. वि.-दे. 'नवागर'। 

नवासिब (५५०) अः प.-नासिवी' का बहु., नासिब्री 
संप्रदाय के लोग, हजरत अली को न माननेवाले। 

नवासीर ()५८।५-)५००१२) अ. स्त्री-नासुर' का वहु 
भगंदर, गलद्वार का फोड़ा। 

नवाह (ट|) अः प्‌.-चारों ओर का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 

नवाही (. ५५7) अः पुं.-नाहियः' का बहुः, नगर का चारों 
ओर। 

नवाही (, #25) अ. पुं.-नहूई' का बहुः, वे विषय जो 
धर्मानुसार निषिद्ध हैं। 

नवाहे मुल्क (८-९५० ट|) अः पुं.--किसी देश के चारों ओर 
का बाहरी इलाक़ा। 

नवाहे शह (४+ ८» 
का क्षेत्र, मुजाफ़ात। 
नविइतः (+५०) फा. 


) अ. फा. पुं.-तगर के आसपास 


वि--लिखा हुआ, लिखित, (पुं) 


तमम्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे. 'निबिइतः' । 
नविइत (७१7) फा. सत्री.-लिखावट, तहीर, दे. 


'निविसत'। 
नविइतए किस्मत (८८००७०5 ६४,5) फा. अ. पुं.-भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारब्ध, मुकर ! 
नविइतए तकदीर (yoy) फा. अ. पुं.-दे. 'नविश्तए 
क्िस्मत'। : 
नविवतोर्वांद (०१5१-००५7) फः 
हिखना-पढ़ना। , र 
नवी (..57) फा. वि.-नया, नवीन; आधूनिक, जदीद; 
पाइ्चात्य, मम्निवी । fs 
नवीस (५०५०) फो प्रत्य.-लिखनेवाला, जसे--अराइज- 


नवीस, अजियाँ छिखनेवाला । 
नवीसिदः (४०५७०४7) फा- वि.-लिखनेवाला, लिपिक ।` 


स्त्री.-लिखा-पढ़ी, 
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रु (3) फा. स्त्री-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे. नुवेद', दोनों रूप शुद्ध हें। 
नवेदे जाँफ़िजा (।२६> ७५५) फा. स्त्री--प्राणों को आनंद 
देनेवाली शुभ सूचना । 
नवेदे सकदम (५८० ७५५) फा. अ. स्त्री--किसी महान्‌ 
व्यक्ति के आने की शुभ सूचना । 
नव्वाब (८,५) अ. वि.-बादशाह का नाइव; किसी 
रियासत का मुसलमान शासक | 
नव्वाबज्ञादः (६५/३५) अ. फा. पुं--वव्वाब का लड़का। 
नस्वाबो (, १५) अ. स्त्री-नव्वाब का पद; राज, हुकूमत; 
समृद्धि, दौलतमंदी; अपव्यय, फुजूलखर्ची । 
नव्वाब बेमुल्क (५९५८५ ८) अ. फा. पूं.-ऐसा नव्वाब 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते हे 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बातें लंबी-चौड़ी हों । 
ना (( ५5) फा. प्‌.-नशान' का लघु., दे. 'नशान'। 
नशा (५5) अ. पृं.-शुद्ध रूप 'नश्शः' है, परंतु उर्दू में 'नशा' 
भी बोलते हें। 
नशात (४५५७) अ. स्त्री.-आनंद, हषं, खुशी, निशात भी 
प्रचलित । 


नझञातमंगेज (5५९|५८4५) अ. फा. वि.-खुशी पैदा करने- 


वाला, हर्षोत्पादक.। 


नझातअफ्डा (|;।७।५५) अ. फा. वि-आनंदव्धक, खुशी 


बढ़ानेवाला। 
नझातेकार (४०१८८) अ. फा. स्त्री.-काम करने की उमंग । 
नञातेरूह (7१) ०५८) अ. स्त्री.-रूह का आनंद ।' 
नशान (५५५) फा. पूं.-दे. 'निशान', दोनों रूप शुद्ध हें, 
परंतु उदूं में निशान बोलते हें। 
नशास्तः (८.५) फा. प्‌.--गेहें का सत, गोधूमसार। 
नों (, ५५५५) फा. प्रत्य.-ेठनेवाला, जैसे---'तस्तनश्ी' 
तख्त पर बेठनेवाला । 
नशीद (५४००) फा. पुं-गान, नगमः, दे. “निशेद', दोनों 
शुद्ध हूं। 
नशमत (०४५८) अ. स्त्री.-आविर्भाव, उत्पत्ति, पैदाइश | 
नशूअते सानियः (०४५ ८८५) अ. स्त्री.--दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म; पुनर्जीवन; दुबारा तरक्की, पुनरुद्धार । 
नशुमतंन (,)५९१८५) अ: स्त्री-दो पँदाइसे, एक संसार की 
दुसरी क्रियामत के दिन की। 
नडः (२०५) अ. पृ.-अच्चे के कुरान कंठ कर लेने का 
संस्कार। 
नश्च (५४५) अ. पुं.-घास का फिर से हरा होना; मृतक 
का फिर से जीवित होना; ख़बर का सब में फलाना । 


३३८ 


ars RR 
नश्चुस्सौत (८०५-०.।,५) अ. प्‌.-आवाज का हर तरफ़ 


फैलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-संचार। 


नशव (५+) अ. पु.-विकास, उपज, बालीदगी । 
नश्वोनमा (८५५५) अ. पृं.- उगना और विकसित होना, 


परवरिश पाना। 


नशृशः (८) अ. पृं.-मादकता, नशा; उन्माद, मस्ती; 


अभिमान, धमंड । 


नशूशःआमेजच (५५१८५, ) अ. फा. वि.-जिस चीज में मादक 


पदार्थ मिला दिया गया हो। 


नश्शःआवर ()92) अ. फा. वि.-नशा पैदा करने- 


वाली चीज, मादक । 


नशज्ञ-बात् (3५५५५) अ. फा. वि.-जिसे किसी नरोवाली 


चीज खाने या पीने की लत हो। ~ 


नशहए में (८० 2८) अ. फा. पुं.-शराब का नशा। 
नश्शए सहबा (४,० ८५.५५) अ. फा. पुं.-शराब का नशा | 


नस[स्स] (५०) अ. स्त्री.-क्कुरान की वे सूक्तियाँ जिनका 
अथं स्पष्ट हे; ऐसी बात जिसमें कोई सन्देह न हो; ऐसी 
बात जिसका पालन आवश्यक हो । 

नसकन (८३५५) अ. पृं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, 
सिलसिला, तर्तीब, यह शब्द प्राय: अकेला नहीं बोलते, नज़्म 
के साथ मिलाकर 'नज्मो नसक्र' बोलते हे। ` | 

नसक़बंद (७५३००) अ. फा. वि.-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 

` मुंतज़िम । " 

नसफ़त (५५०५-७५) अ. स्त्री--आधों आध करना, बराबर 
दो भागों में बाँटना; न्याय, इंसाफ़ (निस्फ़) । 

नसब ( ८.५५) अ. पुं.-कुल, वंश, गोत्र, खानदान । 

नसबनामः (4०५...) अ. फा. पृं.-वंशावली, वंशक्रम, 
वंशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज्तर:। 

नसबी ( ५५.०४) अ. वि.-नसब से सम्बन्ध रखनेवाला । 

नसा (४) अ. स्त्री-एक रग जो चूतड़ से टख़ने तक 
आती हैं, इकुंन्नसा, गृदधसी स्नायु, साइटिक नवं । 

नसाइह (९१.७५) अ. उभ.-नसीहत” का बहु., नसीहतें, 
सदुपदेश । 

नसारा (५१५.७५) अ. पृं.'नख्रानी” का बहु., ईसाई लोग। 

नसौज (८५-५५) अ. वि.-बुना हुआ; वस्त्र, लिबास; 
एक रेशमी कपड़ा। 

नसीबः (८५४.०५) अ. पुं.-भाग्य, प्रारब्ध, क्रिस्मत, मुक़हदर। 

नसीबःवर ())०५५-०८) अ. फा. वि.-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशक़िस्मत । 


नसीब (८.५०) अ. पुं.-भाग्य, क्रिस्मत; लब्ध, प्राप्त, 


मुयस्सर; अंश, भाग, हिस्सा। 
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नतीब आदा ३३९ 


Ee आंदा (| ५-०७-०५) भः पु-वह चीज जो अपने 
लिए न हो अपने दुश्मनों को हो; एक आशीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फंसा हो तो उसके मित्र 
उसका जिक्र करते हुए बोलते हें, जेसे-नसीबे आ'दा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज हें। 

नसीब खुफ्तः (८. ` ५.८; ) अ. फा. पुं.-सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, बदक्किस्मती । 

नसीब दुश्मनाँ (, ८८७ ८-५४-०५) अ. फा. पृं.-दे. 'नसीबे 
आ'दा'। 

नसीम (४५) अ. स्त्री.-मुदुल मंद समीर, ठंडी और धीमी 
ह्वा। 

नसीमासा (५५.००) अ. फा. अव्य.-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से। 

नसीमे सहर (५० (४-५) अ. स्त्री.--सबेरे की मंद, शीतल 
और सुगंधित हूवा। 

नसीमे सुबह (१० (४-५५) अ. स्त्री.-दे. 'नसीमे सहर । 
नसीर (+४५) अ. पृं.-सहायक, सहाय, मददगार । 

नसीहत (५-००५-८०) अ. स्त्री--सदुपदेश, सीख ; सत्परामश, 
अच्छी सलाह; इग्रत। 

नसीहत आमेज (३४५१५८००४८०) अ. फा. वि.-वह्‌ बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । | 

नसीहतगर ()४८:८००७४-०) अ. फा. वि.-नसीहृत करने- 
बाला, सदुपदेशक । 

नसीहतगुद्धार ()।5९८-०५८०) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर' 
नसोहतगो (९८८००४०. ) अ. फा. वि.-दे. 'नसीहतगर'। Le 
नसीहूसनामः ( #४०5) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहतें लिखी हों। हि 
नसीहतपिज्चीर (५४२५८००४०० ) अः फा. वि.-नसीहत मानन- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहूतपसंद । 

नसूह (५-०५) अ. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ़ प्रतिज्ञा । 

नस्ख (८५.५) अ. पुं--मिटाना, रद करता; एके प्रसिद्ध 
लिपि जिसमें अरबी लिखी जाती है; किसी चीज को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना। ` 

नस्तरन (..))7.»४) फा. स्त्री--सेवती का फूल, सेवती । 
नस्ता'लीक्क (3४०५००) अ. पृ.-सम्य, शिष्ट, संस्कृत, 
मुहज्जब; एक प्रसिद्ध लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती है 
नस्नास (, +०८८५. ) अ. पुं.-मनुष्य के आकार का एक जानवर 
जिसके केवल एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता हूं। 
नस्ब (५००) अ. प्‌ं.-स्थापना, रखना, क़ाइम करना; 
जबर की भात्रा। 


नहाफ़त 


नस्बुलऐन (,४१५००५) अ. पुं.-उद्देश, आशय, मकसद । 

नस्या मंसिया (४०५-५० ५.००) अ. अव्य.-जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण 'नसूयं मंसीया' हें। 

नत्र (५५) अ. स्त्री.-गद्य, इवारत, नज़्म का उलटा। 

नल्न ()»४) अ. पुं-गृद्, गिद्ध, गीध; कंस; एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता था। 

नल (५००५) अ. स्त्री.-सहायता, मदद। 

न्ननिगार (५५५%) अ. फा. पृं.-गय-लेखक, नस्र 
लिखनेवाला । 

नश्ननिगारी ( ५)४-)०) अ. फा. स्त्री.-गद्य-रचना, नस्र 
लिखना । 

नत्नानियत ( ps ) अ. स्त्री.-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नत्नानी (._,|)-८) अ. पं-ईसाई, स्थिष्टीय । 

नले आरो (, ,)८ ५/५) अ. स्त्री.-वह गद्य जो अलंकारादि 
से रिक्त बिए्कुल सीघा-सादा हो। 

न्रे ताइर (५१५० )»») अ. पुं.-राशिचक्र के उत्तर में 
तारों की एक शक्ल जो उड़ते हुए गिद्ध के समात्त है। 

नले मुक्रफ़्ा (५४० 3४) अ. स्त्री-वह्‌ गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो । 

नस्ते मुरञ्जज (>>) अ. स्त्री-वह गय जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हों। 

नखे मुसज्जा (68-७० 5५) अ. स्त्री--दे. “नसे मुकफ़्ा । 

नल्ने वाक” (८१०) अः पुं--दक्षिणी ध्रुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारों की शक्ल । 

नस्ल (, |») अः स्त्री--वंश गोत्र, कुल; संतान, संतति, 
औलाद । 

नस्लअफ़्बाई (, £) ८१०) अः फा. सत्री.-नस्छ बढ़ाना, 
संतान-वृद्धि । 


नस्लकशी (, ५१-५) अ. फा. सत्री--नस्ल बढ़ाना, 


संतान-वृद्धि प 

नस्लन बाद नस्लन (८८०५० ८८०५) अः अव्य--एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल में, पुरत दर पुरत। 

नस्साज (६००४) अ- पुं.-बुननेवाला, जुलाहा । 

नस्साब (०७०५) अः पुं.-वंशविद्या जाननवाला । 

नस्सार (५५) अ. पुं.-गद्य-लेखक। 

नहंग (५६५४० ) फा. प्‌ं.-घड्याल, कुंभीर, ग्राह: नाका । 

नहुज (११) अः पुं.-चौड़ी और कुशादः सड़क; पद्धति, 
सली, ढंग, दे. 'नहज', दोनों शुद्ध हैं, परन्तु अधिक प्रचलित 
'नहुज' है। 

नहाफ़त (५८४७००) अ- ्त्री-क्षीणता, दुबलापन, लागरी; 
निर्बलता, अशक्ति, कमजोरी । 
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नहार 


र (5५०) अ. पुं.-दिन, दिवस, रोज़ । 
नहार (५५५) फा. वि.-नाहार' का रघु., सबेरे से कुछ 
न खाये हुए, नहारम्‌ह। 

नहारगाह (5४)५४५) फा. स्त्री.-सबेरे का समय, प्रातःकाल । 
नहारी ( १५८५) फा. स्त्री-वह थोड़ा सा खाना जिससे 
सुबह का फ़ाक्रा तोड़ते ह, नाशता; एक प्रकार का शोरबादार 
गोइत जिसे खमीरी रोटी से खाते हें। 
नही (. ५८०) अ. स्त्री-निषेध, रोक; निषेधाज्ञा, मुमानिअत 
का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नहइ' है। 
नहीक़ (५३५५) अ. स्त्री.-गधे के रेंकने की आवाज 
नहीफ़ (०६५5५) अ. वि.-क्षीण, क्षाम, दुबला, लाग्र; 
दुर्बल, अशक्त, कमज़ोर । 

नहोफुल्जुस्सः (८.१. ३५००५) अ. वि.-दुबले शरीरवाला, 


~ 


क्षीणकाय । 

नहीफ़ुलबदन (..५५-१५ ६५) अ. वि.-दे. 'नहीफुलजुस्सः' । 

नहीब (४५) अ. पुं.-डाकू, लुटेरा, ग़ारतगर। 

नहूज (८५) अ. पूं.-ढंग, प्रकार, तजे; युवित, तर्कीब; 
मागं, पथ, रास्ता । 

नहूब (५५) अ. प्‌ -लूटमार, ग़ारतगरी। 

नह (६५) अ. स्त्री.-नदी से-काटकर निकाली हुई शाखा, 
कुल्या (नहर) । 

नह (५5५) अ. पुं.-ऊंट की कुर्बानी, उष्ट्रवध । 


नहीं (. ५) अ. वि.-नह्व से सम्बन्ध रखनेवाला; नह्ल 


के पानी से सींची जानेवाली भूमि। 
नहें झुरात (८,४ ५६5) अ. फा. स्त्री.-कूफे में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हुज्त्रत इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 
नह्वे लबन (१ +९) अ. स्त्री.-दूध की नह । 
नहव (५४५) अ. पूं--पद्धति, शेली, ढंग; समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री.) व्याकरण को वह झाखा जिससे वाक्यों में शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 
नहूबी (_,५5५) अ. वि.-इल्मे नहूव जानेवाला । 
नहूस (, ५५०५) अ. वि.-अशुभ, अमांगलिक, मनहूस । 
नहसक़दम (#५, ५५४.०) अ. वि.-जिसका आना मनहूस हो । 
नहंसरू (१) +५८) अ. फा. वि.-जिसकी सूरत मनहूस हो, 
जो देखने में बुरा लगे, अशुभदर्शन । 


ना 


नाँ (७७) फा. स्त्री--'नान' का लघु., दे. 'नान'। 
ना (७) फा. उप.-शब्द के शुरू में आकर नहीं का अर्थ 
देता है, ज॑से--'नाउम्मीद' । 


३४० 


न!उस्मौदी 

नाअंदेश (, ५५५७ ७) फा. वि.-न सोचनेवाला । 

नाअह्ल (| ५) फा. अ. वि.-अयोग्य, ताक़ाबिल ; 
अपात्र, गेर मुस्तहक़ । 

नाअह्लियत (८५.७७| ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
नाक़ाबिलीयत; अपात्रता, नाइस्तेहक़ाक़ी । 

नाअह्णौ (, „| ५) फा. अ. स्त्री.-दे. 'नाअह्ह्रियत'। 

नाआक्रिबत अंदेश (, ५५.०५] ०.७० ७) फा. अ. वि.- 

- अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । 

नाआगाह (४ ७) फा. वि.-नावाक्रिफ़, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाड़ी। 

नाआज्मूदः (८५३-४ ७) फा. वि.-जो आजमाया न गया 
हो, अपरीक्षित। 

नाआज्मूदःकार (५६४०-०5 ५) फा. वि.-जिसे कामों का 
तस्त्रिः न हो, अननुभवी, अनाड़ी । 

नाआउ्मूदःकारी (, ७४०५० ७) फा. स्त्री.-नातस्त्िबः- 
कारी, अनुभव, अनाड़ीपन। 

नाआइना (७० ४७) फा. वि.-अपरिचित, नावाक्रिफ; 
अनभिज्ञ, अनाड़ी। 

नाआइनाए महज्ञ (, ५३८५-० <] ५७) फा. अ. वि.-जो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 
नाइंसाफ़ (-४.०४| ७) फा. अ. वि. 
अन्यायी । 

नाइंसाफ़ी (_ १.०५] ७) फा. अ. स्त्री.-अनीति, अन्याय, 
बेईमानी । 

नाइचः (०५५) फा. पुं.-नयचा, निगाली, हक़क़े की नाल । 
नाइजः (४५५४) अ. पृं.-नल की टोंटी; शिरन, लिग; नयचा। 
नाइत्तिक़ाक़ी (5७5 ७) फा. अ. स्त्री.-फूट, बिगाड़, 
रंजिश । 

नाइवः (४५५) अ. वि.-दुर्घटना, हादिसा; बारी से 
आनवाला ज्वर; 'नाइब' का. स्त्री. । 

नाइब (....४७) अ. पृं.सहायक, असिस्‍टेंट; स्थानापन्न, 
काइममक्राम; 'नायव' भी प्रचलित । ` 

नाइम (४७) अ. .पुं.-सोनेवाला, स्वापक । 

नाइरः (३५१५४) अ. पु.-अग्निज्वाळा, लपट, शोल: । 

नाइल्तिफ्राती (, ०७) ७) फा. अ. सत्री.-बेतवज्जुही,: 
उपेक्षा । | 

नाइह: (८००४७) अ. पुं..आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

नाउम्मीद (७५०४ ७) फा. वि.-निराश, हताश; हतोत्साह, 
हतसाहस, पस्तहोसला। 

नाउम्मीदी I) फा. स्त्री.-निराझा, 
उत्साहहीनता, पस्तहदिम्मती । , 


“न्याय न करनेवाला, 


माूसी; 
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माए 


द 
नाए (<७) फा. RRR TT वंशी, नय। 
नाक्रः (८७) अ. प्‌ -अँटनी, सांडनी । 
नाक्रः सवार ()/)-„ ८३) 
अथात्‌ दूत, कासिद। 


नाक (( 5५) फा. प्रत्य.-भरा हुआ, जैसे--दर्दनाक, दुःख से | 


भरा हुआ। 
नाकतसुदा (८६45; ) फा. वि.-दे. 'नाकदखुदा' 
नाकतलुदाई (, 7/५६९१) फा. स्त्री.-दे. 'नाकदखुदाई' । 
नाकदलुदा (35७४५) फा. वि.-विन व्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित; विन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 
नाकदखुदाई (, /४|७5७४५) फा. स्त्री.-विन व्याहा होना, 
कुंआरापन । 
नाक़द (५5७) फा. अ. वि.-जो कद्र न जानता हो; जो 
कद्र न करता हो। 
नाक़द्री ( ५,०७५) फा. अ. स्त्रो.-क़द्र न जानना; कद्र न 
करना । 
नाकबूल ((|)+5 ७) फा. अ. वि.-अस्वीकृत, नामंजूर। 
नाकदं: (४०५१५) फा. वि.-न किया हुआ। 
नाकर्दे:कार ` (५6६७५5७) फा. वि.-जिसने कोई विशेष 
कार्य न न हो, अननुभवी, नातज्िबःकार। 
नाक्दःगुनाह (४५५४०५७) फा. वि.-जिसने कुसूर न किया 
हो, वेक्ुसूर, बेखता । 
नाक्दःजुमं (१५5४०५5५) फा. अ. वि.-दे. नाकदं:गुनाह'। 
नाकर्दनी (, ,७)5५) फा. अव्य.-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 
नाकस (, ५५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, पतित, 
गहित। | 
नाकसी (, 5५) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, लोफ़रपन। 
नाक़ाबिल (, {५५5 ७) फा. अ. वि.-अयोग्य, अपात्र, नाअहूल। 
नाक्राबिलानः («१०५७ ७) फा. अ. अव्य.-जाहिलों और मूर्खो- 
' जैसा, मूरखंतापूर्ण । 
नाक्राबिलीयत (८४५७ ७) फा. अ. स्त्री.-अयोग्यता, 
अपात्रता, नाअहली; शिक्षाभाव, कमलियाक़्ती। 
नाक़ाबिले अदा . (|| (2७ ७) फा. अ. वि.-जो भदाइगी 
के क़ाबिल हो, नदी जा सकनेवाली रक़म। 
नाक्राबिले अफव (५ , |/७ ७) फा. अ. वि.-जो मुआफ़ 


- किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य। 


नाक़ाबिले अमल (( “| ७) फा.अ.वि.-जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहायं । 

नाक़ाबिले आजमाइश (,_/४४०४ , (२७७) फा. अ.-जिसकी 
परीक्षा न हो सके। 
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५ | 
भ. फा. वि.-साँड़नी-सवार, 


नाक्राबिले इन्फ़िकाक 


नाक़ाबिले इंतिक़ाल (०5 ऋ ब ह 
संपत्ति जो दूसरे के नाम मुतकिल न हो सके । 
नाक़ाविले इंतिक्षाव (ots Bs ७) फा. अ. बि.-जो 
` चुनाव के अयोग्य हो; जो गद्य या पद्य उद्धरण के 

योग्य न हो। 

नाक्राबिले इंतिज्ञाम (aS 7७७ ) फा. अ. वि.-_जिसकी . 
व्यवस्था न हो सके। 
नाक़ाबिले इंतिज्ञार ().५७| ५७5) फा. अ. वि.-जिसकी 
प्रतीक्षा की जा सके। 
नाक़ाबिले इंदिमाल (, |८०५५/ , |. ७) फा. अ. वि.-वह 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले इंदिराज (८|)०-] , {२७ ७) फा. अ. वि.-जिसका ` 
नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 
रकम जमाखुचं में डाली न जा सके किसी मद में या किसी 
के नाम।- 
नाक्राबिले इंसिदाद (५[०...५| (2४ ७) फा. अ. वि.-जिसका 

निवारण न हो सके; जो रोका न जा सके। 
नाक्राबिले इआदः (४७५८ ८९७५) फा. अ. वि.-जो वात 
दुहरायी न जा सके। 
नाक्राबिले इआनत (००८ , 2७ ७) फा. भ. वि.-जिसकी 
मदद न की जा सके; जो मदद करने के अयोग्य हो। 
नाक़ाबिले इकार ()|४ , (५७ ७) फा. अ. वि.-जिसका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 
नाक्राबिले इफ्तिलाफ़ (८5५% | , {५४७ ) फा.अ. वि.-जिससे 
मतभेद न किया जा सके, सहमति योग्य । 

नाक़ाबिले इखफ़ा (४७ , ४७७) फा. अ. वि.-जो छिपाया 
न जा सके। i 
नाक़ाबिले इज (|, ( |/७७) फा. अ. वि.~जो खारिज 
न किया जा सके; जो निकाला न जा सके। 
नाक्राबिले इजहार (५५८% , ५७७) फा. अ. वि.-जो कहा 
न॑ जा सके। 
नाफ्काब्रिले इत्तिलाअ (६!४| ,{\5७) फा. -अ. वि.-जिसकी 
सूचना न दी जा सके। र 

नाकफ़ाबिले इत्मीनान (,.)५५५०। , |२७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के क़ाबिल न हो, अविश्वस्त । 

नाक्ाबिले इन्कार ()४५/ , {2७७ ) फा. अ. वि.-जिससे इन्कार 
न किया जा सके। 

नाक्ांबिले इर्क्रिसाम («5 , २५७) फा.अ.वि.-जो बाँटा 
न जा सके, अविभाज्य। : 

नाक्राबिले इन्फ़िकाक (४८ (//७७) फा. अ. वि.-जो 
रेहन रखी हुई चीज़ या जमीन, रेहन से छूट न सके। 


ब 


नाक़ाबिले हग्कितास 


नाकाबिले इन्फिल्ाल { ह ८२७५) फा.अ.वि.-जिसका 
फसला न हो सके। 
नाक्राबिले इम्तिहान (८८०००५ (2७५) फा. अ. वि.- 
जिसकी परीक्षा न हो सके; जो परीक्षा के अयोग्य हो। 
नाक्राबिले इस्दाद (७०० (४७०) फा. अ. वि.-जिसकी 
सहायता न हो सके। 
नाक्राबिले इलाज (८% ,}१\७) ७. ज. वि.-जिसकी 
चिकित्सा न हो सके, दुःसाध्य । 
नाक़ाबिले इल्तिफ़ाद (००७०५ । १७७) फा.अ. वि.-जिसकी 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य । 
नाक्राबिले इज्ञाजअत («| , |१\5७) फः. ॐ. वि.-जिसका 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। 
नाक़ाबिले इस्तिदलाल (,}!५८) । १७७) फा. अ. वि.- 
वह कागज या दस्तावेज़ जो मुकदमे में कामन आ 
सके । 
नाक्राबिले इस्तेमाल ((०००“०] । १७७) फा. अ. वि.-जो 
प्रयोग के लाइक न हो; जो खाने के योग्य न हो; जो 
व्यवहार के अयोग्य हो। 
नाक्राबिले इस्लाह (८४ (२४५) फा. अ. वि.-जिसका 
सुधार न हो सके; जिसकी त्रुटियाँ न निकल सकें। 
नाक़ाबिले ईफ़ा (७५ , ४७७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 
नाक्राबिले उजू (५५८ , ४५७७) फा. अ. वि.-जिस पर 
उच्तर या एतिराज़ न किया जा सके। 
नाक्राबिले उबर ()५१० (७७) फा. अ. विवह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 
नाक्राबिले एतिना (७०८० १5७) फा. अ. वि.-जो घ्यान 
देने के लाइक़ न हो, उपेक्ष्य। 
नाक़ाबिले एतिमाद (००-८० (७७) फा. अ. वि.-जो 
भरोसे के लाइक़ न हो, अविश्वस्त। 
नाक्राबिले एतिराज ((%।)| , 2७७) फा. अ. वि.-जिस 
पर एतिराजध न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 


नाक्राबिले एलान (६५४| (४७५७) फा. अ. वि.-जिसकी- 


घोषणा न की जा सके, जिसका एलान उचित न हो। 
नाक्राबिले एहतियात (४०५०० , १5५) फा. अ. वि.-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 
नाक्राबिले एहसाल (००० (25५७) फा. अ. वि.-जो 
लिया न जा सके। 
` नाक्राबिले कबूल (८) ८25५) फा. भ. वि.-जो स्वीकार 
न किया जा सके। 
नाक्राबिले कुर्वानो ( (४४४) फा. अ. वि.-वह पशु 


नाक़ाबिले तङ्श्षीब 


जिसकी क़र्बानी जाइज न हो; बह व्यक्ति जिस पर 
कुर्बानी वाजिब न हो। 
नाक्राबिले खरीद (७४४, ७७) फा. अ. वि.-जो मोल न 


लिया जा सके। 


नाक़ाबिले गिरिफत (७८०)5 , ०७) फा. अ. वि.-जिसकी 


पकड़ न हो सके; जो पकड़ा न जा सके। 


नाक़ाबिले गिरिफ्तारी (, „५८5 (२७७) फा. अ. वि. 


जो गिरिफ्तार न हो सके! 


नाछाबिले गुजारिश (, #55 (२७७) फा.अ. वि.-जो कहा 


न जा सके, अकथनीय। 


नाक्राबिले ग्रौर (),2 , ५७७) फा. अ. वि.-जिस पर ध्यान 


न दिया जा सके। 


नाक्राबिले जब्त (७००० ७५) फा. अ. वि.-जो सह्नीय न 


हो, जिसका सहन मुश्किल हो; जो जब्त न किया जा सके। 


नाक़ाबिले जब्ती (, „७५३ (२४७) फा. अ. वि.-वह रक़म 


या जाइदाद आदि जिसकी जब्ती न हो सके। 


नाक़ाबिले जमानत (८०७७०० | 9७) फा.अ. वि.-जिसकी 


जमानत न ली जा सके। 


नाक़ाबिले जवाज (5५> (2७५) फा. भ. वि.-जो जाइज न 


हो सके। 

नाक्राबिले जवाब (-।५> (४७५७) फा. अ. वि.-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले जवाल (, || ,}५७६५ ) फा. अ. वि.-जिसका कभी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो सके । 

नाक़ाविले जिक्र (+55 ४७५) फा. अ. वि.-अकथनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाक्राबिले जिमाअ (2० , |१\5७) का. =. सि-वह्‌ स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धमं-निषेध के कारण । 

नाक्राबिले जिराअत (०-४) , २५5७) फा. अ. वि.-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। 

नाक्राबिले तअज्जुब (२०० ५७७) फा. अ. वि.-जिसमें 

` अचंभे की कोई वात न हो। 

नाक्राबिले तआरुज (, ५३ , |\ 5७) फा. अ. वि.-जिससें 

पूछताछ न की जा सके; जिसमें हस्तक्षेप न हो सके। 

नाक्राबिले तआवुन (७०० 2४७७) फा. अ. वि.-जिसमें 

सहयोग न दिया जा सके। 


नाक्राबिरे तक़रुर ())४० (४७७) फा. अ. वि.-जिसकी 


नियुक्ति न हो सके। 


नाक्राबिले तक्जीब (५.५५५5 (2७७) फा. अ. वि.-जिसे 
झुठलाया न जा सके। ; 
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नाक़ाबिले तक्लीद े ३४३ 


नााब्लि तार (3५७ ७७) का ज डिन | —— 
नाक्राबिले तक्लीद (७५.४७ | |; ) फा. अ. वि.-जिसका 


अनुकरण न हो सके; जिसका अनुकरण उचित न हो। 

नाक़ाबिले तकसीम (5 3७) फा. अ. वि.-जो बांटा 
न जा सके, जिसका बेंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 

नाक्राबिले तखैयुल ( |, ८२५७) फा. अ. वि.-जिसकी 
कल्पना न की जा सके; जो सोचा न जा सके, अनिन्त्य । 

नाक़ाबिले तगेयुर ()५७ , |\३.५) फा. अ. वि.-जिसमें 
परिवर्तन न हो सके। 

नाक़ाविले तद्बौर ()५२५७ , |२।३७) फा. अ. वि.-जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो।' 

नाफ़ाबिले तफ्हीम (५८५७ (3५७) फा. अ. वि.-जो 
समझाया न जा सके। 

नाफ़ाबिले तब्दील (५०.७ , |३५) फा. अ. वि.-जो 
बदला न जा सके। 

नाक़ाबिले तरकक्री (55 , {५७ ) फा. अ. वि.-जो तरक्की 
के योग्य न हो। 

नाफ़ाबिले तरव्दुव (५5)> , 2७७) फा. अ. वि.-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके; वह विषय जिस पर ग्रौर न 
किया जा सके। 

नाक्राबिले तरहहुम ( p> pL ) फा. अ. वि.-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 

नाक्राबिले तर्फ ( US uP ) फा. अ. वि.-जो छोड़ा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाक़ाबिले तर्जोह (८४१) (2४४) फा. अ. वि.-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 


नाक़ाबिले तर्दीद (५५५) (2७४७) फा. अ. वि.-जिसका 


खंडन न हो सके, अकाटय। शत 
नाक़ाबिले तर्मोम (/०)५ (7७७) फा. अ. वि.-जिसमें कोई 
संशोधन न हो सके, जिसमें कमी-बेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवतंनीय। 
नाक्राबिले तवज्जुह («० (75) फा. अ. वि.-जिस पर 
घ्यान न दिया जा सके। ¢ 
नाक्राबिले तश्रीह (८८५५ (2४०) फा. अ. वि.-जिसकी 
व्याख्या न हो सके; जिसकी तफ्सील न वतायी जा सके न 
नाक़ाबिले तशवीश (४92३-४० (25७) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए चिता और तशूवीश की ज़रूरत न हो।- 
नाक़ाबिले तस्दीअ (५७-००, (2७५) फा. अ. वि.-जिसके 
लिए किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
न हो। 
Fe सस्दीक़् (९५५५-०५ ७५५) फा: अ. वि.-जिसके 
लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो। 


नाक़ाबिले फ़त्ह 


| नाक्रािले तस्खीर (५.५२७७) फा. अ. वि.-जिसका 


पराजित करना असंभव हो; जिसे वशीभूत करना कठिन हो। 

नाङ्राबिले तस्रोह ( ४)“ 2४५) फा. अ. वि.-जिसका 
'स्पप्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ्सील न बतायी जा सके । 

नाक्राबिले तस्लीम (०५५.५ , |।5५) फा. अ. वि.-जिमे 
माना न जा सफे। 

नाक़ाबिले दहल अंदाजी (७७०, 5७ (२5७) फा. अ. 
वि.-जिसमें वाधा न डाली जा सके 

नाक़ाविले दस्त अंदाजी (, ,;|55| ०...» ८९5५) फा. अ. 
वि.-जिसमें हस्तझेप न किया जा सके । 

नाक़ाबिले दस्तरस (, ०,८०८.५ , ५५७) फा. अ. वि.-जहाँ 
तक रमाई न हो सके; जहाँ तक हाय न पहुँच सके। 

नाक़ाबिले दाद (५/७ , 5७) फा. अ. वि.-जिसकी प्रशंसा 
न की जा सके, अप्रगंसनीय। 

नाक्राबिले दादरसो (_ “५०/७ 2७७) फा. अ. वि.-जो किसी 
दादरसी के क़ाबिल न हो, जिसे न्याय के अनुसार कुछ 
मिळने को न हो। 

नाफ़ाबिले दुररती (_>-)७ , (३७) फा. अ. वि.-जिसकी 
मरम्मत न हो सके; जिसका सुधार न हो सके। 


| नाक्राबिले नफरत (०५५५, |/5७) फा. अ. दि.-जो नफ्रत के 


क्राविल न हो. जिससे घृणा न को जा सके, अधृष्य । 

नाक्राबिले निगारिश (_ #१७७ ,|२।३७) फा. अ. वि.-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़ाबिले नुमाइश (_ +०१८५ 2७८) फा. अ. वि.-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सवको न दिखाया जा सके। 

नाक़ाबिले परयाज (:!१)२ (2७५७) फा. अ. वि.-जो उड़ न 
सके। 

नाक्राबिले परस्तिश (, १०८०)२, |'5\०) फा. अ. वि.-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके। 

नाक्राबिले पामाल (०५ , 3०) फा. अ. वि.-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाक्राबिले पिजीराई (, „| (3५) फा. अ. वि.-जो - 
कबूल न किया जा सके। 

नाक्राविले पुसिश (१८.५२ (50) फा. अः वि.-जो पूछने 
के क़राबिल न हो; जिसकी पूछ-ताछ न को जा सके। 

नाक़ाविले पेमाइदा ( SE uR!3L ) फा. अ: वि.-जिसकी 
वंमाइश न हो राके, जिसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके। 

नाक्राबिले परवी ( ५१)४३ (2५७) फा. अ. वि -जिसका 
अनकरण न हो सके; जिसकी पेरोकारी न हो सके । 

नाक़ाबिले फ़त्ह (८5 2४) फा. अ. वि.-जो जीता नः 
जा सके, अजेय । > 
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साकाबिले छ. रोए 


३४४ 


ताकासयाबी 


का्विले नल क लका पिले जिसकी 
ना फ़रामोश (. 5३००) ०५) फा. अ. वि.-जो | नाक्राबिले वक़्अत (--०) ()४्०५) फा अ. वि.-जिसकी 


भुलाया न जा सके, जो दात कभी न भूली जा सके। 
नाक्राबिले फरोख्त (८5५+ ४७७) फा. अ. वि-जो 
बेचा न जा सके! 
नाक्राबिरे फ़्ट्म (> (४४७) फा. अ. वि-जो समझा 
न जा सके; 
नाक्ाबिले फंसलः (०.७५ , २७६) फा. अ. दि-जिसका 
निर्णय न हो सके। 
नाक़ाविले बयान (..)५२ १,५५५) फा. अ. वि.-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 
नाक्राबिले बरदाइत (४७) ४५) फा. अ. वि.-जो 
सहन न हो सके, अमह्नीय । 
नाक्राबिले बुत्लान ( 9०२ | १७७) फा.अ.वि.-जो झुठलाया 
न जा सके। 
नाक्राबिले मदद (५८ , |2\5५5) फा.अ.वि.-जिसकी सहायता 
नको जा सके! 
नाक़ाबिले मरम्पत (८८००५ (२५७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
दुस्स्ती न की जा सके। 
नाक़ाबिले मलामत (८८००५५०, ४७७) फा. अ. वि.-जिसकी 
निदा न की जा सके, जो भर्त्सना के योग्य न हो। 
नाक़ाबिले मुआलजः ` (८३१५८० (४७०) फा. अ. वि.- 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाघ्य। 
नाक़ाबिले मुक्राबलः (८१७० , |५5७५) फा. अ. | 
मुक्रादळा न किया जा सके। 
नाक़ाबिले मुदाखलत (“ |७०७ , १५७) फा. अ. वि.- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 
नाक़ाबिले मुदावा (।१।५०* | २४७४) फा. अ. वि. 
मुआलजः' । 
नाक्राबिले मुफाहमत (---«»५« 2७५७) फा. अ. वि.- 
जिसमें समझौता न हो सके। 
नाक्राबिले मुवालात (<१।५ (25५) फा. अ. वि.-जिसमें 
सहयोग न हो सके । 
नाक्रांबिले मुसालहत (००१-००) 5७) फा. अ. वि.- 
जिसमें संधि अथवा सुलह न हो सके। 
नाक्राबिले रज़ामंदी (, ५०००८७) १५७७) फा. अ. वि.- 
वह मक़द्दमा जिसमें दोनों पक्ष राजीनामा न कर सक। 
नाक्राबिले रहम (>) ८/१७७) फा. अ. वि.-जिस पर दया 
न की जा सके, जो दया का पात्र न हो। 
नाक्राबिले रिआयत (००४५४ (2७५) फा. अ. वि.-जिसके 
साथ किसी प्रकार का शील-संकोच और रिआयत न हो 


सके! 


-दे. 'नाक्रीबिळे 


र 


कोई प्रतिष्ठा न हो। 

नाक्राबिले वफ़ा (४) (२५४५७) फा. अ. वि.-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह्‌ वादा जो वफ़ा न हो सके। 

नाक़ाबिले शक (५-६८ 2७७) फा. अ. वि.-जिसमें किसी 
संदेह की गुंजाइश न हो, असंदिग्ध। 

नाक़ाबिले शनार्त (०८.५८% , |०४५०)फा. अ. वि.-जिसकी 
पहचान न हो सके । 

नाक्राबिले शिकस्त (०८४ ४४५) फा. अ. वि.-जिसे 
हराया न जा सके; जिससे होड़ न की जा सके। 

नाक्राविले शिकायत (०५४४ ()२७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। - 

नाक्राबिले शिफ़ा (४ , 2७५) फा. अ. वि.-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके, असाध्य। 


नाक्राबिले शुमार (५००+ | }२\४५५) फा. अ. वि.-जो गिना न: 


जा सके! 

नाक्राबिले सताइश (१५७५० | 2७७) फा. अ. वि.-जिभकी 
प्रशंसा न हो सके। 

नाक्वाबिले सज्ञा (|$ ४७४५) फा. अ. वि.-जिसे सज़ा न 
दी जा सके, अदंडनीय। 

नाक्राबिले समाअत (५-००... , ५३७) फा. अ. वि.-जो 
बात सुनने के योग्य न हो। 

नाक्राबिले सराहत (८^>|+, (४५७७०) फा. अ. वि.-दे 
नाक्राबिले तस्रीह । 

नाक्राबिले सिफ़ारिश (, #५७६ (2३७) फा. अ. वि.- 
जिसकी सिफ़ारिश न की जा सके। 
नाक़ाबिले सुल्ह (० | }25७) फा. अ. चि..-दे. 'नाक़ाविले 
मुसाळहत' । 

नाक्राबिले हिफ़ाजत (५८८ (2७७) फा. अ. वि.- 
जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 
नाक्राबिले हुकूमत (८००५६5 2४५७) फा. अ. वि.-जो 
राज करने के योग्य न हो; जिस पर शासन न चल 
सके। का ॥ 

नाक़ाबिले हुसूल (, ००> (2५४५) फा. अ. वि.-जो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (५६५) फा. वि.-असफल, नाकामयाव; 
मायूस । 

नाकामयाब (-०\५८७५) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम; 
अनृत्तीणं, फ़ेल, असफल । 

नाकामयाबी (, ५१५४०७५) फा. स्त्री.-असफलता, नाकामी; 
उत्तीर्ण न होना, फ्रेल हो जाना। 


निराश, 
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नाकामी ४ 


Se 


नाकामी (, ५.३) फा व्यय आम “असफलता, नाकामयाबी 
निराशा, नाउम्मीदी। 

नाकामिए तक़दीर (5३७5 #6) फा. स्त्री.-भाग्य की 
वचना, भाग्य को कुटिलता--“बढ़ते-वढ़से हदवे मंजिल से 
भी आग बढ़ गये, हम तो आजिज्ञ आ गये नाकामिए 
तक़दीर से।” 

नाकामे आजू ())) ४४) फा. वि.-जो मनोरथ में सफल 
न हो; जिसके प्रेम की आज्याएँ असफल हो गयी हों। 
नाकारः (३५६७) फा. वि.-निष्कर्म, निकम्मा; व्यर्थ, बेकार 
निष्प्रयोजन, बेमतलब । 

नाकारआमद (५ )४५) फा. वि.-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः (८८४५) फा. वि.-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो । 

नाक्विद (५४) अ. वि.-आलोचक, समालोचक, तन्क्रीद 
निगार । 

नाक़िल (,|७) अ. वि.-नक्ल करनेवाला, प्रतिलिपिक; 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला ! 

नाफ्रिस (००५०) अ. वि.-अपूर्ण, नामुकम्मल; दूषित, 
विकृत, खराव; मिथ्या, कूट, खोटा; धूतं, पाजी; अरवी 
का वह शब्द जिसका अंतिम अक्षर अलिफ़, वाव या ये हो। 

नाक़िसुलअक्ल (, ||, ५०१५) अ. वि.-मंदवुद्धि, विकृत- 
वुद्धि, कमअक्ल। 

नाक़िसुलखिल्फ़त (८५५०.) ,०४७) अ. वि.-जिसके 
शरीर में कोई अंग कम हो, विकलांग । 

नाक्रिसुलफ़हम (#४२. ,००५४) अ. वि.-दे. 'नाकिसुलञ्क्ल' । 

नाक़ूस (, ५५५१५) अ. प्‌ं.-दर, कंबु, शंख, संख । 

नाकेह (५) अ. वि.-ब्याह (नकाह) करनेवाला । 

नाख (८५) फा. प.-नास्पाती की एक जाति। 

नाखलफ़ (2८५५) फा. अ. वि.-जो लड़का बाप के 
सदोचरण पर न चले, कपूत। ¢ 

नाखिस (,५५ॐ७) अ. वि.-चुभनेवाला, गड्नेवाला। 

नाखुदा (|ॐ) फा. प्‌ --कर्णधार, नाविक, मह्लाह॥ 

नाजुदातर्स (_,)०|७४-४) फा..वि.-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्दय, बेरहम । 

नाखुदाई (_५4|७5-७) फा. स्त्री.-नाव चलाना किइती रानी । 

नाखुनः (८५८५) फा. पुं--आँख का एक रोग जिसमें रक्त | 
की एक बिंदी पड़ जाती है 

नाखुन (८५८५) फा. पुं--हाथ या पाँव के नाखून, नख। 

नाखुनतराश (( /)०.)5५) फा. पुं--नाखुन काटने का 
यंत्र, नहुन्नी । 


३४५्‌ 


नाचाक़ 


नाखुश (, ५५७) फा. वि.-अप्रसन्न, नाराज़; रोगी, 
बीमार; क्रुद्ध, गुस्सा। 


नालुशगवार ()/5६ १५९५) फा. वि.-जो मन को अच्छा 
न छगे, अरुचिकर। 

नाखुशगवारी (, »)|)४ १५७) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता 
नाखुशी; अरुचि, बेरग़बती। 

नाखुशी ( ५४.) फा. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाराजी; 
रोग, बीमारी; क्रोध, गस्सा। 

नालूब (५९७) फा. वि.-जो अच्छा न हो, निकृष्ट, बरा। 
नास्वांदः (४५५७५) फा. वि.-त्रे बलाया हुआ बे पढ़ा- 
लिखा, अशिक्षित । 

नाहवांदगी (_ 5००/५५) फा. स्त्री.--बे बलाया हआ होना; 
वे पढ़ा-लिखा होना। 

नाछ्वास्तः (‰५.|५८।५) फा. वि.-न चाहा हुआ। 

नाख्वास्त (५५०५5५) फा. वि.-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइस्तियार। 

नाएवाह (४५८५) फा. वि-जो राजी न हो, अस्वीकृत? 
नागरः (८८७) तु. पुं.-अनुपस्थिति, गेरहाज़िरी। 

नागःनवोस (, १०८५०६८५) तु. फा. प्‌.-एक कमंचारी जो 
राजाओं या नव्वाबों की ड्यौढ़ी के मुलाजिमीन की हाज़िरी 
लेता हें। 

नागवार ()।५5 ) फः- वि.-जो पसंद न हो, जो अच्छा न लगे; 
निस्वाद, बेमज़ा । 

नागवारा (|)|>४) फा. वि.-दे. 'नागवार'। 

नागवारी (, „5९५) फा. स्त्री-अच्छा न लगना, पसंद 
न होना। हे 

नागह (८5५) फा. वि.-नागाह' का लघु., दे. 'नागाह'। 
नागहाँ (, ७४०) फा. वि.-अकस्मात्‌, अचानक; बेमौका, 
कुसमय; बिना इत्तिलाअ दिये। 

नागहानी (८०५८७) फा. वि.-आकरिमिक, « इत्तिफ़ाक़ी; 
देविक, गेब्री । 

नागाह (५५) फा. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक; 
सूचना दिये बगेर, बेखबरी में । 

नागुज्ञीर (+५५१५) फा. वि.-जिससे छुटकारा न हो 
अनिवार्य, आवश्यक, लाजिमौ | 

तागुफ्त: (८००४५) फा. वि.-जो कहा न गया हो, अकथित। 

नागुफ्तःबेह (2,८5७) फा. वि.-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या. झगड़ा पड़े, 
अकथ्य। _ . 

नागुफ्तनी (_ ५.९५) फा; अव्य.-न कहने योग्य, अकथनीय। 


नाचा (४५४) फा. तु. वि.--जो स्वस्थ न हो, अस्वस्थ। ; 
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नाचाङ्गी ३४६ ना तख्वाँ 


EE (३७) फा. तु. स्त्री--वैमनस्य, मनमुटाव, 

अनबन; बीमारी, रोग । 

नाचार ()७५) फा. वि.-बेबस, असहाय, निराश्रय; 

दुःखी, दीन, मुसीबतज़दा; मज्बूर, असमं । . 
नाचारो ( ,)५क७) फा. स्त्रो.--बेवसी, बेकसी, आश्रय- 

हीनता; दुःख, कष्ट, तकलीफ़; असामर्थ्य, मञ्बूरी। 
नाचोज (;५७) फा. वि.-हेच, पोच, नाकारः, निकम्मा; 

नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता अपने को भी कहता है। 

नाज (३५) फा. प्‌ं.-हाव-भाव, नाजोअदा; मान, अभिमान, 

घमंड; गवे, फ़ु । 

नाडनों (+5३७) फा. वि.-मृदुल, कोमल, नाजुक; 

सुकुमारी, सुन्दरी । 

नाउपवंर ()))३ 3५) फा. वि.-दे. 'नाजपवंदः'। 

नाउपर्वदः (5७)१)१ ३५) फा. वि.-जिसका पालन-पोषण 

बड़े लाइ-प्यार से हुआ हो; सुकुमार, नाजुकवदन । 
नाजपेशः (4.५३७) फा. वि.-जिसे हाव-भाव दिखाने की 
आदत हो; गणिका, तवाइफ़; प्रेयसी, माशूका। 
नाउपेशगो (, ९५२३७) फा. स्त्री.-नाजो अदा दिखाना, 
हाव-भाव से दिल छुमाना । 
नाजबरदार (+७५१५) फा. वि.-नाज॒ उठानेवाला, 
नायक, आशिक । 
नाजबरदारो (,५)|०)०)४) फा. स्त्री-नाज उठाना, 
. सखिदमत करना। 

; नाजबालिश (५ 5७) फा. पुं-पहल्‌ का तकिया, 
वह तकिया जो बड़े तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे 
के लिए रहता है । 

ताऊब्‌ (५७५) फा. स्त्री.-एक प्रकार की चमेली। 
नाज्ाँ (,॥:७) फा. वि.-अठलाता हुआ, नाज करता हुआ; 
गर्वान्वित, मग्रर। 
नाजाईदः (5०५८|३७) फा. वि.-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात । 
नाजिस (,»»..) फा. अ. वि.-असम्य, अशिष्ट, ना- 
मुहउ्जब; जो सोसाइटी के क्राबिल न हो। 
नाज़िम (७४५) अ. पुं.-व्यवस्थापक, मुंतजिम; मंत्री, 
सेक्रटरी । 
नाख्िरः (४५७५) अ. स्त्री.-नाजिर की स्त्री., देखनेवाली, 
(प्‌.) कुरान का देखकर पढ़ना, कंठ न करना। 
नाजिरःक्वां (, ५८४५७७) अ. फा. वि.-क्रुरान को देखकर 
पढ़नेवाला, जो हाफिज न.हो। ना'त (<५) अ. स्त्री.-हज्ज॒त मुहम्मद साहब की छंदोबद्ध 
नादिर (+४७) अ. पुं.-देखनेवाळा, दर्शक; एक कर्मचारी । | स्तुति। 
नासिरीन (..५२)2\) अ. पु.-दर्शकगण, देखनेवाले, पढनेवाळे । | ना'त्वां (, ५५८-०५) ` भ. फा. बि.-मीलाद के जलसों 
नाखिलः ( «}\) सः पृ .-आपत्ति, विपद्‌, मूमीवृत, n साती म नुत जे i ग {ढुनेवाला | 
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नाखिल (५) अ. वि.-उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
वाला; उतरा हुआ, आया हुआ। 

नाद्धिश (,#;७) फा. स्त्री.-नाज, हाव-भाव; गरवे, फ़र्पर। ` 

नाजी (_ ५५) अ. वि.-मुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
करनेवाला; मुकत, नजातयाफ्तः । 

नाडीदः (४५५३७५) फा. वि.-गर्वान्वित, म ग्रूर । 

नाजुक (. 5५) फा. वि.-मृदुल, मुलाइम; कोमल, नमं; 
सूक्ष्म, लतीफ़; हलका-फुलका; बोदा, कमज़ोर; गूढ़, 
दक़ीक़; पेचदार, उलझा हुआ; दुबला-पतला; तीब्र, 
तेज। - 

नाजुकअंदाम (/००५ ४७) फा. वि.-जिसका शरीर 
दुबला-पतला हो, कृशांग। 

नाजुककमर (१-८5. ५३७) फा. वि.-वह हसीनः जिसकी 
कमर पतली हो, कटिक्षीणा। 

नाजुफखयाल (, ५५ ४५) फा. अ. वि.-वह्‌ कवि जो 
कविता में गूढ़ अर्थवाले भाव लाता हो। 

नाजुकतब्‌अ( ५०८ ५५७) फा. अ. वि.-दे. 'नाजुकमिजाज़'। 

नाजुकदिमाग्र (2०७. ५७) फा. अ. वि.-चिइचिड़े 
मिजाज का, जो बात-बात पर बिगड़े, जो किसी की बात 
सहन न कर सके। 

नाजुकदिल (,|०. 59७५) फा. वि.-जिसका हृदय कोमल हो, 
मुदुलहूदय । 

नाजुकबदन ((..७०५ 55.५) फा. वि.-दे. 'नाजुकअंदाम' । 

नाजुक मिजाज (८० 55५) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
बहुत ही मृदुल हो; जिसका मिजाज चिड़चिड़ा हो। 
नाझुकमिज्ञाजो (, „>|. ४३५) फा. अ. स्त्री.-स्वभाव की 
कोमलता; चिड़चिड़ापन । 

नाजूरः (४,५७५) अ. स्त्री.-मालिन, मालिनी; प्रेयसी, 
प्रेमिका, महवूबः । 

नाजूर (५०७) अ. प्‌.-रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
बान । 


नाजेबा (५७) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिब; अश्लील, 
नामुहज्ज़व । 

नाळोनियाज (3.४५१3५) फा. प्‌.-आशिक़ और माशूक के 
मुआमलात, आशिक़ की तरफ़ से नियाज और मा'शूक़ 
की तरफ़ से नाज । 

नाजोर (५) फा. वि.-अशवत, निर्बल, नाताक़त । 


नासगो 


प का म म (9००७८) अ. फा. वि 
` फा. वि.-वह शाइर जो केवल ना” 
लिखता हो। Gi 
नातजिबःकार (४2५,३५५) फा. अ. वि.-जिसे 
१ - अ. वि.-जिसे अनुभव 
न हो, अनाड़ी । के 
नातजिब:कारी (, ५६८५) ) फा. अ. सत्री.-अनुभवहीनता । 
नातमाम (#०३५) फा. अ. वि.-अपूर्ण, अधूरा । 
नातराश्ञीदः (४७७४|)४ ७) फा. वि.-असभ्य, अशिष्ट, 
नामुहज्जब । 
नाताबियतयाफ्तः (०७.५८४५) ७) फा. अ. वि.-जिसने 
सभ्यता की शिक्षा न पायी हो; जो ट्रेंड न हो। 
नाते (, +०)५ ५) फा. वि.-निर्दय, बेरहम । 
नातर्सो (५०5७) फा. स्त्री.-निदंयता, बेरहमी । 
नातलबीदः (४७४१५०७) फा. वि.-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहूत । 


नाताक़त (५०5५०७) फा. अ. वि.-निर्बल, अशक्त, 


बेज़ोर | 
नाताक़ती (, ५५८०७) अ. फा. स्त्री-निर्बलता, अशक्ति, 
कमजोरी । 
नाता लीमयाफ्तः (०७५४०५ ७) फा. अ. वि.-जो 
पढ़ा-रिखा न हो, अशिक्षित; असभ्य, अशिष्ट, बेतमीज । 
नातिक़ः (८०७) अ. पुं.-वाक्यशक्ति, वाणी, क्रव्वते 
गोयाई । | 
नातिक़ (८३०७) अ. वि.-बोलनेवाला, वक्ता; अंतिम, 
आखिरी, जो टले नहीं। 
नातुवाँ (१०५५) फा. वि.-अशक्त, निर्बल,  बेजोर। 
नातुदाँबीं (४९/७) फा. वि.-डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु, 
हासिद । 
नातुबानी (,५।५१५) फा. स्त्री.-शक्तिहीनता, निरबेलता, 
कमजोरी । 
नादान (८/०५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनाड़ी; मूर्ख, ना- 
समझ । 
नावानिस्तः («...|४५) फा. वि.-अनजान में, बे जाने-बुझे । 
नावानिस्तगी (, ».०-|०७) फा. स्त्री.-अनजानपन। 


. नावानी (,,|3५) फा. स्त्री-मूखंता, बेवक्रूकी; अज्ञान, 


जहालत। 
नादार (५[5५) फा. वि.-दरिदर, निर्धन, कंगाल, मुफ़लिस। 
नादारी (, ८/०५) फा. स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, मुफ़लिसी । 
नादाइत (८०१]3७) फा. वि.-दरिद्र, कंगाल, मुफ़लिस ! 
नावाइती (, /:“|०५८) फा. स्त्री-दरिद्रता, कंगाली, ग़रीबी। 
नादिम (७७) अ. वि.-लज्जित, संकुचित, शमिदा; 


पछतानेवाला । 
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¥ 
नाने खुश्क 


नादिरः (४,७५०) अ. वि.-अद्भृत, अजीबोग्ररीब। 


बढ़िया । 

नादिरए रोजगार (४9 ६,०५०) अ. फा. वि.-दुनिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ । 

नादिरी (, ५)०४) अ. स्त्री-नादिर बादशाह से सम्बन्धित; 
गंजिफ़े का इक्का; एक प्रकार की बंडी। 

नादिहंद (०५०७५) फा. वि.-जों रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला । 

नाविहंदगो (, ,5५५०७५) फा. स्त्री-एपया उधार लेकर 
फिर न देना,। 

नादी (, ,७५) अ. वि.-मुकारनेवाला, बुलानेवाला । 
नादीदः (४०५७५) फा. वि.-जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट। 
नादीदःमुइ्ताक़ (३७६७०० ४७५३७) फा. अ. वि.-देखने का 
अभिलाषी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवों (, ५५> ७५) फा. स्त्री.-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नादीदनी (, ५/५५७५) फा. अव्य---जो देखने के क़ाबिल 
न हो, अदशंनीय । 

नावुरुस्त (५८०८)०७५) फा. वि--जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ; ग्र मरम्मतशुदा । 

नादुरस्ती (, ५१८३०७) फा. स्त्री-अशुद्धि, ठीक न होना; 
असत्यता, झूठ; बेमरम्मती । 

नान (८/५) फा. स्त्री.-रोटी, रोटिका; खमीरी रोटी, नाँद। 

नानकार (५४८५) फा. स्त्री-वह जमीन जो सेवक को 
उसकी गुजर-बसर के लिए पुरस्कार के तोर पर दी जाय। 

नानकोर ()५९८)५) फा. वि.-कृतघ्न, विश्वासघाती, 
नमकहराम। 

नानखताई (५१७5७७) फा. स्त्री-एक प्रकार को 
मीठा बिस्कुट। 

नानखुरिश (५/४८५) फा. स्त्री.-सालन, वह्‌ चीज़ 
जिसके साथ रोटी खायी जाय। 

नानसवाह (३५८५५) फा. स्त्री-अजवाइन, यमानिका । 

नानपज्च (३२८)५) फा. पुं.-रोटी पकानेवाला, नानबाई। 

नानफ़रोज (#97८५) फा. पुं.रोटी वेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानबा (५७७) फा. पुं.-नानपज, नानबाई। 

ना'ना'अ (£५७०) अ. पुं.-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आबो (, 52 ८/५) फा. स्त्री.-आबी रोटी। 

नाने खुश्क (५-६ ८}५) फा. स्त्री--सूखी रोटी, मोटी-झोटी 
रोटी। 


नादिर ()०।५) अ. वि. अद्भुत; अजीबोगरीब; श्रेष्ठ, उत्तम, 
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नापदीद ३४८ 


नापदोर (५७१७) फा. वि.-रुप्त, अव्यक्त, छिपा हुआ। 


नाम्न 


न 
नाफ़द्यी ( ०३१७) फा. अ. स्त्री.-बेअक्ली, अज्ञान, मूखेता। 


नापर्वा (|,)२७) फा. वि--बेपर्वा, जिसे किसी वाठ की | नाफ़िज्ञ (५5५) अ. वि.-हुक्म जारी होना; क़ानून लागू 


चिन्ता न हो। 
नापहचगार ()४;५२)१७) फा. वि.-जो पहेजगार न हो । 
नापसंद (५५.५२७) फा. वि.-अरुचिकर, गैर मर्गूब । 
नाएसंदोदः (४५५७५..१७) फा. अ. वि.-जो पसंद न हो, 
अर्चिकर, अप्रिय । 
नापसंदोदःकार (,४४५०७-००2७) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
ऐसे काम करता हो जो अच्छे न हों, अप्रियकर। 
नापसंदोदगो (. ५४७०००..०२५) फा. स्त्री--पसंद न होने का 
भाव, अरुचि। 
नापाइदार (,|०-५२५७) फा. वि.-अदृढ़, जो मजबूत न हो; 
अस्थायी, आरिज्ञी; अनिर्चित, गैर यक्रीनी । 
नापाक (._९२५) फा.वि.-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो; 
मंलदूषित, नजासत आळूद । | 
नापाको (. ४.२७) फा. स्तरी.-अशुद्धता, अपवित्रता; गंदगी । 
नापुख्तः (८:०२.५) फा. वि.-जो पक्का न हो, अपक्व; 
जो मजबूत न हो, अदृढ । 
नापुस्तःकार (५६८५.१५) फा. 
अननुभवी । 
नापुर्तगी ( £5.२५) फा. स्त्री.-अपरिपक्व, कच्चापन; 
अदूढ्ता, बोदापन। 
नापंद (७५२५७) फा. वि.-अग्राप्य, नायाव; अन्तरद्धान, 
ग्राइव; लुप्त, पोशीदा। 
नापेदा (।५४७५) फा. वि.-दे. 'नापंद'। 
नापेदाकनार (५५5५५५) फा. वि.-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 
नाफ़ः (०५) फा. प्‌.-मृगनाभि। 
नाफ़ (८5५) फा. स्त्री.-नाभि, तुंदी, तुंद कूपी । 
नाफ़ए आहू (५ 25७) फा. पृं.-मृगनाभि। 
नाफ़ए मुरक (८-६०० ८5७) फा. पृं--मृगनाभि, वह थैली 
जिसमें मुझक रहती है। 
नाफ़पेच (€) फा. -स्त्री.-पेचिश। 
नाफ़र्जाम (#5५) फा. वि.-जिसके काम का परिणाम 
अच्छा न हो, वदअंजाम। 
नाफ़र्मान (,१७०५१५) फा. वि.-अवज्ञाकारी, हुक्म न मानने- 
वाला; उद्दंड, सरकश। 
नाफ़र्मानी (, ५१८०५१७) फा. स्त्री.-अवज्ञा, हुक्मउदूली; 
उद्वंडता, सरकशी। 
नाफ़ह्म (४१७) फा. अ. वि.-जिसकी समझ मोटी हो, 
जो बात न समझ सके। 


वि.-तातस्त्रिव:कार, 


होना । 

नाफ़िर (७) अ. वि.-घिन करनेवाला, घृणी । 

नाफ़ो (, ७) अ. वि.-नफ़ी करनेवाला । 

नाफ़े' (#१७) अ. वि.-लाभदायक, लाभकारक, नफ़ा देने- 
वाला ! 

नाफ़े-जमों (, ५५०३ ५५) फा. स्त्री.-मक्का। 

नाफ़ हफ़्तः (८६७ ८१७) फा. स्त्री.-मंगलवार, मंगल । 

नाबः (८१५) फा. वि.-शुद्ध, निर्मल, खालिस; तेज़ और 
निर्मल मदिरा । 

नाब (०५) फा. वि.-खालिस, निर्मल। 

नाव (८०५) अ. पुं.-दंत, दाँत । 

नाबकार (५४१७) फा. वि.-नालाइक़, अधम, पामर, नीच । 

नाबदान (६१५५५) फा. स्त्री.-मकान की मोरी । 

नाबलद (५५१५) फा. वि.-अनभिज्ञ, अनजान, नावाक्रिफ़ । 

नाबाइस्तः (८.४१५५ ) फा.वि.-नाशाइस्तः, अशिष्ट, असभ्य । 
नावालि् (८५५) फा. अ. वि.-जो बालिग न हो, 
अवयस्क । 

नाबालिग्री (, ५७) फा. अ. स्त्री.-अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (८८८५) अ. वि.-उगनेवाला, उपजनेवाला । 
नाबीना (७५-५७) फा. पूं.-अंध, अंधा, नेत्रहीन । 

नाबूद (७५१५) फा. वि.-नष्ट, विध्वस्त, बरबाद; लुप्त, 
गाइब। 

नामंजूर (५४५००७५) फा. अ., वि.-अस्वीकृत, अनंगीकृत, 
जो मंजूर न हो; रद, खारिज। द 
नामंजूरी (, ५११७८०) फा. अ. स्त्री.-अस्वीकृति; खारिज 
होना, रद होना। 

नामः (८५) फा. पुं.-चिट्ठी, खत, पत्र; ग्रंथ, पुस्तक, 
(योग में) जैसे--'शाहनामः' । 

नामःनिगार (५५८८०५) फा. पुं.-संवादकार, संवाददाता, 
करस्पांडेट । 


नामःबर (५५८८१५) फा. प्‌.-खत ले ज।नेवाला, डाकिया, . 


पत्रवाहक । 

नामःरसाँ (,८)८००७) फा. पृं.-दे. 'नामःबर' । 

नामःसियाह (४५४००८८०७) फा. वि.-जिसका नामए आमाल 
(कमं पत्र) बिलकुल काला हो, पापी, दुध्कर्मी, गुनाहगार। 

नाम (#५) फा. पूं.-संज्ञा, इस्म; यश, नामवरी; ख्याति, 
शोहरत; प्रतिष्ठा, इज्जत; स्मरण-चिह्व, यादगार; 
उपाधि, लक़ब; धूम, शुह्रः। 
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है 
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नामआवर है 


नामआवर . ()9/७) ह 5० वि.-ख्यातिप्राप्त, मशहूर; 


नामुद्रर्खस 


यशस्वी, कीतिवान, साहिबे फ़ज़। 

नामआवरी ( ८१/५५) फा. ्त्री-मुख्याति, शोहरत; 
यश, कीति, फ़ेज़। 

नामए अमल (, ० ८६७) फा.अ. पदे. 'नामए आ'माल'। 

नामए आ'माल (, |] ८६०५) फा. अ. पुं--वह कागज 
जिस पर यमदूत हरेक व्यक्ति के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
हें, कर्मपत्र । 

नामए शौक ( 3.४ ०८०) फा. अ. पूं.-मुहब्बत का खत, 
प्रेमपत्र । 

नामक्बूल (,|)५५८०५५) फा. अ. वि.-जो स्वीकार न किया जा 
सके, अस्वीकृत । 

नामजदः (३७३९५) फा. वि.-दे. 'नामजद'। 

नामज्ञद (५५१५) ` फा. वि.-ख्यात, मशहूर; किसी काम 
या चुनाव के लिए मुंतखब, मनोनीत, नाम निर्दिष्ट; 
वह लड़की जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो। 

नामज़दगी (, ८5७३९५) फा. स्त्री.-चुनाव आदि में नामजद 
होना, नामनयन, नाम-निर्देशन; किसी काम के लिए किसी 
का तक़रर । 

नामज्‌ (9०-/०) फा. वि.-नामवरी चाहनेवाला। 

नामत्बूअ (८५३५००७) फा. अ. वि.-अभ्रिय, अरुचिकर, 
नामर्गूंब; अप्रकाशित, जो छपा न हो। 

नामत्लब (१५०८०५) फा. अ. वि.-जिसकी चाह न हो, 
अवांछित । 

नामदार (५०८०५) फा. वि.-यशवान्‌, नामवर; प्रतिष्ठित, 
जी इज्जत; ख्यातिप्राप्त, मशहूर। 

नामबरदार (०,५९५) फा. वि. नामी, प्रतिष्ठित । 

नामबुर्दः (५७,५९५५) फा. वि.-पहले कहा हुआ व्यक्ति, जिस 
आदमी का पहले जिक्र हों चुका हो, पूर्वोक्त । 

नामर्द (५-५५) फा. वि.-भीछ, डरपोक, बुजदिल; क्लीब, 
नर्पुसक, हीजड़ा । ग 

नामर्दी (_५०)-*८) फा.स्त्री.-भीरुता, डरपोकपन, बुजदिली ; 
कलीबरत्व, नपंसकता, जनानापन । 

नामदुंम (5-५५) फा. विः-अधम, पामर, नीच, लोफ़र। 

नामर्दुमी . ( ५०७४१ ) फा.स्त्री.-अधमता, नीचता, केमीनगी | 

नामरबूत (२५-०५) फा.अ.वि.-जो क्रमबद्ध न हो, असंबद्ध; 
अनमिल, बेजोड़, अंड-बंड । 

नामवर (१५) फा. वि.-मशहर, प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त; 
यशवान्‌, पुंण्यइलोक, meen in । 

नोमवरी (, ५५१७) फा. स्त्री.-ख्याति, शोहरत; यश, 
कीति; फ़ॅंज। 
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नामश्रूअ (£))%-००) फा. अ. वि.-जो काम शार्ज के 
विरुद्ध हो, अविहित। 

नामस्मूअ (८१-५८५१) फा. अ. वि.-जो सुना न हो, अश्रृत । 

नामहूदूद (५१००००५५) फा. अ. वि.-अपार, असीम, जिसकी 
हद न हो। 

नामहरूम (१५००८०) फा. अ. वि.-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज हो; अपरिचित, अजनबी । 

नामा'कूल ((|)४०-०८) फा.अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अइलील, फुहग; अनर्थक, बेहदः, बुद्धि मं आ न सकनेवाली 


वात; अरुचिकर, नापसंदीदः; असभ्य, अशिष्ट, गरेर - 


मुहज्जब । 

नामानूस (, ५०५१८०) फा. अ. वि.-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो; जो पसंद न हो। 

नामा'लूमुलइस्म (८)|/५५६०५५५) फा. अ. वि.-जिसका 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 

नामा'लूम (/५।५५५) फा. अ: वि.-जिसका पता न हो, 
अज्ञात । 

नामियः (८४१५) अ. स्त्री.-उगने और बढ़ने की क्ुन्वत, 
विकास-शकिति । 

नामी (, ८०५) फा. वि.-प्रसिद्ध, मशहूर; यशवान्‌, बाफ़ेज; 
श्रेष्ठ, मुअजजजे । 

नामौदः (४०४०१५) फा. वि.-नाम रखा हुआ। 
नामुआफ्रिक्क (८३५०५) फा. अः वि.-प्रतिकूल, अनुकूल, 
मुखालिफ़ । 

नामुकम्मल (६-५८७) अ. फा. वि.-जो पूरा न हो, अपूण, 
अधूरा; जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त। 
नामुतनाही (५०५०-००) फा. अ. वि.-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इतिहा न हो। 

नामुनासिब (०५८०५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो; 
अनचित; जो इलील न हो, अश्लील, फ़्हश। 

नामुबारक (८४७०७) फा. अ. वि.-जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमांगलिक । 

नामुम्किन (५८०५०७) फा-अ. वि.-जो हो न सके,'असंभव। 

नामुराद (०१7७) फा. वि.-असफलमनोरथ, नाकाम ;० 
दुर्भाग्यवानू, अभागा, बदनसीब। | 

नामुरादी (,५०)“०) फा. सत्री-मनोरथ म असफलता, 
नाकामौ; बदनसीबी, दुर्भाग्य 

नामुलाइम (#१४०५) फा: अ वि.-जो मुळाइम न हो, 
कठोर, सख्त; जो श्लील न हो, अश्लील, नामहज्जब। 

नामुशस्खस (५३००४-४०४) फा. अ. वि.-जिसकी तशखीस ` 
न हुई हो, अज्ञात; अकुलीन, अज्ञातकुल। ` 
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नामुसाअदत 


म ये (<७) फा. अ. स्त्री.-प्रतिकूलता, 
नामुआफ़क़त, नासाजगारी। 

नामुसाइद (०-०८०-०५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ़। 

नामुसावी (, ५५.८५५) फा. अ. वि.-जो बरावर न हो, 
विषम; जो यकसांँ न हो, असमान! 

नामूस (, १५-९५) अ. पुं.-लज्जा, लाज, गरत; सतीत्व, 
इस्मत, मर्यादा ; पत्नी, स्त्री। 

नामूसियः (८४८५५५१५) अ. स्त्री.-मच्छरदानी । 

नामूसे अक्बर ()%5] , +०५५७) अ. प्‌ं.-नियम, क्राइदा 
विधान, दस्तूर; जिब्रील। 

नामे खुदा (| /५) फा. अव्य.-जहाँ नजर लगने का भय 
हो वहाँ बोलते हें, जेसे-अब वह नामे खुदा तनदुसुस्त हैं; 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह; प्रशंसा के लिए। 

नामे हबाँ (, १.५५४००७) फा. वि.-वेरहम, दयाहीन; दुश्मन, 
शत्रु) 

नामेह्णवानो ( ५,५०७) फा. स्त्री.-वेरहमी, निर्देयता; 
शत्रुता, बेर । 

नामो'तबर ()४:५८०७) फा. अ. वि.-जिसका एतिबार 
न हो, अविशवस्त। 

नामोजूं (, १५०५) फा. अ. वि.-अनुचित, नामुनासिब; 
अइलील, नामुहज़्जब; वह शेर या मिस्रा जो वजन से 
खारिज हो । 

नामोजूद (०५३५१५) फा. अ. वि.-जो मौजूद न हो, अन्‌- 
पस्थित । 

नामोजूदगी ( ५६५५३५०५) फा. अ. स्त्री.-अनपस्थिति 
अविद्यमानता । 

नामोडूनो (, ३५०५) ` फा. अ. स्त्री-अनुचितपन, नामुना- 
सिब होना; शेर या मिख्नें का वज्न में न होना। 

नायाब (८०४०) फा. वि.-जिसका मिलना संभव न हो, 
अप्राप्य। 

नायाबी (, ५१५५७५) फा. स्त्री.-अप्राप्ति, फ़ुक्दान । 

नारंज (८५,५) फा. पु.-संगतरः, संतरा, नारंगी । 

नारंजी (,5४)५) फा. वि.-नारंगी के रंग का! 

- ना'रः (४) अ. पुं.-जोर की आवाज, ललकार; माँग, 
मुतालबा; किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के संक्षिप्त शब्दों की घोषणा । 

ना'रःचन (८५४५०५) अ. फा. वि.-नारा लगानेवाला। 

ना'रःखनो (, ५५५४४५) अ. फा. स्त्री.-चारे लगाना | 

नार (5७) अ. स्त्री.-आग, अग्नि; नरक, दोजख़। - | 

नार (५७) फा. पु.-अनार, दाड़िम । 

नारजील (, /४>१७) फा.पुं--नारियल, नारिकेल,गरी, खोपरा। 
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नारजीले दर्याई (, ५,9 ४२,७) अ. फा.पू-समुद्र के 
पेदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैज़े में काम आता है। 

नारदान (,/०)७) फा. पुं.-अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (७००४ १५) फा. वि.-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हों। 

नारबुन (७) फा. पुं--अनार का पेड़, दाड़िम बृक्ष। 
नारवन (,.)१५५) फा. प्‌.-गुलनार, अनार का एक प्रकार। 
नारवा (|)))७) फा. वि.-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब; जो जाइज़ न हो, अविहित। 

नारस (,+०)७) फा. वि.-वह फल जो अभी पका नहो, ' 
कच्चा । 


नारसा (\,.).५) फा. वि.-जो पहुँच न सके, जो पा न सके । 

नारसाई (»५०,५) फा. स्त्री.-पहुँच न होना, पा न सकना। 

नारसी (७) फा. स्त्री.-दे. 'नारसाई'। 

नारसीदः (४०७»०)०) फा. वि.-जो फल पका न हो; 
जो बालिग न हो, अवयस्क; जो अनुभवहीन हो, अनाड़ी। 
नारसोदगी ( ,5५५८५)७) फा. स्त्री.-फल का पका न 
होना, कच्चापन; अनुभवहीनता, अनाड़ीपन । 

नाराज़ (,+,\५ ) फा.अ. वि.-अप्रसन्न,.नाखुश; क्रद्ध, गस्से में । 
नाराजी ( +|)५) फा. अ. स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी 
क्रोध, कोप, गुस्सा । | 

नारास्त (८८८५) फा. वि.-जो सीधा न हो, वक्र, 
टेढ़ा; जो सच न हो, असत्य, झूठ; खोटा आदमी, धरत । 
नारास्ती (, ८,५५) फा. स्त्री.-वक्रता, टेढ़ापन; असत्यता, 
झूठ; खोटापन, धूतंता । 

नारो (, ,)५) अ. वि.-नारकी, दोजखी; अग्नि से उत्पन्न 
प्राणिवगे, जिन, परी। 

नारे जहन्नम (५८> )५) अ. स्त्री-नरक की आग, दोजख 
की आग। 

नारे दोजल (८५5 )५) अ. फा. स्त्री.-दे. नारे जहन्नम'। 
नारे फ़ार्सी (, ८) ,५) अ. फा. स्त्री-उपदंश, गर्मी रोग । 
नारे सईर (५०० )५) अ. स्त्री--दे. “नारेः जहन्नम'। 
नालः (८५) फा. पुं.-आतंनाद, फ़र्याद; चीत्कार, चीख; 
कोलाहल, शोर। 

नालःकश (, 5८१) फा. वि.-नाला करनेवाला, फ़र्याद 
करनेवाला । 

नालःछुनाँ (, ६5८१५) फा. वि.-नालः करता हुआ, फ़र्याद 
' करता हुआ। 

नालःगर (+5८१) फा. वि.-दे. 'नाळःकश' । 

नालःखन (५५१५) फा. वि.-दे. 'नाळःकदा'। 
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ता । ( ) फा. स्त्री--वह महीन सूत-जैसे रेशे जो क्लम 
के भीतर हांते ह्‌ ; भीतर से खाली नरकट, नलकी । 

ताल (.}*7) अ. पं.-जूता, पादुका , घोड़े या बेल आदि के 
पाँव में जड़ा जानेवाला लोहे का हहक़; जूते में जड़ा जाने- 
वाला लोहे का हल्क़:। 

ना'लेन (००) अ. प,-दोनों जूते, जूते का जोड़ा। 

ना'ल दर आतश (फ ५७ ८5) अ. फा. वि.-व्याकुल, 
आतुर, बेकरार । 

ना'लबंद (५५५५) अ.फा. वि.-जूतों या चौपायों के पाँव 
में नाल बाँधनेवाला। 

ना'लबहा (८२5) अ. फा. पृं.-सिराज, चौथ, राजकर। 

नालाँ (१७) फा. वि.-रोता-चिल्लाता हुआ, बावेला करता 
हुआ; -- बहार आयी चमन में, और तू इतनी परीशाँ है; 
बता बुळबुल ! तुझे वया दर्द है, तू जिससे नाछाँ है ! ”; 
अनुचित, नामुनासिब । 

नालाइक़ (,%!५) फा. अ. वि.-अयोग्य, नाअहूछ; नीच, 
कमीना; अशिष्ट, उजड्ड; धृतं, चालाक; दुरात्मा, 
बदवातिन। 

नालिदः (५७.१५) फा. वि.-रोनेवाला, नालः करनेवाला। 

नालि (._#!५) फा. स्त्री.-आर्तेनाद, फ़र्याद; बाद, दावा; 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 

नालिशी (, ५७) फा. वि.-फ़र्याद करनेवाला; दावा 
करनेवाला, वादी । 

नालीदः (४०४५) फा. वि.-रोया हुआ, रुदित। 

नालीदनी (५१०४०) फा. अव्य.-रोने के लाइक़ । 

नाले चोबी (, ५४५ ८%) अ. फा. पृ.-खड़ाऊें. चट्टी, 
पादुका । 

नातः (६) फा. पुं:-परनाला, वह लकड़ी या मिट्टी का 
परनाला जो छतों में लगता है। 

नाव (५७) फा. स्त्री.-किश्ती, नौका, नाव । 

नावक (: 5५) फा. पु.-एक प्रकार का छोटा तीर, 
जसकी मार कड़ी होती है। 

नावकंदाज॒ (3००४४) फा. वि--दै- 
उच्चारण दोनों तरह होता है। 

नावकअंदाज़ (3।००।८.५१७) फा. विः 
कांडीर । 

नावकअफ्गन ((>“५9४) 


सावकफ़िगन (६५९८-5) टन 
नादान (६१७१७) फा. पुं.-मोरी, नाबदान, परनाला। 


नावनोश (#5०१७) RE स्त्री.-पीना-पिलाना, मयः 
नोशी; शराब और नगमः, रंगरलयाँ । 


नावक अंदाज, 
-तीर चलानेवाला, 


फा. वि.तदे. 'नावकअंदाज'। 
फा. वि--दे. 'नावकअंदाज । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३५१ 
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नावर्दे (3१५) फा. स्त्री.-युद्ध, लड़ाई, जंग । 

नावाक्रि (.४|)७) फा. अ. वि.-अनभिज्ञ, अनाडी; 
अपरिचित, अनजान; अज्ञात, नामालूम। 

नावाक्रिीयत (-:-५४५|)७) फा. अ. स्त्री.--अनभिज्ञता, 
अनाड़ीपन; अपरिचय, अनजानपन । 

नावाजिब (..~>|.५) फा. अ. वि.-जो उचित न हो, 
नामुनासिब; जो इलील न हो, नामुहज्जब । 

नाश (४००) अ. स्त्री-जनाज़ा, शव, अरथी। 

नाशनास (, ५०७८८५५) फा. वि.-न पह्चाननेवाला, जो 
पह्चानता न हो, अपरिचित। 

नाझनासाई (, १८८७८४५) फा. स्त्री.-परिचय न होना, 
न पहचानना, अपरिचय। 

नाञाइस्तः (५०८४५) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; 
अशिष्ट, बदतहजीब; अश्लील, फ़ुहश। 
नाझाइस्तःअत्वार (|५८| ८५-१८४५ ) फा. अ. वि.-जिसका 
आचरण इलील और सभ्य न हो। 

नाशाइस्तगी (_ ८९८१८४) फा. स्त्री.-अशिष्टता, बद 
तहजीबी; अइलीलता, फक्कइपन। = 
नाझाद (७७५) फा. वि.-जो खुश न हो, अप्रसन्न; खिन्न, 
मलिन, अफ़सुदं:; अभागा, बदनसीब । 

नाझादमाँ (८०७८४५) फा. वि.-दे. 'नाशाद'। 
नाझादमानी (,_ ५०७७२७) फा.स्त्री.-अप्रसन्नता, नाखुशी; 
खिन्नता, मलिनता, अफ़्सुदंगी । 

नाशिकेब (५४८५) फा. वि.-दे. नाशिकेबा । 
नाशिकेबा (५३४८८५) फां. वि-आतुर, व्याकुल, बेचेन; 
असहिष्णु, नामुतहम्मिल; अधीर, बेसत्र । र 
नाशिकेबाई (,_५१८५४५ॐ) फा. स्त्री--आतुरता, बची 
अधीरता, बेसब्री; असहिष्णुता, बेतहम्मुली। ._ 

नाशिता (४८४५) फा. पुं.-सबेरे से नहार मुह होना; 

: दे. 'नाइता'। क पे ह 

नाशिर (१४५) अ. पुं--अ्रसारक, सबमें फंलानेवाला; 
प्रकाशक, पब्लिशर । 

नाञ्ञिरात (८?!)#\) अ. स्त्री.-आँधियाँ और झवकड़। 

नाझी (.५) अ. वि.-उत्नन्न होनेवाला, पदा होनवाला; 
युवक, युवा, नौजवान | 


नाशक्र (५५) फा. अ. पृं.-अकृतज्ञ, शतघ्त, एहसान ` 


फ़रामोश, नमकहराम । 

नाशुक्रगुंजार (१/55)८५) फा. अः वि.-जो किसी की 
भलाई का शुक्रिया अदा न करे, कृतध्न। 

नाशक्रगज्ञारी ((»55)/*७) फा: अ: स्त्री.-उपकार पर 
कृतज्ञता न प्रकट करना, कृतघ्नता, एहसान फ़रामोशी। 


नाशुदनी 


नाशुदनो ( ०) फा. वि.-असंभवे, अशक्य, ह 
अभागा, बदनसीब । " 
नाशुन्दा (975५) फा. वि.-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो। 
नाइता (७८८५) फा. पुं.-सबेरे का थोड़ा-सा खाना, जळ- 
पान, उपाहार । 
नाश्पातो (_>» ५५ ) फा.स्त्री.-एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 
नास (. ७) अ. पुं-एक आदमी; बहुत-से आदमी । 
नासञ्ञा (|) फा. वि.-अनुचित, नामुनामिव; अश्लील, 
नाजेदा । 
नासदूर (५५५०७) फा. अ. वि.-अधीर, बेसब्रा; आतुर, 
जल्दवाज । 
नासद्र (१०७) फा. अ. वि.-दे. 'नासबूर' । 
नासरः (४५०.५) फा, वि.-वह्‌ सिक्का जो बाजार में न चले, 
खोटा, कूट; वह सोना या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेजिश हो। 
नासवाब (-०।५०७) फा. अ. वि.-जो सत्य न हो, झूठ; 
जो ठीक न हो, अशुद्ध । 
नासाज (७८०७) फा. वि.-नादुरुस्त, गैरसहीह; अननुकूल, 
प्रतिकूल, नामुआफ़िक । 
नासाजयार (५०७) फा. वि.-अननुकूल, प्रतिकूल, 
मुखालिफ़ । 
नासाडी (५०४०) फा. स्त्री.--नादुरुस्ती, खराबी; प्रति- 
कूलता, मुखालफ़त । 
नासाफ़ (३.००) फा.अ. वि.-जो साफ़ और स्वच्छ न हो; 
जो खालिस न हो। 
नासिक (८-९८५) अ. वि.-ईर्वराराधना करनेवाला, 
इवादतगुज़ार; बलिदान करनेवाला, कूर्वानी करनेवाला। 
नासि (०५५) अ. वि.-लिखनेवाला, लिपिक; रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 
नालितुदः (३०५-८५५) फा. वि.-अप्रशंसित, जिसकी तारीफ़ 
न की गयी हो। 
नासिपास (, ५०५५५०५) फा.वि.-नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 
नःसिपासगुज्चार (५/३5 ५५८७) फा. वि.-उपकार की 
कृतज्ञता न माननेवाला। 
नासिपासी (५४०४०) फा. स्त्री.-उपकार न मानना, 
कृतघ्नता, नमकहरामी । 
नासिब (५७०७) अ. वि.-स्थापना करनेवाला, लगाने- 
वाला; जबर देनेवाला। 
नासिबी (, +०७) अ. वि.-हज्जृत अली को बुरा कहने- 
वाळा संप्रदाय; उक्त संप्रदाय का व्यक्ति। 
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नासियः (८५०.५) अ. पुं--माथा, ललाट, भाल, पेशानी । 

नतियःफर्सा (\८०५८४०७) अ. फा. वि--माधा रगड्नेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला; जमीन पर माथा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला । | 

नासियःसा (८८०६५०७) अ. फा. वि.-दे. नासियःफर्सा'। 

नासिर (+०५) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

नासिर (+5७) अ. वि.-नस्न लिखनेवाला, गद्यलेखक । 

नासी (, “७) अ. वि.-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 

नासुतुर्द: (४७)५८०७) फा.वि.-जिसका सर मूंड़ा न गया हो। 

नासुफ्तः (८५.५) फा. वि.-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनविधा (मोती); कुमारी, अक्षता, बाकिरः | 

नासूत (८०५८५) अ. पुं.-हमारा संसार, मर्त्यलोक, दुनिया। 

नासुर ())«७) अ. पुं.-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नहीं होता, नाड़ीव्रण। 

नासेह (०७) अ. प्‌.-नसीहृत करनेवाला, सदुपदेशक; ` 
साहित्यिक परिभाषा में प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला । 
नासेहे मुश्फ़िक (32.5८ €) अ.प्‌.-दयावान्‌ और नम्र 
स्वभाववाला, नासेह। 

नास्पाल (००५४) फा. प्‌.-अनार का छिलका । 
नाहंजार (५५३५७७५) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना; 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाह॒क़ (5-७) फा. अ. वि.-अकारण, 
अनीति, नाइंसाफ़ी । 

नाहक़कोश (, ५५५३०५) फा. अ. वि.-अनीति और अन्याय 
की ओर प्रवृत्त रहनेवाला। 

नाहुकृशनास (, +५५३०) फा. अ. वि.-सच्चाई को न 
पहचाननवाला; खुदा को न पहचाननेवाला। 
नाह॒क़शनासी ( ५५६.४, :०७) फा. अ. स्त्री-खुदा को न. 
पहचानना; सच्चाई को न पहचानना; अन्याय, अनीति। 
नाहमदर्द (०५-८७५५) फा. वि.-जिसमें सहानुभूति न हो, 
बमुरव्वत, दु:शील । 

नाहमवार (१/५५) फा. वि.-जो समतल न हो, ऊंचा- 
नीचा; जो सम्य और शिष्ट न हो, उजड्ड, असम। 

नाहार (५७५) फा. वि.-जो सवेरे से भूखा हो, नहारमुंह्‌ । 
नाहियः (८४०) अ. पूं.-किनारा, छोर, हृद; किसी देश की 
आखिरी हृद । 

नाही (, ०७) अ. वि.-रोकनेबाला, निवारक; मना करने- 
वाला, निषेघक। 

नाही (५२७) अ. वि.-इरादा करनेवाला, संकल्पकर्ता । 


बेसबब; अन्याय, 


जि Tr 


नाहीद (५५५) फा. स्त्री.-क्र , 
CC-0. In Public Domain. एही (०09 ॥] फा स्वी S ग्रह्‌, जुह्ल t 
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निअस (१) अ. स्तरी.-'ने'मत' का बहु., ने'मते, अच्छी- 
अच्छी चीज्ञें। 

निमाल (६/५७) अ. पुं~ना'ल' का बहु, जूते, पादुकाएँ; 

-घोड़े के नाऊ । 

निक्रात (£८७) अ. पुं.- नुक्त:' का बहु., बिदियाँ, नुक्ते, शून्य मय 

निकात (>>) अ. पुं.- नुक्तः' का बहु., सूक्ष्म और गढ़ बातें । 

निक़ाब (oS ) अ. स्त्री.-मुखावरण, मुखपट, बुर्का; 
ओट, पर्दा (नक्राब) । 

निक्राबकुशाई (, ३5५०७७) अ.फा.स्त्री.-दुल्हन के मुंह से 
निक़ाब उठाने की रस्म; किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण। 

निक्रावपोश (, ५२५०७५) अ. फा. वि.-जो अपना मुंह 
छिपाये हो, जिसके मुंह पर निक्राब पड़ी हो। 

निक्कावे रुख ( ह) ८०३५ ) अ. फा. स्त्री.-मुखपट, वर्का, घूंघट । 

निक्रार (५५) अ. प्‌.-द्वेष, वेर, कीना । 

निकाह (5) अ. पुं.-पाणि-ग्रहण, विवाह, त्याह । 

निकाहुनामः (८५५८५) अ. फा. पुं.-वह पत्र जिसमें व्याह 
को आर्त लिखी हों । 

निकाहे सानी (, ५ 7५) अ. पुं -दूसरा व्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ व्याह, पुनत्रिवाह। 

निको (५८5) का. वि.-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा; युन्दर, हसीन। 

निकोई (_ ८) फा. सत्री.-उत्तमता, अच्छाई; गुन्दरता, हुस्न । 

निकोकार (५४५८7) फा.वि.-अच्छे आचरणवाला, सदाचार । 

निकोहवाह (४,5३८) फा. बि.-भलाई चाहरनेवाला, शुभ- 
चितक, हिरी । 

निकोनाम (८५८) फा.वि.-नामवर, उत्तमयश, कीतिमान्‌ । 

निकोहिश (, १८) फा. स्त्री--भर्त्सना, डॉट-फटकार; 
निदा, ब्रुराई । 

निकोहीदः (४०५०५८५) फा. वि--निदित, फुहिसत, धिवशत । 

निक्मतर (unis) अ. स्त्री.-कष्ट, पीड़ा, यातना, अजीव, 
द्वेष, कीना । RE 
निक्रिस (, ०५५) अ. पं -कमर की जड़ से अंगूठे तक पर 
पाँव में होनेवाला एक दर्द । 

निवत (८५४५) अ. स्त्री-अभिमान, अहार, गुर । 
निह्वतपसंद (०००२००)०४८) अ. फा. वि.-अभिमानी, 
अहंकारी, मग्रूर । « 
निग्र ()%5) फा. प्रत्य.-ताकनेवाछां, =r 
--दस्तनिगर' दुसरे के हाथ की तरफ़ देखनंवाला, श 5 
पराश्रय । 


जसे 


निगरां .(,,८7) फा. दि -निरक्क 
करनेवाला; संरक्षक, सद्राफिड: ्लिशावळ गायन रि 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेदान्ला । 
निगरानी (, 7,४5) का. स्त्री-निरीक्षण, इख-रेज ; समा, 
हिफाजत; अभिभावकता, सरपरस्नी 
निगह (2%) फा. स्त्री.- निराद्र का लठ 
निगहदाइत (८८०४।०१६५} पा. न्तौ -संस्क्षण, निगरानी; 
निगहबान (..३4%5 } का. वि.-संरक्षक देद-मद करनेवाला । 
निगार (५७१) फा. व॑. 
प्रेमपात्र, महतव; प्रेयसी, प्रेमिका 
महदी से बनाये हुए चित्र प्रत्य.) £ 
स्वर्णचित्रित । 
निगारखानः (८ॐ,४५} का. द 
सजा हुआ मकान; मूतिगृह 
सुन्दरियाँ एकत्र हों वह स्वात । 
निगारिदः (३०५५४५) फा. वि.-लिखतेदाला, चित्र बनान- 
वाला । 
निगारिश (६%) फा. स्त्री.-छेख, तहरीर 
निगारिस्तान (४०.४) फा. पचि 


~ ररे ड्रॉ: जहाँ बद्वत-सी हसीन शकने हो; ज्र ! 
सी तस्वीरे हों; जहाँ बद्गत-सी हसीन अक्ले हों; मूरति गृह । 
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निगारी (,+2)6) फा. वि.-चिकित, नक्शील; छोंगारित, 
मुस्स्सा। 

निगारेअर्मनी (25) फा. स्त्री.-फद्वांदर को द्रिका, 
शीरीं ! 

निगाइतः (८४५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखितः 
चित्रित, मुनक्‍्क़श। 

निगाइतनी (, 55) फा... अव्य--लिखने योग्य; चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (४८) फा. स्त्री-दृष्टि, नजर, प्रक्षा । 

निगाहृदार (५०2) फा. वि.-संरक्षक, निगहबान । 

निगाहवाइत (५०५०४5) फा. सत्री.-संरक्षा, हिफ़ाजत, 
निगरानी, देख-रेख । BE 

निगाहबान (८५.३०४५) फा. वि.-संरक्षक, , देख-रेख 
करनेवाला । है 

निगहेक़ह (267४) फा. अ. स्त्री-क्रोब की दृष्टि, 
ग़स्से की नज़र। ठ 

निगाहे ग्रलत अंदाज (3।२०]८५८३५) फा- वि.-ऐस दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है, श्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

निगाहे तअम्मक़ (7५४८५) फा. अ. स्त्री.-सूक्ष्म दृष्टि, 


गहरी नज़र। , 
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आ (३७४) फा. स्त्री.-नाजो अंदाज़ की दृष्टि । 

निगाहे पर्वरिश (, #१५२४७५) फा. स्त्री.-कृपादृष्टि, मे हुबानी 
की नज़र, दयादृष्टि। 

निगाहेडर (२५४५) फा. स्त्री.-बुरी नजर, कुदृष्टि, पाप- 
दृष्टि । 

नियाहेमेह्ण (५४-०४५) फा. स्त्री.-ङृपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 
करम की निगाह। 

गनग (5) फा. वि.-औंघा, उलटा, अधोमुख । 

निषूँताले' (५०,१5) फा. अ. वि.-दे. 'निगूंबच्त'। 

निर्गबस्त (७-००.१५) फा. वि.-औंधी क्िस्मतवाला 
हतभाग्य। 

निगूंसार ()७८, 55) फा. वि.-औंघा, उलटा, अधोमुख । 
निगूंहिम्सत (५८ १५) फा. अ. वि.-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 

निज्ञान (६]5) अ. स्त्री-झगड़ा, दंगा, फ़साद; देर 
शत्रुता, दुश्मनी । 


निज्ञाएलफ्ली (, ५४.६];5) अ. स्त्री.-केवल बातों का | 


झगड़ा, वानी झगड़ा, वाक्कलह, झाब्दिक-कलह 
निद्धाद (७५०) फा. स्त्री.-कुल, वंश, नसव, दे. नज़ाद' 
अधिक शुद्ध वही है। 
निद्चाम (#५५) अ. पुं.-प्रबंध, व्यवस्था, इंतिजाम; क्रम, 
सिलसिला; शेली, पद्धति, तज; संघटन, तंजीम ! 
निजामो ( ८०७५) ज-वि.-सनिक, फ़ोजी; प्रवंघ से सम्बन्ध 
रखनेवाळा । 
निज्ञामेफ़ीसाग्रोर्स (yp is) अ. पुं.-दे “निज़ामे 
शम्सी । 
निज्ञामेबत्लीमूस (, ५००५८८००१५७५) अ. पृं.-जिसमें यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चाँद-सुरज आदि 
ग्रह इसके चारों ओर घूमते हें। 
निद्चामेशम्सो (, ०-४१७ ) अ. पृं.-जिसमे यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारों 
ओर घूमते हें, आधुनिक वेज्ञानिकों का मत भी यही है। 
निज्जामेसल्तनत (८८०५४०८८९५७५ ) अ. पुं.-राज्य-प्रबंघ, राज 
, की व्यवस्था। 
निद्चामेहुकूसत (८८००५४५७५ ) अ. पृं.-दे. 'निजञामेसल्तनत'। 
निज्द (०५) फा. वि.-समीप, निकट, क़रीब, दे. 'नज्द', 
दोनों शुद्ध हें । 
निदा (।५५) अ. स्त्री.-बुलाना, पुकारना, आवाहन; 
वह चन्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जैसे, ओ' 'ए'आदि। 
निंदाएग्रेब (८--४८८-|०५) अं, स्त्री.-आकाशवाणी, ग्रंवी 
आवाज। 


३५४ 


निथाक्ष 


निफ़ाफ़ (5७०) अ. पूं.-फर्ट एकता का न होना 
शत्रुता, वेर, दुश्मनी । 

निफ़ाक़अंगेज (३५९ ,३७५) अ. फा. वि.-फूट डालने- 
वाली बात, विरोध करानेवाली बात । 

निझाक्पर्वर (१५१,३५५) अ. फा. वि.-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफ़ाक्रबाहमी (५००५३५) अ. फा. स्त्री.-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध । 

निफ़ास (। ५५७५) अ. पुं.-वह रक्तस्राव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 

निफ्तः (८८५) अ. प्‌.-छाला, फफोला, आब्ला। 

निफ्त (८८,५) फा. पुं.-मिट्टी का तेल; बारूद । 
निफ्तअंदाज (;।५५/८८५) फा.वि.-बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलंदाज, तोप दाग्रनेवाला । 

निफ्रों (,५५)%) फा. स्त्री.--घिक्कार, लानत। 

निम्नास (, ५५५५) अ. प्‌.-दीप, दीपक, चिराग । 

निया (५०) फा. पुं.-प्रतिष्ठा, इज्जत; ` दादा, पितामह; 
नाना, मातामह; मामूँ, मातुळ। 

नियाइश (१५४५) फा. स्त्री.-स्तुति हम्दोसना; प्रशंसा, 
तारीफ़; साधुवाद, शाबाश। 

नियागाँ - (#५५५) फा. प्‌.-निया! का बहु., पूर्वज, पुरखे, 
बुजुर्ग । 

नियाज (७५) फा. प्‌ .-प्रार्थना, गुजारिश; इच्छा, आर्ज; 
परिचय, जान-पहचान; साक्षात्‌, मुलाक़ात (स्त्री ) 
चढ़ावा, भेंट; चढ़ावे की मिठाई; फ़ातहा, मदे या किसी 
बुजुगं का खाना आदि। 

नियाजआगों (, ५५5३५५) फा. वि.-दे. 'नियाजमंद'। 
नियाजकेश (, #५53५५) फा. वि.-दे. नियाज़मंद'। 
नियाजनामः (८०७३७५५) फा. पृं.-विनयपत्र, वकता अपने 
पत्र के लिए वोलता है। 

नियाजमंद (०५.०५५५) फा. वि.-आज्ञाकारी, ताबेदार: 
परिचित, मुलाक्राती; भकत, फिदाई; मित्र, दोस्त t 
नियाजमंदानः (८/०५.८०५५४५) फा. अव्य.-भकतों-जैसा, 
आज्ञाकारियों-जेसा, नम्रतापुणं । 

नियाजमंदी (_ ०५००३७५) फा.स्त्री.-आज्ञाकारिता ; भक्ति 
मत्री, दोस्ती । 

नियाव (८०५५) अ. पुं.-नाव' का वहु., सामने के दातं और 
डाढ़ों के बीचवाले दाँत। 

नियाबत (५८०१५५) अ. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, क्राइमभक्रामी 
दूत-कर्म, एलचीपन; अभिकर्म, एजेंटी/ स्थानापन्नता, 
क्राइममुक़ामी । 
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नियात्र 


की अफीम जनता NOPE लिन 

लिया (१५५५) फा.प्‌.-कोप, मियान, तवार का गिलाफ़ । 

नियोश (, ४) फा. प्रत्य.-सुननेवाला, जैसे--हक़्नियोश' 
सच्ची बात सुननेवाला। 

नियोशिवः (४०.४५५५) फा. वि.-सुननेवाला, श्रोता । 

निवालः («|») फा. पुं-कवल, ग्रास, लूकमा। 

निविश्तः (८४५) फा. पुं.-लिखित, लिखा हुआ; लेख, 
तहरीर । 

निविइत (५८०४५) फा. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 

निविइतए सक़्दीर ()७६५ ८7) फा. अ. पृं.-भाग्य-रेखा, 
क़िस्मत का लिखा । ह 

निशस्तः (4०८३५) फा. वि.-बेठा हुआ। 

निस्त (०-४०) फा. स्त्री.-बेठक, बैठने की मुद्रा; 
गोष्ठी, मज्लिस; एक बार की बेठक या जलसा। 

निशस्तगाह (४#-.....४०) फा. स्त्री.-बेठने का स्थान, 
दीवानखाना । 

निशस्तो बरखास्त (८००८५. )५ ५८०६८) फा. स्त्री.-उठना- 
बेठना, आना-जाना । 

निञ्ञौं (८४५) फा. पुं.-'निशान' का लघु, दे. 'निशान', 
(प्रत्य.) बैठानेवाला, अैसे--'खातिरनिशाँ' दिल में बिठाने 
या जमानेवाला । 

निर्शा्द: (४७; ४०) फा. वि.-जिस पर निशान हो, 
चिह्नित, अंकित । 

नि्गादेही (, ५०७ ४८) फा. स्त्री.-पता देना, निशान बताना! 

निज्ञानः (५४५) फा. पुं.-वह स्थान जिस पर निशाना 
लगाया जाय, लक्ष्य; ताकना, निशाना मारना । 


निज्ञानःअंदाज (;।००।५५८५५) फा.वि.-ठीक निशाना लगाने-` 


वाला, लक्ष्यभेदी । 

निश्ञान (१७३५) फा. पु.-चिह्ल, अलामत; धब्बा, दाग; 
खोज, तलाश; पता, सुराग; मुक्त का चिह्न; झंडा, 
पताका । 

मिशानची (, +३०५२) फा. वि.-झंडा हाथ में लेकर आगे 
चलनेवाला; अच्छा निशाना लगानेवाला। 

निशानी (, „०५० ) फा. स्त्री.--स्मृति-चिह्न, यादगार; पहचान, 
शनाख्त; चिह्न, निशान; लक्षण, अलामत। 

निशानेक्दम (०३ ४८) फा. अ. पुंपा का चिह्न, 
पद-चिह्न । 

मिशानेषा (५ (८/८५) फा. पुं.-दे. निशानेक्दम । 

निशानेमंजिल (, ०-० (४०) फा. अ. पुं.-मंजिल का 
पता, गंतव्य स्थान का चिह्न। प 

(नहानेमील (५० ७७७) फा. अ. पुं.-सड़क पर मीलों 
का चिह्न । 
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निसवां 
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निशानेराह (४) ५८) फा. पुं-रस्ते का पता, रस्ता 
किधर है यह पता; राह के मील, फ़र्लांग आदि का चिह्न । 

निद (७५-४०) फा. पुं.-गान, नरमा, गाने की आवाज। 

निशेदसवाँ (, १५५५.) फा. वि.-गानेवाला, गायक; 
मीठी आवाज से पढ़नेवाला, तरन्नुमरेज्ञ । 

निशेब (८-5) फा. पूं--नीची जमीन; निचाई, पस्ती, 
शेब भी प्रचलित। 

निशेबोफ़राज (;!))..९५25) फा. प्‌.-ऊंचा-नीचा, वलंदी 
और पस्ती; संसार की ऊंच-नीच। | 

निशेमन (,.)५5) फा. पृं--घोंसला, कुलाय (नशेमन) । 
निइकुंज (५८५) फा. स्त्री.-च॒टकी, बकोटा। 

निइतर (२ ) फा. पुं.-शल्य, चीरफाड़ का आला (नहतर) । 
निइतरकवः (३५5,५८५) फा. पृं.-आपरेशन रूम, चीरघर । 
निशतरजन (...))४०) फा. वि.-निशतर मारनेवाला, 
आपरेशन करनेवाला । 

निइतरे फ़स्साद (०५०० ५५2५) फा. अ. पूं.-वह निद्तर 
. जिससे रगों का खून निकाला जाता है। 

निइतरे रगजन (६५८-१ ५५ ) फा. पृं.-दे. 'निइतरे फ़स्साद'। 
निशवर ()।५२५) फा. स्त्री.-जुगाली । 

निसा (८५५) अ. स्त्री.-स्वियाँ, औरतें । 

निसाव (८२.०५) अ. पृं.-पूँजी, सरमाया; मूल, आधार 
निसाबे जकात (८०४; ८०.७५) अ. पुं.-वह षन जिस पर 
जकात वाजिब हो जाती है और. वह ५० तोला चाँदी 
और साढ़े सात तोला सोना होता है। 

निसादे ता'लीम (०५-७७ ८५५०५) अ. पृं.-वे पुस्तकं जो 
किसी पाठशाला या कक्षा में पढ़ायी जाती हों, पाठ्यक्रम । 

निसार (५५५५) अ. पुं.-बलि, करूर्वान; सदूकः, न्योछावर; 

मुग्ध, फिरेफतः । 

निसारे यार (,५ ५५५) अ. फा. पृ.-प्रेमिका पर न्योछावर। 
निस्‍्फ़ (८-८०५) अ. वि.-अद्धं, आघा। 

निस्फुन्नहार ()५४-।०-६-००) अ. पुं.-दोपहर, मध्याह्न। 

निस्फुल्लल ((|६००/..६-००) अ. स्त्री--आघीरात, अद्धंरात्रि। | 

निस्बत (५-०५-५५) अ. स्त्री.-सम्बन्ध, तअल्लुक; लगाव, 
संपर्क; सगाई, मंगनी; तुलना, समता, बराबरी। 

निसूयः (2४५५) . अः पुं-उघार, ऋण, कृजं। 

निसूयाँ (७४) अ. पूं--निस्यान' का लघु, द. 'निस्यान'। 

निसूयान er अ. पु.-भूल, bs 

निरों (५२,०५) अः पुं.-एक फूल \ 

किक स्त्री--नारियाँ, स्त्रियाँ, औस्तें। (डी 

निस्वां (९/१००) अ. स्त्री.-इम्रअत' का बहु. / 


महिलाएँ। 
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निस्सुदानियत 


EE (lees 
ज़तानापन, नरदारत्व। . 
निसवानो (, ~|५-.५) अ. वि.-स्त्रियों का; स्त्रियों से सम्बन्ध 
रखनेवाला। 

निसूवानीयत («० |»»०)अ. स्त्री.-दे. 'निस्वानियत', दोनों 
तरह शुद्ध है। 

निहाँ 4५०) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 
निहांखानः (८७७०५) फा.प्‌ -तहखाना, तलगृह, अधोगृह । 
निहानी (_/५०) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक, अंदरूनी । 
निहादः (४०५६५) फा. वि.-रखा हुआ। 
निहाद (3५५) फा. स्त्री.-स्वभाव, प्रकृति, आदत ; आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य.) स्वभावाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला; रखा हुआ, जेसे--'दिलनिहाद' जहाँ दिल 
रक्खा हो। 

निहायत (2५६०) अ. स्त्री.--अंत, छोर, हृद; अत्यन्त, 


) अ. स्त्री--स्त्रीत्व, आरतपन; 


बहुत अधिक । 
निहायतदर्ज: (८5५०५८०२५५) अ. वि--बहुत अधिक, बहुत 
ज़ियादा। 


निहाळ (५४) फा. पुं+-पौधा, छोटा पेड़, (वि.) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश; समृद्ध, मालामाल । 

निहालचः (०३.५५) फा. पुं.-छोटे बच्चों का विछौना, 
जिस पर वह  गू-मूत करते हें। 

निहाली (, ५४१.५५) फा. स्त्री--दे. “निहाली” । 

निहाली (, ५१८५) फा. स्त्री.-तोशक, बिस्तर । 

निहिदः (४७५५५) फा. वि.-रखनेवाळा। 

निहुएतः (८८७६४) फा. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदः । 

निहुफ्त (८८,५५) फा. वि.-गुप्ति, छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ़्तगी (, +९22५) फा. स्त्री.-छिपाव, पोशीदगी । 

निहुफ्तनी (०६०) फा. अव्य.-छिपाने योग्य, गृह्य, 
गोप्य, गोपनीय । 

निहेब (५-४४) फा. पुं.-भय, त्रास, डर, खौफ़; भयानक 
आवाज़, घोर नाद; लूटमार, ग्रारतगरी । 


नी 


नी (५) फा. अत्य.-के योग्य, जेसे--'कदंनी” करने के 
योग्य, गुफ़्तनी” कहने के योभ्य। 
नोज (४) फा. अव्य.-और, अथवा; भी, अपि। 
. नीमः (०८४५) फा. वि.-अद्धं, अर्घ, आघा; एक प्रकार का 
ऊंचा पाजामा। 
नीमःआल्तीं (८१४८८१ ८८४५) फा पुं.-दे. 'नीमआस्ती”। 
नीम (४४) फा. वि.-अद्ं, आघा, निस्फ़; अल्प, न्यून, थोड़ा । 


ET 
~ 


AN 


नीमबाज 


नीमआस्तों (, +५८४५) फा. पू.-एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीनें छोटी होती हे। 

नीमकश (, ५५५५) फा. वि.-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषतः बाण), कम खींचकर चलाये हुए धनुष का तीर 
जो शरीर में से पार न हो सके। 

नोसकारः (5५४५५५) फा. वि.-अपूर्ण, नाक़िस। 

नौमकार ()४.५०) फा. वि.-वह कारीगर जो दूसरों के 
औजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 
नोमकुइतः (००५) फा. वि.-अधमुआ, जिसका गला 
काटकर “छोड़ दिया हो और “ह तड़प रहा हो। 
नीमखुदः (३७))5.४५) फा. {व.-आधा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट, भुक्तशे । 

नीमखेज (५४:५५) फा. वि.-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खड़ा होना । 

नौम्वाब (८-|५5,५) फा. वि.-वह आँख जिसमें कच्ची 
नींद से जगा देने की-जेसी लालिमा और मस्ती हो, 
अ्ंसुप्त । 

नीमस्दाबी (_!)5.७५०) फा. स्त्री.-कच्ची नींद से जागने 
की केफ़ियत, कच्ची नींद । 

नीमगमं (/५४५) फा. वि.-गुनगुना, कदुष्ण, कवोष्ण, जो 
न बहुत गर्म हो न बहुत ठंडा। 

नीमगुफ्तः (८४,५) फा. वि.-आधा कहा हुआ, जो बात 
कुछ कही जा चुकी हो और कुछ कहना बाक़ी हो। 

नीमचः (८०५५) फा. पु.-छोटी तलवार, खड्गपुत्री । 

नौमजां (४४) फा. वि.-अधमुआ, जो मरने के करीब 
हा, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय । ` 

नीमजोश (2,७2०) फा. वि,-आधी उबाली हुई चीज़। 
नोमतस्लीम (#५5१५) फा. वि.-एक प्रकार का सलाम 
जिसमें झुककर हाथ पेट तक ले जाते हैं। 

नीमदस्त (००७४५) फा. वि.-बड़े आदमियों के बैठने 
को मस्नद, छोटी मस्नद। 

नोमदस्ती (, ८८.४) फा. स्त्री--दे. 'नीमदस्त'। 

नीमनिगाह (४६५५५५) फा. स्त्री--कनखियों से देखना, 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात । 

नीमनिगाही (, +८५५५) फा. स्त्री.-कनखयों से देखने 
का भाव। 

नीमपुह्तः (८०८.१५४५) फा. वि.-जो पूरी तरह पका न हो, 
अद्धंपक्व । 

नोमपुछत (८८.५५५) फा. वि.-दे. 'नीमपुख्तः' । ` 

नीमबाज (५५५०४५) फा. वि.-आधा खुला हुआ, विवोषतः 
आधी खुली हुई आँख, नशीली आँख। 
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नीमबिरिशत 


i यम (१५०६५) फा. वि.-आधा भुना हुआ; 
आधा उबला हुआ, जेसे-नीमबिरिशत अंडा। 

नीमबिर्‍याँ ( Ure ) फा. वि.-आधा भुना हुआ, अधजला। 

नीमबिस्मिल ( a) फा. वि.-दे 'नीमकुइतः । 

नीममस्त (८८.५०५५) फा. वि.-जिसे मस्ती के साथ कुछ- 
कुछ होश भी हो, अद्धंमत्त। 

नौसरस (,०१४/) फा. वि.-जो मेवा अभी पुरे तौर से 
पका न हो, गहर। 

नोमराज्ी (_ ,2),५) फा. वि.-जो कुछ-कुछ रज़ामंद हो, 
मगर पूरी तरह राज़ी न हो, अर्धसहमत। 

नीमरिज्ञा (५०,४५) फा. अ. स्त्री.-आधी रज़ामंदी, अर्ध- 
सहमति। 

नोमरुख (१५५) फा. वि.-चेहरे के एक पाशवं की तस्वीर। 

योमरोज्च (3१/४५) फा. पुं.-दोपहर, मध्याह्न 

नीसवा (|५४४५) फा. वि.-आघा खुला हुआ, आधा खुला 
और आधा बंद। 

नीमशगुफ्तः (४८५,४५) फा. वि.-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्धं-मुकुलित। 

नोमशब (#५५) फा. स्त्री.-आधीरात, अद्ध॑रात्रि। 

नीमशिकस्तः (०२५०८४५४५ ) फा. वि.-आधा टूटा हुआ। 

नीमसुफ्तः (२८५.४४५) फा. वि.-आधा पिरोया हुआ। 

नीमसेर (५४० #४५) फा. वि--जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पुरी तरह तृप्त न हुआ हो; जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाक़ी हो, अघंतृप्त । _ 

नोमसोख्तः (८-५-० #2) फा. वि.-आधा जला हुआ। 

नीयत (५५५) अ. स्त्री.-संकल्प, इरादा; आशय, मकसद; 
ध्यान, खयाल । 

नीयते बद (५५ ०-४४) अ. फा. स्त्री--बुरा आशय, बुरा 
इरादा । ढ़ 
नीरान (..४)४४) अ. स्त्री.-'नार' का बहु., अग्नियाँ । 
नीरू (,,४) फा. पुं.-शवित, बल, जोर । 

नीलः (८५५) . फा. पुं.-तील गाय । 

नील (, ४४) फा. वि.-नील का रंग; नील का पौधा। 
नीलगर (5 }७५) फा. वि.-नील बनानवाला । 

नौलगाव (५६,४५) फा. पुं.-नीलगाय, नीला। 

नीलगूं (£४५) फा. वि.-नीले रंग का। 

नीलफ़ाम (ph) फा. वि.-चीले शरीरवाला, कृष्ण। 
नीलम (४) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध रत्न, नीलमणि, नील- 
कान्त, शनिप्रिय । 

नीलो (, ५५५) फा. वि.-नीले रंग का। 

नीलीफ़ाम (५%, ५५) फा. वि.-नीले रंग का आकाश। 


नोलोरवाक़ (८३१५५५) फा. पुं-जिसकी छत नीली हो, 
अर्थात्‌ आकाश । 

नौलोफ़र (५११५५५) फा. पृ.-नीलोत्पल, कुमुद, कुईं। 
नालोफ़रे आफ्ताबी ( ,१८ +४५) फा. पुं.-कमल, पद्म, 
नीरज, पंकज, अरविंद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, पुष्कर, 
अंभोज, कंवल का फूल । 

नौलोफ़रे माहताबी (, „१८०५ >+) फा. पुं.-कुमुद, 
कुमुदिनी । 

चु 

नुआस (०७) अ. स्त्री.-तंद्रा, ऊष, गुनूदगी। 

नुऊञ्च (७,५५५) अ. पृं.-लिगोत्यान, कामवेग से लिंग का 
खड़ा होना । i 

नक्त (८४५) अ. पुं.-नक्तः' का बहु., विदियाँ, नुक्ते, शून्य । 

नुक़बा (५५५५) अ. पुं-नक़ीब' का बहु., 'चोबदार'। | 

नुकफ़द (७५८) अ. पु.-नक्द' का बहु., 'नकि्दियाँ' । 

नुक्रूल (, ५५ ) अ. स्त्री--नक्ल' का बहु., नक्लें, प्रतिलिपियाँ । 

नुक़श (#५) अ. पुं.-नक्श' का बहु., चित्र, रेखाएं । 

नुक्तः (4८) अ. पुं.-विदी, विदु, सिफ्र; बुंदकी, चिह्न, 
निशान । ः 

नुक्तः (८८८) अ. पुं.-तह की बात; सृक्ष्मता, बारीकी; 
रहस्य, ममं, भेद; चुटकुला, लतीफ़ा। 

नुक्तःगाह (#०४०४४) अ. फा. स्त्री.-बवृत्त के केन्द्र का बिदु। 

नुक्तःचीन (८४२०२८) अ. फा. वि.-मीन-मेख निकालने- 
वाला, ऐब ढूंढ़नेवाला, छिद्रान्वेषी, आलोचक। 

नुक्तःदाँ (५/०८८८) अ. फा. वि.-किसी कलाविशेष- की 
बारीकी जाननेवाला; काव्य-मर्मज्ञ, शेर की बारीकियाँ 
समझनेवाला; कला-मर्मज्ञ । 

नुक्तःदानी (, ५/।०५८८) अ.फा. स्त्री.-मर्म और बारीकियाँ 
समझना । 

नक्तःनबाज (;|५५५८८-) अ. फा. वि.-ज्रा-सी बात पर 

"प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोष; ईश्वर । 

न्तःनवाजी (, ५५०००५) अ. फा. स्त्री--जरा-सी बात पर 
' प्रसन्न हो जाना । 

नक्तःरस (८०१८८५५) अ. फा. वि.-दे. नुक्तःदाँ । 

-| नुकतःरसी (५०१०८८) अः फा. स्त्री--दे. 'नुक्तःदानी'। 
नुक्तःसंज ( ह~) अ. फा. वि.-दे. 'नुक्तःदाँ'। 

नक्तःसंजी (५०-०८८5) अ. फा. स्त्री--दे. 'नुक्तःदानी' । 

नुक्तए इंतिखाब (-\८५| ७३) ) अ. पुं--वह नुक्तः जो किसी 

' ज्ष'र आदि के पसंद आने पर, किताब के हाशिए पर रगा 


देते हें। 
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नुक्तए तक्कातो' ३५८ मब्ल: 


नुक्तए तकातो' (aus ३७५) अ. पुं-वह वु जहां पर | मूजूगदां (09%) अ. फा. वि-ज्योकिषो, नजम । अ. पुं-वह बिंदु जहाँ पर 

दो सरल रेखाएं एक दूसरी को काटे। (४१४) अ. वि.-उयोतिषी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 
नुक्तए पर्कार (१४,२७) अ. फा. पुं.--बवृत्त का वह बिंदु | नुजूछ (5१5०) अ. पूं.-उतरना, ऊपर से नीचे आना; 

जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएं खींची जायें सब बराबर | ठहरना, उतरना; सरकारी जमीन; मोतियाबिद। 


हों, केन्द्रबिन्दु । | चुशूळेइज्लाल (, ||, ५५) अ. पुं--किसी महान्‌ व्यक्ति 


नुजूसदाँ (, ७,५३७) अ. फा. वि.-ज्योतिषी, नजमी। 


नुक्तए मुक़ाबिल (, |> २८) 7. पं.-प्रतिद्वंद्ी, हरीफ़। | का पदार्पण ! 
नुख्तए मोहून (/)०)-+ ६७2५) अ. पुं-वह बिन्दु जो इतना | नुजूरेमा (५०,५) अ.प्‌.-आँखों में पानी उतरने का रोग, 
सूक्ष्म हो कि अटकल से ही समझा जा सके । मोतियाबिद । 


नुक्तए घुवेदा (।०,५-~ ७५) अ. पुं.-वह्‌ काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नुः (४५) फा. पुं-रजत, चाँदी । 

नुकई (, ८5) फा. वि.-चाँदी-जेसा उज्ज्वल; चाँदी का 
बना हुआ; चाँदी का मुलम्मा किया हुआ। 

नुक्ल (, ५) अ. पूं.शराब के साथ खायी जानेवाली 


| नूजूलेवही ( „>, 9) अ. पुं.-किसी पंग्रम्वर पर ईश्वर 
का आदेश उतरना। 

| नुज्ज (८-5०) अ. पुं.-पकना, शरीर में दूषित धातु या 
मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के जोर 
से बाहर निकल सके। 

नुस्जेकामिल («४ ८2-5४) अ. पृं.-मवाद का पूरी तरह 

चीज़; एक मिठाई, गज़क; चुटकुला, लतीफ़; सित्रगोष्ठी | पककर इस क़ाबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 

में खायी जानेवाली चीज़ । सके। 

नुक्लफ़रोश (, 2) अ. फा. वि.-गज़क वेचनेवाला। | नुर्ल (, |) अ. पृं.-आतिथ्य, जियाफ़त, मेहमानदारी । 

नुक्लेल्वाजः (०>।,) अ. फा. पुं-चिरौँजी, एक | नुजूहत (<= ५५५) अ: स्त्री--उत्तमता, उम्दगी; पवित्रता, 
प्रसिद्ध मेवा । पाकीजगी; दोष न होना; समृद्धि, खुशहाली । 

नुक्ले मज्लिस (, +३० (55) अ. पृं.-वह मिठाई जो मित्र- नुजजहतकदः (३७५८८०५५) अ. फा. पुं.-दे. 'नजूहतगाह'। 


समा आदि में लोगों के मनोरंजन का विषय हो। kr भ” अंग को हनी. Fe 


नुक महफिल (५५००-० ८५) अ.पु.-दे. नके मज्छिस'। | नुनुब्ध (८) अ. प--जगह से हट जाना, टल जाना! 
नुक्सान (८१८०७) अ.पुं.-हानि, क्षति, खसारा; त्रुटि, कमी; | न x 
हरज, वावा; तावान, दंड। 
नुक्सानदेह (३.१.८६५) अ. फा. वि.-हानिकर, नकसान 
पहुँचानेवाला । 
नुक्सानरसां (,)८८.).).००५) अ. फा. वि.-दे. “नक्सानदेह' । 
नुक्सान अजीम (५ ८०:५) अ. पूं.-बहुत बड़ी हानि। 
नुक्सान मायः (८५५० ,.-०५) अ. फा. पृं.-माली नकसान 
अर्थ-हानि। 
नुज्हृतगाह (३६८०5) अ. फा. स्त्री.-सँर तफ्रीह की 
जगह, क्रीडास्थल; सरसब्ज और हरमभरा मुक़ाम । 
गज्जनहते खातिर (>०५८-०५५) अ. स्त्री.-चित्त की प्रसन्नता । 
नुखाअ (८८७०) अ. पृं.-रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड । 
नुखालः (८१८४४) अ. पुं.-भूसी, तृप, चोकर । 
नुखुस्त (५८०५४) फा. वि.-पहला, प्रथम । 
नुखुस्तों (,५४२-८-ॐ7) फा. वि.-प्रथम, प्राथमिक, पहला । 
नुजवा (७5००) अ. पु.-नजीब' का बहु, कुलीन लोग । पाकनफ्स लोग । 
नुजूम (/95४) अ. पुं--नजम' का बहुः, उड्गण, तारे; | नुबुब्वत (८०५३५) अ. स्त्री--पैराम्बरी, नबी होना । 
ज्योतिष, इल्मे तुजूम । नुब्लः (2५५५) अ. पुं--ढेला जिससे इस्तिजा करते हें। 
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से हट जाना, गर्भच्यूति। 

नुत्क्क (.3८) अ. पुं-शब्द, वाणी, वोः}; वाकूशकिति, 
वाचनराक्ति, गोयाई। 

नुत्फ़ः (८८५) अं. पुं.-वीये, शुक्र, मनी; संतान, औलाद; 
औरस, पुश्त। 

नृत्फएनातहक़ीक़ ( \.‰८5) अ. फा. पुं.-जिसके 
बाप का पता न हो, संकर, जारज। 

नूदूबः (८५०५) अ. पुं.-मृतक के लिए रोना; उसके शोक 
के शेर पढ़ना। 

नुब्रत (८००५) अ. स्त्री-नूतनता, नवीनता, नयापन; 
अद्भुतता, विचित्रता, अजूबापन । 

नुफूज (५/५) अ. पुं.-अंदर घुसना, सरायत करना । 

नुफूस (, ५०५५) अ. पुं.-नफ्स' का बहु., व्यक्तियाँ, लोग । 

नुफसे क्रुद्सीयः (८५००५१, ५०५४५) अः. पृं.-पुनीतात्मा लोग, 


नुतुब्वेरहिम (/=)५) अ. पुं.-गर्भाशय का अपनी जगह | 


नुमा 


ह (८५) फा. प्रत्य.--दिखानेवाला, जैसे-'राहनमा' रस्ता 
दिखानेवाळा । 

नुमाइंदः (४०५,८५५) फा. पृं.-प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुमाइंदए खुसूसी (, ,-०,-०ॐ ६७५... ) अ.प्‌.-किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मख्य 
प्रतिनिधि। 

नुमाइंदगी ((,४००५..५०) फा. स्त्री.-प्रतिनिधित्व, नियावत । 
नुमाइश (११८८५) फा. स्त्री.-प्रदर्शन, दिखावा; श्वृंगार, 
सज्जा, सजावट, आराइश; वह मेला जिसमें किसी विशेष 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, जेसे-फूलों की 
नुमाइश; आम मेला, प्रदर्शनी । 
नुमाइशगाह (४६, ५.१८८) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ 
नृमाइश लगी हो । 

नुस्राइशी (, ८२५८८५) फा. वि.-केवल देखने भर का; जो 
बोदा और कमजोर हो और काम में न आ सके; नमाइश 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

नुमायाँ (,)५५८८५) फा.वि.-व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाजेह। 
नुम्‌ (५०५) अ. स्त्री.-उगना, बढ़ना, विकसित होना। 
नमूद (५५५) फा. स्वी.-आविर्भाव, जुहूर; धूम-धाम, 
तड़क-भड़क; ख्याति, शोहरत; उगना, निकलना,; 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित । 
नुमूदार ()|७५-००) फा. वि.-आविर्भूत, व्यक्त, जाहिर; 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। | 
नुमूनः (८८५) फा.पुं.-बानगी, नमूना; उदाहरण, मिसाल; 
आकृति, नक्शा । 

नुम्नद (५१५०५) फा. पृं.-एक बहुत बड़ा अत्याचारी नरेश 
जो अपने को ईइवर कहता था और जिसने हज्त्रत इब्राहीम 
को आग में डलवाया था। 

नवेद (५५55) फा. स्त्री.-शुभ सूचना, खुशखबरी; निमंत्रण 
बलावा, दे. 'नवेद', उर्दू में वही अधिक व्यवहृत हैं। 
नुशर (५०5) अ. पुं.-मरे हुए व्यक्तियों का क्रियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशख्वार ()।५४८५). फा. स्त्री.-जुगाली। 
नुसुक ( ) अ.स्त्री.-नस्क' का बहु., इबादतें;कुर्बानियाँ । 
नसरी (, ५५४००) अ. पुं.-एक संप्रदाय जो हजरत अली को 
ख़ुदा मानतो है। 

नुस्क (८-९) अ.स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; क़र्बानी, 
बलि । 

न्त (८०५००५) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; समर्थन, ताईद; 
पष्ठ-पोषण, हिमायत । 


३५९ न्रे दीद: 


नुल्तेहक्क ( ५०८०)-०५) अ. स्त्री--ईश्वर की सहायता; 
सत्य की शक्ति। 

नुह (८) फा. वि.-नव, नौ, आठ और एक। 

नुहाक्क (,३।८५) अ. पुं-गधे की रेकन। 

नुहालः (2४५) अ.पुं.-गेहें आदि की भूमी, दे. 'नुखाल:'। 

नुहास (, ५५८०५) अ. पृं.-ताम्र, तांवा। 

नुहुम (५५) फा. वि.-नवम, नवाँ। 

नुहसत (--)5८) अ. स्त्री.-दुर्भाग्य का होना, वदक्िस्मती 
अमगल, नामुबारकी; अविभूति, बेवरकती । 

नुहूज्ञत (५८-०८५५) अ. स्त्री--प्रस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी । 

नुहज़तफ़र्मा (५०,४5०) अ. फो. वि.-जानेवाला, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी । 

नूहबत (५८०५५५) अ. स्त्री.-लूटमार, गारतगरी। 

नू 

नूँ (5) अ. पुं-नन का लघु., दे. 'नून' । 

नून (८४०) अ. पुं--एक अक्षर न; मत्स्य, मछली । 

नूनेगृन्न: (८,८7) अ. पृं.-अनुस्वार, वह “न जो नाक में 
बोला जाय। 


| नूर (०) अ. पुं.-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी; शोभा, 


छटा, रौनक; चमक-दमक; मुखछटा, चेहरे की आबोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी । 
न्रअपतज्ञा (||) अ. फा. वि.-रोशनी बढ़ानेवाला । 
न्रअफज्ञाँ (,)८४५।५५7) अ. फा. वि.-रोशनी फैलानेवाला.। 
न्रपाश (,५३,५५) अ. वि.-प्रकाश फलानवाला । 
न्रफ़िशां (, १५७५५१) अ. फा. वि.-दे. 'नूरअफ़्शाँ । 
न्रबस्श (, १०१,५५) अ. फा. वि.-प्रकाश दनवाला । 
न्रबाफ़ (५-१८१) ) अ. फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा । 
न्‌रबार (५५१५०) अ. फा. वि.-प्रकाश फलानेवाला । 
नूरानो (, 7,०) अः वि--प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 
नूरी (, ५१०) अ. वि.-नूर का, (फा. ) एक प्रकार का लाल 
तोता; खूबानी, जर्दाळू । 
न्रुन अलानूर (५५५ ८१०7) अः वि.-नूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मांगलिक और शुभ । 
न्‌रु्लऐन (५४१) अ. पुं.-आाँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति. 
लड़के के लिए बोलते हें। 
न्रे ऐन (६ >) अः पु.-दे 'नश्ळएन'। 
नूरे चश्स (/४२ 55) अ. फा. पुं.-आंख की रोशनी, लड़का, 


सुपुत्र । 


| हरे जहाँ (८८> 97) अ-फा-पु.-ससा र को प्रकाश देरेवाला। 


नूरे दोदः (४९८४० 2) भः फा. पुं--दे. नूरे चरम । 
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नरे नशर 


~ रे ५ 


नरे नज़र eo अ. पुं-दे. “न्रे चइ्म'। 
नूरे निगाह (डॉ )५) अ. फा. प्‌.-दे. 'नरे चश्म'। 
न्रे साह (४५८० ५5) अ. फा: पु.-चांद को रोशनी, चाँदनी 
ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, कौमुदी, चंद्रिका, : चंद्रातप । 
नूरे मुजल्ला (5 5) अ. पुं.-छिटका हुआ और साफ़ 
नूर, प्रकाश । 
नूरे मुजस्सम (5-० ५+) अ. पृं.-जो सर से पाँव तक नर 
ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकांश । 
नूरे शमूअ (~ )»५) अ. प्‌ -मोमवत्ती का प्रकाश । 
नूरे शम्स (. ~£ )») अ. पूं -यूरज का प्रकाश, धप, आतप । 
बूरे सह्र (५० )») अ. पुं.-प्रात-काल का उजाला। 
नूह (755) अ. पुं.-एक पेगम्बर जिनके समथ में पानी का 
वहुत बड़ा टूफ़ान आया था, जिसमे सारा संसार नष्ट हो 
गया था, कुछ आदमी वचे थे, जिनकीं संतान इस समय है। 


र 


न 


नेक (“९) फा. वि.-उत्तम, श्रेष्ट, अच्छा; मांगलिक शुभ, 
मुबारक; सदाचारी, खुश अमल; पुनीतात्मा, पार्सा; सीधा- 
सादा, सरलस्वभाव; कुलीन, शरीफ़; सदय, रहमदिल। 
नेकअंजाम (/5०|.५८४) फा. वि.-वह काम जिसका 
परिणाम अच्छा हो। 

नेकअंदेश (_/५०५।५-९५) फा. वि.-भलाई सोचनेवाला, 
शुभचिंतक । 


नेक अस्तर ():८| ९५५) फा. वि.-जिसके ग्रह अच्छे हों, 


` भाग्यवान्‌ । 
नेकअख्लाक्र ((205८.४) अ. वि.-जिसका 
मिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 
नकअमल (, १८०. ९५५) फा. अ. वि.-जिसका आचरण अच्छा 
हो, सदाचारी । 
नकआ'माळ ( १८८८ ८ ६५5) फा. अ. वि.-दे 'नेक अमल'। 
नेकआ'माली ( ८! ८००| ९5) फा. अ. स्त्री.-सदाचार, 
अच्छा आचरण, साधु भाव। 
नेकक़दम (/०७ ६५5) फा. अ. वि-जिसका आना कल्याण- 
- कारी हो 
नेककर्दार (5/०५९५) फा. वि.-शुद्धाचारी, साधवत्त। 
नकखयाल (, ५५5५-६५५) फा. अ. वि.-जिसके विचार शद्ध 
हों, शुचिव्रत, पावनचरित, बृद्धिशद्ध । 
, नेकलस्लत (८८०८०८५६५7) फा. अ. वि.-जिसका स्वभाव 
अच्छा हो, अंतःशुद्ध, साधु शील। 
नेकलू (५5५-६५५) फाः वि.-जिसका स्वभाव ` शुद्ध हो, 
सत्प्रकृति, पुण्यस्वभाव । 


स्वभाव 


नेकखूई (, „5५ ९५) फा. स्त्री-प्रकृति की शद्धि, स्वभाव 


नकम 


की पवित्रता । 

नकलूवाह्‌ (5/५८५ ९५: ) फा. वि.-शुभचितक, हितंषी हमदद । 

नकगुफ्तार (५७६३5 ६५५) फा. वि.-साधभाषी, अच्छी बातें 
करनेवाला; मिष्टभाषी, मीठी-मीठी बातें करनेवाला । 

नेकगुमान (...०४ ६५५) फा. वि.-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हों; जिसकी विचारधारा शुद्ध हो। 

नकतब्‌अ (४६ ९,५) फा. अ. .वि.-दे. 'नेकख'। 

नेकतरीन (,.+,)५. ६५) फा. वि.-सबसे अच्छा, सबसे 
अधिक नेक। 

नेकतीनत (८-५४०. ९५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख'। 

नकदिल (, (८६५५) फा. वि.-जिसका हृदय नेक हो 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अंतःशुद्ध, पुण्यात्मा । 

नेकनफस (, ५५५ ६५5) फा. अ. वि.-दे. 'नेकदिल'। 
नेकनप॒सी (_ ५५ ६५५) फा. अ. स्त्री.-आत्मशद्धि, दिल 
की सफ़ाई। 

नेकनाम (१\५८९५५) फा. वि.-जो बड़ा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
यश, पुण्यरलोक । 

नकनामी (, „१७५ ६५५) फा. स्त्री.-कीति, यश, नामवरी । 
नकनिहाद (७५४०.६४) फा. वि.-अच्छे अख्लाक़्वाला, 
सदाशय, पावनचरित। 

नेकनीयत (८-०३५८-९५५) फा. अ. वि.-धमत्मा, सत्यः 
संकल्प, अन्तःशुद्ध; ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिष्ठ । 
नेकनीयतो (, +५५ ६५५) फा. अ. स्त्री--अन्तःशद्धि, पाक- 
दिली; ईमानदारी, दियानतदारी । 

नेक फर्जाम (०>)5५.£५5) फा. वि.-पुण्यात्मा; नेकदिल; 
दे. “नेकअंजाम'। 

नेकफ़ाल (, ७९५३) फा. वि.-जिसका मिलना, जिसके 
दशन, जिसकी चर्चा मंगलकारी हो। 

नकबर्त (५८५ ६५५) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खशक्रिस्मत 
सीघा-सादा, भोला-भाला । 

नकबों (१५१९५५) फा. वि.-केवल अच्छाई देखनेवाला 
साबुदर्शी, हर चीज़ का अच्छा पहल देखनेवाला। 
नकमजर (५४५०० £4) फा. अ. वि.-जो -देखने में अंच्छा 
लग, शुभदशन, नेत्रप्रिय। 

नकमआाश (, ४१०००८ ८५४) फा. अ. वि.-'बंदमआइा' का 
उलटा, जिसकी जीविका अच्छे पेसे से हो, जिसकी कमाई 
शुद्ध हो। 

नकमनिश (, १५५५ ६५४) फा. वि.-सत्प्रकृति, साधशील 
सज्जन, भला आदमी । 

नकमदे (०)-०८ ९४५) फा. वि.-भलामानस, सज्जन। 
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नेकमहज़र ४६ 


5 (०5००५ ६५) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जो 
दूसरों को उपस्थिति अथवा अनपस्थिति मे अच्छाई से ही 
याद करे। 

नंकमिजाज (7।-०. ६५५) फा. अ. वि.-दे. 'नेकख' अथवा 
नकदिल' । 

नेकमिजाजो (_,>३-० ६५) फा. अ. स्त्री.--स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शद्धता। 
नेकरविश (, /५)५६५५) फा. वि.-सदाचारी, सत्प्रकृति। 
नकराय (|५-६४) फा. वि.-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्वृद्धि, साधुधी । 
नेकराह (४|)५-६५) फा. वि.-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी। 
नेकरोज (१-६५) फा. वि.-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवान्‌, जिसका वक्त बना हो। 
नेकशिआर (८५५.६४) फा. अ. वि.-जिसका व्यवहारे 
नेक हो, साधुशील। 


नेकसिफ़ात (८१६,०५ ६४) फा. अ. वि.-जिसमें अच्छे-अच्छे . 


गुण हों, उत्तमयश। 

नेकसियर (५०५-६५५) फा. अ. वि.-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हों, अंतःपवित्र, पुनीतात्मा । 

नेकसिरिइत (#८८६५5) फा. वि--दे. नेकसू'। 

नेकसीरत (५०५५००८६५) फा. अ. वि.-दे. नेकखू'। 

नेकसुरत (८:०)५-०५-६५) फा. अ. वि.-जिसकी शक्ल सुन्दर 
हो, शुभदशन; जिसकी सूरत पर वुजुर्गी बरसती हो । 

नक्‌ (८) फा. वि.-दे. नेक । 

नेकई (, ५7८% ) फा. स्त्री-अच्छाई, भठाई; सुन्दरता, हुस्न । 

नेकृकार (४५८५) फा. वि.-सदाचारी, पुण्यात्मा । 

नेकखसाइल ((|5५००)८६-) फा. अ. वि.-दे. नेकखू । 

नेकशमाइल (, |४५०४»८५०) फा. अ. वि.-दे. 'नंकखू । 

नेकसिफ़ात (०५०५४) फा. अ. वि.-दे. 'नेकसिफ़ात । 

नेकसियर ()४०५८४) फा. अ. वि.-दे. नकखू । 

नेको (५५) फा. .वि.-दे. 'नेकू', दोनों उच्चारण शुद्ध ह। 

नेफ़ः (५४) फा. पुं.-पाजामे का सूराख जिसमें कमरबंद 
डाला जाता है। 

ने'मत (५८५०) अ. स्त्री.-ईश्वर का दिया हुआ धन आदि 
धन, दौलत; अच्छी-अच्छी चीज़ । 

ने'मतकदः (४५५८८०००) अ. फा. पुं.-वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीजें मिलें; स्वर्ग, बिहिइत । ह 
ने'मतलानः (८८८-०००५) अ. फा. पु.-वह मकान जिसमें 
भोज की सामग्री रहती हो; वह लकड़ी आदि का जालीदार 
संदूक जिसमें खाना रखा जाता है। 


न मते उज्मा (५०७८ ८-^५५) अ.स्त्री.-बहुत बड़ी ने'मत। 

नमते ग्रेरमुतरक्क्रिबः (2३, `, 2 ८८५५५ ) अ. स्त्री.-ऐसी 
नेमत जिसका हिसाव न लगाया «7 सके, बहुत ही अधिक 
नेमत । 

न मलबदल (, |०--|/५५) अ.पुं.-किसी गयी या खायी हुई 
चीज़ की जगह बिलकुल वैसी ही चीज़ । 

नश्च (८५५५) फा. पूं.-डंक, दंश; सुअर के आगे निकले हुए 
दॉत। | 

नशजन' (,., ५५५) फा. वि.-डंक मारनेवाला, जो डंक से 
डसता है; वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो। 

नशजनो (, ,; ५५) फा. स्त्री.-बिच्छु आदि का डंक 
मारना; हानि पहुँचाना। 

नश्ञदुम (/० ४७) फा. पुं.-वृश्चिक, बिच्छू। 

नश अक्रब (४ , +५) फा. अ. पृ.-बिच्छ का डंक। 

नश जंब्रः (9५४ , 8४) फा. पृं.-भिड़ का डंक । 

नस्त (८८५०५5) फा. वि.-नहीं है, नास्ति; घ्वस्त, नष्ट, 
बरवाद। 

नस्ती (, +५४) फा. स्त्री.-ध्वंस, बरबादी; नुहुसत, तबाही; . 
दरिद्रता, कंगाली। 

नस्तोनाबूद (५५१७१५८८५५) फा. वि.-विनष्ट, विध्वस्त, 
जो बिलकुल. बरबाद हो गया हो। 

ने 

तने (ॐ) फा. स्त्री.-नरकट, नरमल, नय; बासुरी, बंसी, 
अलग्रोजा । 

नेचः (०%) फा. पुं.-हुक्क्तं की न। 

नज्ञः (३४५) फा. पूं.-कुंत, शक्ति, शंकु, भाला, बरछी; 
कलम का नरकट । 

नंजःदार ()७४४) फा. वि.-नैज़ा चलानेवाला। 

नैजःबरदार ()0)25%%) फा. वि.-नेजा लेकर चलनेवाला, 
बरछी बाँधकर चलनेवाला। 

नज़ःबरदारी (,५१०)४४४7) फा. स्त्री.-बरछी या भाला 
बाँधकर चलना। 

न॑जःबाज (७४३४०) फा. वि.-बरछी और भाला चलाना 


जाननेवाला । 
नँजःबाजी (५३५४४) फा.स्त्री -बरंछी और भाला चलान 


की महारत। - ५ 
(65%) फा. पुं.-छोटा नेज़ा। 
नेज्ञार (०) फा. पुं.-नरकट का जंगल: जहाँ नरसल 
बहुत हो। 
नैयिर ()७०) अ. पुं.-सूयं, सूरज, रवि, आफ्ताब। 
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नयिरेन ३६२ नोआबादियात 


नयिरेन (0४%) अ. प्‌ -दोनो र दो सूरज, चाँद 
और सूरज । 

नरग[ ४००) फा.प्‌ >झल, धोखा, फरेव , माया, तिलिस्म । 
रंगवाज्ञ (;०५६:,.५:) फा वि-मायावी, धतं, जादूगर 
छो, मक्कार 


नरंगबाजो { 3. £५५० ) फा. स्त्री.-मायाकमं, जाद्गरी 
छल, फ़रेब । 


नोश (5) फा. पृ.-अमृतं, सुधा, आवेहयात; स्वारिःङ 
पेय, (प्रत्य) पीनेवाला, जँसे--'मयनोश' शराब पौनेवाला | 

नोशखंद (3.८. , £५5) फा. प्‌ं.-'जह्ल खंद' का उलटा, मधुर 
हास, शीरीं हमी । 

नोश्ञदारू ()॥७४) फा. स्त्री.-जहू उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक्र, विपहर; मदिरा, मद्य, शराव। 

नोशाडुर (७७४०) फा. प्‌.-नीसादर, एक क्षार, उद में 
यह्‌ उच्चारण नहों है। 

नोझाबः (२२७, ) फा. प्‌.-दे. नोशाव; आजर बाईजाद 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकंदर ने कप्ट से छड़ाया था । 

नोशाव (०८५५५) फा. प्‌.-अमृत-जलू, सुधा, आत्रेहयात 
शराब, मदिरा। 

नोशानोश (, #५०५५५५ ) फा. स्त्री.-खूब पीना और बार-ार 
पीना । 

नोशिदः (४५.५, ) फा. वि.-पीनेवाला । 

नोशों (,)५) फा. वि.-स्वादिप्ठ, सुस्वादु, खुरामजा। 

नोशोदः (४५५८५५) फा. वि.-पिया हुआ। 

नोशोदनी ( ५८:५5) फा. अव्य.-पीने के लाइक, पेय । 

नोझेजां (, >, #7) फा. प.-पीना । 

नोश्ञरवां ((॥))%*9-) फा. प्‌.-दे. 'नौथरवां', दोनो रूप 
शुद्ध हं। 


नेरंगसाज (;\... £5,,5) फा. वि--दे. 'ने रंगबाज़' । 
नरगसाज्ञो ( ८८८. £5५) फा. स्त्री-दे. नरंगवाज़ी'। 
नरंगिए जमानः (८०; ८555) फा. स्वी.-कालचक्र 
दुनिया का उलट-फेर । 
नरंगिए नर  (,५५ ६5,५5) फा. अ. स्त्री.-दृष्टि की 
त्रिचियता; दृष्टि का श्रम। 
नरंगिए हुस्न ( 5.55%) फा. अ. स्त्रो.-सौन्दयं का 
मायाजाल । हुस्न को शोबद:बाजी । 
नरंगिए रोजगार ( 539.5595) फा. अ. स्त्री.-भाग्य-चक्र 
भारथ का उन्छट-फेर । 
` नरंगो ( 55> ) फा. स्त्री.-माया-कमं, जादूगरी; छल, 
कपट, फ़रव; तल्ब्बन, चित्त की चंचलना । 
नरंगोए खयाल (_।\५5 55 ) फा. अ. पुं.-खयाल का 
पोका, विचार-श्रम,-- नेरगिए खयाल की अल्ला रे 
पर्दियाँ >मं संर कर रहा हें चमन की बहार में ।” 
नरग आलम (»- ८:2०) फा. अ.पं.-संसार की चित्र- 
विःचतता, दलिया को उल्लट-फेर । 


नो 


नौ (55) फा. वि.-नवीन, नूतन, नया; तत्कालोन, हाल 
का; ताजा, हरा-भरा। | 

नौअ (८) अ. स्त्री-जांति, जो एक-सी सव चोज़ों को 
शामिल हो, जैसे--आदमी, घोड़ा आदि; प्रकार, क्रिस्म, 
तरह; आकार-प्रकार, वज़ा-क़ता। 

नौअरूस (, +०५४५) फा. अ. वि.-नवविवाहित; मत्र 
वित्राहिता । 

नौअरूसाने चमन (५-5 ८,५५१) फा. अ. वि -द्राग म 
नय जमे हुए पीते । 

नौअरूसी (, ८५८५१) फा. अ. स्त्री.-नया विधाह । 

नौआईन (४५) फा. वि -योननीय, ललित, जेबा 
प्यृंगारित, सुसज्जित, आराम्ता । 

नौआबाद (७७५५7) फा. वि.वह प्रदेश या इलाका हेः 
हाल में ही बसाया गया हो, नववसित; वह बंजर ज़मीन 
जा हाल म हो काइत के लिए तोड़ी गयी हो । 

नोआबादियात (०५७) फा. स्त्री.-वे इलाके या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रों ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसाये 
हें और वहाँ उनका राज था या हैं, कालोनीज़, उपनिवेश । 


नरग मानः {4-०३ ` 55,45) फा. प॑ -दे. 'नैरंगे आलम'। 
नरग नज्ञर (५५> : £: ) फा. अ. प .-वह चीज जो आंखों 
को चरम में डाळ दे। 

नल -( ५०) अ. प्‌ -प्राप्त होना, मिलना । 

नले मराम (|> ५४5) अ. पृ.-मनोरथ की प्राप्ति. मकसद 

` हासिल हाना 

नशकंर (१८5 ) ईन्व, दक्ष, गन्ना । 

नसा (१.५5) फा. प -फर्व रदीन (बसात) की बारिश 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बंद सीप मं 
माती वन जाती है; फर्वरदीन. बैसाख का माम। 


नो 


नोक (_५-) फा स्त्री. -हर चीज़ का तेज सिरा; 
वाँकपत; दून, डीग; आन-वान । 

जकार (५७८.95) फा. वि.-जिसमे नोक हो । 

नोजदह (४०,४०) फा. वि.-उन्नीस। 

रोजदरहुस (०२३५१) फा. वि.-उन्नीसरवाँ ¦ 
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नौमाबादी 


EE (५३५%) का. स्त्री-नया आबाद किया हुआ 
मुल्क, कालोनी, उपनिवेश । 

नोमामदः (us) फा. वि.-हाल का आया हुआ, जो 
अभी आया हो, नवागत । 

नोआमो$ (5५-१) फा. वि.-नोसिखिया, अनाड़ी, जिसने 
कोई काम अभी सीखना आरंभ किया हो, नव-शिक्षित। 
नौआमोजी ( ५)) फा. स्त्री-नौसिखियापन । 
नौईजाद (७५०४) फा. अ. वि.-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 
नौईयत (५८०४०५) अ. स्त्री--प्रकार, क्रिस्म; विशेषता, 
खुसूसियत । A 
नोउस्न ()०-०)) फा. अ; वि.-अल्पवयस्क, कमसिन, लड़का, 
बालक । 

नोउस्री (, ,~०५) फा. अ. स्त्री--बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

नौए इंसानी (४० ८7) अ. स्त्री.-मानव-जाति, 
आदम की संतान । 

नोए विगर (५४७ ६१) अ. फा. स्त्री.-दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ; विकृत, बिगड़ा हुआ; अस्त-व्यस्त, उथल-पुयल । 
मौकर (5५) तु. प्‌ं.-सेवक, दास, चाकर। 
नौकर्दःकार ()४६५)5५5) फा. वि.-जिसने कोई कामः नया- 
नया किया हो। 

नौकार ()४,) फा. वि.-ताजा, हाल का; जिसने अभी 
काम प्रारंभ किया हो । - 
नोकीसः (2८५.५5१) फा. वि.-दे. नौदौलत'। 
नोत (८:5) फा. वि.-जिसकी मूँछ-दाढ़ी के बाल निकलना 
` शुरू हुए हों, अंकुरितयौवन । 
नोखास्तः (०५८८५५१) फा. वि.-नया जमा हुआ; नया 
पट्ठा, नवयुवक; नातज़िब्राकार, अननुभवी । 
नौलेज़ (३५५) फा. वि.-दे. 'नौख़ास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवांकुरित । ४ 
नौगिरिफ्तार (५५८५57) फा. वि.-जो नया-तया फसा हो 
जो हाल में ही केद हुआ हो; जो नया-नया किसी काम म 
पड़ा हो; जिसने नया-नया किसी को दिल दिया हो। 
नौचः (८३१) फा. पुं--तवयुवक, नयी जवानीवाला, (स्त्री-) 
नौची, नवयुवती । 
नोजवां (५५%) फा- 
'नौजवान' । , 
नौजवान (८११०) फा. पूं. 
हुआ हो, नया पट्ठा, नवयुवक । 


पुं.-नौजवान' का छघुः, दे. 


नौजवानानः (००५०/+७५-) फा- अव्य.-नये जवानों की तरह। 


-जिसकी युवावस्था का आरंभ 


नोजवानी ( „| ,>५) फा. स्त्री.-युवावस्था, नयी जवानी। 
नोज़ञाईदः (४७५४), ) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुमा 
हो, नवजात। 


नोदामाद (७८०५) फा. पुं.-वर, दूल्हा । 


नोदोलत (^), ) फा. अ. वि.-जिसने नयी-नयी संपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो; जो नयी-नयी 
दोलत पाकर इतरा गया हो। 

नोदौलती (_ „८५०५० ) फा. अ.स्त्री-नय्री-नयी संपत्ति की 
प्राप्ति, नया-नया धनवान्‌ होना । 

नोनिया (३५५०५) फा. वि.-वह लड़का जिसने अभी 
पढ्ना-लिखना आरंभ किया हो; वह व्यक्ति जो नया-नया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 


- | नोनिहाल (४) फा. वि--नया पौधा, नया पेड़; 


नौउम्र, बालक, वच्चा। 

नोनिहालान चमन (,.>“+ ८५४५१०) फा. वि.-बाग के 
नये-नये पोधे। 

नोपदा (|७५2$-) फा. वि.-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौजाईदः। $ क 

नौबत (०-५०) अ. स्त्री.-ओसरी, बारी; दशा, हालत; 
बार, दफ़ा; राजाओं और अमीरों के दरवाजे पर बजने- 
वाली शहनाई । | 

नौबतखानः (०५७५५८८५) अः फा. पूं.-जहाँ शहनाई बजती 
हो, नक्क्रारखाना। 

नोबतगाह (ॐ#-२५/) अ. फा. स्त्री.-दे. 'नौबतखान:'; 
कारागार, क़ंदखाना । 

नौबतजन (५५-०५५) अः फा. वि.-नौबत बजानेवाला, 
नक्क़ारची । 

नौबतनवाज (3१०८८८५५५) अ. फा. वि.-दे. नौबतज़न' । 

नौबत ब नौबत (०००५० ८-०५7) अः फा- वि.-वारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर! र 

नौबती (, ५५) अ. वि.-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नक्कारची, नौबतनवाज; पहरेद्रार, पासवान; बड़ा खंमा। 

नौ बनौ (55) फा- वि.-नया-नया, ताजः ब ताज़ः। 


- | नोबर्ग (८-९५०) फा. विजया पत्ता, मंजरी। 


नोबर्दः (४७०५५) फा- तु. वि.-नया खरीदा हुआ दास। 

नोबहार (५४२५०) फा- बि.-वसंत ऋतु, बहार का मोसम; 
वह चीज जिस पर ताज़ा रौनक़ हो। 

नौम ((५) अ. पुं--सोना, स्वप्न, स्वाप । 

नोमइक़् (८३८१५7) फा- अ- वि.-तौसिखिया, अनाड़ी । 

नौमइक्की (. ५5८५7) फा. अ. स्त्री--तौसिखयापन। 

नौमीद (२४/५) ` फा- विः-निराश, हताश, नाउम्मीद। 
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नौमीदानः ३६४ ह 


नौमोदानः (&|७..०,) 
नाउम्मीदों-जेसा। 
नौमोदो ( ५५०५५) फा. स्त्री-निराशा, नाउम्मीदी। 
नौमुस्लिम («०.०») फा. अ. वि.-जो नया-नया मुसलमान 
हुआ हो, जो खानदानी मुसलमान न हो। 
नोरः (४) ) अ. पृं.-चूना, जिसकी दीवारों पर पुताई होती है। 
नौरस (५०५5) फा. वि.-नया पका हुआ फल; हर नयी 
चीज़। 
नौरस्तः («....,) फा. वि.-तया उगा हुआ। 
नोरोज (3१,५5) फा. प्‌.-साल का पहला दिन; ईरानियों 
में फवरदीन मास का पहला दिन जिसमे वह्‌ बहुत बड़ा 
उत्सव मनाते हूं। 
नोरोजो (, 5,5) फा. वि.-साल के पहले दिन का, जैसे 


फा. अव्य.-निराशा की हालत में, अळबुष, प्रतल; अधिकार, कब्जा; ताश का पाँच बुँदकियों- 

वाला पत्ता; पाँच वस्तुओं की समष्टि; सहायता, मदद | 

पंज्ः (5५२) फा. पु -नृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दुसरे का हाथ पकड़कर नाचती हें। 

पंजःकश (५५5८5. ) फा. वि.-पंजा 'लड़ानेवाला, (पुं.) 
लोहे का पंजा-जैसा एक यंत्र जिसमें पंजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पंजःकशो (_ „२५०५.५, ) फा. स्त्री.-पंजा लडाना, पंजे द्वारा 
जोर करना; बल-परीक्षा, जोर आज़माना । 

पंजःनुभा (५.५८३, ) फा. वि.-पंजे के आकार का, पंजा- 
जेसा। 

पंजंगुश्त (८८.५८५१ ) फा. पुं.-एक वृक्ष, सँभालू । 

पंज ( €) फा. वि.-पाँच, पंच, पाँच की संख्या; पाँच 


--जरने नौरोजी । वस्तुएं। 
नौदारिद (५/१५५) फा. अ. विनया आया हुआ, नवागत; | पंजअर्कान (,.,४)| 6-४) फा. अ. पुं.-मुसलमानों की पाँच 
पथिक, मुसाफ़िर। घामिक कृतियाँ-कलिमः, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। 


नोशः (८८) फा. पुं.-वर, दूल्हा । 
नोझेरवाँ (, १,४४५) फा. पृ.-सासानी वंश का एक ईरानी 
नरेश जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तख्त पर बेठा था, हरत मुहम्मद साहब 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 
नोसफ़र (,)«....४) फा. अ. वि.-जिसने पहले-पहल सफ़र 
किया हो। 
नौसवार (5५८८५५) फा. वि.-जिसने घोड़े की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 
नोहः (<¬) अ.पृ.-मृतक के लिए रोना-पीटना, बेन करना; 
उर्दू पद्य की एक क्रिस्म जिसमें करबला के शहीदों पर शोक 
प्रकट होता है। - 
नौहृःश्वां (,५२८~५:) अ. फा. वि.-मृतक पर विलाप 
करनेवाला; करवला के शहीदों का नौह: पढ़नेवाला । 
नौहःस्वानो (, ,।५८८०५-) अ. फा. स्वी.-मृतक के लिए 
विलाप; मुह्रंम की मज्लिस में नौहः पढ़ना । 
नोहःगर (५5०५५) अ. फा. वि.-दे. 'नौहःख्वाँ' । 
नौह्‌ःगरो (, ५5६३५५) अ. फा. स्त्री--दे. 'नौहःख्वानी'। 
नोह॒ए ग्रम (५5 ८६) अ. पृं.-मृतक-शोक, मुर्दे का मातम । 
नौहृए मातम (०१५० ८६८५;) अ. फा. पृं--दे. 'नौहए गरम'। 


प्‌ 


पंचक (५-६३.५२) फा. स्त्री.-च्ें की पोनी, जिसमें से तार 
निकलता है। कप कक 
पंज: (५३७२) फा..पू.-उँगलियों समेत , प्रहस्त, 


पंजआयत (८८.१ ८५.) फा. अ. स्त्री.-कुरान की पाँच 
छोटी-छोटी आयते जो प्रायः फ़ातह: में पढ़ी जाती हें। 

पंजए अल्मास (, +...) ८.६ ) फा. पुं-पंजे के आकार 
का वह लोहिक यंत्र, जिसमे पहलवान पंजा डालकर जोर 
करते हें, पंज:कश । 

पंजए आफ्ताब (७० ८.१. ) फा. पृं.-सूये अपनी किरणों 
समेत। 

पंजएलुरशोद (५५४), 5५) फा. पुं-दे. 'पंजए 
आफ्ताब'। 

पंजए निगारों (, +~)।८५ ०४, ) फा. पूं.-प्रेमिका का 
चित्रित पंजा जिसमें मेंहदी या महावर से नक्शो निगार 
बने हों । र 

पंजए मर्जा (> ८६३.१) फा. अ. पू.-मूंगे का पेड़, 
जो पंजे के आकार का होता है। 

पंजए मर्यम( (20 5५) फा. अ. पृ.-पंजे की आकृति का 
एक मुट्ठीवद पौधा, जो पानी में डालने से खुलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीड़ा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 

पंजए मिज्गां (( #५ ८.) ) फा. पुं.-पलकों की कतार! 

पंजगंज ( द ह) फा. पू .पाँचों इंद्रियाँ; पाचों वक्त की 
नमाज; पर्वे की आठ निधियों में से पाँच । 

पंजगानः (८४८५१) फा. वि.-पाँच प्रकार का; पाँच 
उसूलोंवाला, पंचसूत्री; पाँच समय की नमाज़। 

पंजगुरत (०.४४ ८५५) फा. पुं.-दे. 'प॑जगुश्त'। 

पंजगूनः (०५४८.५ ) फा; वि.-पाँच गुना; पाँच प्रकार का। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ं गोः शाः 
पंजगोई क 


(४५5६.१) फा. वि.-पाँच कोनोंवाला, पंचकोण, 
पँचकोना; जिसमें पाँच पहलू हों। 

पंजतन (०६-८५) फा. पुं--पाँच व्यक्ति, अर्थात्‌, हज्ज॒त 
मुहम्मद, हञ्त्रत अली, हज्जृत फ़ातिमः और उनके दोनों पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसैन। 

पंजनोश (_/५»०&-८) फा. पुं.-मंडूर, लोहे का मेल; पारा, 
ताँबा, लोहा, अश्नक और मंडूर का एक रासायनिक मिश्रण। 

पंजनौबत (--५-०८०८२) फा. अ. स्त्री.--वह्‌ नौबत जो राजाओं 
और बादशाहों के द्वार पर पाँचों वकत बजती है; वह पाँच 
बाजे जो नौबत में बजते हुँ; पाँचों वक़्त की अज्चान। 

पंजपा ( Ep ) फा. पुं.-पाँच पाँववाला, अर्थात्‌ केकड़ा । 

पंजपायः (८५३५.१) फा पुं.-दे. 'पंजपा । 

षंजरः (४३५५१) फा. पृं.-हर वह वस्तु जो जालीदार हो; 
मकान की जाली; पिजड़ा, वितंस; खिड़की, गवाक्ष । 

पंजर (५३.५) फा. पुं.-'पंजर: का लघु., शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पंजर । 

पंजरोखः (४१८५२) फा. वि.-पाँच दिनों का; पाँच दिनों 
में समाप्त होनेवाळा; थोड़े दिनों का, अस्थायी । 

पंजवब्तः (८०१८-५१) फा. अ. वि.-पाँचों समयवाला; 
पाँचों समय की नमाज़ । 

पंजञंबह (२११) फा. पुं--बृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमेयत । 

पंजशाल: (८५८१) फा. पुं--पाँच शाखाओं वाली वस्तु; 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशालें खोंस लेते हं 
और बरात आदि में जलाते हें। हि होने 

पंजसालः (2१८०८५२) फा. वि.-पाँच साल में समाप्त होन" 
वाला; पाँच साल में एक बार पड़नेवाला; पाँच साल की 
आयु का। | जे 

पंजसूरः (४५०८-३) फा. स्त्री--कुरान की पाँच बहुत छोटी 
सूरतें जो फ़ातहे में पढ़ी जाती हैं। 

पंजहज्ञारी (25०८-५४) फा. पुं.-मु़ल शासन-काल का 
एक बहुत बड़ा पद। 

पंजहिस [स्स] ((/>6€++ 
श्रवण शक्ति, नेत्र शक्ति, 
स्वादेद्रिय । ४ 


पंजाह (४३५५३) फा. वि.--सचास। 
पंजाहुम (CY) फा. वि.-पचासवां । 
i फाः वि.-पाँचवाँ। 


) फा. अ. सत्री--पाँचों ₹॑ द्रियाँ- 
स्पर्श शक्ति, घाण शक्ति, 


पंढ (७०४) २९ ोपदेष, नसीहत; सदुपदेश, वा ज; 
परामर्श, सलाह; शिक्षा, 


पंदआमेजच (5४०१) फा. वि.-नसीहत से भरा हुंआ, 
'शिक्षापूर्ण, उपदेशपूणं । 

पंदआमोज (५५५१) फा. वि.-नसीहत सिखानेवाला; 
नसीहत सीखनेवाला। 

षंदगर ()४५५१) फा. वि.-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनेवाला । 

पंदगो (५४०५१) फा. वि.-दे. 'पंदगर' । 

पंदसूदमंद (७.८०७५० ७) फा. पुं.-लाभप्रद उपदेश । 

पंदनामः (०७५७.५१) फा. पुं.~वह्‌ पत्र जिसपर ` उपदेश 
लिखे हों; उपदेशों की पुस्तक। 

पंदनियोश (, #५४७...) फा. वि.-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान धरनेवाला, माननेवाला। 

पंदिदः (४५७.५१) फा. वि.-उपुदेश देनेवाला, उपदेशक। 

पंदीदः (३७५१) फा. वि.-जिसे उपदेश दिया गया हो। 

पंदोनसीहत (८:-०५-००१७.५१) फा. अ. स्त्री.-नसीहत' की 
बातें । 

पंबः (2५५) फा. पुं.-कपास, रुई, तूल। 

पंब:दरगोश (४५5५५८५) फा. वि-कानों में रूई ढूँसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी को बात न सुननेवाला। 

पंबःदहन ( .+२७८४५१) फा. वि.-मुंह में रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन । 

पंबःदहाँ (,)७०७०३५.) फा. विः-दे. पंब:दहन। 

पंबःदानः (०४|७८१५) फा. प्‌ं.-कपास का बीज, बिनौला । 

पंबःबगोज्ञ (5४2८५५) फा. वि.-दे. 'पंबःदरगोश'। 

पंबए ज़रूम (८ %१) फा. पृ.-धाव पर रखने की रुई, 
फाहा । 

पंबए मोना (५७ ११) फा. पुं.-शराब के-शीशे पर लगी 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले काकं के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पंबकी (, ८५३) फा. वि.-४ई से बना हुआ, सूती । 

पनः (५८१) फा. वि.-मोटा और बौना व्यक्ति। 

वख (2४) फा. स्त्री-अड़ंगा, पच्चड़; दोप, ऐब; कठिनता, 
दिक्क़्त; विध्न, बाधा। 

पज्च (३) फा. वि.-कूटा हुआ; फँलाया हुआ; नीचा। 
पस्त; मुर्झाया हुआ। 

प्तः (०८७४) फा. पुं.-बिनौला निकली हुई कपास, रुई, 


तूल। . पु 
पल्तो (५०५१) फा. स्त्री--दे. शु. उ. पुख्तो'। 
हमान (८००२) फा. वि.-उदास, ग्रमगीनः मलिन, 


खिन्न, अपसुर्द:। हे 
पहलीचः (०६७४०) फा. पुं--दे- 'पर्लचः', दो. शुः हूँ। 
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पछलूच: 


कूच (०५७७) फा. पृगुगुदी। द उः («२३5०२ ) फा. पुं-गुदगुदी । 

पहस (, +०२) फा. वि.-पिघला हुआ, द्रवित; अप्रफुल्ल, 
पजमुदः। 

पछ्सोदः (४७५०-७२) फा. वि.-खिन्न, मलिन, 
दुःखित, रंजीदः। 

य ££) फा. प्‌ -गोली, गुल्ला। 

पणह (३% ) फा. स्त्री.--'पगाह' का लघु., दे. पगाह'। 

पयाह (४४८) फा. स्त्ी--प्रातःकाल, सबेरा, तड़का । 

एगण्हतर (5४८२ ) फा. स्त्री--गजरदम, बहुत तड़के, वासर 
सूय, ब्राह्म मह॒तं । 

पवाक {. :|, 5५) फा. पु.-अनुवाद. उल्था, तर्जुमा । 

पे: (४६२ ) एा.प्‌ दोहरे कपड़े मे नीचे का कपड़ा, अस्तर । 

एज (>) फा. प्‌.-एवंत, पहाड़ । 

पड (>) फा. प्रत्य.-पकानेवाला जैसे 
एकानेदाला । 

प ($) फा. पुं -पीप, मवाद; मल, मैल ; जीणे, पुराना। 

पडन (..)$२) फा. स्त्री--चील पक्षी, चिल्ल । 

पडम्ान (,.)०५२) फा. वि.-दे. 'परूमान'। 

पडमुदः (४5५००३2) फा. वि.-खिन्नं, मलिन, उदास ; दुःखित, 
ग्रमगीन, दे. 'पिजमुदः? दो. जद्ध हे । 

पञमुर्देः खातिर (,७८. 3०)-*$२) फा. अ. वि.-दे. 
मुर्द:दिल!। 

पञ्ञमुर्द:दिल (/४०)-$२) फा. वि.-जिसका मन उदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त | ब 

पलमुर्दे:झ (५५,०५२ ) फा. वि.-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसत्नमुख । 

पडमुदंगी (55०5०४३) फा. स्त्री.-उदासीनता 
अफ्मुदगी । 

पजसुरदनी ( ,.७)- 
होने के क्राबिल। 

पजार ()5-2) फा. पुं-पर्वत, पहाड़ । 

पजावः (४9) फा. पृं.-इंट या चना पकाने का 


उर्दू में केवल इंट के भट्ठे के लिए आता है। 
पज्ञीरः (५५१) फा. 


पूं.-स्वीकार करना, कबूल करना; 
- किसी के सामने जाना; मक्वूल, माना हुआ, दे. 'पिज़ीर:', 
दोनों शुद्ध हें 


पद्धीर ()5४) फा. अव्य.-स्वीकार करनेवाला, जैसे 
'पोजिश पज्रीर' उच्च कबूल करनेवाला, दे. 'पिज्जीर', दोनों 
शुड हे Pe 

शखीरा (|५८५२) फा. वि.-स्वीकृत, „ कबूल, दे. 
'विजीरा”, दोनों शुद्ध हें। 


अफ्सुदः; 


खिइ्तपज' ईंट 


पज- 


, खिन्नता, 


$2) फा. वि.-खिन्न होने योग्य, पजमुर्दा 


भट्ठा, 


€ 
Nx 


३६ 


पनीरी 
पजीराई (, |,»३) फा. सत्री. स्वीकृति, अंगीकृति, मंजूरी, 
क़बूलियत, दे. 'पिज्ीराई', दोन 


ऐं शुद्ध हें । 

पज्ञोह (४,४२) फा. प्रत्य--ढूँढ़नेवाला, जेसे--'हक्रपजोह' सत्य 
का खोजी, दे. 'पिजोह', दोनों शुद्ध हैं। 

पोहिदः (४५५,४२) फा. वि.-हूंढुनेवाला, 
दे. 'पिजोहिदः' दोनों शुद्ध हें। 

| पोह ($२) फा. स्त्री.-खोज, जिज्ञासा 
दे. 'पिज्ञोहिश' दोनों शुद्ध हँ । 

पोहोदः (3०५९१३२) फा. वि.-खोजा 
जिज्ञासित, दे. 'पिजोहीदः, दोनों शुद्ध हैं 

पलंग (£६८, ) फा. पुं. -गवाक्ष, खिड़की; रोशनदान । 

| षतगोर (,«४.-..) फा. स्ती.-छेनी, टाकी । 

| पतर (,) फा. पु -लोहे का तस्ता, पत्र । 

| पतीरः (४,५५२) फा. पु .-धिनावनी और निकृष्ट वस्तु । 

| षतील (, |) फा. पू.-चिराग्र की बत्ती। 

| पत्‌यारः (४१५५२५) फा. प.-आपत्ति, विपदा, मुसीबत; 

देवी आपत्ति, बला। 


| पद (१) फा. पूं -वह पेड़ जिसमें फल 

। पदरह्तः (5५2) फा. 

। खिन्न, मलिन, उदास । 
पवीद (५५२) फा. वि.-प्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, जाहिर 
दे. 'पिदीद', दोनों शुद्ध है। 

पदीदार (५/५५७२) फा. वि.-दे. 'पदीद' | 

पब्रूद (५५५५२) फा. स्तरी.-बिदा, रुख्सत; त्याग, तक । 

पनाह (४.५५) फा. स्त्री.-रक्षा, जाण, हिफ़ाजत; आश्रय, 
सहारा; पृष्ठ-पोषण, हिमायत; म्राण-रक्षा, जान का 
बचाव । 

पनाहगाह (४६४४५ 
रहा जा सके; वह 
सहायता मिले । 

पनाह बलुदा (|. ४०) फा. वा.-ईइवर 

पनाहे बेकसां (, )...१ ४५.५) फा. स्त्री. 
रक्षा करनेवाला । 

पनीर (५.५) फा. 


जिज्ञासु, खोजी, 


, तलाश, ` 


l 
| 
| हुआ, ढूंढ़ा हुआ, 
| 

| 

| 


न लगते हों । 
वि.-दुःखित, क्लेशित, रजीका; 


; 


| 


) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
हे स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 


वर बचाये । 
-निराश्रय लोगों की 


पुं-दही का पानी निकालकर उसमें 


नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य । 

पनौरमायः (८-.०,५.२) फा. पुं-एक दवा जो बकरीया 
ऊंट आदि के हाल के व्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दुष पिलाकर और फिर उसका वध करके उसके आमा- 
शय को सुखाकर बनाते हूँ। 

पनीरी (४१) फा. वि.-पनीर का; 


पनीर रगा हुआ; 
पनीर से सम्बन्ध रखनेवाला। 
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पचर 


अ (५४२) फा. पुं.-ईश-दूत, अवतार, पं्रम्बर। 

पयंबरानः (2१-५३) फा. वि.-पयंवरों-जेसा, अवतारों- 
जेसा। 

पयंबरी (, ५१४१) फा. स्त्री-पयंबर. का पद; पयंबर 
सम्त्रन्धी; पयंबर का। 

पयंबरे वक्त (५:०5) +५४२) फा. अ. पूं.-अपने समय में ऐसे 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईगदूत ही कर 
सकता हो। 

पथ (<) फा. पुं.-पॉव, चरण; पदचिह्न, पाँव का निशान; 
पीछा; बार, दफ़ा; पट्ठा, स्नायु, दे. पे'। 

प्य दर पय (2 ५० ९) फा. वि.-बार-वार, बारंबार; 
लगातार, निरन्तर, मुसल्सल, दे. पे दर पै'। 

चय घ पय (4०२ <) फा. वि--दे. पय दर पय'। 

पयादः (४७५५२) फा. पुं.-पैदल चलनेवाला; चपरासी, 
सिपाही; हरकारा, डाकिया; सेना का पेदल सिपाही; 
झत्रंज का पैदल । श्र 

पयाद:निज्ञाम (९७५ ४०७३) फा. अ. पृं-सेनिक, फ़ौजी; 
पियादा, फ़ौजी । 

वयादःपा (७४७५५४२) फा. विः-साँव-पाँव चळनेवाला, पैदल 
चलनेवाला । 

पयादःपाई (, 5५३००४२ 
के चलना। 

पयायय (2५४३) फा. वि.-दे. पय दर पय'। 
पयाम (५४२) फा. पुं.-समाचार, खबर संदेश, संदेसा; 
सगाई की वातचीत। 
पयामबर (2५५४३) फा. वि.-ख़बर ले जानेवाला; संदेश 
पहुँचानेवाला; दूत; संदेशवाहक । f 
पयामबरी (52/५४३) री: स्त्री.-खबर ले जाना; संदेश 
पहुँचाना । 
पयामबुर्दः (४७३१९५३३) फा. वि.-संदेश या खबर लेकर 
गया हुआ। 
पयामरसाँ (१५०११५४? 
चानेवाला। 
पयामरसानी (, ५०७०५४३ 
पहुँचाना ! को + 

फा. स्त्री. या ख़बर पहुँवता । 


पयामरसी (, ४“)/"%) 
वि.-पयाम ले जानेवाला, सदशः 


पयामो. (re ) फा. 
जानेवाला, ख़बररसाँ। 
वाहक; ले जानेवाला, खबर 


पयामोसलाम (#०३९५४२) री: अ. पुं.-दूसरे के द्वारा दो 


व्यर्वितयों की बातचीत । 
परंदः (४७०३) फः वुं.-पक्षी, चिड़िया । 


) फा. वि--संदेश अथवा ख़बर पहुँ- 


) फा. स्त्री--गंदेश या खबर 


) फा. स्त्री--पाँव-पॉव बिना सवारी | 


_ RS 


परन्‌ 


परव (5५,५) फा. पु -पक्षी; तलवार; सादा रेशमी कपड़ा; 
तलवार का जौहर; कृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परः (४५५) फा. प्‌ं.-पंवित, क़तार; क्रूफूल की झड़; 
घास का तिनका; छोर, किनारा। 

पर (१) फा. प्‌-पक्ष, पंख। 

परअए्गंदः (३०५%)२) फा. वि.-जिसके पर झड़ गये हों, 
अर्थात्‌ विवश, लाचार । 

परअफ्ांदगी (, ,55452)4) फा. स्त्री-पर झड़ जाना, 
विवशता, लाचारी। 

परअफ्शाँ (८६/१) फा. वि.-दे. 'परफिशाँ'। 
परअफ़्शानी (, „|, ) फा. स्त्री.-दे. परफिशानी'। 
परक्राजः (३३५५२) फा. पुं.-चित्रकार की कूची, तूलिका । 
परकार ()४)2) फा. स्त्री--दे. 'पर्कार'। 

परकालः {४४५३ ). फा. पृ.-दे. 'पर्कालः ¦ 

परछाश (।.ॐ५५२) फा. स्त्री--दे. 'पर्खाश'। 

एरग्रनः (०.5५१) फा. पुं--दे. 'पगनः ' । 

| परची (, ५५२.१) फा. स्त्री--दे. पर्ची । 

परता (<>७,३) फा. पुं--दे. 'पर्ताब । 

परतो {+7५} फा. प्‌--दे. पतौ '। 

प्रदाल्तः («<]0)2) फा. वि-दे. 'र्दास्तः । 

परदाछत (८-४-०)२) फा: स्त्री--दे- 'पर्दा्त'। 

परदाज {3।०५२) फा. पू-दे- 'पर्दाज'। 

परदार (292) फा. बि.-जिसके पर हो। 

परदोह्तः (25१०५१) फा. वि.-जिसके पर सी दिये गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌. विवश, लाचार! 

परन (८१) फा. स्त्री-कृत्तिका नक्षत, पूर्वी । 

परनियाँ (,)\४२) फा. पू-दे- 'प्ियाँ' । 

परपा (५३)३) फा. पुं--घाघस कबूतर, वह कूर जिसके 
पाँव में पर होते हें। 

प्रफ़ियाँ (८5३) फा- वि--पर झाइतेवाला, पर फट 
फटानेवाला, अर्थात्‌ सांसारिक सुखों का त्यागी । 
परफ़िशानी (०५३२) फा- स्त्री.--सांसारिक सुखों का 
त्याग, निवृत्ति। 

परबंद (०७)३) फा. वि--दे. 'परवस्तः' । 

परबस्तः (2७)१) फाः वि.-जिसके पर बेंघे हों, जो उड़ने 
में असमर्थं हो, विवश, लाचार। 

परबुरीदः (४७2)०)३) फा- वि.-जिसके पर काट दिये गये 
हों, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर । 

पररेख्तः (x22) फा. वि:-पर झड़ा हुआ, जो उड़ न 
सके, असमर्थ, विवश। 

परवरिश (ue) फा. स्त्री--दे. परवरिश 
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परवद 


आ लक (३७)१>२) फा. वि.-दे. पवंदः'। 
परवाच (5।१)२) फा. स्त्री--उड़ना, दे. पर्वाज', अपने 
मकज की तरफ़ माये परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं 
आलम तेरी अंगड़ई का ।--अजीड्ध । 
परवानः (८११) फा. प्‌.-पतंगा, शलभ; आदेशपत्र, 
हुक्मनामा; राजादेश, फर्मान; भक्त, फ़िदाई; मुग्ध, 
आसक्त, फ़रेफ्तः; वह कृत्ते बराबर जंतु जो सिह के आगे- 
आगे चलता है। 
परवानःबार ()|)०|),२) फा. अ. वि.-परवाने की तरह, 
अंसे शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । _ 
परवानए गिरिफ्तारो (_ ५५८१5 «|))२) फा. पूं--गिरिफ्तारी 
का वारंट। 
परवानए राहूदारी (, ,)/५|) «|))२) फा. प्‌ं.-पासपोटं, 
पारपत्र । 
परवानगो ( ,£,५) फा. स्त्री.-आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
परवों (, ५५३) फा. स्त्री--दे. 'पर्वी'। 
परवेज (२) फा. पृं.-दे. 'परवेज़'। 
परवेजन (,.)५२) फा. स्त्री--दे. “पर्वेजन'। 
परशिकस्तः (५.८.८८) फा. वि.-जिसके पर टूट गये हों, 
जो उड़ न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अशक्त, लाचार । 
प्रतियावद्ञां (७१५४१३) फा. स्त्री--एक वनस्पति, 
हंसराज । i 
परसुम (»»)2) फा. पृं.-दे. 'पसुम'। 
परसोह्तः (८५५८) ) फा. वि.-जिसके पर जल गये हों, 
अर्थात्‌, असमर्थ, लाचार, विवश। 
परस्त (--०)२) फा. अव्य--पूजनेवाला, जसे--'बुतपरस्त' 
मृति पूजनेवाला। 
परस्तार (५७८८) ) फा. वि.-यूजनेवाला, उपासक, आविद; 
भक्त, फ़िदाई। 
परस्तारजादः (४७३५८८०५२) फा. पृ.-दासीपुत्र, लौंडी- 
बच्चा। 
परस्तारी (, ५)५०-०)२) फा. स्त्री.-पूजा, आराधना, इबादत; 
भक्ति, फ़िदाइयत। 
पदस्तिबः (४०५८८५२ ) फा.वि.-पूजनेवाला, पूजक, आराधक । 
परस्तिज्ञ (, १५८०५२) फा. स्त्री.--पूजा, आराधना, इवादत; 
बहुत अधिक प्रेम। 
परस्तिशकवः (४७४ /०००)२) फा. प्‌.-दे. परस्तिशगाह'। 
परस्तिज्जानः (८०५. ८८८२) फा. प्‌.-दे. 'परस्तिशगाह'। 
परस्तिद्गाह (४४६१५८८०)२) फा. स्त्री.-पूजा का स्थान, 
आराधनाल्य, इबादतखाना | 


३६८ 


परस्तीदः (३०५५५१) फा. वि.-जिसकी पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराध्य । 

एरस्तोदनी ( ,०५..)१) फा. वि.-पूजने योग्य, पूजनीय, 
आराधनीय । 

परहेज (४०,४) फा. प्‌.-दे. पहेंज'। 

परागंदः (४७-४॥)२) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितरः; 
असंबद्ध, बेतरतीब; उद्विग्न, परेशान । 

परागंदः खातिर (७८५ ४०४|)१) फा. वि.-जिसका मन 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 

परागंदःदिल (, |) ४०५१} ) फा. वि.-दे. 'परागंद: ख़ातिर' | 

परागंदःम्‌ (9० ४०५४|,१) फा. वि.-जिसके बाल बिखरे 
हुए हों, बाल बिखेरे हुए। 

परागंदःरोजगार (5 ४७..४),2) फा. वि.-समय जिसके 
अनुकूल न हो, कालचक्र-ग्रस्त। 

परागंदःरोजी (, 3) ३७५5/१) फा. वि.-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिरिचित जीविका । 

परागंवःहाल ((|५-४७.४४|,२) फा. अ. वि.-जिसकी दशा बहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दुद॑शाग्रस्त, व्यस्तभाग्य । 
परागंदगी ( ,१५५5)२) फा. स्त्री.-अस्तव्यस्तता, तितर- 
बितरपन; असंवद्धता, बेतर्तीबी । 

पराजदः (४७३/५२ ) फा. पृं--ोई, गुंधे हुए आटे का पेड़ा। 
परानिदः (४५.|,२) फा. वि.-उड़ानेवाला । 

परानोदः (४७७०|)2) फा. वि.-उड़ाया हुआ। 

परिदः (४५५१) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया। 

परिद (०५५१) फा. प्‌.-पक्षी, चिड़िया। 

पारिदगो (_ 5०५५५) फा. स्त्री.-उड़ना । 

परिस्तान (.)०८८)१) फा. पु--परियों का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परियाँ रहती हों। 

परी (५५) फा. स्त्री.-एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 
लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती हें, अप्सरा; 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। 


` परीअंदाज (५/5०), ,२) फा. वि.-परियों-जैसे हावभाव 


रखनेवाला (वाली) । 

परीअंदाम (//००/ ,)2) फा. वि.-परियों-असे सुंदर शरीर- 
वाला (वाली) । 

परीइख्ार ()/५% ५३) फा. अ. वि.-परियों-जैसे कपोलों- 
वाला (वाली) । 

परीक्रामत (८८००३ ,१) फा. अ. वि.-परियों-जैसे आकार- 
वाला (वाली) । 

परीखानः (2०७४.८); ) फा. प्‌.-परियों के रहने का घर; 
वह्‌ स्थान जहाँ बहुत-सी सुंदर स्त्रियाँ एकत्र हों । 
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EE वरीदः (३०५)२) फा. वि.-उड़ा हुआ, जैसे-परीदःरंगै । 


परीहबां (, /|५०.५)२) फा. वि.-जादूगर, इंद्रुजाली; भूत- 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा ; जादू के जोर से भृतों की 
आत्माओं को बुलानेवाला, अजीमतख्वाँ । हु 
परीख्यानो (१५२) फा. स्त्री.-माया-कर्म, जादूगरी; 
भूत-प्रत उतारना; भूत-प्रत-आत्माओं को बुलाना । 
परीचम (5 ५३) फा. वि.-परयिं-जेमी अठलाती हुई 
चाल से चलनेवाला (वाली) । 


परीचस्म («४३ ५2) फा. वि.-परियों-जेसी सुन्दर आँखों- 


वाला (वाली) । 
परीचेह्लः (३४,५११) फा. वि.-दे. 'परीरू' । 
परीज्ञदः (४७; ५)२) फा. वि.-जिस पर आसेव का खलल 
हो, प्रेतबाघा-ग्रस्त, भूताविष्ट । 
परीजमाल (। ०5 ५१५) फा. अ. वि.-रियों-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवाला (वाली) । 
परीज्ञादः (७3, ५१२) फा. पुं.-परियों की औलाद, परियों 
का लड़का, अप्सरा-पुत्र । 
परीजाद (>| ४२) फा. पुं.-दे.- परीज़ादः । 
परीतलूअत (८:००, +१) फा. अ. वि.-दे. परीजमाल | 
वरोतिम्साल (, ८-८-१ 2) फा. अ. वि.-परियों-जेमी सूरत- 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । 


परीवःरंग (५-८४०) फा. वि.-जिसका रंग उड़ गया हो। 

परीदोश (, /9०४)३) फा. स्त्री--बीती हुई, परसों की रात। 

परीपंकर ()»८:५, 25) फा. विदे. 'परीअंदाम' । 

परीफ़ाम (९७, ५१३) फा. वि.-परियों-जेसे "रे रंगवाला 
(वाली) । ० 

परीबंद (७, ५११) फा. पृं.-भुजबंघ, बाजू का एक जेवर। 

परीर (५८१३) फा. पुं-दे. 'परीरोज़'। 

वरीरख (ट)५११) फा. वि-दे. परीरू । 

परीरखसार ()\८८ ५११) फा. वि.-दे. 'परीरू' । 

परीरू (9, 95) फा. वि--परियों-नेमी शकल-सूरतवाला 
(वाली) । 

प्रीरोज (3१), ५)२) फा. पुं.-रीता हुआ परी का दिन | 

परीलिक़ा (७,५१२) फा. अः i hors 

"७, 95) फा- वि.-परियों-जसा (-ज 

र हक का. स्त्री.-बीती हुई परसोंवाली रात। 

परीक्षों ((००४)३) फा. anaes तितर-बितर; 
व्याकुल, आतुर, बेचेन; दुःखित, क्लेशित, रंजीदा; चिंतित, 
फ़िक्रमंद; स्तब्घ, चकित, हैरान; ध्वस्त, बरबाद । 

वरीषांखयाल (८% ७७२) फा- अ. वि.-जिसका मन 
बेठिकाने हो, जो ठीक-ठीक सोच न सकता हो। 
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परेहुमा 


परोशाखयालो (_,?\५>, )५५१) फा. अ. स्त्री.-खयालात की 

वेतरतीबी, मन की व्यस्तता। 

परीशांखातिर (+०५७ )८२५)२) फा. अ. वि.-व्यग्रचित्त, 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 

परीशांखातिरी (५०५७ ).५५)१) फा. अ. स्त्री-चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेठिकाने होना। 

परोशांगोई . ( „5 2-५२) फा. स्त्री-वकवाम, मिथ्या- 
वाद, व्यालाप। 

परीजञाँदिल (, |3,)-:५५१) फा. वि.-दे. 'परीश्ांखातिर। 

परीज्ञांनजरी (_,)४ ३५५१) फा. स्त्री--निगाह का ठिकाने 
न होना । 

परीक्षांम्‌ (५ )४2)२) फा.वि.-जिसके बाल बिखरे हुए हों। 

परीश्ञाँरू (१५,२५५2) फा. वि.-जिसका मुँह उतरा हुआ 

हो, जिसके चेहरे पर परीशानी के आमार हों। 

परौजञारोजगार (५१,५५२) फा. वि.-जिसका समद 
प्रतिकूल हो, दुदाग्रस्त । 

परीज्ञाँरोजी ( ११,१५२2) फा- विः-जिसको जीदिका 
की ओर से संतोप न हो, डेर ५ 
परीशांसूरत (८०१५०१५३५१२) फा. अः वि.-जिनकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो । 

परीजञाँहाल (,)८०,)५२५)१) फाः वि--दुर्दाग्रस्त, मुस 
कंगाल, अकिचन | 

परीज्ञांहाली (, ५\>) ५२५२) फा. अ. स्त्री.-दुर्देशा, गरीवी, 

कंगाली, अकिचनता । 

परोजझञान (८२१२) फा. वि.-दे. 'वरीशाँ' । 

परोज्ञानकुन (..5८)५४)२) फा. वि.-परीशान करनेवाला ॥ 

परीक्षानो (,»2)२) फा. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी, 

चिंता, फिक्र; दुःख, तवलीफ़ । 

परीसीरत (००)४“ 9२) फा. अ. वि.-परियों-जेसे स्वभाव- 

वाला (वाली) । 

परीसुरत (८०)५०,५१२) फाः अः वि.-दे. 'परीरू' । 

परेकाह (४४)2) फाः पुं--घास का तिनका.। t 
परेताऊस (०१० >) फा. पुं.-मोर का पर, मयूरपक्ष। 

परेशां (( )+०)२) फा. वि -'परेशान' का लघु., दे. परेशान! । 

परेशान (८/५३५२) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर ; 

व्याकुल, आतुर; दुःखित, रंजीदा; चितित, फ़िक्रमंद; 

स्तब्ध, हैरान; ध्वस्त, बरवाद ॥ 


परेशानी (._७५)२) फाः स्त्री--व्याकुलता, बेचनी; चिता, 


फ़िक्र; दुःख, तकलीफ़ । 


परेहुमा (५८४१) फा. पुं -कलगी, केस, तुरा; हुमा पक्षी 


पे 


का पर, जिसकी परछाई पड़ने से मनुष्य राजा हो जाता है। 


परोदाल 3 


७S 


बळ, शवित, जोर; सहायता, मदद; साम्य, मक्दूर । 

पर्कार (५४,१) फा. स्त्री-योलाई खींचने का यंत्र । 

परकालः (<४,2) फा. पूं.-अंश, खण्ड, हिस्सा; चिनगारी, 
स्फुलिग, पतंगा । 

पर्कालए आत (, »ज «/४,२) फा. पृं.-आग की चिनगारी, 
अस्निकण; बहुत ही धूतं और चालाक व्यवित। 

पर्खाश (#५५) फा. स्त्री-वेर, शत्रुता, दुश्मनी; द्वेष, 
कीना, बुरज़; वेमनस्य, रंजिश। 

पर्गेनः (5५) फा. पुं-जिले का एक भाग, तहसील; 
ग्राम, गाँव। 

पर्गार (%2) फा. स्त्री--दे. 'पर्कार', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
'पर्कार' व्यवहृत है। 


पर्चेः (८५) फा.प्‌.-कागज का छोटा टुकड़ा; चिट्टी डेः | 


दस्ती भेजी जाय; पत्र, अख्वार; पुलिस की रिप; 
परीक्षापत्र, प्रश्नपत्र |... 
पचेःनवोस (2४% )2) फा. वि.-संवादकार, अख्वारी 
नुभाइदः; गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । 
पचेद्‌ इम्तिहाँ (, )७००८८| ४5५) फा. अ. पुंयरीक्षा के 
प्रस्नों का पर्चा, परीक्षापत्र । 
पचंए हिसाब (५०५७० «४७-)2) फा. अ. प्‌.-दीजक; बही 
के हिसाव की नकल; परीक्षा में गणित का पर्चा । 
पर्चेम (५5३) फा. पूं.झंडे का कपड़ा, फ़रेरा; सुरा गाय 
की पुच्छ; अलक, जुल्फ़ । 
पर्चेमकुञ्चाई (, ५१८६5०5१) फा. स्त्री.-झंडा लह्राना, झंडा 
आरोहण; झंडा लहराने का. उत्सव या रस्म; घ्वजोत्तोलन । 
पर्चो (, ५5५२) फा. स्त्री--काँटों या लकड़ियों की बाड़ जो 
खेत या घर के चारों ओर लगाते हे। 
पर्ताब (<२) फा.पृं.-वह अंतर जो तीर फेंकने और जाकर 
गिरने के स्थानों के बीच में हो; एक प्रकार का वाण जो 
बहुत दूर तक जाता है । 
पर्ताबी (, ५२५५१) फा. वि.-तीर चलानेवाला, घनु्घर, 
तीरंदाज़ । 
पतो (२) फा. पुं.-अ्काश, रोशनी; आभा, चमक; 
“ झलक; प्रतिविब, अक्स; हलका प्रभाव; छाया, साया। 
पर्दः (४०५२) फा. पुं.-आड़, ओट; ट्ट्टी; मुखपट, नक्राब; 
घुँघट; स्त्री का परपुरुष से छिपना; आँख, कान आदि 
की झिल्ली; बाजे का पुर्जा जो स्वर बताता है; राग, 
नगमः; द्वारपट, चिलमन या कपड़ा आदि। 
पर्दःदर (०४०)) फा- वि.-दोष प्रकट करनेवाला, निदक; 
स्त्री. का पर्दा तोड़नेवाला । 


क YV सनक नकल ससना हक ल आर बह 
परोबाल ((५))३) फा. पृ.-पक्षियों के डेने और पर; 


० नत दि अवल पदगो 
| पदंःदरो (०४७२) फा. स्त्री--दोष प्रकट करना, छिद्रा- 
न्वेषण; स्त्री का पर्दा भंग करना, उसे पढें में न रहने 
देना । 
प्देःदार (५०४०५१) फा. वि.-दोष छिपानेवाला; द्वार- 
| पाल, दरबान। 
पदःदारो (5१०४७२) फा. स्त्री-दोष छिपाना; दरबानी । 
| पर्दःनशों (85५२) फा. वि.-पद में रहनेवाली स्त्री, 
अनिष्कासिनी । 
। पर्द:नशीनी (RR ) फा. स्त्री--्त्री का पढे में रहना, 
| बाहर खुले मुँह न निकलना । 
| पर्द:बोश (, १५५४०)३) फा. वि.-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
| दोप और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 
| परदःपोशी (,४49२5०)३) फा. स्त्री-दोष और अपराध पर 
! दृष्टि न डालना, उन्ह छिपाना, क्षमा करना । 
| पर्दःसरा (०५४५३) फा. स्त्री-अंतःपुर, जनानखाना; 
खेमा, डेरा, तम्वू; स्त्रियों के रहने का घर। 
पर्दःसोद्ध (55००४७) ) फा. वि.-दे. पर्द:दर' । 
पर्दए इनबी (2४.० ४३) फा. अ. पुं.-आँख के सात पदों 
में से एक। 
पर्दए इस्मत (६८: ०..८.० ४. ) फा. अ. पुं.-दे. 'पदए बकारल'; 
सतीत्व, सतीपन, इफफ़त। 
पर्दए गोश (, 5 ६०)१) फा. प्‌ --कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज सुनाई देती है, श्रवण-पटळ । 
पर्दए चइ्म ( “के ४०१) फाः पृं.-आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्षु-पटल । 


परदए जंबूर (५५४; ४,२) फा. पुं.-एक प्रकार का जालीदार 
बुर्का । 

पर्दए जंबूरी ( „५ ४०३) फा. प्‌ --खिड़कियोंवाला घर ! 
पर्दए दर (५६५) फा. प्‌.-दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा । 
पर्दए नामूस (, ५०५ ४२) फा. अ. पृ.-सतीत्व, इस्मत; 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । 

पर्दए दकारत (८:५४ ४०२) फा. अ. पुं-वह झिल्ली जो 
योनि पर होती है ओर पहले सहवास' में फट जाती है, 
योनिपटल; योनिच्छद । 

पर्दए बीनी (. +५५ ६७५२) फा.पुं.-नाक अथवा दोनों नथनों 
के बीच की दीवार, नासापट । 

पर्दए सोमं (, ५.५... ६०५५) फा. पुं.-सिनेमा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते हें, रजत-पट । 

पर्दक (. ५५)२) फा. पूं.-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा ! 


पर्दंगी (_,%०)५) फा. स्त्री.-पढें में रहनेवाली नायिका; 
द्वारपाल, दरबान । 
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कं 


पर्दात्ष्तः 


पर्दाख्त: (४-५१) फा. वि.-सँवारा हुआ, सजित; 
हुआ, पोषित । 

पर्वात (५-०५७) ) फा. स्त्री.-देखभाल, संरक्षण, रक्षा 
हिफाजत; पालन-पोषण, पर्वरिश । 

पर्दास्तनी (5७१) फा. वि.-सेवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य; देखभाल के योग्य: पालन-पोषण के योग्य । 

bs ($|०)२) फो. प्‌.-शौर्य, ढंग; सज्जा, सजावट 
नळग्नता, मर्गूली ; चित्र की महीन रेखाएँ आदि, (प्रत्य.) 
संदारनेवाला, जैसे--इंशापरटाज' शब्दों को सुमज्जिद 
कन्नेवाग्छा । 

परदीदः (५५०३।७)१) फा. वि.-सँवारनवाला । 

पर्ना (७५2) फा. प्‌.-एक चित्रित रेशमी कगड़ा। 

प्नियाँ (, ४३) फा. पुं.-एक प्रकार का चित्रिता रेशमी 
कपड़ा । 

पर्पहन (,.५४२२) फा. पूं.-खूर्फ़ का साग। 

प्मक (५६-०५२) तु. स्त्री.-उंगली । 

पर्मला (४८०५) फा. स्त्री.-मूर्गाबी, एक जळ-पक्षी । 

परः (४५२) फा. पु.-फ़ौज की पित, परः, कुफुल की झड़; 
घास की पत्ती, तिनका; छोर, किनारा । 

वरए बोनी (_,५४)१) फा. पृं.-तामापटळ, नथनों के बोच 
की दीवार । | 

पर्र (, ५२) फा. वि.-उड़ता हुआ, उड़ती हुई अवस्था में 
पर्व (39)2) फा. स्त्री.-कुते आदि के दामन पर ::की 
जानेवाली गोट । 

पर्वर (५१) फा. प्रत्य.-पालनेवाला, जंसे- 'अः छ पर्वर 
न्याय का पालन करनेवाला । 

पर्वरिदः (४७०,१११) फा. वि.-पाळनेवाला, पालन-पोषण 
करनेवाला । 

पर्वरिश (,#)१) फा. स्त्री.--पालन-पोपण; पा, दया; 

हायता, मदद। 

पर्वरिशखानः (६, ४)9)2) फा. पूं -दे. पर्वरिशगाह । 
पर्वरिशगाह (४,_/)9२ ) फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ बच्चों 
का पालनं-पोषण होता है! 

वर्वरिशयाफ्तः (०६२ »)))2) फा. वि.-पाला हुआ, पोषित, 
पालित । 

र्यः (३3१7१) फा. वि.-पाला हुआ, (परत्य) जेसे-- बफ़ 

वदः’ बर्फ़ मे सुरक्षित किया हुआ । 

परवद (5१9१) फा- वि--दे. 'पवंदः । 

वरदर्दए नमक (५-६-५ ४39२) फा. वि.-जिसने किसी के घर 
पर्वरिश पायी हो, और नमक खाकर बड़ा हुआ हो, दास। 
पवर्दए ने मत (५८००१० ४०) ) फा. अ. वि.-दे. पर्वदए नमक .। 


| 


“> nn 


पाला । पत्रदगार ।५६०:५५- } 


ड 


“हज 


गा. पई 


, परमात्मा, खुदा । 

पवदनी ( 3१५२) फा. वि -पालन-पोपण करन योग्य । 

पर्वा (।५):) फा. स्त्री.-चिता, फिक्र घ्याल, 
खयाल , चाह । 

पर्वाज्ञ (३।१)) फा. स्त्री.-उड्ान, उट्ने का भाव, (३. } 
उड़नवाला, जमे-'बळदपर्वाज' ऊंचा उउनेवाला। 
पर्वानः («|)») फा. पं -पतंगा, शलभ; आदेशपत्र 
हुक्मनामा; ` राजादेश, फर्मान; मुग्ध, - फ़रेपत:; 
फ़िदाई; एक लोमडी-जेसा जन्तु जो शेर के आगं-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार ()।१९०।११३) फा. वि.-जसे 
ओर दौइता है वमे, गलभवत्‌। 
पर्वानए राहुदारी (_५:|५।) ‰|११) फी. 
पारपत्र । 

पर्वानक (-६५।१)2) फा. प॑.-वह लोमडोःगमा जन्तु जः 
शर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। : 
पर्वानगी (, 9५) फा. स्त्री.-आजञा, अनमति, इजाजत ! 
पर्वारः (४)।१)१) फा. पु--टेकी, अड़या; झरोखा ए 
पर्वार (५/5२) फा. पूं >जमीन के नोभे बनाया हुआ घर मिर 
धप से बचाकर पश पाछे जाते और मोट किये जाते है । 

पर्वारी (५9२) फा. वि.-पर्वार में पला हुआ, बह पद 
जो धप से वचाकर और खूब.खिला-पिलाकर मोटा किया 
गया हो । 

पर्वी (,५५१)२) फा. स्त्री--कृत्तिका नक्षत्र, परन; गुच्छा, 
गच्छ, खोशः। 

पर्वेज्ञ (5५१५२) फा. पुं.-प्रतिष्टित संमामित, शकर छानने 
की चलनी; नौशेरवाँ . का पोता जो शारा का 
आशिक था। 

पर्वेजन (८५५१२) फाः स्त्री-छलनी, आटा आदि छानेने 
का यंत्र । 

पुम (१) फा. पुं.-पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आटा । 

पहेज (३४2२ ) फा--पु.=अलग रहना, बचाव घृणा 
नफरत; रोगी के खान-पान का बचाव; निषेध । 

पहार (%3५०)२) फा वि.-संयम नियम का पालन 
करमैवाला, इंद्रियों को बश मं रखनुवाला। 

पहुँजञगारी (५५3५०३) फाः स्त्री -संयम-नियम का पालण, 
यति-धमं, इंद्रिय-निग्रह्‌ । 

पर्हेजिदः (४००४१३) फा वि.-पहुँज़ करनेवाला । 

पहुँची (५४२३) फा. वि.-वह्‌ खाना जो रोगी को उसको 
दशा के अनुसार दिया जाय। 


भव. इन; 


इच्छा 
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शलभ दीपक की 


पं -पामपोट, 
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० (३७२३४१) फा. वि.-जिस वस्तु का पहुंज़ हो । 
(£) फा. प्‌.-एक हिंसक जन्तु, तेंदुआ, जो | पश्मदीं ((,००/+४) फा. प्‌.-एक गाली, जो किसी को 


इसका अथ चीता करते हें, ग़लत करते हुँ । 
पलंगीनः (०५५.१५) फा. प्‌ं.-एक ऊनी कपड़ा जिसमें तेंदुए 
की खाल-जसे चिह्न होते हें । 
पलः (८) फा. प्‌.-ढाक का पेड़, पलाश, टेसू। 
पलक (५९८२) फा. स्त्री-नयनपट, दृगंचल। 
पलस्त (^ ) फा. वि-मलिन, मेला; अपवित्र, गंदा । 
पलारक (. ९)!५) फा. प्‌.-एक प्रकार का बढ़िया लोहा; 
तलवार का जौहर; तलवार, खड्ग । 
पलाव (६५५) फा. प्‌ .-पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण पलाव' है, परन्तु उर्दू में 'पुलाव' 
ही कहते हें। 
पलास (, +०१५) फा. प्‌ं.-डाक का पेड़, टेसू, पलाश; सन 
का कपड़ा, टाट; बहुत मोटा और खुरदरा कपड़ा । 
पलोतः (८५.५) फा. पुं.-चराग़ की बत्ती; वह बत्ती जो 
प्रेतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । 
पलोद (५५२) फा. वि.-अपवित्र, नापाक; मल--दूवित, 
गंदा; दुष्ट, खवीस। 
पलीदी (_ „५५८ ) फा. स्त्री--अपवित्रता, नापाकी; मरिनता, 
गंदगी । 
पल्क (५६८) फा. पृ.-आँख का पपोटा! 
पल्खम (5.५) फा. प्‌.-गोफन, डेला फेंकने का यंतर, 
फ़लाखन। 


पल्लः (८८) फा. प.-तराजू का पलड़ा, तुळा घट; पद, 


पदवी, दरजा; सीढ़ी का डंडा । 

पहंग (०.८2) कः. प्‌ -अफ्रासियाब के पिता का नाम, जो 
बड़ा महारथी शासक था, दे. 'पुझंग', दोनों शद्ध हें। 

पशः (८2) फा. पं.-दे. 'पदश:। 

पो (, ५५>) फा. प्‌.-कंक़बाद का लड़का । 


पञ्चीज (5४-22) फा. पुं-पंसा, ताँबे का सिक्का; तांबे 


का कण। 


पदामाँ (, (५.८८) फा. वि.-पशेमान' का लघ., दे. 'पशेमान' । 
पशेमान (८१५८५५१) फा. वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित 
` नादिम; पश्चात्तापी, पछतानेवाला। 
पेमानी (, ५१८५२) फा. स्त्री-रज्जा, शमिदगी; संकोच, 
नदामत; पञ्चात्ताप, अफ्सोस। 
(#2) फा. स्त्री.-ऊन, ऊं, उर्दू में पेड़, के नीचे के 
बालों के लिए भी बोलते हें। 
पक्मक (८-६-०५०१ ) फा. स्त्री--एक मिठाई जो बालों के लच्छे- 
जैसी होती है, बुढ़िया का सूत। 


३७२ 


हि पसअंदाजी 
पञ्मक््लो (, „७४१) फा. तु. पृं.-दे. 'पश्मदीं' 


अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हें। 

पश्माक् (३८८.५५) फा. पुं.-अश्व, वाजि, घोड़ा। 

पश्मों (, ५५-०५१) फा. वि.-ऊन का बना हुआ, ऊनी। 

पञ्मीनः («०५०४८ ) फा. पुं--एक बहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा 
जो बड़ा मुलाइम और मजबूत होता है और कदमीर में 
सबसे अच्छा बनता है। 


षश्हाः (८८2) फा. पृं.-मच्छर, मशक । 


पदश:खानः (८८५) फा. पृ.-मच्छरदानी, .मशकहरी। . 


पसंदः (४५५५५५) फा. पुं.-मांस के पतले टुकड़े जो आग पर 

सेके जाते या मसाले में तले जाते हं। 

पसंद (०५.२) फा. वि.-रुचिकर, मर्गूब; स्वीकृत, मंजूर, 
(स्त्री.) रुचि, रसबत; इच्छा, मंशा; स्वीकृति, मंजरी, 
(प्रत्य) पसंद करनेवाला, जैसे--'हक़पसंद”' सच को 
पसद करनेवाला; पसंद आनवाला, जैसे--'दिलपसंद” मन 
को भानेकाला। 

पसंदाख (|) ८२) फा. वि.-व्यय के पदचात्‌ बचा हुआ 
घन आदि, संचित; बचाकर एकत्र करनेवाला, किफ़ायत- 
शिआर। 

पसंदाज्ञी (9००, ५०२) फा. स्त्री--व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफ़ायत- 
शिआरी । 

पसंबीदः (४७०७०...) फा. वि.-पसंद किया हुआ, रुचिकर, 
मर्गूब; मन को अच्छा लगनेवाला, मनोवांछित, दिलपसंद । 
पसंदीदः औसाफ़ (.४५०) ४०५५७,.८..१ ) फा. अ. वि.-अच्छे 
और उत्तम गुणोंवाला व्यक्ति, सद्गुणसंपन्न। 

पसंदीदःतर (५०४००५...) फा. वि.-बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर । 

पसंदीदगी ( ५४७७०...2) फा. स्त्री.-रुचि, रत । 

पसंदेश (५००, ५०५) फा. वि.-केवल पीछे की बात 
सोचनवाला, आग न देखनेवाला, संकुचितबद्धि। 

पसंदेशी (, +२५५।, ५८2) फा. स्त्री--पीछे की बात सोचना, 
आगं न देखना, बुद्धि-संकोच। 

पस (, ५) फा. अव्य.-पीछे, बाद; . अंततः, आखिरकार; 
पुनः, फिर । 

पसअंदाज (3।०।, ५2) फा. वि.-दे. 
उच्चारण वही है। 

पसमंबाख्जी (५००४) फा. स्त्री.-दे. 'पसंदाजी', शुद्ध 
उच्चारण वही है । 


'पसंदाज़', शुद्ध 
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F 


पसअंदेश 


पसअंदेश (०५, „५. ) 
उच्चारण वही है । 

पसअंदेशी (५७० ५५) फा. रत्री.-दे, ह सो 
उच्चारण वही है। Ce 

पसअफ्गंदः (५७.५९५| ५.५) फा. पं.-दे. 'पसपरगंद:', बह 
उच्चारण अधिक शुद्ध है। हु dBi 

पसआवर्द: (३७११५५३) फा. पूं.-दे. पसावर्द:', वह उच्चारण 
अध्रिक शुद्ध है। के 

पसआहंग (८ £2, +०५) फा. पृं.-दे. 'पसाहंग' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। ध 

पतकच: ( A ) फा. पुली के अंदर की गली, बहुत 
पतली और तंग गली। 

पसखुर्दः (३०), ५०३) फा. वि.-वचा हुआ खाना, भुक्तशेप, 
उच्छिप्ट। 

पसखेज्ञ (५ +८२) फा. पू.-पहलवानों का नया-तया शिष्य । 

पसखैमः (2-८५५, +०१) फा. प्‌.-सेना की सबसे पिछली 
रावटी; नतीजा, निष्कर्ष । 

पसतर ()०,_»«) फा. वि.-बहुत पीछे, सबसे पीछे। 

पसतर फ़र्दा (|७)४ ५०३) फा. पुं.-परसों के बादवाला 
दिन, नरसों, अगली नरसों। 

पसपा (६५-५१) फाः वि.-लड़ाई में पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 

पसपाई (,_५१\५-०३) फा. स्त्री--युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 

पसफ़र्दा (|3)२५०३) फा. पुं.-कल के बादवाला दिन, 
परसों, अगली परसों। 

पसफ्गंदः (४०५८५५०३) फा. वि.-खर्च से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय; वीट, 
गोबर । 
पसमांदः (३०८८००४) फाः वि.-बचा हुआ, बची हुई वस्तु; 
मृत पुरुष के बाळ-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछ रह 


ene 


फा. वि,-दे. परदेश' 
४ 2 


जानेवाला । 
पसमांदगाँ (००८५८५३) की. र सम्बन्धी जन, 
, बाल-बच्चे; सफ़र में साथियों से पीछ रह जानेवाछे । ब 
पसमांदगी (, ,5००।८८५०३) फा त्री--सफ़र में साथियों से 
पीछे रह. जाना; हीनता, दीनता, लाचारी। 
पसरवी (, १५,५०१) भी. सत्री.-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना | 
पसरौ (५,५८१) फा. वि.-मीछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । 
पसावर्दः (४०११८३) फा. प्‌-वह लड़का जो स्त्री के प्रथम 


पति का हो। 
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मला-दला हुआ। 

पसावीदनी (5०८१2 } फा. वि.-र्गइने योग्य, मसूने 
योग्य, मलने-दलने योग्य । 

पसाहंग {£ +) का. पूं-सेना का पिछला भाग । 

पसाँ (४२) फा. वि.-अंतिम, आलिरो; पिछला, 
पीछेवाला । 

पसेज ( ८५-2) फा. पुं.-संकल्प, इरादा; तत्परता, तैयारी; 
कटिवद्धता, आमादगी । 

पसेषर्दा (५०२,५०१) फा. पृं.-पर्दे के पीछे, आद म, गुप्त रूप 
से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिल्मिलाती है 
चिलमन ।. - 
पसेपुझ्त (८, ५2) फा. पूं--पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
पसेमर्ग (५-१, 2) फा. पूं--मरने के वाद, मरण-पर्चात्‌ । 
पसेमुर्दन (८७५८०१) फा. पृं--दे- 'पसेमगं'। 

पस्तः (4३.१) फा. वि.-हस्व, पस्त; लघु, छोटा। 
पस्तःक़्द (७5«5--:) फा. वि.-हृस्वकाय, वामन, वौना, 
ठियना । 

पस्त (७-2) फा. वि.-तीचा, निशेबी; अधम, नीच, 
कमीना; हृस्व, पस्तः; लघु, छोटा । 

पस्तअंदेश (. ११५७५८०५१) फा. वि.-लघुच्ेता, मंदवुद्धि, 


तंगखयाल । 
पस्तअंदेशी (२०००-४२) फा. स्त्री.-तंगखयाली, 
बुद्धिमांद्य । 
पस्तक (५-९-१) फा. वि.-बहुत अधिक नीचा; बहुत 
अधिक कमीना; बहुत अधिक लघु। 
पस्तक़द (५०८८०५१) फा. वि--दे- 'वस्तःकद'। 
पस्तक्रामत (५८०१७८८००८१) फा- अ. वि.-दे. पस्तःक़द। 
पस्तक़ामती (, ,२/१\०५८००१) फा. अ. स्त्री.-डीलडौछ का 
छोटा होना, बौनापन, वामनता । 
पस्तखयाल (, ७५८५८००३) फा. अ. वि.-दे. 'पस्तमंदेश्। 
पस्तखयाली (, ५४८८००२) फा. अ. स्त्री.-दे. 'पस्तअंदेशी' । 
पस्तफ़िन्नत (८०१०१०७२) फा- अ. वि--तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना; दुष्टात्मा, ख़बीस। 
पस्तफित्रती (ps अ. फा. स्त्री--प्रकृति की 
निकृष्टता, कमौनापन; दुष्टता, खबासत। 
पस्तहिम्मत (०2) फा. अ. वि.-हतोत्साह्‌, अल्प- 
साहस, कमहौसला। 
2) फा. अ. स्त्री--उत्साहहीनता, 
हौसले और उमंग की कमी। 


पस्तहौसलः (२८०५5५८५३) फा- अ. वि.-दे. 'पस्तहिम्मत'। 


पस्तावोदः (3392) फा. वि.-रगडा हुआ, मसला हजा 
"गद्य हुआ, नसला हज, 


परतहौसरूगो 


पस्तहोसलगो ह फा. अ. स्त्री--दे. “पस्त- 
हिम्मती' । 

पस्ती (..~.२) फा. स्त्री-निचाई, निशेब; नीचता, 
कमीनगी । हे 

पस्तोबलंद (५.५५५८...) फा. प्‌ं.-ऊंचा-नीचा, ऊँच-नीच ; 
दुःख-सुख, रंज-राहत; अच्छा-॒गा, नेकी-बदी । 

पह (८१) फा. अव्य.-साघु, वाह, धन्य। 

पह पह (८२२५) फा. अव्य.-वाह-वाह, घन्य-घन्य, साधु-साधु । 
पहन (५४२) फा. वि.-चौड़ा-चकला, विस्तृत; महान्‌, 
अजीम । 

पह्नक (५९५१५) फा. प्‌.-फ़ीता! 

पहूनचश्स (०५5५१३) फा. वि -निलंज्ज, बहया। 
पहूनचइ्मो ( -5~2% ५९) फा. स्त्री-निलंज्जता, बेहयाई । 
पहना (७...) फा. वि.-विस्तृत, चौड़ा-चकला । 

पहूनाई (, ५५५५) फा. स्त्री.-विस्तार, लम्बाई-चौड़ाई, 
वुसूअत । 

पहलवान (,.)५।४२) फा. पुं.-कुश्ती लड़नेवाला, मल्ल; 
शक्तिशाली, ताकतवर; हट्टा-कट्टा, मोटा-ताज़ा । 
पहूलूवानी (, ,।+।४२) फा. स्त्री.-कुश्ती लड़ने का काम; 
कुश्ती लड़ने का फ़न । 


पहलवो (, +४१) ` फा. स्त्री.-ईरान की एक प्राचीन 


भाषा । 


पहलू (+५१) फा. पुं.-पाश्वं, बगल; कुक्षि, कोल; दिशा, 
ओर, तरफ़; पद्धति, तज; अंक, क्रोड, आग्रोश; युक्ति, 
तर्कीब, ढब; सम्रीपता, नजदीकी; संकेत, रमज; मिष, 


बहाना; पसली। 


पह्लूतिहो (, ,+5 +!) फा. स्त्री.-उपेक्षा, बेइल्तिफाती; 
बचना, अलग रहना। 


पह्लूनशं (, ५५५५५५२) फा. वि.-मास वेठनेवाला, पाइवं- 


वर्ती; सभासद, मुसाहिब। 
हलूनशीनो (५५५५५८४१) फा. स्त्री.-पास बेठना; 
मृसाहबत । 
पा 
` पांखिदः (४७५५५५) फा. वि.-पंदरह की संख्या; पंदरह 
वस्तुएँ । 
पांश्जदहुम (,०,५) फा. वि.-पंदरहवाँ, चौदह के बादवाला । 
पा (६) फा. पुं.-पद, चरण, पग, पाँव । 
पामंबाज (5७४ (2) फा. प.-वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाजे पर पाँव पोंछने के लिए पड़ी रहती है। 
_ बामफ्रा (3) ५) फा. पुं.-अजता, पादुका। 


३७४ 


पाअफ्शार ()\५५| ।५) फा. पृं.-लकड़ी का जूता, सड़ाऊं, 
पादुका, चट्टी । 

पाअळमल्वाँ (,।५5.।०५) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मुहरम 
के दिनों में अलम के नीचे खड़े होकर मसिया पढ़ता है। 

पाइंदः (४५५५) फा. वि.-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
अनश्वर; स्थायी, पाएदार। 

पाइंडःबाद (७५४०-६५) फा. बा.- एक आशीर्वाक्य; अमर 
रहो, हमेशा रहो; अमर रहे, हमेशा रहे, जिंदःबाद, 
चिरंजीवी । 

पाइंदगो (_ £०५४५) फा. स्त्री.-हमेशगी, नित्यता; स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल, पाएदारी। 

पाई (, +४१२) फा. वि.-'पाईन' का रूघु., दे. 'पाईन'। 
पाइंकोह (३५5 , +४१५) फा. पृ.-पहाइ़ की तराई । 


मतगारी। 

पाइंबाय (८ , ५४१५१) फा. पुं.-वह बाग जो मकान या 
कोठी से मिला हो, गृह-उद्यान, गृहवाटिका । 

पाईख (३४/२) फा. प्‌.-पतझड़ की ऋतु, खजाँ का मौसिम। 
पाईंदः (४७५/५१) फा. वि.-पाएदार, स्थायी; ठहरा हुआ, 
दृढ, स्थित । 

पाईबनो (_ +७४५) फा. वि.-ठहरने योग्य । 

पाईनः (2५५४) तु. पुं.-दपंण, मुकुर, आईना । 

पाईन (+४२) फा. वि.-पिछला, आखिरी; निचला, 
नीचेवाला, (स्त्री.) पाएंती, सिरहाने का उलटा । 
पाउफ्ताबः (४०५४४|५३) फा. वि.-गिरा हुआ, पतित; लाचार, 
विवश, हीन, दीन; दुःखित, कष्टग्रस्स । 

पाउफ्तावगी (, +१००५ ) फा. स्त्री.-गिएमा, एतन; हीनता, 
लाचारी; दुःख में होना । 

पाएकार (४५५१) फा. प्‌.-वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 

पाएकाइत (८८,५६ ८५) फा. पू. वह कृषक जो किसी 
अन्य गाँव की जमीन जोते हो । 

पाएकुलाय (६5 <५) फा. प्‌ं.-लेखनी, कलम; बहुत बुरी 
और टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट । 

पाएख॒स्त (०५५ <५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल' । 

वाएगाह (४४४५) फा. स्त्री.-अइवशाला, तवेला; किसी बड़े 
रईस या अफसर की डघोढ़ी। ; 

पाएचः (८३१५४) फा. प्‌.-पाजामे का वह भाग जो नीचे 
लटकता है। हि 

पाएबामः (2०८५६१) फा. पुं.-दे. 'पाजामः', दोनों शुद्ध हं, 

परन्तु वह अधिक फ़सीह है। 
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पाइंपरस्तौ (, ,६८०,१ , ५४/५) फा. स्त्री.--दासता, खिद- . 


he RCE 


पाएतख्त 


३७५ ठ 
पाएतस्त (८८२.०८५) फा. पं.-राजंधानी, शासन-केन्द्र, 
त्तगाह । 
पाएतर्सा ( ८८.५५८, ) फा. पं -मदिरा का प्याला, पानपात्र । 


KT 


पाएतोग्र (८१०८) तु. प्‌ं.-सेना आदि में आगे झंडा लेकर 


चळनेवाले का पद। 

पाएदान (५००१२) फा. पु.-सभा मे जूते उतारने का स्थान; 
गाड़ी, मोटर, रेल -आदि के दरवाजे का तस्ता जिस पर 
पांव रखकर चढ़ते हूं । 

पाएदार (५५५) फा. वि.-दृढ़, मज़्बूत; स्थायी, मुस्तक़िल; 
अचल, स्थिर । 


पाकार (४५) फा.पुं.-तहसील का प्यादा; दास, खिदमती ; 
मजदूर, श्रमिक; मेहतर, भंगी । 

पाकी (...5५५) फा. वि.-शुद्धता; पवित्रता; स्वच्छता, 
निर्दोपता; नीचे के बाल। 

पाकोज़ः (+५१५) फा. वि.-शुद्ध; पवित्र; स्वच्छ। 
पाकोजःखयाल (, ।५5४५५5।५) फा. अ. वि.-अच्छे विचारों- 
वाळा, सद्विचारवान्‌ । 

पाकीज्ञ:खू (५५३४३५5५) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला। 
पाकोज्ञःगौहर ()2१5४५५5।५) फा. वि.-अच्छे वंशवाला, 


पाएपिस्त (८८.५८५) फा. वि.-दे. 'पाएमाल'। कुळीन । 
पाएबंद (५५५८.५) फा. वि.-दे.' 'पाबंद'। पाकीज्ःतीनत (८८५७४३५5१) फा. अ. वि.-सत्प्रकृति, 
षाएमाल (,]५८०५\५) फा. वि.-पांव के नीचे मसला हुआ, | पुनीतात्मा। 


पाकीजःनफ्स (। ५०१४४३) फा- अ. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीजःबूम (११३५5३) फा. वि.-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाकोजचःमनिजञ (, ५१५८०४३५5) फा. वि.-दे. 'पाकीजःतीनत' ' 
पाकीजःशिआर (\५४४१२) फा. अ. वि.-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी । ह 
पाकोज्ःसिरिइत (८८५५०४३४१३) फा. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीज्ःसीरत (८१४८४३४5३) फा. अ. वि.-दे. 'पाकीजः- 
तीनत'। 

पाकीजःसूरत (८०)५०४४5।२) फा. अ. वि.-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । * 

पाकोजगो (, ५5४5५१) फा स्त्री--वित्रता;: शुद्धता; 
स्वच्छता। . ; है 

पाकोब (८७१४) फा. वि.-नाचनेवाला, नतेक; नाचन- 
वाली, नतंकी । . ge 

पाकोवी (५२५१८२) फा. स्त्री.-नाचना, नतन, नृ 

पाखानः (८६३७) फा. पु--मलतत्याग का स्थान, शौचालय, 
पुरीष, विष्ठा, गू। ` 

पागाह (३२) फा. स्त्री--दे. पाएगाह । 

पागिरिफ्तः (५,5) फा. विः-उहरा हुआ, जो चलन 
रहा हो, स्थावर। 

पागीर (४5५१) फा. स्त्री--कुइती का एक दाँव। 

पागुंदः (३७८२) फा. पुं--धुनकी हुई रुई का याला। 

वागर (५2५) फा. अ. पूं.-पाँव का एक रोग, पीलपा, 


इलीपद। 
वाग्रोशञ (, #४२) फा. पुं.-ग्रोता, डुबकी, निमज्जने । 


रौंदा हुआ, पददलित, पदध्वस्त। 

षाएरंज (५५८५) फा. प्‌.-वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानार्थ 
दिया जाय। 

पाक (. ४५) फा. वि.-पवित्र, मुक़दस; शुद्ध, ठीक; 
निष्केवल, खालिस; स्वच्छ, साफ़; निर्दोष, बेक्रसूर; 
निर्मल, बेमेल; निलिप्त, बेतअल्लुक; सुरक्षित, महफूज । 

पाकज्ञाद (३.४६ ) फा. वि.-स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा । 

पाकतीनत (८८०५५५. ८४५) फा. अ. वि.-दे. 'पाकजाद'। 

वाफहामन (७४५) फा. वि.-सदाचारी पुरुष; सती 

` और साध्वी स्त्री। 

पाकदामानी (_ „०८००. ४८५) फा. स्त्री.-नेकचलनी, सदाचार, 
सतीत्व । 

पाकदिल (, |». ५५) फा. विं.-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्तःपवित्र । 

पाकनजर ()५० ४०) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पड़े, समदर्शी । 

पाकनिगाह (४५८५ ४५) फा. वि.-दे. 'पाकनजर'। 

पाकनिहाह £७४५.४१) फा. वि.-दे. 'पाकदिल'। 

पाकनोयत्र (-७५ ४५) फा. अ. विं.-दे. 'पाकदिल'; जो 
किसो की अमानत में खियानत न करे। 

पाकबाज्च (३५५. 5५) फा. वि.-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला । 
पाकबाजी (, ५.४५) फा. स्त्री.-सदाचार। 

पाकी (१५१८.९७) फा. विः-दे. पाकनज़र'। 

पाकबीनी '(, +५४..५५) फा. स्त्री.--केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि न डालना । 

शार (9) ४५) फा. वि.-स्वच्छलूप, सूंदर मुखवाला 
(वाली) । 
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पाकसिरिश्त (-+,»« ४५) फा. वि.-सत्पकृति, शुद्धात्मा । 


पाथंग 


पाचग (. £७} EE प्‌ .-गवाक्ष, 
पदत्राण। 
पाचक (£5 \५) फा. स्त्री.-उपला, सूखा गोबर। 
पाचक दशतो (_,२७ - £5२) फा. स्त्री.-जंगल में पड़ा हुआ 
सूखा गोबर जो गोल उपले के आकार का होता है। 
पाचाँ (७५४) फा. पुं.-छिइकता हुआ, बरसाता हुआ, 
दे. पाशा । 
पाचाक (._£५%\२) फा. स्त्री--दे. 'पाचक'। 
पाचायः (८५%) फा. प्‌.-पेशाब-पाखाना, गू-मृत्र । 
पाचाल (, |>) फा. प्‌.-ग्र्क़ो, वह गढ़ा जिसमे जुलाहे 
कपड्ा बिनते समय पाँव लटके हैं 
पाचाहः (८६2 %\२) फा. प्‌ .-दे. पाचाल' ¦ 
पाचाह (5४७५) फा. प्‌.-दे. 'पाचाल'। 
पाचिलः (८५३५) फा. पुं.-वरफ़ पर चलने का जूता; 
पाताबा । 
पाचुनार (५८५५) फा. पुं.-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते ह। 
पाचुनारी (५)०-७५) फा. स्त्री.-पाचुनार के निवासियों- 
जसा, अधम, लोफ़र, कमीना; सेवक, दास। 
पाऊंग (. £५) फा. प.-दे. “पाचंग'। 
पाजह्न (+2५) फा. प्‌.-दे. पादजह । 


खिड़की; जूता, 


पाज़ाज (६5५) फा. स्त्री.--धाय, दाया, बच्चे जनाने- 


वाली स्त्री । 
पाजामः (८५५) फा. प्‌ं.-एक विशेष अधोवस्त्र, इजार । 
पाजी (, +>) पा. वि.-पामर, अधम, नीच; धूत्तं, दुष्ट । 
पांव (25५) फा. स्त्री--पाँव का एक आभूषण, अंदुक 
नूपुर । 
पात (<५) फा. पुं.-चौकी, तख्त। 
पाताबः (८७६५) फा. प्‌.-जूते के भीतर का तला; मोजे 
के ऊपर पहूनन का कपड़े का जूता-जेसा खोल। 
पातिलः (८७५) फा. पुं.-पतीला, चौड़े मुंह का देगनुमा 
देगचा । 
पातुराब (०५५) फा. वि.-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ मुहूतं खंडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोड़ी दूर ही क्यों न हो। 
पादंग (£5६१) फा. स्त्री.-धान आदि कटने की ढेकली । 
पादजल (५2७६१) फा. पु.-विषनाशक एक ओषधि । 
पादरगिल (, 5५०६५) फा. विदे. 'पाबगिल'। 
पा दर रिकाब (- 9 )० (५) फा. वि.-दे. 'पा ब रिकाब' । 
पा वर हवा (।१2 )७ !३) फा. वि.-निराधार, बेबुनियाद; 
काल्पनिक, खयाली । 


३७ 


AN 


पादशह्‌ («४») फा. प्‌.-पादशाहः का रूघ., दे 


पाबंदे सल्तासिल 


पादशाह' । 


पादशाह (४८८७।५) फा. पृं.-राजा, नरेश, बादशाह । 
पादशाहजादः (४७।३४.७।५) फा. 


पू.-शाहज्ञादा, राज- 
कुमार । 


पादशाही (, ०५८७2) फा. स्त्री.-राज्य, सल्तनत; शासन, 


हुकूमत; बादशाह सम्बन्धी; बादशाह का। 


पादस्त (८-५७६) फा. प्‌ं.-हथ उधार; वह धन ज। तुरन्त 


अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (/|७५) फा. वि.-जाल में बँधा हुआ पक्षी आदे । 

पादा ((//७!२) फा. स्त्री.-प्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्यवहृत है। 

पादाशन (...४७५) फा. स्व्री.-दे. 'पादाश' । 

पादाशे असल (,|--£ , #5५) फा. अ. स्त्री.-कर्मफल, काम 
का बदला; कमंदंड, पाप की सज़ा। 

पादाशषे जुर्म (> (9) फा. अ. स्त्री.-अपराध का दंड, 
पाप की सज़ा। 

पानः (८५) फा. स्त्री.-आरे से लकड़ी चीरते समय 
दराज में लगाया जानेवाला पच्चर। 

पान (५) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्था-चूना 
लगाकर खाया जाता है। 

पानदान (,./५०\५) फा. प्‌ं.-पान रखने की: पिटारी । 
पापयादः (३०५५५) फा. वि.-पेदल चलनेवाला, पंदल । 
पापा (५१५२) फा. प्‌.-पोप, ईसाइयों का बड़ा पादरी । 
पापाए रोम (9) <-\५\४) फा. प्‌ .-रोम का बड़ा पादरी जो 
सारे संसार के रोमन कैथलिक पादरियों पर शासन करता है । 
पापियादः (७६५२५) फा. वि.-दे. शप/शंद:, दोनों शुद्ध हैं । 
पापोश (, #१) फा. स्त्री.-पादुका, पादत्र, जता। 
पापोशकार (५६, #१।) फा. वि.-जूते बनानेवाला, मोची, 
पाढुकाकार । 

पापोशकारी (, ५१६ ४२५) फा. स्त्री.-जूते बनाने का काम, 
मोचीपन; जूते पड़ना, किसी की जूतों से मरम्मत। 

पाबंद (५५५) फा. वि.-बंदी, गिरिफतार; विवश, 
लाचार; बाध्य, मजबूर; वचनबद्ध, जिसने जबान दी हो; 
समय या नियम. का पालन करनेवाला । 

पाबंदी (, ,५५५।३) फा. स्त्री-वाध्यता, मजबूरी; वचन- 
बद्धता, क़ौल-क़रार; समय आदि में नियमबद्धता। 

पाबंदे जंजीर (५४३०३ ०००५) फो. वि.-जंजीर में बेधा हुआ, 
श्ंखलित, पाँव में जंजीर पड़ी हुई। 

पाबंदे सलासिल (०४७ ०००५) फा. अ. वि.-दे. 'पाबरदे 
जंजीर'। 
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न (52५) फा. विँ.-दलदल में फंसा हुआ; 
विवश, लाचार; किकतंव्यविमूढ़, हकका-वकका । 
पाबसंजीर (५५5५३०२५) फा. वि.-पाँव में जंजीर पड़ा हुआ, 
शंखलित: क़ंदी, बंदी; विवश, मजवर। 

| पावजूलां हि ५७४१०००४२) फा. वि-याँव में बेड़ी पड़ी हुई, 
| केदी, बंदी । 

| पाबरजा (5२५) फा. वि.-एक स्थान पर पाँव जमाये 
| 

| 


हुए, उटा हुआ, साबितक़दभ, दृढनिश्चय । 
पाबरहूनः (९). ) फा. वि.-नंगे पाँव, पादुकाहीन; 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो। | 
पारिकाब (-०,८५।५) फा. वि.-रिकाब में पाँव डाले हुए; 
चलने के लिए तंयार; मरने के लिए तयार, मरणासन्न । 
पाबहँनः (८५,५।५ ) फा. वि.-दे. 'पाबरहनः', दोनों शुद्ध हूं । 
पावस्तः («..५) फा. वि.-याँव बँधा हुआ, गिरिफ्तार। 
पाबत्त (५८५५५११) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; न्यास, नींव; 
प्रतीक्षक, मंतजिर; बंदी, करंदी । 
पाबिरंजन (,.>5५)।५) फा. स्त्री.-नूपुर, पाज़ेब । 
पाबोस (,५५२।१) फा. वि.-पाँव चूमनेवाला, पदचुंबक, 
(पु.) पाँव चूमना, पद-चूंबन । 
पाबोसी ( ,~.५२।५) फा. स्त्री.--पाँव चूमना, पद-चुंबन। 
पामदं (५१-०१) फा. वि.-सहायक, मददगार; साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत; शूर, वीर, बहादुर । 
पामरो ( ७५.०५) फा. स्त्री.-सहायता, मदद; उत्साह, 
हिम्मत; श्रता, बहादुरी । 
पामा (, [८०८१ ) फा. वि.-पाँव-तले रौंदा हुआ, पद-दलित; 
दुदंशाग्रस्त, मुसीबतज़द:। : 
पामाली (, „८०५ ) फा. स्त्री.-पाँव-तले मसला जाना; 
दुःख से दलित होना । 
पामाले ग़म (#८, | १२ ) फा. वि.-दुःक्षों के भार से परास्त; 
प्रेम के दुःख से आतक्रांत। 
पामुझद (०:०८) फा. स्त्री.-वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 
पायंद: (३७५५) फा. वि.-दे. 'पाइंदः', दोनों शुद्ध हें । 
पायंवगी (, „९०५.।५) फा. स्त्री.-दे. 'पाइंदगी', दोनों शुद्ध हें। 
पायः (८५) फा. पृं.-स्तंभ, खंभा; पलंग का मचवा; पद, 
दरजा; मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 
| पायः ब पायः (०20३ ८2 ५५१) फा. वि.-क्रमशः, धीरे-धीरे; 
| दर्ज: ब दर्ज: । 
पायःशनास (, +^\५८४८५।३) फा. वि.-किसी की प्रतिष्ठा और 
कृद्र पहचाननेवाला । 
. पायक {£ ) फा. पु.-हरकारा, 


पियादा । 
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पायाँ (, (५५) झा. प्‌.-'पायान' का लघ., दे 'पायान' 

पायान (५४५२) फो. ए.-तट, किनारा; «त, आखोर ; 
छोर, सिरा; पराकाप्टा. इन्तिहा। | 

पायानकार (६.८) फा. प॒ -आसिJकार, अंतत्तः। 

पायाब (५.२) फा. वि.-जो गहरा न हो, उथला. गाध 
(पानी) । 

पायाबी (५१४२) फा. स्त्री-नदी, ताळ आदि के पानी का 
डुबाऊ न होना, उथलापन, गाधता । 

पारः (४५५) फा. एं.-भाग, अंश, हिस्सा; खंड, टुकड़ा; 
कण, रेज़:, जोड़, पंवंद; उत्कोच, रिशवत; उपहार, 
भेंट, तोहफ़ा । 

पारःकार (६४.१) फा. वि.-नीच, कमीना, लोफ़र। 

पारःकारी (५४१५) फा. स्त्री.-नीचता, कमीनगी । 

पारःदोज (9०)२) फा. वि.-पेवंद गांठनेवाला, थिगड़ी 
लगानेवाला । | 

पारःदोजौ (. ,४॥) फा. 
लगाना । 

पारःपारः (४)।५४)।२) फा. वि.-टुकड़ें-टुकड़े, धञ्जौ-धउजी, 
पुज पुज 

पार ()।५) फा: पुं.-गत वर्ष, पिछला साल। 

पारए नाँ (( ७ ४८) फा. पुं.-रोटी का टुकड़ा। 

पारगानः (८४५१) फा. प्‌.-तराजू का पासंग, पसंगा; 
गवाक्ष, खिड़की, झरोखा; स्याति, यशोगान, दे. 'पालगानः'। 

पारगं (,+५।२) फा. पृ--पुरानापन, प्राचीनता; फटा- 
पुरानापन । 

पारगो (, ५६)।१) फा. स्त्री.--कुंडी जिसमें घर आर रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 

पारचः (८२१५१) फा. पुं.-दे. 'पाचः' । 

पारदुम (/०)४) फा. स्त्री.-दे. 'पार्दुम' । - 

पारसंग (५९८.२) फा. पूं -पासंग, तराजू का पसँगा । 

पारसार (१/८८१८) फा. पृं--पिछला वर्ष, गत वर्ष; अगला 
साल, आगामी वर्ष 

पारार (१२) फा. प्‌ं.-पिछला तीसरा वपं, त्यौरुस । 

पारिकाबी (८४४) फा. स्त्री-वहुत थोड़ी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीनः (2८५) फा. वि.-पुरातन, पुराना । ISR 

पारोब (५०११३) फा. स्त्री-वह लकड़ी जिससे घोड़े के ` 
सुमों की लीद छुड़ाते हें। व 

ार्गो' (,५४५)५) फा. पुं--दे. 'पारगीं' दोनों शुद्ध हूं। 

यागो ((५5)५३) फा. स्त्री--दे. 'वारगी', दोनों शुद्ध है. 

पा: (2२१२) फा. पुं.-कपड़ा, वसन; वस्त्र, लिबास । 


स्त्री.-पेवंद सीना, थिगली 
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रा (८2१) ८%) फा. वि.-कपड़ा ` बेचनेवाला, 
बजाज । 

पाचःफरोशी (५+) «>)४) फा. स्त्र.-कपड़ा बेचने 
का काम। 

पाचःबाफ (५७१ ८>)\>) फा. वि.-कपड़ा बुननेवाला, 
जुलाहा, कोरी । 

पाचःबाफ़े (, „` <>)५) फा. स्त्री.-कपड़ा बुनने का काम। 
पादुंस (१०,२) फा. स्त्री.-घोड़े की जीन की दुमची । 
पासे: (८८-१५) फा. पृं.-भिक्षुक, भिखारी, फ़क्रीर, मंगता । 
पास (, +५५) फा प्‌.-एक. प्रसिद्ध देश, ईरान। 
पार्सा (५८.१५५) फा. बि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, जाहिद। 
- षार्साई (४५०५) फा. स्त्री-संयम, इंद्रिय-निग्रह, 
पहुंजगारी । 

पार्सो (. ,~)५२) फा. पू.-ईरान की प्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अव भारत में आवाद है; ईरान की भाषा, फ़ारसी। 
पालयानः (२५८१५) फा. प्‌ं.-तराजू का पासंग; गवाक्ष, 
दरीचः; ख्याति, शोहरत, दे. 'पारगानः । 
लर (५१५) फा. पुं-ऐसा स्थान जहाँ पाँव फिसल 
जाय; एसा अवसर जहाँ दोप या पाप हो जाय; पाँव 
फिसलना; अपराध, पाप; दोष, क्रसूर; खरावी, बुराई। 
पालहंग (८९८०५१) फा. प्‌ -घोड़े की बागडोर। 
पाला (१५) फा. प्‌.-कोतळ घोड़ा । 
वालाइज (2४9५) फा. स्त्री.-सफ़ाई, माजन । 
पालाईदः (४५४१५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित । 
पालान (८५१५२) फा. पृं.-गधे या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट! 

पालानी (, ८५५१) फा. वि.-वह घोड़ा जिससे बोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लद्दू । 
पालानेखर (५5५१५) फा. पू.-गध की पीठ पर डाला 
जानेवाला टाट । 

पालीदः (४०५१५) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित; 
डूंढ़ा हुआ, गवेषित । 

पालूद: (३५१५२) फा. वि.-साफ़ किया हुआ, माजित, 
(पुं.) एक पेय, फ़ालूद:। 

पालनः (८५५१) फा. पुं.-छानने का कपड़ा, साफ़ी, छननी । 
पालेख (5५५) फा. स्त्री--तरबूज या खरवूजे का खेत | 
बालोझ (५5१) फा. पूं.-वह कपूर जो कृत्रिम हो। 
पावरक़ ((5)92) फा. अ. पुं.-पुम्तक के पन्ने के अन्त में 
_ लिखा हुआ अंतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय। 
(जब किताब के पन्नों पर नम्बर नहीं पड़ते थे उस समय 
ऐसा लिखा जाता था।) 


पासिम 


लिए छोड़ दी जाय, दे. 'पाहंग'। 

पाझ (३) फा. प्रत्य.-छिड़कनेवाला, जैसे--'गुलाबपाइा' 
गुलाब छिड़कनेवाला; फेलानेवाला, जैसे--'ज़ियापाश', 
प्रकाश फेलानेवाला । 

पाश पाश (२,५१५) फा. वि.-चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े । 

पाञझाँ (४५) फा. वि.-छिड़कता हुआ, फंलाता हुआ; 
ऐसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हों । 

पाजा (५४५) तु. पुं.-एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पदा- 
धिकारियों को दी जाती है; गवनंर, राजपाल, वजीर। 

पाशिदः (४७५४५३) फा. वि.-छिड़कनेवाला, फैलानेवाला। 

पाञिकस्तः (..८५\५) फा. वि.-जिसके पाँव टूटे हों, 
जो चलने-फिरने में असमथं हो; विवश, लाचार। 

पाशोदः (६७४८११) फा. वि.-छिड्का हुआ ,बिखेरा हुआ। 

पाशीदनों (_ ,५५४।५) फा. वि.-छिड़कने योग्य, विखरने 
योग्य । 

पाशोयः (८५४४५) फा. पृं.-दवाओं के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओं की बुकनी पावों पर मलना । 
पाइनः (८५४५) फा. स्त्री.-एड़ी । 

पाशनःकोब (5०५४१) फा. वि.-पीछे दौड्नेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआक़ूब करनेवाला । 

पाइनःकोबो (, ५5८५८१) फा. स्त्री.-तआक्रूब करना, 
भागते हुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना । 

पासः (८५२) फा. पुं.-आतुरता, वेचेनी; दुःख, क्लेश, रंज । 
पास (, ५०५१) फा. प्‌ .-एक पहर का समय, प्रहर; निरीक्षण, 
निगरानी; रक्षा, हिफाजत; शील संकोच, लिहाज । 
पासक (५९८१) फा. स्त्री.-जेभाई, जुमा । 

पासताँ (,)\२८८।१) फा. वि.-दे. “पास्ताँ' । 

पासदार (०८८५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती, सहायक, मददगार; पक्षपाती, तरफ़दार । 
पासदारी (_ ,)।७८८५५) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
पृष्ठ पोषण, हिमायत; सहायता, मदद; पक्षपात, तरफ- 
दारी । 

पासबान (..)८५-८।५) फा. वि.-निरीक्षक, निगराँ; द्वार- 
पाल, डघोढ़ीबान। 

पासबानो (, „५८. ) फा. स्त्री.-निरीक्षण, निगरानी; 
ड्योढ़ीबानी । 

पासन्च (5५-८2) फा. वि.-जिसका आगमन अशुभ और 
अनिष्टकर हो; दलाल, एजेंट, अभिकर्ता। 

पासन्बी (, +५) फा. स्त्री.-नुहुसत, अकल्याण, अमंगल । 

पासिन (४) फा. स्त्री.-एड़ी । 
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T पर 
पाशंग (६4.50) फा. प्‌ .-वह ककड़ी आदि जो बीज के 


पासुख 


EF (८-०५) फा. पृं.-ऽत्तर, जवाब। 
पासे अदब (०० ५०.१) फा. अ. पुं.-किसी की प्रतिष्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 
पासे अन्फ़ास (( +०(३| +.) फा. अ. पृ .-मुसलमान सूफ़ियों 
का एक योगाम्यास, जिसमें उनके हर इवास के साथ, 
'अल्लाह' का शब्द उच्चरित होता है। 
पासे आबरू (9), +०) फा. पूं -प्रतिष्ठा का खयाल; सतीत्व- 
रक्षा का खयाल | 


पासे खातिर ()७।५, ५,५ ) अ. फा. पुं.-किसी को रुष्ट न करने 


के लिए उसका मन रखना। 

पासे नमक (५९.५५ ५.५) फा. पुं.-नमकहलाली, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता । 

पासे नामूस (, ५५०।५, ५५) फा. अ. पू.-दे. 'पासे आवरू'। 
पासोलिहाज (05००) /०२) फा. अ. पृ.-शील संकोच, 
मुरव्वत, लिहाज्ञ। 

पास्ता (( ७:०५) फा. वि.-'पास्तान' का लघु., दे. 'पास्तान' । 

षास्तान (१७५५) फा. वि.-पुरातन, प्राचीन, पुराना । 

पास्तानी (, „\५८०१) फा. वि.-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहुंग (८-९५५) फा. पुं.-दे. 'पाशंग'। 


पि 


पिगाँ (, ४८) फा. स्त्री-वह कटोरी जो पानी की नांद में 
समय बताने के लिए डाली जाती है। 
पिदारः (४/५५१) फा. पुं.-ध्यान, खयाल; अनुध्यान, 
तसब्वुर; चिंतन, फिक्र । 
विंदार (७-५५) फा. पुं--ध्यान, खयाल; कल्पना, तख़युल 
अभिमान, गवं, गुरूर | 
धविवारिदः (५७५/०५१) फा. वि.-सोचनवाला, - 
बाला; जाननेवाला। 
पिदाइतः (८८५|५५५) फा. वि.-सोचा हुआ; जाना हुआ। 
पिंदाइतनी (, +५4.) फा. वि.-सोचने योग्य; जानने 
योग्य, ज्ञेय । FA 
पिजमु्दः (४०००३१) फा. वि.-दे. 'पजमु्दः दोनों शूद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। 
पिजिइक (८-६३) फा. पुं.-चिकित्सक, उपचारक, वद, 
तबीब, डाक्टर, हकीम । 
पिज्िइकी (, +८) फा. वि.-चिकित्सा, उपचार, इलाज । 
पिज्ञौर (५2) फा. प्त्य.-स्वीृत करनंवालां, जसे पोजिश 
पिजीर' उज स्वीकार करनेवाला, दे. 'पजीर', दोनों शुद्ध हैं 
परन्तु यह अधिक व्यवहृत है। 
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पियादः 
पिञ्ञोरफतः (+2) फा. वि. 
किया हुआ। 

पिज्ञोरफ़्तगार (१५८३५), ` फा. वि.-दे. 'पिजीरपतार' । 
पिज्ञीरफ्तार (१५५,३२) फा. वि.-स्वीकार करनेवाला, 
माननंवाला; आज्ञाकारी, फर्मावरदार। 

पिज्ञीरा (|,५;५) फा. वि.-स्वीकार करना, क़बूल करना; 
स्वीकृत, मंजूर, दे. 'पिज्जीरा', दोनों शुद्ध हें । 

पिजीराई (, ,|,५१) फा. स्त्री--स्वीकृति, अंगीकृति, 
क़वूलियत, मंजूरी, दे. 'पजीराई', दोनों शुद्ध हें। 
पिज्ञोरिश (, ५१) फा. स्त्री--दे. पिजीराई'। 
पिज्ञोलोदः (४५५) फा. वि.-सताया हुआ, परीशान 
किया हुआ; उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (5५९) फा. प्रत्य.-दे. 'पजोह', दोनों शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक वोला जाता है। 
पिज्ञोहिदः (४७५२५४) फा. वि.-दे. 'पजोहिदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक व्यवहूत है। 

पिज्ञोहिश (९/९2११) फा. स्त्री--दे. 'पजोहिश', दोनों शुद्ध 
है, परन्तु वह्‌ अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहीदः (४७४०५१५) फा. वि.-दे. 'पजोहीदः', दोनों शुद्ध 
हें, परन्तु वह अधिक बोलते हें। 

पिदंदर (५५५2) फा. पू.-सौतेला वाप। 

पिदर (+५2) फा. पृ.-जनक, पिता, बाप। 

पिदरानः (4५५४) फा. वि.-बाप की तरह स्नेहपूणं, 
वाप-जँसा । 

पिदरी (, ५१५५) फा. वि.-वाप का, पेतृक। 

पिद्राम (/)७४) फा- वि.-सुसञ्जित, श्ंगारित, विभूषित, 
आरास्त; प्रसन्न मुख, हवित चित्त, बदशाश। 

पिद्रूद (५५१०१) फाः पुं.-बिदा करना, रूढसत करना; 
त्यागना, छोड़ना । 

पिनहाँ (,)५५) फा.वि.-गुप्त, छिपा हुआ। = 

पिनूहाँशिकंज (८4८4 /५४४) फा. वि.-मन ही मन में संतप्त 
होनेवाला, अपने दुःख को प्रकट न करनंवाला। 

पिनूहाँझिकंजी (,५5५.८,).५.) फा स्त्री -अपने दुःख को 

प्रकट न करना, मन ही मन में घुलना। , 


“स्वीकृत, माना हुआ, क़बूछ 


पिनुहानी (ste) फा. वि.-भीतरी, आन्तरिक; मान-, 


सिके, रूहानी। 


पियाज (५८५२) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध कंद जो खाया जाता 


है, पलांडु, महाकंद । 


पियाजी (, ७30७४) फा: वि.-पियाज के रंग का, हलका गुलाबी। 


पियादः (४७५४ ) फा. पुं--दे. 'पयादः', दोनों शुद्ध हें, परन्तु 
उर्दू में 'पियादः' अधिक प्रचलित है । 
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पाँव-पाँव । 

पियालः (६५८) फा.प्‌ं.-चपक, कंस, कटोरा; शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, साग्र। 

पियाळःनुमा ( 
पियाले-जेसा । 

पिरिस्तुक (५९८.५२) फा. स्त्री.-अवावील, भांडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेंडहरों मे रहता है। 

पिरिस्तो (+=८.)५) फा. स्त्री.-दे. 'पिरिस्तुक' । 

पिरिस्तोक (५ ५४०)२) फा. स्त्री--दे. “पिरिस्तुक'। 

पिरेज्चोदान (,.५५५५)२) फा. प्‌ .-प्रसीडंट, सभापति। 

पिरेश (५५२) फा. वि.-परेशान होनेवाला। 

पिरेशान ()५५५)२) फा. वि.-दे. 'परीशान' और 'परेशान', 
उर्दू में “पिरेशान' नहीं बोलते। 

पिल्लगां (, ९५) फा. प.-लकड़ो की सीढ़ी, निसेनी, 
निःश्रेणी । 

पिञ्ञक (५-९५) तु. स्त्री-पिल्ली, मार्जारी । | 

पिशेज्ञ (५५५२) फा. प्‌ -सवसे छोटा सिक्का, जैसे--भारत 
में पाई, पेसा; ताँबे का कण, दे. 'पशेज', दोनों शुद्ध है। 
पिशोइंद: (४५४५८२) फा. वि.-अस्त-व्यस्त होनेवाला । 
पिक (५६८२) फा. स्त्री-पिर्किल' का लघ., दे. 
'पिर्किल'। 

पिदिकल (, |<) फा. स्त्री.-ऊंट या बकरी आदि की 
मेंगनी, केवल मंगनो के अथं में आता है, गोवर के अर्थ 

, . में नहीं। 
_पिझवाज (5५५२) फा. स्त्री.-पेशवाज' का लघ परन्तु 

` उदू म इसका अय नृत्य के समय पहना जानेवाला लहंगा है। 
पिसंदर (५०५.५१) फा. पुं.-सौतेला लड़का। 

पिसर (५-१) फा. पुं.-पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लड़का । 
पिसरख्वाँदः (४७४|,5.).०2) फा. पृं.-दत्तक पुत्र, लेपालक, 

- मृतवत्ना । 

पिसरज्ादः (५७5)-२) फा. पृं.-बेटे का बेटा, पोता। 

पिसरे मुतबन्ना (५०५१०१७०४) फा. अ. प्‌.-दत्तक पुत्र, 
लेपालक । 

पिस्तः (2.५१) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध मेवा । 


पिस्तःकब (५.५५०२) फा. वि.-जिसके होठ पतले और . 


छोटे हाँ । 
पिस्त (८८०-१) 'फा- पुं--सत्तू, मुने हुए जो, गेहूं अथवा चने 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। 


पिस्ताँ (५८५2) फा. स्त्रीं-पिस्तान' का लघु., दे 
पिस्तान' । 


५2५२) फा. वि.-पियाले के आकार का. 


(०४०२) फा. स्त्री.-स्तन, उरोज, कुच, छाती 
वक्षोज । 


पी 


पीखाल (, ४५५२) फा. स्त्री.-चिड़ियों का मल, वीट। 

पौनः (५५) फा. पूं.-पेवंद, टिकली; काम की अधिकता 
रो हाथ या पाँव का गट्टा। 

पौनःदोज्ञ (१०५५५) फा. वि.-पेबंद लगानेवाला । 

पोनःदोज्ञौ ( „3७०५५५ ) फा. स्त्री.-पेवंद लगाना । 

पीनक (९५५) फा. स्त्री.-अफ़ीम की झोंक । 

पोनको ( ८4५१) फा. वि.-अफ़ीम खाकर पीनक में ऊँघने- 
वाला । 

पीन्‌ (५५४३) फा. प्‌.-सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया जाय। 

पोर (५४९) फा. वि.-वृद्ध, जरत्‌, वयोवृद्ध, बूढ़ा; धमंगुरु, 
मुशिद; सोमवार, दोरांबः। 

पोरअफ़ञ्चानो (, ,\.|,५२) फा. स्त्री.-बुढ़ापे में जवानों- 
जैसे कार्य करना। 

पोरजन (,.)5१४) फा. स्त्री.-वृद्धा स्त्री, वद्धा, जरिणी 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री । 

पोरजादः (४०/५४१) फा. प्‌.-पीर का लड़का, धमंगुर 
का वेटा। 

पोरजाल (, |) फा. स्त्री--दे. 'पीरज़न'। 

पोरपरस्त (--)३)+२) फा. वि.-जो अपने पीर को ही सब 
कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना। 

पोरपरस्तो (, ५४०)२)+२) फा. स्त्री.-अपने पीर को ही सब 
कुछ समझना, धमंगुरु-भक्ति। 

पीरमदं (७-१४१) फा. प्‌ं.-ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो 
और सदाचारी भी। 

पीरसाल (,|०)»१) फा. वि.-वयोवृद्ध, बढ़ा; वद्धा, बढ़ी। 
पोरानः («४|)/2) फा. वि.-वूढ़ों-जेसा; वृढ़ापे का। 
पोरानःसर ()-„ ८/|)५१) फा. वि.-बुढ़ापे की अवस्थावाला, 
बूढ़ा; सफ़ेद वालोंबाला। 

पौरानःसरो (, ,)« «४|)४२) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धावस्था; 
बालों की सफ़ंदी । 

पीरानःसाल ((|«००|,४८) फा. वि.-बूढ़ा, बृद्ध; बूढ़ी, 
वृद्धा । 

पोरानःसाली (>!« «|)२2) फा. स्त्री.-बुढ़ापा, वृद्धा- 
वस्था। 

पोरायः (4/४2) फा. प्‌ं.-दे. 'पेरायः'; उर्दू में वही बोलते 
हुँ, परन्तु शुद्ध यही है। 
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म (५४२) फा. स्त्री-वृद्ावस्था, बुढ़ापा; पीर का 
पद या पेशा; धूता, मक्कारी; दावा, इजारा। 

पीरे कन्‌आँ ( ७०5 ,»2) फा. अ. पुं.-हउपरत याकूब, जो 
हज्यत यूसुफ के पिता थे। ः 

ते खराबात (००५|)5 5४९) फा. पुं.-मदिरालय -का बूढ़ा 
रंधक । 

पीरे अमोंगीर ()४5 १४८०३ १४२.) फा. प्‌.-जिसकी कमर बुढ़ापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
लग गया हो। 

पौरे तरंक़त (८८०५५) +४) फा. प्‌ं.-धमंगुरु, मुशिद। 

पीरे नाबालिए (&०० ५४१) फा. अ. पुं.-वह बूढ़ा जो बच्चों- 
जेसे काम करे। , 

पोरे फ़लक (८६.८ ५४९) फा. आ. पु.-शनि ग्रह, जुहल; | 
पुराना आकाश! 

पौरे कर्तूत (८०५) )४१) फा पुं.-बह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढ़ापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत बूढा,जरजर, जराजीणं। 
पौरे मुर्यां (५०८० )४२) फा. पृं.-दे. 'पीरे ख़राबात'; आतश- 
परस्तों का धर्मगुर। 

पौरे हरम (८५० १४९) फा. अ. पुं.-का'बे की सेवा करनेवाला 

` बूढ़ा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 

पोरोजः (३3४९) फा. पुं-दे- 'ीरोज़ः, उर्दू में वही 
बोलते हें। 


. पीरोगुश्षिद (५५१११४३) फाः अः पृं.-धमंगुरु के लिए बोला 


जानेवाला शब्द; किसी प्रतिष्टित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 


संबोधन का शाब्द । 
पीलः (८.४२) फा. पुं.-रेशम का कीड़ा; रेशम का कोया; 


« पलक, दुगंचल; शत्रंज का एक मोहरा, पील । 

पीलःबर (१५४३) फा. वि.-शीशःगर, कंचकार; अत्तार, 
गंधकार; रेशम का व्यापारी; औषधियाँ बेचनेवाला । 

- पील (३) फा. पुं.-हस्ती, सिंधुर, * , क्रि, पीलु, 
हाथी; छात्रंज का एक मोहरा, पीलः, दे. 'फ़ील', उर्दू 
उच्चारण वही है। है 

पीछतन (५५४१) फा. वि.-हाथी-जँमे डील-डौलवाला; 
रुस्तम की उपाधि। 

पीलनज्ञी (५/४९) फा. वि.-जिसके द्वार 
झूमता हो। 

पीलपा (५२,४३) फा. पुं.-पाँब सूज 
इलीपद, पादगंडीर । 


पर हाथी 
जाने का एक रोग, 


पीलपायः (५५५)१३) फा पुं.-पत्थर या चने का खंभा। 
) फा. वि--दे. 'पीलतन' । 


पोलपेकर (#0) नअ 
पीलबंद (५११९) फा- ९,7 शज का एक खेल, जिसमें दोनं 
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३८ 
पुल्तःअक्ल 


पीळ दो-दो पियादों के ज़ोर पर होते हें और सब घर बंद 
कर लेते हें। 

पीलबाग़र (८५५ ५२) फा. प्‌.-पटका, पेटी, कमरपट्टी। 

पीलबान (or) फा. वि.-हाथीवान, हस्तिपक, अंकुश- 
ग्रह्‌, दे. 'फ़ीलवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पीलबानी (०५) फा. स्तरी-हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण 'फ़ीलबानी' है, दे. फ़ीलबानी'। 

वौलबाला (१० |»»). फा. विः-हाथी के बराबर ऊंचे 
डील का। 

पोलमाल (|. ४2) फा. वि.-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ; हाथी के पाँव-तले मसलवाना । 

पीलमुसं (७०४४) फा. प्‌ं.-एक कल्पित पक्षी जो हाथी 
को चंगुल में उठा ले जाता है। 

पोलस्तः (4.५५१) फा. प्‌.-हाथीदांत। 


पीले गई ((,१०)5 ,)४३) फा. प्‌ं.-हाथी रूपी आकाश, जो 


सबको अपने पाँव-तले रौंदता है। 

पीले दमौ (,/०० (५2) फा. पूं.-गुस्से में बिफ़रा हुआ और 
चिघाइता हुआ हाथी । 

पीले माल (,]८० (४१) फा. पुं.-इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक धन । 

पीह (८४९) फा. स्त्री--चर्वी, मेदा, वसा। 

पीहे छूक (८५५% ५९४३) फा. स्त्री--सुअर की चर्बी । 

पीहे गूक (८55 *६४१) फा. स्त्री.-मेढक की चर्बी | ?- 

पोहे बत (८२ ५४५३) फा. स्त्री.-वतख़ की चर्बी । 

पीहे बुज (५१ ५३१) फा. स्त्री.-ब़करी की चरबी। 

पोहे मार (१८० ८१४३) फ़ा. स्त्री-साँप की चर्बी। 

पीहे मुरं (०2९३३) फा. ्त्री.-मुगें की चर्बी । 

वीहे शर ()# ५९४३) फा- सत्री.-सिंह की चर्बो। 

पोहे सुसमार ().००१« ५१४३ ) फा. स्त्री--गोह की चर्बी । 


डु 


पंबः (४३५) फा. पं.-कपास, रुई; दे, 'पंबः, वही अधिक 


बोला जाता है। 

पुंबःदानः (००५०४) फा प्‌.-कपास का बीज, बिनौला, 
दे. 'पंब:दानः', वह्‌ अधिक बोला जाता हैं। 

पुख (२) तुः पु-मल, विष्ठा, पुरीष, ग्‌। 

: (८) फा. वि.-दृढ़, मजबूत; परिपक्व, पका हुआ; 
चूना, गच या सीमेंट से जुड़ा हुआ; स्थिर, पाएदार, टिकाऊ; 
नियत, तैशुदः । 

पुख्तःअक्ल (2) फा. अ. वि.-जिसकी समझ-बूझ 
पुस्त: हो, स्थिरुद्धि परिपक्वमति। 


rE ... 


पुरुतःकार 


ठ (५६६६5२) फा. वि.-जिसे काम का अनुभव हो, 
कृतकार्य । 

पुरुतःमरज्ञ (५०८०५५ ) फा. अ. वि.-दे. 'पुख्त:अक्ल'। 
पुहतःमिज्ञाज (८३०८-७०) फा. अ. वि.-जो किसी बात 
पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढनिश्चय । 
पुष्तःमिचाजी ( ,>।;-०८८७५१) फा. अ. स्त्री.-किसी बात 
पर जमा रहना, चल-विचल न होना । i 
पुह्तःराए (“)०८७१) फा. अ. वि.-जिसकी सलाह उचित 
और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो। 
पुरुत (८८७९) फा. स्त्री-पकने की क्रिया, पकाव; खाना 
पकाने का काय। 

षुझ्तगो (_ „£२ ) फा. स्त्री.-पककापन, दृढ़ता; परिपक्वता, 
पकने का भाव । 

बुखूतनो ( ५०७.) फा. वि.-पकने योग्य; पकाने योग्य । 
पुरुतो (+८5) फा. स्त्री--अफ़यानियों की भाषा, पुरतो । 
पुह्तोन (..)5७२) फा. प.-पुझ्तो भाषाबोलनेवाला । 
बुझ्तोनिस्तान {।.)\..५५५३५५ ) फा.पुं.-वह देश जहाँ पुख्तो 
भाषा बोली जाती हो। 

पुत्क (:..:२) फा. पुं.-लोहा कूटने का हथौड़ा, घन। 
पु (८८) फा. स्त्री.-फूंक, फूंक मारना। 
पुर (१) फा. वि-भरा हुआ, पूण; भरपूर, पूरा। 
पुरअंबोह (४५७०)2) फा. वि.-दुःखपूर्ण, क्लेशपूर्ण, मुसीबत 
से भरा हुआ! 
पुरअम्न (,.५,५) फा. अ. वि.-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । 
पुरअलम (/)३) फा. अ. वि.-दे. 'पुरअंदोह'। 
पुरअस्क (..£&|)2) फा. वि.-आँसुओं से भरी हुई आँख, 
आद्र नयन। 

पुरआब (५7५2) फा. वि.-पानी से भरा हुआ; आँसुओं 
से भरा हुआ। 

पुरआबलः (५११) फा. वि.-छालों से भरा हुआ, जिसमें 
बहुत-से छाले हों। है 
पुरमा (२) फा. वि.-जिसके मन में बहुत-सी 
. अभिलाषाएं हों। 

पुरआझोब (५>५#])) फा. वि.-धटनाओं और आपत्तियों 
से भरा हुआ। : 

पुरउम्मोब (५५५१) फा. वि.-जिसके मन में अभिलाषा 
हो; जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
पुरकार (6१) फा. वि.-चालाक, मककार; चतुर, 
„ होशियार । 

धुरकों ((५४११2) फा. वि.-जिसके मन में देव हो, जो गुप्त 
शत्रुता रखे । 


३८२ 


पुरफ़न 


पुरखतर ()७८-)२) फा. अ. वि.-आपत्तियों और खतरों से 
भरा हुआ, बहुविष्न; भयानक, भीषण, ख़तरनाक । 

पुरलम (#5२) फा. वि.-टेढ़ा, तिरछा; घूंघरवाला (बाल) ; 
लेख मं इबारत आराई, शब्दाइंबर। 

पुरक्षार ()७)२) फा. वि.-काँटों से भरा हुआ, कंटक- 
संकुल; वह जंगल आदि जहाँ बहुत काँटे हो। 

उुरखुघार ()-८5)२) फा. अ. वि.-नशे में चूर, मस्त । 

उरलं (११) फा. वि.-खून से भरा हुआ, रक्तपूण; 
गुस्से से भरी हुई आँख । 

पुरग्रम (४२) फा. अ. वि.-रंज से भरा हुआ, शोकपूणं ; 
मुसीबत से भरा हुआ, दु:खपूणं । 

पुरपुरूर (५५) फा. अ. वि.--घमंड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्रूर । 

पुरगो (55२) फा. वि.-बातूनी, वाचाल; बहुत कविता 
करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

पुरगोई (, ५४२) फा. स्त्री-वाचालता, बकवास; बहुत 
कविता करना। 

पुरचीं (५४९१४) फा. वि.-बल पड़ा हुआ (माथा आदि); 
झुर्री पड़ा हुआ (खाल) । 

पुरर ()3)2) फा. वि.-रुपयों से भरा हुआ; धन-सपन्न, 
दोलत से पुर। , 

पुरजोश (, £५5१) फा. वि.-जोशीला, जोच से भरा हुआ; 
आवेगपूर्ण, जोरदार; उत्साहपूर्ण, उमंग से भरा हुआ। 
पुरतकल्लुक (५६८५१) फा. अ. वि.-जिसमें बहुत तकल्लूफ़ 
किया गया हो। 

पुरताब (८०७५३) फा. वि.-रोशन, प्रकाशमय; छक्ति 
शाली, ताक़तवर। 

पुरदशल (, ७,१) फा. वि.-दे. 'पुरदग्रा'। 

पुरदय़रा (\८०)१) फा. वि.-छली, फ़रेबी; धूतं, चालाक। 
पुरदर्द (५०५१) फा. वि.-दुःखपूण, ग्रमनाक । 

षुरदिल (5५7) फा. वि.-शूर, वीर, बहादुर; उत्साही, 
साहसी, हिम्मतवर। 

पुरनस (५३) फा. वि.-गीला, भीगा; आँसुओं से भरी - 
हुई आँख । 

पुरनूर (५५/५) फा. अ. वि.-ज्योतिर्मय, प्रकाशमान्‌, 
रोशन । 

पुरपेच (६४:३) फा. वि.-पेचदार, टेढ़ा-मेढ़ा; बलदार, 
पुरशिकन । 

पुरपेचोलम (//>१६४४)२) फा. वि.-जिसमें बहुत टेढ़-मेढ़ 
हो; जो बहुत जटिल और पेचीदा हो। 

पुर्न (५/१) फा. अ. वि,-धूतं, वचक, छली, मककार। 
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र पुइ्तः 


पुखरेब (०७03) फो. विने. पुरया। |स 0. जा ज बे मान बहा 


पुरफ़िज्ञा (७५५२) फा. अ. वि.-खुला हुआ, हवादार, सर- 
सब्ज और विस्तृत स्थान । £ 

पुरवजिद (७०-०)२) फा. अ. वि.--तत्पर; कटिबद्ध, तैयार । 

पुरबहार (८९२१) फा. वि.-फूलों मे लदा हुआ सुंदर स्थान; 
हवादार, खुला हुआ और रमणीक स्थान। 

पुरबाद (७।५)१) फा. वि.-हवा से भरा हुआ, फूला हुआ; 
गर्व से भरा हुआ, अभिमानी । 

पुरबार ()०)२) फा. वि.-बौर अथवा फल से लदा हुआ 
पेड़; गर्भवती स्त्री, गुविणी। 

पुरबास (५५०५५१) फा. वि.-दुःखपूर्ण, कष्टपूर्ण; शोकपूर्ण, 
खेंदपूण । 

पुरमाज (३२००२) फा. अ. वि.-सारगर्भे, तत्त्वपूर्ण । 

पुरमजाक़् (3-५२) फा. अ. वि.-विनोदप्रिय, जिदादिल; 
हँसी और विनोद से भरी हुई बात। 

वुरमलाल (४००३) फा. अ. वि.-दुःखपूर्ण, रंज से भरा 
हुआ; खिन्न, मलिन, उदास । 

षुरमिज्ञाह (८3:0२) फा. अ. वि.-उठोलिया, विनोदी; 
हँसी की बात। 

पुरमिहन (०-०३) फा- अ. वि.-मुसीबतों से भरा हुआ, 
कष्ट-संकुल । 

पुरमेवः (४५४/०३) फा. वि.-मेवों से लदी हुई डाली; मेवों 
से भरा हुआ पात्र। 


` चुररौनक्र (5१)? ) फा. वि.-जहाँ बहुत रौनक हो । 


पुरशिकन (,)£८)२) फा वि.-झुरियाँ पड़ी हुई खाल या 
देह; बल पड़े हुए बाल। 
पुरशिकम (peer) फा. वि 


अफरा हो, उदरपूर्ण। 
पुरशिकोह (3५८३ ).फा. वि.-मीपण, भयानक, डरावना । 


पुरशुअर (#9?) फा- वि.-तमीजदार, शिष्ट; बुद्धिमान्‌, 
अक्लमंद । 
पुरशुकोह (४/३) फाः 


शानो-शौक़तवाला । 
पुरर (9) ) फा. वि.-शोरोगुल से भरा हुआ, कोलाहल- 


पूर्ण; नमक से भरा हुआ, ब नमकीन | 
पुरझौकत (८०५४३ ) फा. वि.-वैभवशाली, शानदार। . 
पुरसुकून (८५८०7२) फा. अ. वि.-शांतिमय, शांतिपूण, 


जिसका पेट भरा हो, जो 


वि.-वेभवशाली, विभवसंपन्न, 


3 फा. 
ms 5३) फा. अ.. वि.-निराशापूर्ण नाउमेदी 


| 
पुरहौल (, ५2१) फा. अ. 


ल 2) फा. अ. ग़न:बाज, - बहाना 
करनेवाला, छली । 

पुरहबत (८८०५५२) ) फा. अ. वि.-डरावना, भयानक । 

वि.-भीषण, भयंकर, 
डरावना । 

पुरहौसलः (४०,>)२) फा. अ. वि.-उत्साही, साहसी, 
हौसलःमंद । 

पुरिदः (३५५५१) फा. वि.-भरनेवाला । 

पुरी (_,)१) फा. स्त्री.-भराव, भरा हुआ पन। 

पुरीदः (४५१) फा. वि.-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनी (_»७०)२) फा. वि.-भरने योग्य । 

पुः (४३१) फा. प्‌ं.-खंड, टुकड़ा; पर्चः, काग़ज़ का टुकड़ा; 


दवात में डालने का लत्ता। 

बुः (८८,१) फा.पुं.-मृत्यु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और राहानुभूति दिखाने के लिए जाना। 

पुल (८३) फा. परत्य--पूछनेवाला, जैसे--'हालपुर्स' दशा 
पूछनेवाला, (स्त्री.) पूछ-ताछ, पूछ । 

पुसा (१७०५३) फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक, जिज्ञासु। 
पुर्सान हाल (८५> ८/१३) अ फा. वि.-हाल पुछनेवाला, 
ख़बर लेनेवाला। 

वुक्िबः (४७०००३) फा. वि.-पूछनेवाला, पृच्छक । 

पुसिश (५२) फा. स्त्री.-पूछ-ताछ; आदर-सत्कार, 
इज्जत । 

पुर्सोद: (४०४-१२) फा. वि.-पूछा हुआ, जिज्ञासित। 

पुर्सोदनी (, ५7०४-५१) फा- वि.-पूछनेयोग्य। 

पुल (()३) फा. पुं.-सेतु, नदी आदि के उतरन का साधन; 
मछली का सिन्ना। 

पुल (2) तुं पूं--पसा। | 

पुलची (, ३५) तुः वि.-पेसे बेचनेवाला। 

पुलाव (१४2) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध खाद्य जो गोश्‍त और 


मशीन का कोई खंड । 
बुधं (५2) फा. प्‌.-रोम, लोम, रोआँ; ओढ़नी, दुपट्टा 
चावल से बनता है, इसका शुद्ध उच्चारण 'पछाव' हें, परंतु . 
उर्दू में पुलाव ही बोलते हं । 
पुलूफ्तः (८-८३) फा. पुं--स्फुलिग, अग्निकण, चिनगारी ' 
पुइक (८-६१) फा. पुं-मेंगगी। . 
पुएक (५-६५२) तुः स्त्री.-बिल्ली, मार्जारी । EN 
पुइ्तः (८५5१) फा. पूं--टीला, ढूह्‌; वह मिट्टी या ककड 
चूना आदि जो दीवार को मजबूत करन के लिए: उसकी जड़े 


में लगाते हें; वह मिट्टी का बंद या दीवार जो नदी के किनारे 
चढ़ाव का पानी रोकने कों बनाते हें । 
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अ (०६९३२) फा. स्त्री--दीवार का पुरुता 

लगाना; नदी का बंद बाँधना। 

पुइत (८८०३५) फा. स्त्री--पृष्ठ, पीठ; पिछाड़ी, पीछा; 
सहायता, मदद; वंश, नस्ल । 

पुझ्तक (९५३) फा. स्त्री.-घोड़े की दुलत्ती । 

पुइतत्रम (८८८३२) फा. वि.-छुबड़ा, कुब्ज । 

पुझ्त्वार ()\०५८^२) फा. प्‌.-पीठ खुजलानं का पजा । 
पुइतगर्मी ( -^)5८~५) फा. स्त्री-सहायता, मदद; पृष्ठः 
पोषण, हिमायत । 
षुझत दर पुश्त (५८३ )० ७-०४५) फा. अव्य--पीढ़ी दर 
पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। 

पुझ्तपनाह (४५२८-५५५) फा. वि.-सहायक, मददगार; 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 

पुझ्तपनाही ( ,२ ५२५८०५२) फा. स्त्रो-सहायता, मदद; 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत। 

पुइत बदोवार (५:७? ०-४२) फा. वि.-निस्तब्ध, चकित, 
ह्‌रान । 

पुइत ब पुइत (८८२१ ८ ७:५) फा. अव्य.-दे. 'पुरत दर 
। 

पुझ्तमाहो (, ५७० ०.४८) फा. स्त्री.-रात्रि, रात, निशा । 
पुझ्तवारः (४)|+-४2) फा. पू..-दे. 'पुश्तारः' । 

पुस्तारः (३५५८५५) फा. पुं.-पुश्तवार: का ळघु., इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर। 

| पुती (५१) फा. स्त्री-सहायता, मदद; समर्थन, 
ताईद; पालन-पोषण, परवरिश । 

पुझतोबान (,८)७१, /-&४) फा. वि.-सहायक, मददथार; टेक, 
थूनी, आड़ | 


पुझतोबानी (, „१, +22 ) फा.स्त्री -सहायता, मदद; सहारा, 
टेका * 


पुइते बस्त (८८०५७ ०-४2) फा. स्त्री--हथेली की पीठ, 


करपृष्ठ। . 
बुइते पा (५७ ०-८८) फा- स्त्री-तलवे का ऊपरी भाग। 
पुझ्तो (5x2) फा: स्त्री--दे. पुख्तो” | 
बुस (४) फा. स्त्री.-पुत्र, तनय, आत्मज, लड़का, बेटा। 
; ti 
बुच (692) फा वि.-दे. पोच”, शुद्ध पूच हूं, परतु प्रचलित 
'पोच' ह्‌ । 
पुव (०५४) फा. पुं--बाना, कपड़े की बुनाई में अर्ज में पड़ने- 
वाळा डोरा। 
बुरः (४५2) फा. पु.-दे: पूर', दोनों शुद्ध हुँ। 


३८४ 


पुर (२) फा. प्‌.-पुत्र, बेटा, आत्मज; तनय। 
पुरे पुशंग (८९२ ५२) फा. पुं .-पुशंग का पुत्र, अफ्रासियाब ! 
पूरे सीना (४७० ५५१) फा. अ. पुं--हकीम बू अली सीना । 

पुरे हाजिर ()>७० ))2) फा. अ. पृं.-हप्त्रत इस्माईल पेगंबर । 


पे 


पेतः (८.४५) फा. प्‌ .-मेदा, बारीक आटा । 

पेग्रारः (३५५१) फा. प्‌ दे. 'पग़ारः', दोनों शुद्ध हें। 

पेचः (८५१) फा. प .-अमरबेल, आकाशबेल । 

पेच (४१) फा. पुं.-घुमाव, चक्कर; बल, लपेट; पेची- 
दगी, जटिलता; छल, चाल, धोखा; कल, मशीन; कठिनता, 
दुशवारी; विघ्न, बाधा; कूंडली, हलूक़:। 

पेचक (५-६४२) फा. स्त्री.-बटे हुए महीन सूत की गोली; 
हर लिपटी हुई वस्तु। 

पेचकश (, ९६४३) फा. पुं.-ढिबरी आदि खोलने और 
कसने का यंत्र । 

पेच दर पेच (#३ )० €) फा. वि.-जिसमें पेच के अंदर 
पेच हों, बहुत अधिक ज॑टिळ, बहुत पेचीदा। 

पेचदार (१/०३) फा. वि.-जिसमें पेच हों; जिसमें बल 
हों; जटिल, पेचीदा; उलझा हुआ। 

पेचरिइतः (८५६५१) फा. पुं.-अंटी, पिड्या, चर्खे से 
निकली हुई सूत की अड़िया। 

पेचाँ' (, ५७४३) फा. वि.-पेचदार; बलदार; लिपटा हुआ; 
उलझा हुआ। 

पेचाक (५५३४३) फा. प्‌.-चल, शिकन; टेढ़, वक्रता; 
अलक, जुल्फ़; तुरः, कलगी; घोंघा। 

पेचानीदः (४०५०५३४) फा. वि.-लपेटा हुआ। 

पेचिज्ञ (५१5५३) फा. स्त्री.-आंँतों की ऐंठन के साथ बार- 
बार पाखाने जाने का रोग, मरोड़। 

पेचोदः (४७४४१) फा. वि.-पेचदार, जटिल; 
मुश्किल; लिपटा हुआ । 

पेचीदःदस्त (८८०८००४७४३४१) फा. वि.-निबेल, कमज़ोर । 
पेचीदगी (, ,5५45४;) फा. स्त्री--जटिलता, उलझाव; 
कठिनता, मुश्किल; लपेट, लिपटापन । 

पेचीदनी (, 7०४४) फा. वि.-लिपटने के योग्य; लपेटने 
के योग्य। 

पेचोलम (5१६४४) फा. पुं.-टेढ़-मेढ़, चक्कर; जटिलता, 
दुशवारी; ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (०७५९४) फा. पुं:-करोघ, गुस्सा; मनस्ताप, दिली 
खलिश। 

पे्चन (,.५#४) फा. स्त्री--छानने की वस्तु, एक्ली । 


कठिन, 
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EE (४७४३) फा. वि.-छाना हुआ । 
पेरा ([४४) फा. प्रत्य-दे. पैरा”, दो. शु. हें, परंतु बोळा 
वही जाता हूं । 

वेराइश (2-४३) फा. स्तरी--दे. पैराइश', दो. शु. हें, 
परन्तु व्यवहृत वही हे। 
देरामुन (१४९) ।ा. पु.-दे. पंरामुन', दो. शु. हें, परंतु 
प्रचलित: वही ह्‌ । 

पेरासून (..))०४)%३) फा. प्‌.-दे. 'पेरामून', दो. शु. हें, परतु 
बोलते वही हें । 
षेरास्तः (०८.|४९) फा. वि.-दे. परास्तः, दो. शु. हें, परतु 
बोला वही जाता हें । 

वेञः (८२५१) फा. पुं--व्यवसाय, धरा; उद्योग, उद्यम, 


पेशसिवूमत (००: ५२) फा. अ. पुं-सेवक, नौकर; 
प्राइवेट सेकेटरी । 

पेशखुर्द (०५८५३) फा.पुं--सवेरे का नाइता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चखना। 


राग, नगम. । 

पशसः (८५/५९) फा. अ. पुं.-किसी होनेवाले काम की 
तमृहीदः; वह्‌ खेमा जो अगले पड़ाव पर पहले-मे लगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयों. को कष्ट न 
हो; बह खेमा जो फ़ोज में सबसे आग लगाया जाता है। 
पेलवा (, १5,१५८) फा. वि.-वह्‌ व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्म होने से पहले कविता आदि पढ़ता है। 
पेशरूवानी (_/|)5५ ४४) फा. स्त्री-सभा के प्रारंभ में 
कविता आदि पढ़ने का कार्य। 

पेशगाहू (४४०७०) फा. स्त्री.-वह्‌ फर्श जो बादशाहों के 
तख्त और मस्नद के आगे विछाया जाता' है; सभापति, 
सद्रे मज्लिस; अजिर, आँगन। 

पेशगी (, £22.) फा. स्त्री-बैआनः, अग्रिम घन, पहले से । 
वेशगीर (५५५५९) फा. प्‌.-मुंह पोंछने ५१ छूम।<- ! 
वेगो (५5५५२) फा. वि.-दे. पेशींगो'। ७ 

पेशगोई (६ ८55/१४९) फा. स्त्री--दे. पेश्षींगोई । 
पेज्तल्तः (५०,१४९) फा. प्‌.-डेस्क, ढलवां संदृक़। 

पेशतर (०८२४३) फा. वि -पहले, आगे! 

पेशतरक (८.5१२४८) फा. वि.-बहुत पहले । र 

वेशताक्न (3५०८५१४२) फा.पूं--अजिर, आँगन; अमीर और 
राजाओं के महल का बड़ा दरवाजा; दरवाजे के सामने 
का आँगन । 

वेशबंदां (८०००८४२) फाः पुं.-सवेरे का जलपान, प्रातः 
I नाशता। : 

वेज्ञदस्त (७०८१४९) फा.वि.-पेशकार; प्रतिनिधि, नाइब; 
सहायक, मददगार; पहल करनेवाला; विजेता, ग़ालिब ।' 

वेशदस्ती (, »८०../१४३) फा- स्त्री--पेशकारी; सहायता; 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेड़खानी करना । Bes 

वे्षदाद (०/२८१७) फा. स्त्री--किसी कार्य-विशेष के लिए 

पहले दिया हुआ धन, साई। . . . 

पेशदादी (४0०५७३४४) फः विः-'होशंग' का वंशज । 

वेशदामन (“0 >^) फा- पु.-सेवक, नौकर। 

वेशनशां | फा. वि.-जो सभा आदि में सबसे 
आगे बिठाया जाय, अग्रासन् । द 

वेज्ञनिहाद (०८४०८११४३) फा.पुं.-इच्छा, इरादा; कामना, 

मकसद । 


रोजगार; वेश्या-वृत्ति, कमाई। 
वेश:बर (५४२५१) फा. वि.-उद्यमी, रोजगारी; जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जेसे-पेशःवर शाइर । 
पेश:बरान: (4५५४२५३) फा. वि.-ेशःवरों, जसा, जो 
पेश:वरों का ढंग हूँ वैसा ढंग । 
पेजञःवरी (, 5११५-४१) फा. स्त्री.-उद्यम करना, रोज़गार 
करना । 
वेश (, 0७४३) फा. पुं.-संमुख, सामने; प्रथम, पहले; 
अगला भाग; उर्दू में उ की मात्रा। - 
वेशअंदेश (, २०५) ५१४२) फा. वि.-दे. 'पेशबीं'। 
ेजञमदेज्ञी (_,००००|, /१७३) फा. स्त्री.-दे. 'पेशबीनी' । (शी 
पेशअंदाज (3७०, ४४४) फा. प्‌ “खाना खात्ते समय घु 
पर डाला जानेवाला कपड़ा। : 
पेशआमद (५८१ १७) फा. स्त्री.--दे. पेशामद'/ वह उच्चा- 
रण फ़सीह हुं । क वा 
पेशआहंग (८ १-५१४) फा- पुं.-दे. हंग, वह 
उच्चारण फ़सीह हं। * 
पेशक्दमी er फा, अः स्त्री--पहर, सबक़्त; 
. सेना का आक्रमण के लिए आग बढ़ना । कर 
पेशक़ब्ज (3५७, /0५३) फा. पुं--भुजाडी, जम्बिया, 
कटार। 
पेशकश (, 8८४६४) फा. स्त्री-ुरस्काद/ मय | 
प्रस्ताव, तज्वीज़; प्रार्थना, इल्तिजा। , पक के 
वेकार (५४2४३) फा. पुं--किसी हाकिमं की 
करनेवाला । 
पेशकारी (, ५४२४९) फा- सत्री.-पेशकार का पदे, पेशकार 


का कतंव्य या काम । ; 
पेझखानः (2०७७८१४९) फा- वुं-षर-गिरस्ती का सामान 
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पेलले (३५५ १५२) फा. पुं-तेज और फूर्तीला नौकर; 


} 


\ 


पेशबंद 
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पणासरसाँ 


ऐशवंद (०००, १७.) फा. पु.-घोड़े का जेरबंद । 
पेसबंदी (, ५००- ४७३६) फा. स्त्री-किसी काम की पेशगी 
तमहीद; साजिश, षड्थत्र । 
पेशबाज़ (5५२.५१५१) फा. पुं--स्वागत, इस्तिकबाल; स्वायत 
करनेवाला । 
पेशबों (, ५५२,१५३) फा. वि.-आगे की बात सोचनेवाला, 
दूरअंदेश; बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 
पेशबीनो (_ ५५२,५४१) फा. स्त्री.-आगे की बात सोचना, 
दूरअंदेशी; बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी । 
पेञ्ञयार (५५ १४१) फा. पुं-पेशकार । 
पेज्ञरफ्त (०), १५२) फा. स्त्री-आगे बढ़ना; तरक्की 
करना; वश, जोर, क्राबू। 
पेजरवी ( ८), १५१) फा. स्त्री.-आये चलना, अग्रगमन; 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदशन । 
पेशरस (, ५०) १५) फा. पुं.-वह फल जो पेड़ में सबसे 
पहले पके । 
पेशरसो ( ५») ५१५३) फा. स्त्री.-फल का अपनी जाति के 
फलों में सबसे पहले पकना। 
पेशरो (१५४२) फा. वि.-आगे चलनेवाला, अग्रगामी; 
पेशवा, पथ-प्रदशंक । 
पेशवा (|,ॐ५२) फा. वि.-अगुआ, नेता, लीडर। 
पेशबाई (_,|५५५२) फा. स्त्री.-किसी आनेवाले का, आगे 
बढ़कर इस्तिक्वाल । 
पेशबाए मुल्क (५६५८० ८५२५२) फा. अ. प्‌ .-देश का नेता। 
पेझबाज (५.५२) फा. प्‌.-दे. 'पेशवाजज'; दे. 'पिशवाज्'। 
पेझानी (, ८२५२) फा. स्त्री.--ललाट, भाल, माथा; भावी, 
होनहार; भाग्य, किस्मत । 
काब (८०८५५८) फा. प्‌.-मूत, मूत्र, प्रस्ताव । 
पेझामर (०८१६५०५) फा.पुं.-अनुकपा, दया; पहुँच, रसाई; 
रिआयत, छूट। 


वेश्ञाहंब (८-९४.१४) फा: प्‌ं.-सेना अथवा यात्रीदल के. 


आगे चलनेवाला व्यक्ति । 
पेशी (, ५७७) फा. वि.-पहला, प्रथम; पुराना, प्राचीन; 
पहलेवाला, सबसे पहला। 
वेज्ञोंगो (५५ +४५४३) फा. वि.-आगे की बात बतानेवाला, 
भविष्यवक्ता, आयमज्ञानी। 
पेशॉगोई (, +१५४४) फा.स्त्री.-आगे की बात बताना, 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । . 
वैज्ञी (, ५2५) फा. स्त्री.--सामने आने का भाव; मकदमे 
आदि में हाकिम के सामने पेश होन का भाव! 
वेशीनः (४८४२) फा. वि.-अगला, पहला; पुरातन, पुराना। 


पेशीनगो (५5५४५८) फा. वि--दे. 'पेशींगों' ! 

पेशीवगोई (५१६.५५५१) फा. स्त्री-दे. 'पेशींगोई 

पेज्ञीनाँ (, ५५३५) फा. प्‌ं.-पहलेवाले लोग, पूर्वज । 

पेश नर (+४; , #५५) फा. अ. पुं.-दृष्टि के सामने, आँखों 
के सामने; ध्यान में, खयाल में। 

पेशे निगाह (४४० , ११५२) फा. पुं.-दे. पेश नज्जर'। 

पेशोषस (, +११, ४७३) फा. प्‌.-आगा-पीछा, असमंजस, 
तजब्जुब । 

पेसः (८५१) फा. प्‌.-जिसे शरीर में सफ़ेद दागों का रोग 
हो, सिघ्मी, मब्रूस। 

पेस (, +५८) फा. प्‌ं.-सफ़ेद कोढ़, बरस, सिध्म; सफ़ेद 
कोढ़ का रोगी, सिध्मी। 


च 


ष्‌ 


वे (2) फा. पुं.-स्नाथु, पट्ठा; पद-चिह्न, पाँव का 
निशान; पीछा, तआक्ूब; बार, दफ़ा; शक्ति, बल; लिए, 
वास्ते, प्रति; पट्ठे के रेशो जो धनुष आदि पर चिपकाये 
जाते हें; पाँव, चरण । 
प्क (९४२) फा. पु.-पत्रवाहक, चिट्ठीरसाँ; 
पियादा; दूत, क्रासिद, एलची । 
वेकर (८४४) फा. पुं.-देह, शरीर; आकृति, श्ल । 
पका (४७२) फा. पुं.-'पेकान' का लघु., दे. 'पेकान'। 
देकान (,.)५४२) फा. पुं.-बाण की नोक; बरछी की अनी । 
पेकानी (८,७४२) फा. वि.-एक प्रकार का पद्मराग अर्थात्‌ 
लाल; एक प्रकार का नौसादर; एक प्रकार का याक़ूत। 
दकार (५४१) फा.प्‌.-युद्ध, समर, लड़ाई, जंग। 
पके अजरू (, {>| £४२) फा.अ. प्‌. -यमदूत, मौत का पयामी । 
पके खयाल (, ४८ ८-६५२) फा. अ. पुं.-कल्पना रूपी दूत 
जो हर स्थान पर पहुंच सकता हे । 
देके निगाह (४.८० ८-६४२) फा. पुं.-दृष्टि का दूत, या दूत रूपी 
दृष्टि । 
पंगंबर (५०-५४) फा. पुं.-ईशदूत, अवतार, पयंबर। 
पंग्रंबरी (, ५१०८४३) फा. स्त्री.-ईश-दूत का पद; ईश-दूत 
का कतव्य; ईशदूत वाला। 
पंग्राम (१०४2) फा. पृं.-संदेश, संदेसा, पयाम; समाचार, 
खबर; लड़के की ओर से लड़कीवालों से सगाई की बातचीत । 
पेग्रामबर (११०७६४८) फा. वि.-संदेश ले जानेवाला, दूत, 
क्रासिद, वार्तावह, संदेशवाहक । 
पंग्रामबरी (८5११८४९) पा. स्त्री.-संदेश ले जाने का काम, 
वार्तावहन । 
पेग्रामरसा (, )७८.)०७५.४१) फा. वि.-दे. “पंग्रामबर'। 


हरकारा, 
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Ee (७१४२) फा. स्तरी--दे. 'पेगामबरी' 
पग्रामरत्ती (, ,~)१८६५९) फा. सत्री--संदेश पहुंचना, पयाम 
जाना। 

पंत्ाले खानी (, ५५; (५६४५) फा. पुं.-वह खबर जो किसी 
कारण लिखकर नहीं बल्कि जबानी कही जाय। 
पग़ारः (४)।५४) फा. पृं.-भत्संना, डॉट-फटकार; कटाक्ष 
ताना । 

पगार (5८४२) फा. पुं.-दे. पैकार', दोनों शुद्ध हें, परंतु यह 
अप्रचलित हूं । 

वेणुः (८८५५) फा. प्‌.-पंगूल: का लघु., दे. 'पंगूलः'। 
बणूलः (८,४) फा. प.-कोना, एकांत, गोशः। 
द्वार (५/४२) फा. स्त्री.-जूता, पादुका । 
वे बर पे (4 9४) फा. अव्यः-लगातार, निरंतर; बार- 
बार, बारंबार। 

पदा (५७४) फा. वि.-उत्पन्न, प्रसूत, ज्ञाईद:; आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर; आप्त, हासिल, (पुं.) प्राप्त, हुसूल । 
पैवाइक्ष (,_,१५।५४२) फा. स्त्री--उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव, 
जहुर; प्राप्ति, लाभ; प्रारभ, शुरूआत; उपज, जमना । 
पेदाइशी (४४७७३) फा. वि.-प्राकृत, फित्री; जन्मसिद्ध 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो 

पैदाबार ()।१/५४९) फा. स्त्री.-खेती की उपज; व्यवसाय 
की आय; माल की उत्पत्ति। 

वंबाबारी (, ८११५४३) फा. स्त्री.-दे. 'पदावार । 
वेब (2८४) फा. अव्य.-दे. प दरप । 
वंमा (८४२) फा. पू.-पेमान' का लघु., दे 'पमान । 
८-5७२) फा. वि.-प्रतिज्ञा मंग करनवाला 
कौल से हट जानेवाला, वचनमेदी । 

वेमाझिकन (..»८< ८०४२) फा. वि.-वचन-मंजक, प्रतिज्ञाभेदी, 
कौल तोड़ देनवाला । 

वै्मांशिकनी (, ८ ००४३) फा. स्त्री-वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना । 

वेमा (५०७४) फा. प्रत्य.-नापनवाला, जेसे-कोह पमा, पहा 
नापनेवाला; पीनेवाला, जैसे बादःपमा, शराब पौने- 
वाला; फिरनेवाला, जैसे-- दशत पमा , जगल म फिरनवाला। 
वंमाइंवः (४७५५८४२) फा. वि.-नापनवाला | 
वमाइझ (०००७२ ) फा. स्त्री.-नाप किसी क्षेत्र के रकबे की 
नाप; किसी स्थान की लंबाई-चौड़ाई आदि की नाप। 
वमानः (५०७०४८) फा. प्‌ लंबाई नापने का यंत्र, इस्कल 
तरल पदार्थ नापने का यत्र; शराब का गिलास, पान-सात्र 
वमानःकश (१5५०५८४२) फा. वि.-शराब पीनवाला, मद्यप 
रसाशी। 


३८७ 


पमानःकश्ो (, +5८८८) फा. स्त्री.-शराब पीना, मदिरा- 
पान, मद्यपान, रसाहन। 

पमानःबकफ (८६८१ ८८८५४) फो. वि.-हाथ में मदिरापूर्ण 
गिलास लिये हुए, चपकपाणि। 

पेमानःबदस्त (५-०७ ०.४१) फा. वि.-दे. 'वेमानःबकफ़'। 
दमानःझिकन (..>८ॐ०८८५४) फा. वि.-शराब का गिलास 
| तोड़ देनेवाला, अर्थात्‌ मचनियेधक, मुहतसिब। 

पमान (७०७२) फा. प्‌ं.-प्रतिज्ञा, वादा; वचन, कौल; 
, शपथा-शपथी, क़समा-क़समी । 

पमानए ग्रम (#5 १०६८.४) फा. अ. पूं.-प्रम की मदिरा का 
प्याला। 

पंमानए मय (_ ५० ०७८८४) फा. पृं.-शराव का प्याला, 
पानपात्र । 

पमूदः ( ) फा. वि.-नापा हुआ। 

पेमूदनो ( ०५५) फा. वि.-नापने योग्य । 

पमूनः (८०५०५१) फा. पुं--पमाना। 

पेरवी (, ,)४९) फा. स्त्री-अनुकरण, अनुसरण, तक्लीद 
किसी की ओर से किसी मुकदमे आदि की परो 

पेरहन (,.>2)४2) फा. पं .-कुर्ता, क़मीस; वस्त्र, वसन, नाटः । 

वरा (|,४२) फा. प्रत्य.-सजाने और संवारनेवाला, जँसे-- 
'चमनपेरा' बाग को सजानेवाला। 

पराइंदः (३०.५४।५४२) फा. वि.-सजानेवाला, सुसज्जित 
करनेवाला । 

वराइश (,/०५।,४८) फा. स्त्री.-सजावट, सज्जा, आराइश; 

काट-छाँट करके सजाना। 

वंरामन (५०,४१) फा. पुं--दे. 'पेरामून । 

पेरामुन (,.*|)४२ ) फा. प्‌ -परामन का लघ., दे. 'परामून'। 

वेरामून (८५०१४९) फा. पुं--चारों ओर, इदं-गि्दे; दौर 

गिर्दागिर्द; कपड़े का दामन। 

देरायः (०२,४१) फा. पुं.-शैली, पद्धति, तर्ज; सजावट, 

जीनत; वस्त्र, लिबास; आभूषण, जवर। 

वेरास्तः (८८८।,४२) फा. वि.-सजा हुआ, सुसज्जित । 

वरास्तगी (._,£८-।)४२) फा. स्ती.-सजावट आरास्तगी । 

वरास्तनी (_+८-।)४९) फा. वि.-सजाने योग्य । 

वराहून (..|)४२ ) फा. पुं.-दें. परहन । 

परी (५७?) फा. वि.-अनुयायो, अनुमरणकर्ता प्रवी 
करनेवाला । 

दबं (०५४२) फा. प्‌.-जोड़, थिगली; रिश्तेदारी. खून 

का तअल्लक; वृक्ष को क़लम। 

(_५०५५४) फा. वि.-जिसमें पंवंद लगा हो; जो 
कलमी हो (फल) । 
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द र ” | पादक (६०) फा. स्त्रोउहलन के कपहे. अन्त्र 
पु 5 १५१ छू 4. + 


PEAT HIRE. WT, HET: LF TSF TET 6 
९२७ ट; एट, दोर, ठ दब्स 57 : वसन, परिच्छद । 
ह i श्र j 


| पोक्षिद: (४०५८६५ -पहननेवाला; छिपानेङाचा 
किनी (५४८) का. तिता, व्यर्थनादी, फडल पोशिश । हज द का वि-पहननेवाला % नि 
pe + a | 92) फा. स्त्री.वस्त्र, लिबास; पहुनादा ¦ 
ई ( 2.४ क्का) उछ. वही बकवास, “गच्छाव । किक SN मकाल ह, व डु 
re Sl | गुप्त; खिलूअत; शिकारी का जाळ। 
करा (५५.४) का. वि~. वोचः । | पोझोदगी (, ,5०५८५ 
44 < x | 4 a रा फा. र्‌ RF } पहनाव 
कीची ( ५४८) का. स्तरी-2. पोचगोई । | योश्ञोदनो EE फा geod नने क 
दीची (, ५५०४४) का. वि.-संदुचितदा्टि, लंगतजर । | कपड़े: क्वा योग्य i ed 
कोचचीनी ( ५५००८) फा. स्ती -तंगनबरी, दृच्टि-संकोच । | दीर. 
| Led ) pe | , द्रध्स-अकाल | ¦ पाँव्रीदः (४०५०-३२ 5 ३ 
2. दी” न तोंद: (४०७००७३) फा. वि.-पुराना होकर -पिसा, 
Se फा, बुदे. दोड । `| जीण, जजर, शीणं । pi rR आंक 
३, } का, 7-2, वाब | पोस्तः ्‌ 
थोक (५८) का. व्‌ >चबन, थचनी, वशर्ओं का द्र नथने | द < अ a sar 
a वत, थ ग ii kr १ फा. पु.-खाल, त्वचा, जिल्द; पेड़ की छाल; 
बबल Fe हि शुनता, ग्रीबत , अफीम के फल 
पीडबंद (०9८) फा. पु.-सत्ुओं के मुँद्र पर चढ़ाने का पोस्तकंदः (४७४४...) फा. वि र 
a त्तकः ३) फा. वि.-स्पष्ट, बिलकुल साफ़, 
छींका, ~ करन किक खुला हुआ । 
थीडमाल 592) फा, थूं में ढालन का फदा । गे RP NCH) ं गो 
(क्‍ x आहट लय यक 3 पोस्ततदत (००४०-३२) फा. पुं.-साधुओं का बिछौना जो 
पीौजति (#&०-92) का. स्त्री.-- दे, पोजित। हिरन या शेर की खाल का हो । 
वौजिश (, /8,2) का. स्त्री.--उत्र, विवदाता, मख्ूरी । पोस्तमाल (, |८०८०८.५२) फा. पृं.-चमड़ा मढ़ी हुई वस्तु । 
पीकिशषप्ीर (८५४,५४) फा. बि.-उज्‌ साननबाला, | षोस्तीं (, ५५८८.५१) फा. .स्त्री--पोस्तीन' का लघ.. दे. 
विव्यता पर ध्यान देकर क्षमा करनेवाला । 'पोस्तीन' । हु 


बीज बजकर बलशी नीली 
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पोल्तीदोज 
उस व ३ ८ \ 

पोस्तोंदोज् ( 390 ps3 ) फा. वि. 
अर्थात्‌ बनानेवाला । 

पोस्तो (, +८८५) फा. वि.-अफ़ीम खानेवाला, मदक पीने- 
वाला, मदकची । 

पोस्तीलानः ( ३ ५१) फा. पू .-मदकखानः। 

पोस्तीन ( ws) फा. स्त्री-लोमड़ी, समूर, 
आदि स्वदार जंतुओं की खाल से बनाया हुआ कोट जो शीत- 
प्रधान देशों में पहना जाता है, इसके रुएं भीतर और खाल 
ऊपर रहती हूं। 

पोस्तीने गुर्ग (८ 5४ ....०.....) फा. स्त्री.-भेड़िए की खाल 
या उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोवाह (३.१) ५८८.५३ ) फा. स्त्री--लोमड़ी की खाल 
या उसका पोस्तीन । 

पोस्तीने शेर (५५८ ,.)५८.५१) फा. स्त्री.-शेर\की खाल या 
उसका पोस्तीन। | 


फजरः 


-पोस्तीन सीनेवाळा, 


्रक्कीरमनिञ्' (६ 2५.० ),५2५ ) अ. फा. वि.-साधओं-जेसे सीघे: 
सादे आचार-व्यवहारवाला । हे 

फ़क्ौरान: (<)५३५) अ. फा. वि.-फ़क्ीरों और साधुओं-जैसा । 

क) अ. स्त्री-साथृता, दरवेशी; भिखमंगा- 
पन, ई। . 

फ़क़ोह (८१५) अ. वि.-धर्मशास्त्र का विद्वान, मस्लिम 
धर्मशास्त्र को पूर्णरूपेण जानेवाला । I 

फ़क़ीहाँ ( Ue ) अ. फा. प्‌.-फ़क़ीह' का बहु., फ़क़ीह लोग । 

फरक (८६५८) अ. अव्य.-पस, क्योंकर । 

फ़क्कुरंहून (.»०)/८.४४) अ. पुं.-वंधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना । 

फ़क्के अस्फ़ल (, |2.|५६5) अ. पुं.-नीचे का जबड़ा । 

फ़क्के आ'ला (५४ (5) अ. पूं--ऊपर का जबड़ा। 

फ़क्के रहून (,.+») ५६5) अ. फूं--बंधन-मोचन। 

फ़रक (5) अ. पुं.-दरिदरता, कंगाली; साधुता, दरवेशी । 

फ़लामत (५८५१०५) अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा, इज्जत; श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी; आदर, कद्र; मोटापन। 

फ़खि्च ५५०५) अ. स्त्री.-जाँघ, रान। 

फ़्रीम (०६८०४) अः वि.-प्रतिष्ठावान्‌, जी इज्जत । 

फ़रुञ्च (५४५) अ. स्त्री-रान, जाँच, दे. 'फखिज़', दो. शु. हें। 

फ़ (ॐ) अ. पुं.-गर्व, गोरव, नाज; अभिमान, अहंकार, 
घमंड; शेखी, डींग। 

फ़र्मआमेज्ञ (५१५५) फा. अ. जे "फ़्ियः । 

फ़ल्मन (5०) अ. अव्य.-गर्वंसहित, घमंड के साथ । 

फ़स्पियः (८५) अ. अव्य.-गरवं के तौर पर, घमंड से । 

फ़्री (, ५५5) अ. वि.-एक क्स्म का अंगूर; शाह 
फ़स्यद्दीन के सिलसिले का मुरीद। 

फस्यो क्कोम (५5 )5०) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिस पर राष्ट्र 
ग्वं करे ।' 

फ़ खानदान (००८५ ५०५) अ. फा. पुं.-जिससे कुल की 

` मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूणण। 

ह्यो मिल्लत (८८०० ५४) अ. पुं.-दे. फ़ल्खूं क्ौम'। 

फ़स्े मुल्क (८-९८० ५४) अ. पुं.-देश के लिए गर्वे का कारण 
व्यक्ति । 

फरो वतन (,.५५१)०5) अ. पुं.-दे. कर्म मुल्क’ । 

फ़ग्म (@5) फा. पुं.-मति, प्रतिभा, बुत । 

फ़गूफूर (११५) अ.पुं.-चीन के शासकों की उपाधि । 


फ 


फ़ंजनोश (| /,5००७) फा. पुं.-लोहे का मेल, मंडूर, खुन्सुल , 
हृदीद। 

फ़ंद (७०४७) अ.प्‌ं.-छल, कपट, मक, फ़रेब । 

फ़्ञूआल (, ७८) अ. वि.-बहुत काम करनेवाला । 

फ़क़ (,ॐ) अ. वि.-चेहरे की रंगत का विकार या उड़ 
जाना । 

फ़क [क्क] (८६५) अ. पू.-जबड़ा, कल्ला; मोचन, छूटना । 

फ़क्त (८) अ. वि.-बस, खत्म, समाप्त; केवल, सिर्फ; 
इतिश्री, तम्मत। 

फ़क्रार (५७८) अ. फृ.-'फिक्रः' का बहु., पीठ के गुरिए। 

फ़क्राह (४७५) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मेथा, दानाई। / 

फ़क्राहत (८८००७५) अ. स्त्री.-बुद्धिमत्ता, मनीपा, मेधा, 
अक्लमंदी । | 

फ़क्कीअ (८५५) अ. स्त्री.-जौ की शराव । 

फ़क़ीद (०५४) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब । 

फ़क्रीदुन्नज्जीर ()५७५।०.४८५) अ. वि.-जिसके समान दूसरा 
न हो, अद्वितीय, अनुपभ, लाजवाब । 

फ़क़ीदुलमिसाल ((|५४.०|७६६७) अ. वि.-दे. फ़क़ीदुन्नजीर'। 

फ़क़ीदुलनिस्ल (, |#-«/५५४४) अ. वि.-दे. | 

फ़क्कीर (५४६5) अ. वि.-भिक्षुक, मॅगता, भिखमंगा; संन्यासी, न र 

ml आशिक; नम्रता-प्रद्शन के लिए वक्ता | फ़ज [ज्ज] (ह+) अ: पुं-दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा 

ने ता हे। रास्ता । ४ े 

Foss र अ. फा. वि.-साधु-संतों में भवित | फ़जरः (७)#४) अ. पूं.-फ़ाजिर का बहुः, व्यभिचारी लोग, 

भाव रखनेवाला । कदाचारी लोग। 
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क़्जां ३९० 


कहा (&#) अ न त्रास, उर्‌। 

फ़ज्ञा (७३५) अ. स्त्री--ुक्ती हुई जगह, मेदानः वातावरण, 
माहोल; शोभा, रौनक, बहर; खुली हुई हर्यालीदार जगह । 

फडाइल (, ५७४४) अ. पुं.-फजीलत' का बहु., अच्छाइयाँ, 


खनियाँ 
वाब \ 


फ़तीन (६७०४) अ. वि--वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; प्रतिभावान्‌, 
तव्बाअ; चतुर, होशियार 

फ़तीर (५५८5) अ. वि.-खमीर का उलटा, पतला गूंधा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती हें। 

फ़तीलः (८५५४) अ. पुं--चिराग की बत्ती; भूत और 


> 


फ़ाई (७४) अ. वि.-फ्ा से सम्बन्धित। जिन उत्तारनेवालों की बत्ती जिसे वह चिराग में जलाकर 
क़ज्ञाए च (ट)क ८७६) अ. फा. स्त्री-वह खाली स्थान | प्रेतबाधा-ग्रस्त को दिखाते हैं। 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में हें, अंतरिक्ष, शून्य । कतीलसोज (39०५ |) अ. फा. पुं.-चौमुखा दीवट । 


फरद्ाए उह आलूद (५१ ५2} ८७६१) अ. फा. स्त्री-दूपित | त्क (55) अ. पुं.-आँत उतरने का रोग, अंत्रवृद्धि। 
वातावरण, जहरीला माहोल। | फ्ता (७५) अ. वि.-फ़ित्न: पैदा करनेवाला । 
फाहत (५८००७८१) अ. स्त्री-दे. फ़डीहत । ल्‍ (८४४) अ. वि.-खोलनेवाला; ईश्वर। 
क्नोअत (७८००४३) अ. स्त्री-पीड़ा, बेदना, दर्द; आपत्ति, | फ़त्‌वा (|) अ. पू--किसी धामिक विषय में धर्मशास्त्र- 
विपदा, मुसीबत । वेत्ता का लिखित आदे श, धर्मादेश, व्यवस्था । 
फ़जीलत (७८-५५८३) अ. स्त्री--्तिषठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी; | फ़त्हः (५००३5) अः पूं -उर्दू में अ की मात्रा, जबर (--') 
प्रधानता, तर्जीह्‌ । फ़त्हू (८) अ. स्त्री-विजय, जय, जीत; सफलता, 
फ़्डोलतमआद (५५००५८०७५८५5) अ. वि.-अतिप्ठावान्‌ । कामयाबी । 
क़्जीह्‌ (८५०१) अ. वि.-निदित, रुसवा; अपमानित, | त्हूनामः (८०५ ८०) 3) अ. फा. पुं.-बह गद्य या पद्य का 
अनादृत, जलील । लेख जो किसी 6 के सुअवसर पर लिखा जाय। 
फ़ल्लोहत (५८-००५३) अ. स्त्ी--निदा, अपयश, रुसवाई; | फ़त्हमंद (५५०५८५) अ. फा. वि.-विजय प्राप्त, विजेता । 
अपमान, जिल्लत। फ़त्हमनार (५० ८) अुं.-वह्‌ स्तंभ जो किसी विजय की 
क़जूर (5५) अ. वि--व्यभिचारी, लंपट, हरामकार; | निशानी के रूण में बनाया जाय, जयस्तंभ। 
दुराचारी, कदाचारी, बद आ'माळ । : | फ़त्हपाब (५५५८०५) अ. फा. वि.-जिसने विजय प्राप्त की 
फ़्ज्जार (५५५5) अ. वि.-बहुत अधिक दुराचारी और ळंपट । | हो, विजेता । 
फा ( )5४) अ. स्वी--प्रातःकाल, भोर, सवेरा; सवेरे | फ़त्हयाबी (, ५१५५८० ) अ. फा. स्त्री.-विजय-प्राप्ति, जीत 
की नमाज। हासिल करना, जीतना । 
फ़सतरो (, ५५५) अ. वि.-एक प्रकार का कलमी आम। फ़त्हे मुबीन (2००० ८४) अ-स्त्री-लुली हुई और स्पष्ट जीत । - 
फ़्ल ((६४) अ. पुं--कपा, दया, मेंहृवानी; प्रतिष्ठा, | क़त्हो़फ़र (byes) अ. स्त्री.-विजत, “गीत । 
श्रेप्ठता, वुजुर्गी; विद्वत्ता, फश़ीळत । फत्होशिकस्त (tgs) अ. फा. स्त्री.-जीत और हार, 
फ़ज्छे इलाही (, ५८०/25) अ. पुं.-ईस्वर को दया, देवी | विजय और पराजय । 
अनुकंपः । फ़दक (८५5) अ. पुं.-एक गाँव जिसमें हप्घ्रत मुहम्मद 
फ्रर्ले खुदा (५5 ८25) अ. फा. वुं.-ईशवर की कृपा । साहिब का खजूरों का बाग़ था। 
कस्ले मौला (५०% ८/८5) अ. पुं.-दें. 'फज्ले खुदा'; फ़क़ीरों | फ़दामत (५८००|०४ )अ. स्त्री--अमीति, अन्याय, जुल्म; उद्दडता, 
की दुआ, जिसका अर्थ है ठुम पर खुदा का साया रहे। अक्खड़पन । | 
« फ़ज्ले रब्बी (५?) (.*6) अ. पृं--दे. 'फ़ज्ले खुदा । फ़न (८9) अ. पुं--कला, आटे; हस्तशिल्प, दस्तकारी; 
फ़ज्ले हक़ (3० ८५०५) भ. पृ.-दे. फ़उ्ले खुदा। छल, फ़रेव; इंद्रजाल, बाजीगरी; गुण, हुनर; विद्या की 
कजूह्‌ (८45) भः स्त्री.-फ़जीहत, निदा, रुसूवाई । कोई शाखा, जैसे--'तिब का फ़न' अर्थात्‌ चिकित्सादास्त्र 


फ़ता (,।5८/) अ. पुं.-युवा, युवक, तरुण, जवान मदं। . | फ़नकार (५६,५१) अ. फा. पुं.-कलाकार, कलावान्‌ 

क्रतात (८०७८१) स्त्री--युवती, नवला, तरुणी, जवान स्त्री । | क़नकारानः («०|४.७2) अ. फा. अव्य.-कलापूणं । 

फ़्तानत (५८०६८५) अ. स्त्री-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्लमंदी । | फ़नकारी (, ५9८5) अ. फा. स्त्री.-कलाकारी । | 
फ़तिन (७४3) अ. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद; | फ़नदाँ ((/0७१) अ. फा. त्रि.-कलाविज्ञ, कला-ममज्ञ, 


द प्रतिभाशाली, | न 
चतुर, होशियार; ४ जहीन | Public Domain. An 858 क निपुण 
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फ़नदानी 


ड ( sly? ) 
मर्म जानना। 
(५) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, मौत; लप्त ग़ाइव 
नष्ट, बरबाद । 

फ़नाअंजाम (९५5५/५) अ. फा.-जिसका परिणाम मृत्यु हो। 
फ़नाआमादः (४०५०७) अ. फा. वि.-जो नष्ट होने के 
लिए तयार हो, नाशोन्मख । 

फ़नाईयत (५८०५४५३) अ. स्त्री.-फ़ना हो जाना, आत्मसात 
हो जाना, विलीन हो जाना। 

फ़नापिज्ञीर ()५5१।५5) अ. फा. वि.-जिसे अंत में नाश 
होना हो, मरणधर्मा। 

फ़नाफ़िल्लाह (4! „.) अ. वि.-वह जो ईश्वर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मलीन: 

फ़नाफ़िशशेंस (८४२, ०७) अ. वि.-जो अपने पीर में 
लीन हो। 

फ़न्नी (_,८) अ. वि.-किसी फन से सम्बन्धित । 
फ़न्ने किताबत (५८,१७६५ ,,) अ. पृं.-कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 

फ़न जर्राही (, +>।) ,५) अ. पुं.-चीर-फाड़ अर्थात्‌ शल्यः 
चिकित्सा की कला। 

फ़न्ने तामीर (५-५5 ,.५5) अ. पुं.-वास्तुकला, वास्तुविद्या । 
फ़न्ने तीरंदाजी (, „|०५।,४ 5४) अः फा. -पूं.-धनुवेद, 
धनृविद्या । 

फ़न्ने मुसञ्विरी (_ ११-८० ५ ) अ. पुं.-चित्रकला, चित्रविद्या । 
फ़न्न मूसीक़ी (_ ५५-५५८ ...) अ. पुं.-गानकला, संगीत- 
कला, संगीतविद्या, गानविद्या। 

फ़न्ने लतीफ़ (५.६५८७) ५5) अ. पु.-ललित कला, सत्कला | 
फ़्बिहा (५४३5) अ. अव्य.-ठीक, खूब । 
फ़म (९5) अ. पु.-मुख, मुंह । 

फ़मे में दः (४७०० #5) अ. पुं.-आमाशय का मुंह या द्वार । 
फ़मे रहिम (+>) #2) अ. पुं.-गर्भाशय का मुंह । 
फ़म्याज (, ५५) अ. पुं.-दे. फ़ेयाज़ । 

फ़रंग (८९,5) फा. पू.-दे. 'फरंगिस्तान । 
फ़रंगिस्तान (,.).-०५)) फा. पु -फरंगियों का देश, इंगलेंड । 
फ़रंगी (_ ८,5) फा.पूं -फ़रंगिस्तान का निवासी, अंग्रेज । 
फ़र (5) फा. स्त्री.-वेभव, शानोशौकत; ज्योति, प्रकाश, 
चमक; प्रतिविव, अक्स । 

फ़रजः (५३५) अ, पूं.-दरिद्रता और तंगी से छुटकारा 
पाना, दशा का उन्नतिशील होना । 

फ़रज (८)5). अ: स्त्री.-सुगमता, आसानी; सुख, चन, 
आराम । 


अ. फी. स्त्री.-कला जानना, कला का 


फ़रफ़र: (४५,४) फा. स्त्री.-फिरकी । 

फ़रफ़र ()5)5) फा. अव्य.-जर्दी-जल्दी । 

फ़रस (६५५) अ. पुं.-अश्व, घोड़ा । 

फ़रह (7१5) अ. पृं.-हषं, आनंद, खुशी, फ़हंत । 

फरहबल्श (. ५११८) ) अ. फा. वि.-खुशी देनेवाला, फ़त 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमंद (८7) अ. फा.-हृपित, आनंदित, खुश । 
फ़राइज् (|) अ. प.-फ़रीज़:' का वह, ठतंव्य। 
फ़राइखे क्रमी (_,-*५ (52)5) अ. पुं.-वह कर्तव्य जो राष्ट्र 
की ओर मे आवश्यक हों । 

फ़राइजे मंसवी (, ५१-००५ ५4,5) अ. पूं.-वह कर्तव्य जो 
नौकरी के लिए ज़रूरी हों; वह कतंव्य जो मानवता 
के नाते लाजिमी हों। 

फ़राइज़ मिल्ली (, ८ (४,५) अ. पृं.-द. 'फ़राइजे क़ौमी' 
फ़राइजे मुल्की (_,£। (१६१) अ. पुं-वह कतंव्य जो 
एक देशवामी के लिए अनिवायं हें। 

फ़राइद (५५,5) अ. पृं.-'फ़रीदः' का वहु., अकेले लोग, 
अद्वितीय वस्तुएँ । 

फ़राइनः (2०,5) अ. पूं.-फ़िआंन' का बहुः, 
प्राचीन शासक जिनके शव अह्वाम में मिलते हैं। 

फ़राख (|) फा. वि.-विस्तृत, वसीअ, चौड़ा-चकला। 

फ़राखअब्र (५,२।८।,5) फा. वि.-हँसमुख, सिंदःदिल । 

फ़राखआस्तीं (()#० ८5) फा. वि.-मुकतहस्त, दानी, 
सखी । 

फ़राखचइम (575) फा. वि.-खूब चं ` करनेवाला, 
दिल खोलकर खाने-खिलानेवाला । 

फ़राखदस्तः (८०-०४१) फा. वि.-खूब देने-लेनेवाला; 
दौलतमंद, संपन्न । 

फ़राखदामन (..५०/०7८|)) फा. किं-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमंद। ` 

फ़राखदिल (,।२८|)5) फा. वि.-दे. 'फराखचर्म'। 

क़राखपेशानी (, ,०५२२८।)5) फा..वि.-चौड़ी पेशानीवांला, 
भाग्यवान्‌; हसमुख, शीलवान्‌। . 

फ़राखसीनः (2५~८।) फा. वि.-चौड़े सीनेवाला, बहादुर । 

फ़राखहौसलः (२५०१२८5) फा- अ. वि--बड़े हौसलेवाला,. 
उच्चोत्साही । 

क्रराखहौसलगी (, 5९५०५२१) फा. अ. स्त्री.-हिम्मत 
बड़ी होना । 

फ़राखी (, «ॐ|,5) फा. स्त्री.-विस्तार, फैलाव कुशादगी | 

फ़राखर (9505) फा. पु. योग्य, पात्र, लाइक । 

कराण (605) अ: पं.-दे. फ़राग़त । 


मिस्र के 
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क़रातत (८-६५7) . स्त्री.-अवकाश, छुट्टी, फूसंत; 
छुटकारा, मुक्ति, नजात; समृद्धि, दौलतमंदी; सुख, आराम; 
संतोष, इत्मीनान। 
फ़रातबाल (,}५) £|) अ. फा. वि.-संतोष और सुख के 
साथ जीवन व्यतीत करनेवाला। 
फ़राणबालो ( ५ £|) अ. फा. म्त्री.-सुख और बेफ़िक्री 
से जीवन गुज़ारना । 
फ़राग कुसलो ( ,! ४,5 ) अ. प्‌ .-पूर्णं संतोष, पूरा इत्मीनान। 
फ़रा खातिर (५०७५ ८|)) अ. प्‌.-मन का संतोष, चित्त 
की एकाग्रता । 
करार दिल (, |> £|) अ. फा. पुं.-दे. '़रागे खातिर'। 
कराते बातिन (५० ८|,5) अ. प्‌.-दे. 'फ़राग खातिर'। 
फरा (५।) फा. प्‌ .-ऊंचाई, बलंदी। 
फ़राजिद: (४०५५।,) फा. वि.-उठानेवाला, ऊंचा करने- 
वाला, उन्नायक । 
फ़राडोनिज्ञेब (.४५)5।)) फा. प्‌ .-ऊँच-नीच, उतार- 
चढ़ाव। 
फ़रादोस (_20|)5) अ.प्‌.-'फिदों स' का बहु., स्वग-समूह । 
फ़रामोन (..)५*|5 ) फा.प्‌.-'फर्मान' का बहु., राजादेश | 
फ़रामश ( |) फा. वि.-'फ़रामोश' का लघु., दे. 
फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। 
फ़रामुशो (_५५८०।5) फा. स्त्री-फ़रामोशी' का लघु., दे. 
फरामोशी, भूल । 
फ़रामोश (. #८|)7) फा. वि.-भूला हुआ, विस्मृत, ( प्रत्य.) 
भूल जानेवाला, जसे-'वाद:फ़रामोश' वांदा करके भूल 
जानेवाला । 


फ़रामोशकार (५%, /+०|)5) फा. 
भूलनेवाला । 
फ़रामोज्ञकारी ( ६, #5] ) फा. स्त्री.-वहुत भूलना । 
क़रामोशी (_५<%*)5) फा. स्त्री--भूल, भूलने का भाव। 
फ़रार (+7) फा. पू.-पलायन, भागना; छुप जाना, 
रुपोश्ी,'दे. फिरार', परंतु उर्दू मे फ़रार' ही बोलते हें । 
फ़राश ((_/४)5) अ. पू .-पतंगा, शाळभ, पर्वाना । 
फ़रासिख (८-5) अ. पु .-'फसंख' का बहु. । 
-फ़राहत (--»)-) अ. स्त्री -त्रुद्धि की तीव्रता; चतुरता, 
होशियारी; घोड़े की अच्छी चाल । 
फ़राहम (/2।) फा. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह | 
क़राहमी (_५०2|)/) फा. स्त्री-एकत्र होना, इकट्ठा 
होना । * 
क़रीक़ (520) अ. पूु.-पक्ष, पार्टी; दल, गुरोह: वादी 
और प्रतिवादी । : 


वि.-भुलककड़, बहुत 


३९२ 


_ क्रो 

क्रो मुजालिफ़ (८६१५४०,३४) अ. प्‌.-विरोषी पक्ष 
या दल। 

फ़रोक्रे मुख्रासिम (०६४०० 3४) अ. पृं.-शत्रु या 
लड़नेवाला पक्ष । 

फ़रोक़ सानी (, „७,३४ ) अ. प्‌.-दूसरे पक्ष अर्थात्‌ विरोधी 
दल का व्यक्ति। 

फ़रीक्नन (५४६५) ) अ. प्‌.-उभय पक्ष, दोनों पार्टियाँ। 
फ़रीजः (८६५५) अ. प्‌.-कतव्य, फर; नमाज़ । 

फ़रोजए मजूहबी (, „१५-० ०८६५१) अ. प्‌.-धाभिक कृत्य, 
जसे-नमाज, रोजा, हज आदि। 

फरीद (७५१) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ल। 

फ़रोबुलअख ()-००.। ५५5) अ. वि.-जो अपने समय में अकेला 
हो, अद्वितीय, अनुपम, बेमिसाल । 

फ़रेफ्त: (०५) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण 'फिरेफ्तः’ हूं, 
परंतु उर्दू में 'फरेफत:' बोलते हें , मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
छलित, धोखा खाया हुआ। 

फ़रेब (५१) फा. पूं.-छल, कपट, धोखा; मिध, मिस, 
बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण फ़िरेब' हे, परंतु उर्दू में 
फरेब' हूं, (प्रत्य.) छलनेवाला, जैसे-- दिल फ़रेब' मन को 
छलनवाला। 
फ़रेबकार ( ५६...) फा. वि.-छली, कपटी, घोखेबाज़ । 
फ़रेबल्दः (७)५२५ ८५५5) फा. वि.-छलित, वंचित, ठगा 
हुआ, फ़रेब खाया हुआ। 

करेबलुर्दगी ( ५४०))5-.....2)४) फा. स्त्री.-छला जाना, फरेब 
खाना, धोखे में आ जाना। 

फरेबदादः (४०|७.....2)- ) फा. वि.-जिसे धोखः दिया गया हो। 

फ़रेबविहिद: (४०५००७ ५)) फा. जि.-बोला देनेवाला, 
छल करनेवाला । 

फ़रेबदिहो (_५००....)5) फा. स्त्री.-धोखा देना, छल 
करना । | 

फ़रेबी (_,५५)) फा. वि.-धोखेबाज़, छली । 

फ़रेबे अकल ((7- ८८५) फा. अ. पु.-बुद्धिश्रम, अकल 
का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड़ जाना। 

फ़रेबे नजर (+५ ८-५१) फा. अ. प्‌.-दूष्टिञ्रम, निगाहु का 
धोखा, दृष्टि का धोखे में पड़ जाना । 

फ्रोहतः (८८८५, ) फा. वि.-बेचा हुआ, फारसी 'फिरोख्त:' 
है, परंतु उर्दू में यही है। 

क़रोल्त (८-८१) ) फा. स्त्री.-बिक्री । 

फ़रोल्तगी (_,2८१/) फा. स्त्री.-बिक्री, बचने का काम। 

फ़रोग़ (&)5) फा. पुं--प्रकाज़, ज्योति, रोशनी; उन्नति, | 
तरक्की; शोभा, रौनक़, यह शब्द -'फुरोग्र' है, परठु | 
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फ़रोगु्माइ_्त.. ५० 


Ei विज 'फरोग” ही है। जैसे-_“जितना फ़रोग़ शोलए-हस्ने- 
rk है, (र तपिश कहाँ हे, दिले बेक़रार में ।” 
ऋरागजारत (८८,५555) फा. स्त्री.-दे. 'फ़ि § 
Re फ़रोगुज़ाइत', 
फ़रोज़ां (595) फा. वि.-दे. 'फरोजाँ', वह शुद्ध है। 
फरोदगाह (&७),४) फा. ्त्री-वह स्थान जहाँ कोई 


व्यक्ति, पथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध 


है परंतु उर्दू में 'फ़रोद' भी है। 

फ़रोश ( us ) फा. प्रत्य--वेचनेवाला,जैसे--'मेव:फ़रोश' 
मेवा बेचनवाला। 

फ़रोशिदः (४०.४, ) फा. वि.- बेचनेवाला । 

फ़रोशीदः ( ४०५४५) ) फा. वि.- बेचा हुआ, वेची हुई वस्तु । 

फ़्रोशीदनी (, ५५०५५५5) फा. अव्य.-बेचने के योग्य, जो 
वस्तु बेची जा सके। 

फं (६5) अ. स्त्री.-शाखा, डाली; किसी मूल का कोई 
अंश। 

फ़रई (, ५०४) अ. वि.-जो मूल में से निकला हो। 

फ़्क़ (5) अ. प्‌ू.-शिर, सिर, सर; अंतर, भेत; दो 
संख्याओं का शेष; दूरी, फ़ासिला; पृथक्ता, जुदाई; 
मतभेद, इस्तिलाफ़; ह्लास, कमी । 

फ़क्रदेन (०५४) अ. पु.-दो तारे जो उत्तरी ध्रुव में हें 
और शामसे सवेरे तक बराबर दिखाई पड़ते हें, कभी 
छिपते नहीं । 


फ़ंदः (४०५5) फा. वि.-दे. 'फ़ल्ुंद:', दोनों, शुद्ध हें। 


फ़खुंदः (४५५५)४) फा. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक । 

फरलदःसू (१5४०-७.,४) फा. वि.-अच्छे स्वभाषवाला, 
सत्प्रकृति । 

फर्खदःताले' (७०३०.८) फा. अ. वि.-भाग्यशाली, 
सौभाग्यवान्‌ । ! 
फुंदःपे (४ ४००७)४) फा. वि.-जिसका कहीं आना 
शुभान्वित हो, मुबारक क़दम। 

फ़लंदःफ़ाल (,|७ ३०५३५ ) फा. वि.-भाग्यवान्‌, खुशनसीब । 
फ़खंदःबस्त (८००.१ ४०५८)५) फा. वि--दे. 'फखुदः ताले । 
क़खुदःराय (८) ४७५८५) फा. अ. वि.-जिसका परामश 
और जिसकी सलाह बहुत अच्छी होती हो। . 
फरखंद:सिफ़ात (८१७८०४७५. ) फा. अ. वि.-अच्छे गुणों- 
वाला, सद्गुण-संपन्न । 

फ़गुल (-फ़र्गुल) (, | (5.5) फा. उभ.-ए्ईदार लबादा,' 
रुईदार चुगा; वह रुईदार छोटा कोट जो बच्चों को पहनाते 
हैँ और जिसमें टोपी भी लगी रहती है। 


३९३ फरे मंतबी 


फः (८5) भः पुं.-खोलना,; खुलना । 

फ़्जेद (५५35) फा. ` -आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लड़का । 

करदो ( ,0०9)5) फा. ति.-बेटापन, पुतरत्व, वाप-बेटे का 
नाता। 

फ़्दे अजमद (०५....)| ५555) फा. पूं.-सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 

फ़जंदे नरीनः (2५) ०५५) फा. पूं--बेटा, पुत्र । 

कर्ज (()5) अ. स्त्री-दो चीजों के बीच की दरार; 
शिगाफ़, फटन; विवर, छेद; योनि, भग। 

कर्य ((.5)5) अ. पु.-कतंव्य, ड्यूटी; ईस्वर की ओर से 
लगाया हुआ धामिक ङृत्यों का आदेश; अनिवार्य, 
जुरूरी; जिम्मेदारी; वह नमाज जिसका कुरान में 
आदेश है। 

फरजः (४555) अ. पुं--दवा में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपड़ा। 

फ़न (६८5) अं. अव्य.-कतंव्य द्वारा फ़ज की रू से। ` 
फ़ंशनास (५०८५५ ५३,5) अ. फा. वि.-जो अपने कतंव्य 
को कतंव्य समझकर करे, कतरव्य-पालक। 

फर्जंशनासो (५५.८ ५,5) अ. फा. स्त्रो.-अपनी ड्यूटी 
को कतंव्य समझकर अंजाम देना । 

फ़र्जाद (०५३५१) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अक्लमंद । 
फर्जानः . (|) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; चतुर, 
होशियार; कुशल, दक्ष। . | 

फ़र्जानःखू (५ॐ८।३)5) फा. वि.-बुद्धिमान्‌, चतुर। 

फर्जानगी (, ८35) फा. स्त्री.-वुद्धिमत्ता, अक्ळमंदी; 
चतुरता, होशियारी; दक्षता, क्राबिलीयत। 

फ़र्जाम (#५३११) फा. पु.-अंत, अखीर; परिणाम, नतीजा, 
(ुत्य.) अंत या परिणामवाला. जेसे--नेकफ़र्जाम' जिसका 
अंत या परिणाम सुंदर ही। 

फर्जी (():5)“) फा. पृ.-शत्रंज का एक मोहा, वजीर। _ 

फ़र्ची (, ५25) अ. वि.-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, क्िंयासी। 

फ़र्जो (५3१) फा. स्त्री--बिना घुंडी तुकमे की क़बा जो 
कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है, गाउन। 

फे ऐन (,५४१८)7) अः पुं.-मूल कतंव्य, सही ड्यूटी। * 

कलें किफायः (८३5८११) अ. पुं.-वह फ़र्ज जो एक आदमी 
के अदा करने से सव की ओर से अदा हो जाय, जेसे-किसी 
सभा में किसी के सलाम का जवाब एक आदमीदे दे तो 
सब की आर से हो. जाता है। 

फ़र्जें मंसबी ( 5०8) ) अ. पृ.-वह्‌ कतंव्य जो किसी 

लिए मुक़रर हो, जेसे--पुलिस के लिए रक्षा का। 


F 
. f 
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फे मुहाल 


Eb मुहाल (७०० (5) अ. प्‌.-एसी बात मान लेना या 
फ़ कर लेना जो हो ही न सके । 
फ़तं (७) अ. प्‌.-अधिकता, बाहुल्य, इफ़्ात। 
करतूत (०) फा. वि.-बहुत बूढ़ा । 
फते ऐश (१५८ ५,5) अ. प्‌ -भोग-विलास और धन-दोलत 
का बाहुल्य। 

फर्ते गजब (५००८८ ०) अ. प्‌.-क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 

फते म (८ ५5) अ. प्‌ं.-शोक और दुःख का आधिक्य । 
फते मसरंत (७०)-०० ५) अ. पं.-हपं और आनंद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 

फते महब्बत (८८०५००० ७5) अ. पृ.-प्रेम की झोंक, प्रेम 
का आवेग। 

फते शादो (, ५८६ ५5) अ. फा. पुं.-दे. 'फ़्तें मसरंत'। 
फ़्तें शोक़ (5% ०) अ. पुं.-अभिलापा का जोश। 
फ़दं (२) अ. पुं.-एक - व्यक्ति. एक शख्स; एकाकी, 
अकेला; अद्वितीय, बेमिस्ळ; दुलाई, रजाई; चादर। 
फ़दं (५5) फा. स्त्री-हिसाब्र का रजिस्टर; हुकमनामा; 
` निमंत्रण का सूचीपत्र। 

फ़र्देन फ़न (3, [9) अ. अव्य.-एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलम-अलग। 

कर्दा (|०,2) फा. पुं.-आनेवाळा कल। 
फ़र्दाए क्रियामत (८८००५४१ ८२५5) फा. अ. पृं.-प्रलय का 
दिन, जब सब के हिसाव-किताव होंगे । . 
फ़र्दाए महशर (८०८ ।२)४) फा. अ. पुं.-दे. 'फर्दाए 
क्रियामत'। 

फर्दाए ह्न (>> <|२5) फा.अ.पुं.-दे. 'फर्दाए क्रिवामत'। 
फ़दे आ'माल (, ८०] ७,5) अ. फा. स्त्री.-कर्मपत्र, आःमाल- 
नामः । 

फ़र्दे क़रारदादे जुर्म (१५> ०|०)|)5 ०१) अ. फा. स्त्री.- 
अभियोगपत्र, चार्जशीट। 

फ़्दे जुम॑ (८५> ०) फा. अ. स्त्री.-अभियोग-पत्र, फ़र्दे 
क़रारदादे जुमं। हे 
_फ़र्दे बर (५८१ ०)2) अ. पूं.-एक व्यक्ति, एक आदमी। 
र्दे बातिल (( [22 ०.5) फा. अ. स्त्री.-हिसाब का गलत 
कागज; वह कागज जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके; निकम्मी चीज़ | 

दे वाहिद (५>।१%) अ. पु.-एक आदमी, एक व्यक्ति 
करदे हिसाब (८०५-> ०)-) फा. अ. स्त्री-हिसाब का कागज, 
चिट्ठा, बीजक; वह काग्रज़ जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाब उतारा गया हो। 


सा. 
फ़फियून (५४१) अ. स्त्री.-धूहड़ का सुखाया हुआ 
दूध जो दवा के काम आता है। 
फ़बिही (_ ४२) फा. स्त्री.-मोटापा, मोटापन, स्थूलता । 
फर्बेह्‌ (४५,5) फा. विं.-मोटा-ताजा, लहीम-शहीम, स्थूल 
फ़बेंडुअंदाम (/।५०।०५१) फा. वि.-स्थूलकाय, मोटे- 
ताजे शरीरवाला। 
फर्मा (,)७०)/) फा. पु.-आज्ञा; शाहीहुक्म, राजादेश, 


, दे. 'फर्मान'। 


फर्मागुज्ञार ()$४ )»)5) फा. वि.-शासक, हाकिम, राजा, 
वादशाह्‌ । 

फ़र्मागुज्ञारी (_ १११५०५5) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फ़मदिही (, +०५८०) ) फा. स्त्री.-शासन, हुकूमत, राज्य । 

फ़र्मापिज्ोर ()०)२, )०*)०) फा. वि.-दे. फ़र्माबरदार'। 

फ़र्माफ़र्मा (८०५५१८०५5) फा. वि.-शासक, हुक्म चलानेवाला, 
राज करनेवाला । 

फ़र्मांबरदार ()|5)२)\८५5) फा. वि.-आज्ञाकारी, आज्ञा- 
पालक, ताबे'दार। | 
फर्मांबरदारी (_ ५)०)५ १५०) ) फा. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फर्मारवा (|), १८०5) फा. वि.-शासक, राजा, बादशाह । 
फ़र्मारवाई (_//|)) |००)० ) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत । 
फर्मा (५८५५) फा. प्रत्य.फ़्रमानेवाला, जेसे-- हुक्मफर्मा' 
हुक्म फर्मानेवाला, आज्ञादाता । 

फ़र्माइश (2.००) फा. स्त्री.-माँगना, तलब करना; 
किसी काम -या किसी चीज के लिए कहना; कारखाने 
या दुकान के माल का आर्डर। 

फर्माइशी (, ५2. ०5) फा. वि.-जिसकी फ़र्माइश की गयी 
हो; जो*फ़र्माइश द्वारा किया गया हो; याचित। 

फर्मान (८)८०)१) फा. पुं.-राजादेश, शाही हुक्म; आज्ञा, 
आदेश, हुक्म । 

फर्मूदः (३०५०५5) फा. वि.-उक्त, कहा हुआ, फ़र्माया हुआ। 

फ़र्याद (०५,5) फा. स्त्री.-सहायता के लिए पुकार, 
दुहाई; नालिश, न्याय-याचना, इस्तिग्रासः; शिकायत, 
` परिवाद, अनुयोग; आर्तनाद, दुःख की आवाज। 

फर्यादरुवाह (३५८५६५) ) फा. वि.-नालिशी, न्याय-याचक । 

फ़र्यादख्वाही (, »०|३-०५)) फा. स्त्री.-न्याय-याचना, जुल्म 
की दादरसी चाहना। 

फर्यादरस (( ५०५०८५) ) फा. वि.-फ्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

फ़र्यादरसो (, ,“)०\५)) फा. श्त्री.-न्याय करना, फ़र्याद 
सुनना । 
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फ़र्वाददानंवा 


50007: म 8) फा. विः-फर्याद सुननेवाला। 
ककार 208) अ. वि.-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
फ़िरार' है, परंतु उर्दू में 'फ़रार' ही है। 

फ़रराश (, £7) अ. वि.-वह व्यक्ति जिसके जिम्मे 
दरबार या मज्लिस आदि में फ़श आदि बिछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रबंध हो। 

फर्राशखानः (५०० /)5) अ. फा. पुं.-वह मकान जिसमें 
फ़श वगरह रखे जाते हों। 

फ़र्राशी (, ,#|)5) अ. वि.-फ़र्राश का काम। 

फ़रंख (ट) फा. वि.-शुभ, कल्याणकारी; सुन्दर, अच्छा । 
फररेसक़्दम (१७०,५१) फा. अ. वि.-जिसका आना 
शुभान्वित हो, मुबारक पे । 

फ़देखतबार (१५7८४) फा. वि.-कुलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आयंभद्र | 

फ़रंखनिहाद (०५०८)४) फा: वि.-सत्प्रकृतिवाला। 
फ़र्वश्दीन (...००))४) फा. पूं--पहला ईरानी महीना। 
फर ((/)४) अ. पूं.-बिछोता, बिछाने की चीज़; बड़ी 
जगह में बिछायी जानेवाली बड़ी दरी; समतल भूमि, हमवार 
जमीन; चौरस गच या सीमेंट से पक्की की हुई जमीन; 
पृथ्वीतल, ज़मीन को सतह। 

फ़ी (, #१) अ. वि.-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जेसे 
फ़र्शी हुक्का; फ़शं से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 

फरो आब (८7 25) अ. फा. पुं.-समुद्र या नदी का तल। 
करशें खाक (5७/5) अ. फा. पुं.-पृथ्वी का तल, सतूहे 
ज्ञमीन । 

फे गुल ((४ (05) अ. फा. पुं.-फूलों का फश । - 

शे जमों (।४ ८/7) अः फा. पुं.-दे. 'फ़शें खाक । 
फे राह (४) ७५>) अ. फा. पुं.-जमीन में बिछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत,--“पाँव रखता हूँ जब 
मुहब्बत में, बेकसी फ़र्शे राह होती है।/--जिगर । 

फ़संग (../०.०)) फा. पूं.-दे. 'फरसख'। 

फ़ (, ५5) अ. पूं.-काटना, फाड़ना; चीरना। 
कर्सर (és) अ. पु.-४००० गज की दूरी, | अग्रेजी 
मील के हिसाब से लंगभग सवा दो मील । 

फर्स (७०४) फा. प्रत्य.-घटानेवाला, जैसे-- रूहफ़र्ता' 
रूह का कम करनेवाला; घिसनेवाला, जैसे--जबींफ़र्सा' 
माथा रगड़नेवाला। 

कर्सूदः (४०)»)5) फा. वि.-घिसा हुआ; पुराना, कम, 
शीर्ण, जीर्णं । 

फ़र्सूदःहाल ((|५७४०+०)-) फा. वि.-पतले हालोंवाला, 
जिसकी दशा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 
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पुराना होना । 


फ़र्सूदनी (, ५0,)) का. वि.-घिसने के योग्य । 
फ़हंग (५९५25) फा. स्त्री.-बुद्धि, विवेक, शुऊर, अक्ल; 


शब्दकोश, लुग़ात । 

फ़र्हाद (०७,5) फा. पूं.-शीरीं का प्रेमी जिसने शोरों की 
आज्ञा से पहाड़ काटा था और एक कुटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड़ लिया और मर गया। 

फ़लक (५-६) अ. पृं.-आकाश, गगन, अंबर, व्योम, 
आस्मान। 

फ़लक़ (,5८) अ. स्त्री.-सवेरे का उजाला, उषा । 

फ़लक असास (,५०८८|५५) अ. वि.-बहुत मज़बूत और 
बहुत बलंद । 

फ़लकक्द्र (५५०८.९. ) अ. वि.-बहुत बड़े रुतबे और पदवी- 
वाला.। 

फ़लकज़दः (५५४-६३) अ. फा. वि.-आपत्ति में फंसा हुआ, 
दशाचत्रश्रस्त । 

फ़लकजनाब (५००५ ८45) अ. वि.-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बड़े मरतबेवाला । 

फ़लकताज़ (३७८-६५) अ. फा. वि.-आकाश पर धावा 
बोलनेवाला, बहुत बड़ा साहसी । 

फ़लकनवर्द (०५५८-६८) अ. फा. वि.-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी । 

क़लकपरवाज (3/५१२ ६८) अ. फा. वि.-आकाश पर 
उड़नेवाला, नभश्चर। 

फ़लकपायः (८५२८-५५) अ. फा. वि.-आकाश जैसी महान्‌ 
प्रतिष्ठावाला । 

फ़लफपेमा (८०७२-६७) भ.फा. वि.-वह्‌ व्यतित या मंडली 
जो किसी पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयलशील 
हो, पर्वतारोही । 

फ़लकफर्सा (८८५५-६५) अ. फा. वि--दे- 'क़लकपरवांज़' । 
फ़लकबारगाह (#)५ ०६४) अ. फ़ा- वि.-दे. 'फलक 
जनाब'। 

फ़लकबोस (५०५१-६) अ. फा वि.-आकाश को चूमन- 
वाळा, आकाश को छूनेवाला, गगनचुंबी, नभःस्पर्शी । 
फ़लकमआब (००७०-६) अ. विः-बहुत बडो प्रतिष्ठा- 
वाला । EE. 

फ़लकमक़ाम (१७८०-१) अ. वि.-दे १ । 
फ़लफमर्तबः (५००५-६५) अ. वि.-अकाश-जँसी प्रतिष्ठा- 
वाला, बहुत बड़े मरतवेबाला। 

क़लकरसा (००). ४ ) अ. फा. वि.-दे. 'फलकबोस' । 


फ़र्सूदगी (९५८.5) फा. स्त्री.-घिसा-पिसा होना; फटा- 
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BEC ri Eo (४५ £) अ. फा. वि.-दे. 'फ़लकमतंब:'। 

फ़लकरिफूअत (८८७०३). £5) अ. वि.-दे. 'फ़लकपाय:'। 

फ़लकशिकन (...८#५ £७) अ.फा. वि-.दे. 'फ़लकशिगाफ़' । 

फ़लकशिगाझ (५१८ ८७) अ. फा. वि.-आकाश को 
छेद डालनेवाला, गगनभेदी । 

फ़लकसरोरिं ()५)-५ ६5) अ. वि.-दे. ़लकपायः' जिसका 
सिहासन स्वयं अकाश हो! 

फ़लकसेर ()५५. ९) अ. वि.-दे. 'फ़लकपरवाज'। 
फलको ( ७) अ. वि.-आकाशीय, आस्मानी । 
फ़लकीयात (८५८८) अ. स्त्री.-आस्मानों का इल्म, 
अंतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अफ्लाक। _ 

फ़लकुलअफ्लाक (९ ५६59|९।5) अ. प्‌.-सब आस्मानों 
से ऊंचा अर्थात्‌ सब आस्मानों के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश । 

फलके अतूलस (,_» | ५ ९।३) अ. प्‌.सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतलस की भाँति बिलकुल सादा है। 
फलके आ'जम (१० (६४) अ. पूं -दे. 'फ़लकुल अफ्लाक' । 
फ़लाकत (८-९४5) अ. स्त्री-दरिद्रता, निधनता, गरीबी, 
मुफ्लिसी । 
फलाकतजदः (४७३८८०९5) अ. फा. वि.-कंगाली का मारा 
हुआ, दुदेशाग्रस्त। 

फ़लाकतज़दगी (, ,१०३५८,१४४) अ. फा. स्त्री.-कंगाली, 
दुर्दशा, दरिद्रता, गरीबी । 

फ़लाखन (५5४5) फा. प्‌.-गोफन, जिसमें रखकर ढेला 
फेका जाता है। 

फ़लातुन (६१५४०।४) अ. प्‌.-अफ्लातून का लघु., दे. 
'अफ्लातून' । 

फ़रलासंग (५९५८.४४) फा. प्‌.-फ़लाखन, गोफन; कानन, 
वन, जंगल, बियाबान। 

'फ़लासिफ़: (८८.४४) अ. पूं.--फ़ल्सफ़ी' का बहु., दार्शनिक- 
गण; वेज्ञानिकगण; नँयायिकगण। 

फ़लाह (ट%) अ. स्त्री-भलाई, कल्याण; उपकार, नेकी; 
मोक्ष, निजात। 

फ़लाहृत (८८५५) अ. स्त्री.-खेती, काइतकारी । 
फ़लाहतपेश्ः (०५४५८८5४) अ. फा. वि.-किसान, कृषक, 
खॅतिहर, काइतकार। 

फ़लाहे दारंन (५५२० ८१४) अ. स्त्री.-संसार और परलोक 
दोनों लोकों की भलाई। 

फ़लिह्चा (।५४८) अ. अव्य.-वस इस कारण । 


फ़सादे खून 


फल्स (९५०) अ. पुं.-पेसा, तीन पाई का सिक्का; 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकल। 

फ़ल्सफ़ः (८.५.३) अ. प्‌.-दर्शनशास्त्र; विज्ञानशास्त्र; 
न्यायशास्त्र; तकं, दलील, मंतिक़; विज्ञान, हिक्मत । 

फ़ल्सफ़ादां ((॥००...3) अ. फा. प्‌ -फ़ल्सफ़: जाननेवाला। 

फ़ल्सफ़ःवानी (, ,|००७....७) अ. फा. स्त्री.>फ़ल्सफ़: जानना । 

फ़ल्सफ़ियानः (4०५५७....७) अ. अव्य.-फ़ल्सफियों-जेसा । 

फ़ल्लफ़ी (, ८८) अ. वि.-फ़ल्सफ़ः जाननेवाला। | 
फ़ल्से माही ( ० , +“) अ. फा. प्‌ं.-मछली के सिन्ने, 
शल्क, शकल । 

फल्से हृत (८०५२ ०३) अ. प्‌.-दे. 'फ़ल्से माही'। 
फ़वाइद (५५।5१) अ. पृ.-'फ़ाइदः' का बहु., बहुत से लाभ। 
फ़वाकेह (८४5५5) अ. पूं.--फ़ाकिह:' का बहुः, मेवे । 
फ़वाहिश (९/००४) अ. पं.-'फाहिश' का बहु., दुराचार, 
बुरे काम। 

फ़ब्यारः (३५३१) अ. प्‌ं.-पानी उछालने का एक यंत्र, 
धायायंत्र, जलयंत्र, फुहारा । 

फ़शार (१५५) फा. पु.-निचोड़ना; भींचना, दवाना; 
मुर्दे को कब्र की ज़मीन का भींचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को क़ब्रें बड़े जोर से भींचती है। 
फ़ज्ारे कब्र (५५5 ५८७5) फा. अ. प्‌.-दे. फ़शार' नं. ३। 
फ़शुर्दः (३०५5) फा. वि.-निचोड़ा हुआ । 

फ़शुर्दनी (, „५०५५ ) फा. अव्य.-निचोड़ने के लाइक़ । . 
सक्र: (०८.5) अ. प्‌.-'फ़ासिक़” का बहु., दुरचारी लोग । 

फ़सदः (४७०४) अ. पृ.-'फ़ासिद' का बहु., फसाद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 

फ़साँ (५१८८५) फा. पुं.-वह पत्थर जिस पर सान रखी 
जाती है; दे. 'फ़िसाँ', दोनों शुद्ध हें। 

फ़साद (०८.५) अ. पुं.-दंगा, उपद्रव, बलूवः; विकार, 
खराबी; विध्न, बाधा, खलल; साम्प्रदायिक झगड़ा, फिक़े:- 
वारान: मारकाट। " 
फ़सादमंगेज (;५४८०|०...४) अ.फा.वि.-उपद्रव मचानेवाला। 
फ़सादअंगेजी (, ,४४/०/८८5) अ.फा. स्त्री.-उपद्रद करना । 

फ़सादज्ञदः (४०;०...७) अ. फा. वि.-वह क्षेत्र अथवा स्थान 
जहाँ कोई दंगा या बळूवः हो गया हो, बल्ूवः या दंगे में 

+ हानि उठानेवाला । 

फ़सादज़दगी (_ ५5०५०८..३ ) अ. फा. स्त्रीं.-बळूवः या दंगे में 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना। 

फ़सादी (, ५5८.५) अ. वि.-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 


फ़लीतः (४८5) तु. १..-दे. मूल शब्द 'फतीलः', उर्दू में | फ़सादे खून (५८ ०८८४) अ. फा. पूं.-खून की खराबी, 


बेपढ़े छोग फ़लीत:” भी बोलते हें। 


रक्त-दोष । 
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फ़सादे मे'दः 


ह मेदः (४७०० 3 
की खराबी, मंदाग्नि। 


फ़सादे ह्म (#०2 ७।...३) अ. प्‌.-दाजिमे अथवा पाचन- 


शक्ति की खराबी, अजीणं, अपच। 


फ़सानः (१०.४) फा. पुं.-कहानी, कथा; उपन्यास, नाविल; 
वृत्तांत, हाल। 


फ़सानःछ्वां (, ८५८.३) फा. वि.-कहानी कहनेवाला । 


फ़सानःगो (५४५५८. ) फा. वि.-दे. 'फ़सानःखुवाँ । 


फ़सानःनवीस (, ५५५५८५५..३ ) फा. वि.-कहानियाँ लिखने- 


वाला, उपन्यासकार । 
फ़सानःनिगार ()।९५८५..५ ) फा. वि.-दे. 'फ़्सान:नवीस'। 


फ़सानए इइक (८३५० ०१८...) फा. अ. पृं--प्रेम की कहानी, 


प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तांत । 


फ़सानए गम (#८ ५.५5) फा. अ. पूं-ग़म अर्थात्‌, प्रेम 


के ग़म की कथा। 


फ़सानए दिल (, | «८. ) फा. पुं.-प्रेम में मन की व्यथा 


का वृत्तान्त । 


फ़साहत (८८३५८०५) अ. स्त्री.-वह्‌ लेखन-शेली जिसमें 
रोज़मरंः'के सरल और हलके-फुलके शब्दो का प्रयोग 
हो और अलंकार आदि या तो बिलकुल न हों और हों 


भी तो बहुत कम और सुन्दर हों। 


फ़सील (, ५८5) अ. स्त्री.-वह दीवार जो नगर के चारों ओर 
बनायी जाय, वह दीवार जो क़िले के चारों ओर खींची जाय । 


फ़सीह (४-०) अ. वि.-जिसमें फ़साहत हो, ऐसा कलाम; 
जो फसाहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति । 

फ़सीहुलबयान (८१५-५! ८५०४०) अ. वि.-मेंजी हुई सरल 
और सुन्दर भाषा बोलनेवाला। 

सुरद: (३०००३) फा. वि.-अपसुर्द: का लघुः, खिन्न, मलिन, 
उदास; मुरझाया हुआ; ठिठुरा हुआ। 

फ़सुर्दःखातिर (०\३४०)५५+) फा. अ. वि.-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क, मलिनचित्त। 

फ़सुर्द/दिल (२४०-०) फा. वि.-दे. 'फसुर्द:खातिरं' । 

फ़सुर्दःरुख (००) फा. वि.-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मलिनमुख। | 


फ़सुदंगी (५४०७४) फा- स्त्री.-खिन्नता, मळिनता, उदासी; 


कुम्हलाहट; ठिठुरन। 
फ़स्ख (८५५) अ. वि.-निइचय बदल देना: तोड़ देना। 
फस्खे अज्ञीमत (००5 टै“) अः पुं.-निश्चय बदल 
देना, निशचय-भंग, इरादे की तबदीली । 
फ़स्खे निकाह (८४ ८-४) अ प्‌ं.-विवाह-विच्छेद, विवाह 


ट्ट जाना । 
oN 
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) अ. पुं.पेट का विकार, हाज़िमे 


फस्खे बेम (५२ 2०४) अ. प्‌.-मोल ली 'हुई चीज़ का 
वापस हो जाना। 

फ़स्द (७०.०४) अ. स्त्री.-रगों से खून निकालना, रक्त- 
मोचन, रक्त-मोक्षण। 

फ़स्दज्ञन (ies) अ. फा. वि.-रगों से फ़स्द के द्वारा 
खून निकालनेवाला, रक्त-मोक्षक। 

फ़स्ल (, ५) अ. स्त्री.-ऋतु, समय, मौसिम; किताब 
का बाब, परिच्छेद; अंतर, दूरी; पेदावार; किसी चीज़ 
के पेदा होने का समय। 
फ़स्ल बफ़स्ल (, )-०५ , |.०४) अ. फा. अव्य.-हर फ़स्ल में । 
फ़स्लानः (८५-०४) अ. फा. पूं.-फ़स्ल पर दिया जानेवाला 
हक़ या नज्ञान:। 

फ़सलो ( ५-०४) - अ. वि.-फस्ल से सम्बन्ध; फ़स्ल का; 
किसानों का साळ। 

फ़स्ले अंबः («५०| , ८०१) अ. फा. स्त्री.-आमों की फ़स्ल। 

फ़स्ले इस्तादः (४०७-०| , ७) अ. फा. स्त्री.-खड़ी फ़स्ल 
जो अभी काटी न गयी हो। 

फ़स्ले खरोफ़ (५-५० , | ) अ. स्त्री.-हिन्दुस्तान की वह 
फ़स्ल जिसमे मक्का, ज्वार, बाजरा और धान आदि उत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 

फ़स्ले खिजाँ (,॥५% , ०%) अ. फा. स्त्री.-पतझड़ की 

ऋतु। 


. फ़ल्ले गर्मा (।८०)5 , |ॐ) अ. फा. स्त्री--गर्मी का मौसिम, 


ग्रीष्म ऋतु । 

फ़स्ले गुल (। ४ ,)-०) अ. फा. स्त्री.-वसंत ऋतु, बहार 
का मोसिम । 

फ़स्ले बहार (१५२ (०) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़स्ले गुल' । 

फ़स्ले बारां ((॥)५ |») अ. फा. स्त्री.-बरसात का 
मोसिम, वर्षाकाल। 

फ़स्ले रबीअ (८%) (४४) अ. स्त्री.-वह फंसल जिसमें 
गेहूँ, जौ. चना आदि उत्पन्न होता है, रब्बी । 

फ़स्ले झिता (५६, |-०5) अ. फा. स्त्री--जाड़े का मौसिम । 


सले सर्मा (५०) /-०४) अ. फा. स्वी.-जाड़े का मौसिम, 


हिमऋतु, शिशिर, शीतकाल। 


फ़स्साद (०८८७) अ. पुं--रवत-मोक्षक, रगों से खून निकालने- 


वाला । 


फ़्हीम (#११२) अ. वि.-वुद्धिमान्‌, अक्लमंद; समझदार, 


विवेकी । 


फ़हुवलमुराद (>)-*६४)अ- वा.-तो ठीक हे, तो गनीमत 


है, अगर ऐसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है ओर इस 
वाक्य के बाद वरनः के साथ कोई वाक्य आता है, जसे-- 


क य उसने रुपया दे दिया फ़हुवलमुराद, वरनः मुझे नालिश 
करनी पड़ेगी-। 
फूस (४०७) अ. प्‌ं.-कोयला । 
फ़ह्म (#१०) अ स्त्री.-बद्धि, समझ; विवेक, तमीज्ञ। 
फहमाइश (, १५८१5) फा. स्त्री-चेतावनी, हिदायत; 
तंबीह्‌, आगाही । 
फ़हमीदः (४७४०११) फा. वि.-समझा हुआ । 
फ़हमीद (७७०६४) फा. स्त्री -समझ, बुद्धि, विवेक। 
फ़ह्मोदनी (०४८४) फा. अव्य.-समझन के योग्य । 
कहने नाक्िस (, ५०७ (४४) अ. स्त्री-कच्ची समझ 
नासमझी । 
हमे सहोह्‌ (८५०५० (१४) अ. स्त्री ठीक समझ । 
हूल (९००) अ पुं-नर, पुल्लिग। 
फ़ह्हाश (,#५-४) ङ वि.-अइलील वाते करनेवाला । 
छहहात्ञो (. #८०५) अ. फा. स्त्री-अइ्लीलता । 
काइक़ (5७) अ. वि.-श्रेछ, उत्तम, बढ़िया; जो 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह्‌ दी जा सके। 
फ़ाइक्तर (८5७) अ. फा. वि.-सबसे बढ़िया, सर्वोपरि, 
सर्वोच्च । 
फ़ाइज (७) अ. वि.-सफल, कामयाब; पहुँचनेवाला। 
फ्राइज (५०७) अ. वि.-फ़ेज देनेवाला, लाभप्रद । 
फ़ाइजुलमराम (/)-४)४४) अ. वि.-सफलमनोरथ, मक्सद 
में कामयाब । 
फ़ाइदः (४७८७) अ. प्‌.-लाभ, नफ्रा; प्राप्ति, हुसूल; 
निष्कर्ष, नतीजः; गुण, तासीर; रोगमुक्ति, सेहत । 
फ़ाइदःबरुश (, ५.५४००७ ) अ. फा. वि.-लाभदायक, मुफ़ीद । 
फ्राइदःमंद (७५८०४७७) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:बख्दा'। 
फ़ाइदःरसाँ (, १८०१००४) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ाइद:वख्श' । 
फ़ाइदःरसानी (, „८८४७/७ ) अ. फा. स्त्री.-लाभकारिता, 
नफ़ा पहुँचाना । 
फ़ाइल (४) अ. वि.-काम करनेवाला; व्याकरण का 
कर्ता; गुदामंथुन-कर्ता। 
फ़ाइलीयत (८८०६५०७) अ. स्त्री.-फ़ाइल होना । 
फ्राइले मुख्तार (95-४६ , |) अ. पुं.-वह कार्यकर्ता जिसे 
पुरे अधिकार प्राप्त हों । 
फ़ाइले हक़ीक़ी (, ५५> (५) अ. पुं.-ईहवर, असली काम 
करनेवाला । 
(45७) अ. पुं.-अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना; बीमार की ग्रिजा का वंद होना। 
काक्रःकहा (02543७) अ. फा. वि--फ़ाक़ करनवाला, 


भूखों मरनवाला । 
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फ़ाजिले अजल्ल 


फाकःकशी (, ५२5७) अ. फा. स्वी--फ़ाक़ करना, भूखों 
` रहना । 
फ़ाक़ःज्दः (४०३९३७) अ. फा. वि-भूख का मारा हुआ। 
फ़ाकःसस्त (७०००८३४) अ. फा. वि.-जो फ़ाक़ों में भी 
मस्त रहे । 
फ़ाक़:सस्ती (, /००६३।४) अ. फा. स्त्री.-फाक़ों में बसर 
करना । 
फाक़ःशिकनी (, -८५८३७) अ. फा. स्त्री-फ़ाक़ा तोड़ना, 
कुछ खानो । 
फ़ाक़ (३७) तु. पृं.-सूफ़ार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हें । 
फ़ाक्रिद (35७) अ. वि.-खोनेवाला, जो कोई चीज खो दे। . 
फ़ाक्रदुन्नज्ञर ()४४/|७०७) अ. वि.-दृष्टिहीन, अधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो। 
फ़ाक़िदुलबंसर ()-०५-|७७७) अ. -वि.-नेत्रविहीन, अंधा, 
जो अपनी आँखें खो चुका हो । 
फ़ाकेहः (८४5५) अ. प.-मेवा, हरा मेवा, जेसे-सेब, अनार, 
अंगूर आदि । 
फ़ाकेहात (०५5५) अ. पृं.-'फाकिहः' का बहु., मेवे । 
फ़ाखितः (००७४) अ. स्त्री-दे. 'फ़ाख्तः', उर्दू में वही 
बोलते हें। 
फ़ाखिरः (४५२५) अ. वि.-अच्छी और बढ़िया चीज़, बहु- 
मूल्य वस्तु । 
फ़ाखिर (५८5) अ. वि.-फ़स्ध करनेवाला; बहुमूल्य चीज़ । 
फ़ास्तः (८८७) फा. स्त्री.-एक प्रसिद्ध पक्षी, पंडुक । 
फ़ास्तई ( 2755७) अ. फा. वि.-फाख्तः-जेसे रंग की 
वस्तु । 
फ़ाज़ः (५४४) फा. प्‌ं.-जॅभाई, मुख-व्यादान, जुंभा; अँगड़ाई । 
फ़ाज:कश (, १४५५३) फा. वि.-जॅभाई लेनेवाला; अँगड़ाई 
लेनेवाला । 
फ़ाजल्ल (25५) फा. पूं.-दे. 'फ़ादज ह्व'। 
फ़ाजिरः (४५ॐ\५) अ. स्त्री.-कदाचारिणी, स्वैरिणी, दुश्चरित्रा, 
वदचलन औरत ! 
फ़ाजिर (५५) अ.५.-दुष्टाचारी, दुदचरित, बदचलन मर्द । 
फ़ाजिल (,|2\5) अ. वि.-जिसने पूरी विद्या पढ़ ली हो, 
स्नातक, फ़ारिगुत्तहसील; अतिरिक्त, फालतू; अधिक, 
जियादा; बचा हुआ, बाक़ी । 


फ़ाजिलात (५५८०४) अ. पृ. -फ़ाजिळ रुपया, जमा-खर्च के . 


बाद बाक़ी वचा हुआ रुपया । 


फ़ाजिले अजल्ल (, || , (2) अ. वि.-बहुत बड़ा फ़ाज़िल, 
धुरंधर विद्वान्‌, प्रकाण्ड पण्डित । 
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फ़ातहः 


ह (4००३) अ. उभ. 
बोलते हें । 
फ़ातिन (,.५०।५) अ. वि.-चतुर, दक्ष, कुशल, दाना; 
` बुद्धिमान्‌, अक्लमंद । 

फ़ातिमः ( ५७७) अ. स्त्री.-वह स्त्री जो दो बरस के बच्चे 
का दूध छुड़ा दे; हरत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 
हजरत इमाम हुसेन की माता जी। 
फ़ातिर (८) अ. वि.-मंद, सुस्त; गुनगुना पानी; विकृत, 
दूपित, जिसमें फ़्तूर हो । 

फ़ातिर (५८०५) अ. वि.-सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 
फ़ातिरुलअकल ( Ue ly ) अ. वि.-पागल, विकृतमस्तिष्क । 
फ़रातिरुस्स्माबात (८|१५८..-|,०।५) अ. वि.-आकाशों की 
सृष्टि करनेवाला । 
, फ़ातिह: (८.०५) अ. उभ.जक्रुरान की पहली सूरत; मुदे की 
नियाज्ञ । 

फ़ातिह (८०५) अ. वि.-विजता, जेता, जीतनेवाला; 
खोलनेवाला। 

फ़ातिहए खेर (४% ८5७) अ. फा. उभ.-फ़ातिहः, 
तिलांजलि । 

फ़ातिहानः (६८७) अ. फा. अव्य.-जीतनेवालों की तरह; 
विजयपूर्ण । प 
फ़ातिहे आ'जम (५% &\5) अ. वि.-सब से बड़ा 
महाजयी, दिग्विजयी । ee 
फ़ातिहे आलम (८ ८०२) अ. वि.-संसार को जीत लेने- 
वाला. विश्वविजयी । eR 
फ़ातिहे कुल (।/5 #5७) अ. वि.-सब को जीत | 
सर्वेविजयी । के 
फ़ातिहे नफ्स (५०५ ८०८) अ. वि.-अपनी इंद्रियों को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इंद्रियजयी । 
फ़ादजह (2 ०७) फा. पु.-एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषों की नाशक है, विपहर। 
कानी (, ५७) अ. वि.-नस्वर, नाशवान ।२2 जानेवाला, 
न रहनेवाला । 

फ़ानोज़ (५४७) अ. पुं--सफ़ेद शकर, दाना चीनी । है 
फ़ानस (८-१०७) फा. पूं.-छेम्प की चिमनी, जिसमें से 
रोशनी छनती हैँ; वह काँच का प्याला-जसा पात्र 5०5 
मोमबत्ती जलती हुँ; आलोचक, निदक, बड़ी कंदील, 
sa Us (७१४४) फा. अ प्‌. -एक प्रकार का 
खयाल fe . Li तस्वीरें 
शक जिसमें हाथी-घोड़े आदि की तस्वीरें 


घूमती हैं । 


-दे. 'फ़ातिह:' उर्दू में दोनों तरह 


फ़ालतामः 


फ़ानसे याली 
खयाल'। 

फ़ानूसे गदा (( ॥०,४ १-५५) फा. पुं--दे. 'फ़ानूसे खयाल'। 

फाम (९५) फा. पुं.-रंग; समान, मिस्ल, (प्रत्य.) रंग- 
वाला, जसे--'सन्ज फ़ाम' हरे रंगवाला; समान, ज॑से--गुल 
फ़ाम, फूल-ज॒सा। 

कारः (३५) अ. पृ.-एक चूहा, मूपक। 

फ़ार (७5) अ. पु.-'फारः' का बहुः, बहुत से चूहे । 

फ़ारां ((॥)७) अ.प्‌.~'फ़।रान' का लघु, दे. 'फ़ारान'। 
फ़ारान (..|)७) अ. प्‌.-एक पहाड़ । 

फ़ारिक़ (3५) अ. वि.-दो चीज़ों को अलंग करनेवाला । 
फ़ारिग (८५) अ. वि.-मुक्त, आज़ाद; निश्चिन्त, बेफ़िक्र; 
अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुरसत पाया हुआ; जो अपना 
काम कर चुका हो। 

फ़ारिगतो (,,०४)।५) अ. फा. स्त्री.-रुपया अदा होने 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र; तलाक़नामा । 

फ़ारिगृत्तहसील (, |४-००-०-/६)७) अ. वि.-स्नातक, पारंगत, 
निष्णात, फ़ाज़िल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो। 

फ़ारिगुलखिदमत (--+»«-|&)0) अ. वि.-सेवा-मुक्त, 
जो बुढ़ापे या किसी और कारणवश पेंशन पा गया हो। 
फ़ारिंगुलबाल ((|५-/४४) अ. वि.-निर्चिन्त, बेफ़िकर; 
जिसे कोई चिन्ता न हो; समृद्ध, सम्पन्न, आसूदःहाल। 

फ़ारिस (।५०)।५) अ. वि.-घुड़सवार, अश्वारोही । 

फ़ारूक़ ((%)४) अ. वि.-सच और झूठ में फ़क़्ं करनेवाला, 
सत्य को असत्य से अलग करनेवाला, दे. 'फ़ारूक़े आ'जम'। 

फ़ारूक़ी (,५2१)७४) अ. वि.-शेखों की एक जाति जो हज्जत 
फ़ारूक के वंशज हें, फ़ारूकी शेख । 

फ़ारूक़े आज़म (#४०! ८3८) अ. वि.-दूसरे खलीफ़ा हजृत 
उमर की उपाधि। 

फ़ार्स (८५०)५) फा. पुं.-ईरान, पारसीक । 

फ़ी (, “)५) फा. स्त्री.-ईरान की भाषा। he 

फार्सालवां (८/१५१५) फा. वि.-फ़ार्सी ; 
फार्सी पढ़नेवाला; फ़ार्सी पढ़ा हुआ। 

फ़ासोंगो (+ ५«)४) फा. वि.-फार्सी में कविता करनेवाळा। 

फ़ा्सोदा ((/0 ०) फा. वि.-फ़ार्सी भाषा जाननेवाला। 

फ़ाल ((|) अ. स्त्री.-सगुन, शकुन। 

फ़ालगो (५%.]५) अ- फा. वि-शकुन-विचारक, शकुन 
बतानेवाला । 

फ़ालगोई (, 95०) अ. फा. स्त्री.-शकुन बताना। 

कालनामः ' (८०७५) अः फा. पुं--वह किताब जिससे 


फ़ाल देखी जाती है। 


(re ८5७) फा अ. पू.-दे 'फ़ानूसे 
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फ़ालिज 


फ़ालिन (५) अ. प्‌.-एक रोग जिसमें . आधा शरीर हि | 


बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धाग, लकवा । 

क्रालिजडदः (४७5 ८-७) अ. फा. वि.-जिसे फ़ालिज मार 
गया हो, अरद्धागो। 

फ़ालूदः (४०५७३) फा. पुं.-एक प्रसिद्ध शबंत के साथ पी 
जानेवाली चीज़। 

फ़ालेख (४७) फा. स्त्री--तर्बूज या खीरे-ककड़ी का खेत । 

फ़ाले नेक (८६४५]७) अ. फा. स्त्री.-अच्छा शकुन; अच्छी 
अलामत, अच्छे लक्षण। 

फ़ाले बद (५२ ,}८) अ. फा. स्त्री.-बुरा शकुन; बुरी अलामत, 
बुरे लक्षण। 

फ़ालूसः (८८) फा. पुं.-एक प्रकार का खट्टा और छोटा 
फल, परूषक । 


फ़ा (#७) फा. वि.-व्यक्त, जाहिर, प्रकट; स्पष्ट, 
खुला हुआ। 
कायो (५5,5) फा. वि.-स्पष्ट वक्ता, साफ-साफ़ 


कहनेवाला, ल्गी-लिपटी न रखनेवाला। 
फ़ाशगोई ( ८५5९७) फा. स्त्री-बात साफ़-साफ़ कह 
देना, कोई झिझक न करना। 
फ़ासिक्रः (०.७) अ. स्त्री--पापिनी, असाघ्वी; व्यभि- 
चारिणी, कुलटा । 
फ़ासिक्र (०५) अ. वि.-पापी, गुनाहगार; व्यभिचारी, 
दुराचारी, हरामकार। 
फ्रालिख (८७) अ. वि.-खराब और नष्ट करनेवाला; 
नष्ट और विकृत होनेवाला। 
फ्रासिद (०.०७) अ. वि.-दूषित, विकृत, खराब, बिगड़ा हुआ । 
फ्रासिडुलअक्रोदः (४०४५००८०७) अ. वि.-जिसका घर्म- 
विश्वास बिगड़ गया हो । 
फ्रासिलः (८८०७) अ. प्‌.-अंतरं, दूरी; भेद, फ़्गं । 
फ्रासिल (,}०) अ. वि.-अंतर डालनेवाला; 
_ करनेवाला । ; 
फ़ासिलए दराज (5५० 4६८०5) अ. फा. पृ.-लंबी दूरी, 
लम्बा फासिला । 
्राहि्ञः (५२५) अ. स्त्री-च्यभिचारिणी, पुंदचली, 
सवेरिणी, जघनचपला, पांसुला, कुलटा, बंघकी, असती, 
जारिणी, धरविणी, श्रष्टा, लट्वा, बंधुरा ; 
क्राहिश (,५%७) अ. वि.-बहुत अधिक बुरा, लज्जाजनक । 


फि 


अलग 


Yoo 


फिगर 


फ़िदुक्क (३०५5) अ. स्त्री.-दे. 'फूंदुक़्'। 

फ़िक्दान (६७५) अ. पुं.-अभाव, नायाबी; बहुत अधिक 
कमी । 

फ़िक्र: (४५) अ. पृं.-वाक्य, जुम्ला; छल की बात, बहाना, 
मिष; रीढ़ का गुरिया; तंज, व्यंग, कटाक्ष । 

फ़िक्ऋःतराश (, १,०५४) अ. फा. वि.-छल की बात 
गढ़नेवाला । 

फ़िक्रबंद (००५४५०५) अ. फा. घि.-तुकबंद । 

फिक्रःबंदी ( ५०००४)४०) अ. फा. स्त्री.-तुकबंदी । 

फ़िक:वाज् (३८७५5) अ. फा. वि.-फ़िक्रे कसन्नेवाला, कटाक्ष 
करनेवाला । 

फिक्रःबाजी (_५३४)४5) अ. फा. स्त्री -फ़िक्र: कसना, व्यंग 
करना । 

फ़िक (८) अ. उभ.-चिता, सोच; विचार, ध्यान; शंका, 
शुबहा; खटका, अंदेशा; दुःख, रंज; गौर, विचार; उपाय, 
तदबीर; पर्वा, चिता; देख-रेख; खयाल, ध्यान; दुबिधा 
एहतिमाल। 

फ़िक्रत (८०५८5) अ. स्त्री.-फ़िक्र। 

फ़िक्रमंद (५५८०)८३) अ. फा. वि.-जिसे किसी बात का 
खटका हो, चितित। 

फ़िक्रमंदी (, ५००.०)४०) अ. फा. स्त्री--चिता, सोच, 
खटका । 

फ़िक्रात (<>|)5) अ.प्‌.--फ़िक्र/ का बहु., जुम्ले, वाक्य 
समूह; रीढ़ के गरिए। 

फिक्र इमरोज (99)-4 )) अ. फा. स्त्री.-आज की विता, 
हाल की फ़िक्र। 

फिक्र उक्बा (५४० )८5) अ. स्त्री.-परलोक की चिता। 
फिके फर्दा (]०)5)८) अ. फा. स्त्री.-कल की चिता, आने- 
वाले समय की फ़िक्र। 

फिके मआइझ (, ५०८० )£5) अ. स्त्री.-जीविका की चिता, 
रोटी कमाने की फ़िक्र। 

फिक्र मईशत (०४४० +5) अ. स्त्री.-दे. फ़िक्रे मआझ'। 
फिके शेर (१०४ +45 ) अ. स्त्री.-कविता करना, काव्य-रचना 
में तन्मयता । | 

फिक्र सुखन (..)5००)०) अ. फा. स्त्री--दे. "फिक्र शे'र'। 

क्िक्रह (८५) अ. स्त्री--इस्लामी धर्मशास्त्र । 

फ्रिक्रही (, ५७) अ. वि.-इस्लामी धमशास्त्र सम्बन्धी । 

फ़िंगंद: (४0-४४) फा. वि.-'अफ्गंदः' का लघु., डाला हुआ, 
छोडा हुआ, लटकाया हुआ। 


फ़िजान (८१५३-७) अ. स्त्री.-क़हवा पीने की काँच की छोटी | फ़ियन (५%) फा. प्रत्य.-डालनेवाला, लटकानेवाला, 


पियाळी । 


फंलानेकाला, जसे--'जलवःफिगन'। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५१ 


ए (४) श च मह लो) | खलल रस ला (५८) फा. विं.-धायल, आहत, जख्मी; (परत्य.) 


घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी । 

फिग्रारीं (,५५)।८५) फा. वि.-आहत, जल्मी । 

फिञा ( ly ) फा. प्रत्य.-अफ्जा' का लघु., बढ़ानेवाला, जैसे 
--जॉफ़िज्ञा' जिंदगी बढ़ानेवाला। ः 

क़िल्लाइंदः (४०५५५) फा. वि.-बढ़ानेवाला । 

फ़िल्ञाइश (/४४|;४) फा. स्त्री.-अफज़ाइश, बढ़ोतरी । 

फ़िजाजत (५-३४). अ. स्त्री--ऋच्चापन, खामी । 

फ़िश्सः (८८) अ. स्त्री.-रजत, चाँदी । 

फ़िलन (८५) अ. पृ.-'फ़ित्नः' का बहु., फ़ित्ने, दंगे, 
गड़बड़ियाँ, हलचलें । 

फ़ि्तीन (५४८१) अ. वि.-धूतं, मक्कार, चालाक, वंवक। 

फ़ित्ः (८५४) अ. पृं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बग्रावत; बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर; एक इत्र; 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन; हर्फ़ो का बना हुआ। 

फ़ित्नःअंगे्च (}४४०।०५५) भ. फा. वि.-उपद्रव कराने- 
वाला, लोगों को भड़काकर दंगा करा देनेवाला; इधर 
की उधर लगानेवाला; षड्यंत्र, साज़िशी। 

फ़ित्नःअंग्ेजी (, ,४६।५५५) अ. फा. स्त्री-लोगों को 
भड़काकर आपस में लड़ा देना; इधर की उधर लगाना; 
कोई षड्यंत्र खड़ा करना । 

फित्नःअंदाजच (3|५०|००७) अ. फा. वि.-दे. 'फित्नःअंगेज'। 

फ़ित्नःअंदाजी (, ५०५५०५) अ. फा. स्त्री.-दे. फ़िलः 
अंगेज़ी । श 

फ़िल्ल:ऋब (०७००४) अ. वि.-बहुत छोटे डील-डौल का 
माशूक । 

फ़िल्:ख (५५४५८१) अ. फा. वि.-जिसका स्वभाव ही फ़िलः 
खड़ा कर देना हो। | भ 

फित्नःखेज (5४८.४५) अ. फा. वि.-दे. 'फित्नःअंगज । 

फ़ित्टगर (४4%) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्‌न:अंगेज' he 

फ़िलःगरी (, ५5०००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'फ़िल्:अंगेज़ी'। 

फित्नःच्चा (|) अ. फा. वि.-दे. 'फ़ित्ल:अंगेज' | 

फित्नःज्‌ (५३५७८५) अ. फा. विः-फित्ने तलाश करनेवाला, 
उपद्रव और षड्यंत्र के लिए बहाने ढूँढ़नेवाला। 

फ़िल:परवाज़ (3/०२०५) अः फा. वि--देः 'फितनःअंगज । 

फ़िल्:परदाजी (५०२५७७४) अ. फा. स्त्री--दे. फ़ित्ल 
अंगजी' । अनष 

लिलःपर्वर (१५१९७) अः फा वि-दे. 'फ़िल्ल:अंगेज़ । 

फ़िल्ःशिमार (५०५८) अ. वि>दे- bees ट 

फ़िल्ःसंज (५७०८७७) अः फा, विदे. ल l 
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जख्म खाया हुआ, आहत, जेसे--'दिलफ़िगार' जिसका दिल 


फ्रिदाकार 


फित्नःसामाँ । ५७५७८५८५५५) अ. फा. वि.-दे. 'फ्ितन:अंगेज'। 

फ्रित्नःसामानी (, „०५.५५५५ ) अ. फा. सत्री--दे. 'फ्रिलल:- 
अंगेजी' । 

फिलनःसिगाल (, ५८८०८७८५) अ. फा. वि.-दे. 'फ़िल:अंगेज'। 

फ़िल्लए आलम (८० ५६५५) अ. पुं.-सारे संसार में उपद्रव 
मचानवाखा, अर्थात्‌ माशूक। 

फ्ितनए इवाबीबः (४०४५।१५ ०4५५५) अ. फा. पुं.-सोया हुआ 
फ़ित्लः, वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फ़िलए बौर (, १० ८५५५) अ. पुं.-दे. 'फ़िलए आलम'। 

करित्नए रोजगार (%) ८.५) अ. फा. पुं.-दे. 'फ़िलए 
आलम! । 

फ़िल्नत (५८०५८५) अ. स्त्री.--दक्षता, चतुरता, होशियारी; 
बुद्धिमत्ता, अक्लमंदी। 

क्त्रः (३७५) अ. पुं.-वह दान या खँरांत जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 

फ़िन्न (८5) अ. पुं.-लोगों का रोजा खुलवाना; रोजा 
खोलनेपाले लोग। 

फ़िन्नत (<०)५५) अ. स्त्री.-प्रकृति, नेचर; स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पेदाइश; धूतंता, चालाकी, शरा «५ । 

फ़िश्वतन (७)५४) अ. अव्य.-स्वभावतः, आदतन । 

कित्रती (, #५5) उ. वि.-चालाक, धूते; शरीर, उत्पाती; 
बातूनी, झूठी बातें बनानेवाला, प्राकृतिक के अथं' में 
फ़ित्री है। 

फित्रते सानियः (८४५५ ८०५७४) अ. स्त्री--किसी चीज़ की 
आदत । 

फ़िन्राक (८५,२१) फा. उभ--वह डोरी जो धोड़े की 
जीन में दोनों ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाधने के 
लिए लगाते हें। 

फित्रो (५१४) अ. वि--प्राकृतिक, नेसगिक, नेचुरल । 

फ़िदा (७४) भ. वि.-मुग्ष, आसक्त, आशिक; न्योछावर, 
निसार । 

फ़िदाई (८०%) म. फा. वि.-भक्स, वफादार; आशिक, 
जानिसार। 

फ़िवाए क्रौम (८५ <७) म. वि.-जाति बा राष्ट्र के लिए 
सब कुछ न्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । ड 

फ़िदाए मिल्लत (०-८ <|) अ. वि.-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, धन सब कुछ कूर्बान कर देनेवाला। 

फ़िदाए हक (.5> ८।०) अः वि-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर बलिदान हो जानवाला। 

फ़िवाकार (५४०१) अः फा. वि.-फ़िदाई, भक्त। 
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फ़िद्यः । i: 


EE (२७४) अ. पुं.-वह धन जो किसी कदी की मुक्ति 
के लिए दिया जाय; वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के 
वदले में अपनी जान:दे; वह धन जो हिसक से किसी खून 
के बदले में दिलाया जाय, दियत; ईद के दिन की खेरात, 
फ़िन्र: । हे 
फ़िद्वी ( ५०४) अ. वि.-भक्त, जानिसार; प्रार्थी अपने 
प्राथेनापत्र में खुद को भी लिखता है।' 
फिन्ञार (५, #) अ. अव्य.-नरक में जाय' जब कोई 
दुष्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हें। 
फ़िरक (5.5) अ. पुं- फकः का बहु., फ़िक्के । 
फिराक (3) अ. पुं.-पृथक्ता, अलाहिदगी; वियोग, 
जुदाई; घ्यान, धुन, खयाल। 

फ़्रिर (>) अ. पुं.-पलायन, भागना, दे. 'फ़रार', शुद्ध 
'फ्रिरार' है, परन्तु उर्दू में 'फ़रार' ही बोलते हें । 
फ़िराबाँ (, ५५१) फा. वि.-बहुत अधिक, प्रचुर । 
फ़िरावानी (. ८१) फा. स्त्री--प्रचुरता, बहुलता, 
अधिकता, इफ्रात । 

फ़िराश (, #५5) अ. पृं.-सोने का फ़श या बिस्तर; सोने 
के कपड़े। 

फ़िरासत (~|) अ. स्त्री--दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, 
चातुरी, दानाई; किसी वात को देख या सुनकर फौरन ताड़ 
जाना; क्रियाफ़ः, सामुद्रिक । 

फ़िरासतशनास (, ५०७५५५८५८|)३) अ. फा. वि.-क्रियाफ़ः 
शनास, सामुद्रिक । 

फ़िरासतुलयद (७% =|) अ. स्त्री.-हाथ की रेखाओं 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। 
फ़िरिकतः (८४5) फा. पुं.--देवता, सुर, फ़रिश्तः; बहुत 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति। 
फ़िरिब्त:खस्लत (८-५०८८३४)३) फा. अ. वि.-देवताओं- 
जेसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, 
देवात्मा । 

फ़िरिइतःखिसाल (|.०५०८८,४) फा. अ. वि.-दे. 'फिरिश्तः 
खस्लत' । 

क्रिरिशतःल (५०५८५) ) फा. वि--दे. 'फ्िरिवतःखस्लत'। 
फ़रिरिइतःसिफ़त (८०६.०८५) ) फा.अ. वि.-जिसमें देवताओं- 
जसे गृण हों। 

फ़िरिश्त:सीरत (१५४००८४5) फा. अ. वि.-दे. 'फ़िरिव्त: 
खस्लत' । 

फ़िरिइतःसुरत (८१-०८६५)5) फा. भ. वि.-जिसकी सूरत 
देवताओं-जँसी सुंदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । 
क्रिरिस्तादः (४०७८८५5) फा. वि.-मेजा हुआ, प्रेषित । 


फ़िआन मिजाज 


~ 


9 नि जनक 
फ़िरिस्तादनी ( ०५८८.) फाः अव्य.-प्ेजने - योग्य, 


प्रेष्य । 

फ्रिरिस्तिदः (४५८८.१) फा. वि.-भेजनेवाला, प्रेषक । 

फ़िरेफ्त: (८-५) फा. वि.-मुग्ध, आसक्त, आशिक; 
जो किसी काम में बहुत ही रुचि रखे। 

फ़िरेब (५५) फा. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही है, परंतु उर्दू 
में 'फ़रेब' बोलते हें, दे. 'फ़रेब' । 

फ़िरोकश ((_/१४),») फा. वि.-ठहरा हुआ, मुक़ीम, अस्थायी 
रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। 

फ़िरोख्तः (4५)) फा. वि.-क्चा हुआ, शुद्ध 'फिरोख्त' 
ही है, परन्तु उर्दू में 'फरोख्तः' है। 

फ़िरोखत (८,5१) फा. स्त्री.-विक्री, बिचवाली; बिक्रीत, 
बिका हुआ। 

फिरोस्तगी (, „£2८५5 ) फा. स्त्री.-विक्री, फ़रोख्त । 
फ़िरोगुज्ञाइत (८८^५|;5,,5) फा. स्त्री.-भूल, गफलत, त्रुटि; 
कमी, कोताही । 


फ़िरोतन (.>))5) फा. वि.-विनीत, विनम्र, आजिज, 
-खाकसार"। 


फ़िरोतनो ( 5,5) फा. स्त्री.-विनम्रता प्रकट करना, 
खाकसारी बरतना। 

फ़िरोतर ( 795) फा. वि.-बहुत नीचे, निम्नतर। 

फ़िरोद (५) फा. वि.-निम्न, नीचा, उर्दू में 'फ़रोद' भी है। 
फ़िरोदगाह (४०५)5) फा. स्त्री.-पथिक के रूप में थोड़े दिन 
ठहरने का स्थान । 

फ़िरोदस्त (५-८५५) ) फा. वि.-अधीन, मातहत, जेरदस्त । 

फ़िरोदाइत (--४|०),४) फा. वि.-अंत, समाप्ति, अख्ीर । . 

फ़िरोमांदः (३०५८०) ) फा. वि.-लाचार, विवश; दलित, 
पामाल; शिथिल, अफ्सुदः। 

फ़िरोमांदगी (_ ,१००८०,)३) फा. स्त्री.-लाचारी, विवशता : 
दलितपन, पामाली; .शिथिलता, अफ्सुदंगी । 

फ़िरोमायः (८२५०५5) फा. वि.-अधम, नीच, कमीना, 
अकुलीन । 

किरोमायगां (, ६५७०) फा. पु.-फ़िरोमाय:” का बहु., 
नीच लोग। 

फ़िरोमायगी (० ००)४) फा. स्त्री.-अधमता, नीचता, 
कमीनगी । 

फ़िआन (...)-5)3) अ. पुं.-मिस्र का नरेश जो बड़ा अत्याचारी 
था और जो हजरत मूसा के शाप से मरा था; बहुत ही 
अहंकारी । 

फ़रिमन मिज्ञाज (८!) (८१५०)५) अ. वि.-जो फ़िओँन की 
तरह अहंकारी और घमंडी हो। 
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फ़िमीनियल् 


ड०३ फ़िसोस तप 
फ़िमीनियत ह अ. स्त्री--फ़िऔं न-जंसा अभि: 


फिलअस्ल (, ०) #) अ. अव्य.-मूलतः, यथार्थतः, 
हक़ौक़त में, सचमुच। 

फ्िलजुम्लः (८३. „ॐ ) अ. अव्य.-कुछ-कुछ, थोडा-वहुत; 
सबमें से कुछ। 

फ़िलफ़िल (2.७) अ. स्त्री-मरिच, मिच । 

फ़िलफ़िलगिंद (०४ ५.७) अ. फा. स्त्री-गोल मिर्च, 
काली मिच । 

फ़िलफ़िल मोयः (६५५,2५) अ. फा. स्त्री.-एक ओषधि, 
पीपलामूल । 

फ़िलफ़िल सफ़ेद (७५४०० 4५) अ. फा. स्त्री.-सफ़ेद काली 
मिर्च । 

फ़िलफ़िल सियाह (४५०५ ५) अ. फा. स्त्री.-काली मिचं । 
फ़िलफ़िल सुखं (०५५) अ. फा. स्त्री--लाल मिचे । 
फ़िलफ़ौर (५१%! ५?) अ. अव्य.-तुरंत, स्वरित, शीघ्र, 
फ़ौरन । 

फ़िलबदीह («५५०-, ५४) अ. कि-बिना सोचे कही हुई कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुंदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
बरजस्तः। 
फ़िलबदीह गो (5 ५०७ ##) अ. फा. बिः 5 ५ ॐ , ॐ 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि; बिना सोचे बोलने 
वाला, उपस्थित वक्ता । 
फ़िलमसल (. ४-०») अ. अव्य--सदृश, समान; एसा, 
इस प्रकार का। 

फ़िल्वक्त (७०%, ॐ) अ. वि.-तत््षाण, तत्काल, उसी 
समय, फ़ौरन । 


मानी होना । 

फ्रिओने बेसामाँ (,)७९. ,)५०)३) अ. फा. पं.-ऐसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो। 

किकः (45,5) अ. पुं.-दल, जमाअत, पार्टी; पक्ष, फ़रीक; 
सम्प्रदाय, मजूहब; जाति, क़ौम । 

फिक्कःपरस्त (-.०)२००)०) अ. फा. वि.-स्ाम्प्रदायिकता 
रखनेवाला, मजूहबी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 
भेदभाव फंलाकर आपस में लड़ानेवाला। 

क्लिक्रे्परस्ती (५०५३४३) ) अ. फा. स्त्री.-धामिक भेद- 
भाव फेलाकर आपस में लड़ाना। 

फ़िक्रःबंद (५७५५३३४) अ. फा. वि.-जो गुटबंद हो, दलबंद, 
पार्टीबंद; जो धामिक आधारों पर दलबंदी करे। 

फ़िर्फ:बंदी ( ७५५४५5) अ. फा. स्त्री.-दलबंदी, गुटबंदी; 
धामिक आधार पर गुटबंदी। 

फ़िक्न:बारान: («०|)॥०४5)०) अ. फा. अव्य.-साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजूहबी, जेसे--'फिक़्:वाराना' झगड़ा । 

फ्िक़्ःवारी (, 5)१४२)०) अ. फा. वि -दलबंदी, गुटबंदी; 
धार्मिक आधार पर गुटबंदी । 

फ़िक्क:दारीयत (.-५)|१०७)७) अ. फा. स्त्री--दे. फ़िक़े:वारी । 
फ़ि्शीन (.)23)5) अ. पुं--शतरंज का एक मोहरा, वज्जीर । 
फ़िदास (,५०१०)) अ. पृं.-स्वर्ग, नाक, बिहिशत। = 
फिदासभझयां (में (30४) अ. फा. वि--स्वगस्थ, 
स्वर्गीय । र र 
फ़िदासमंजलत (८८०१५०० ८५०१०) ) अ. वि.-वह ₹ 
सजावट में हा तरह र क़िलवाकन ( ८3097.) न त ur | 
किदासमकां (८० ८-१2) भ. वि.-दे. 'फ़िदों स आयां । | फ़िलहकीकृत लीः हज = की आर 
फ़िदीसी (_/30४) अः वि.-फ़िदौं स क तिवादीह काने | जिला ES हि के बिखेरनेवाला, 
का एक प्राचीन और महान्‌ कवि जिसने शाहनामा लिखा | फ़िश्ञां (०५७) फा रत्य ¢ 


महत्त्वपूर्ण जैसे--जरफ़िशा' सोना बिखेरनेवाला । 

3 जे i साहित्य जे बडा अँ गैर त्वपूण महा- जैसे: जरपि ® 

हा Fi ही इकेसक ७ फ़िज्ञांद: (३००७३१) फा. वि--छिड़का हुआ, बखेरा हुआ। 

काव्यः फ़िशांदनी डक 23) फा. वि.-छिड़कने के क़ाबिल। 
"सेबरीं ; ` पं.-सबसे ऊपर _का | हि (_5ॐ5) फा. क 

फ़िवो सेबरी (५२२ ८११05) भ- फा, ६८ सब फ़िशञार (५39) फा पु.-दे- 'फ़शार', दोनों शुड हं। 


नी (>) फा. स्त्री -दूध और चावल के आटे की | फ़िशारदः (४>)७25) फा. बि.-निचोड़ा हुआ; चुभोया 

हुआ । 

विशेष खीर। > हु sap IR कान Fe. 
७ : धातु, सोता, चाँदी, लोहा, तावा | " (> . वि. 2 चु 

फ़िलिल्ल ( ८) अ. पू धातु, स त उ 

क फ़िसाँ (४) फा- पूं -दे- 'कसाँ', दोनों शुद्ध हें! 


फ़िलिज्जात (००४) अ- उभ--फ़िलिस्ज का बहु., फ़िसाल (,|८७०४) अ. पूं.-बच्चे का दूध छुड़ाना; वियोग, 
घाठुए । जुदाई; पृथक्ता, अलाहिदगी ; 'फ़सील' का वहु., फ़सीळं। 

br (5) अ. वि.-बातु से बना हुआ; खान से आ कह ) फा.पुं-खेल, क्रीडा; परिहास, दिल्‍लगी; 
निकला हुआ । 
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फ़िस्क द 


फुकाने गरत 


6 मनोरंजन, तफ़ीह; फक्कड्पन; शोक, दुःख, 
अफ़सोस । | 
फ़िस्क (३०४) अ. पृं.-दुराचार, कदाचार, दुष्कमं, 
बदआ'माली; सच्चाई और सत्य को छोड़ देना। 
फिस्कोफ़ज्र (५७७ ३५४) अ. प्‌.-दुराचार, दुष्कमं, 
बदचलती । 
फ़िस्सक़ (३२.५३) अ.पृं.-दे. 'फुस्तक', दोनों शुद्ध हें, पिस्ता 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 


फ़ी 


फ़ो ( 5) फा. स्त्री.-छल, फ़रेब; भेद, रहस्य; त्रुटि, गलती । 

क्री (_/) अ. अव्य.-में, बीच, जेसे--'फ़ी माबेन' दोनों के 
बीच में। , 

फ़्ीअमानिल्लाह (4६.१८० ५४) अ. वा.-ईश्वर की रक्षा 
में, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को बिदा करते समय 
कहते हें । 

फ्रोडमानिना (७०५०; ») अ. वा.-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय मं, साम्प्रत। 

क्रीतः (८५) फा. प्‌.-कपड़े की लंबी और पतली पट्टी । 

फ़ोनफ़्सिही (५३५ ,) अ. वि.-वह स्वयं, वह अपनी 
जात से, जेसे--वह फ़ी नफ़सिहो बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वयं बहुत अच्छा है। 

कोमाबेन (..४५५० ,5) अ. अव्य.-दोनों के बीच में। 

फ़ीरोजः (४४5) फा. प्‌.-एक प्रसिद्ध रत्न, हरित मणि। 

फ्रोरोज (5५5) फा. वि.-सफलमनोरथ, कामयाब; 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 

फ्रीरोजबलत (८.ॐ१३,४३) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुश- 
क्रिस्मत । 


फ़ोरोजबलती ( 5१११४5) फा. स्त्री.-भाग्य की सफलता, 
खुशक्रिस्मती । 
फ़ोरोजमंद (५८०१५४५) फा. वि.-सफलकाम, कामराँ; 
सौभाग्यवान्‌, खुशनसीव । 
फ़ोरोज्षमंदी (_ ,०.८०५१+४5) फा. स्त्री.-कामना की सफलता, 
कामयावी; भाग्य की सुदरता, खुशनसीबी । 
फ़ोरोजी (_,;,)४) फा. वि.-फ़ीरोजे के रंग का; सफलता, 
कामयाबी । 
फ़ील: (4४४) फा. प्‌.-शत्रंज का एक मोहल्ला, पील ।' 
फ़ोल (, ५5) फा. पृ.-हाथी, करि, हस्ती, गज, सिधुर, 
पीलु, पील । 
फ़रीलक्रामत (८-५०७ ५5) फा. अ. वि.-हाची-जँसे डील- 
डौल का | 


A 
फ़ोलखानः (८७४ |+) फा. पु.-हस्तिशाला, हाथीखाना। 


फ़ोलतन (५५१) फा. वि.-हाथी-जेसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विशाल देहवाला । 

फ़ीलदंदाँ (, ०-०, ४१) फा. प्‌ं.-हाथी जसे दांतोवाला । 

फ़ीलनशीं (, १४२०४) फा. वि.-जिसके दरवाजे पर हाथी 
बेधा हो, जो हाथी पर चढ़ता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज्जत की चीज थी। 

फ़ीलपा (५, |»5) फा. पुं--एक रोग जिसमें पाँव सूजकर 
बहुत मोटे हो जाते हें, श्लीपद, शिलीपद, पादगंडिर । 

फ़ोलपायः («०५ |४४) फा. प्‌.-चूने या सीमेंट या पत्थर 
का मोटा और बड़ा स्तंभ, खंभा। 

फ़ीलबान (१५५ ४४) फा. पृ.-हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अंकुशग्रह्‌, निषादी । 

फ़ीलबारां ((॥|)५ ४४) फा. पृं.-बरसात की अंतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र) । 


फ़ोलमुर्ण (८), ४) फा. पुं-अमरीका का एक बहुत बड़ा. 


पक्षी जो 'पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 
फ़ीलसवार (५/१० ४७) फा. वि.-हाथी पर बैठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 
फ़ोसद (७.० /) फा. वि.-दे. 'फ़ीसदी' । 
फ़ीसदी ( ५»०, ५5) फा. वि.-प्रतिशत, फ़ीसद, जैसे--'बीस 
फ़ीोसदी' यानी सौ में बीस। 
फ़रीसबीलिल्लाह (4४. ७५०५ ,5) अ. वा.-ईश्वर की राह 
में, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए। 


फ़ 


ध्छ 
फूंदुक्त (505) अ. स्त्री.-छोटे बेर के बराबर लाल रंग 
का एक मेवा। 
छुआक्र (७3११) अ. स्त्री.-हिचकी का रोग, हिक्का । 
फ्ुआद (५/१४) अ. पुं.-हृदय, दिल। 
फुक़रा (|) अ. पु.-'फक्रीर' का बहु., फ़क्रीर लोग । 
छक्रहा (५४०) अ. प्‌ं.-फ़क़ीह' का बहु., बहुत से फ़कीह । 
फ़ुक्ा (2७५) अ. स्त्री-चावलों की मदिरा, जो नशा 
लाती है; एक नशा न लानेवाली शराब; शीशा; पियाला, 
कूजः; बुलवुला, हबाब। 
फुकाहत (८-७४३). अ. स्त्री.-मनोविनोद, मनोरंजन, 
दिलबहलाव, खुशतबुई । र 
फ़कवान (८/७६५) अ. पुं.-अभाव, बिलकुल न प्राप्त होना; 
बहुत कमी, दे 'फिक्दान', दोनों शुद्ध हे । 
कुशवाने ग्रत (५४८ (७7७) अ. पृं.-स्वाभिमान की कमी 
या अभाव, निरलज्जता । 


र 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


फुक्वाने हया 


दाने हया (५० ७७७) अः पृ कजा का जमद | ख र ह्या (५० (|७०७) अ. पु.-लज्जा का अभाव, 


निळंज्जता । 

छु (65) फा. पृं.-मूति, प्रतिमा, बुत, दे. 'फ़ग', दोनों 
शुद्ध ह्‌ । 

फुगा (५५) फा. स्त्री.-आर्तनाद, नाला; दुहाई । 

फ़ुगानी ( (4) फा. वि.-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाळा 
नाला करनवाला; एक ईरानी शाइर। 

फुला (५५५) अ. पृं.-'फाजिल' का बहु., विद्वज्जन, 
पंडित लोग। 

फुजूं (, ५५) फा. वि.-अफजूं का लघु, अधिक, प्रचर 
बहुत, जियादा । 

फुज्ञदः (३०३३५) फा. वि.-'अफजूदः' का लघु., अधिक किया 
हुआ, बढ़ाथा हुआ। 

फरुजूनी (5) फा. स्त्री-अफ्जूनीं' का लघु., अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 

फुलर (५) अ. पुं.-पाप, गुनाह; व्यभिचार, दुराचार, 
हरामकारी। 

फुजूल (, ५-६३) अ. वि.-व्यरथं, बेकार; निरर्थक, बेमतलब ; 
निकम्मा; फ़िजूल । 

फ़्जूलखर्च ( (ॐ, ५०3) अ. फा. वि.-बेकार में रुपया खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी । 

क्रुजूलखर्थो ( ,>)5 ५) अ. फा. स्त्री.-बेकार में 
रुपया खर्च करना, अपव्यय । 

फ़ुजूलगो (+5 , 55) अ. फा. वि.-बेकार की बातें बनाने- 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजल्पी ! 

क्रुजूलगोई (, / 9 9-55) अ. फा. स्त्री.-बेकार की बातें 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प। 

फुजूली (५3-45) अ. वि.-वह व्यक्ति जो बेकारं के काम 

करता फिरे; मिथ्याभाषी; फुजूल आदमी । 

फ़जूलीयात (००५५-4०) अ. पृं.-फुजूल और निरर्थक बातें । 

फ़रुज्जार ()\३५) अ. पुं.-'फ़ाजिर' का बहु., पापी लोग; 
व्यभिचारी लोग। 


फ़ज्लः (५८३) अ. पु.-जूठन, वचा हुआ खाना; विष्ठा, | 


पुरौप, गू; फोक, वह चीज़ जो किसी पदार्थं से रस आदि 
निकाल लेने पर बचती है, जैसे--मूली के पत्तों का अरक 
निकालकर उसका फोक या फ़ुज्ल:। 
फलात (०१०5७) अ. पूं -फ़ुजल:' का बहु., 'फुपले' । 
फ़तादः (४०७) फा. वि.-गिरा हुआ, पड़ा हुआ। 
फ़तादगी (५४०७७) फा. स्त्री.-गिरा हुआ होना, पड़ा 


हुआ होना। 
फ़तादनी (, ८०\५५) फा. वि.-गिरने के योग्य । 


र ४०५ 


फुक्रतरावः 


फुतुब्यत (७३७) अ. स्त्री.-वीरता, 
शील, मुमब्बत। 

फृतूर (५5) अ. पृ.-विका, दोप, खराबी; 
उत्पातं । 

फ़्त्रे अक्ल ( /४« )25) अ. पुं-बुद्धि-विकार, अक्ल की 
खराबो। 

फुतुरे दिमाग़ (6००७ ५5५5) अ. पुं.-मस्तिष्क-दोप, दिमाग़ 
की खराबी, बृद्धि-दोप, अक्ल की ख़राबी। 

फुतूरे हस्म (+० ५5) अ. पुं.-मंदाग्निं, हाजिम का 
विगाइ। 

फुतृह (7१४१) अ. स्त्री.-प्राप्ति, लाभ, फ़ाइदा, हुसूल 
समृद्धि, उन्नति, कुशाइश; ऊपर .को आय; 'फ़त्‌ह' का 
बहु., जीते । 

फुतूहात (००५५५) अ. स्त्री.-'फुतूह का पहु, प्राप्तियाँ, लाभ । 
फ़्तूही (, 5५25) उ. स्त्री.-विना आस्तौनों की बंडी। 

फ़ुनन (५५) अ. प्‌.-फ़न' का बहु., कलाएँ/। 

फ़ुनूने लतीफ़: (५७५७० १५५) अ. पुं.-ललित कलाएं । 
फ़्यूज्ञ (7४) अ. पुं~फंज' का बहु., फयाजियां, बर्शिरों । 
फुरात (८ |)5) फा. स्त्री-इराक़् की नदी जिसके किनारे 
हजरत इमाम हुसेन कर्वेला मे शहीद हुए। 

फ़ुरावः (५५२५) अ. वि.-फ़दं' का बहु., एक-एक करके, 
अलग-अलग । 

फ़ुरुश (५) अ.पुं.-'फ़िराश' का वहु., विछोनें, बिस्तरे । 

कुर (&9)3) अ. स्त्री--फभे' का बहु., शाखाएँ; मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुएं। 

फ़रूक़ (८535) अ. पुं.-दो वस्तुओं में क़ करना। 

फुरूज (7१४) अ. स्त्री.-फ़ज का बहुः, भग, योनियाँ । 
(८55) अ. पुं.-फ़र्श' का बहु., बहुत से फ़र्श । 
(६,5) फा. पुं.-दे- 'फरोग', शुद्ध 'कुरोग' है, परंतु 

उर्द में 'फ़रोग' भी बोलते ह। 

क़रोज (5) फा. प्रत्य.-रौशन करनेवाला, जैसे--दिल 
फ़रोज' दिल को रौशनी देनवाला। 

फ़रोज़ां (995) फा. वि.-प्रकाशमान्‌, रौशन । 

फ़रोजिदः (४००३११) फा. वि -प्रकाशक, उज्ज्वल करन- 
बाला, चमकानेवाला। 

फ़रोद (७))४) फा. वि.-निम्न, नीचे। 

फ़रोदगाह (४४०9)>) फा स्त्री--दे. फ़रीदगाह', उर्दू में वही 
बोलमे हूं । 

फुर्कत (-5)>) अ. स्त्री -वियोग, विरह, जुदाई, फिराक । 

फ़र्कतजदः (४७३५८०३१) अः फा वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, 


विरह-पीड़ित । : 


शूरता, वहा दुरी | 


शरारत, 


4.4, 
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oe (४००2-3) ) अ. वि.-जिसके भाग्य में 
जीवन भर वियोग हो वियोग हो। 

फु्कॉन (७५५५) अ. पुं-कुर्भन । 

फकः (>) अ. पुं.-अवकाश, छुट्टी, फुसेत; शिगाफ़, फटन । 

फुजःज्‌ (५३४३)5) अ. फा. वि.-कुसेत ढूंढ़नेवाला, छुट्री 
का वक्त तलाश करनेवाला। 

कुसंत (<~, ) अ. स्त्री.-अवकाश, छुट्टी; संतोष, इत्मीनान; 
मुक्ति, नजात; निबटारा, फ़राग्रत । 

फ़ुसंततलब (p=) अ. वि.-जिसके लिए फ़्संत 
को जरूरत हो, जो फ़्संत में इत्मीनान से हो सके । 

फसते जोस्त (०-०२) ८८००)१) अ. फा. स्तौ -जीवन-काल, 
जिदगी का डमाना। 

फुलाँ (४5) अ. पुं.-अमुक, फलाना । 

फलूस (, ५5५) अ. पूं.-फ़ल्स' का बहु., पेसे 

कल्कः (४८5) अ. पुं--च्खे के तकले में लगायो जानेवाी 
चमड़े की गोल टिकिया; खेमे के बाँसों में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली । 

कुलक (५-६३) अ. स्त्री-नाव, नौका, किझ्ती । 

रम्यः (७5) फा. पुं.-मजीठ, एक लकड़ी जो रंग के काम 
आती है । 

फरशु्दः (३०५५5) फा. वि.-निचोड़ा हुआ, अफ्रशुरदः का लघु. 
फ़श॒दनो (,/०)४) फा. वि.-निचोड़ने योग्य, निचोड़े 
जाने के लाइक़। 

फ़्सहा (७०००5) अ.पूं--फ़सीह' का बहु-, फ़सीह लोग । 
फ़ूसहाएं वक्त (-35)८७०-०४) अ. पुं>-अपने समय के 
सारे 'फ्सीह' व्यक्ति । 

फुस (६००5) फा. पुं--अफ्सूँ' का रूघु.; जादू, माया-कमं; 
इंद्रजाल, शाबद:बाज़ी | 

क़संकार (/४ ७०४) फा. वि.-दे. 'फुसूँगर'। 

फ़ुसूंगर (5१००+) फा. वि.-जादूगर, मायावी । 
फुसूंतराख (5५१०५) फा. वि--दे. 'फुसूंगर'। 

फ्रसुंसाज (5५-८) फा. वि.-दे. “फुसूंगर' । 

फुसूल (, ०5) अ. स्त्री.-फ़स्ल का बहु., ऋतुएँ; पुस्तक 
के परिच्छेद । 
कुसोस (, ५५-5) फा- पुं.-अफ्सोस का रूघु., शोक, 
_अफ्मोस, दुःख; पछतावा, पझ्चात्ताप। 

फ्ुस्तक्र (८३८८५१) अः पृं.-पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
फ़स्साक़ (5०४) अः पुं.-फ़ासिक़' का बहुः, दुराचारी 
लोग। 

क्ुसृहृत (५८०२५५५) भ. सत्री.-मकान की लंबाई-चौड़ाई, 
विस्तार, वुसअत । 


TT = आओ | 


फ़ 


~ 


छूः (५५३) अ. पूं--तौलिया, अंगौछा । 
फ़ूल (, |55) अ. स्त्री.-सुपारी, छालिया, दे. 'फौफ़ल', 


दोषों शुद्ध हें । 


फ़ूकलतराञ्ञ ((/#9, |»2) अ. फा. पुं-सुपारी काटने का 


यंत्र, सरौता। 


फूस (#5) अ. प्‌ं.-लहसुनन, लशुन; गेहूँ, गोधूम । 


फ़ 


फ़ल (,|25) अ. पुं.-कारयं, काम; क्रिया, वर्बः कृत्य, 


कमें, अमल; बुरी हरकत, बुरा कर्म । 


फलन (६७) अ. अव्य--अमल और कमे से, कर्मणा । 
केले अबस (५४०, |) अ. पुं,-व्यणं का फाम; निरर्थक 


कार्य, जिस काम में कोई लाम न हो। 


फले जाइख (३१५३ (००) अ. पुं.-अच्छा काम, ठीक फाम, 


जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति । 


केले नाक्िस (, ५०5७ (७४) अ. पुं.-अपू्णे किया । 


फ़ेले नाजाइज (१३७ । 5) अ.पुं.-वह्‌ काम जो उचित 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो ऑर आपत्ति भी; 
हरामकारी, व्यभिचार । 

फले नाझाइस्तः (०८०-७१७ (७) अ. फा पुं--अक्लील 
और फुहूश काम; व्यभिचार, हरामकारी । 

फले शद (७१ , ८3) अ. फा. पुं.-बुरा काम, दुराचार; 
व्यभिचार, हरामकारी। 

रेले मत्रह (४))८० (००७) अ.पुं--वह काम जिसके करने 
में ठबीअत घिन करे। 

फैले मजूहूल (९३०१ ९5) अ. पृं--दह किया जिसका 
कर्ता ज्ञात न हो। 

कले मा'रूक (५-१०० (]%) अ. पुं.-वह किया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो। 

फले मुतबद्दी (, ५००० (०5) अ. पूं.-सकर्मक क्रिया । 

फले लाजिम (#39 (१25) अ. पुं.-अकर्मक क्रिया। 

कले बानोअ (८५/८, ]25) अ. पुं--दे. 'फ़ेले बद', कुकर्म । 

फेहरिस्त (५८०५८१) अ. स्त्री.-सूचीपत्र, सूची । 

फ़हरिस्ते मजामीन (४१७३० ७०३४३) अ. स्त्री.-विषय- 
सूची, किताब के सारे मज्मूनों की सूची । 


ने 


फ्ंज (५४५) अ. पुं.-दानशीलता, फ़याजी; लाभ, नफा, 
उपकार, भलाई; यश, कीति । 
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फ़ेजगुस्तर 


७ 
फ़ेजगुस्तर (१:६४ १५ ) र फा. वि.-यशस्वी, कीतिमान्‌; 
वदान्य, फ़ेयाज, मुक्तहस्त । 
फ़ेज़ललब (५७०,५५५) अ. वि.-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यशस्काम । 

फ़ेजबलश (8७. +4५5) अ: फा. वि.-यश देनेवाला; दान 
देनेवाला; बसिशिश करनेवाला। - 

फंजमआब (#१०५5) अ. वि.-यशस्वी, कीतिंमान्‌, 
फ़ैयाज़, वदान्य । 

फ़ैज्याब (५०५५१३४३) अ. फा. वि.-जिसने फ़ैज़ पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ । 

फचयाबी (५2५ ०५४) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना! 

फ़ैजरसाँ (_ ८०१५४५) अ. फा. वि.-दे. 'फेजबरुश'। 

फ़ेज़रसानी ( ०७०१७५५) अ. फा. स्त्री.-फ़ेज़ पहुंचाना, 
यश देना। 

फ़ेजरसी ( ५०) /»४७) अ. फा. स्त्री.-यश देना | 

फ़ंसान (०5६5) अ. पुं.-दे. 'फ़ेज । 

फ़ैज्ञे आम (/#८ /५४) अ.पुं.-ऐसी बख्शिश और ऐसा यश 
जो सर्वसाधारण के लिए हो । 

फ़ेयाज्ञ (४५७७४) अ. वि.-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
मुक्तहस्त, वदान्य । - 

फ़ैयाज़तरीन (११०८५०४) अ. फा. वि.-सब से अधिक 
बझिशश करनेवाला, वदान्यतम । 

फंयाजी (, #०५४) अ. स्त्री.-बसिशिश, दानशीलता, 
सखावत । 

'हलसूफ़ (०१७४३) -अ. प्‌ं.-वेज्ञानिक, विद्वान्‌; धूतं, 
छली, वंचक । 

फ़ंसलः (०८.८०५३) अ. पुं.-निर्णय, तं; समझौता, तस्मफ़िया; 
अंत, ख़ातिमा; न्याय, इंसाफ़ । 

फ़ंसलःतलब (५--८८०८.०४५) अ. वि.-जिसका फसला होना 
ज़रूरी हो, जिसका निर्णय होना बाक़ी हो। 

फसल ((}-०४५) अ. वि--निर्णीत, ते; 
फसला । 


निर्णय, 


फ़ो 


फ़ोतः («०,5-०5,०) फा. पृं.-लगान, महसूल, भूमि-कर; 
अंडकोश, पोता । 
फ़ोतःखान: (१०५४५५५) फा. पृं.-कोषागार, 
रुपया रखने का घर। 

फ्रोत:दार (+०४५5) फा. पुं.-खजातची, तहसीलदार, 


पोतदार । 


लगान का 


४०७ 
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फोक (9४) अ. वि.-ऊपर, सिरे पर; प्रधानता, तरजीह । 
फ़ौक़ज्षतिक (5,३५) अ. वि.-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो. उपर्युक्त । 

फ़ोक़लआद७ (८-७८५ ,३)३) अ. वि.-प्रकृति के विरुद्ध 
फ़ौक़ानी (, ५५,५) अ. वि.-ऊपर नृक्ते रखनेवाला अरवी- 
फार्सी या उर्दू का अक्षर। 

फ़ीक्रियत (८८०५५५५) अ. स्त्री.-प्रधानता, तरजीह; श्रेष्ठता, 
उत्तमता, बड़प्पन। 

फ़ौक़ो (, ५5) अ. वि.-ऊपरवाला, उपरी । 

फ़ौज (ट$5) अ. स्त्री.-सेना, बल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चम्‌, अनीक, लश्‍्कर। 

फ़ौज (३५) अ. पुं.-कल्याण, भलाई; सफलता, कामयाबी । 

फ़ोजकशो (_ २5८१४) अ. फा. स्त्री.-दुरमन के मुल्क पर 
चढ़ाई, युद्धयात्रा। 

फौजदारी (,५)।०८१) अ. फा. स्त्री.--वह न्यायालय जिसमें 
लड़ाई-झगड़े और कत्ल, खून के केस हों; मारपीट, लाठी या 
हथियार की लड़ाई। 

फक़ौजी (, >) अ. वि.-फ़ौज का जवान, सनिक; फ़ौज का, 
सेना का; सेना से सम्बद्ध। 

फ़ौज अजीम (८-८ 35) अ. पृं.-बहुत बड़ी सफलता । 

फ़ौजे बरी ( ५२ 695) अ. स्त्रो.-वह सेना जो ज़मीन पर 
लड़। 

फ़ोजे बह्लो (, ५१०५ ८१) अ. स्त्री.--वह सेना जो समुद्र में 
जहाजों की लड़ाई र डरे. जलमेना । 

फ़ौजे हवाई (, ,१।१० ८१5) अ: फा. स्त्री-वह सेना जो वायु- 
यानों द्वारा लड़े, वायुसेना । 

फ़ोजोफ़लाह. (7295+ ) अ. स्त्री.-उन्नति और भलाई। 

कौत (७) अ. वि.-मरण, मृत्यु, मौत; मृत, मरा हुआ। 

फ्ौतो (, ५55) अ. वि.-मरने से सम्बन्ध रखनवाला। = 

कोतीनामः (५०७५२३१) अ. फा.-वंह रजिस्टर जिसमें 
मरनेवालों का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती हू। * क 

फ़ौफ़ल (४५) अ. स्त्री.-सुपारी, छारग्या, दे. 'फूफल', 
दोनों शुड हें। क 

क़ौर (५४) अ. वि.-फ़ोरन, तुरंत, उद्‌ म॒ अकेला नही 
बोला जाता, 'फ़िल फ़ौर' बोलते हें। 

फ़ौरन (95) अ. वि.-तुरंत, तत्क्षण, खवरित, शीघ्र, सद्यः, 
उसी क्षण, उसी समय। म 

कोरान (८१57) अः वुं.-आवेग, जोश; तीब्रता, तेज़ी ॥ 


कौरो 


Eben Ee (५७४) अ. वि-शीध. 
अतिपाती । | 

फ़ौलाद (७५5) अ प्‌ .-अस्ली लोहा, लोहार, कातिसार । 
फ़ोलादो ( 35५5) अ. वि.-फ़ोलाद का बना हुआ, लोहमय; 
फोलाद का, लोहिक । 


त्वरित, फीरन; अजट, 


ब 


बंग (£५८) फा. स्त्री.-भाग, भंग, विजया, एक प्रसिद्ध 
मादक दूटी। 
बंगनोश (, #०८१५५) फा. वि.-भौग पोनेवाला, भंगड। 
बंगफ़रोश (, 5८.९५) फा. प्‌.-भाँग बेचनेयाला, भंग 
का ठेकेदार । 
बंगिश (, , का. पं.-पठानों की एक जाति-विशेष । 
बंज (५2) अ. स्त्रो.-अजवाइन खरासानो, एक दवा । 
बंद: (४७५५) फा. पुं--दास, गुलाम; अधीन; वशीभूत 
ताबे'; मनष्य, आदमी; भक्त, फिंदाई; आज्ञाकारी 
उपामक, इबादत करनेवाला; नम्रता दिखाने के लिए वक्ता 
अपने लिए भी कहता हूं ! 
बंदःशादः (४०३६०७५५) फा. पु.-अपना लड़का, वड़े आदमी 
से अपने लड़के के लिए कहते हें। 
बंदःनवाउ (3५०३७५) फा. वि.-अपने सेवकों और भक्तों 
पर दया करनेवाला, भक्त-वत्सल । 
बंदःनवाजो (५५५५५५५) फा. स्त्री.-अपने सेवकों और 
भक्तों पर कृपादृष्टि । 
बंदःपर्वर (५१२४७५१) फा. वि.-दे. बंद:नवाज़ । 
बंदःपर्यरी (_५१११२४०५५) फा. स्त्री.-दे. वंदःनवाज्ञी । 
बंद (५५) फा. पुं.-अंग का जोड़; कारावास, क़द; फदा 
पाश; मेंड़, पुश्ता; पेच, दाव; रोक, रुकावट; गाँठ 
गिरिह, ग्रंथि; बंद किया हुआ; ढाका हुआ; कविता में 
“मुसह्स' या 'मुखम्मम' की एक कड़ी जिसमे छ: अथवा पाँच 
मित्रे होते ह; 'तर्कीवबंद' या 'तर्जीअबंद' का एक 
जिसमें कई शोर होते हे; (प्रत्य.) बेधा, जेसे-'पाबंद' 
जिसके पाँव वेधे हों; बॉधनेवाला, जॅसे-'नालवद' 
नाल बाँधनेवाला । 
बंदए आजाद (०9 ४५:५) फा. पुं-वह सेवक जो सेवा- 
मक्त कर दिया गया हो । 
बंदए आजि (> ४७५५) फा. अ. पुं-वक्‍ता अपन 
लिए कहता हुं अर्थात्‌ बहुत ही विनीत और विवश 
सेवक । , 
बंबए इस (३5०४७५2) फा. अ. पु -ग्रम.का बंदा, प्रेमिका 
का भक्त । 
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बंदए खुदा (।५ ६०५१) फा. पुं.-ईएयर का बंदा, ईश्वर का 


उपासक; मनष्य, व्यक्ति । 


वंदए खर (५ ६५५५) फा. प्‌ं.-रुपये का बंदा, धनोपासक । 
यंदए दरगाह (४४> ६७५५) फा. प्‌ं.-किसी महान्‌ व्यक्ति 


फा परम भक्त । 


बंदए दिरम (#)० ६) फा. पुं.-दे. 'बंदए जर । 
यंबए नायोज (३४२७ ४५७०२) फा. पुं.द. 'बंदए आजिज्ञ'। 
बंदए बञ्ञर (+2 ६५५५) फा. पुं -वह भक्त या दास जो बिना 


खरीदे हो भवत या दास हो । 


बंदए येदाम (#|०८ ६५५2) फा. पुं.-यह व्यझ्ति जो परम भषत 


हो अर्थात्‌ बगेर फदे और जाल के ही प्रेमपाशाबद्ध । 


बंवए मिस्कीं (, ५४९-०० ६७५५ ) फा. अ. पुं.-दे. बंदए आजिज'। 
वंदए मुहिलस (. ५०५५० ६५५) फा. म. पु.-बह्‌ अबत जो 


बहुत हो श्रद्धापूबंक सेवा करे । 


यंदए शिकम (०८ ६०५५) फा. पुं -पेट फा बंदा, पेट का 


कुत्ता, उदर-कृमि । 

बदए हुस्कःबगोश (, #5५६५५१० ६७4५) फा. अ. पुं.-बहू 
दास जिसके कानों में दासता का कुंडल पड़ा हो । 

बंदगी ( ८5७५2) फा. स्ती.-प्रणाम, सलाम; दासता, 
गुलामी; उपेक्षा, इजूतिनाब; विनग्रता, इन्किसारी; पूजा, 
उपासना, इवादत; आज्ञापालन । 

बंद यंव (७ >) फा. प्‌ .-शरोर का एक-एक जीड । 

यंदर (५०) अ. प्‌.-समुद्रतट, साहिल, बंदरगाह, पोटं । 
बंदिश (, #५५१) फा. स्त्री.-ग्रंथि, गांठ, गिरिह; षड्यत्र 


साजिश; पेशबंदी, पुरइचरण; रोक, रुकावट; प्रातबध, 
मनाही; वनावट, साझ्त; बोधने का काम। 


बंदिश अल्फ़ाश (०७ , #५७५५) फा. ॐ स्श्री.-गद्य या पद्य 
में शब्दो का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और घमत्कारपूर्ण 
विन्यास । 

बंदिश इबारत (>»)५-० /£७००) फा. अ. स्त्री--दे. 'वदिशे 
अल्फाज'। 

बंदिश मञ्मून (.१००१, ४२५५५) फा. अ. स्त्री.-किसी प्रबध 
या मजमून का नेसगिक और मन को लगनेवाला वयान । 

बंदी (५५०) फा. वि -क़्ंदी, कारावासी । 

वंदीखान: (८5 3४०) पा. पं.-क्दखाना, कारावास । 

बंदूक़ (८३५५५) अ. स्त्री -गोली चलाने का प्रसिद्ध थंत्र 
शतध्नी । 

बंबूकचो (_/२४)७४०) अ. फा. पु -बंदूक़ चलानेटाला; 
निशानची, निशानःवाज, लक्ष्यभेदी । 

बंबवृक़साज (}।.-.%५५) अ. फा. प्‌ -वंदूक बनानेवाला; 
बदूकों की मरम्मत करनेवाला । 


घंदे फ़या . ५२ 


यंदे फ़बा (५५७ ७०.) फा* Ee पुं-क़बा या कुर्ते की घुंडी, 
चोली की घुंडी, “गुल्चीं से कहियो आये चमन में पुकार के, 
सब, क़वा खुले हें उरू से बहार के ।” 

संदे एम («2 <.५/) फ़ा. अ. पु.-दुःख का फंदा; प्रेम का फंदा। 


बंदे बस्त (५८०८.० ७4१) फा. पु.-पहुँचा, हाथ और कलाई 


के बीच का जोड़। 

बंदे दास (॥० ५५५) फा. पूं.-जाल का फंदा। 

बंदे निक्राघ (५५६५ ७२) फा. अ. पुं--बुर्के की गिरिह । 

बंदोफुशाद (५.७५५०५५) फा, पृं.-खोलना और बंद करना, 
अर्थात्‌ प्रबंध, व्यवस्था, इंतिज्ञाम। 

घंबोदस्त (८०३५७५2) फा. प्‌ं.-प्रबंघ, व्यवस्था, इंतिज़ाम; 
खेतों की हृदबंदी, उनकी माळगूजारी का निर्णय और उनके 
नंबर आदि की व्यवस्था जो नये सिरे से हो। 

बंघोबस्ते आरिशी (, ५४) ७०५०५१०५2) फा. भ. पुं.-कृषि 
सम्बन्धी वह बंदोबस्त जो चंद वर्षों के लिए हो, स्थायी न हो। 

घंदोचस्ते इस्तिन्रारी (, ५११००७०) ८००५१७५) फा. अ. पृ-¬ 
दे: 'बंदोबस्ते दवामी' । ४ 

बंगेबस्ते दवानी (, ५१० ७००-३७५५) फा, अ. पूं.-खेतों 
और ज़मीनों का वह बंदोबस्त जो एक बार हो जाय और 
फिर कभी न बदले, जैसे--बंगाल का बंदोबस्त । 

घ अकसात (०८५ ८2) फा. अ. अव्य--क्षिस्तों में करके, 
थोड़ा-थोड़ा करके, कई बार में। 

च अदब (५० 22) फा. अ. अव्य.-नस्रता और जादर के 
साथ, आदरपूवक । 

च अल्फ़ाजे वीगर (५2° #५] 22) फा. अ. अव्य.-दूसरे 
छब्दों में, दूसरे प्रकार से। 

य अहसने बुजूह (५% 035०) फा, अ. अव्य.-बहुत 
अच्छे भ्रकार से, सुंदर रूप से । 

ख आज़ाबी (८५१5 ८) फा. अव्य.-स्वतंत्रता के साथ, 
खुले रूप से। 

ब आबोताब (-०७५-7 2५) फा. अव्य.-चमक-दमक के 
साथ, शानो-शोकत के साथ। 

व आराम (/ १) फा. अव्य.-आराम से, इत्मीनान से, 
सुख-चेन से; सुगमता से, सरलता से। 

ब आसाइश (९५५८१ ०१) फा, अव्य.-बे. 'ब आराम'। 

ब आसानी (५०८०२) फा. अव्य.-सुगमतापूर्वंक, सरलता 
से, आसानी से। 

ब आसूदयो (, ५९०८ 22) फा. अव्य.-सुख-चेन से, -ऐशो- 
आराम से; आराम से, सुगमता से | £ 

ब इसितयारे खुद (०७ ssl 2 ) फा. अव्य.-अपन 
अधिकार से। 
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ब इस््तिसार (५\-७८५| ८०) फा. अ. अव्य.-सक्षेप में, संक्षिप्त 
रूप से। 

ब इज्ज़तो एहतिराम (/#)-०० ) ५००४० ८१) फा. अ. अव्य.- 
पूरे संमान के सांथ, पूरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिष्ठा 
तथा सम्मान-सहित । 

ब इत्तिफ़ाक़्े राय (८) (5५७| «/) फा. अ. अव्य.-सबकी 
सहमति से, सर्वसम्मति से। 

ब इत्मोनान (८५५५-८५ ८५) फा. अ. अव्ये.-दे. 'ब आराम'। 

घ इफ़ात (८|,५| ८१) फा. अ. अव्य.-अत्यधिक, बहुत 
लियादा, ज़रूरत और आवश्यकता से अधिक । 

ब हवज्ञ (, १८ 2१) फा. अ. अव्य.-बदले में, इवज़ में । 

बईर (५४०५) अ. पुं.-उष्टूर, ऊंट । 

ब उज्लत (८८६५-० 4०) फा. अ. अव्य.-शीक्षतापूर्वक, 
जल्दी से । 

ब एहतिवात (५५०८० ८) फा. अ. अव्य.-सावघानतापूर्वक, 
एहतियात के साथ । 

घ क़्न (५७ ५१) फा. म. अव्य.-अनुसार, मुताबिक; मात्रा 
में, मिक्दार में । 

ब क्त्र फं (८5५% ५५5 ००) फा. अ. अव्य.-जितना बतंन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामथ्यं हो 
उतना। 

ब क़ब्रे सुरूरत (८८१११5 ०४ 2) फा. अ. अव्य.-जितनी 
आवश्यकता हो उतनी। 

ब कबरे वुसूअत (८८०००१ ५५5 ४१) फा. अ. अव्य.-जितना 
सामथ्यं हो उतना; जितनी समाई हो उतनी । 

ब कबरे सोक (9८ )७७ ८) फा.-अ. अव्य.-जितनी अभि- 
लाषा हो उतनी । 

ब कबरे हैसियत (०४७० 9) «2 ) फा. अ. अव्य.-जित॑ना 
सामध्यं हो उतना; जितना धन हो उतना। 

बढ़े हीसलः (+८७० ॐ ८) फा. अः अव्य.-जितना 
साहस हो उतना। | 

बक़रः (३८१) अ. सत्री.-एक गाय; एक बल। 

बक़र (५८2) भ. पुं--गो, गाय; वृषभ, बल। 

घक़्र ईव (५७० ५2२) अ. सत्री.-मुसलमानों की वह ईद जो 
जञीहिज्जा की दसवीं तारीख को होती है। : 

ध फराहत (८-००. «९ ) फा. अ. अव्य.-घिन के साथ, नफरत 
के साथ; जी न चाहने के साथ, मज्बूरी से । 

च कर्रोफर ()5)5 #2) फा. अ. अब्य.-तड़क-भड़क के साथ। 

ब क़लसे खुद (०५% (५ ४2) फा. अ. अव्यः-अपने क्लम से, 
स्वयं अपने हाथ की लिखावट से | 
बक़ा (७५) अ. स्त्री-नित्यता, अनश्वरता, दवास; 
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ee बुजूद; जीवन, जिंदगी, रक्षा, हिफ़ाज़त; 
सलामती । 


बढ़ाए दवाम («9० ८७६१) अ. स्त्री.-नित्यता, अनश्वरता । 


बक्राए सालिह (८१८० ८७.१) अ. स्त्री.-अच्छी चीज़ का 


बाक़ो रहना । 
बक्रायः (८०७८१) अ. पृं.-शेष, बचा हुआ; बची हुई रक़म, 
रोकड़; खच से बची हुई रक़म। 
बकारत (७५४१) अ. स्त्री.-कोमायं, कुआरापन; योनि- 
पटल का भग्न व होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह्‌ शब्द 
“बिकारत' अथवा 'बुकारत' नहीं हे । 
बकाबल (, ४१) तु. पं--शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे. 'बुकाबुल', दोनों शुद्ध हें। 
य करंडे हयात (८-१५४> ७४5 2१) फा. अ. अव्य.-जीवन-पाश 
में आबद्ध, जीवित, जिंदा । 
य कौले शक्ते ( ०5८ , | ८१) फा. अ. अव्य.-किसी बिशेष 
व्यक्ति के कयनानुसार। 
यक्क्राल (, ७) अ. पुं.-सब्जीफ़रोश, कुंज; वणिक्‌ 
बनिया; आटा-दाल बेचनेवाला, परचूनिया। 
(52) फा. पुं.-कवच, ज़िरिह। 
बक्तरणर (52८) फा. पुं.-कवच बनानेवाला, कवचकार। 
बक्तरपोश (, #5२५०८०) फा. वि.-कवचघारी, बक्तर 
पहने हुए । 
बक्तरबंद (५) ) फा. वि.-बक्तर पहने हुए, कवचघारी; 
बक्तर से मढ़ो हुई गाड़ियाँ आदि । 
बक्तरसाज (3\८८)५८) फा. वि.-दे. 'बक्तरगर'। 
बक्रात (»|,5/) अ. पुं.-एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से ४६० वर्ष पूर्व पदा हुआ था। 
बखील (, ५८ ) अ. पुं.-हृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुंठ, कजूस। 
बलोली (_ ५३५) अ. स्त्री-कृपणता, व्ययकुंठता, कंजूसी । 
बखुदा (]७ॐ) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए, खुदा के लिए; 
ईश्वर की सौगंध, खुदा की क्रसम। 
ब खुशी ( ५“), ८) फा. अव्य.-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पूर्वक, सानंद, सहषं । 
ब खूवी (, ५% ८2) फा. अव्य.-वूणं रूप से, पूर्णतया, पूणंतः। 
बखर (५-5०) अ. पु.-वूनी; लोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगंध फलाना; दवाओं की धूनी लेना । 
बझूरदान (,./०)५ॐ) अ. फा. पुं.-वह पात्र जिसमे धूप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 
ब डेर (७६८२) फा. अ. अव्य.-सकुशल, अच्छी तरह; 
स्वस्थ, तनदुरुस्त । 


वहते सन्द 


ना 
ब खेरोआफ़ियत (८८४०५०५)४८ ९) फा. अ. अव्य.-कुणल- 


पूर्वक, आनंदपूर्वेक । 

ब खेरोलूबी (_ „१५% ११४% 22) फा. अ. अव्य.-आनंदपूवेक, 
कुशलपूवक, बहुत अच्छी तरह से। 

बख्त (५८५४.१) फा. प्‌.-भाग्य, प्रारब्ध, अदृश्य, देव, अदुष्ट, 
क्रिस्मत । 

बस्तआजमाई (_ „१८०५८८००१ ) फा. स्त्री.-भाग्य-परीक्षा, 
किसी काम में पड़ना, यह देखना कि अमुक काम में भाग्य 
साथ देता हं या नहीं अर्थात्‌ वह होता हूँ या नहीं । 

बरतआवर (८५४.१) फा. वि.-दे. बख्तावर'। 

बख्तबरगस्तः (८८.५१)५ ७2) फा. वि.-जिसका भाग्य 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभाया। 

बल्तयार ()।५८८५४.१) फा. वि.-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सौभाग्यवान । 

बह्तवर (५८,५४२) फा. वि.-सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
प्रार्धी, खुशनसीब । 

बरुतवरो (५5४5 ) फा. स्त्री.-भाग्य की अच्छाई, 
भाग्यशीलता, खुशनसीबी । 

बततावर (9०-७५) फा. 
प्रारब्धी, क्रिस्मतवर । 

बस्ते खफ़्तः (८८ ८८०७१) फा. वि.-सोता हुआ नसीबः, 
अभागापन। 

बछ्ते जबां (, १5 ८८०२) फा. पृं.-वह भाग्य जो उन्नति- 
शील और समृद्धिवान्‌ हो। 

बहते तोरः (४५४ ८८००७४) फा. प्‌ं.-अंघेरी क्रिस्मत, बद- 
क्रिस्मती, दुर्भाग्य । 

बसते ना फ्र्बाम (१७.५१ ७ ८८०८. ) फा. प्‌ं.-खोटी तकदीर, 
दुर्भाग्य । 

दते नारसा (८८५५५ ८८.०.१) फा. पुं.-अधूरी किस्मत, अपूण 
भाग्य। 

बहते नासाङगार (५3८.५ ५८०४५) फा. पृं.-प्रतिकूल 
भाग्य, मुखालिफ़ क्रिस्मत। 

वहते बरगइतः (2८४5)१ ८८०८१) फा. 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 
बहते बलंद (७०.१ ८-४५) फा. 
सौभाग्य । 

बहते बेदार (१/७४? ८८) फा. पृं.-जागता हुआ नसीवा, 
उन्नतिशील भाग्य। | 

बहते रसा (५०) ८८०४.१) फा. प्‌ं.-अच्छा और पूरा नसीबा, 
सौभाग्य । 

बहते सब्च (3५५ ८८०७) फा. पृं.-अच्छा नसीबा, सौभाग्य । 


वि.-माग्यशाली, भाग्यवान्‌, 


पुं.-फिरा हुआ 


पुं.-ऊंचा नसीवा, 
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ह (3७3१८८०) फा. अ. पुं.-भाग्य और 
देवयोग । 

बल्यः (८५5२) फा. पृं.-एक प्रकार की मजबूत सिलाई। 
बल्यःगर (१८५००० ) फा. वि.-बखूयः करनेवाला, सीनेवारा । 
बखयःगरी (, ५)5०५०७) फा. स्त्री.-वखूयः करना, सीना । 
बच्य (ॐ) भ.पृं.-दुर्गध, वास; मुँह की बास। 
बह्यू लफ़म (#०) अ. पृं.-एक रोग जिसमें मुंह से 
वास आती हूं। 

बसश (, ०.१) फा. पु.-अंश, खंड, जुज़; भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य. ) देनेवाला, जसे--'जाँबरुश' प्राण प्रदान करनेवाला; 
बरुशनेवाला, जसे-- खताबरूश' अपराध क्षमा करनेवाला । 
डस्झाइवा (, १७१८५०६१) फा. स्त्री.-मुक्ति, मोक्ष, बख्शिश। 
यलिहांदः (४७५५६५१) फा. वि.-बल्शनेवांला, देनेबाला, 
दाता; मोक्ष देनेवाला । 

बढिशश (, ५१५०३१) फा. स्त्री.-दान, खेरात; पुरस्कार, 
इनआम; अनुदान, अतीयः; प्रदान, देना । 
यक्तिशनासः (८० ११.५८३१) फा. पुं.-“दानपत्र, वह 
कागज जिसमें कुछ प्रदान करने की लिखा-पढ़ी हो। 
अही (, ५२) फा. पुं.-सनिकों को वेतन बाँटमेवाछा; 
क़स्बों में टॅक्स वुसूल करनेवाला । 
त्रषीवः (४५५४१) फा. वि.-बहशा हुआ, दिया हुआ; 
क्षमा किया. हुआ; मोक्ष दिया हुआ। 
बल्शूदः (४०५) फा. वि.-बर्शा हुआ, दिया हुआ। 
बल (, 2) फा. स्त्री.-कुक्षि, काँख; पाइवं, पहलू; छोर, 
किनारा; एक ओर, एक तरफ़; कुर्ते या अंगे आदि मे 
बग़ल के नीचे रूगनेवाला कपड़ा। 
बग़लगीर ()४४ |#2) फा. वि.-आलिंगित, जो गले मिला हो, 
पाइवंबर्ती, पाइवंस्‍्थ । 

बग़ली (, ५५६१) फा. वि.-बग़ल से सम्बन्ध रखनेवाली यस्तु; 
बग़ल का; कब्र का वह गढ़ा जो अमीन काटकर एक पहलू 
में बनाते हें। 
बग्रावत (८०१७८२) अः स्त्री--द्रोह, सरकशी; संन्य-द्रोह, 
'फ़ौजी गद्र; अशांति, बद अम्नी; अवज्ञा, हुक्म उदूली |. 
बगी (१) भ. वि.-अवज्ञाकारी, नाफ़रमान; उदड, 
सरकश। 
घरोर (४२) फा. अ. अव्य.-बिना, बं । हे 
बग्रौर ( 542 ) फा. अ. अव्य.-ग्रौर से, समीक्षापूवक । 
बगूततन (७०८) अ. अव्य.-अचानक, आकस्मिक, सहसा। 
बग्दाद (५/७१) फा. पुं--इराक की राजधानी, एक प्रसिद्ध 


और प्राचीन नगर । 
बगल (१) अः पुं.-खच्चर, अश्वतर, वेसर। 
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| बजामाबरी (, /» ००८) फा. स्त्री--आज्ञा-पालन; हुक्म परा 


ब ज़ामेहवेश 


बगूलफ (५ ६६, ) फा. स्त्री.-वगल का एक फोड़ा, कखोरी । 

बचः (८) फा. {.-दे. 'बच्चः', दोनों शुद्ध हें, परंतु उदू में 
'बच्चः' बोलते हूँ । 

ब चरमे अशकबार ()५८४| #5 2१) फा. अव्य.-रोती हुई 
आँखों के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब चरमे तर ()5 ५% ८) फा. अव्य.-भींगी हुई आँखों के 
साथ, अर्थात्‌ आँखों में आँसू भरे हुए। 

ब चरमे नम (/ ४-५5 ८?) फा. अव्य.-दे. 'व चश्मे तर'। 

बच्चः (८१) फा. पृं.-वालक, विशु; अवयस्क, नावालिग; 
छोकरा, लड़का; पुत्र, बेटा; हरेक प्राणी का शिशु; 
नासमझ, अवोध। 

बच्चःकश (5५३५) फा. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो बहुत से 
बच्चों की माँ हो, बहुप्रसूता । 

बच्चःदान (८/०८३५) फा. पुं.-गर्भाशय, रहिम । 

बच्चः्ाज (3८५८३५) फा. वि.-गुदमेथुनिक, इरलामी। 

बच्च:बाज्ी (, „३५८३५ ) फा. स्त्री.-गुदमंथुन, इरलाम। 

बच्चए आहू (3र्श ईङ/) फा. पुं.-हिरन का बच्चा, मृग- 
शावक । 

बच्चए नौ (५५ 2ङ2) फा. पुं.-नयी घटना, नया वाक्या. 
नवजात सिशुः। 

बच्चए फ़ोल (, |४3 52) फा. अ. पुं.-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावक । 

बच्चए मौना (५७० दै) फा. पु.-मदिरा, शराब | 

बच्चए शुर (9-८ दकू?) फा. पुं.-ऊंट का बच्चा, उप्टू- 
शावक । 

ब जब्र (+२2२) अ. फा. अव्य.-बलात्‌, जबरदस्ती, बलपूर्वक । 

बजा (5००) फा. वि.-हृदय से, ्रसन्नतापूर्वक (प्रत्य.), 
प्राणों में लिये हुए, जेसे-'आतशबर्जां' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ। 

बर्जां आमदः (४१६५2) फा. अव्यः-जान से तंग आया 
हुआ । 

बजा (ॐ?) फा- वि.-उचित, मुनासिब; 

सच; शुद्ध, दुर्स्त। 


सत्य, ठीक, 


करना । 

बजाए खुद (५% 2-५०) फा. अव्य.-अपनी जगह पर, 
स्वयं, खुद। 

बजानोदिल (, 5१८५३८) फा. अव्यः-हूदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । टू 

ब जा मे सवेश ((/१०४)> /“) “८ ) फा. अ. सव्य.-अपने ग़लत 


विचार में । 


य जिद ४१२ बतोउलहरकत 


` ब िद (७.3 ८१) फाअ.अव्य-हवपूववक, हठात्‌, चिद के साथ। | बच्लगोई (. ५८3.) फा. स्त्र--विनोद; परिहास, हसे जिद (3.3 ८ ) फा.अ.अव्य.-हठपूवंक, हठात्‌, डिद के साथ। | बज्लःगोई (. 5८५2) फा. स्त्री.-विनोद; परिहास, हँसो- 


बजुञ्च (५३१) फा. अ. अव्य.-अतिरिक्त, अलावा । 
ब ज्ञोर (५); १) फा. अव्य.-दे 'वजब्र'। 
वस्वाज (3१) अ. पृं--कपड़े का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ । 
बल्चाजलानः (८५७}।;५) अ. फा. पुं.-वाजार में कपड़े की 
मंडी, वह स्थान जहाँ कपड़े की दुकाने हों । 
बज्ञाज्ञी (95) अ. स्त्री.-कपड़े का रोज़गार, कपड़ा 
वेचने का काम। 
बज्म (#१) फा. स्त्री.-सभा, गोष्टी, महफ़िल, उदा. 
“बज्म में बक्क नजर है सद तमन्ना-आफ़ीं, दिल में हुं महफ़िल 
कोई या दिल मेरा महफ़िल में हे ।” 
बस्मञारा (|) फा. वि.-सभा की शोभा बढ़ानेवाला, 
सभा में विराजमान । 
बस्मगाह (४२) फा. स्त्री--सभा का स्थान । 
बस्मनज्ञों (, ५५५५/5५). फा. वि.-सभापति, सद्रे मज्छिस । 
बज्मे अरसी (~) |) फा. अ. स्त्री.-विवाह की 
महफ़िल । 
बल्मे ऐश (. /^४० #5२) फा. अ. स्त्री-राग-रंग और खुसी 
का जलसा । 
बस्मे करदह (7५,२) फा. अ. स्त्री.-पान-गोष्ठी, शराब 
की मज्लिस। * 
-बस्मे नशात (५५ 6) फा. स्त्री.-दे. 'बज़्मे ऐश' । 
बर्मे नाज (5५/५५) फा. स्त्री.-प्रमिका की गोह्ठी-। 
बस्मे मय (८० (१) फा. स्त्री.-शराब की महफिल, पान- 
गोष्ठी । 
बस्मे मातम (१८० (;;) फा. स्त्री.-शोक-सभा, मरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा । 
बरमे मुशाअरः (४०८८.० #7?) फा. अ. स्त्री.-कवि-सम्मेलन, 
मुशाअरे की महफ़िल। 
बउ्मे रक्सं (, +०5) (३2) फा. अ. स्त्री.-नाच-गाने का जल्सा। 
बज्मे ज्ञादी ( ५० /;) फा. स्त्री.-विवाह का जलसा । 
बसमे श्र (>+ #52) फा. अ. स्त्री.-कविगोष्ठी, मुशाअरा । 
बर्मे सुखन ( ॐ... 5०) फा. स्त्री.-दे. 'बज्मे शे र' । 
बज्मे सुरूर ()))-« #2) फा. अ. स्त्री.-दे. 'वज्मे एश'; दे. 
'वउ्मे मय । 
वज़्मोरज़्म (८१५/52) फा. स्त्री.-नाच-रंग की गोष्ठी भी 
ओर रंगभूमि अर्थात्‌ युद्ध-क्षेत्र भी । 
बज्र (52) अ. पूं.-हर वह बीज जो चने से छोटा हो-। 
बल: (८2) फा. पुं.-मनोरं जन, विनोद, हँसी-मज़ाक़ । 
बर्लःगो (+5 ८५५) फा. वि.-विनोदी, परिहासक, हंसी- 
म्ज़ाक़ की बाते करनेवाला । 


मजाक़् की वाते करना । 

बज्लःसंज (८.८.७२) फा. वि.-दे. 'बज्लः गो'। 

बज्लःसंजी (, ५२५८१७५) फा. स्त्री.-दे. 'बजल:गोई'। 

बज्ल (|) अ. पृं.-दानशीलता, फ़ेयाजौ । 

बझ्लोजूद (००३ ७२2) अ. पं.-दानशीलता, विशश । 

बज्लोसखा (५...) (32) अ. पुं.-दे. 'बजलो जूद' । 

बर्तात्त] (५८,१) अ. पुं.-काटना, तराशना, विच्छेद, खंडन । 

बत (५१) फा. स्त्री.-हंस, बतख़ । 

ब तअम्मुल (, +3 2१) फा. अ. अव्य.-सोच-विचार के; 
धीरे से। 

ब तकल्लुफ़ (५-५५5 2१) फा. अ. अव्य.-तकल्लूफ के साथ, 
संकोच के साथ। 

ब तक्कोब (..~५)25 ००) फा. अ. अव्य.-अवसर पर, जँसे- 
'बतक्रीवे शादी' विवाह के अवसर पर । 

ब तद्गीज ( ८५५७ ८१) फा. अ. अव्य.-क्रमशः, तरतीब से; 
शने:-शनेः, धीरे-धीरे । 

बतर (५2) फा. वि.-'बदतर' का लघु., निकृष्ट, ख़राब । 

ब तराजिए तरफ़ंन ((.)४5)७ _ ०], ५०) फा. अ. अव्य.- 
दोनों दलों की रज़ामंदी से । 

ब तरीके अवावत (८१७,3५८ ८) फा. अ. अव्य.-शत्रृता 
के रूप में । 

ब तरीके दोस्तो (, „८१०,५५७ ८) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के रूप में । 

ब तरीक़ मशवुरत (८८-०० ,३५)५ ८५) फा. अ. अव्य.- 
परामश के रूप में । 

बतल (, ५) अ. वि.-शूर, वीर, बहादुर । 

बतले हुर्रीयत (५-^५)> ७१) भ. वि.-स्वातंत्यशूर, आजादी 
के.संग्राम में वीरता दिखानेवाला । 

ब तवस्सुत (५८८५5 ८१) फा. अ. अव्य.-द्वारा, जरीए से । 

ब तवस्सुल (, ५7 ८०) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब तवस्सुत' । 

ब ताईद (५.७ ८) फा. अ. अव्य.-सहायता से, समथन से । 

ब ता'जील (५5-०० ८२ ) फा.अ. अव्य.-शी घता से, जल्दी से । 

बतालत (५८०८७५) अ. स्त्री.-बेकार अर्थात्‌ कायंहीन होना, 
छुट्टी में होना । 

बती. (०2) अ. वि.-मंद, सुस्त; देर करनंवाला, विलंब- 
कर्ता । 

बतीउलअसर (|, ,८2) अ, वि.-जो अपना गुण अर्थात्‌ 
तासीर देर मं दिखाये; जो दवा देर में असर करे। 

बतीउलहरकत (५-,१)०-| 4०2) अ. वि.-जो बहुत धीरे- 
धीरे चले, मंदगामी । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


घ तीबे खासिर 


ड तीबे कतिर (५७ ५७० ०) फा. ब. अब्यय | बार (0 ज ज ह (\ ६७ ००) फा. अ. अव्य.--ह॒षपूर्वक, 
प्रसन्नता के साथ। 
बतूल (,)५१) अ. वि.-सांशारिक मोह और माया के 
बंधनों को तोड़ फॅकनेवाला (वाली); ह॒त फ़ातिमा 
की उपाधि। 
ब तौए खातिर (५४६५ ८,७ ८५) फा. अ. अव्य.-दे: 'ब तीबे 
खातिर'। 
ब तौरे लुव (५५८ ५ ५१) फा. अ. अव्य.-अपने तौर पर, 
निजी तरीके से; अपनी राय से, अपनी तरफ़ से। 
ब तौरे भिज्ञाह (7० ५४ ८2) फा. अ. अव्य.-हँसी के तौर 
पर, मनोरंजन के लिए । 
बत्ताल ((|४०१) अ. वि.-निकम्मा, निरर्थंक; मिथ्यावादी, 
झूठा; शूर, वीर, बहादुर । 
बत्न (..)/22) अ. पुं-उदर, पेट, जठर। 
बत्नन बात बत्निन (८.०१ ७२ ८.८५) अ. अव्य.-पुक्त दर 
पुश्त, नस्ल दर नस्ल, वंशानुगत । 
बत्ने मादर ()०७० ५०१) अ. फा. पुं.-माँ का पेट। 
बत्श (, ११५२१) अ. स्त्री.-कड़ा पड़ना, सख्ती करना; 
आक्रमण, हम्ला । 
बतूहा (५०५०१) अ. स्त्री.-मक्के की एक घाटी; मवका; वह 
चौड़ी जगह जहाँ पानी बहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हों। 
बद (७१) फा. वि.-निकृष्ट, खराब; उत्पाती, शरीर; 
उपद्रवी, फ़सादी; निकम्मा, नाक़िस; अशुभ, मनूहुस; 
दुराचारी, बदचलन । 
बदमंजाम (/प%-|७०) फा. वि.-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अंत में विपत्ति का कारण हो। 
बदअंदेश ((#४००|७०) फा. वि.-बुरा सोचनेवाला, 
दुृश्चिंतक, बदख्वाह । 
बदअंबेशी (, „१५७५] ५2) फा. ्त्री.-बुरा सोचना, बदख्वाही । 
बदमक्रीदः (३०४६८०१) फा. अ. वि.-जिसका धम -वश्वास 
ठीक न हो, अनास्थ; जिसे किसी व्यक्ति विशेष में जो सब 
का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो। ८ 
बदअक्रीदगो (, ५5७४५० ५१) फा. अ. सत्री.-धर्म-विशवास 
का ठीक न होना; ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होना जिस पर 
प्रायः सभी श्रद्धा रखते हें, बुरा विश्वास, गलत चीज़ पर 
विश्वास करता । हि 
बदअक्ल (, ४४००) फा. अ. वि.-हतबुद्धि, मूख, बंवक्कूफ़ । 
बदअसतर ():5|७०) फा- विः-अभागा, कुभागीन, बद- 
क्स्मत । 


बदअख्लाक़ 
दुर्व्यवहार, जिराका व्यवहा 


(sls) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमुरव्वत; 
र अच्छा न हो । 


बवहदम 
चवअत्वार ()|,०»|७»2) फा. अ. वि.-दुराचारी, दुश्चरित, 
बदआ'माल । 

बदमफ्आल (, ७६५/५१) फा. अ. वि.-दे: 'बदअतूवार'। 

बदअमल (, ८८५१) फा. अ. वि.-दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो। 

बवअम्नी (,/०|०४) फा. अ. स्त्री.-अशांति, गड़बड़; 
उपद्रव, दंगा; विद्रोह, बग़ावत। 

खवअस्ल (, |»|»2) फा. अ. वि.-अकुलीन, गैरशरीफ़ । 

बदलद (५४०५५) फा. अ. वि.-वादे पर क्राइम न रहने- 
वाला, वचन-भंजक। 

बबअहूवो (, ,५८०७५) फा. अ. स्त्री.-वादे पर अटल न॑ 
रहना, वचन-भंजन। 

बदआईन (,.५४५५१) फा. वि.-जिसका कोई नियस न हो, 
बेउसूला । 

बदआईमी (५४/2) फा. स्त्री.-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना। 

बबआतगाज (3५४७१) फा. वि.-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारंभ ही- अनिष्टकर हो। 

बदआंमाल (, ८००५१) फा. अ. वि.-बुरे आचार-विचार 
वाला, दुराचारं। । 

बदला माली (_५८०।०५) फा. अ. स्त्री- दुराचार । 

बदआमोज्ञ ( FR ) फा. वि.-जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बदआमोजी (, ५/०?) फा. स्त्री.-बुरी शिक्षा मिलना। 

बदइंसि्ामी (, ५१५७८/।७१) फा. अ. स्त्री.-प्रबंध की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध । 

बदउन्वानी (, ५५०७२) फा. अ. स्त्री-े क्ायदगी, नियम- 
विरुद्धता। 

बदउसूल (, ००२) फा. अ. वि.-दे..'वदआईन'। 

बदउस्लूब (८५५८००२ ) फा. अ. वि.-बेहंगा, बदनुमा, कदा- 
कार; दुराचारी, कुकर्मी, बदअमल। 

(००७८०७-) फा. अ. वि.-दे. 'बदअकीदः' । 

बदएतिक़ादी (, ५७७८०|७१) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बदअफ़री= 
दग्री' । 

बदएतिमाद (५८८८०]७२) फा. अं. वि.-अविव्वस्त, गैर मात्त- 


बर। 
बवएतिमादी (pe का. अ; स्त्री:-वेएतिबारी, 
अविश्वास. 
बदओसान (१७५/७2) अः वि.-बदहवास, श्रवाय हुआ। 
बदक़्त्‌अ (९८०७) फा- भः वि.-कदाकार, कुलप, वदसूरत। 
बदक्ृदम (७३७2) फा. अ: वि--जिसका आना अनिष्टकर हो, 
अशुभचरण | 
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दहकर्शर 


ह (२55०९) फा. वि.-दुराचारी, कदाखारी; 
व्यभिचारी, हरासकार। 

यरकर्दारो ( „)०5७५) फा. स्त्री.-दुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार; व्यभिचार, कामुकता, लपठ्ता । 
दहकलास (९४5५१) फा. अ. वि.-बदकलामी करनेवाला, 
गालियां बकनेबाला; गुस्ताखी से बात करनेवाला।- 
दरकार (५४५२) फा. दि.-दुराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- 
चलनवाला | 


दहकिर्शार ( ५/०५5५) फा.वि.-बुरे काम करनेदाला, कडाचारी । 


बदक्रिस्मत (०53७2) फा. अ. वि.-दुर्भाग्यवान्‌, बुरी 
तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य। 

ददक्रिस्मतौ ( ०५.३५५) फा. अ. स्ती.-तक्दीर का 
खोटापन, दुर्भाग्य । 

बदक़माश (, #०३५५) फा. वि.-दे. 'बदकार'। 

वदक़बारः (३५५५७१) फा. वि.-बुरी सूरतबाला, कदाकृति 


(८2७32) फा. बि.-दुष्प्रकति, दुष्टात्मा. बुरे 
स्वभाववाला। 
यदक्रोम (५४०५) फा. अ. वि.-अकुलीम, कमीना, नोच । 
(५-७०) फा. वि.-जिसकी लिखावट अच्छी न हो 
कुलेख, कदक्षर; बुरा लिखा हुआ । 
बदखती (, ७०५) फा. स्त्री.-बुरा लिखना, कुलेख। 
वदखस्लत (sass) फा. अ. वि.-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । 
बदखस्लती ( ५7..००७०) फा. अ. स्त्री.-प्रकृति का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता । 
बइखिसाल (, |८८०८.५५) फा. अ. वि.-दे. 'बदखस्लत' । 
वदल॒ल्क (, 5५.७५) फा. अ. वि.-2े बदअछलाक़ । 
बबडुल्को ( ५४.५८) फा. अ. स्त्री.-बदअछूलाकी ; दुःशीरूता, 
बमुरव्वती; दुराचार, बदआ'माली । 
बदखू (५५७५) फा. वि.-बुरे और कडुए स्वभावाला, 
रूखा, दुःशील । 
बदखई ( 5७२) फा. स्त्रीस्वभाव का रूखा और 
कड़वापन। 
बदस्वाबी (, 2295७.) फा. स्त्री--ठीक तौर से नींद न आना, 
नींद का बार-बार उचटना; बिलकुल नींद न आना; नींद 
न आने का रोग, अनिद्रा । 
बदल्वाह (२/५५५५) फा. वि.-अहितचितक, दुश्चितक, बुराई 
चाहनेवाला । 
बदल्वाही (sels) फा. स्त्री.-बदी चाहना, हित न 
चाहना, अशुभ चाहना ! 


वडल्ल (, ७७४) फा. पुं--बदहश। का रूघु., दे. 'बदरुशाँ' | 
घदल्ञाँ (५४४७०) फा. पु.-अफ्य़ानिस्तान का एक प्रदेश 


जहाँ का लाल (पदमराग) बहुत बहुमूल्य होता हू । 

चदल्सानी (, ०८३५७५) फा. वि.-जो बदल्या का हो; जो 
बदख्शाँ से सम्बन्ध रखता हो । 

यक्ल्सी (, ९5.७१) फा. वि.-दे. 'बदशशानी'। 

दबगिल (, |$) फा. वि.-कुरूप, बदसूरत, कदाकार। 

रहगुसान (,)५८६७४) फा. वि.-जो करिसी की ओर से बुरी 
धारणा रखे। 

बष्घुकानी (, ५५८१७४) फा. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुघारणा। 

यदगुहर ()१५७२) फा, वि.-अकुलीन, कुल का हेठा; वर्ण- 
संकर, दोग्रला । 

वदनो (५५५) फा. बि.-बदगोई करनेवाला; गालियाँ बकने- 
बाळा; पिशुन, खुघ॒छ; निदक, झूठी बुराई करनेवाला । 

यब्योई (_ ६०२) फा. स्त्री.-गाळी-्गलौज, अपडब्द; 
पिशुनता, चुगुलखोरी; निदा, वदनाभी । 

दह्मोइत (०८७) फा. प्‌ं.-बह अतिरिवत मांस जो 
शरीर के किसी अंग में रोग के तीर पर उत्पन्न हो 
जाता हूँ। 

वदभीहर ) फा. वि.-अकुलीन, बदनस्रू। 

वबंचइस (५-७५) फा. वि.-जिसकी नज़र तुरंत लगती 
हो, दुरक्ष; ईर्ष्याल, मत्सरी, हासिद । 

यदज्चन (५७७१) फा. अ. वि.-जो किसी की ओर से बरा 
विचार रखे, बदगुमान 

ददजनी (, ५७७१) फा. अ. स्त्री.-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा, बदगुमानी । 

बदज्ञाइक्नः (८५|3५2) फा. अ. वि.-ओ स्वाद में अच्छा 
न हो, नीरख, निःस्वाद, कुस्वाद, दुःस्वादु ! 

ददखात्त (<-।७४) फा. अ. वि.-नीच, अघम, कमीना; 
छली, ठग; धूते, फ़िशीन; दुष्टाचारी, खबीस। 

ददखाती (. /|५७2) फा. अ. स्त्री.-नीचता, अधमता; छल, 
कपट; धूर्तता, मक्क़ारी; दुष्टाचार, खबासत। 

वबजिलौ (१५५७४) फा. तु. वि.-वह घोड़ा जो बहुत ही 
मुंहजोर हो। 

बदज़ब (८८५५०४) फा. वि.-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीन । 
बदजहून (५५४) फा. अ. वि.-जिसका जेहून अच्छा 
न हो, मंदप्रतिभ । 

बवजेहूनी ( ५०७०५) फा. अ. स्त्री.-ज्ेहन का अच्छा न 
होना, बुद्धि का तेज न होना । 

बदञ्ोक् (5७४) फा. अः वि.-जो पढ़ने-लिखने में दिल 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


बवज्ञीक़ी 
बवक्ञोक् ४१५ 


लगाये; जो किसी विशेष काम करने में दिलचस्पी न ले; 
जो काव्य-रसिक न हो। i 
बदजौक़ी (, #95०५) फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में दिल न 
लगाना; किसी विशेष कार्य में रुचि न रखना; कलारसिक 
न होना । 
बदतमार ()५०७०) फा. वि.- अकुलीन, बुरे वंश का । 
बदतमीज (5४०५०५) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असम्य; उद्दंड, 
उजइ; फूहड़, बदसलीकः ; धृष्ट, गुस्ताख; बदज्बान। 
बदतमीजी (, ५३४००७४) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; उहंडता; 
फूहड्पन; धृष्टता; अपशब्द, बदजबानी। 
बदतर (५५) फा. वि.-बुरे से बुरा, बहुत खराब । 
बदतरोन (५२०७) फा. वि.-सब से बुरा, सब से खराब। 
चदतहूजीब (५२५७१) फा. अ. वि.-अशिष्ट, असभ्य; 
उद्दंड, उजटू; घृष्ट, गुस्ताख; अपशन्दी, वदजवान। 
बदतहूशषोबी (, १४५४०७१) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; 
उदंडता, धृष्टता; अपशब्द । 


_ बदतीनत (०७०००) फा. अ. वि.-दुष्प्रकृति, अंतः कुटिल, 


बदबातिन। 

बदसीनती (, „४७७५ ) फा. अ. सत्री.-प्रकृति की निकृष्टता, 
स्वभाव की अघमता । 

बददिमाग (८७००७५) फा. अ. वि.-अहंकारी, अभिमानी, 
घमंडी; जरा-सी बात पर बुरा मान जानेवाला, नाजुक 
दिमाग़ । 

बददिमाग्री (_ ५2८००७४) फा. अ. स्त्री.-अहंकार, गुरूर; जरा 
अरा-सी बात पर बिगड़ जाने की आदत, नाजुक दिमागी । 

बददियानत (८०७६५०७४) फा. अ. वि.-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । 

बददियानती (, >५०७०) फा. अ. स्त्री.-अमानत में खिया- 
नत करेना, बेईमानी । 

बदिल (०७१) फा. वि.-निराश, नाउम्मेद; मलिनचित्त, 
अफ्सुदेः; उदास, गमगीन। 

बवदिली (५२७४) फा. स्त्री--निराशा, नाउम्मेदी; चित्त 
की मलिनता; उदासी | 

बदबुआ (७००७४) फा. अ. स्त्रीं-शाप, श्राप, अनिष्ट का 

वचन; कोसना, बुरा कहना । 

बदन (,.१५) अ. पुं.-शरीर, देह, जिस्म; योनि, भग, फुं । 

बवनज्र (५2५०५) फा. भः वि.-जिसकी नज़र जल्द ळग 
जाती हो; जो दूसरों को बुरी नजर अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 

बदनजरी (, ५१००७५ ) फा. अ. स्त्री.-पाप की वृष्टि से देखना; 


बुरी नजर का असर होता ' 


चदनखाद (95००८) फा. वि.-अकुलीन, अजात वश का, 
तुच्छ वंश का। 

बदनक्मी ( ५००७०) फा. अ. स्त्री. कुप्रबन्ध, 
स ) -कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध, 
बदनतोज्चः (८.४०५७५) फा अ. वि--दे. 'बदअंजाम'। 
बदनफ़्स ) फा. अ. वि.-दे. 'बदबातिन'। 
बदनफ्सी (4७५) फा. अ. स्त्री.-मनकी निकृष्टता, अंतः- 
बि निकृष्टता, अंतः 
वदनसौब (५.५४००५) फा. अ. वि.-अभागा, मं 
ww -अभागा, मंद भाग्य, 
बदनसीबी (, १४८०५७२) फा. अ. स्त्री.-भाग्य का खोटापन, 
तक़दीर की खराबी, बदकिस्मती । 

बदनस्ल (, ०५५१) फा. अ. वि.-अकुलीन, वंशहीन, तुच्छ 
वंशीय । 

बदनाम (५७५) फा. वि.-कुख्यात, जिसकी शोहरत बुरे 
रुप में हो। , 

बदमामी (, ५०७७२) फा. स्त्री.-कुख्याति, बदशो हरती; 
अपयश, कुकीति; निदा, रुसवाई। 

बदनियाह (5८७५) फा. वि.-दे. 'बदनज्रर'। 

वदनिहाद (०५९२७२) फा. वि.-दें- बदनज़ाद'। 

बदनौ (, ०५) अ. वि.-शरीर सम्बन्धी; शरीर का; शरीर 
जनित। 

बदनीयत (५-४०७) फा. अ. वि.-बेईमान, बददियानतः 
लोभी, लालची । 

बदनीयती (, ५८४०७२ ) फा. अ. स्त्री.-बेईमानी, बददियानती; 
लोभ, लालच | 3 

ददनुमा (५८५७१) फा. वि.-कुरूप, बदशक्ल; दुर्देशन, 
दुदुश्य, भोंदा । 

बदनुमाई (, ५८५७४) फा. स्त्री.-कुरूपता, बदशक्ठी; 
भोंडा, भद्दा । 

बदनुमद (५८५७) फा. वि.-दे. 'बदनुमा'। 

बदपरहेजच (१४९२७१) फा. वि--वह्‌ बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात। 

बदपरहेजी (, ,५)३०४) फा. स्त्री.-बीमार का खाने-पीने 
में परहेज न करना। आ 55 

बदफर्जाम (८५३५७२) फा. वि.-दे. 'बदअंजाम । 

बदफ़े लो (, ५८५०२) फा. अ. स्त्री-बुरा काम, व्यभि- 
चार, लंपटता । 

बदफ्आत (८०७०४०५१) फा. अ अव्य.-थोड़ा-थोड़ा करके, 
कई बार में। 

बदबहत (८८००५७४) फा. विः-बदक्किस्मत, अभागा । 
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न नोन क अर मन (न. लल (5७२) फा. स्त्री--भाग्य की खराबी, 
अभागापन, बदक़िस्मती। 

बदबला (3.७०) फा. स्त्री.-चुड़ेल, डाइन; पापी, खबीस । 

बदबातिन (...०५७०) फा. अ. स्त्री.-बुरी प्रकृतिवाखा, 
दुरात्मा, ख़बीस । 

बदबों (, ५७२७४) फा. वि.-बुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेषी । - 

बदबीनी (, /४२७१) फा. स्त्री.-वुराई देखना, छिट्रान्वेषण । 

बद्‌ (५५५१) फा. वि.-जिसमे बुरी महक हो, दुर्गंधयुक्त; 
दुरी दास, दु्गंध। 

बदबूदार (५/५५१५) फा. वि.-दुर्गयुक्त, जिसमें बुरी 
बास हो । 

इद्मंखर (५2५८७५ ) फा. अ. वि.-ओ देखने में बुरा और सद्दा 
हो, दुशं, दस्य । 

बदमआहल (,!४०२) फा. अ. वि.-दे. बदअंजाम | 

घदनजास ( Lae ) का. थ. वि.-छुच्चा, शोह. दा, गुंडा, 
लोफ़र; जिसकी जीविका बुरे कामीं से चले; चोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट । 
बदसआजझो (_ ८००००५) फा.अ. स्त्री.-लूच्चापन, गुंडापन; 
बुरे कामों से जीविका चाना; चोरी, उठाईगीरापन आदि । 

बदमजः (४७2) फा. वि.-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो; 
खिन्न, मलिन; उदास, अफ्सुदं: । 

बदसजगो ( 5७) फा. स्त्री.-स्वाद का न होना; मन की 
अप्रसन्नता, उदासी; बेलुत्फ़ी, किसी काम में मजा न आना। 

बदमञ्चन्ञः (८५७०७१) फा. अ. वि.-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शुबहा हो । 

बदमख्हब (०५००१) फा. अ.. वि.-जिसने अपना धर्म 
त्याम दिया हो; जो विघर्मी हो गया हो, नास्तिक । 

बदमसहबीयल (८८४५०७८०७५) फा. अ. स्त्री.-अपना घमं 
त्याग देना; नास्तिक हो जाना । 

ददमस्त (८५५००७५ ) फा. वि.-जो शराब आदि के कारण 
बहुत अधिक अचेत हो, मदोन्मत्त । 


४१६ 


बदमस्तो (, ५८-०७५) फा. स्त्री.-शराव आदि के ने में 


मस्त होना । 
बदमिज्धाज (८:७2) फा. अ. वि.-चिड़चिड़े मिजाज का; 
बुरी प्रकृति का; गुस्सेछ, क्रुद्धात्मा । 
बर्दमिजाजी (, ५3-००१) फा. अ. स्त्री.-चिडचिड़ापन; 
बुरा स्वभाव; स्वभाव का गुस्सेल होना । 
बदमिह (54०52) फा. वि.-वेत्रफ़ा, विशवासघाती । 
बदमुआमलः (५५०५५०७४) फा. अ. वि.-जो लेन-देन में 
साफ़ न हो, व्यवहार कुटिल; जो मिळने-जुलने मं अच्छा 
नह्दो। 


बदसुआवरूचो (, ८९८०७०००७५) फा. अ. स्त्री.-लेन-देन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी; मिलने-जुलने मे 
व्यवहार की खराबी । 

बदमुह्ल (५९०५५) फा. वि.-सुअर, शूकर। 

ब्दयक्कीन (+४५५२) फा. अ. वि.-दे. 'बदएतिक्राद'। 

बदयुम्न (,.५०५७५) फा. अ. वि.-अशुभ, अनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनूहुस । 

बदयुन्नी (, ५७४) फा. अ. स्त्री.-अनिष्टि, अशुभ, 
अकल्याण, नुहुसत । 

दरंग (९५५५) फा. वि.-बुरे रंग का; जिसका रंग फीका 
हो सया हो; खोटा, खराब: ताहा में रंग के विरुद्ध पत्ता । 

बडरंगी (, ,९9५) फा. ए्त्री--बुरे रंग का होना; रंग का 
फीकापन; खोटापन; ताइ में रंग का पत्ता न होना । 

बदर (५५) फा. वि.-बाहूर। 

बदरण (८.४५५४) फा. वि.-अकुलीन, संकर, दोग़ला | 

बदररी ()))००) फा. स्त्री.-्यानी निकलने की नाली, 
मोरी । 

बदरवी (, १०५) फा. स्त्री.-बुरी राह चलना, कुमार्ष गमन । 

बदर्यः (८५१५०५) फा. अ. वि.-खराब व्यवहारवाला, 
जिसका रवैया अच्छा न हो। 

बदराह (३१०५) फा. वि.-बुरी राह चलनेवाला, कमार्ग- 
गामी । 

बदरिकाब (५०९५१) फा. वि.-वह घोड़ा जो सवारी के 
वक्त शरारत करे। 

बदरू (५०) फा. वि.-बुरी सूरतवाला, कुरूप, कदाकार, 
दुर्मुख । 

बदरोज (39०४) फा. वि.-दे. 'बदरोजगार' । 

बदरोजगार ( 5०८.) फा. वि.-जों दिनों के फेर में 
फंसा हो, कालचत्रश्रस्त; बदकिस्मत, हतभाग्य, दुदे व । 
बदरौ (५2) फा. वि.-बुरे रस्ते पर चलनेवाला, बदराह, 
कुमार्गगामी । 

बदरीनक्र (,ॐ०५) फा. वि.-हतश्री, भग्नश्री, जिसमें 
कोई रौनक़् न हो, उजाड । 

घदरौनक्रो (, 2५५०५) फा. स्त्री.-शोभा न होना, उजाइपन | 
बदर्जए ग्रायत (०2 ५४-.)७०) फा अ प्‌.-बहुत अधिक, 
अत्यत्रिक, बहुत जियादा । 

बदर्जए मज्बूरी (_ ,)१५-०५३)०५) फा. अ. पुं.-जब कोई 
न रहे,-जब विवशता हो, मञ्वूरी की हालत में । 

वदजंहा (८४३५०२) फा. अ. वि.-कई गुना; बहुत अधिक । 

बदल (, ७४) अ. पूं -प्रतिका र, बदला; क्षतिपूर्ति, मुआवजा; 
बदले में दी हुई वस्तु; तुल्य, समान, मिस्ल । 
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बदलगाम (९५७१) फा. वि.-मूँहज़ोर घोड़ा; ई 
आदमी । 

बदलहञ्ञः (४४५५०) फा. अ. वि.-जिसके पढ़ने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज खराब हो | 

बदलिहाज़ (७०५५) फा. अ. वि.-दुःशील, बेमरव्वत; 

वृष्ट, गुस्ताख; जिसे किसी का लिहाज न हो, निलेज्ज । 

बदले इश्तिराक (५ ४॥)-<॥ |७:) अ. प्‌ -समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा वार्षिक या मासिक मूल्य । 

बदले मायतहुल्लल (5०५०५ |०५ ) अ. प्‌ .-जो छीज जाय 
या कम हो जाय उसकी पूर्ति। 

बदयजाहत (८००५३५७५) फा. अ. वि.-चो चेहरे से रोबदार 
न जेवर । 

बदवज्अ (९८००) फा. अ. वि.-जिसकी वेष-भूषा अच्छी 
न हो; जिसका शील-स्वभाव रिष्ट न हो । 

बदयतोरः (४)४।०५०५) फा. वि.-दे. 'बदखू' । 

बददी (. ०५) अ. वि.-बुद्धू, जंगली, गवार । 

चदश्ञक्ल (, ८९५) फा. अ. वि.-कदाकार, कुछ्प, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

बदशक्ली (. ५५८१७2) फा. अ. स्त्री.--कुरूपता, सूरत की 
ख़रावी, वदसूरती । 

बदशिआर (००६७०) फा. अ. वि--दे. 'बदतीनत' । 

बदशुऊर (५2५2) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेतमीज; मूर्ख, 
नादान । 


बदशुऊरी (, ५१६०५ ) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता, बेतमीजी; 


मुखता, नादानी । 
बदञुगून (८५९५०१) फा. वि.-मन्‌हुस, अशुभ । 
बरदशुगूनी (_ ५४४७५) फा- म्त्री--तुहसत, शगुन का खराब 
होना । 
बदशौक (७००) 
दिलचस्पी न हो । 
बदशौक्ों (, ५5५५०५) 
अभाव | े0 
बदसरंजाओ ( /५%० ३००७०) फा-वि.-जिस कार्य की पूर्ति खराब 
तरह से हुईं हो; जिसका अंजाम अच्छा न हो। 
बदसरअंजामों (, १५१००२) फो ्त्री-किसी कार्य की 


पूर्ति बुरे प्रकार से होना; किसी कार्य का परिणाम बुरा हुना । 


बदसलीक़ः (८८४८००१) फा. अ. वि.-जिसमें शिष्टता न हो, 


बेतमीज़ ; जिसे अच्छी तरह काम करन 

बदशुऊर, फूहड़ | ; pe 
वदसलीक्कगो (__ 525७०५) अ.फा-स्त्री.- का अभाव; 

अच्छो तरह काम करने के ढंग का अनाव बदशुऊरी । 


फा. अ. वि.-जिसे पढ्मे-लिखने में 


फा. अ. स्त्री.-पढ़ने-लिखने में रुचि का 


का ढंग न आता हो, 


बदींग रज 


बा वि.-अशुभचितक; दुश्मन । 

८5४-७२) फा. स्तरी-बुराई सोचना; दुश्मनी। 
वदसिरिइत (५१५५७०) फा. वि.-दे. बदतीनत' । 
बदसीरत (८८)५७५) फा. भ. वि.-दे. 'बदखस्लत'। 
बदसीरती (_ ,४०५५१) फा. अ. स्त्री--दे. 'बदखस्लती' । 
ददसुलूकी (५8,०७०) फा. अ. स्त्री.-बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार । 
बदसूरत (७७५०७१) फा. अ. वि.-दे. 'बदशक्ल'। 
बबसूरती (, ५5,०5०) फा. अ. स्त्री--दे. 'बदशक्डी”। 
बदसोहूवतो (, „+०५०७. ) फा. अ. स्त्री-ुरी सोहबत, बुरे 
लोगों में उठना-बंठना, कुसंगति । 
बदस्तयारी (, ,)५५५०५७५ ) फा. अव्य.-सहायता से, मदद से । 
बदस्तूर (५०५०७५) फा. वि.-पहले की तरह, जैसा पहले 
था वेसा ही, यथावत्‌, यथापूर्व 

बदहुस्मी (_ ०2५५) फा. अ. स्त्री-खाना पूरी तरह 
न पचना, मंदाग्नि, अजीर्ण । 

बदहवास (, ५/५२७१) फा. अ. वि.-जिसकी अक्ल मारी 
गयी हो, हतबुद्धि; जो वौखलाया हुओ हो, उद्विग्न । 
बदहवासी (४५००2) फा. अ. स्त्री.-बृद्धि म्ण जाना; 
वौखलाहट, उद्विग्नता । 

बदहाल (, ६०७१) फा. अ. वि.-दुर्दशागरस्त, बुरे हालों. 
कंगाल; रोग-पीड़ित, रोग से वेहाल। 

बदहाली (, 2८०५) फा. भ. स्त्री -दुर्देशा, कंगाली ; बीमारी 
से दशा की खराबी 

बदहीयात (८०४०५५) अस्त्री -दे 'बदीहीयात/, दोनों शुद्ध हं 

बदहैअत (८०५४०७) फा. अ. वि.-कुरूप, कदाकार, बदसूरत ! 

वदहेसियत (५०४५४५४) फाः अः वि.-अकुलीन, ` गैर 
शरीफ़; निर्धन, कंगाल; नीच, छोफ़र। 

बदा (,७2) फा- अव्य.-बद का बहुः, बुरे लोग | 

बताए! (&।१) अः पुं.-बदीअ' का वहु., नयी-नयीं 
चीज़ें । 

बदाहत (८०/०१) अ. ्त्री-- ऐसी स्पष्टता जिसमें प्रमाण 

की आवश्यकता न्‌ हो; किसी बात या चीज़ का अचानक 


आना । 


बदाहाल (,]५>०२) फा- अ. अव्य.-वुरी दशा, बुरा हाल । 

ब दिक्क़्त (८०७४) फा. अ. अव्य.-कठिनाई के साथ, 
महिकिल से, कठिनतापूर्क । 

ब दिलोजा (७३१५/२८) फा. अव्य--प्राण भौर हृदय से, 
तन-मन-धन से, पूरी तरह से। 

बदों (३४००) फाः अव्य.-इससे । 

बवोंगरल (,2)492००) फा. अः अव्य--इस उद्देश से, इस 
आशा से, इस ग्ररज से । 
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बदोंलिहाज़ ४१८ 


बदीलिहाज (० ५७२) फा. ज. अव्य-यह्‌ re 
करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए। - 
बदोंबज्ह (८३१,५२७?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
कारण को ध्यान में रसते हुए | 
बदोंसबब (५-०, ५2७?) फा. अ. अव्य.-इस कारण से, इस 
सबब से । 
बदो (, ,32) फा. स्त्री.-पाप, गुनाह; दोष, एब; अपराध, 
कसूर; निदा, गोबत; बुराई, खराबी; अपकार, नुक्सान; 
बदख्वाही, कृतघ्नता । 
बदोअ (&2००) अ. वि.-अनुपम, अभूत पूर्व, अजीबोगरीब; 
नयो बात, अनोखी वस्तु । 
बदोउस्डमां (, )८०| ९५००) अ. वि.-सारे संसार में अद्वितीय ; 
अपने समय में सबसे अनोखा । 
बदोउल जमाल (, १०) ८२०2) अ. वि.-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का जवाब न हो। 
बदीउल मिसाल (, ५-५१] ८२५१) अ. वि.-जिसका दूसरा 
नापंद हो, जिसके-जैसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 
बदीउल मुल्क {६-८८ ८2५५) अ. वि.-लारे देश में जिसकी 
तुलना न हो। 
बदोद (५22) फा. वि.-दे. 'पदीद', दोनों शुद्ध हें, परंतु 
उर्दू में पदीद' हं । _ 
बदोल (, ०2) अ. वि.-किसी चीज के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज । 
बदोह (८६५) अ. वि.-बिना सोचे किसी बात का मन में 
आना; बिना सोचे तुरंत कहा हुआ शे'र आदि । 
बदीहगो (५५८४५०२) अ. फा. वि.-बिना बिचारे किसी 
विषय पर तुरंत बोलनेवाला, उपस्थित वक्ता; बिना सोचे । 
बदोहगोई ( ५१८४५७१) अ. फा: स्त्री.-बिना बिचारे तुरंत 
आषण देना; विना बिचारें तुरंत कविता करने वाला । 
बदीही (, ५८-७१) अ. वि.-स्पष्ट, साफ़, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो । 
बदीहोयात (८८१७४४५७) अ. स्त्री--'बदीही' का बहु., वे बात 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 
बदू (५५२) अ. पुं--अरब का खानाबदोश व्यक्ति, जंगल 
और गाँव मं रहतेवाला अरब । 
बदौलत (८८०५२१) फा. अ. अव्य.-कारण से, सबब से; 
द्वारा, तुफ़्ल में । 
ब नज़रे इस्लाह (८*०)४०००) फा. अ. अव्य.-सुधार और 
दुरुस्ती की दृष्टि से । 
ब नजरे तमम्मुक्र (, 3०१०५५३५०१ ) फा. अ. अव्य.-गह्री नज़र 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, बड़े ग्रीर से । 


बतोअम 


ब नजरे तहक़ीक़ ( (3ल्‍४-०)७०८०) फा. अ. अव्य.-जाँच को 
दृष्टि से; गवेयणा की दृष्टि से। 

ब नज़रे तहसीन (,.)४-५-5५).५४१) फा. अ. अव्य.-कृतज्ञतः 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर। 

ब नज्ञरे फ़िरासत (००. |)७)४७०००) फा. अ. अव्य.-ताड़नेवाली 
दृष्टि से, जेहन से। 

ब नज्ञरे हिक्रारत (५०)००-)४०००) अ. फा. अव्य.-तिरस्कार 
की दृष्टि से, घृणापूर्वक । 

बनफ़्शः (८५.५) फा. प्‌.-कश्मीर का एक पौदा जो. दवा 

के काम आता है। 

बनफ्शःज्ञार (१५५२५५) फा. प्‌ .-वह स्थान जहाँ बनफ़शा 
ही बनफ़शा हो । 

ब नाचारी (_ १% ७५८२) ,फा. अव्य.-विवशतापूर्वंक, मंजबूरी 
से, लाचारी की हालत में । 

बनात (५०७५) अ. स्वी.-बित' का वहु, 'लड़कियाँ', मोटा 
ऊनी कपड़ा। 

बनातुस्ना'श (, १०५८-५५) अ. स्त्री--वे सात तारे जी ध्रुव 
के गिदं घूमते हैं, सप्तर्षि । 

बनादिर ()०७-) अ. पुं.-'बंदर' का बहु; समूद्र के तट, 
समंदर के साहिल । 

बनानः (८५५) अ. स्त्री.-पाँव की उंगली । 

ब निगाहे इताब (८०७८०४८८१ ) फा. अ. अव्य.-क्रोध की दृष्टि 
से, गूस्सा भरी आँखों से। 

ब निगाहे क्रम (५5४४५५५) फा. अ. अव्य.-दया की दृष्टि 
से, मेहरवानी की नजर से। 

ब निगाहे गर्म (५४५८१) फा. अव्य--तेज़-तेंज आँखों से, 
क्रोध की दृष्टि से। 

ब निगाहे ग्रे (४.४०३०८१) फा. अ. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
इताब'। 

ब निगाहे तेज (3४०४४८१) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे गम! । 

ब निगाहे मेह्ल (५०४४५८५) फा. अव्य.-दे. 'ब निगाहे 
करम'। 

ब नियाहे रह म ()४/०४.) फा. अ. अव्य.-करुणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए । 

ब निगाहे लुत्फ (५४८०१४६५०५) फा. अ. अव्य.-दे. 'व निगाहे 
करम'। 

ब निगाहे शौक़ (, ५४५८१) फा. अ. अव्य.-उत्कंठा और 
लालसा की दृष्टि से, शौक़ की आँखों से। 

ब निगाहे हरत (८८१५०५०४५८५) फा. अ. अव्य.-ह्रत भरी ˆ 

दृष्टि से, ऐसी दृष्टि से जिसमे निराश्षा के साथ दया और 

करुणा की माँग हो। 
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बनोआदम ४१९ 


बनोआदम (¢) डे पुं.-मनुजात, मनुष्य, मानव, 
आदमी । 

चनीइस्राईल (, /४|)० ०) अ. पुं.-यहूदी, यहूदियों की 
उपाधि । 

बनीजान ' (,.).5- ५५) अ. पुं.-जिल्नों की जाति। 

बनुफ्दा (, ५५५) अ. वि.-नीले रंग का, कबूदी। 

बनीनौज (६५५,५2) अ. प्‌.-जाति, किसी जाति के लड़के । 

बनीनोए इंसान (७६५ ५2) अ. पुं-मानव जाति, 
मनुष्यों की जाति, मानव समष्टि। 

बनौनौए बहार ()५६५५ ५) अ. पुं.-दे. 'बनीनौए 
इंसान' । 

श्चपा (५५) फा. वि.~उपस्थित, क्राइम । 

ब पासे खातिर (५४।० ५१५५) फा. अ. अव्य.-दिल रखने 
के लिए। 

य फ़ल्‍्ले एजदी (, ५४५ /३४«०) फा. अ. अव्य--ईश्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

ब फ़राणत ( ८८०८।३५०१ ) - फा. अ. अव्य.-संतोषपूवक, 
इत्मीनान से; सुगमतापूर्वेक, आसानी से । 

बफ़ा (७) उ. स्त्री.-सर में पड़ जानेवाली भूसी । 

ब फ़िरासत (८-०० )७४०) फा.अ. अव्य.-ताइनेवाले अनुभव से। 
ब फ़ौर (५५५१) फा. अ. अव्य--तुरंत, तत्क्षण, शीघ्र ही, 
फ़ौरन । 


` खबर (२2) अ.पू.-दे- बब्र' दोनों शुद्ध हैं, परंतु 'बब्र' अधिक 


बोलते हें। 

ब बांगे बुहुंल (, ००८-६०६५ ०१) फा- अव्य.-ढोळ बजाते हुए 
(कहना) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 

बबांगे बलंद (०८५५८.९०५८२) फा. अव्य--चिल्लाकर, जोर 
जोर से (कहना) उद्घोष । ; 

बब्र (५) अ. प्‌.-एक जंतु जो बिल्ली के बरावर होता 
हे, जिसके पूंछ नहीं होती और जो शेर को मार डालता हैं; 
शेर की एक जाति, यहं शब्द शेर के साथ उसके विशेषण 
के रूप मं अधिक आता है। 

बम (+2) फा. प्‌ं.-थप्पड्‌, चाँटा; ऊंचा स्वर। 

ब मंजिल (, |) फा. अ. अव्य.-दशा म, हालत म । 

ब सदारिज (८/०८०५) फा. अ. अव्य.-कई द रजे, कई गुता ॥ 

ब मरातिब (....०|)*४०) फा. अ. अव्य.-दे. 'मदारिज' । 

ब मिस्दाक़् (. 3०००४१) फा. अ. अव्य--अनुसार, मुताबिक । 

ब मुकतज़ा (८८६८६०८१) फा. अ. अव्य.-क्ारण से, के नाते । 

ब मुश्किल (5००६१) फा. अ. अव्य.-कठिनाई से, कठि- 
नतापूर्वक, मुश्किल से | 


ब सजिब (८५०३१०४१) फा. अ. अव्य.-अनुसा ५ मुताबिक़ । 


बमूजिवे हुक्म (/-९5८.^>०५) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, 


आदेशानुसार, फ़रमाने के मुताबिक । 


ब यक वक्‍त (८-०१५ ६५०) फा. अ. अव्य.-एक समय में, 


एक वक्त मं; एक साथ। 

बयाज (9७) अ. स्त्री -रवेतता, सफ़ेदी; कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो | 

ब्याग झे'र (+८, ५५२) अ. स्त्री.-कावता का हस्त-लिखित 
संग्रह जो साथ रह सके। 

ब यादगार (\५) फा. अव्य.-स्मरण में, यादगारी में । 

बयान (१५१) अ. पुं.-बात-चीत, वार्तालाप; भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर; चर्चा, जिक्र; सूचना, इत्तिलाअ; 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का) , अळंकार-विद्या; मुकदमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजूहार। 

बयानात (०५०) अ. प्‌ं.-'बयान' का बहु. । 

खयाबान (०५७०) फा. प्‌.-दे. 'बियाबान', शुद्ध दोनों हैं, 
परंतु वह्‌ अधिक शुद्ध और व्यवहृत हे / 

बयारः (3५४१) फा. पुं--बेलदार पेड़, डँसे-लौकी या 
ककड़ी का। 

बरग्त (xx) ) फा. वि,-क्रोध थे ४७ हु, “४, 

कुपित; उवसाया हुआ । 

बरंदाज़ (5।०५|)१) फा. वि.-नष्ट करनेवाला., उजाइगे- 
वाला। 

बर (५१) फा. अव्य.-पर, ऊपर, (उप.) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता हें, जेसे--आमदन' आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । ब 

बरमंगेहतः (८००%-|)०) फा. अव्य.-दे. 'बरंगंस्त', शुद्ध 
उच्चारण वही हुं । 

बरमंदाज (3०/१२) फा वि.-दे. 'बरंदाज', शुद्ध उच्चारण 
बही हुं । 

बरअक्स (५५०८2) फा. अ. वि.-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ़; प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

बरअफ्रोइतः (०८१)१।११) फा. वि.-दे. बरफ़ोख्त:, शुद्ध 
उच्चारण वहीं हू । 

बरआवर्द (०99) फा. वि.-दे. बरावर्द:' शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

बरआशफ्तः (०५०१) फा. वि.-दे. 'बराशुफ्तः, शुद्ध 
उच्चारण वही हे । द 

बरउष्तादः (०७८])१) -दे- 'बस्फ्तादः, शुद्ध उच्चारण 
वही हूँ । 

बरकंदः (३०१)२) फा- वि.-उन्मूलित, जड़ से उखेड़ा हुआ 
उखेड़कर फंका हुआ। : 
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बरकत 


मे (०५.०) अ. स्त्री--बढ़ती, बढ़ोतरो, जियादती 
प्रचरता, इफ़ात; सौभाग्य, खुश किस्मती; कल्याण, बहबूद 
ईञ्वर को ओर से गुप्तरूप म धन आदि की बढ़ोतरी । 
बरकरार (:।>5)2) फा. अ. वि.-स्थिर, सावित; जीवित 
जिदः: दृढ. अचल, काइम; बहाल, पुननियुक्त । 

बरकात (७-४)) अ. उ भा.-बरकत' का बहु., वरकतें । 
बरखास्तः (८४.०) फा. वि.-उठा हुआ। 

बरखास्तःखातिर (७०५५०५८०५५) ) फा. अ. वि -उच्चाटन 
जिससे मन उचट गया हो, वददिल । 

बरखास्तःदिल (. |>००-५०)०) फा. वि.-दे 
खातिर । 

बरखास्त (-«५-)-) फा. वि.-समाप्त, ख़त्म; पदच्यूत 
वरतरफ; पृथक । 

बरखास्तगी ( ०...) फा. स्त्री-समाप्ति, अंत 
खातिमः; पदच्यृति, बरतरफ़ी, नौकरी से हटना । 
बरखिलाफ़ (०६४५५) फा. अ. वि.-प्रतिकूल, उलटा; 
विरुद्ध, मुखालिफ़ ; प्रत्युत, बरअक्स । 

बरखुदग्रलत (/50,:>)-) फा. अ. वि.-जो अपने को कम 
होते हुए वहुत अधिक समझता हो । 

बरखुद (%)2) फा. वि -सफलता, कामयावी; सौभाग्य, 
खुशक्रिस्मती । 

बरखुर्दार (५०)५%2) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब ; 
सफल मनोरथ, कामरां; बेटा, पुत्र; संपन्न, फला-फूला । 
बरखुर्दारो (, „१०,५८५ ) फा. स्त्री.-सौभाग्य, खुशक्रिस्मती ; 
सफ़लता, कामयावी; संपन्नता, फलना-फूलना । 

बरगइतः (८८१)१) फा. वि.-फिरा हुआ, प्रतिकूल; 
अवज्ञाकारी, उदड, सरकश । 

बरगस्तःऐयाम (५५८८.४५) फा. अ. वि.-जिसके दिन 
प्रतिकूल हों, हत माग्य । 

बर्‌ग्रशतःक्रिस्मत {८८००५.५८३.८४)१) फा. अ. वि.-जिसंका 
भाग्यं उलटा हो गया हो, अभागा ! 

बरगइतःताले' (&०८०-८४,०) फा. अ. वि.-दे. 'बरगर्तः 
क्रिम्मत'। 

बरगइतःदौलत (-«५००८८४,०) फा. भ. वि.-जिसकी 
समृद्धि उससे मुँह फेर गयी हा, दुर्दशा-पीड़ित । 

बरगइतःनसीब (-.-४-<०५८५४)१) फा. अ. वि.-दे. “वरः 
गदत:क्रिस्मत । 

बरगइतःबहत (--०/८०८४)०) फा. वि.-दे. 'बरगर्तः- 
क्रिस्मत' । 

बरगइतःसर (५००८-५४५) फा. वि.-सर फिरा, पागल । 
बरगुजीदः (७-३५)/) फा. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 


बरखास्त 
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मनोनीत, पसंदीदः; पुनीतात्मा, मुक़हरा 

बरगुजीदगी (, ५5०५४): ) फा. स्त्री-पुनीतता, तक़ददुस; 
छाँटना, चुनना, पसंद करना । 

बरचीदः (४७४७)२) फा. वि.-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 

बरज़बाँ (,)७३)५) फा. वि.-जो जबानी याद हो, जो रटा 
हुआ हो, कंठस्थ, मुखाग्र । 

बरजस्तः (2.५५) फा. वि.-तड़ाक से, तुरंत, फ़ौरन; 
आणु, उपस्थित। 

बरजस्तःगो (+5८..>)०) फा. वि.-उपस्थित वक्ता, बिना 
सोचे किसी विषय पर भाषण दे सकनेवाला; उपस्थित-कवि 
जो तुरंत कविता कर सके; हाजिरजवाब, वचन-पटु, प्रगल्भ । 

बरजस्तःगोई (_ ८९०.५% )१) फा. स्त्री.-तुरंत किसी विषय 
पर बोलना; तुरंत कविता करना; हाजिर जवाबी। 

बरजा (\>)2) फा. वि.-एक स्थान पर। 

ब रज्ञाओरग्बत (.-४))००)००) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नता 
और रुचिपूर्वक, राजी-खूशी से । 

ब रज़ामंदी (५००.०५०)००) फा. अ. अव्य.-प्रसन्नतापूर्वक, 
सह, राजी के साथ । 

वरजामांदः (४००७०५>)१) फा. वि.-एक जगह पर ठहरा या 
रुका हुआ । 

बरतक्दीर (५५००५५५) फा. अ. अव्य.-भाग्यवज्ञ, तकदीर ऐ। 
बरतबक्न (,३५४८)१) फा: अ. अव्य.-अनसार, मताबिक़ 
तुरंत, फ़ौरन। 

बरतर (५५५) फा. वि.-श्रेप्ठ, उत्तम, आला; ऊंचा, बलंद । 
बरतरफ़ (-५)५)५) फा. अ. वि.-पदच्युत, बरखास्त । 
बरतरफ़ी (, ५४,५) फा. अ. स्त्री.-पदच्यति, मौक़ोफ़ी 
वरख्रास्तगी । 

बरतरी (, ५5१) फा. स्त्री.-श्रेष्ठता, उत्तमता, बड़प्पन; 
ऊंचाई, वंदी । 

बरद (०,५) अ. पूं.-ओला, हिमोपळ । 

बरदार (५२,५) फा. प्रत्य.-उठानेवाला, ज॑से--'नाज बर- 
दार”, नाज़ उठानेवाला । 

बरदाइतः (४४|०)५) फा. वि.-उठाया हुआ | 
बरदाइतःखातिर ()४७५०००-४७).) फा. वि.-जिसने अपना 
मन किसी चीज से उठा लिया हो; बेतअल्लक़, रिक्त 
खिन्न, उदास । 

बरदाइतःदिल (_|७००८८|०,- ) फा. वि.-दे. 'वरदाइतःखातिर'। 

बरदाइत (५८८०५) फा. स्त्री.-सहनशीलता, तहम्मुल 
सहन, वोअ उठाना । 

बरवाइतखानः (८७५८५४]०)५) फा. पृ.-सामान रखने का 
मकान, गोदाम । 


mmm 


बरशोहतः 


ह (0) फा. वि.-सिला हुआ, जुड़ा हुआ। 
बररुए थार (५५५८१११) फा. वि.-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर । 

बरबोश (, #०५) फा. अव्य.-कंघे पर, कंघे पर उठाये हुए, 
जसे-- जनाज्रःबरदोश' कंधे पर अरथी घरे हुए । 
बरया (६५५१) फा. वि.-उपस्थित, क्राइम, खड़ा हुआ। 
बरफ़ोर (५२) फा. अ. वि.-तुरंत, शी ध्रतर, फ़ीरन। 
बरफ़ोलतः (०००८-५)४|)-) फा. वि.-क्रोध में भरा हुआ, कुपित । 
बरबस्त (५-५-५१) फा. वि.-नियम, -काहदा; विधान, 
क़ानून; शेली, तज । 

बरबाद (७७,१) फा. वि.-भ्वस्त. तबाह; नष्ट, बेनामो- 
निशान; निर्जन, वीरान, विकृत, खराब; जाए, नष्ट। 
बरबादकुन (,.)5७५५)१) फा. वि.-वरबाद करनेवाला । 
बरबादी (, ,5८)२) फा. स्त्री-विनाश, खातिमः; ध्वंस, 
तबाही, विकृत, खराबी । 
अरबिना (८५१)१) फा. अ. अव्य.-के नाते, के कारण। 
बरबिनाए जदावत (८:१/५००-\५५)५) फा. अ. अव्य.-शत्रुता 
के कारण, अदीवत के नाते । 

बरबिनाए इछलास (, ,।८-|८-७.५)५) फा. अ. अव्य.-मित्रता 
के नाते, सच्चे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुलूस (५०८५८-५५११) फा. अ. अव्य.-दे. 'बर 
बिनाए इरूलास' । 

बरबिनाए महम्बते (७०७०८-७५१४) फा. अः अव्य.-प्रेम 
- के नाते, प्रम के कारण। 

बरबिनाए मुलाक़ात (८०७०।५०८- ७५२ ) फा. अ. अव्य--मेल- 
जोल के कारण। 

बरमा (०१) फा वि--मुंह पर, सामने; खुल्लन- 
खुल्ला । 

बरमहल (( |००»)५) फा. अ. वि.-ठीक मौक़ पर, ठीक समय 
पर; उचित, मौजूं; ब्ररजस्तः, मुहताइ । 
बररू, (१,१) फा. वि.- मुंह पर. सामन । 
बररूएकार (,४०८-))४) फा. अव्यः -क्ार्यान्वित, अमल म 
आया हुआ। 

बरवष्त (८८०११२) फी. अ वि.-ठीक समय पर | 
बरस (५०४) भ. प.-सकद कोढ़, चित्र कुष्ठ, सिद्ध, ३वेत्र 
बरसबील (४१०१२) फा. अ. अव्य -के तौर पर, के रूप म, 
के प्रसण म। 

बरसबीले जिक्र ( Re) फा. अ. अव्य.-चर्चा चलन 
पर चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग । 
बरसबीले तस्करः (557, /8४०)२) फा में अव्य ¬ बर- 
सबीरे जिक्र 


बरसबीले दवाम (९१० |४५०)२) फा. अ. अव्य.-हमेशा के 
लिए, नित्य के लिए। 

बरसबीले शिकायत (८८०५४४ ४१) फा. अ. अन्य.-उला: 
हन के रूप में । 

> कक (९५०५२) फा. अ. वि.-सबके सामने, सारे 
लोगों के सामने, खुल्लम खुल्ला | 

बरसरे कार (१४-८५) फा. वि.-काम पर लगा हुआ, बांकार। 

बरसरे कीं (...३४)-)०) फा. वि.-दे. 'बरसरेकीनः'। 

बरसरे कीनः (४5१५.२) फा. वि.-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तयार्‌ 

बरसरे खुद (०-७)»)०) फा. वि.- बरसरे ख्वेश'। 

बरसरेलवेश (४५२१५१२) फा. वि.-स्वेच्छाचारीः 
स्वच्छन्द, खुदराए। 

बरसरे जंग (८_£५२)-)५) फा. वि.-लड़ने-मरनं पर तैयार, 
लड़ाई करने के लिए आमादा । 

बरसरे बाज़ार ()|;०)७)०) फा. अव्य.-बाज़ार में, सारी 
जनता के सामने । 

बरसरे मतलब (.....५०.०)००)-) फा. अ. अव्य -अस्ली मतलब 
पर। 

बरसरे मौका («०७).०)००)४) फा. अ. अव्य--ठीक मौके पर, 
घटनास्थल पर। 

बरसे अव्यज (१६४,५००) अ. पृ--वह बरस” जो सफेद 
हो, जिसके धब्बे सफेद हों, धवल कुष्ठं, इवेत कुष्ठ । 

बरसे असवद (००, ५१) अ. प्‌ -वह इवत कुष्ठ जिसके 
धब्बे काले हों । 

बरहम (/#०»)२) फा विं.-तितर-बितर॑, अस्त-व्यस्त, लक़ा, 
उलझा हुआ, क्रुद्ध, नाराज, अप्रसन्न। 

बरहमो (५०९१) फा. स्त्री-क्रोष, गुस्सा अप्रसन्नता; 
नाराजी; अस्तःव्यस्तता, . तितर-वितरपना-- नियाजे 
इक्क में कोई कमी मालूम होती हे, तुम्हारी वरहमी 
क्यों बरहमी मालूम होती हें ? ““मजजूब । 

बरहनः (५१) फा. विग्न, नंगा, जो कपड़े न पहने हो 
दिगंबर | 

बरहूनःगो (+४८५१) फाः वि-साफ़्साफ़ कहता 
लगी-लिपटी न रखनेवाला, स्पष्टवक्ता । 

घरहनःगोई ((/94०५०)४) फा: स्त्री--साफ़-साफ़ कहनां, 
लगी-लिपटी.न रखना, स्पप्ट कथन । 

बरहनःपा ( २८५०)१) फा. वि.-नग्न पग, नग पाँव, जिसके 
पाव म जता आदि न हो + 

बरहन पाई ( ed ) फा स्त्री -नग पाँव होना नग 


पांव चलना ! 
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बरहमःसर 


बरहनःसर ( क ) का. वि.-नंगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नम्नशिर । 
बरहनगी (._,2)५) झा. स्त्रो-नग्नता, नंगापन। 
बरहम (2,५) फा. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; क्रुद्ध, 
नाराज; अप्रसन्न, खफ़ा; उलझी हुआ। 
बरहमन ((.»«०)) फा. एूं -डाह्मण, हिंडुओं में सर्वोच्च 
जाति। 
बरहमोदरहम (/०)|७)»०)-) फा. पुं.-तितर-बितर,परीशान, 
“तुमको नसीब रोज बनाना हो जुल्फ़ का । अपना तो हाल 
बरहमोदरहम बहुत है याँ ।” 
बराअत (८८०५४) अ. स्त्री.-दे. बरीयत | 
बराए (<{)>) फा. अव्य.-लिए, प्रति, दास्ते ¦ 
बराए खुदा (५5८2) फा. अव्य.-ईश्वर के लिए। 
बराए चंदे (<५५८-|,2) फा. अव्य.-थोड़ी देर के लिए। 
बराए नाम (५८-०) फा. अव्य--नाममात्र को, कहनेभर को। 
बराए बेत (.=.४१८-])२) फा. अ. अव्य.-देखो 'बराए नाम', 
व्यथं, फ़ुजूळ; शेर की पूर्ति के लिए; भर्ती । 
बराद्च (5१) अ.प्‌.- दे. शुद्ध उच्चारण 'बिराज्ञ'। 
बरात (८: |)४) अ. स्त्री.--आदेश-पत्र, हुक्मनामा; वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपया मिले, चेक । 
बरादर (५/2) फा-प्‌.-श्रातु, भाई । 
बरादरकुश (, ०5०५2) फा. वि.-भाई को मार डालने 
वाला; भाई को नुकसान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला । 
बरादरकुशो (. 5५०५) फा. स्त्री.-भाई को मार डालना; 
भाई को नुक्सान पहुँचाकर अपना भला करना । 
बरादरखादः (४०५५/५) फा. वि.-भाई का लड़का, भतीजा, 
श्रातृ-सुत । 
बरादरज्ञादगी (, ,5०/३५०।)५) फा. स्त्री.-भाई-का लड़का 
होने का नाता । 
_बरादरानः (८०/५) फा. अव्य.-भाइयों-जंसा । 
बरादरी ( ,)२)2) फा. स्त्री.-एक जाति; एक जाति का 
व्यक्ति; भाई-बंदी । ; 
बरादरे अल्याक्रो (, +१७८०) फा. अ. पृं.-वह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएँ अलग-अलग हों, सौतेले भाई । 
बरादरे अल्लातो (, ८५०/५४) फा. अ. प्‌ --वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और बाप,अलग-अलग हों । 
बरादरे कला (, 25५०/५2) फा. पृं--वड़ा भाई, पूर्वज । 
बरादरे खुद (०५८१/१२) फा. पृं.-छोटा भाई, अनुज । 
बरादरे हृवांदः (४५/।५८)०/)2) फा. प्‌ -जिसे भाई बना लें 
मुंह बोला, भाई । : 
बरादरे तौअम (८।५7)०।)१) फा. अ. पूं.-एक साथ पंदा होने 
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खराहीन 


युग्म, यमल । 

बरादरे निस्बती (, ,१५०५) १2) फा. अ. प्‌.-साला, बीबी 
का भाई। 

बरादरे बत्नी ( /५०१५५)१) फा. अ. पुं.-सहोदर, एक पेट 
से पदा, सगः भाई । 

बरादरे बुजुर्ग (` १५५५)२) फा. पुं.-दे. 'बरादरे कर्ला' । 

बरादरे रिज्ञाई (_५०५०))०)०) फा. अ.-वे दो व्यक्ति 
जिन्होंने किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बराररे सुल्बी (, ५१० ५०,2 ) फा. अ. पं.-दे. “बरादरे बत्नी'। 


खरादरे हक्कीक़ी (, /४७८ ५०,२) फा. अ. पूं.-सहोदर, सगा 


भाई । 

बराबर ():|)2) फा. वि.-समान, तुल्य, यकसाँ; सदृश, 
मिस्ल; एक साथ, इकट्ठे; क्रमबद्ध, सिलसिलेवार; 
निरन्तर, लगातार; पास, समीप; बारम्बार, बार-बार; 
समत, हमवार। 

बराबर बराबर ()2)० )2)2) फा. वि.-पास-पास, क़रीब- 
क़रीब; आधघा-आधा । 

बराबरी (५)/)४) फा. स्त्री.-समता, यकसानी; घृष्टता, 
गुस्ताखी; मुक्राबला, सामना; उहुंडता, सरकशी । 


बरामदः (४०४५) फा. पुं.-मकान के आगे बगैर दरवाजे का 


कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

बरामद (०१) फा. वि.-बाहर आया हुआ; बाहर 
जानेवाला माल, निर्यात। 

बरामदगी (,५१५)2) फा. स्त्री.-बाहर आना, बरामद 
होना; खोये माळ का किसी के पराश निकलना; माल का 
देश के बाहर जाना। 

बरामिकः (८८१२) अ. प्‌ं.-'वर्मक' का बहु., वर्मक वंश के 
व्यक्ति, जो बड़े प्रतिष्टित और दानशील थे । 

बराया (९४)2) अ. स्त्री.-'बरीयः' का बहु., मानव जाति, 
मनुष्य वग । 

बरावदं: (४७१2) फा. वि.-बाहर लाया हुआ; एक मद 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। 

बरावर्द (०५2) फा. स्त्री.-तनख्वाह का बिल; खर्च के 
हिसाब का पर्चा; तरूमीने की फ़र्द । 

बरावेहतः (47५.५7) फा .वि.-लटकाया हुआ । 

बराशुफ्त: (८५])५) फा. वि.-्रुद्ध, कुपित, गुस्से में 
भरा हुआ। 

बराहिमः (««»|)०) अ. प्‌ं.-बरहमन क्रा बहु., ब्राह्मण 
लोग। 

बराहीन (..)१०।५५) अ. स्त्री.-'बुहान' का बहु., दलीलें। 


ng कपल 5+ की 
वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पैदा हों, 


2 


बराहे अदब हि $ 


[< अदब (५०० ४,५) फा. अ. अव्य.-आदर और सम्मान 
के विचार से; अदव के साथ, शिष्टतापूर्वक । 
बराहे आइती ( «प ४,५ ) फा. अव्य.-मित्रता के 
विचार से। 

बराहे इंसाफ़ (५३०५ ४|)०) फा. अ. अव्य.-इंसाफ़ और 
न्याय की दृष्टि से। 

बराहे एहतियात (४६5 | 5,५) फा. अ. अव्य.-सावधानता 
के विचार से। 

बराहे करम (+5 ४|)५) फा. अ. अव्य.-कृपया, कृपा करके । 
घराहे नवाजिश (, #5।५५ ४,१) फा. अव्य.-कृपा की दृष्टि 
से, कृपया, कृपा करके । 

घराहे रास्त (|) ४३०) फा. वि.-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले बिना । 
बरोंबिना (०५ +५५२) फा. अव्य.-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अतः । 

बरी (५०) अ. वि.-मुक्त, आज़ाद; रिहा, बंधनमुक्त; 
निर्दोष, बेक़ुसूर; पृथक, अलग । 

घरी उच्ल़िम्भ: (०५. ,)१) अ. वि.-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग हो, भारमुक्त । 

बरोद (५५१८) अ. पु .-पत्रवाहक, क़ासिद ; दूत, एलची; डाक । 
बरीयः (८५८) अ. स्त्री.-प्राणी, जानदार, मखलूक़ । 
बरीयत (८८०५५०) अ. स्त्री.-दे. 'बरीयः', बरी होना, मुक्त 
होना; निरपराध होना, बेक़ुसूरी। 
"बरफ्तादः (४०८८५|३१) फा. वि.-नष्ट, ध्दस्त, नाबूद; दूर 
किया हुआ; निर्बल; पराजित । 

बरुफ्तादगी (, ५$०७५|)१) फा. स्त्री-विनाश, ध्वंस, 
नाबूदगी; दूर होना, अलभ होना; निबंलता, कमजोरी; 
पराजय, हार। 

बरूएकार (४८-११) फा. अव्य.-दे. 'बररूएकार' । 
बरोमंद (०५८०५११) फा. वि.-छाभान्वित, मुस्तफ़ीज; सफल, 
कामयाब; सौभाग्यशाली, खुशक्रिस्मत । 


ब्रोमंवी (,५०००७)२) फा. स्त्री.-लाभ उठाना; सफळ 


होना; सौभाग्य। 

बरस्सामः (८०५५११) अ. पुं--वह दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 

बक़दाज (५।००।८३)१) उ. वि.-चपरासी; सिपाही; हर- 
कारा; बंदूक़ची; तोपची। 

रक्नवाजी (, ५०८३१४) उ. स्त्री.-चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम; तोप या बंदुक़ चलाना। 

बह (८32) अ स्त्री.-चपला, तड़ित, चंचला, बिजली; 
विद्वत्‌, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी । 


बर्कासा 

बक्तअदाज (5-5५) अ. फा. वि.-दे. 'बर्कदाज' । 
बक्गअंदाजी (, ,|५५।5)१) अ. फा स्त्री.-दे. 'बर्कदाजी' । 
बक अफ्गन (_)5/.3)५) अ. फा. वि.-बिजली गिरानेवाला, 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे. 'बक््गन'। 

वक़आसा (५५,३२) अ. फा. वि.-दे. 'बर्क़ासा', दोनों गुद 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। र 

बक्कआहंग (५ ९.5.3). ) अ. फा.वि.-दे. 'वर्क़हिंग', दोनों शुद्ध 
हैं, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है। 

बक़ेइनाँ (,)७५८३)५) अ. फा. वि.-बिजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चंचल और चपल । 

बक़ंखिराम (45,३५) अ. फा. वि.-बिजली की भाँति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। 

बक़ंगाम (४,५) अ. फा. वि.-दे. 'वक़ंखिराम'। 

बक़ंज़दः (5०; 3)2) अ. फा. वि.-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे बिजली झा शाक लग गया हो, जिस पर बिजली गिरे। 

बक्षज्दगो ( ५४०;5)2) अ. फा. स्त्री-बिजली का मार 
जाना । 

बककजोलाँ (, ५१३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक़खिराम । 

बक़ताज़ (५७,२) अ. फा. वि.-बिजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक्ताब (७०७३३१) अ. फा. वि.-बिजली की तरह 
चमकनेवाला । 

बक़दम (/०३)५) अ. फा. वि.-बहुत ही तीक्षण, बहुत ही 

धारदार । 


बकनिगाह (३८,३१) अ. फा. वि.-जिसकी' आँखों में 


बिजलियाँ हों, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती हो। 

बहुनुसा (५८५८5४) अ. फा. पुं.-एक यंत्र जिससे बिजली 
का हाल जाना जाता. है। लतं 

बक्फ्गन (.)|८5)१) अ. फा. वि.-बिजलियाँ गिरानेवाला । 

बर्हरफ्तार (५५८५५३१) अ. फा. वि.-दे. 'बक्खिराम'। 

बह रफ्तारी (, ५१७५५5१) अ. फा. सत्री-बिजली की भाँति 
जल्द चलना । 

बर्रुबा (०७२) अ. फा. वि.-बिजली का कंडक्टर, 
बिजली उतारनेवाला। 

बक़वश (।९4.3)१) अ. फा. वि.-बिजः 
चपल और तेज़ । 

बहशिताब (८०७८५३)४ ) म. फा. वि.-बिजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला। : 

बक़सामाँ ((/००००३))२) अ. फा. वि-बिजली की चपलता, 
चंचलता और उसका प्रकाश आदि रखनेवाला। 

बकासा (७८८३१) अः फा वि.-देः 'बक्कंवश'। 


ली की भाँति चंचल, 
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बर्क़ाहिंग (८ ९५.7: ; 
वाला । 
बक्ियः (2७५) अ. द टेलीम्राफ । 
बक़ों (, 7)2) अ. वि.-बिङली का; बिजली से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 
बक्क खातिफ़ (०५ 5०) ॐ सत्री.--दर्‌ 
में चकाचौंध कर दे । 
बक्क खिर्मनसोज (-5 ०) 32) अ. फा. 
जो खलियान को जला डाले । 
बक जिहिदः (४७७२ (592) अ. फा 
बिजली । 
बक्क तपां (५० (5)-) अ. फा. ₹ ब्वज्ली । 
बक्के दमा (०० ,3)2) अ. फा. स्म कंपित बिजली । 
बक्क नाज (;७ (3२) अ. फा. स्त्री.-नाजोअदा की बिजली, 
विजडी की भति जला देनेवाले नाजोअदा। 
बक्क नज्ञर ()५ ,5)2) अ. फा. स्त्री.-निगाह की बिजली, 
प्रयमी का कटाक्षपात-“बज्म म बक नजर हं सदतमन्ना 
आफ्रों,दिल में है महिफ़ल कोई या दिल मेरा महफ़िल म हें ।” 
बक्क निगाह (४५ (5)2) अ. फा. स्त्री.-निगाहों की बिजली । 
बढ़े बेअमां (००० ८3२) अ. फा. स्त्री.--वह्‌ बिजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान ले ले । 
बकं बेजिनृहार (५०४३ 52) अ. फा. स्त्री--दे. बे 
वेअमाँ' । 
बलं (८2) फा. प्‌ं.-अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 
बग (५ ६५१) फा. प्‌ं.-दल, पत्ता, पत्ती । 
बर्गरेज (५२-४१) फा. वि.-खिजां का मौसिम, पतझड़ । 
बर्गृस्तुर्वां (, |५-.5)२) फा. प्‌ .-जीन पर डालने का कपड़ा, 
पाखर | 
बर्गे खञ्चां (,/;% ५-१११) फा. पु.-वह पत्ता जो पत्ज के 
कारण पीला पड़ गया हा या पेड़ से गिर गया हो। 
बगे खज्ञांदीदः (CS “5+: ) फा. प्‌. -पतझड़ में गिरो 
हुआ पना । 
बरगे खज्जारसीद: (४७५००) | ८5१) फा. प्‌ 
जिसको पतक्षड़ नें पीछा कर दिया हो। 
रगं गुल (,}5 ८5५) फा. प्‌.-गुलाब की प्रंखड़ी । 
बर्गे नौ (5५ ८5२) फा. पु.-नया पत्ता, किसलय । 
बर्षे सब्ब (५-० ८४,१) फा. पुं--हरा पत्ता । 
बर्गो नवा (।५०१८-१५१) फा. पृ.-खाने-पीने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करने के साधन । 
बर्गोबार (१६५५-११५) फा. पु.-फल और पत्ते, फल-फूल । 
बर्गोसाज (5०४८-००) फा. पु.-साजोसामान । 


ज का. वि.-बिजली-जेंसी कड़क- 


'इजरी जो आँखों 
स्त्री-वहं बिजली 


स्त्री.-तड़पनेवाली 


६०2५ 
ज्से डप न दहरः 


ज्वह पत्ता 
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बर्बतनवाज़ 


बच (3१) फा. पु.-कृषि, खेती, जिराअत; सुन्दरता, 


शोभा, -ज़बाई । 

ब्ज (४) अ. पुं.-परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीजों 
के बीच की तीसरी चीज़ जो दोनों से संपर्क रखे, जैसे-- 
बंदर जो मनुष्यों और हैवानों के बीच बजेख हूं । 

बगर (,5)५) फा. प्‌ .-कृपक, किसान । 

बर्जयरी ( ५)5$)2) फा. स्त्री.-कृषि, खेती, किसानी, 
काइतक्रारी । 

बर्जन (..))०) फा. प्‌.-गली, वीथी, कूँचा । 

ब्दः (४०,५) तु. प्‌.-दास, गुलाम; दासी, कनीज़; 
दायः, धाय। 

बर्दःफ़रोश (, ४४७५२) तु. फा. वि.-आदमियों की खरीद 
फ़रोल्त करनेवाला । 

बर्द:फ़रोशी (_ /49)580)-) तु. फा. स्त्री.-आदमियों की 
खरीद-फ़रोस्त करना । 

बरद (२२) अ. प्‌.-शीत, जाड़ा, ठंड । 

बद अजूज (3५5 ०)-) अ. प्‌ .-फागुन के आखिरी दिनों का 
जाड़ा जब वह बूढ़ा हो जाता हूं। 

बद अत्राफ़ (-॥)४| ०५) अ. पृं.-बीमार के अन्तिम समय 
में उसके हाथ-पांव का ठंडा हो जाना । 

बरद लयालो (५७) ०५) अ. पु.-जाड़े की रातों की ठंड । 
बर्ना (५,५) फा. वि.तरुण, युवा, जवान। 

बर्नाई (_,*५)२) फा. स्त्री.-तरुणता, युवावस्था, जवानी । 
बर्फ (52) फा. उभ.-जमा हुआ पानी, जो मशीन से 
बनाते हे और पानी ठंडा करने के काम आता है, हिम; 
पाला, तुषार; बहुत अधिक ३ डः 
बर्फपवं दः (४०)))२०-०)2) फा. वि. 
किया गया हो । 

बफ़पोश (, #५१)०) फा. वि.-जो बर्फ से ढंका हो, 
हिमाच्छादित, जंसे--बर्फपोश पहाड़ । 

बफ़फ़रोश (, #)५-5,५) फा. वि.-बफ़ं बेचनेवाला । 
बर्फबारी ( ८5५-२ ) फा. स्त्री.-बर्फ गिरना, पाला पड़ना। 
बर्फानो (, १५५) फा. वि.-बर्फ़ से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु 
बफ़-जेसी ठंडी, वर्फीली । 

बर्फ़ाब (८\/५) फा. प्‌.>बफ़ से ठंडा किया हुआ पानी । 
बफ़िस्तान (..)5..७)०) फा. पृं.-वह स्थान जहाँ बर्फ ही 
बफ़ हो, जहाँ बहुत बर्फ पड़ती हो। 

बरो (८,५) फा. स्त्री.-एक. प्रसिद्ध मिठाई, कलाकंद । 

बर्बत (८2,५) फा. पुं.-एक बाजा, जो सितार की तरह 
होता ह, परन्तु उसकी तुंवी बड़ी और लम्बाई कम होती है। 

बर्बतनवाज (3५५८०८) ) फा. पुं--तर्रत बजानेवाला । 


इक्क छ लगाकर ढंडा 


E (२7) अ. पृं.-अफ्रीका का एक प्रदेश; इस प्रदेश के 
निवासी । 

बर्बेरीयत (५८.५५५२) अ. स्त्री.-अत्याचार, अन्याय, जुल्म; 
पशुता, हैवानियत। + 
बः (<२) फा.पुं.-लकड़ी में छेद करने का यंत्र, भेदीसार । 
बक (५-९८१) फा. पुं.--एक आतशपरस्त जो बलख के 
आतशकदे का अग्निहोत्री था, इसकी संतान बड़े-बड़े पदों 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस संतान के व्यक्ति बर्मक नाम के 
कारण 'बरामिकः' कहलाये । 
बन्ेकाल (,६#)2) फा. पृ.-बरसात, वर्षाकाल। 
बर्साम (#५५) फा. प्‌.-सीने का शोथ, जालुलजंव, उरोग्रह, 
प्लूरसी | 

बसन (५००१) फा. पूं--दें. बरहमन', दोनों शुद्ध हें 
ब्राह्मण, विप्र । 

बहुंसनख्ावः (३०५.५०१) फा. पु.-वरहमन का लड़का, 
ब्राह्मणपुत्र । | 
बर्हमनबचः (८ङ५.५०2)2) फा. पुं.-दे. बहंमनजाद:। 
बररक् (९3,२) अ. वि.-उज्ज्वल, शुञ्, बहुत सफ़ेद, धवल। 
बर्राव (०१) अ. पृ.-ठंडा करनेवाला; चायदानी। 
बलंद (५०.2) फा. वि.-उच्च, ऊंचा; प्रतिष्ठित, मुअज़्जज़; 
महान्‌, अजीम; लंबा, दराज; अधिक, बहुत । 


_बलंदअल्तर (,5|3५) फा. वि.-जिंसके ग्रह उन्नत हों, 


प्रतापी, तेजस्वी, इक्बालमंद । न 
बलंदआवाज (59५५) फा. वि.-जिसकी आवाज ऊंची 
अथवा जोरदार हो; जोर से बोलनेवाळा; जोरदार बात 
कहनेवाला । Pe 
बलंबआशर्यां (, १७४०५५५) . फा. वि.-जिसका घोंसला 
बहुत ऊंचा हो, अर्थात्‌ बलंद सतूंबेवाला । i 
बलंदआहंग (८-६५४[०५.५) फा. वि.-जोर से बोलनेवाला; 
जोरदार बात कहने वाला, अर्थात्‌ बड़ा दा'वा करनेवाला | 
बलंवहक्याल (, ५3७०-४०) फा. अ. वि.-प्रतापवान्‌, तेजस्वी, 


इक्बालमंद । 


` अलंबइक्यालों (, ,५-७०.५५) फा. अः स्त्री.-श्ताप, तेज, 


इक्बाल । ) 
बलंदक्रामत (८८५०००५५) फा.अ. 
बलंवखयाल (, ६०७४-५४) फाः अः वि.-उच्चाशय, विशाल 

हृदय, फ़राखदिल । र 
बलंदखयाली (, ५५३५५५८८) फाः भः नीका । 
बलंदतर (००/८८२) फाः वि.-बहुत ऊचा, जब हट र्‌ , 
बलंदतरीन (..)2)2००८८) फा. वि.-सबसे ऊँचा, उच्चतम 
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वि.-लंबा-तड़ंगा, दीर्घकाय। 


बलदनज्रर ¦ ;१:5:.-} फा. अ. वि.-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 
बहुत ऊंची नजर रक्वा । 

बलंदनजरी (, ५५.३} फा. अ. स्त्री.-दृष्टि का ऊंचा 
होना, केवल बड़ी चौरं और बड़े उद्देशों पर नजर रखना । 

बलंदनिगाह (४८०५८५) फा वि.-दे. 'वलंदनज़र' । 

बलंदनिगाही (, „2८७५.८, ) फा. स्त्री.--दे. 'बलंदनजरी'। 

बलंदपरवाज (5१५०.८५) फा: वि.-ऊंचा उड्नेवाला; 
बलंदख़याल, उच्चाशय । 

बलंदपरवाजी (, ,5|१)५०५.५) फा. स्त्री.- फा. स्त्री.-ऊंची 
उड़ान; आशय का उच्च होना । 

बलंदपायः (2५२०.५५) फा. वि.-बड़े पदवाला, बड़ी प्रतिष्ठा 
वाला । , ब 

बलंदपायगी (, £५०.८५) फा. स्त्री.-पद और प्रतिष्ठा 
का महान्‌ होना । 

बलंदफ़ित्रत (८८०१५३०५५) फा. अ. वि.-जिसकी प्रकृति 
उच्च दर्शिनी हो। न 

बलंदबल्त (८५०१०५५५ ) फा. वि.-बड़े भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलंदबांग (५.९१८५७५) फा. वि.-जोर से बोलनेवाळा' 
जोरदार दा'वा करनेवाला । 

बलंदबाला (7५७००) फा. वि.-दे. 'बळ॑दक्रामत'। 

बलंदबीं (१००००) फा. वि.-उच्चदर्शी, बलंदनजर, 
केवल बड़े उद्देशों पर दृष्टि रखनेवाला । ahs 

बलंदबीनी ( ४७-८) फा.स्त्री.-उच्चर्दाशिता, बलंदनः । 

बलंदभतंबः (०५०)-००४०५०) फा. अ. वि.-दे. 'बळंदपायः । 

बलंदसीरत (८०१४०७८५२) फा. अ. वि.-दें. बलंदफ़ित्रत' । 

बलंदहिम्मत (५-०-००५५ ) फा. अ. वि.-बड़ी हिम्मतयाला, 
उच्चोत्साही । 

बलंदहौसलः (०८०५5५५५) फा- अः de न 

बलंवी (, ५०५५२) फा. स्त्री--उत्तुंगता, ; महत्त्व, 
अज्मत; श्रेष्ठता, बड़ाई । है 

बलंदोपस्त (५-५-१२१०) फा.प्‌ -ऊँचा-तीचा, ऊँच-तीच । 

बलल (८८ ) फा. पु.-अफ़ग्रानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो इस समय एक छोटा-सा गाँव हूं । हः. 

ब लजाजत (५८५>५३-५२) फा. अ. अव्य--नम्रताइवक, 
आजिज़ी के साथ; गिड़गिड़ाते हुए, बिनती करते हुए। 


ब लताइफुल हियल (elise) फा. अ. अव्य-- 


अच्छे-अच्छे बहानों के साथ, नये-नये बहाने बनाकर ।.. 


बलद (७-८) अ: पुं--तगर, शाह (शहर) । र ५ 
बलद (५८) फा. प्‌.-पथ-प्रदर्शक, राहनुमा; नेता, लीडर। 


बला (५५५) अ. अव्यः-हाँ; अवश्य, जरूर । 


- (१2) अ. स्त्री.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत; देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत; प्रेतबाधा, आसेब; दुष्ट, 
शरीरः; धूतं, खबीस; भयानक, खोफ़नाक; बहुत अधिक; 
कुशल, चालाक--“एसे झगड़े मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 
बजाए अज्ञोम (५८.० ८-१०) अ. स्त्री.-बहुत बड़ी आपत्ति। 
बलाए आस्मानो (४५. ०१०) अ. फा. स्त्री.-देवी 
आपत्ति, गोवी मुसीबत, अज़ाबे इलाही । 
बलाए जाँ (,,\> <!) फा. स्त्री.-प्राणों के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जंजाल। 
बलाए नागहानी ( ८५४5७ ८92) फा. स्त्री.-आकस्मिक 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीबत । 
बलाए बेदम (_ ८०,०८ <१2) अ. फा. स्त्रो.-ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड़ न हो, जो टल न सके । 
बलाए मुजस्सम (३० <-॥/) अ. स्त्री.-साकार विपत्ति, 
वह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 
बलाए रोड़मार (#3) ८-११) अ. फा. स्त्री.-जमाने के लिए 
विपत्ति का कारण । 
बलाक (४2) अ. फा. वि.-विपत्तियाँ सहनेवाला 
आफ्ने झेलनेवाला । 

बलात (८2) अ. प्‌ .-पहुँचाना, भेजना । 

बलाग़त (८८,2) अ. स्त्री.-गद्य या पद्य की वह शली 
जिसमे अलंकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलंकारिक शेली । 

बलागत आईन (5 ५८-५६४१) अ. फा. वि.-बलाग़त से 
भरा हुआ, वळीग । 

बलाग्रत आमेज (५ ५-८३१) अ. फा. वि.-जिस लेख में 
बलाग़त हो । 

बलागदाँ (, ०5 ५५) अ. फा. वि.-वह जो बलि चढ़ा दिया 
गया हो । 

बलाज्ञदः (०३५) अ. फा. वि.-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 

बलादत (०72) अ. स्त्री “कुंदजेहूनी, बुद्धि की मंदता, 
_ प्रतिभा की कमी । 

बलिदते जेहन (..५%५ ७०।५) अ. स्त्री.-जेहन का कुंदपन, 
प्रविभा का कुंटितपन । 

बलादुर (१०४०) अ. पृ -भिलावाँ, भल्लातक । 

बलानसीब (५४८०००) अ. वि.-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हों । 

बलानोद (६,22८) "हका फा. वि.-बहुत अधिक पीनेवाला 

' शराबी । 
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बवालिन 


बलानोशी (, +ॐ५४२) अ.फा.स्त्री.-बहुत अधिक शराव पीना। 

बलाया (५१2) अ. स्त्री.-बलीय:' का बहु., विपत्तियाँ। 

बलाहत (८८०४१) अ. स्त्री.-व्यावहारिक विषयों में ज्ञान 
की कमी; मूर्खता, नादानी, दे. 'बिलाहत', दोनों शुद्ध हें। 

बलोग़ (८५) अ. वि.-जो बलात का ज्ञाता हो; जो 
लेखू बलागत से पूर्ण हो; अळंकार-शास्त्री । 

बलीद (५४) अ. वि.-जिसका ज्रेहून मंद हो, कुंठित- 
बुद्धि, मंदप्रतिभ, मन्दमति । 

बलोदुस्ञह न (..५2५-।०४८) अ. वि.-मंदप्रतिभ, लुप्त- 
बुद्धि, कुंद जेहून । 

बलोयः (६४) अ. प्‌ं.-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 

बलोयत (५०४) अ. स्त्री.-आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत । 

बलोयात (५४८) अ. स्त्री.-बलीयत' का बहु., विपत्तियाँ, 
आपदाएँ, बलाएँ । 

बलूत (८, ) अ. पु.-३े. 'बल्लूत', वही शुद्ध हें । 

बळूर (५५८५) फा. अ. पृं.-बल्लूर का लघु. दे., 'बल्ळूर' । 

बलेलः (५५।.५) अ. प्‌.-बहेड़ा, एक प्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफला का अंश हे । 

बलgअमेबाऊर (+०५०५) अ. प.-एक वाक्‌-सिद्ध यहूदी 
संत जिसके श्राप से हउप्रत मूसा चालीस साल बनों में भटकते 
फिरे, 'बाऊर' उसका बाप था। 

बल्क्रान (७८८) अ. पुं.-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमें 
रोमानिया, बल्गारिया, सिया, मक्दूनिया अल्बानिया 
यूनान और रोम सम्मिलित हे । 

बल्कि (८८५५) अ. फा. अव्य.-वरन्‌, वरंच, अपितु । 
बल्ग्रम (/) अ. पुं.-एक धातु, इलेप्मा । 

बल्परमी (, ~) अ. वि.-इलेष्मा सम्बन्धी । 

बल्दः (४०५५) अ. पुं.-नगर, पुरी, शह; २१वाँ नक्षत्र, 
उत्तरापाढ़ा । 

बल्दियः (८५०५५) अ. स्त्रीं.-नगरपालिका, म्यूनिस्पैलिटी । 
बल्ळूर (५) अ. पुं.-एक मूल्यवान्‌ शीशा, स्फटिकमणि । 
बलूवा (५५५) अ. पुं.-उपद्रव, दंगा, फ़साद; विद्रोह, 
बग्रावत; अशांति, बदअम्नी । 

बल्सां (, ५५.१५) अ. १.-एक पेड़ जिसके पत्तों से तेल 
निकलता हुँ, जिसे रौग़ने बल्साँ' कहते हें, यह पेड़ अरब 
और मिस्र आदि में पदा होता हुं । 

बवज्‌हे अह सन (,.५-५->।८5५४) फा. अ. अव्य.-बहुत अच्छी 
तरह से। 

बवजहे हलाल (४००१०) फा. अ. अव्य,-हुलाल की 
कमाई से। 


बवातिन (.१८|५१) अ पुं -'बातिन' का बहु., हृदयसमूह । 


घवादी 


बवादी (, ५००) अ. प्‌ं.-'वादी' का बहु., 'घाटियाँ 5 

बवारिक् (3/१2) अ. स्त्री.-'बारिक़ः' का बहु., बिजलिया । 

बवासिर (४१५ ) अ. स्त्री.-'बापूर' का बहु., एक रोग, अशं। 

बव्बाब (५-५2) अ. वि.-द्वारपाल, ड्योढ़ीबान, दरबान । 

बब्बाल (, ||?) अ. वि.-बहुत पेशाब करनेवाला, मतोड़ा । 

बशरः (४५१) अ. पुं.-त्वचा, त्वक्‌, जिल्द, ऊपरो -चमड़ा। 

बशर (+) अ. पृं.-मनृष्य, मानव, आदमी । | 

बशरी (, ५१४१) अ. वि.-मानुषिक, आदमी का; मनुष्य 
सम्बन्धी । 

बदारीयत (५२%) अ. स्त्री -मानवता, इंसानोयत । 

बते कि (८5४०). ) फा. अ. अव्य.-श्तं यह है कि, इस शतं 
के साथ कि। 

ब शाहें सब (५५-०१०१) फा. अ. अव्य.-जेसा लिखा हैं 
उसी के अभुसार | 

बात (५०८५५) अ. स्त्री.-प्रसञ्जता, खुशी; आनंद, 
उल्लास, मसरंत; प्रफुल्लता, शगुफ्तगी । 

बशाइते क़ल्ब ( ०.४० ) अ-स्त्री.-हृदय की प्रफुल्लता। 

बशाइते रूह (7११८०८५ ) अ. स्त्रो.-आत्मा की प्रसन्नता । 

बशीर (४22) अ. वि.-बुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनानेवाला । 

बशीरोनज़ीर `()५))४ॐ१) अ वि.-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वगं की सूचना देनेवाला और नरक से 
डरानेवाला, पंग्ंबर । 

बइकाल (, |४.2) फा. स्त्री--वर्षा ऋतु, बरसात । 

वका (,/१५७५) अ. वि.-हर्षित, आनंदित, खुश । 

ब्संद (०५) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; प्रचुर, बहुत । 

बस (, +१) फा. वि.-पर्याप्त, काफ़ी; अधिक, बहुत, समाप्त, 
खत्म; केवल, सिर्फ़ । 

बसकि (८८८५०) फा. अव्य.-चूँकि। == र 

बसदउम्मोव (५४०-०४१) फा. अव्य-संकड़ी आशा क 
साथ । :कड़ों 

बसदमुहिकिल (, 2-१७-०६ ) अ. फा. अव्य.-संकड़ कठिना- 
नाइयों के साथ । 

बसंबब (~) फा अ. अव्यः 

बसबीले जिक्र (050 8१०००) फा. भः अन्य 


चर्चा चलने पर । mE 
बसबीले तफ्किरः (5953 ena) अ. फा. अव्य.-दे- 


'बसबीले जिक्र । HE 
लए । 
बसबीले दवाम (/90 ४१०४२ ) अ. अच्य,=हमशा के लिए 
बसर ()-४२ ) अ. स्त्वी.-दूष्टि, नजर। 
बसर ()»०) फा. स्त्री.-गुजारः, गुजर, 


-कारण से । 
-जिक्र अथवा 


जीवन-निवहि । 
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गुजारा करना । 

बसराहत (०,०८2) फा. अ. अव्य.-स्पष्टता पूर्वक । 

बसरी (. +८०५) अ. वि.-दृष्टि-सम्बन्धी । 

बसरे औक़ात (०७१०५५) फा. अ. स्त्री.-जीवन-यापन, 
जिंदगी गुजारना; जीविका चलाना, रोजी कमाना। 

सरो चइम (१५५५८५ ) फा. अव्य.-सर आँखों पर, सहषं, 
खुशी के साथ | 

बसाँ (,)\..२) फा. वि.-तुल्य, समान, मिस्ल। 

बसा (५2) फा. वि.-प्रायः, बहुधा, अक्सर; बहुत, 
अधिक । 

बसाअते सईद (:४०-८८८००।...१) फा. अ. अव्य.-शुभ मुहूतं 
में, अच्छी घड़ी में । 


| बसाइत (८८..१) अ.पूं.-'बसीत' का बहु. । 


बसाओक़ात (५०७)०) , फा. अ. अव्य.-बरहुधा, प्रायः, 
अक्सर । 

बसातोन (५४१... ) फा. पृ.-'दुस्तान' का बहु., बाग्रात । 

बसारत (८-१-०) अ. स्त्री--दृष्टि, नजर। 

बसालत (.--...2) अ. स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी । 

बसौगरए राज (3५-०८१) फा. अ. अव्य.-जो वात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसीत्‌ (८५५-५) अ. वि.-विशाल, विस्तृत, चौड़ा चकला; 
वह पदार्थं या तत्त्व जो अमिश्रित और निष्केवल हो। 

बसोर (५४-०१) अ. वि--देखने ताला, द्रष्टा; दिव्य दृष्टि- 
वाला; ईश्वर । 

बसीम (#४५) अ. वि.-मुस्कुरानेवाला । 

बसीरत (८१४८०१) अः स्त्री-दिल की नज़र, प्रतिभा, चातुर्यं, 
बुद्धिमत्ता, दानाई । 

बसुअंत (५००१००५2) फा. अ. वि.-शीघ्रता से, ते. से; 
जल्दी से, शीघ्र, तुरंत, जल्द । 

बसूरते दीगर ()८2०००७-२० ) फा. अ. अव्य.-दूसरी अवस्था 
में, अन्यथा, वरना । 

बस्तः (८2०१) फा. वि.-बेँधा हुआ; जमा हुआ; तह किया 
हआं; गाँठ; अचल; किताबें या कागज वाथिने का कपड़ा 
( प्रत्य.) बाँधे हुए, जंसे--कमरबस्तः, कमर कसे हुए; 
दस्तबस्तः, हाथ बाँधे हुए । 

बस्तःआवाज्च ( 3a) फा. वि:-जिसकी आवाज बेठ 
गयी हो । 

बस्तःकमर (८5८८०१). फा. वि.-कमर बाँघे हुए । 

बस्तःदहन (,.५०००२-०१) फा. वि -जिसका मुंह बंद हो, मौन, 
खामोश, चुप, जो बोल न सके! 


oo 
बसरओक़ात (-:६३५/५..१) फा. अ. स्त्री.-जिदगी काटना, 


ह (५७...) फा वि.-जिसके पांव बधे हों, पाबंद, 
मञ्बूर, विवज। 

बस्तःमू (५००६०...) फा. वि.-जिसके बाल बेंधे हों । 
बस्तः (४०.०2) फा. वि:-जिसके ओठ बंद हों, जो 
बोल न सके, चुप, अवाक्‌ । 

बस्तं (८८~५२) फा. वि.-बंदिश, बंधाई; गांठ । 
बस्त (८८५१) अ. प्‌.-विस्तार, फेलाव, कुशादगी; विवरण, 
तफसील । 

बस्तए जंजीर ()४5०५६८.५१) फा. वि.-जंजीर में बेधा हुआ, 
उ्टुंखलित। 

बस्तए दाम (/|७४४...०) फा. वि.-जाल में फंसा हुआ; रस्सी 
में बेधा हुआ। 

बस्तए रसन ( ६८५) फा. वि.-रस्सी में बेधा हुआ । 
बस्तगो ( ,£2..) फा. स्त्री.-बेधा होना; लयाव,तअल्लुक्का । 
बस्तत (८९७०५ ) अ. स्त्री. -विस्तार, फंलाव, लंबाई-चौड़ाई । 
बस्तोक्रब्् (।१५५५..५) अ. प्‌.-फंलना और सुकड्ना, 
जेसे--नाड़ी (नब्ज) का । 

बस्तो कुशाद (५८५5५-८०८५) अ. पु.-बंद होना और खुलना, 
खोल-बांघ, अर्थात्‌ प्रबंध, इंतिज्ञाम । 

बस्तोबंद (०५५५८८. ) फा. प्‌ .-बंदोबस्त, प्रबंध, इंतिज्ञाम । 
बस्मलः (५८.१) अ. प्‌ -'बिस्मिल्लाह' (पूरी) कहना। 
बहु (5५१) अ. पु.वचा के हलके धब्बे, छाप, झाई । 
वहार दिक्कत (७०,०८०) फा. अ. अव्य.-सहत्रों आ- 
पत्तियों के साय, हज़ारों कठिनाइयों के पश्चात्‌ । 
बहुजार बुशवारी (५५/५८६२) फा. अव्य.-दे. 'बहज्ञार 
दिवुक़त' । ४ 
बहज़ार बुश्वारी (/८४-०)०५०) फा. अ. अव्य.-दे. 'बह- 
जार दिक्क़्त' । 

बहार मुसीबत (८-^५५-००)| 2०) फा. अ. अव्य.-हज्ञारां 
आपत्तियाँ और विपत्तियां झेल कर, हज़ारों मुसीबतों के 
साथ । 

बहृचार शोक ( 3५/३2८१) फा अ. अव्य.-सहस्रों अभिलापा- 
ओं के साथ, बहुत बड़ी उत्कंठा के साथ । 
बहह्रू (८७5८२) फा. अ. अव्य-इस हृद तक, यहां तक, 
इतना । 

ब्रह कि («४०-०० ) फा. अ. अव्य -यहाँ तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि । 

बहमःव॒जह (५>१५००८१) फा. अ अव्य.-पुरं तीरपर, 
सर्वागपूणं, पूर्णतया । 

बहश्रः सित सौसूफ़ (-3.०,०-६-०४-००८०) फा. अ वि.- 
सारी खूबियों से आरास्तः, सर्वगुणसम्पन्न । 
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हे वहान:ललब 

बहम (+१५) फा. वि.-बाहम' का लघु.; परस्पर, आपस 
में; मिलकर, साथ होकर, एक साथ । 

बह्मदीगर (९.५०५५) फा. वि.-एक-दूसरे के साथ, परस्पर । 

बहुमरसानो (, ५१८.५५५२) फा. स्त्री.-एकत्र करना, इकट्ठा 
करना; तलाश करके लाना। 

बहमरसीदः (३०४-५)०४२) फा. वि.-तलाश करके लाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ। 

बह्रउन्वान (.)/५८४)२५, ) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, जैसे 
बने तंसे; पूरे तौर से, पूर्णतया । 

बह्रजा (\>)2५,) फा. अव्य.-हर जगह, हर स्थान पर; 
जिस जगह, जहाँ। 

बह्रतक्दीर (५७०५५४५५) फा. अ. वि.-हर प्रकार से, ह्र 
अवस्था में । 

बह्रतौर ()५५)२८,) फा. अ. वि.-दे. 'बहरहाळ', हर 
प्रकार से। 

बह्रसूरत (८: )०)०५) फा. अ. वि.-दे. 'बहरहाल' हर 
तरह से,--'बहरसूरत मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती ।” 
-—जिगर। 

बहरहाल (, |>), ) फा. अ. वि.-हर हाल में, हर अवस्था 
में; हर प्रकार से, जेसे बने व॑से। 

बहा (\५०) फा. पृं.-मूल्य, क़रीमत; उत्तमता, अच्छाई; 
शोभा, रौनक; प्रकाश, रौशनी । 

बहाइम (४१४०) अ. पु.-'बहीमः' का बहु., चौपाये, मवेशी, 
पशु । 

बहाए खू (, ०८५२) फा. पृ.खूंबहा, वह धन जो किसी 
व्यक्त के मार डाले जाने पर हत्यारे से दिलवाया जाय । 

बहादुर (,०।४२) तु. वि.-शूर, वीर, सूरमा । 

बहादुरानः ( ८|)०८८२) तु. फा. वि.-त्रहादुरों-जंसा, वी रोचित। 

बहादुरी (, ,)०५४२) तु. वि.-शूरता, वीरता, शजाअत। 

बहानः (८५८५) फा. प्‌.-मिप, व्याज, हीला; छल, धोखा, 
फ़रेव; टालमटोल, हीला हवाला; अवसर, मौका; एसी 
वात जिसकी आड मे कोई काम बन सके । 

बहानःलू (१5८५०) फा. वि.-जिसका स्वभाव वहानेन 
वाजी का हो । 

बहानःगर (५5८५४०) फा. वि.-दे. 'बहान:बाज' । 

बहानःगरी (, ५५४५५८२) फा. स्त्री.-दे. 'बहानःबाज्जी' । 

बहानःज्‌ (५5८७८२) फा. वि.-जो दूँढ़-ंढ़कर बहाने 
तलाश करे। 

बहानःज्‌ई (८५२५८८) फा स्त्री -राज नथे-नये बहाने 
तलाश करनी । > 

बहान:तलब (०८४२) फा. अ. वि.-दे. 'वहान.जू। 


जहानःबाज 


pe (5७००६६०) फा वि.-बहाने करनेवाला । 
बहानःबाजी (. ५\५०।५२) फा. स्त्री--वहाने वनाना। 
बहानःसाज ( eS) ) फा. वि.-दे 'बहानः बाज । 
बहानःसाजी ( ५)०४०५८२) फा. स्त्री -दे. 'बहान:बाजी'। 
बहार (१५२) फा स्त्री.-वसंत ऋतु, पुप्पकाल, फूलों का 
मौसिम; शोभा, रौनक़; मनोविनोद, तफ़ीह; कौतुक, 
तमाशा; आनद, लुत्फ; जोबन-उठान; अच्छी अवस्था; 
परिहास, दिल्लगी । 

बहारआगीं (१४5१.९२) फा. वि.-पुरवहार; शोभायमान; 
पुष्पित आनन्दपूर्ण कौतुकपूणं । 
बहार ब दामा (,)५०|०५१)८८२) फा. वि.-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ लिये हुए । 
बहारा (८/१५८२) फा. प्‌.-वसंत ऋतु, बहार । 
बहारिस्तान (८)७८००)५१२) फा. प्‌ -बहारों का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो। 

बहारों (,)2)५९१) फा. वि.-बहार का, बसंत ऋतु का; 
बहार सम्बन्धी । 

बहारे बेखजां (.)>)५९२ ) फा. स्त्री.-वह्‌ बहार जिसमें 
खिजाँ (पतझड) न हो। 

बहाल (|७००) फा. अ. वि.-नीरोग रोगमृदत; पुननियुक्त, 
म॒अत्तली से मुक्त; स्वस्थ-तन्दुशस्त; आनंदित, खुश । 
बहालते प्रीज्ञाँ (,)७४)२८८०५००२) फा. अ. वि--बुरे हालों 
में. बुरी अवस्था में, कंगाली में। 
* बहालते मौजूवः (४५5१7 ७१७०५१) फा. अ. ।व.-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत म। 
बहालाते मौजूदः ( soy ) फा. अ. वि.-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओं में । 
बहाली (४०) फा. अ. वि.-नीरोगिता, रोगमुक्ति; 
पुननियुक्ति, मुअत्तली से मुक्ति; स्वास्थ्य, तन्दुरस्ती; 
आनंद, प्रसन्नता , खुशी; मुखच्छा, चेहरे की रौनक़। _ 
अम्तर ()7-, २4० )फा- अ. वि.-बरे हाल म, फट 
हालों, दरिद्रता की दशा में । 
बहाले कि (४2५२) फा. अः अव्य. 
ऐसे हाल में कि । 
बहाले खराब (५०) ००४) फा 
बहाले खस्तः ( ००-०४. ८००२) 
में, दरिद्रता की दशा म। 
बहाले परीश्ञाँ ( JR 
परीशाँ । बहारे अब्तर' । 


का. अः वि.-दे. ' 
न (ere ) फा. अ. वि.-हिफ़ाज्ञत के साथ | 


_इस अवस्था में कि, 


का. अ. वि.-फटे हालों, 


) फा- अ. वि--दे. “बहालते 
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'अ.वि.-दे. 'बहाले अन्तर'। 


बहिस्सए मुसावी ( LS ular ) फा. अ. वि.-बराबर- 
बराबर के भागों मं, बरावर बराबर। 

बहीज ( ८५४२) अ. वि.-हबित, आनदित, शादमाँ । 

बहीमः (८५४२) अ. वि.-पशु, चौपाया, मवेशी । 

बहोमानः (०.८५४१) अ. अव्य.-पशुओं-जंसा, उद्ंडताऐणं, 
वहशियाना । 

बहीरः (३)४००५) अ. पु.-उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'बुहं र" है, परंतु उर्दू में 'बहीरः' बोलते हें। 

बहोरए अज्र (१८5४४०१) अ. पुं.-दे. 'व ह्वे अर्जर' । 

बहीरए अब्यज (.१४-।४)४०० ) अ. प्‌ं.-दे. 'ब ह्वे अब्यज'। 

बहीरए असूवव (००८४४००१) अ. पृं.-दे. 'ब ह्वे असूवद' । 

बहीरए क्ुल्बुम (/३:०४)४०००) अ. पुं-दे. 'ब हे क़ुल्जुम'। 

बहुक्म (८) फा. अ. अव्य.-आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म से। 

बहेच (५०) फा. अव्य.- व्यथं, निरयंक । 

बहेअते मज्मूई (..*)३००८५५०८१) फा. अ. अव्य.- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर । 

बह्ूजत (८८३-८४) अ. स्त्री.-असन्नता, आनंद, हषं, खुशी; 
हराभरापन, सरसब्जी; शोभा, छटा, जेबाई । 

बहूजाद (५5५2) फा.पु.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बिह्जाद'। 

बहत (५८-०) अ. वि.-बेमेल, निर्मल, निष्केवल । 

बहबूद (५४०) फा. स्त्री--शुद्ध उच्चारण 'बिहवूद' हें, 
परंतु उर्दू में यही हे, उन्नति, भलाई, कल्याण । 

बहमन (..>“६२ ) फा. प्‌ .-ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खजां 
का महीना हें, जो हिंदुस्तानी फागुन होता हूँ; एक कंद जो 
दवा में काम आता हें और लाल-सफ़ेद होता है; इस्फंद- 
यार का पूत्र । 

बहलः (5५१) फा. प्‌.-भाग, अंश, हिस्सा । 

बह्ःमंद (०५०४४४) फा. वि.-सौभाग्यशाली, खुशनसीब । 

बह्लयाब (-४४)४२) फा. वि.-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो; भाग्यवान्‌, खुशक्रिस्मत । 

बहुवर (१5४१) फा. वि--दे. बह:मंद । 

बह (छंव) (=) अ. स्त्री.-शे'र का वजन, वत्त, छंद \ 

बह [भूः ] (१5००) अ. पृ.-समुदर, सागर; ओशन, महा- 
सागर । 

बह (२) फा- अव्य.-लिए, वास्ते, प्रति । 

बहुए वाफ़िर (५55४४२) फा- अ-वड़ा भाग, बड़ा हिस्सा, 
दूसरों से अधिक भाग । | 

बहाम (/)४२) फा.प>मंगल राशि, मिर्रीख; एक ईसनी 


बहामगोर (920९ ) फा. पुं.-ईरान के शासक यउदभुरद 


अह्वाभे जोबों ४३० 


र लड़का सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बंठा, गोरखर के 
शिकार का शौकीन था, इस कारण ब ह्लाम गोर कहलाया । 
बहामे चोबों (,) ५/२) फा.पु.-ईरान के चतुथं हुम्‌ ज 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन बंठा 
(सन्‌ ई- ५९०) और आठ महीने पर्चात्‌ खुस्रो परवेज से 
हारकर भाग गया । 

बहूरियः (८-००१) अ. प्‌.-जलसेना, जंगी बेड़ा । 


बह्वी (. >) अ. वि.-समुद्रीय, समुन्दर की; समुद्र सम्बन्धी । 


बह्रुउलूम (५५५१५५ ) अ. प्‌.विद्याओं का समुद्र, 
अर्थात्‌ बहुत बड़ा और प्रचंड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 

बह्रुलकाहिल [भू.] (, {2६८}, ) अ. प्‌ .शांत महासागर । 

वहुसोन (...६-०./)-०००) अ. पुं.-चीन का समुद्र । 

वह्ने अल्जर [भू.] (५-4: |.) ) अ. पृ .-केसपियन (समुद्र )। 

बहवे अस्कर [ भू] (33). ) अ. प्‌.-नील नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ सौ मील लंबी हुँ; आकाश, आस्मांन । 

बह्व अबयज्ञ [ भ्‌. ] (, +4१८ ) अ. प्‌.-रूस के उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, इवेतसागर। 

बह अल्मास [ भू. ](, ५८१,००. ) अ. पू.-वह समुद्र जिसके 
द्वोपों में बहुमूल्य रत्नों की खाने हों। 

बह् असम [ छं. ] (#०१5५) अ. स्त्री.-एक वृत्त जो उर्दू 
में प्रचलित नहीं है, (ररमय 55, $5, 5555) पूरे शेर 
में दोबार | 

वह अस्‌वद [ भू. ] (७.०|)०००) अ. पुं.-कृष्णसागर, ब्लंक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 

चह अहू मर [ भू. ] (~| ५5५) अ. पृ. 'ब हवे कुल्जुम' 

बह आज़म [ भ्‌. ] ( pd ५) अ. पु ..महासागर, ओशन । 

बह औक्रियानूस [ भू. ] (८55५४5) +०५) अ -पुं.-अतलांतक 
महासागर । ह 


यहे उम्मान [ भू. ](,.} ८ =; ) न. पृं--पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 
बहु कबीर [ छं. ] (5 +५) अ. स्त्री.--व्यवहृत नहीं 
(मल+ मल+ तगु = 555. +- 555, -[- 55 5) —दो बार। 
यहे क्ररोब [ छ, ] (२ ३० ) अ. स्त्री-उर्दू मे व्यवहृत 
` नहीं है (मल+ मल+ रल =।55 +- 55+ 55, ) शेर में 
दो बार । 
वह क्रलोब छ. ] (५.5 >=) अ. स्त्री.--उर्दू में प्रचलित 
नहीं हें (रंगु+ रगु+ पगु = $।5,5+- 55.5 ।55,5) एक शेर 
में दो बार। 
बह कामिल [छं.] (, | ०; ) अ. स्वी.-उदूं की प्रचलित 
बह (सल गु ॥5,,5) एक शेर में आठ बार। 


बहे काहिल| भू. ] (, | +०५) अ. वृं .-प्रशांत महासागर । 
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बह मुंसरेह 


~ बह | a 
बल हुल्जुम [ भू. ) (५-७ १००२) अ. प्‌.-अरब और अफ्रीका 


के बीच का समुद्र, लालसागर । 

बहे खफ़ीफ़ [ छं. ] (५८,००; ) भ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हैं, (सगु + जगु + सगु =॥5,5+-।5,5+-॥5,5 ) शेर 
में दो बार। 

बह खुदा (|५४-)०००) फा. अव्य.-ईश्वर्‌ ले लिए। 

बह चीन [ भू. ] (+ 3०००) अ. फा. प्‌ .-चीनी. समुद्र । 


बह्ले जदीद [ छं. ] (७५७० +<. ) अ. स्त्री.-इसकी शाखाएँ 
प्रचलित हे, (सगु+ सगु+ जगु =॥।5,5+-॥।5,5+- ।5।,5) दो 
बार। 
बह जुल्मात (५०.८७ ,००./) अ. प... 'ब ह्वे भौक्ियानूस'। 
बह्व तवील [ छ. ] (, |! ,००2 ) अ पू -यह और इसकी 
शास्काएँ प्रचलित हे ( य, य, गु+य, य गुः) ऽ5,55,5+- 
॥555,5) शे'र में दो बार। 
बहे नदामत (५-५०५ ५०१) अ पूं -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा । 
बह ना (५५5 ००५) अ पृ -मृत्यु का समुद्र । 
बह्ले बसीत [ छं. ] (०५४०१ ५००५) अ. स्त्री -कम व्यवहृत है, 
इसकी शाखाएँ चलती हे (तगु+ र+ तगु+ र=55,5+ 55 
55,5+ 55) दो बार। 
बहे बेकरां (, 5 2 ,-५) अ.फा. पुं.-वह समुद्र जिसका 
किनारा न हो। 
बह्व वपायां (, ,५५५५. )००2)अ. फा. पुं.-वह समुद्र जसका 
किनारा न हो; वह समुद्र जो अथाह हो । 
बहवे म्रिब [ भू. ] (८५८० ) = ) अ. पु.-यूरोप का समुद्र । 
बह मदोद [ छं. | (५० ५०.) अ. रत्री... कम व्यवहृत हू, 
शाखाएँ व्यवहृत हे, (रगु+ र+ रगु+ र = 55,54 55-- 555 
$5) दो बार। 
बह मव्वाज (|) ५०० ) अ. प्‌ -मौजें मारता हुआ समुद्र। 
बह मुंजमिद भू. ] (५५३५.० ५००५) अ. पुं.-वह समुद्र 
जिसका पानी जमा हुआ हो । हक 
बहे मुंजमिद जुनूबो [ भू. ]( „१५. ०-२५-० )०००) अ, पु. 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत अधिक 
ठंड के कारण जमा हुआ है । 
बहे मुंजमिद शिमालो (भू.) (१.४ ७.८... ०२) अ. 
पुं.-उत्तरीय धुव का समुद्र जो बहुत अधिक ठंड के 
कारण जमा हुआ हूं। 
बह मुंसरेह [ छ. ] (7)... ,००५) अ.स्त्री.-बहुत व्यवहृत हे 
इसकी दाखाएं भी (भगु+ रख= ऽ॥।,5+-5।5 ) चार बार। 


बह्व जंग [ भू. ] (. £5; ५०१) अ. फा.-वह समुद्र जो हब 
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EE सुक्तजिब [छं,] (०६५३.० 5५) अ. स्त्री.-प्रचलित 
(रळ + भगु =,5५ + 9,5) चार बार । 
बह मुजारे' [छं] ( Edn ५%) अ. स्त्री.-प्रचलित है, 
शाखाएँ भी (यल +- रल = ।55। + $$) चार बार। 
बह्ले मुज्ञोल [छं.);(, ५:५० १5०८) अ. स्त्री.-प्रचलित नहीं है, 
(रगु =55,5) छै बार। 

बह मुजास [छं.] (५०५१ १०५) अ. स्त्री.-बहुत चालू हे, 
शाखाएँ भी. (जगु + सगु = ।5,5 + ॥5,5) चार बार। 
बहवे मुतक्रारिब [छं.] (५-)७६८० ५5२५) अ. स्त्री--बहुत 
चार द्‌ (य =।५ऽ) आठ बार भुजंगप्रयात । 
बह मुतदारिक [छ] (. 5१००५० ५5४) अ. स्त्री.-बहुत 
चालू हुं (र=5।$) आठ बार। 
बहे मुर्दार [भू.] (१२०० ५००) अ. फा. पृं.-डेड सी, मृत- 
सागर । 

बहु मुझाकिल [छं.] (, ४५.० १०८) अ. स्त्री-चालू नहीं, 
(रल+ यगु + यगु==5।5।+।55,5+।55,5) दो वार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हें । 

बहवे रजज्ञ [छं] (५3) १०) अ. स्त्री.-बहुत चालू है, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चाळू हें, (तगु=55,5) आठ बार। 
बह्ले रमल [छं] (, +) १०) अ. स्त्री-यह्‌ और इसकी 
शाखाएँ बहुत चाछू हे, (रगु=5।5,5) आठ बार। 
बहे रवाँ (4) >=) अ फा. पुं--नौका, नाव, कस्ती । 
बह्व रूम [भू.] (/3) )ॐ१) अ. पुं--रूभसागर । | 
* बह्ने वाफ़िर [छ] ()४॥ 3०२ ) अ. स्त्री.-इसकी शाखाए 
चाल हें, स्वयं बहुत कम हुँ (जलगुः=।$।,5) आठ बार। 
बह्ले सप्र [छं.] (१४१० >= ) अ. स्त्री.-चाळू नहीं (तगु+ 
रगु+ तगु ==55,5+ 55,57 5$।,5) दो बार । पु 
बहे सरीअ [छं.] (८2०/२१) अः स्वीः-बहुत चाद ह 
(भगु+भगु +रल = 5,5+ 55,5+ 55, ) दो बार। 
बह्ने सरोम [छं.] (१-० १5 )अ: स्व्री--चालू नहीं (यगु+ 
रग+ रग --।55,8+ $5,5य 8$,5) दो बार। 
बहे सलीम [छं:] (¢ =~ ) अ. स्त्री.-चाळू नहीं (तगु+ 
मल मल =55।,5+ 555 555) दो बार। ह 
बहन हजज [छं] (690 25४ ) अ. स्त्री.-वहुत 'चालू, इसका 
शाखाएँ भी बहुत चालू हे,रबाई इसी से निकली हैं (यगु = 
।55,5)-आठ बार । 
द्र छं] (> 
बह i +-55।,5+ 555) दो वार। . 
बढ़े हमीम [छं:] (#०२) अः ्त्री--चाळू नहीं (रगु 
बहे हीम [छ] UR गो बार। 
तगु+ तगु= sis} 55l,57 55,5) दो wn 
बहन [भूः] (०२०१४ ) पुं-वेतसागर जात ` 
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„८ )००/) अ. स्त्री--चालूनहीं (मल 


कृष्णसागर और रूमसागर; फ़ारिस को खाड़ी जहां से 
मोती निकलता हे। 


बहस (५००५) अ. स्त्री.-वादविवाद, मुबाहसः; वाक्कलह, 


लफ्ज़ीजंग; मुकदमे में सुबूत और सफ़ाई आदि के बांद॑ 
वकीलों का हाकिम के सामने तकं-वितके । 

बहसतरूब (५.८०५०७५) अ. वि.-जिसमें तकं-वितकं की 
आवश्यकता हो । 

बहसोतमृहीस CE  ] ) अ. स्त्री.-तर्क-वितक, 
वादविवाद । 

बह्सोमुवाहसः (०५४५०५८५०५) अ. पुं.-दे-बहसों 
तम्‌हीस' । 

बहृहास (८०७०.१) अ. वि.-बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


बा 


बांग (..£!४) फा. स्त्री.-स्वर, ध्वनि, नाद, आवाज; 
नमाज़ की अजान; मुगे की वोली । । 

बाँगे अजा (४.५०) फा. अ. स्त्री -अज़ान की आवाज, 
अजान । 

बागे जरस (,५०)>५%०\2) फा. स्त्री--क्राफ़िले में बजनेवाले 
घंटे की आवाज | 

बांगे दिरा (])०८.%०२) फा. स्त्री.-दे. बाँगे जरस'। 

बा (७) फा. उप.-शन्द शुरूआत में आकर; साय; वाला; 
पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे-- बा आबो ताब', चमक 
दमक के साथ; वाईमान, ईमानवाला; बाअसर, प्रभावपूण। 

बाआठलाक (८3४/५२ ) फा. अ वि.-अच्छे शील-स्वभाव- 
काला, सुशील, दिष्ट । 

बामदब (]\१) फा. अ. वि.-तमौजदार, शिष्ट । 

बाअसर (9५) फा. अ. वि.-प्रभावशाली, असरवाला । 

आओ (5८/२) फा. अव्य.-इसके बावुजूद । 

बाआबरू (3४८) फा. वि--प्रतिष्ठिठ, इज्जतदा : | 

बाआबो ताब (८-०४) का. वि.-चमक-दमक के साथ. 
शान के साथ । 


बाइक्तिदार (१७०५) फा- अः वि. 

सत्तावान्‌ ग _ ॥| £ र अ 

र (१७६5५) फा अः वि.-जिसके हाथ म 
-अधिकार हो, प्राप्ताधिकार। . _ 

बाइतलास (.४४-५) फा. अ. वि. 

हो। का 

कर ७) फा- अ. वि.-विश्वस्त, मा तब; 


बाइत्मीनान (८५४-५ 


विश्वासपात्र, ईमानदार । 


जिसके हाथ मं संता 


-जिममें खुलूस और 


बाइस 


ER (८-८) अ. प्‌.-कारण, हेतु, निमित्त, सबब; 
मूल कारण, बुन्‌याद । 
बाइसे इन्फरिआल (, |] ७...) अ.प्‌ -लज्जा का कारण; 
पश्चात्ताप का कारण । 
बाइसे इफ्तिराक़ ((३)०७| ८८०) अ. प्‌.-फूट का कारण। 
बाइसे इब्तिहाज (,५१०५| ८०५५) अ. प्‌ .-हुषं का कारण । 
बाइसे इश्तिआल (०. ०-४०) अ प्‌.-उत्तेजना का 
कारण। 
बाइसे खजी (_ +5 ८८५५) अ. फा. प्‌ .-हषं का कारण । 
बाइसे तफ़ाखुर (5७५ ०५) अ. पृं.-गवं या मान का 
कारण । 
बाइसे तबाही (, +०७५५ ८-०६५) अ, फा. पुं.-बरबादी अथव।, 
नाश का कारण । 
दाइले दिरंग (८९,५८८५) अ. फा. पुं.-ढील और देर 
का कारण । 
बाइसे नदामत (८=०|५००-०८५) अ. प्‌.-दे. 'बाइसे 
इन्फिआल'। 
बाइते निफ़ाक़ (१७६५७०. ) अ. पृ .-फूट का कारण। 
वाइसे परवरिश (, /)))५ ५०-०८५) अ. फा. प्‌.-कृपा का 
कारण . 
बाइसे फ़ (४.५०५८१) अ. प्‌.-गर्व का कारण । 
बाइसे मन्फ्रअत (८८०६५८० ७०००५) अ. पूं-लाभ का 
कारण; भलाई, का कारण ! 
बाइसे महँसत (०० ५०-०१) अ. पुं.-अनुकंपा और 
दया का कारण। 
बाइसे मसरंत (८-५-० ८.८०.५) अ. प्‌ -ह और आनंद का 
कारण ; 
बाइसे शकररंजी (, ५5.) ४-०५) अ. फा. पुं.-वेमनस्य 
का काटूण । 
बाइसे शमं (,)ॐ ५८५०५) अ. फा. प्‌ .-लज्जा का कारण । 
याइसे शुक्र (५८८८ ८८-०५) अ. पू .-धन्यवाद का कारण । 
बाइस्तः (८८.८१५५) फा. वि.-योग्य, छाइक़; उत्तम, बेहत र। 
बाइस्तितअंत (:८००५०२८./७५) फा. अ. वि.-समर्थ, योग्य; 
धनवान्‌, मालदार ' 
वादस्ते'दाद (>|०-१५८८/।५) फा. अ. वि.-विद्वान्‌, पंडित, 
काफ़ी पढ़ा-लिखा। 


बाइस्मत (५८०००००८१) फा. अ. वि.-सती, साध्वी, इस्मत- | 


मआब । 
बाईहमः (५-०2 ५२।५२) फा. अव्य.-इन सब बातों के बावुजूद । 
बाईमान (१५८८/६४) फा. अ. वि.-धर्मनिष्ठ, ईमान का 
पक्का; दियानतदार, ईमानदार । 


४३२ 


वाखवरी 


बाईसार ()७५/५) फा. अ. वि.-त्याभशील । 

बाए (&५) अ. वि.-बेचनेवाला, विक्रेता । 

बाएतिक्ाद (७७०८४०) फा. अ. वि.-श्रद्धावान्‌, मोतक्रिद; 
अच्छे एतिक्रादवाला । 


-हाएतिबार (,५५६०४५०) फा. अ. वि.-विस्वस्त, मो'तबर । 


बाएतिमाद (०८.५०५) फा. अ. वि.-विइवस्त, मो'तमद । 

बाएह्तियाज ( ६७८०८) फा. अ. वि.-जरूरतमंद, मुहताज। 

बाएहतियात (८५५०५) फा. अ. वि.-सावघान, सावधानी 
से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला । 

बाएहसास ( , ५०-५5१५ ) फा. अ. वि -स्वाभिमानी, 
खुददार। 

बाऔलाद (-5५|\,) फा: अ. वि.-संतानवाला । 

याक (८.९५) फा. पुं.-भय, डर, खौफ़; लज्जा, शर्थ; संकोच, 
पस्ञोपेश; आशंका, अंदेशा। 

वाकोदो काविश्ञ (, ४५५5२) फा. अव्य.-पूरी दौड़-धूप से। 

बाक्ाइदः (८५०७३५) वि. फा.-क्राइदे से, क़रीने से, क्रम 
से; बाज्जाबितः। 

चाकक्षाल (५०४०) फा. अ. वि.-गुणवान्‌, हुनरमंद; किसी 
काम या हुनर में बहुत बड़ी महारत रखनेवाला । 

चाकार (६५) फा. वि.-जो काम में लगा हो; जिसका 
जरीएमंआश मौजूद हो, -साघनसंपन्न । 

याक्ियात (८-५१) अ. उभ. पूं.-बाक़ी बची हुई वस्तुएँ । 

(ol a५) अ. स्त्री.- वे 

अच्छे काम जिनसे नाम ब्राकी रहे; अच्छी औलाद । 

वाकिरः (४,5५५) अ. स्त्री.-कुमारी, अक्षता, बिन ब्याही 
लड़की, दोशीज: । 

बाक्रिर (30०) अ. पूं.-सिह, व्याघ्र, शेर; विद्वान्‌, कोविद, 
फ़ाज़िल । 

बाक्रिल्छः (८३.५) अ. पु.-मटर । 

बाक्री (, 5.१) अ. स्त्री.--शेष, बचा हुआ; अमर, अनद्वर, 
हमेशा रहेनेवाला; जो रक्रम अदा होने को हो; ईदवर का 
एक नाम । 

बाको (, +१५) अ. वि.-रोने वाला । 

बाक्रीदार (॥७ ,3०) अं. फा. वि.-जिसके जिम्मे कर्ज बाक़ी 
हो, जिसे कुछ देना रह गया हो । 

बाक़्ीमांदः (४५५६८ 3५५) अ. फा. वि.-बाक़ी बचा हुआ। 

बालः (८5५) तु. प्‌.-कछवा, कच्छप, कूमं । 

बाखबर (+५५५) फा. अ. वि.-सचेत, सतर्क, होशियार; 
अभिज्ञ, वाक्रिफ़; ज्ञाता, जानकार । 

बाखबरी (६५१५५) फा. अ. स्त्री.-सतकंता, होशियारी; 
अभिन्नता, वाक्रिफ्रीयत; ज्ञान, जानकारी । 
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बालिरः 


५५ 


आ (४५७) अ. स्त्री.-स्टीमर, अग्निबोट । 
बाखिरव (७५५) फा. वि.-नुद्धिमान्‌, मेधावी, मनीपी, 
अक्लमं द । 

बाखूदा (।०5\५) फा. वि.-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीदः । रा 
बाखेर ()४:-५) फा. अ. वि.-दानशील, फ़याज; जो सबके 
साथ भलाई करता हो । 

बासुतः (००८७-५०) फा. वि.-हारा हुआ, जुए के दांव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्हीं अर्थो में, जेसे--'दिलवास्तः' प्रेम में 
मन हारा हुआ । 

बासतनो (__ ५४७२) फा. अव्य.-हारनेयोग्य । 
चाखतर ()८५) फा. पु.-पूर्व, मरिपरक्; कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हूँ; खुरासान | 

बाग (६५) फा. पु.-उद्यान, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ । 
बाग्रचः (८२४५०) फा. प्‌.-छोटा बाग, फुलवारी । 
बागपेरा (|)५१४५) फा. वि.-माली, उद्यानपाल। 
बाग्रबाग् (६५५४५५) फा- वि.-वहृत खुश, अति आनंदित । 
वागबार्न (६५५५०७) फा. पुं.-उद्यानपाल, बाग़ की रख 
वाळी करनेवाला, माली । 

बाबानी (» ५५४०) फा. स्त्री.-माली का काम, वाग 
में पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख्र का 
काम। 

बाग्रवाने अजल (| ८११2५) फा-अ.पु-ईश्वरा 
बाग्रियानः (८०७८२) अः फा. अव्य--विद्रोहियों-जसा, 
बाग्रियों-जेसा ! हे 
यागी ) अ. वि,-विद्रोही, वग़ावत करनवाला, 
अवज्ञाकारी, सरकश । 

बागे भदन (७००) फा. अ.प्‌.-स्वर्ग, विहित । 
बागे आम (५८ ) कां. अ. प्‌ .-कंपनीवाग, पुरोच्यान । मे 
बाएं इरस (#१८७ ) फा. पु.-वह्द बाग़ जो शहाद च f 
था, जन्नत शद्दाद । 


च 


बाग्रबिहिदत (uni) फा. अ. पुं स्वरग/ बाय ख़्हिश्ति 
ते मझे हुकत सफ़र दिया था क्यों ? कारे. जहाँ दरड 
अब तेरा इंतिजार कर ।/-ैकबाछ ! 
बाय जिन (६/५३६२) फा. भ. १, -म्वगं, विद्विश्त । 
बाते शिवा (,१००।२) फो" थे प, “गे, विहिव्व । 
बाग बहि ( (४०६४) “हः में 
हर प्रकार के जीवे जंतु हों, जंतुशाला । 
जाये जहवि (७ 


नि 4 निक्त । 
बाग कदुस (८५७०६०) फा. अ. पु-स्वग, बिहिश्त । 
Sar ol अ. पं .-स्वर्ग, विहिस्त | 
बाग्र एः ( cE ) फा. अ, पु.-सवग, ४३ दित 


, पु.-अजाइव घर नखरे 


[ली न ) फा. अ. पु >वह्‌ कृत्रिम स्वरम | 


{ 
f 
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| बाडवाबों |_-१-5-) सा 


शहाद न बनाया था, और जिसमें प्रवेश करत समय, वह 
घोड़े से गिरकर मर गया । 

वागेरत (<४) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार; 
लज्जावान्‌, वाहया । 

बागोबहार (५४२५४५) फा. स्त्री.-शोभायमान्‌, वारौनक्र । 

वाचस्मेतर (7०:5२) फा. अव्य.-आंखों में आँसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए । 

बाचइमेनम (०१५५-६५) फा. अञ्य.-दे वा चश्मेतर'। 

बाज (८८) फा पृं.-खिराज, चौथ । 

बाच (३८) फा पृ.-एक प्रसिद्ध पक्षी, श्येन; पुनः, फिर, 
(प्रत्य-) । 

वाल (, ००१) अ. वि.-कतिपय, चंद; कोई-कोई। 

बाजल्वास्त (८८०.५5३७) फा. स्त्री.-खोज, तलाश; वापस 
माँगना । 

बाजख्वाह (४५95-92) फा. वि.-वापस माँगनेवाला। 

बाज़स्वाही (, ०/५5७५) फा. स्त्री--वापस मांगना। 

वाज्चगइत (८८०८5८५) फा. स्त्री- वापसी, छोटना। 

बाजगोर (४९८०) फा. वि.-खिराज लेगेलला। 

बाजगुजचार (५55७) फा. वि.-खिराठ देनव; 
बाजदार (५०८) फा. वि.-दे. बाजगीट । 
बाजदा वा (5५८०३७) फा. अ. पुं.-दावे से 
होना, नालिश वापस ळेना । 

बाजदोद (3५०४८) फा. स्त्री.-जवाबी मुलाक़ात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाक़ात को उसके 
घर जाना। f 

बाउपसों (, १४०३५) फा वि.-आखिरी वक़्त, मरन का 
समय, अंतिम काल । 

दाजपु्स (, ५०१३३५१) फा. स्त्रो--पूछयछ, मूआखज्ः । 
बाउमाअत (८०-०३५) झा. अ. वि.-जमाअत के साथ 
नमाज, मस्जिद में सबके साथ की नमाज । 

६८.३८} का. अ. वि.-जमानत के साथ 
जिसके भी देना पड़े ! 


बाजमाल (,->८) फा. अ. वि.-हूपवान, सुंदर, मनोहर, 


ड्स्स्यस्दाव 
द्व बदाद, 


बाहइनानत (<~ 
ET 


जमानत 


दृसान । 


बाहूयाफ्तः {००५८ 

बाडवाफ्तयी (_# ८: 7/ 
हुई चोज का मिल जाना | 

: न्त्री -दे. वाउवाफ्तयी ३ 

बाड़ारमां' का लघू., सौदागर, 


(०) फा वि.-फिर पाया हुआ । 
फा. स्त्री-फिर से पाना, 


[. 8.9.) का- प.- वा 
व्यापारो, वण्कि ¦ 


जावरकानो ( >फर२) फर- चुं--व्यापार, सोदाबस ॥ 


बाज्ञराए 


य (&!५०७) फा. अ. वि.-जिसके पास साधन हों, 
जो वसीले रखता हो । 

बाज्ञाइकः (८5५५) फा. अ. वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार, 
सुस्वाद । 

बाज्ञाबितः (८\.०५) फा. अ. वि.-क्रानूनी तौर पर 
नियमपूर्वेक, नियमवद्ध, वाक़ाइदः । 

बाज़ार (+।;\:) फा. पृं.-हाट, बजार । 

बाज्ञारगाँ (४४3 ) फा. प .-वणिक्‌, व्यापारी । 

चाज्ञारो (, ५);\५) फा. वि.-वाजार का; वाजार से सम्वन्ध 


रखनेवाला; लोफ़र, कमीना, अगर स्त्री के लिए -हो तो 
वेश्या । 


वाज़ारे हुस्न (..)>>)५) फा. अ. प्‌. -चकला, रंडीखाना; 
वह्‌ स्थान जहाँ वहुत-सी रूपवती स्त्रियाँ एकत्र हों । 

बाज्ञिदः (४०२) फा. वि.-धूर्त, चालाक; -ऐयार, वंचक, 
छलो; खिलाड़, खिलाड़ी । 

बाज़िदगी (_५5७०)५) फा. स्त्री.-धूतता, मक्कारी; वंच- 
कता, छल; खिलाड़ीपन । 

बाजिल (, (४2) अ. वि.-वदान्य, दानशील, सखी, फ़ेयाज। 
बाजी (_५>'०) फा. वि.-वाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
वाजो (_५>!८) तु. स्त्री.-बड़ी वहन, आपा, अत्तिका । 
बाजी (५) फा. स्त्री.-कौतुहल, तमाशा, खेल; शर्त 
पण; शतत पर्‌ लगाया हुआ रुपया; बोखा, छल; ताश 
शत्रंज आदि का एक वार का खेल; ठठोल, मस्खर:पन । 
बाजीगर (£५७५) फा. वि.-कौतुकी, तमाशा करनेवाला; 
मायावी, शोवदःताज । 

बाजोगरी ( ५.४ ५०) फा. स्त्री.-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाश करना; शोवदःव्राजी करना, माया-क्र्म । 
ब्राजोगाह (४, ५5७) फा. स्त्री.-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थल, कीतुक-स्थान । 

बाज़ीगोश (, /,४ 5५) फा.स्त्री-खिलाड़ी, शरीर; चंचल, 
पल; वह लड़का जो खिलाड़ी. लड़कों की आवाज पर कान 
लगाये रहे । 

बाजोचः («२)८) फा. पु.-खिलौना, जिससे बच्चे खेले; 
खेल, तमाशा, कीडा, कौतुक । 

बाज़ीचए अत्काल (, || ६-८) फा. अ. पं.-बच्चों का 
खिलौना; बच्चों का खेल । 

बाजू (90) फा. पु.-भुजा, वाहु, बाह; चिड़ियों के डेने 
जिनमें पंख लगते हें; सहायता, मदद; बल, जोर; 
के.साथ स्वर मिलानेवाला । 

बाजूबंद (७.५५);०) फा. पृ.-अंगद, 
भुजबंद । 


गवेए 


केयूर, बिजायठ, 


४३४ 


बाद:आशापो 


बाजूशिकन (..)८))०) फा. वि.-शक्तिशाली जोरावर । 

बाजूशिक्कस्तः (८.५८५५३।५) फा. वि.-जिसकी भुजाएँ टट 
गयी हों, भग्नबाहु; बेबस, लाचार दुःखी । 

वाज़ोक़ (395०) फा. अ. वि.-रसिक, सहुद्‌, सुखनदानास । 

बातद्बीर ()४,००।२) फा. वि.-प्रवीण, कुशल, होशियार; 
हर काम को ढंग से करनेवाला, मुदब्बिर । 

बातनस्वाह (४५-४५) फा. वि.-जो तनख्वाह लेकर काम 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हो। 

बातमीज़ (१७-०५) फा. अ. वि.-जो सारे काम सुगढ़तापूर्वक 
करे, तमीज़दार; शिष्ट, सम्य, महज्जब, शाइस्ता । 

बातम्कीन (,.५८८।५) फा. अ. वि.-गंभीर संजीदः; प्रति- 
ष्ठित, मुअज्जज़ । 

बातजंमः (८~))०५) फा. अ. वि.-जिस मूल पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानवाद। 

बातर्तोब (५५) फा. अ. वि.-क्रम से लगा हुआ, क्रम- 
वद्ध, श्शुंखलित । 

बातसल्सुल (, ५.) ) फा. अ. वि.-लगातार, अनवरत 
अविच्छिन्न; क्रम-वद्ध, तर्तीब से । 

बातहज़ीब (५५.४२५ ) फा. अ. वि.-सभ्य, शिष्ट, महज्जब । 
बातिन (,.५०५) अ. प.मन हृदय, दिल; अंदर, भीतर 
अंदरूनी हालत । 


बातिनो (७०५) अ. वि.-मानसिक, दिली; आंतरिक 
अंदरूनी । 

बातनीयः (८५७८ ) अ. पं.-मसलमानों का एक सम्प्रदाय । 

बातिल (, ०५) अ. वि.-असत्य, झठ, गलत; खंडित 

व्यथ, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

बातिलपरस्त (०.०, ।(›) अ. फा. वि.-जो सत्यता का 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये । 

बातिलशिकन (४ )००) अ. फा 
करे, सत्यवान्‌ । 


बातोक्रीर (५,५) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
पुज्य । 


बातोफ़ीक़ (३५३०६५) फा. अ. वि.-संपन्नः समद्ध धनी 
समर्थ, बामक्दरत। 

वादजान (६/५५०७) फा. प्‌.-बेंगन, भंटाकी, भाटा । 

बादः (४७७) फा. स्त्री.-मदिरा, मद्य, वारुणी, कारदविनी 
दाला, माधुरी, सुरा, शराब । 

बाद:आशाम (१८०४०७) फा. वि.-शराब पीनेवाला 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप । 


वादःआशामी (_ ०५४४०७) फा. स्त्री.-शराब पीना, 
मद्यपान । 


“जो असत्य का खंडन 
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साद:कश 


बादःकश (#5४०७) फा. वि.-दे. आ | 
बादःकशी (, ५२४७) ) फा. स्त्री -दे 'बादःआशामी' । 
बादःखोर (५५5४०७) फा. वि.-दे. 'बाद:आशाम'। 
बादःखोरी (_५))5४००) फा. वि.-दे. 'बाद:आशामी' । 
बादःस्वार (५८४५८) फा. वि.-दे. 'बाद:आशाम'। 
बावः्वारी (5१५5४०८) फा. स्त्री--दे. 'बाद:आशामी' । 


बादःगुसार ( ROR ) फा. वि.-दे 'बाद:आञाम' 


बादःगुसारी ( )।..,४४०७५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआश्ञामी'। 

बादःचश (१.३४०५) फा. वि.-योड़ी-सी शराब पीनेवाला, 
केवल मुंह का स्वाद बदलने को ज़रा-सी पीनेवाला । 

बादःचशी (, ५२९४०।१) फा. स्त्री.-मुंह का मज़ा बदलने 
को जरा-सी शराब पीना । 

बादःनोश (१/४५) फा. वि.-दे. 'वादःआशाम' । 

वादःनोशी (५४,४०५) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी'। 

बादःपरस्त (.-...)२४००) फा. वि.-बहुत अधिक पीने- 
वाला, मदिराभक्त, पानरत । 

वादःपरस्ती (, ५८०५१४०५) फा. स्त्री.-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बादःपेमा (५०५४५४७५ ) फा. वि.-दे. 'बादःआशाम' । 

बादःपेमाई (_,\८.४१४७८१) फा. स्त्री.-दे. 'बादःआशामी' । 

बादःफ़रोश (, #१५४५८) फा. वि.-शराब वेचनेवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौंडिक, मच्यवणिक्‌ । 

बादःफ़रोशी (, ,ॐ१)४।५) फा. स्त्री.-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

ब्रादःफर्सा (८८४५८१). फा. वि.-दे. 'बाद:आशाम' । 

बादःफ़र्साई (५५०)-४०५) फा. स्त्री--दे. 'वादःआशामी' । 

बाद:बजाम (/>००४०५) फा. वि.-पियाले में शराव 


भरे हुए। 
बादःबलब (२६४०५) फा. वि.-मुंह से शराब का 


पियाला लगाये हुए । 
बादःसंज (८५८४०७) फा. वि.-रे. 'बादःआशाम' 
बादःसंजी (५२००-४०) फा स्त्री--दै- 'वादःआशामी' । 
बादःसाज (3८५२७) फा. वि.-शराब आ उने। 


सुराकार। 
बादःसाज़ी (, ५७-४०७) 
धान । So Rr 
बा (०८) फा. बि-वात, वायु, हग। घमंड; क 
का लघु., हो, आशीर्वाद,-- (प्रत्य.) हो रहो 38 अं 
लिए शब्द के अंत में आता है, जैसे-'जिदःबाद 
रहो अथवा 'मुदःबाद' नष्ट है । 
बाद (3.७2) अ. वि.-पइ्चात्‌, उपरति, पीछ। 


फा. स्त्री.-शराव बनाना, मद्य 
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बादअगड (}३९।०।,) फा. वि.-वात यानी सौदा पैदा 
करनेवाला । 

चा'दअजां (, 3५.८ ) फा. वि.-तत्पश्चात्‌, इसके बा'द । 
बादअफ़ाह (४,3०५) फा. प्‌.-यह उच्चारण अशद्ध है, 
दे. बादाफ़्राह' । ड 
बादआवर्द (०,०५) फा. पुं.-खुल्लों परवेज का खज़ाना; 
एक वनौषधि। | 

बादए अंगूर (| ६०, ) फा. स्त्री.-अंगूरी शराब, मालिका, 
्राक्षासव । 

बादए अंग्बीं (, ५५५५] ४०.) फा. स्त्री.-शहद की शराब, 
माधवी । 

बादए अगवानी (, ,।५४)| #०७५) फा. सत्री.-सुखं शराब । 
बादए अहमरों (_»2)>>| ४७५) फा. अ. स्त्री.-लाल रंग की 
मदिरा। 

बादए आतशों (, ५५२ ६०५) फा. स्त्री.-आग के रंग की 
मदिरा, अग्निवर्णा । 

बादए इनबी (_,* $५) फा. अ. स्त्री.-४ंग्री शराव, 
्राक्षासव । 

बादए इश्क (३३ ९!५) फा. अ. सत्री--्रेम-माद रा, मुहव्वत 
की शराब । 

बादए कुहनः (८५४5४५५) फा. स्त्री.-पुरानी मदिरा, जो 
बहुत तेज़ होती हें । 

बादए गुलफ़ाम (७०५५ ४०१५) फा. स्त्री.-गुलाव के रंग-मेसो 
शराब, गुलाबी शराब । 

बादए गुलरंग (८६,५5 ४०८) फा. स्त्री.-दे. 'बादए 
गुलफ़ाम' । 

बादए तल्ख (८५७४८) फा. स्त्री.-कइवी शराब, पुरानी 
शराब, बहुत तेज़ और अच्छी शराब । 

बादए तहर (५४० ४०) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, स्वर्ग 
मे मिलनेवाली मदिरा । 

बादए तुंद (०५ ४०2) फा. स्त्री.--तेज शराव। 

बादए दोशीनः (५&१ ५०५१) फा. स्त्री.-रात की रखी हुई 
शराव; रात को पी हुई शराब । 

बादए नाव (<० ४०५) फा. स्त्री -वहुत बढ़िया शराब, 
खालिस और वेमेल शराब । 

बादए नेशकर (+८2५ ५०५) फा. स्त्री.-गन्ने की श्राव, 
गड की शराब, ठर्रा, सीधु । 

बादए नोशों (,»५५५ ४७७२) फा. स्त्री--आबेहयात मिली हुई 
शराव, अमत-जँसी शराब । 

बादए पसलुर्दः (5२१%, ४०५) फा. स्त्री--पीने से वचो 
हुई शराव । 


बादए रहानो ¥ 


बादए रहानी । `>) ४०८) फा. अ = शराब जो 
बहुत सारे फूलों से बनती हूं और बड़ी स्वादिष्ठ और सुगंघित 
होतो ह्‌ । 
वादए लालःफ़ाम (७८.१ $७७) फा. स्त्री.-लाल:-जेसे रंग 
की वहुत हो सुर्ख शराव । 
बादए शवीनः (०५३+ $५५) फा. स्त्री.-रात की पी हुई 
शराब । 
बादए झोक (,३५% ४००) फा. अ. स्त्री.-प्रेम की मदिरा । 
बादए साफी (_,5८० ६०७) फा.अ. स्त्री. -स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा । 
बादकश (४७) फा. पु .-छत का पखा; धौंकनी । 
बादख्ायः {८२५००५ ) फा. पु.-फ़ोते बढ़ने का म-ज, अंत्र- 
बृद्धि । 
बादरूवाँ (9०५) फा. वि.-डींगिया, सेखीवाज; चाटु- 
कार, खुशामदी; भाट, भटई करनेवाला । 
बादगोर (४०८) फा. स्त्री-हवादार खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 
बादज्ञन (५5८१) फा. पूं -पंखा, व्यजन, हाथ का पंखा । 
बाददस्त (००५) फा. वि.-फुजूल खर्च, अपव्ययी; 
दरिद्र, कंगाल । 
बाददस्ती (५-० ०) फा. स्त्री.-फजूलखर्ची, अपव्यय; 
दरिद्रता, कंगाली । 
दादनुमा (८८५ ००) फा. पृं.-वायु का वेग बतानेवाला यंत्र । 
बादपर्रा. (, |> ०५) फा. वि.-डींगिया, हवा वाँधनेवाला । 
बादपर्वा (१२०) फा. पु.-वांतायन, यवाश्च, हवा आने 
की खिड़की । 
बादपा (५७) फा. वि.-शो त्रगति, बहुत तेज चलने व ला, 
प्रायः घोड़े के लिए आता हूं । 
बादपंमा' (७३ ०८) फा. वि.-शीघ्र गति, तेज रफ़्तार ; 
मिथ्यावादी, वकवासी ; जंगलों मे फिरनेवाळा, वनचर । 


बादपंसाई ( „१०५2 ०५) फा. अ स्त्रो.-तेज चलना; बक- 


वास; जंगला में फिरना । 
बादफ़र (+५५) फा. स्त्री.-फिरकी । 
बादफ़राह (३/५०८५) फा. पृं.-पापदंड, ग॒नाही सजा; 
्रत्यूपकार, बुराई का वदला। 
बादफ़रोश (95 ००) फा. वि.-बातूनी, गप्पी; चाटुकार, 
खृशामदी; शेखी खोरा, डींगिया । 
बादफ़रोदी (_ 95 ०७) फा. स्त्री.-वकवास; खुशामद; 
शेखी । 
बादबाक्री (_ 5५ ००) फा. अ. स्त्री.-रोकड़, तहवींल । 


on 


हिक बादियः 
पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है पोतपट, मरुत्पट । 
ादबानो (gst ) फा. वि.-बादवान द्वारा चलनेवाला 
पात; बादवान से सम्बन्ध रखनेवाला । 
बादबाने अहर (५-5 ०७) फा. अ. पुं..आकाश, 
आस्मान । 
बादवेज्ञन (,.५2 ०७) फा. प्‌.-फर्शीपंखा । 
बादन्दबः (८५५५०७) फा. वि.-जिसका दब्दवा बहुत हो । 
बादमे नकद (५ १७ ५) फा. अ. वि.-एकाकी, अकेला, तने 
तनहा । 
बादमे सदं (५५८ #८) फा. वि.-उंडी आह भरकर। 
बादमोहरः (5५४ ७७) फा. पूं.-सॉप का.फन, सर्पमणि; 
एक विप नाशक पत्थर । 
बादयान (,)५०।५) फा. स्त्री.-सौंफ़, शत पुष्पा । 
बादयाने ख़ताई (_ „7८०5 (५५००८) ) फा. स्त्री.-एक दवा । 
बादरंजबोयः (2-५१५) ०८) फा. पु.-एक दवा, बिलाई 
लोटन । 
बादरफ्तार ()\५५०७) फा. वि.-हवा को भांत शीघ्र गति- 
वाला, वायुवेग। 
बादरफ्तारी ((५)७७)००) फा. स्त्री.-हवा की भांति तेज़ 
चलना। 
बादरीश (,_»2)००) फा. वि.-अभिमानं, अहंकार, घमंड । 
बा'दलममात (८८.८.१०) अ. अव्य.-मौत के बा'द, मरण- 
पश्चात्‌ । 
बादशह्‌ (५५५) फा. पु. बादशाह' का लघु,, दे. 'बादश्ाह'। 
बादशाह (४८४०७) फा. प्‌ -शासक, नरेश, राजा ! 
| बादशाही ( „2५५०७ ) फा. स्त्री.-शासन, राज, हुकूमत; 
राष्ट्र, राज्य, सल्तनत । 
बादसंज (८०.०८५) फा. वि.-व्यर्थ के काम करनेवाला, 
व्यर्थकारी; लोलुप, लोभी, लालची । ` 
'बादसेर (१५५७५) फा. अ. वि.-दे. 'बादपा' । 
बादहवाई (१२०७) फा. स्त्री.-गप, वाचालता; व्यर्थ 
की वकवाद । 
वादा (|०।५) फा. अव्य.-हो। | 
बादाफ़्राह (४,४०५) फा. पं .-पाप-दंड, गुनाह की सजा; 
प्रत्यपकार, बदी का बदला । 
बादाम (//>०) फा. पूं.-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, बदाम । 
बादामी ( ५०५) फा. वि -बादाम का रंग, हलका पीला 
जो सफ़ेदी लिये हो। 
वादिजान (८१५४५७८५) फा. प्‌ .-बेगन, दे. 'बादंजान' दोनों 
शुद्ध हँ । 


° 


बादबान (५८५०७) फा. पु.-जद्दाज में लगाया जानेवाला | बादियः (८५७) अ. पुं.-वन, कानन, विपिन, जंगल । 
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क्षावियः 


र (५2०८) तु. प्‌.-बड़ा पियाला । 
बादियःगद (४८,३) अ. फा. वि.-जंगलों में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 
बादियःनशों (, ५४९५८५७८) अ. फा .वि.-जंगल में रहने- 
वाला, जंगली, खान:बदोश । 
घादियःपेमा (४2५२०८) अ. फा. वि.-दे. 'बादिय:गर्द'। 
घादियःपेमाई (CT ) अ. फा. स्त्री.-जंगलों में 
मारा-मारा फिरना । - 
बादियुन्नत्तर (,७/५॥ ५०५) अ. स्त्री.-पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि । है 
बादिराय (<+! ५००) अ. स्त्री.-ऊपरी विचार । 
बादिले खारखार ()(:.).५, |3।. ) फा. अव्य.-दुखी मन से, 
विवशता से, बहुत ही दुःख से । 

चादिले ज्ञार (६ |») फा. अव्य.-रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना छवास्तः ( 4५5 ७,|9।२) फा. अव्य.-इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवशता से । 
बादी (, ५०५ ) अ. वि.-प्रारभकर्ता, शूरूअ करनेवाला; आरंभ, 
इब्तिदा; व्यक्त, जाहिर । 
बादी (, ५०५) फा. वि.-वायु से सम्बन्धित, हवाई | 
बादीदए तर (४५५५८) फा. अध्य.-भीगी आँखों के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही दु के साथ । 
ब्रादीदए नम (० ४०५०७) फा. अब्य--दे. बादीद्रए तर'! 
बादे ईसा (५-५०) फा. अ. स्वी--ह्रत ईसा की फूंक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे। 

बादे खज़ां (5८ ०५८) फा. स्त्री.-पतझड़ की ऋतु की हवा । 
बादे ज़मूहरीर (५४०५१) फा. स्त्री.-शीतकाल की बहुत 
ही ठंडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिठुर जाते हें। 
बादे तुंद (५ ५७) फा स्त्री.-तेज वायु, झंझावात, झक्कड़। 
बादे नसोम (#५५ ०५) फा. अ. स्त्री--शोतल, मंद और 
संगंधित समीर । 

बादे फ़त्क (८३८5 ०७) फा. अ. स्त्री.-अंत्र-वृद्धि, फ़ोते का 


गढ़ जाना । 
बादे फ़रंग (८% ०१) फा.स्त्री--उपदंश,आतशक, गर्मी रोग 


बादे बहार (2५४२ ०५) फा. स्त्री--वसंत ऋतु की सुगंधित 
और शीतल वायु। 22 0 
बादे बहारी (८०२५९१ ०५८) फा: स्त्री.-दै. वा ४ 
बादे बहारी (८५१५१२०७) फा. स्त्री.-दे. बादे बहार, 
“न छेड़ ऐ नकहते बादे बहारी राह लग अपनी । a 
झे अठखेलियाँ सूझी हें, हेम बेजार बंठ ह। 
बावे मआफ़िकर (८३१-१ ०८) फा. अ. स्त्री.-वह वायु जो 


नाव के रुख पर चले, जिससे नाव शीघ्र और ठीक चले । 


नाव की विरुद्ध दिशा में चले, जिससे नाव न चल सके। 
बरे मुराद (|) ०५८) का. स्त्री.-दे. वादे मुआफ़िक़'। 
बादे शुतं (७,<0(,) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बादे मआफ़िक़/। 
बादे सता (५१ ०५) फा. स्त्री-सबरे'की पुर्वा हवा । 
वह वायु जिसमें विष पदा हो गया हो । द 
बादे सरसर ()-०५० ०८ ) फा: स्त्री.-झंझावात, झक्कड़ । 
बादे सहर (०. ०८) फा. अ. स्त्री.-सबेरे के वक्त पूर्व से 
चळनवाली शीतल और मंद वायु । 
बान: (द) फा. प्‌.-उपस्थ, पेड़, नाभि के नीचेवालों का 
स्थान । 
वान (८/५) फा. प्रत्य.-वाला, ज॑से--'शुतुखान', ऊँट- 
वाला, (पूं.) वर्ण, रंग । 
वान (,.)८१) अ. प्‌.-एक पेड़ जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता हुं । 
बानवा (|,५७) फा. वि.--समृद्ध, धनवान्‌, मालदार 
बानसौब (८५-८ ) फा. अ. वि.-भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशक्गिस्मत । 
बानिएं कार ()४_,।५) अ. फा. पुं.-किसी कार्य का प्रवतंक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 
बानिए जफ़ा (७३,५१) अ. वि.-अत्याचार करनेवाला । 
बानिए जुल्म (pte SL) अ..वि.-दे. वानिए जफ़ा'। 
बानिए जौर ( ysl ) अ. वि.-दे 'बानिए जफा'। 
बानिए फ़ताद (०.० SL) अ. फा. वि.-अगडे की जड़, 
झगड़ा करानेवाला, जिसके कारण कोई झगेड़ा हुआ हो। 
बानिए फ़िलः (२८५, ५०५) अ. फा- वि.-दे. 'वानिए फ़साद' 


` बानिए फ़िरेब (८-०५), ५०७) अ: फा. वि.-धोखा देनेवाला, - 


वंचक, ठग। 
बानिए बेदाद (०५% ४७) अ. फा. वि.-दे. वानिए जफ़ा। 
बानिए ज्र (> ०७) अः वि.-दे. वानिए फ़साद' । ; 
बानिए सितम (#८५८४०४) अ. फा. वि.-दे- 'वातिए जा । 
बानी (, ११) अ. वि.-किसी काम की शुरूआत करनवाला । 
बानीकार (3४,७) फा: वि.-बहुत ही धूत और फ़ित्तीन। 
बानीमबानी (७०७ »५) अः फा. वि--मूल कारण, 
अस्ल जड़। र : 
बा पहुँच (५४०१५) फा. वि--परहेज करनेवाला, वीमारी 
की दशा में खाने-पीने में ठीक-ठीक रहनवाला। 
बाफ (८१७१) फा. प्रत्य--बुननेवाला, जेसे-'शालवाफ़' झार 


wales 6... ; 
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बाफ़ 


बादे मुखालिफ़ (_६/८७.. ७) ) फा. अ. स्त्री.-वह वाय जो 


बादे समूम (..... ७५०) फा. अ. स्त्र-कड़ी और घातक लपट, 


| 
| 
| 
। 
| 
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बाफ़कार डे 


के बारह 
२ आहव - Hy pena goa opera तक seus 
बाफ़कार (५5>) झाः वि.-वननेवाला, जुलाहा । वामञ्ञाक (३५०) फा. अ. वि.-सहदय, रसिक परिहास 


बाफरागत (०,७४५) फा. ॐ. वि -संतोपपूर्वक, इत्मीनान 
मे: मुगमताएवक, आसानो से । 
बाफ़िद: (५५५३७५) फा. वि.-दुननेवाला, वायक, कुविद । 
बाफ़िदगी (_ ५५७5०) फा. स्त्री.-क्षपड़ा वनने का काम। 
बाफ्तः («७०) फा. वि.-इुना हुआ; 
बाफ्त (०५) फा. स्त्री.-बुनाई, बुकन का काये; बिनावट, 
बुनत । 
बाब (<१) फा. प्‌ .-योग्य, लाइक; सम्बन्ध, बार:। 
बाब (००) अ. प.-द्वार, दरवाजः; परिच्छेद, फ़स्ल 
(पुस्तक का) । 
बाबक (९१५) फा. प्‌ -सत्यनिष्ड, अमीन; 
एक प्राचीन शासक । 
बाबङन (१५५) फा. स्त्री.-कबाब सेकने की लोहे की सीख । 
बाबत (८-५2) फा. स्त्री.-वास्ते, लिए; सम्बन्ध में, बारे में । 
बाबर ()०\५) तु. पं -तुर्की में यह्‌ शब्द 'बाबुर' ह्‌, परंतु उदं 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूं का वाप था। 
बाबवार (+|) अ. फा. वि.-पुस्तक के परिच्छेदों के 
हिसाब से । 
बाबा (६2) अ. प्‌ं.-पिता, बाप; दादा; नाना; सरदार । 
बाबिल (,}>\/) अ. प्‌.-इराक्र का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वषं पूर्व इराक़ की राजधानी था, अब 
खंडहर हं । बगदाद से ६० मील दूर फ़रात के किनारे था । 
बाबो (५2०) फा. प.-एक धर्म जो संयदअली मुहम्मद 
ईरानी ने निकाला था; इस घमं का अनयायी । : 
बाबल (०) अ. पुं.-दे. शुद्ध उच्चारण 'बाबिल', यह्‌ 
असाघु हं । 
बाबस्समाए (>| ०५५) अ. प्‌ .-आकाश-गंगा । 
बाबूनः (८८।०) फा.पृ.-एक पत्ती जो दवा के काम आती हूं । 
बाबूर (५२५५) अ. प .-सटीमर, मशीन से चलनेवाळी बड़ी 
नाव । 
बाब अदम ((८ ०१) अ. प्‌ .-यमलोक का द्वार, यमलोक । 
बाबे इजाबत (<-?'>| ०५) अ. पूं -दुआ या प्रार्थना की 
* स्वीकृति का द्वार । 
बाबर इलम (८ >) अ. प्‌.-विद्यारूपी घर का द्वार । 
बाकेक्रबूल (, ० ०) अ. पूं.-दें. 'वावे इजावत' । 
बाम (/(2) फा. प--छत, अटारी,--' जो निकावे रुख उठा 
दीं तो कैद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई बाम 
तक न पहुचे ।” 
बामगाह (ॐ) फा. म्त्री.-प्रात.काल, तट्रका, सवेरा । 
_बामजः (%-*५५) फा. वि.- स्वादिष्ट, सुस्वाद, मजेदार । 
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प्रिय, विनोदो, दिल्लगीबाज । 

दामदाद (०७.०५) फा. पु -तड़के, सबेरे, प्रातःकाल । 

बामदार्दा (॥>|७-००) फा. प्‌ दे. 'बामदाद' । 

बामूए परीश्ञाँ (, ) 2५५ ८०५५) फा.अव्य.-वाळ बिखेरे हुए । 

वामे अशे (, £ «^\१) फा. अ. पृ.-अशं की चोटी बहुत 
ऊंचा स्थान । 

बामे गदू (, ०४ #७५) फा. प्‌.-आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश । 

बामे बुन्या (५५५० #८) फा. अ.-संसार को छत, अर्थात्‌ 
पामीर, जो मध्य एशिया का एक देश हुं । 

बामे नहुम (#४७) फा. पृ.-नवां आकाश, अर्थात्‌ अशं, 
जहाँ ईश्वर का सिंहासन हूं । 

बामे मसोह (५-०८० #७१) फा. अ. प्‌ं.-चौथा आकाश, जहाँ 
हज्त ईसा रहते हे । 

बायद (७५५) फा. क्रि.-चाहिए । 

बायदोशायद (७४५५१५) फा. वि.-अद्भुत, विचित्र 
अनोखा । 


बायस्तः («०....2) फा. वि.-योग्य, लाइक; उत्तम, श्रेष्ठ 
आ'ला। 


बायस्तगी (, ,£.../।, ) फा.स्त्री.-उत्तमता, उम्दगी ; योग्यता, 
लियाक्रत । 

बायस्तनो (, „८. ) फा.वि.-होने के योग्य, जिसको होना 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

बारः (४)०) फा. प्‌ं.-घेरा, इहाता, ध्राचीर; बार, दफ़ा; 
सम्बन्ध, मुआमला। 

बार (५८१) फा. स्त्री.-बोझ, भार, झाः, दृडाजत; पहुँच, 
रसाई; दफ़ा, मरतबा; गर्भ, हम्ल; ऋण, कर्ज, {प्रत्य.) 
बरसानवाला, ज॑से--'अककबार' आँसू बरसानेवाला। 
बारअंदाज (:/५५|)८५) फा. प्‌.-उहरना, उतरना, कहीं 
कियाम करना । 

बारआवर (५/८५) फा. वि.-फलदार, जिसमें फल लगे हों 
गवती, हामिला; नतीज:खेज़, सफल । 

बारकल्लाह (४९! ५५८) अ. पृ.-ईश्वर बरकत अर्थात्‌ 
समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। 

बारकझ (, 5५) फा. वि.-बोझ ढोनेवाला; 
भारवाहक; लद्दू जानवर। 2 

बारकशी ( ,:5)।,) फा. स्त्री.-बोझ ढोना, भारवाहन । 

बारखानः (८।५-)।५) फा. प.-सामान रखने का मकान, 
गोदाम । 

बारगह (८४). ) फा. स्त्री.-'बारगाह्‌' का लघु 


हम्माल, 


बारगाह'। 
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बारगाह (४४५१) फा. स्त्री.-दरबार, राजसभा; राजमहरू, 
शाही मकान; कचहरी । 

बारगी (, ,४,५) फा. पुं.-अझ्व, घोड़ा । 

बारगीर (५5५) फा. वि.-साईस, अशवपाल; अस्व, घोड़ा; 
उष्ट्र, ऊंट; बेळ, वृषभ । 

बारतंग (£) फा. स्त्री.-एक दाना जो दवा में 
चलता है । 

बारदानः («|७)५) फा. पुं.-दे. 'बारदान'। 

बारदान ((.|०)०) फा. पुं.-वह चीज़ जिसमें बोझ अर्थात्‌ 
सामान रखे, खुर्जी, बोरा आदि । 

बारदार ()|०)५) फा. वि.-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

बा रहोकद (७४,०)५) फा. अ. अव्य,-बड़ी हुज्जतों के साथ, 
वाद-विवाद होकर । 

बारफ़रोश (,/9)5)५) फा. वि.-थोक सौदा बेचनेवाला । 

घारबद (५,)।१) फा. पुं.-एक गर्या, जो खुस्रों परवेज 
के दरबार में था । 

बारबर (५५५.५) फा.वि.-बोझ ले जानेवाला, बोझ ढोने वाला । 

बारबरदार ()|०)2)५) फा. वि.-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

बारबरदारी (_ ५०५५१) फा. स्त्री.-बोझ उठाना, भार- 

वहन । 


बाराने रहमत (>>) .|)५) फा. अ. पुं.-वर्षा, बारिश, 
एसी वर्षा जो लाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 

बारिक्रः (८,५५) अ. पुं.-विजली, तड़ित; चमकनेवाली 
चीज; तलवार । 

बारिक (.3)५) अ. वि.-प्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिज्ञ (:)५) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; स्पष्ट, वाज्रिह; 
आविभूंत, उत्पन्न । | 

बारिद (७,0५2) अ. वि.-ठंडा, सर्द; निस्वाद, नीरस, वेमजा । । 

बारिया (।.)८५) फा. वि.-पाखंडी, धर्मघ्वजी । 

बारियाज्ञत (८,५५). ५) फा. अ. वि.-तपस्वी, योगी । 

बारिश (, ८५) फा. स्त्री.-वर्षा, बरसात; वर्षाकाल, 
बरसात का मौसिम; बर्षाजल, बरसात का पानी। 

बारिशी (, /#)\) फा.वि.-बर्षा सम्बन्धी; वर्पाक!, बरसाती। 

बारिश खूँ (, ५८, #५) फा. स्त्री.-रक्तवर्षा, खून बरसना । | 

बारिश गुरू (, |, #५) फा. स्त्री.-पुष्पवर्षा, फूल बरसना ५; 

बारिंशेज़्र (५ ४)५) फा. स्त्री.-स्वर्णवर्षा, सोना अर्थात्‌ ` ; 
घन बरसना, धन का बाहुल्य । j 

बारी (, ,)५) अ.पुं.-सष्टा, पदा करनेवाला, ईश्वर । 

बारी (, ५५) फा. स्त्री-नौबत, पारी, जेसे-वुखार की 

बारी। 

बारीक (८-९५)८) फा. वि.-महीन, पतला; सूक्ष्म, लतीफ; 


PO 


. बारयाब (५०६५)५) फा. वि.-जिसे किसी बड़ी जगह पहुँचने | गूढ, दक़ीक़। 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । बारोकखयाल (, /\४५५-६)५५) फा. अ. वि.-नाजुक खयाल, 
बारयाबी (, »/५०)५) फा. स्त्री-रसाई, पहुँच, किसी बड़े | सूकम विचार । 


बारीकनज्जर (५४०८-६५)\५) फा. अ. वि.-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज के गुण-दोष पहचाननेवाला, ममंज्ञ । 

बारीकनिग्राह (४४८-६५११) फा. वि.-दे. 'बारीकनज़र'। 

बारीकवौं (,५४१५-६५)७) फा.वि.-सुक्ष्मदर्शी, वारीक नज़र । 

बारीकबीनी (५१४५-४५१) फा.स्त्री.--सूक्ष्मदशिता, बारीकी 
देख लेना | & 

बारीकमियाँ (( ७* .-(८)४) फा. वि.-जिसकी कमर पतली 
हो, कृशोदरी । रा ड 

बारीकरो (११--९८)५५) फा.वि.-किफ़ायत , मितव्ययीः। 

बारीकी (, ५८५१५१) फा. वि.-पतलापन; सूक्ष्मता, लताफ़त; 
गढ़ता, जटिलता; वात की बारीकी । 

बारिव:- (४७५५२) फा. वि--वर्षित, बरसा हुआ। 

बारीबनो (, ५/०2) फा. अव्य.-वर्षणीय, बरसने योग्य \ 

बारूत (<०१)\२) फा. स्त्री-- दे. बारूद' । 

बारूद (०५१८५) फा; स्त्री-शोरा, इवेतक्षार; गंधक ओर 
शोरे का Mime. ° अग्निचूर्ण । 


और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारवर (११2) फा. वि.-फलित, फल आया हुआ; सफल, 
कामयाब; संतानवान्‌, औलादवाला। 

बारहा (\2)८) फा. वि.-बहुधा, प्रायः, अक्सर; बारंबार, 
बार-वार । 

बारां ((/)५) फा. पुं.-वर्षा, बरसात; वर्षाजल, बरसात 
का पानी; वर्पाऋतु, बरसात का मौसिम। 

बारांगोर (५४९१५१) फा. पु.-घर या मकान का छज्जा, 
सायबान । t 

बारांगुरेज (५5/१५) फा. पुं.-दे. बाराँगीर । 

बाराँदीदः (४७५० /)५) फा. वि.-जिस पर मह्‌ पड़ चुका 
हो; अनुभवी, तञ्िवःकार। 

बासांबार (१,१०) फा. पुं--वर्षा प्रधान देश, वह देश 
जहाँ पानी बहुत बरसता हो। 

बारानी (,५|)\४) फा. स्त्री.-बरसाती कोट आदि; वह 
भूमि जो केवल वर्षा के सहारे हो । 
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बारूदी (_५0)०) फा. वि.-वारूद सम्बन्धी; बारूद की; 
बारूद बिछो हुई, जसे--बाझूदी सुरंग । 
बारे (८ ,०) फा. अव्य.-अम्तु, खेर; अंततः, आखि रकार। 
बारे अज्ञोम (०५५०): ) फा. अ. १ -बहुत बड़ा वोझ, म जमापए 
बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे अमानत (>>५०)०) फा. अ. प्‌ -अशानत या धरोहर 
की जिम्मेदारी । 
बारे अलम (|) फा. अ. पू-दुःख का भार; प्रेमके 
दुःख का भार । 
बारे आम (१८०)७:) फा. अ. प्‌ -सब की पहुँड, मद को आने 
जाने की आज्ञा । 
बारे आखाम (+9, ) फा. अ.प्‌ं.-मुमीबतों के पहाड़, अर्यात्‌ 
ममौबत । 
बारे कालत (.-७४,०) फा. स्त्री.-आयदाद पर ऐसा 
कर्ज जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयो हो। 
बारे करज (, ५,5) ) फा. अ. पूं-ऋण का वोझ । 
बारे खातिर ()०५५)५) फा. अ. प.-तवीअत का वोझ, 
एमी बात या ऐसा काम जिस मन न चाहे । 
बारे ग्रा (, 5) फा. प.-भारो वोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने मं कष्ट हो; बड़ी जिम्मेदारी । 
बारे गुनाह (४५४,(०) फा. प्‌ -गुनाहों का वोझ, पाप-भार । 
बारे दिगर (५५), ) फा. स्त्री “पुनः, फिर, दूसरी बार । 
वारो'ब (..८)) फा. अ. वि.-रोवो'दाबवाला व्यक्ति । 
. बाळ (,!०) अ. प्‌ -प्राण, जान; हशा, हाल; समृद्धि, 
दौलत; ऐश, मुख; श्रेष्ठता, बड़प्पन ; वैभव, शान । 
याल (, |) फा. पु.-कथे से उंगलियों तक, पूरा हाय; 
चिट्टियों का डेना, जिसमें पर लगते हें, बाजू; पर, पक्ष, पख । 
वाल (०) अ. प,-पति, भर्ता, खाविद, शौहर; अरब 
की एक मूत्त जिसकी पूजा होती थो । 
बालअफ्शां (, ८५||) फाः वि.-पर फंलाये हुए, पर 
झाड़ता हुआ, पर फड़फड़ाता हुआ। 
बालअफ्नानो (_,\८.५।, |) फा. स्त्री.-पर झाड़ना, पर 
फड़फड़ाना, पर तोलना । 
बालकुझा (६८5 |) फा. वि.-१र खोले हुए । 
वालजुंबानो (, „५५>, | ५) र स्त्री.-पर फटफटाना, पर 
फेन्रानाः | er 
बालफ़िशां (,)८५५ |) फा. वि.-दे. 'बाळअफाँ'। 
बाला”(9८) फा. वि.-ॐंचा, बळंद; शरीर, देह; आग, 
सामने; प्रधान, श्रेप्ट, जिसे तर्जीह हो; ऊपर, उर्पार । 
बालाई (१5७) फा. वि.-ऊपरवाला, ऊपर का; अस्ल 
के अळावा, मल के अतिरिक्त; क्षोरसार, मलाई । 


No 


बालाए ताक (.३५०८-४७) फा. वि.-ताक़ पर, पृथक्‌, अलग, 
जिसमे कोई सम्बन्ध न हो । 

बालाए बाम (७५८४७) फा. वि.-अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे शवदीद के क़ाबिल थी बिस्मिल की तड़प । 
सुबह दम कोई अगर बालाएं बाम आया तो क्या ?” ' 

बालाओपस्त (८-^..२११७) फा. प्‌ -ऊंच-नीच, नीचा-ऊँचा । 

बालाखानः (८०१) फा. प्‌ .-अट्रालिका, छत के ऊपर का 
मकान । 


बालातर (०9७) फा. वि.-बहुत ऊँचा, किमी विशेष चीज़ 
से ऊंचा । 


| बालादवी ( ,७5८) फा. स्त्री.-शी घ गति, तेजी, जल्दी । 


बालादस्त (७१०) फा. वि.-श्रेप्ट, प्रतिष्टित; उच्च, 
आ ला, जबदस्त, अफज़ल बुल द, मतंबा । 

बालानशों (, +५३८१) फा. वि.-मान्य, पूज्य, प्रतिष्टित, 
समाएति, सद्र । 

बालापोश (2१५) फा. पूं.-सब कपड़ों से ऊपर पहनने 
का कपड़ा, उत्तरीयक, निचोल । 

बालाबलंद (५५.9५) फा. वि.-लत्रे कद का, लंबे शरीर- 
वाला; लंबे शरीर की नायिका । 

बालावपस्त (--^...,३।५ ) फा. वि.-ऊंचा-नीचा, ऊंच-नीच ; 
आकाश और पृथ्वी । 

बालिग्‌ (+८) फा पं -एक दाने जो दवा मे काम आते हे । 

बालिग (६८) अ वि -वह लड़का या लड़की जो युवा- ' 
वस्था को प्राप्त हो चुकी हो, वयस्क, वय प्राप्त । 

बालिग़नशर ()७:७&-"५) अ. वि-अनभवी, परिपक्व, 
तंजिब:कार ; ममंज्ञ, दोपगुण का पारम्दी ! ; 
बालिंगनजरी (७:६०) अ. स्त्री -अमूभई, तजिब:: 
दोषगण की परस, ममज्ञान। 

बालिगनिगार ( औ&७) अ. फा. वि.-जिसकी रचना सार- 
गर्मित और ममंपूणं हो । 

बालिगनिगारी ( ८५६). ) अ. फा स्त्री.-रचना में गृढता 
और मू«मता होना । 

बालिगनिगाह (3७८७५) अ. फा. वि -दे. 'वालिगनज्जर'। 

बालिगनिगाहो ( 2८५६...) अ फा. स्त्री.-दे. 'वालिग 
नजरी ।' , 


बालिश (, ७) फा. प्‌ -तकिया, :उपधान, कशिफ, 
ममनद, सिरह्दाना। 

बालिश पर (+१ ५.१८) फा. पु.-परो का तकिया, वह 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हा । 

बालिइत (८-२-५) फा. पुं.--उपधान, तकिया; वितस्ति, 
वित्ती, नौ इंच की नाप। 
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घालिइतफ 
बाहमः ओ येहमः 


बालिइतक (५६५49) फा. a बम, खोंसने की गद्दी, 


बाश (,#\) फा. प्रत्य.-रहनेवाला, जँसे-- हाज़िरंबाश' 


पिन-कुशन । 


बालों (,५४.५) फा. स्त्री.-तकिया, उपघान; सिरहाना, 
शिरोहण । 
बालाँपररस्त (uy ph) फा. वि.-पलंग पर पड़ा रहने- 
वाला, आरामतलब । 
बालोंपरस्ती (, „८.५, ५५-१०) फा.स््री.--पलंग पर पड़ा रहना, 
आरामतलबी । 
बालीदः (४७५००) फा. वि.-बढ़ा हुआ, बिकसित । 
घालीदगी (_ ५४७५-५०) फा. स्त्री.-विकास, वढ़ाव । 
बालूअः (८८५१) अ. प्‌ कुंडी; जिसमें बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 
बालून (११) अ. प .-गुव्बारा, बागोल, अश्रपथ । 
बाले जिब्रील (, |, |) फा. अ. पूं.-जिब्रील के पर, 
जिब्रील की उड़ान । 
बारे हुमा (५०० |) फा. पुं.-हुमा पक्षौ का पर, जिसकी 
परछाई पड़ने से मनुप्य राजा हो जाता हुं । 
बालोपर (२५५) फा. पु.-पर और बाजू; शक्ति, बल, 
साम्यं । 
बालोपर शिकस्तः (८.०८५१११ |) फा. वि.-जिसके बाजू 
और पर टूट गये हों, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 
बावक़ार (५५७५५१) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
श्रेष्ठ, मुअञ्जज । 
बावक्‌अत (०--«४;५०) फा. अ. वि.-दे. 'वावक्ार'। 
बावक्र (5,५१) फा. अ. वि.-दे. 'बावक्रार' । 
ब्रावजूअ (९०५) फा. अ. वि.-वजूअदार, जो अपनी 
बजूअ का पाबंद हो । 
बावफ़ा (७५७) फा. अ. वि.-नमक हलाल, स्वामिभक्तः 
आज्ञानुयायी, फर्मांबरदार 
बावर ())५) फा. पुं.-विश्वास, प्रत्यय, एतिबार । 
बावरची (, ५३-११७) फा. पुं.-खाना पकानेवारा, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 


वावरचीखानः (८७८, ५३१५८) फा.पुं.-खाना पकाने का 


महानस, पाकशाला । 
घावरचीगरी ( ५5 ५३७) फा- स्त्री.-रसोइया का काम, 
खाना पकाना; रसोइया का पेशा । 
बावस्कर (५०५५५) फा. अ. अव्य.-वावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 
बावुजूद (०५३१८) फा. अ. अव्य.-बावस्फ़, यद्यपि, 
सत्यपि । 
बावुजूदे कि (८5८७५१५१) फा. अ. अव्य.-यद्यपि, अगरच्रे । 
बाः (८१) फा. पुं.-एक शिकारी पक्षी, शिक्रः। 


उपस्थित रहनेवा छा! 
बाशद a अब फा. क्रि.-हो; शायद। 
बाशद्दोमद (५००५५५ ) फा. अ. अव्य.-जोर-शोर के साथ, 


. धूमधाम के साथ; साहस और उमंग के साथ; दा वे के साथ । 


बाजा (५८४८) तु. पुं.-एक बड़ा खिताब, पाझा । 

बाशिदः (४५.५५) फा. पृँ.-निवासी, रहनेवाला। 

बाशी (, ८+) तु. पुं.-नायक, सरदार। 

बाशुऊर (५१) फा. अ. वि.-बुद्धिमान, अक्लमंद; शिष्ट, 
तमीज़दार। 

बांस (<~) अ. पुं.-जगाना, उठाना; क्रियामत, महा- 
प्रलय । 

बासक (८९८.१) फा. स्त्री.-जेॅभाई, जुँभा । 

बासलीक़ः (४४८०५५) फा. अ. वि.-तमीजदार, शिष्ट; 
जिसे चीज़ों को ढंग से रखने और काम को शिष्टता पूर्वक 
करने की आदत हो । 

बासलोक़ (८३४८०८) अ. स्त्री.-हाथ की एक रग जो फ़स्द के 
लिए खोली जाती हूँ । 

बासलीकून (...):७-००५०) अ. स्त्री-मसी, सियाही; कालिमा, 
कालापन । 

बासित (५८.५१) अ. वि.-उन्नति और विकास देनेवाला; 
ईश्वर का एक नाम। 

बासिरः (5-०५१) अ. स्त्री--दृष्टि, नजर; नेत्रशवित, कुब्बते 
बासिरः 

बासिलसिलः (4८.५८.७५) फा. अ. अव्य.-क्रमबदध, सिल- 
सिलेवार । 

बासुकून (८५८) फा. अ. अक््य--शांतिमय, संतोपपूणं । 

बासुर (५०५०) अ स्त्री-एक बीमारी; बवासीर, अझ; 
नाक का बढ़ा हुआ मांस । 

बासुरी (, ५५०७) अ- वि.-बासूरसम्वन्धी । 

बासूरे दमवों (, +००५१ ) अः स्त्री.-खूनी बवासीर, रक्ताश। 

बासूरे रियाही (, ५>८ १००७ ) अ. स्त्री-बादी बवासीर, 
वाताशं । 

बासोनश (५५८०) अ. पू.-क्रियामत का दिन, जिस 
दिन सब लोग उठेगे और चारों तरफ़ फल जायग। 

बास्ताँ (५७०००) फा. वि.-प्राचीन, पुरातन, पुरानः, इस 
शब्द का पास्तां कहना अशुद्ध हे । ५ 

बाह (४५) अः स्त्री--कामशक्ति, मंथुनशक्ति । 

बाहमः ओ बेहमः (02१६-2७) फा. अव्य.-सवके साथ, 
और किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई में सवके 
साथ हो, और बुराई में किसी के साथन हो। 
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बाहम 


हः (23२) फा. वि.-परस्पर, अन्योन्य, 
एक साथ, मिलकर । 
वाहमदिगर (+5००२) फा. वि.-परस्पर, एक-दूसरे से 
मिलकर । 

बाहमो ( ,~2\+) फा. वि.-पारस्परिक, आपस का । 
बाहमीयत (७.५) फा. अ. वि.-स्वाभिमानी, खुददार ; 
लज्जावान्‌, हयादार । 

बाहमा (१७०१०) फा अ. वि.-जिसमें लज्जा बहुन हो, 
शर्मीला; गरतमंद, लज्जावान्‌ । 
बाहवास (, >.) फा. अ. वि.-जो होशोहवास में हो, 
सनेत । 

बाहिर ()»'०) अ. विस्पष्ट, व्यक्त, जाहिर; प्रकाशमान, 
रौशन । 

बाहूर (=७) अ प्‌.-अत्यंत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गर्म होते हें और असाढ़ के अंत मे पडते हें । 
बाहेसियत (८८०५५५२) फा. अ. वि.-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इरज़तदार; समथ, समृद्ध, मालदार । 
बाहीसलः (८०,२२) फा. अ. वि.-हिम्मतवाला, उत्साहो । 


जि 


बित (४.2) अ. स्त्री.-लड़की, पुत्रो, सुता, दुहिता, तनया । 
वितुलअम्म (५८.१८८. ) अ. स्त्री.-चचा की लड़को । 
बितुलइनब CL) अ. स्त्री.-अंगूर की लड़की, 
अर्थात्‌ अंगूर को शराव, ट्राक्षासव, मदिरा, सुरा । 
| बितुलउ्त (-.६१०.४०) अ. स्त्री.-वहन की लड़की, 
भानजी, अगिनोमुता, भागिनेयो । 
बितुलकमं (£५८.५५) अ. सत्री .-दे. 'वितुलइनव'। 
वितुलक़ाफ़ (\१.८.५/) अ. स्त्री-क्राफ़ की परी, काके- 
झिया-निवासिनी ! 
बितुलब ह्व (a) अ. स्त्री.-समुद्र-सुता, जलपरी; 
लक्ष्मी । 
बिते आदम (५०८-५१) अ. स्त्री.-आदम की लड़की, 
अर्थात्‌ स्त्रीवर्ग ; स्त्री, नारी, औरत । 
त्रिते इलव (~ ८८,५१) अ. स्त्री.-शराव, मदिरा । 
बिते हव्वा (।;> 4१) अ. स्त्री.-हुत्वा की पुत्रो, अर्थात्‌ 
स्तीवर्ग; स्त्री, नारी । 
बिसर (५-०५2) अ. स्त्री.-टूसरीं छोटी उंगली, अनामिका । 
बि अल्क्रा बिदी (५१७८।५) अ. अव्य.-अपने सारे अल्काबों 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपावियाँ 
थती हो उन्हें न लिखकर केवळ यह शव्द लिख देते हैं । 
बिशाद (>!४2) अ स्त्री.-दूरी, फ़ासिला । 


आपस में; 
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बिक (९) तु. प्‌ दे. 'विग'। 

बिकबाशी ( ॐ. ६.) तु. प्‌ -दे. 'बिगवाशी' ! 

बिक ()£०) अ. स्त्री.-कुमारी, दोशीजः (वि.) एसा 
काम जो पहले न हुआ हो। 

बिक्रनिगाह (५।५)८०) अ. फा. स्त्री.-बह नायिका जिसे 
अभी हाव-भाव न आते हों । 

बिग (८ £.) तु. प्‌ं.-'बेग' का लघु. नायक, सरदार। 

बिगताश (£2८2) नु. प्‌ .-जिराके बहुत से दास-दासियाँ 
हों; जो एक ही स्वामी के दास हों, खूवाज़ःताश । 

बिगबाशो ( ,+\५£>) तु. प्‌.-फ़ौज का मेजर, सेनानायक । 

बिगयारक् (3५५०) तु. पृ.-एक स्वामी के दास, ख्वाज:- 
ताञ । 

बिजन (..9?) फा. पु.-वध, क़्त्ल (क्रि.) मार, जान से 
मार डाल । 

बिज्ञनगाह (४४...) फा. स्त्री.-वधस्थल, मक्तल, क़त्लगाह। 

बिज्ञाअत (५-८८१) अ. स्त्री.-सामर्थ्य, मक्दूर; पूंजी, 
सरमायः। 

बिजातिहो (८5|५) अ. अव्य.-अपने दम से, स्वयं आप । 
बिजिसिहो (८...) अ. अव्य.-बिलकुळ वैसा ही, तद्रूप, 
तदाकार, तत्सम । 

बिजू (८-2) अ. पृ.-तीन से नौ तक की संख्या, इनके बीच 
की कोई संख्या । 

बिज्युरूर ())>/५., ) अ. अव्य.-अवश्य, जुरूर जुरूर । 
बिज्जुक्रत (८,१4.५ ) अ. अव्य.-आवश्यकता पड़ने पर, 
जुरूरत पर । 

बितमामिहो («»..०-2) अ. अव्य.-पूर्णतया, पूरे तौर पर; 
सबका सब, कुल, संपूर्ण । 

बितालत (८-१८५) अ. स्थ्री.-शूरता, वीरता, बहादुरी । 
बित्तक्दीर (५५५१, ) अ. अव्य.-भाग्यवंश, क्रिस्मत से । 
बित्तस्सीस (, +०५०). ) अ.अव्य.-विशेषत:,खास तौर पर । 

बित्तफ्सील (, ५८५५) अ. अव्य.-विस्तारपूंक, तफ़्सील 
के साथ। 

बित्तबअ (८८५५५) अ. वि.-स्वभावतः, स्वभाव से, तबीअत' 
से, दिल से । 

बित्तमाम (/...2) अ. वि.-सबका सब, पूरे का पूरा । 

बित्तर्तोब (......०):....) अ. वि.-क्रम के साथ, तर्तीब के साथ; 
एक के वाद एक, सिलसिलेत्रार। 

बित्तश्रीह (८२५५/७) अ. वि.-व्याख्या के साथ, तस्नोह 
के साथ; विस्तार के साथ, तफ़्सील के साथ | 

बित्तत्रोह (८)-०-!५) अ. वि,-विस्तारपूर्वक, तप॒सील के 

साथ; स्पघ्टतया, वज़ाहत के साथ। 


बित्तल्नीहु 


बित्तहफ़ौक़ 


+ 7 5 प (3४४०००-४ अ. वि.-निइचयपूर्वक । ` 

बित्तीज (८४/२) अ. पुं.-खरवूजा । 

विस्ती अस्ज्र (०.2५८०१) अ. पुं-तरबूज । 

बित्यारः (४)५5-:) फा. प्‌ .-आपत्ति, विपत्ति, मुमीबत; बला, 
देवी आपत्ति; अभिचार, जादू; छल, फरे; देव, पिशाच। 

बित्रीक़ ((52)/2) अ. पुं.-पादरी, किलीसाई। 

बिवाअत (८८५५१) अ. स्त्री.-आरम्भ, प्रारम्भ, अनुप्ठान 
शुरूआत । 

बिदिस्त (८८.८५१) फा. स्त्री.-बालिइत, बित्ती, वित्ता, 
वितस्ति । 

बिहून (,.)५५२) अ. अव्य.-बिना, बगर । 

दिषूअत (८००७१) अ. स्त्री.--नयी वात, नवीनता; धमं में 
नयी बात, इस्लाम धमं में वह बात जो रसूल के समय में 
न हो। 

बिदृकतों (, „८०७५ ) अ. वि.-धमं मे व्यवस्था करनेवाला । 

बिदूआात (८००७१) अ. स्त्री.-'बिद्‌अत' का बहु. विद्‌अते, 
घर्म में नयी बातें। 

िद्रान (#०५) फा. वि.-दे. 'पिद्राम', वही शुद्ध हं । 
बिद्रूव (७१०१) फा. स्त्री.-बिदा करना, रुस्सत करना; 
त्याग करना, छोड़ना । | 

बिना (७.१) अ. स्त्री.-तींव, आघार, बुनियाद; कारण, 
सबब । 

बिना अन अलैह (८४८८८०७८१) अ. वि.-इस कारण से, इस 
» बुनियाद पर। 


बनाए जुल्म (#।2 ८-७५५) अ. स्त्री-अत्याचार की शुरू- 


आत । 

बिनाएं दावा (।५०9 ८०.) अ. स्त्री--दावे के बुनुयाद, 
वादाधार । 

बिनाए मुखासमत (८८५-०४५० ~ ५१) अ स्त्री.-क्षगड़े की 
जड़, फ़साद की बुनूयाद; वाद का मूल आधार । 

बिनावर (५२५१) अ. फा. अव्य.-इस कारण, इसलिए। 

बिनीयः (८४१) अ. स्त्री--दे. 'बुनोयः', दोनों शुद्ध हूं । - 

बिफ़स्लिही (२८३५) अ. वि.-उसके ( ईकवर के) फ़रल से, 
ईश्वर की कृपा से । 

बिमिन्निहो (, ५१५१) अः वि.-उसकी (ईश्वर की) दया 
से, ईश्वर की अनुकंपा से । 

बियाबाँ (२४०१) फा. पुं.-'बियाबान' का 
'वियाबान' । न्‍ 
ब्रियाबाँगर्द (७)4 ०५४२) फा. वि.-काननचारी, वनश्रमौ, 


जंगल में फिरनेवाला । ड 
जियारबांनवदं (०५८७।४९) राः वि.-दे. 'बियाबाँगर्दे । 


लघ्‌., दे. 
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वियादनरशों (, +2५ २७०) फा. वि.-जंगल में रहनेवाला, 
वनवासी । 

वियाबान (८४००) फा. .=वन, कानन, विपिन, भरण्य, 
जंगल । 

बियाबानो (, „२५2 ) फा. बि.-जंगल का, जंगली; जंगल 

सम्बन्धी । 

बियाबाने क़द्स (, »«७..2५०) फा. अ. पुं.-बंतुल मुकहस 
(यरोशलम) का जँगल । 

बिरंश (८५2) फा. प्‌ं.-चावल, तंदुल । 

बिर [रं] (2) अ. प्‌ं.-उपकार, भलाई; यश, पुण्य, 
दान, बस्झिश । 

बिरजोस (, ,०५>)/) अ. पुं.-बुहस्पति, मुशतरी, दे. 'बिर्जीस'। 

बिरजीसक्ब्र (५५3, ५०४३) अ. वि.-बहुत बड़ी प्रतिष्ठावाला। 

बिरजोसदियम (०४५ १-४२१) अ. वि.-बृहस्पति-जेसी 
वुद्धिबाला, बहुत बड़ा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (९०,२) अ. पुं--पीतल, पित्तल, जस्ता और तांबे 
के योग से वनी हुई एक धातु। 

बिरिजासफ़ (८-८०५ऊ५)१) अ. प्‌.-एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिश्तः (८२४)५) फा. वि.-मुना हुआ, भृष्ट । 
बिरिइतःक्ल्ब (.....3८:<)2) फा. अ. वि.-जिसका हृदय 
्रेमाग्नि मे जलभुन गया हो, अर्यात्‌ प्रेमी । 
विरिक्तःजिंगर ()£>५४)१) फा. वि.-दे- 
क़्ल्ब'। के 

बिरिश्तःदिल (,|3०८८)2) फा. वि.-दे. 'बिरिइतः क्त्व । 

दिस (, ५०५३)2) अः पुं.-तृहस्पति, मुश्तरी। 

बियाँ (, ५५१) फा. वि.-भुना हुआ, भूप्ट । hes 

बिर्यानी (, ५१८११) फा. स्त्री-एक प्रकार का इुलाव जसमें 
गोइत भूनकर पड़ता हू । 
बिलअक्स (,५~८।२) अ- वि.-विरुद्ध, प्रत्युत, बरखिलाफ़ । 

ब्रिलआखिर (५5१८) अ. वि.-अंततः, आखिरकार क 

बिलइज्माअ (£८०३१७) अं वि.-सम्मतिपूवक, सतर्क 


मर्तेक्य से । | ह 
बिलइज्माल (८-३2७) जः वि.-संक्षेपतः, संक्षेप में। - 
बिलइत्तिफ़ाक़ (37०१८) अः वि -सबकी संमति से, सबको 

मलाह से । 
बिलइन्फिराद ( ०१२०१७४ ) मे: वि. 

रादी तौर पर, व्यक्तिगत । 
बिलइरादः (5२:2२) अ- वि.-निश्चयूव क, इरादे स। 
बिलइल्तिज्ञाम (/7२-१० )अ. वि.-निश्चित रूप सं, लाजिमी 


तौर पर । कर 


'बिरिइतः 


-एक-एक करके, इन्फि- 


एिछइश्तिराफ्त 


जे मन (९५२३४७) अ. वि.-सासे में, शिकंत में । 
विलडउमूम (>>) अ. वि.-प्रायः, बहुधा, आमतौर पर, 
अक्सर । 

बिलए'लान (५०४८५) अ. वि.-सवके सामने, अलानिया 
तौर पर, डके की चोट। 

बिलक़स्द (५७६), ) अ. वि.-जान-बूझकर, जानते हुए, 
'विलइरादः । 

बिलकिनायः (५७६८५) अ. वि.-इशारे में। 

बिलकुल (, }८१\,) अ. वि.-नितांत, सर्वथा; सवं, समस्त; 
पूर्णतया, पूरेतौर पर। 

बिलकुल्लियः (4५१८१) अ. वि.-सांगोपांग, पूर्णतया, पूरे 
तौर पर। | 
बिलख्ासियत (०४१८५) अ. अव्य.-दे. 'बिलखास्सः । 
बिलखास्सः (८.०८५१) अ. अव्य.-अपने गुण के प्रभाव से। 
बिलखुसूस (_ ५३.१, ) आ. अव्य.-मुख्यतः, खास तौर पर । 
बिलजब्र (+१) अ. वि.-वल्पूर्वक, बलात्‌, जब्रन्‌ । 
बिलजुम्लः (८! ५८.१.) अ. अव्य.-किबहुना, क्रिस्सः मुस्त- 
सर; प्रायः, अमूमन; सवंथा, बिलकुल । 

बिलमरंः (३,०१) अ. वि.-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा । 
विलमा'ना (, +... १) ) अ. अव्य.-सत्यतः, हक़ीक़त में न 
गुप्त रूप में, दूसरे अथं में । 

बिलमुक़ाबिल (, {७..१., ) अ. अव्य.-संमुख, आमने-सामने, 
मुकात्रिळे में । 

बितमुक्ता (८८.१, ) अ. वि.-अलल हिसाव, हिसाव किये 
विना दी हुई रक़म । 

विलमुजाअफ़ (ie) अ. अव्य.-दूना, ह 
दुचंद । 

बिलमुनासफ़ः (८५.०१५ .।,) अ. अव्य.-आया-आधा, दो 
भागों में बरावर-वराबर्‌। 

बिलमुवाजहः (45५८७५) अ. वि.-मुक्राविके में, संमुख, 
सामनो। 

बिलमुशाफ़ह: (८४५८.८१. ) अ. अव्य.-दे. 'विलमुवाजह्‌ः । 
बिलमुशाहद: (४०.२ ८.) ) अ. अव्य.-दे. 'विलमृवाजहः' । 
बिलयक्रौन (५.७) अ अव्य.-निश्चयपूर्वक, यक्रीनन। 
बिलवजृह (८३५८) अ. अव्य ~कारणवश, कारण से, सवब 
के. साथ, सवव की विना पर । 

बिलवास्तिः (3८...) अ. भव्य.-किसी के द्वारा, किसी 
को वरच .में डालकर । 

बिला (22) अ. अव्य.-बरिना, बगर, बिन । 

बिला अंदेश: (4<५| ५५ ) अ. फा अव्य.-दे, 'विळात रदुदुद' । 


~ 


बिला ईरादः (३७|| 22) अ. अव्य.-विना इरादे कें । 
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बिला पर्व: 

बिला इश्तिबाह (४८५५८| ५५) अ. वि.-बिना संदेह के, 
निःसंदेह, बेशक । 

बिला इस्तिस्ना (>... ४2) अ. अव्य.-बिना किसी को 
अलग किये हुए। 

(विला उच्च (१5९ ॥) अ. अव्य.-बिना किसी उप्त्र के। 

बिलाक्द (७५७ ॥,) अ. अव्य.-विना किसी पाबंदी के, 
बिना किसी शर्त के । 

बिला जमानत (८८... ))) अ. अव्य.-बिना जमानत का, 
जिसकी जमानत न हो सके। 

बिला तकल्लुफ़ (५३.८३ १५ ) अ. अव्य.-बिना किसी तकल्लूफ़ 
के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
किसी विचार के । 

बिला तरद्बुद (०७, ५५) अ. अव्य.-निःशंक, बिना चिता 
और फिक्र के । 

बिला तवकक्ुफ़ (५ ६5,7 ५५) अ. वि.-विना विलंब के, बिना 
देर किये, तुरंत, फ़ौरन। 

बिला तशबीह («५५-५५ ५, ) अ. अव्य.-बिना उपमा दिये, विना 
बराबरी किये । 

बिला तश्रीह (८९५) ५) अ. अव्य.-बिना टीका-टिप्पणी 
के, बिना व्याख्या किये । 

बिला तसन्नो (५.० १) अ. अव्य.-विना बनावट के, विना 
किंसी हेरफेर के । 

बिला तहाशा (५25 ७) अ. अव्य.-अंधाधुंध, बहुत 
अविक; वे सोचे समझे; विना रुके । 

बिलाद (०१०) अ. प.-'बलद' का बहु., नगर-समूह्‌; राष्ट्र- 
समूह्‌ । 

बिला दिकक़्त (७5७ ४2) अ. अव्य.-बिना किसी कठिनाई 
के, सुगमतापूर्वक । 

बिला दिरेग्र (&,५ ५) अ. फा. अव्य.-दे. 'विला 
तहाशा'। 

बिलादे इस्लामियः («५००७ ४2) अ. पुं -वह देश जिनमे 
मुसलमान शासकों का राजं है। " 

बिलादे मग्रिब (>, १, ) अ. पु.-यूरोप के राष्ट्र । 

बिलादे मझ्झिक्र (, 3.५ ०१५) अ. पू.-पूर्वी राष्ट्र, एशियाई 
देश। 

बिलादे हिद (५2 ७!) अ. फा. पु.-भारत के प्रदेश, भारत 
के देश । 

बिला नाग्र: (८८७ ५५) अ. तु. अव्य.-एक दिन नाग्रा किये 
विना, नित्य प्रति, रोजाना । 

बिला पर्द: (+, ॥ ) अ. फा. अव्य.-बिना किसी आड़ के; 
विना मुंह ढाँके; बिना गुप्त रूप के । ` 


खिला पस्तोपेश 


आ पसोपेश (, १५११, ११ ४) अ. फा. अव्य--विना सकोच, 


विना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुबिधा के। 


बिला फ़स्ल (०5 ४०) अ. अव्य.-विना अंतर के, बिना 


दूरी के। 
बिला फ़ाइदः (४५६५ ॥2) अ. वि.-बेफाइदः व्यर्थ, बेकार । 
बिला फ़ासिलः (८.०५ ५५) अ. वि.-अंतर के विना । 


बिला रूओ रिआयत (८८^२५०) ११) 72) अ. फा. वि.-बिना 


किसी शील-सकोच के, बिना किसी पक्षपात के । 
बिला वजह (८5१ 2) अ. अव्य.-अकारण, बेसवब। 


बिला वासितः («७.० !२} अ. अव्य.-बराहे रास्त, सीधा, 


डाइरेक्ट । 


बिला झक (५५% ४2) अ. वि.-निःसंदेह्‌, निःसशय, निःशंक, 


बेशक, बेशुवरहः । 
बिला शुबहः («६७ 2५) अ. विदे. बिला शक। 
बिला सबब (७० १2) अ. अव्य.-दे. 'बिला वजह; 
अकारण, बिला सबब । 


बिलाहत (८८५) अ. स्त्री--सांसारिक विषयों में बुद्ध 


की कमी । 
बिलौर (२) अ. पुं.-बिल्लौर का लघु,, दे. 'बिल्लौर' । 
बिल्लोर (2) अ.पु.-एक क़ीमती शीशा, स्फटिक मणि । 


बिज्ञारत (८०)८३२) अ. स्त्री--खुशखवरी, शुभ समाचार, 


सुख-संवाद, दे. 'बुंशारत , दोनों शुद्ध हैं । 
बिसात (०७८५१) अ. स्त्री.-फ़श, बिछौना; स्तर, सतह; 
साहस, हिम्मत; सामथ्यं, मक्दरत; शतरज का तस्ता; 
पूंजी, सरमायः; हैसियत; पहुँच, दस्तरस । 
बिसातजानः (८७०८५१) अः फा. पृं. -बिसाती का सामान; 
बिसाती की दुकान । 


बिसाती (.५० ७ ) अ. पृं.-बिसातखाने का सामान बेचने- 


वाला, जनरल मचेंट । 


बिसाते खाक (८.5५००८२ ) अ. फा. ्त्री.-पृथ्वीतल, ज़मीन 


की -सतह। 


बिसाते नर्द (२५०७५१) अ. फा- सत्री.-चौसर खेलने का 


तख्ता । 


बिसाते शत्रंज (०१०५/०७०१) अः फा. ्त्री.-शत्रंज खेलने 


का तस्ता, चेसबोडं । 
बिस्त (८५०१) फा- वि.-बीस की संख्या, वीस । 
बिस्तर ()०-०2) ७. प्‌.-शय्या, बिछौना । 
सिस्तरबंद (५५५१५०५१) फाः प 

आदि; होलडाल। 


बिस्ताम (९५००५१ ) फा. प. 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा 


_बिस्तर बाँधने की पेटी 


-ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
मा 'वायजीद' का स्थान था । 
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de ` (९5५२) फा. वि.-बीसवाँ । 

Ee (~) फा. वि.-आहत, क्षत, घायल, ज़रूमी । 

दाल गह (४४,५०) फा. स्त्री--वधस्थल, क्ृत्लगाह । 
र ल्लाह (py) अ. वा.-कुरान की एक आयत, 
जसका अथं है 'में ईश्वर के नाम से प्रास्म्भ करता हें जो 
बड़ा दयालु और महा कृपाळ है।' 

बिसूयार (५७.५.५ ) फा. वि.-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 

बिसूयारख्रोर (5५१५५५१) फा. वि.-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 

बिल्यारखोरी (५»>)७»०) फा. स्त्री.-वहुत खाना, 
थूरना। 

बिसूयारगो (,४)|५०2) फा. वि.-वहुत बोळनेवाला, बहु- 
भाषी; फुजूलगो, मिथ्याभाषी। 

बिसूयारगोई (,5%४5)\४०२) फा. स्त्री.-बहुत बोलना: 
फ़ूजूल बातें करना । 

बिसयारी (, ५)५-०१) फा. वि.-अधिकता, बाहुल्य, कसरत । 

बिह (८६१) फा. वि.-उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 

बिहिल (, 2) फा. वि.-मुआफ़ । 

बिहिइत (८८०४२) फा. पृं.-स्वग, फिदौं स, जन्नत--/विहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीजा गोशे का ।” 

बिहिशती (, ५5९०) फा. वि.-स्वर्गीय, स्वर्ग का; स्वगं 
सम्बन्धी; स्वगं का निवासी। 

बिहिउते बरों (।)२)१५००ॐ१२) फा. पुं -सवसे ऊंचा स्वगं । 

बिहिरते शद्दा (0७४०-४२) फा अ. पुं.-वह्‌ स्वगं जो 
शहाद ने बनाया था। 

बी 


बीं (,9#१) फा. प्रत्य.-देखनेवाला, जँसे--दुरबीं' दूर का 
देखनेवाला । 

बीचः (८१) फा. पूं.-'बीबी' का लघु,, प्रेमपाव, मा'शूक, 
(स्त्री.) नायिका, प्रेमिका, महवूबः । 

ब्रो (८4४) ्त्री.-'बेजा' का बहु., गोरी चिट्टी औरतें; 
पूरी चाँदनीवाली रातें। र 

बीना (५५४९) फा. वि.-देखनेवाला, जिसके आँखें हों। 

बोनाई (, ४०७२) फा. स्त्री--आँखों की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र । 

बीनादिल (2०७2) फा. वि.-रौशन जमीर, अंतर्यामी । 

बीनिवः (३०५५४१) फा- वि.-देखनेवाळा, दशक । 

बोनिश (८५४१) फा- स्त्री-दृष्टि, नजर; देखना । 

दोनी (.५५४१) फः स्त्री--तासा नासिका, नाक। 

बीस (१२ ) काः पुं--भय, त्रास, ड, “निराशा, नाउम्मेदी । 


बोसार ४४६ 


मार (१८७१) फा. वि.-रोगो, रुप. असस आचित । __ (६०७२) फा. वि.-रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, | म 


मरीज । 
बोमारखानः (८5) ।..५. ) फा. पं -रूणालय, अस्पताल । 
बोमारदार (१०५८५) फा. वि.-रोगी की देखभाल करने- 
वाला, परिचारक, उपचारक । 
बोमारदारी (,;)।5)५.५२) फा. स्त्री-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार ! 
बोमारपुसो (, .०,२)।-०७०) फा. स्त्री.-रोगी का हाल पूछना । 
दोमारिस्तान (...५.... ०५०) फा. प्‌ं.-दे. 'बीमारखानः । 
बोमारो (. ५८५५) फा. स्त्रीरोग, व्याधि, मर; कोई 
बुरी लत । 
वीरे इक्क (३५-०५. ) फा. अ. पृं-प्रेम के रोग का 
रोधी, नायक, आशिक़ ।. 
बोमारे ग़म (४५.५१) फा. प्‌ -दे. बीमारे इइक' | 
बीमारे फ़िराक्त (३४), ४...) ) फा. अ. पं.-विरह के रोय से 
पीड़ित, जो सदा वियोगी रहे। 
बोमेजां (, )\:२४) फा. पु.-प्राणभय, जान का खतरा । 
दीमोरजा (5,५४१) फा. अ. पुं.-निराक्षा बर आसा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 
बीमोहिरास (52९३२) फा. पु.खौफ और निराशा । 
बोर (४१) अ. पूं -कुआँ, कूप ¦ 
बीज (, ५१) फा. स्त्री.-सिघिया, मीठा तेखिया । 


ब्‌ 
बुंदुकः (८२७५) अ. पृं.-गोली, बंदूक की गोली। 
बुंबुक (5०.2) अ. पुं.-मिट्टी की गोली, गुल्छा । 
दुका (४८) अ. स्त्रा--रोना, रोदन। 
दुकावुल (, ४५) फा. पूं.-शाही बावरचीखाने छां द्रारोशा, 
दे. 'बकावल', दोनों शुद्ध हें। 
दुकूल (५४2) अ. स्त्री--बक़्ल: का बहु., सब्बियाँ, 
तरकारियाँ, सागपात । 
बुछूआः (८५५) अ. पृं.-घर, मकान; स्थान, जगह ! 
बुक्र्अए नूर (५० ८६१५) अ. प्‌.-वह धर या स्थान जहाँ 
बहुत रोशनी हो । 
वुखला (१5१) अ. पु.'बखील' का बहु., कंजूस लोग । 
बुलाई (५७) फाः पूं.-वाष्प, भाप; ज्वर, ताप, तपः 
क्रीव, गुस्सा; द्वेप, बुग्ज़ । 
बुल्लारा (।)५४.५) फा. पुं.-रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर्‌, जो वहाँ की राजघ्रानी भी है, यहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है! 
बुलारात "(८/,६४.५) फा. पुं.-बुखार' का बहु., भापें । 
बुलारी (५८४५) फा. वि.-भाप सम्बन्धी, भाप द्वारा 


है 
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चलनेवाजा यंत्र; बुखारा का रहनेवाला; नाज रखने की 

कोठानुभा खत्ती ! 

दुडूर (४+) अ. पुं-भूनी, धूप आदि की धूनी; दवाओं 
की धूनी जो किसी विशेष अंग को दी जाय! 

बुसूरदान (,.|०)५०५.५) आ. फा. पु.-जिस बतंन में अगर था 
लोबान आदि सुलगाया जाय, धृपदान, अगरदान। 

बुल्तनस्सर ( ).५००-८४०) फा. पुं.-बाबुल के १२ वें खानदान 
का नरेश ( १,२०० ई० पू०) ; बाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० पू० में गद्दी पर बैठा, बड़े दबदबे 
का शासक था, बाबुल को बहुत उन्नते किया। 

बुझ्ल (, ४१) अ. पृं.क्ृपणता, कंजूसी । 

बुसूचः (८२) फा, पृं.--छोटी पोटली खो बगरू में दबायी 
जा सके। 

बुष (, ५५६१) अ. पृ. वह सर जो मन ही मन में बढ़ाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कीन: । 

बुद्ध (३२) फा. स्त्री.-अजा, बकरी । 

बुजचक्रदम (५5५) फा. वि.-दुर्घलता के कारण धीरे-धीरे 
चलनेवाला; तुच्छ । 

बुखवर (5,५) फा. प्‌. लड़ानेवाला । 

बुशसालः (८१४५) फा. पृं .-बकरी का बच्चा, अजा-शावक; 
पहाड़ी बकरी । 

बुद्धयीर ()४४;५) फा. वि.-छली, मक्कार; तस्कर, चोर । 

बुञजिगर (53५) फा. वि.-भयभीत, भीरु, 'डरपोक । 

बृज़दिल (, 5५) फा. वि.भीरु, डरपोक, बुञ्जजिगर । 

बुजदिली (,„!५) फा. स्त्री.-क्ीरुता, डरपोकपन । 


बुडबार (५५) फा. वि.-वकरी और बंदर का खेल 
करनेढाला । 


दुक (८55१) फा. स्त्री--वकरी और बंदर का 
खेल । 


वृजाक्न (१) अ. पुं.-मुख्नाव, राल; थक । 
बुजुर्ग (५१५) फा. पूं-श्रेष्ठ प्रतिष्ठित, मुअज्जज़; 
वयोवृद्ध, बूढ़ा; थूर्वज, बापदादे; महात्मा, पुण्यात्मा, 
वली, खुदारसींदः; (व्यंग) धूतं, उत्पाती, शरीर, 
बदमआदा। 

बुजुगेज्चादः (४५/३. ४,५) फा. पु.-वुजुगं का लड़का । 

बुजगंदाइत (८८,५ १,२) फा. स्त्री.-बुजुर्गों की ओर से 
छोटों पर अनुकंपा और दया। 

बुजुर्ग मनित्ा (_/8०.«. ४५) फा. वि.-सदात्मा, पुनीतात्मा, 
महान्‌ व्यक्तियों-जेसे आचरणवाला । 

बुखुर्गवार (५५-९) ) फा. पू.-यूज्य, मान्य, प्रायः अपने से 
बड़ों के लिए पत्रों में लिखते हुं । 
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घुजु्ंसाल ्् 


(८४,३2) फा. वि.-नुजुर्गो-जेसा । 

बुजुर्गों (_ ५5२) फा. स्त्री.-प्रतिप्ठा, मान, बड़ाई; संमान, 
इज्जत; महात्मापन । 

बुजुर्ग क्रोम (१५२.४१२) फा. अ. पुं.-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

बुजुगे खानां (६१००५३५११) फा. पुं.-वंश और कुल का 
प्रतिष्ठित और पूज्य व्यक्ति । 

बुझूर (५5५) अ. पुं.-बज्ञ्‌' का बहु., तरकारियों आदि 
के बीज । 

बुखूरो (, ५५४) अ. वि.-बीजोंवाला; बीजों से बना हुआ; 
एक शर्बत जो बीजों से बनता हुँ । 

घुखे अल्श (, ५5५) फा. अ. पुं.-ऐसा व्यक्ति जो 
लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महामू खं । 

बुत (५-०४) फा. पृ.-मू्ति, प्रतिमा, प्रतिकृति, मुजस्समः; 
वह मूति जिसकी पूजा होती हूँ, देवमूति; नायिका 
मा शूकः । 

बुतकदः (४०५८८०२) फा. पूं.-मंदिर, मूर्तिगृह, बुतखाना जहाँ 
मूतिपुजा की जाती हो । 

खुतलानः (2७७६५८८१) फा. पू.-दे- 'बुतकदः' । 

बुततराश (०८?) फा- वि.-मू्तिकार, पत्थर की मूर्तियां 
बनानेवाला । 

ब्ततराशी ((४£()7००२) फा. स्त्री.-मूतियाँ बनाने का 
“काम; मर्तियाँ बनाकर बेचने का पेशा; मूर्ति बनाने की 
विद्या, मूतिकला । 

बतपरस्त (८८००)४०१) फा- वि--मू्तियों की पूजा करने- 
“वाळा, मूर्तिषृजक, साकारोपासक । हा 

बुतपरस्ती (१८२) फा सत्री.-मूतिपूजा, | की 


इबादत । RR 
) फा. वि.-मूतियाँ , मू्ति- 


बुतफ़रोश (#99? 
व्यवसायी । न द 
बुतशिकन (=~) फा- वि. को तोड्नेवाला, 
मतिभंजक। ` ee 
दतशिकनो (५८४५८५) फाः स्रीनमतियों को तोइता, 
बताने आजरी (, ५४ ००४) झा पूं.-आजर इब्राहीम 
'के पिता) की बनायी हुई मूर्तियाँ, जो बड़ी कलापूण 
होती थीं । 
भ्त (८१/२) अः पुं.-बत्न' का बहु. वेट; गुप्ति, छिपाव, 
पोशीदगी । 
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बते पुरफन (,.५५-५) फा. पृ.-बहुत ही चालबाज नायिका । 

बुते बपोर (५५५५५५) फा. पुं.-बड़ी निर्दय और कठोर 
मन की नायिका । 

बुतन (,.)५७५) अ. पूं--दूसरा नक्षत्र, भरणी। 

बृत्लान (,.)४८.२) अ. प्‌ -खंडन, काट, तर्दीद; नाझ, जाए 
होना । ie 

बुद [हू] (७2) भ. पृं.-उपचार, उपाय, तद्बीर ।' 

बुद (५) फा. क्रि.-बूद' का लघु., या । 

बुदूर (५०५) अ. प्‌ .-'बद्र' का बहु., चौंदहवीं रात का चाँद । 

बुव्दृह (7०५) अ. वि.-ईश्वर का एक नाम । 

बुनः (२५१) फा. पृ.-उपकरण, सामान । 

बुन (,.)१) फा. स्त्री.-वृक्ष, पेड़; पेड़ की जड़, मूल; हर चीज़ 
का अन्त, अखीर; कृहवा के बीज, जिन्हें भून और पीसकर 
कहवा बनाते हें। 

बुभगह (८5,१) फा. स्त्ी--'वुनगाह' का रघु, दे. 'वुनगाह'। 


बुनगाहू (ॐ.१) फा. स्त्री-कुठार, वह कोठा जहां सामान 


रहता है। 
बुनागोश (, 5४५५) फा. स्त्री--कान की लौ, कर्णलता । 
बुनीयः (८७५१) अ. स्त्री.-आधार, वुन्याद; प्रकृति, स्वभाव; 
सृष्टि, तख्लीक्क; अस्तित्व, बुजूद । 
बुनेरान (८१८३१) फाः स्त्री--रान की जड़, चिड्ढा। 
बुन्कराँ ((॥)०) फा. ्त्री.-खुचंन, वे चावल जो देगचे 
की तली में लग जाते हें। 
बुन्याद (७४५१) फा. स्त्री -आधार, नींव; सामर्थ्यं, मक्दूर; 
सष्टि, खिल्कत; अस्तित्व, वुजूद; अनुष्ठान, आरम्भ; 
इब्तिदा; मूल, जड़ । 
बनयादी (५०७४०) फा. वि--आधार भूत, अस्ली; 


बनयान (१७५२) अः स्त्री.-नींव, आधार, बुनयाद । ड 
बुनुयाने मर्सूस (,/१*८)५४*५ ) अ. स्त्री--इमारत की ए 
नींव जिसमें सीसे से जुड़ाई हुई हो, बहुत ही मजबूत नींव। 
बघत (८०३४१) भ. प्‌ं.-बैत' का बहु., घरों का समूह, बहुत 
से घर।. 
बराक़ (८3११) अ- पुं.-मुसलमानों के मतानुसार वह घोड़ा 
“जिस पर उनके रसूल आस्मानों पर गये थे। , 
ब॒रादः (४२११) फा. पुं.-लकड़ी या धातु की छीलन, जे 
“दरादने या आरे से चीरने में गिरती ह। 
बरादए आज (८७ ४°)? ) फाः भ. पुं.-हाथी-दाँत का बुरादा 
"जो दवा में चलता है। 
बरावए आबनूस (७ १०२) फा. पुं-त्भाबतूस का 
"बुरादा जो दवा के काम आता है। 


वकः . 


बुरादए आधनूस - 


बुरिदः 


क बेलयल 
बुरिदः (३०५)५) फाः वि.-काटनवाला । | चुल सरी „५०5 50”) अ पु५मकर राशि, दका बे ¦ 
बरिश (+>) फा. स्त्रो.-काट. धार, तोधणता ! | बज जौजञा (७+ >>) अ प॒ -मिथन राशि, तीसरा बर । 
बुरोदः (४32)2) फा वि -काटा हुआ. बाटा हुआ. विच्छिन्न । 


बुरोदःपोश (४,5४७२)-) फा. वि.-जिसके कान करे हो 
कनकटा । 
बुरोदःरस्त (~ ~..५४०५,.) फा. वि -जिसके हाथ कटे हो । 
बुरोदःपा (६२३०५)०) फा. वि -जिमके पांव कटे हों । 
बुरोदःबोनो (_५२४७०)०) फा. वि.-जिसकी नाक कटी हो! 
बुरोदःम्‌ (५-४५५)५) फा. वि.-जिसके वाल कटे हो । 
बुरोदःज्ञाख ( टे) फा. वि-जिसकी ज्ञाखाएं काट 
दागयोहो। 
बुरादःसर (८.४०२०) फा. वि._जिसका सर काट डाला 
गया हो. जिसका सर धड से अलग हो। 
बुरोद (५५,०) फा. स्थी -काट. कटन, कटाव। 
बुरोदगो ( ,१५,५) फा. स्त्री -काट, कटाव । | 
बुरोदनो („५,० फा. वि.-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हंं।। 
बुर ( +>) फा. वि.-वेरूँ का लघ. बाहर 
दोनो अद्ध 
बुरूज (११०) अ. प्‌-बु्ज' का बहु., राशियां । 
बुरूत (:)५) अ. प्‌ -प्रकट होना, निकलना । 
बरूत (५) अ. स्त्री.-मूंछ, मच्छ । 
बरूदत (<), ) अ. स्त्री.-शीतलता. ठंडक, ठंड । 
दुरून खानः (4५,५०) फा. वि.-घर के बाहर। 
बुरून दर (,०.५)०) फा. वि -दरवाजे के बाहर। 
वुर्का' (८5,०) अ. पृ.-मुह छिपाने का एक अर मे पांव तक 
का चगानुमा वस्त्र, निकाव, मखपट । 
बुर्का पोश (, +५२६३) >) अ. फा. वि.-वर्का' 
बुज (ट) अ. पु -गत्रद, मंडप; राशि, दा 
का वारहवाँ अंश । 
बुज अक्रब (>); ) भ. प्‌ -वश्चिक राशि, आठवां वर्ज | 
बुज असद (०,०) अ. प्‌.-सिहराशि, पांचवां बर्ज | 
बुज आतशो (_,८5५} अ. फा. प -अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवाली तीन राशियाँ, मेष, मिह, धन । 
बुज आबी (_,? ८)०) अ. फा. प.-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवालो त!न राशियाँ, कर्क, वृश्चिक, मीन । 
बुज कबूतर ()5,४)») अ. का. पं -कवतरां का दरवा. 
कावृक 
बु क्रस (५५५० ८२) अ. प्‌.-धन राशि, नवाँ बर्ज । 


बु खाको („5५5 ८?) अ. फा पृ.-पृथ्वीतळ से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, वष, कन्या, मकर । 


दे. “बिरू, 


हुए 
इरतुल बुरूज 


Rl 


ग्ज 
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न ससफसस ससयवय ैल खिल _िख_ल_ी _कल_णत_९-_+-६ 


क 
ङ————————— oon 


दज दनव (+०८१) अ पु -कुभराशि. ग्यारहवा बर्ज 
बुज बादी (_+००८)-) अ. फा प्‌ -वायतत्त्व से सम्बन्ध 
रखनवाली तीन राशियों, मिथन, तुला, कृभ। 

बुज सोज्ञान (,.)|५~ ८92) अ. प्‌ -तुलाराशि, सातवां वर्ज 
बुज संबुलः (८-५... ()०) अ. प्‌ -कन्याराशि. छठा बुज । 
बुज सर्तान ([.)५०)-~ ८०) अ. पृ -कर्कराशि, चौथा वजे । 
बुज सौर (5८०) अ. प्‌ -वृपराशि, दूसरा वर्ज। 

बुज हमल ( )>>६)-) अ. प्‌ू-मेपराशि, पहला बर्ज । 
उज हृत (<>?) अ. प्‌ -मीनराशि, वारहवां बुज । 
बुतलः (4५०,>) अ. पृं -टापी । 

बुद: (३०>) अ. स्त्री.-ले जाया हुआ । 

बुद (>) फा. स्त्री.-शत्रंज की वह बाजो जिसमे आधी 
मात मानो जाती हें और जिसमें हारनेवाले के पास बादशाह 
के सिवा कोई मोहरा नहीं रहता; नकश चादर । 

बुद्बार ()\५०)५) फा. वि.-गभीर, धान्तचित्त, मलीन; 
सहनशील, हलीम । 

बुदबारो (. ५५०५) फा. स्त्री.-गंभीरता, महत्ता सहन- 
शीलता, तहुम्मळ, वरदाइत । 

बुद यमानो ( „~; ७५) अ. स्त्री -यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 

बुरा (_॥)०) फा. वि.-काटता हुआ; धारदार, ती&षण । 
बरिश (, #2) फा. स्त्री.-काट घार, तीक्ष्णता । 

बुरहान (,.)८८)५) अ. प.-तकं, दलील प्रमाण, सुवूत । 

बलद (०) फा. वि “यह उच्चारण भी शुद्ध है, परन्तु 
'बलद' अधिक शुद्ध और अधिक साध है बलंद' । 

बुलगा (१८) अ. प्‌.-'बलीग' का बह वे लोग जिनके 
बालन और लिखने में बलागत होती 

बुलाक् (90०) तु. स्त्री -नाक के वीच की हडड़ी नासाएट 
इसम पहने जानवाली छोटी-सी नथ । 

बुलूग (८८) अ. पृं.-य॒वावस्था, जवानी , जवानी की 
अवस्था की प्राप्ति । 

बुलूअजब (5५०) अ. वि -अदभत, चिळक्षण विचित्र 
(व्यक्ति) । 

बलफ़ज्धल 


Ee] 


दे. 


< 


(८०६5.५2) अ. वि -फ़जल की बातें करनवाला 
मुखर, वक्की; फजल के काम करनवाला । 


बुलफ़नून (८५५५.५५) अ. वि.-वहुत-से गण जाननेवाला 


बहुगुण वेत्ता (व्यंग) धूत, छली, वंचक । 


बुलबुल (4, ) फा. अ.-एक सुप्रसिद्ध गानेवाली चिड़िया 
गोवत्सक । 


Us 


बुलूबुखे श्रीरा 


ह शीराज्ष (5।)४४ ५५) फा. पुं.-शोराज का बुळवल, 
शेख सादी की उपाधि जो फ़ारसी के बहुत बड़े कवि थे। 
बुलूबुले हृजारवास्ताँ (,)७५-०५।३९ ५८५) फा. प्‌-बहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, बुलबुल । 
बुल्ह्वस (, ५-।११) अ. फा. वि.-लोलुप, लिप्सु, लोभी, 
लालची । 

बुशक़ाब (८०७८.७2) तु. स्त्री.-बड़ी कराव, परात, थाल । 
बुशारत (८०५.५) अ. स्त्री.-शुभ संवाद, खुशखबरी । 
बुशः (४)-४०) अ. पुं.-चे ह्ला, मुखाकृति, हुलूया। 

बुझा (५२2) अ. प्‌ं.-शुभ संवाद, बुशारत। 

बुधुद (५-१) अ. प्‌ .-मूंगा, प्रवाल, विद्रुम, मर्जा, दे. 'बुस्सुद' 
दोनों शुद्ध हे । 

बुस्ता (,)७५५१) फा-पु.-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग्र। 
बुस्ताँअफ़्ोज (3), १७८०५१) फा. पु.-एक फूल, मुं केस । 
बुस्तांवैरा (|)४३१७५०१) फा. पुं--बाग को सजानेवाला, 
माली, -उद्यानपाल । 

बुस्तासरा (|) ७८०२) फा. पूं, -खानःबाग़, गृहोद्यान। 
बुस्तानी (५०५७-०2) फा. वि.-वाग का; बाग में पेदा होने- 
वाला; खेत में काइत किया जानेवाला । 

बुस्सुद (५.५१) अ. पुं.-मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, दे. बुसुद' 
दोनों शुद्ध हें । 

बुहुर (५5००) अ. पुं.-ब ह [छंद] का बहु., वृत्तसमूह्‌ । 
बुहेरः (४५०२१) अ. पुं.-छोटा समुद्र, सी । 

बुहतत (८-2८२) अ.स्त्री--आश्चर्य , विस्मय, निस्तम्धता, हैरत 
बुहृतान ((.५०४२ ) अ. पृं.-आरोप, झूठा इल्ज़ाम, तुहुमत । 
बुहतानतराजी (. ५२१७७८११) भः फणि कराम 
लगाना, मिथ्यारोपण । र 

बुहणन( ८/००२) अ. पूं.-संचर्ष, कशमकश; रोग म 
परिवर्तन, कमी की ओर हो चाहे बढ़ती की ओर, और स 
प्रकृति और रोग के परस्पर संघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का जोर दूट जाता है, अगर रोग विज 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 


जाता है (यूनानी तिब)। FESS. 
बुहुलूल (, ५४२) अः पुं.-हँसमु ; जाति का 
र 
es सत्री.-आवाज बेठ जाने 


ुहहतुस्सौत (८१-०१।०४२) भः 


का रोग, स्वरभंग । 
बू (३२) फा. स्त्री.-गंघ, महेँके; बदू बुरी गंध; 
आसार; भेद, सुकसुक। 


४४९ 
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बूए अफ़राज़ (5])४|८-५2) फा. पुं.ार्ममसाला । 

बूए सुश (, #५८१) फा. स्त्री.-अच्छी महँक, सुगंध । 

बूए तेज़ ($५०८५) फा. स्त्री.-तेज बू, तीत्र गंध। 

बूए बद (५८१२) फा. स्त्री. -दुरी बू, बदव्‌, दुर्गधि । 

दूए महन्त (८८०५००००८३१) फा. अ. स्त्री--प्रेम की सुगंध ' 

बूक (ॐ) फा. पुं.-नरसिंघा, तुरही । 

बूक्लम्‌ं (, १-०५.५१) फा. वि.-चित्र-विचित्र, रंगविरंग; 
अद्भुत, विलक्षण, अजीबोगरीब; एक रेशमी कपड़ा जो 
क्षण-क्षण पर रंग बदलता है। 

बूक़लमनी (, ५५५५,१) फा. स्त्री.-विचित्रता, वुलअजबी; 
रंग-विरंगापन । 

बूज्ञः (5१) फा. स्त्री.-जौ की शराव, वियर । 

वृत्ःखानः (५५४११) फा. पुं.-शराबखानः, मदिरालय; 
शराव बनाने की जगह, भट्ठी। 

बूजिनः (2५५2) फा. पुं.-वूजीनः' का ऊघ., कपि, मर्कट, 
वानर, शाखा-मृग, वंदर। 

वूजिनःचइ्म (९०९) फा. वि.-बंदर-जँसी आँखोंवाला, 
ज़रा-सी देर में आंखें फेर लेनेवाला, वेमुरव्बेत, दु्ील । 
बृिनःवज्ञ (२५१४३३२) फा. वि.-अंदर-जँसी पकृतिवाला, 
बेमुरव्वत; शरीर, नटखट । 

बूजीदान (८/०४३२). फा. स्त्री-एक लकड़ी नो दाहि 
काम आती है। 

बूजीनः (३५५५) फा पुं-वानर, मर्कट, कपि, बंदर, 
वलिमुख । 

बूतः (२१) फा. पुं.-सुनारों की 'चाँदी-सोना गलाने की 
घरिया, गोतः, दे. 'वोतः” दोनों शुद्ध हें; वह वृक्ष जो बड़ा 
न हो। 

बूतए खाक (८ £> £)2) 
का जिस्म । 

बूतएं जर ( Re 

बतीमार ( १७४०११) फा पु--बक) 

बूतुराब (-/)3:) भः प,-ह्चत अली 

बूवः (2०२) फा- क्रि.-था । 

बूद (७४) फा. क्रि-था; (स्त्री.) अस्तित्व, हस्ती; 
हैसियत, मर्यादा । 

बूदगी (८55०१९) फा- स्त्री--होना, हस्ती, अस्तित्व; हैसियत, 
मर्यादा । 

दनी (८२१) फाः अव्यः-होने योग्य । 

बूबमे बेदाल (८०८/०१२) 

"शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ द' निकल जाय तो बूम' रह 
जाता है) । 


फा. पुं-मानव-शरीर, आदमी 


) फा. पुं.-सोना गलाने की घरया । 
बग्ला। 
ली की उपाधि । 


आ 


वूहार ४५० यम बेएतिवारी 


दूदार ()|०५५) फा. वि.-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 

वूदोबा्ञ (, #१०५१) फा. स्त्री-रहन-सहन, रहाइश। 

दुद्नः (५५) फा. पुं-दे. शुद्ध उच्चारण, 'बोदनः' । 

ल्ब ()<,,५) अ. पुं. अबूबक्र' का लघु., हत अबूबक्र 
सिद्दी, पहले खलीफा । 

दूम (/)२) फा. पुं.-उलूक, पेचक, उल्लू; बंजर भूमि; 
प्रकृति, स्वभाव; मूखं, देवङ्रूफ़ 

इसखस्लस (८८१.३५५, ) फा. अ. वि.-उल्लू-जेसे स्वभाद- 
वाला, जहाँ रहे वहाँ वीरान बना दे। 

वूमतिला (2४००५) फा. वि.-चह चीज जिसकी जमीन 
सुनहरी हो भीर बेलबूटे दूसरे रंग के । 

वूमसिफ़त (६०.७१) फा. अ. वि.-दे. 'बूमखस्लत' । 

दूमी (, ५०५१) फा. वि.-देशीय, देसी; देशवासी, 
यतन । 

छवा (५७५) फा. वि.-सुगंध देनेवाली वस्तु; खुशबूदार, 
सुगंधित । 

दूवीदः (४०४५४) फा. वि.-सूंचा हुमा । 

दूरः (४५४) फा. प्‌ं.-सुहाया । 

दूरए अर्मनी (५०४५२) फा. पृ.-एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा । 

दूरक़् (,5.):) अ. प्‌.-कचलोन । 

बूरानी (, ५५/१) फा. स्त्री.-वेंगन का राइता । 


बे 
वेअंदालः (४०2 ) फा. वि.-बहुत अधिक, जिसका अंदाज़ा 
न हो सके । 
बेअंदाम (//७०)2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; अदिष्ट, 
बदतमीज । 
बेअक्ल (, (£. ) फा. अ वि.-निबुंद्धि, मृं, बेशऊर । 
बेअदव (:००/) फा. अ. बि.-धृष्ट, गुस्ताख; अझिष्ट, 
वेतमीज; उदंड, उजड्ड; असम्य, बेतहज़ीब । 
बेभदबी (,५५७।३) फा. अ. स्त्री-वृष्टता, गुस्ताखी; 
अझिष्टता, बेतमीजी; उद्दडता, उजड्डपन; असम्यता, 
„ बदतहजीबी । 
बेअमल (|...) फा. अ. वि.-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकमंण्य; निकम्मा । 
बेअसर (५/4) फा. अ. वि.-निष्फल, बेनतीजा; अगुण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 
बेमल्ल (,०2) फा. वि.-निर्मूल, निराधार, वस्तुकषन्य, 
बेबुनियाद । 


दआवरू (४2) फा. -वि.-अपमानित, तिरस्कृत । 


जलहीन । 
वेआबोरंग (५९५.4) फा. वि.-निःश्री, बेसैनक । 


निरानंद, विसुख, गैर मसूर । 


आनंदाभाव, तकलीफ़ । 
बेहंतिहा (९८) फा. अ. वि.-असीम, अपार, बेहद । 


वेइस्तियार नालए बेइस्तिवार ने ।--दाग्र । 


सहसा । 
वेहल्तियारी (9७52) फा. अ. स्त्री.-विवश्वता, 
मजबूरी। ` 


निदित, गहित, रुसवा । 

सेइज्खती ( 5८५) फा. भ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार; 
निदा, रुसवाई । 

बेइल्म (+५०४) फा. भ. वि.-विद्याहीन, इल्म से खाली; 
निरक्षर, बेपढ़ा-लिखा, जाहिल । 

बेइल्मो (, ५०. ) फा. अ. स्तरी.-विद्याभाव, इलम न होना; 
निरक्षरता, जहालत । 


वेहरितिवाह (७४३) फा. म. वि.-निःसंदेह्‌, निःशंक, 
बशुबह: \ 

बेईमान (७५१2) फा. अ. वि.-वददियानत । 

बेईमानी (, ८८५८ ) फा. अ. स्री.-बददियानती । 
बेस (५५-०८) फा. अ. वि.-जिसे किसी काम के करने में 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय उसे 
तुरन्त करे। ट 

(८-2९) फा. अ. वि.-जिस व्यक्ति का कोई नियम 
न हो। 

बेएतिदाली (, „१०० ) फा. अ. स्त्री.-किसी काम में 
हेद से आगे बढ़ जाना; बदपरहेजी । 

बेएतिनाई (, 2५००-०५ ) फा. अ. स्त्री.-तवज्जुह न करना, 
ध्यान न देना, उपेक्षा । 

वेएतिबार (,५५:००.) फा. अ. वि.-अविश्वस्त, अविदव- 
सनीय, नामो'तबर । 

_ बेवुनि बेएतिबारी (, ५७२०/८.) फा. अ. स्त्री-अविए्वास, एति- 

बेआजार ()/८) फा. वि.-जो किती को कष्ट न दे। बार न होना । 
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झआबोदानः (२/०८ ) फा. वि.-वेकुछ खाये-पिये, अन्न- 


बेआराम (/५2) फा. वि.-वे्चन, अशान्त, व्याकुल; 
बेआरासो (५.५) फा. स्थ्री--वेच॑नी, व्याकुलता, 
वेइलितियार (2७६७2) फा. अ. -वि.-सहसा, बेतहाशा, 
अधिकारहीन---'ग्ैरों को आज बझ्म में उसकी रुला दिया, 


वेइल्तियारानः (१७७६३2) फ. अ. अव्य.-बेतहाशा, 


वेइर्शत (5०2) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत; 


हि RON कक 


~ 


झंधूव ४५१ 
आ (८००७०) फा. म. वि.-निर्दोष, निर्मल, जिसमें 


बंजकन (,.+5८७५) फा. वि.-जड़ खोदनेवाला, नाश करने- 
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कोई खोंट न हो । 

बेमलाब (७४)2) फा. अ. वि.-जिसके कोई संतान न हो, 
अनपत्य, निःसंतान । 

बेक़द़ (५०३) फा. अ. वि.-अप्रलिष्ठित, अनादृत, बेइज्जत; 
अपमानित, जलील । 

बेफ़ब्री (५००४) फा. अ. स्त्री.-अप्रतिव्ठा, बेइज्जती; 
अपमान, जिल्लत । 

बेकमोकास्त (५०००६१११८ ) फा. वि.-दे. 'बेकमोबेश'। 

वेकमोबेश ( १७५५०५८) फा. वि.-धटाये-बढ़ाये बगेर, 
ज्यों-का-रयों, यथावत्‌ । 

चकरा (,/)52.) फा. वि.-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 

बेकरानः («०|)४.)) फा. विः-दे. बेकराँ' । 

बेकरार (॥)52) फा. अ. वि.-व्याकुल, आतुर, बेचेन; 
घबड़ाया हुआ, उद्विग्न । 

बेकरारी (, 55) फा. अ. स्त्री.-व्याकुलता, बेचनी; 
घबराहट, बदहवासी । 

बेक़रीनः (८६) ) फा. अ. वि.-बेतर्तीय, क्रमहीन, असंबद्ध 
अशिष्ट, बेतमीज । 

बकस (०५८) फा. वि.-दुःखित, दुखी, कष्टयस्त, पीड़ित, 
तक्लीफजदः; निस्सहाय, निराश्रय, बेयारो मददगार । 


_ ब्रेकसी (०52) फा. स्त्री.-दुःख, कष्ट, वित्ति, तकलीफ़; 


नि:सहायता, बेबसी । 
बेक्राइवः (४७०७०) फा. अ. वि.-बेर्तीब, असंबद्ध; नियमः 
विरुद्ध, बेजाबितः। 


बेफ़ाइबगी (, ५१०.०५ ) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बेतर्तीबी ; . 


नियम-विरोध, बेजञाबितगी । 
बेक़ाब (५१७८ ) फा. वि.-जो काबू मंन आ सके, निरंकुश, 
उच्छासन । . 
बेकार (७४१) फा. वि.-जो काम मं न लगा हो, निरुद्यम; 
व्यर्थ निरर्थक फुजूल; निकम्मा, अपाहुज,; प्रयोगहीन, 
नाक्राबिले इस्तेमाल । 
चकारो (, ५१४३१) फा. स्त्री--काम का अभाव; व्यथपन; 
निकम्मापन; प्रयोगहीनता। Fn 
सेक्रियास (६ »५७०) फा. अ- वि.-बेहिसाब, अत्यधिक । 
देकसुर (५-०2) फा. भः वि--निरपराध, निर्दोष, 
बंगनाह । ४ ४ 
बेक़ंद (७७७०) फा. अ. वि.-बिला शर्ते, विला पाब्रंदी के । 
ब्रेकेफ़ोकस (5१-७5८) फा. अ. वि.-ठीक-ठीक, यथार्थ । 
बेल (७७५) फा. स्त्री -मूल, जड़ । 


वाला । 

वेसकनी (८5४६४) फा. स्त्री--उन्मूलन, जड़ खोदना, 
नाश करना । 

सेखतर (५८) फा. अ. वि.-निडर होकर, निर्भय होकर; 
जिससे अनिष्ट की आशंका न हो । 

यता (७७%) फा. अ. वि.-अमोध, कारगर, अचूक । 

बंखबर (५-२) फा. अ. वि.-संज्ञाहीन, बेहोश; सूचना- 
हीन, जिसे इतिलाअ न हो; अज्ञात, नावाक्रिफ़। 

बेखबरी (, ५४०८.) फा. अ. स्त्री.-संज्ञाहीनता, बेसुधपन; 
सूचना न होना; नावाक़फ़ीयत । 

नेझानोमाँ (,)८०५.)८२५.) फा. वि.-जिसका घर-बार नष्ट 
हो गया हो । 

बेखार ()८७८) फा. वि.-जिस में काँटे न हों, निष्कंटक। 

बेखिरद (२५८८) फा. वि.-बुदधिहीन, वेअक्ल। 

बेखुद (०५५८ ) फा. वि.-अचेत, निरचेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी (५०५%) फा. स्त्री.-अ्चतऱ्य, बेखबरी ! 

वेखुरोइबाब (५१5५५ ०८ ) फा. वि.-दगर झाये और 
सोये, वगैर आराम के। 

बेखेश (८१५५८८) फा. वि.-जिसका कोई अपना न हो । 

बेखोबुन (,.+१४४) फा. स्वी.-जड़बुन्‌याद । 

बेछतः (८८५१) फा. वि.-छाना हुआ | 

बेहतगी (, ०८०५१) फा. स्त्री.-छानन । 

बेशतनी (, ५५५०५५) फा. वि.-छानने के क़ाबिल। 

बेलवाब (८-।५८.८) फा. वि.-जिसे नींद न आये, अनिद्र। 

बेहवाबी (, „?|५८३.) फा. स्त्री.-नींद न आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 


-केल्यास्त (५८०१८०.) फा. वि.-बे बुलाया हुआ, अनियंत्रित, 


बिना चिता और तलाश के स्वयं आया हुआ । 
बेस्वाहिशी (, ५२०५५८) फा. स्त्री-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 
बेग (८-६४२) तुः पुं.-नायक, अध्यक्ष, सरदार; मुग़लो का 
क़ौमी लक़्ब। 
सेग्रम (७४) तुः स्त्री.-दे. 'बेगम' । द 
बएम Ee रः अ. वि.-जिसे कोई चिता न हो, 
निश्चित । 
बेगम (४2) तु. स्त्री.-श्रीमती, महोदया; पत्नी, बीबी, शुद्ध" 
उच्चारण 'बेगिम' है, परन्तु उर्दू में बेगम ही व्यवहृत ह 
ेगसात (७०८०८७१) तु. फा. स्त्री.- बेगम' का बहु., बेगम, 


महिलाएं । र हू Fe 
क्षेतमी (. ५०८2.) फा. अः स्त्री-बेफिकी, निश्‍चितता। 
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बएरज 


र (४2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, जिसका कोई 
स्वार्थं न हो। 

बेशरज्ञानः (८८७,८८ ) फा. अ. अव्य.-निःस्वार्थतापूवंक । 
बेग्ररजी- (, 5,522) फा. अ. स्त्री--निःस्वार्थता, खुलूस । 
बेगानः (८४५१) फा. वि.-अस्वजन, पराया, गर आदमी; 
अपरिचित, अनजान । 

बगानःखू (,5८४५१) फा. वि.-बेगानों-जेसा व्यवहार 
करनेवाला, मेल-जोल न रखनेवाला । 

बेगानःवश (, +५८४१) फा. वि.-बेगानों की तरह रहने- 
वाला, मेलजोल न रखनेवाळा । 

बगानःवश्ञो (, ५५८०४५१) फा. स्त्री--वेगानो की भाँति 
रहना, मेलजोल न रखना । 


४५२ 


oS 
डंचिराए (|>) फा. वि.-जिसके घर में चिराग न हो 


दरिद्र; जिसके औलाद न हो, निःसंतान । 

बसं (२०) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ळ । 

डेदूनोचरा (|>:,१,२2 ) फा. वि.-बे कुछ कहे सुने, बिना 
किसी उद्ध के, बिना कान हिलाये । 

बचूनोचिग्‌ं (,))८२)८५८) फा. वि.-दे. 'बेचूनोचरा' । 

बेख (५४) फा. प्रत्य.-छाननेवाला, फंलानेवाला, जेसे-- 
“मुश्कबेज' मशक की सुगंध फेलानेवाला । 

देखबान (५१५८) फा. वि.-जो कुछ कहना न जानता हो, 
जो किमी बात की शिकायत न करता हो । 


बेजबानो (,,५७३४) फा. स्त्री--चूप रहना, कोई शिकायत _ 


आदि न करना । 


बगानःवार (५/८४५०) फा. वि.-बेगानों को तरह, जैसे | «जर (+५2) फा. वि.-निघ्रन, धनहीन, कंगाल, मूफ़लिस । 


कभी को जान-पहचान ही न हो । 
बगानःसिफ़त (८८५०८५४४१) फा. अ. वि.-दे. 'बेगानःवार' । 
बेगानगी (, ८८०४४१) फा. स्त्री.-अस्वजनता, परायापन; 
अपरिचय, अनजानपन; ज्ञान का न होना, बेइल्मी । 
बेग्रायत (५-2८८) फा. अ. वि.-रेहद, अत्यंत, अत्यधिक, 
वहुत जियादा । 
बेगार (४३१) फा. स्त्री.-वह काम जो जबरदस्ती लिया 
जाय और मजदूरी न दो जाय, विष्टि; वह काम जो दिल 
लगाकर न किया जाय। 
बंगारी (, ५४५०) फा. वि.-ेगार में काम पर पकड़ा हुआ; 
उचाटमन से काम करनेवाला । 
बंगाह (४४2) फा. त्रि-नावक्त, शाम का वक्‍त, सायंकाल । 
बेगाहाँ- (, ५०६८) फा. वि.-दे. 'बेगाह' । 
बेग्रिलोग्रिज (, ८; (2) फा. अ. वि.-बिना खटके, निश्चित । 
बगुनाह (४५१८ ) फा. वि.-निर्दोप, निष्पाप, बेक़सूर । 
बंगुनाही (_,०\452 ) फा. स्व्री.-निर्दोपता, बेक़्सूरी । 
बगुबां (_)~52) फा. वि.-सहसा, अचानक; निःसंदेह, 
वेशुव॒हा । 
बग्ररत (<०५८० ) फा. अ. वि.-निर्लज्ज, बेहया; अस्वाभि 
मानी, गर, सुददार । 
बग्रंहती (9:८2) फा. अ. म्त्री.-निलज्जता, बेहयाई 
अस्वाभिमान, खुददारी न होना । 
बगोरोकफ़न (..)59))52) फा. अ. वि.-वह मृत व्यक्ति 
जिस न कफ़न मिला हो न दफन हुआ हो । 
बंचारः (३५६% ) फा- वि -दुखी, निःसहाय, निरुपाय, बेकस 
दरिद्र, कंगाल । 
बेचारगी (५5८5.२) फा. स्त्री.-दीनता, हीनता, बेकसी; 
दरिद्रता, मुक्रलिमी । 


बधरर ())-2. ) फा. अ. वि.-जिससे कोई हानि न पहुँचे । 

बञ्चरो (_ ५५.) फा. स्त्री.-निर्वनता, कंगाली । 

बेजा (५-०) फा. वि.-अनुचित, नामुनासिव; असंगत, 
बेतुका । 

बेजान ( ,)७>2 ) फा. वि.-निर्जीव, निष्प्राण, बरेरूह । 

बेजार ()/४१) फा. वि.-पराङमुख, विमुख, मुंह फेरे हुए; 
करुद्ध, अप्रसन्न, नाखुश । 

बजारी (. ५३४) फा. स्त्री-पराङमुखता, विमुखता, मुंह 
फेरना; शेष, कोप, नाखुशी । 

बेजिगर ()£52.) फा. वि.-निडर, निर्भय, बेखौफ़, (फार्सी 
में डरपोक, भीरु) । 

बेजिगरी (, ५)£>.2 ) फा. स्त्री.-निभयता, निडरपन, बेखौफ़ी, 
(फार्सी मं भीरुता, डरपोकपन) । 

बडिनहार (५५१५५) फा. वि.-बेपनाह, जिससे बचाव न 
हौ सके, घातक । 

बजिहत (=. ५5८) फा. अ. वि.-अकारण, बिला सबन 

बजुम (/)>०) फा. अ. वि.-निर्दोष, निष्पाप, बेकुसूर । 

वजुर्मो (, ५०)>2.) फा. अ. स्त्री.-निर्दोपता, निरपराधता 
जेकसूरी । 

बेतअम्मुल (००८) फा. अ. वि.-निःसंकोच, वेखटके । 

बतअल्लुक्र (५८५) फा. अ. वि.-बेलगाव, जिसे कोई 
लगाव नहो, किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, जो दरूल न दे । 

बेतअल्लृक्री (, ५५०2) फा. अ. स्त्री.-सम्बन्ध का न होना, 
लगाद न होना । 

बतमस्सुब (८००५२ ) फा. अ. वि.-जिसमें धार्मिक पक्षपात 
न हो। 

बेतमअल्सुबी (._ ५१-०००४ ) फा. अ. 


न होना । 


-धम-सम्बन्धी पक्षपात 
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बंतकद्लुफ़ ४५३ 


बेतकल्लुफ (.६/०5०.) ह अ. वि.-घनिष्ठ, अंतरंग, गहरा; 
निःसंकोच, बेखटके; स॑तोषपूर्वक, आराम से। 

बेतकल्लुफी (, ५५५८2) फा. अ. स्त्री--घनिष्ठता, गहराई; 
संकोच न होना, झक न होना। 

बेतकान (५५८2) फा. वि.-विना थके हुए; निरंतर, 
लगातार । 

बेलमा (2-५०५) फा. अ. वि.-जिसे कोई लालच न हो, 
निःस्पृह, बे नियाज । 

बेतमीज (५५-०३८ ) फा. अ. वि.-अशिष्ट, बेसलीक़:; असम्य, 
नामुहञ्ज़ब; उदंड, सरकश; घृष्ट, गुस्ताख । 

बेतभीजी (, ५५८०८ ) फा. अ. स्त्री.-अशिष्टता; असम्यता; 
उद्दंडता; धृष्टता । 

बेलरवूढुद (७७) ) फा. अ. वि.-बेखटके, निश्चित; बे 
जोती बोई जमीन । 

बेतरह (7/० ) फा. अ. वि.-बुरी तरह, खूब-खूब, बहुत 
अधिक । 

बेतरतीब (५-५०2. ) फा. अ. वि.-जिसमें कोई क्रम न हो, 
असंबद्ध, क्रमहीन । 

बेतर्तोबी (,५२४०)० ) फा. अ. स्त्री.-कोई क्रम न होना, 
असंबद्धता । । 

बेतलब (५८५०) फा. अ. वि.-बिना मागे हुए; बिना 
बुलाये हुए । 


बेतहाशा (५५०००८ ) फा. अ. वि.-अचानक, अकस्मात्‌, 
` सहसा, यकायवः; अंधाधुंध, बहुत अधिक । 


बेताक़त (८:-३५००.) फा. अ. वि.-निबंल, अशक्त, बेजोर । 

बेताक़ती (, ५२5५८८) फा. अ. स्त्री.-निर्बलता, अशक्ति, 
बेजोरी । 

बेताब (५०५५८) फा. वि.-व्याकुल, बेचेन; अधीर, बेसब्र; 
उत्कंठित, मुश्ताक; अशक्त, नाताक़्त । 

बेताबानः (2५१७) फा. अव्य.-बेताबी के साथ, अर्धर्य- 
पूर्वक, उत्कंठा के साथ। या 

बेताबी (, ५२७८५१) फा. स्त्री--व्याकुलता, बचनी; अधय, 
बेसब्री; उत्कंठा, इश्तियाक़; अशक्ति, बेजोरी । 

बेतासीर (५४5५2) फा. अ. वि.-जिसमें असर न हो, अभाव- 
कारी। 

बेतौक़ीर (४72) फा. अ. वि.-बेइउजत, अपमानित, 
तिरस्कृत । र 

बेद (७४२) फा. पुं.-एक प्रकार की लचीली लकड़ी, वेत्र, बत । 

बेदइंजीर (१अ-।०४2) फा. पुं.-अरंड, अंडी । 

बेदहल (, 5७ ) .फा. अ. वि.-जिसका कब्जा हट गया हो, 
अधिकार-च्युत । 


बेदिरंग 


देदश्लो (८५०८) फा. अ. स्त्री.-कब्जा हट जाना। 

बदबाफ़ (८१५०५२) फा. पुं.-बेत की बुनाई का काम करने- 
वाला । 

बेदम (/०५) फा. वि.-अशक्त, निबंल, बेजोर ! 

बदर्व (७०) फा. वि.-जिसमें ददं न हो, निर्दय, बेरहम, 
पाषाण -हुदय, संगदिल । 

बेदवों (८5२५०९) फा. स्त्री.-दर्द का अभाव, निर्दयता। 

बदस्तोपा (५५.८८.५८) फा. वि.-जिसके हाथ-पाँव न हों, 
नि:सहाय, निराश्रय । 

बदस्तोपाई (, „५,८८.०७८. फा. स्त्री.-हाथ-पाँव न होना, 
आश्रय न होना, सहारा न होना । 

बेदहन (...००० ) फा. वि.-दे. बेज़बाँ' । 

बेदाग्र (६७2) फा. वि.-जिसमें दाग्र धब्बा न हो; निर्दोष, 
बेऐब । 

बेदाद (५/०८) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 

बेदादखू (95७७७) फा. वि.-जिसका स्वभाव अत्याचार 
करना हो । 

बेवावगर (5०/०४) फा. वि.-अत्याचार करनेवाला, 
अत्याचारी । 

बेदाढगरी (, ५)४०/७५-) फा. स्त्री.-अत्याचार, अनीति, झूल्म। 

बेदाइपेश: (८४२०/७४) फा. वि:-दे. 'बेदादगर' । 

बेदादफ़न (००/०४४) फा. वि.-दे. 'बेदादगर' । 

बेदानः («|०2) फा. वि.-जिसके अंदर बीज न हो, जैसे-- 
बेदाना अमरूद । 

बेदानिश (, ५०2 ) फा. वि.-बेइल्म, विद्याहीन; बुद्धिहीन, 
मूख । 

बेदानिझी (,+०।०.) फा. स्त्री-विद्या का अभाव; बुद्धि 
हीनता । Re 

बेदार (५/०) फा. वि.-जाग्रत, सचेत, सोने से उटा हुआ । 

बेदारदिल (८/०४) फा. विः-जिसका दिल जागता रहता 
हो, जाग्रतात्मा, महात्मा । & 

बेदारदिल (,]०)।०४१) फा. वि.-हर बात की ऊँच-नीच 
समझकर उसी के अनु सार काम करनेवाली, बुद्धि-कुशल। 

बेदारमाजी (, 5०/०४१) फा. स्त्री-समय के अनुसार 
काम करना । 

बेवारो (, ०%) फा. स्त्री.-जाग्रति, जागरण । 

बेदाइत (५~ॐ|७2.) फा. वि.-बेपर्वा, निर्श्चित । 

बेविसाग (८०००) फा. अ. वि.-बदमिज्ञाज, चिडचिड; 
अप्रसन्न, नाराज । 

बेदिरंग (८९०५०८) फा. वि.-बिना बिलंब के, तुरंत, शी घ, 
तत्क्षण, फ़ौरन । 
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ष, ह “बे सोचे-समझे; अंधाघुंध; 
बहुत अधिक; बिर 
इेदिल (७०) का. वि--उदास, खिन्न, अफ्सुदे:; मनउचाट, 
बददिंल । 


बदिल (, ८०८) झा. स्त्री.-उदासी; शनउदाट होना। 
बेदीन (,.+४५८) पगा. अ. दि.-ास्तिङष, नेरी; विघर्मी 
धर्मरहित, ला मञ्हब । 
दीनी (, +५४०८.) फा. अ. स्त्री.-तास्तिकता, नेचरोयत; 
घर्महीनता, ला मजहबी । 
देहे मख्न्‌ं (१५३००७४) फा. अ. ३६.-एक प्रकार 
का बेद। 
चदे महक (८६८५-० ७४२) फा. पुं.-एक प्रकार का बंद, जिसके 
पत्तों के अरक़ से बेद मुस्क बनता हू । 
बहे सादः (४०० ०४) फा. प्‌.-बिना खुशबूवाला बेद, 
जो दवा में चलता हे । 
बेशेलतो (, +८9० ८) फा. अ. स्त्री-बद इक्बाली, प्रताप- 
हीनता; निर्घनता, मुफ़लिसी । 
बेनंगोनामूस (| /)*०७../००८५ ) फा. अ. वि.-जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निलंज्ज। 
नखर (3४2८ ) फा. अ. वि.-अढितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 
दनमक (८६८५४) जिसमें नमक न हो (खाना); जिसमें 
- लावण्य न हो, जो सुंदर न हो। 
बेनमकी (, ५८०५८) फा. स्त्री.-खाने में नमक न होना; 
अप्रसन्नता, वेमनस्य, रंजिश; मज़ा किरकिरा होना, 
बेलुत्फ़ी । 
बेतवा (|,/८.) फा. वि.-जिसके पास जीवनयापन की कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगाल । 
बेनबाई (, /।५४) फा. स्त्री--दरिद्रता, कंगाली ! 
बगसीब (८८४-०८८) फा. अ. वि.-बदक़िस्मत, मंदभाग्य, 
भाग्यहीन । 
बनसोबी (, ५४०५८) फा. अ. स्त्री-बदक्रिस्मती, भाग्य- 
हीनता । 
बनाम (/५८) फा. वि.-जिसका कोई नाम न हो, 
अनामक। ` 
बेनामोनिज्ञाँ (, १०५९७५४ ) फा. वि.-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 
बेतामोनुमव (०८५ ५/७४) फा. वि.-दे. बेनामोनिशा' । 


अतियाख्च (३५४५८) फा. -वि.-जिसे किसी से कुछ. लेने की : 


इच्छा न हो, निःस्पृह; स्वच्छंद, आजाद, बेपर्वा । 
केनियाम (५४/४) फा. वि.-म्यान से बाहर, नंगी तलवार 
आपे से बाहर, गुस्से में बेक़ावू । 


बेंपनाहु (३७५०) फा. 


० 


जद 


इेनिवाडी (, >५७०4) फा. सत्री-निस्पृहता, किसी चीज की 


इच्छा न होना; बेपर्वाई, उपेक्षा । 


बेनिहायत् (८.५९५) फा. अ. वि.-अत्यधिक, अपार, 


` असीम, जिसका अंत न हो । 


बेनुक़त (८६८) फा. अ. वि.-शब्दों पर नुक्ते न हों, ऐसी 


इबारत; बहुत अधिक गालीगलौज । 


नेले मराम (/)-३ ४४4) फा. अ. अव्य.-उद्देश्य में सफलता 


के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम । 
वि.-जिससे रक्षा न हो सके, 
बेअमान । 


बेपर (५१८) फा. वि.-जिसके पर न हो, विवश, लाचर; 


नि:सहाय, बेमदद । 


बेपरोबाल (, ८५,१८) फा. वि.-जिसके पर और बाजून 


हों; विवश, लाचार; निराश्रय, बेसहारा । 


बेपरोबाली (, ५/०))२4) फा. स्त्री-विवशता, लाचारी; 


नि:सहायता, बेसहारापन । 

पदः (४०)१४) फा. वि.-बिना आड़ के; खुल्लमखुल्ला; 
स्पष्ट, वाज़ेह; बिना बुर्का ओढ़े हुए (स्त्री. ) 

बेपदंगी (_ ५१५,१८) फा. स्त्री--स्त्री का पद म न रहना, 
स्त्रियों का अन्य पुरुष के सामन होना । 

बेपर्वा (|)२८) फा. वि.-निर्चिंत, बे फिक्र; निस्पृह, बे नियाज ; 
अभय, निडर। 

बेवर्वाई (, 5१,१४) फा. स्त्रो.-निश्चितता; निःस्पृहता; 
भयहीरता । 

बेषायाँ (, ५५५५८) फा. वि.>जिशक्षका अंत न हो, असीम 
बेहद । 

बपोर (४८८) फा. वि.-जिसका कोई शुष मं हो 
निष्ठुर, जालिम। 

बफ़ाइदः (४०५५८ ) फा. अ. वि.-व्यथ, वृथा, बेकार, फ़्जूछ 
बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, र्दी । 

बेफ़िक्र (८५2) फा. अ. वि.-निश्चित, बेपर्वा; अदूगदर्शी 
नाआक़िबत बीं; अभय, निडर | 

बफ़िक्री (, „)£5< ) फा. अ. स्त्री.-निश्चितता; अदूरदशिता 
निडरपन, निर्भयता । 

बफंख (, ५५०८) फा. अ. वि -अनुपकारी, जिससे किसी को 
लाम न हो; अपयशी, जिसका कोई यश न हो; कृपण 
कंजूस । 

बबक्रा (७५८) फा. अ. वि.-अनित्य, नश्वर, नाशवान्‌, 
फ़ानी । 

बेबदल (, ५५) फा. अ. वि.-जिसका जोड़ा न हो, अकेला, 
अद्वितीय, लासानी । ; 


a निदे ’ 
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दनव (3-0५) पा. दिसलो सामान, निन; | मा (9४.४4) फा. वि.-बेसाजो सामान, निर्धन; 
निराश्रय, निःसहाय, बेकस । 

बेबर्गोबार (१५५८-४५८) फा. वि.-बेफलफूल का अर्थात बे 
भौलाद, निःसंतान; निर्धन, कंगाल । 
बेबसर (१-८५८) फा. अ. वि.-दृष्टिहीन, अंधा । 

बेबहा (५४५४) फा. वि.-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशक्रीमत। 
बेबह्लः (३४५४) फा. वि.-वंचित, मह्लू म; अभागा, बद- 
क्विस्मत। | 

बेबाक़ (८३८५) फा. अ. वि.-जिसके जिम्मे ऋण आदि का 
बक़ाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमुक्त । 

बेबाक (( ४५०2) फा. वि.-धृष्ट, गुस्ताख; निर्लज्ज, बेहया; 
अभय, निडर; मुक्तकंठ, मुंह्फट । 

बेबाकानः (४।५८.) फा. अव्य.-धृष्टतापूर्वक; निलंज्जता- 
पूवंक; निडरता के साथ; मुंहतोड़ । 

बेबाक्नो (५८५८) फा. अ. स्त्री-ऋण आदि की चुकती, 
परिशोधन । 

बेबाको (, ५४५८८) फा. स्त्री.-धृष्टता ; निळंज्जता; निडरपन, 
मुंहफटपना । 

बेबालोपर (+५१ |५५ट) फा. वि.-निःसहाय, निराश्रय, बेकस, 
बेबस; निर्धन, कंगाल; जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो । 

बेबिज्ञाअत (५:~०७८५<.) फा. अ. वि.-जिसके पास पूँजी 
न हो, निर्धन; जो असमर्थ हो; जो कमइल्म हो। 

`बेबुनुयाव (७७४५५८) फा. वि.-निराधार, बेअस्ल; मिथ्या, 
झूठ । 

बेसक्यूर ()१५८०९) फा. भ. वि.-असमर्थ, बेमक्दरत; 
अप्रतिष्ठित, बेइज्जत । 

बेमपज्च (८०) फा. अ. वि.-निर्बुद्धि, वेअकल; पोच, तुच्छ, 
लचर; निःसार, खोखला । 

बेमज्ञः (४,०८) फा. वि.-निस्वाद, नीरस, फीका; आनंद- 
रहित, बेलुत्फ़ । 

बेसज़गी (, ५5०2) फा. स्त्री.-नीरसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी; आनंद का अभाव, बेलुत्फी । 

बेमस्नफ़ (८५०००८ ) फा. अ. वि.-निरर्थक, बेकार; निष्प्र 
योजन, नाकार आमद । 

बेमहलू (, ००८०८.) फा. अ. वि.-बेमौक़ा, अवसर के विरुद्ध, 
वेवक्त; अनुचित, नामुनासिब । 

बेमहाबा (५१७०८००८) फा. वि.-बेधड़क, संकोच के बिना; 
तड़ातड़, बेतहाशा; बेपर्दा, खुले मुंह । 3 

शेसा ना (५५८०८ ) फा. अ. वि.-निरथंक, जिसका कोई अथ 
न हो; व्यर्थ, बेकार, फ़ुजूल; निष्फल, बेनतीजा । 


बेराह्रवी (. ५११४४) फाः स्त्री 


बेमानिद (५५८८०८) फा. वि.-जिसकी कोई तुलना न हो, 
अद्वितोय, अनुपम, बेमिस्ल । 

बेमा'नी (, ५५५०९) फा. अ. वि.-दे. 'बेमा'ना' । 

बेमायः (८५०९) फा. वि.-जिसके पास पूंजी न हो, निर्धन; 
जिसके पास विद्या रूपी पूंजी न हो, बेइल्म । 

बेमायगी (, „९५७०८ ) फा. स्त्री.-दरिद्रता, निर्धनता; विद्या- 
हीनता, बेइल्मी, अपांडित्य । 

बेमिक्वार (५/७2०८) फा. अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत; अधम, नीच, कमीना ! 

बेमिन्नते परे (८४०५५०४ ) फा. अ. अव्य.-दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरे का एहसान लिये बिना । 

बेमिसाल (,|५०८) फा.,अ. वि.-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 

बेमिस्ल (४.०4) फा. अ. वि.-दे. 'बेमिसाल'। 

बेमिहार (१५७4) फा. वि.-जिसकी नाक में नकेल न हो, 
अर्थात्‌ निरंकुश, स्वच्छंद, आज़ाद, बेलगाम । 

बमुरव्वत (८११०४) फा. अ. वि.-जिसमें शील संकोच न 
हो, दुःशील, तोताचइम, अख्खड़, उजहु; निष्ठुर, बेरहम। 

बेमुरव्वती (, 7१/०८) फा. अ. स्त्री.-दुःशीलता, तोता- 
चदमी; अख्खड़पन; निर्दयता, बेरहमी । 

बेमेहर (४०८) फा. अ. वि.-निर्मम, जिसमें मामता न हो; 
निर्दव, निष्ठुर, बेरहम । 

बेमेह्ली (, ५१४००८) फा. अ. स्त्री.-नि्ममता; निर्देयता।' 

बेसोक़ा (८१5,०८ ) फा. अ. वि.-दे. 'बेमहल'। 

बेमौसिम (१४ ) फा. अ. वि.-बिना ऋतु का (फल आदि)। 

बेयारोमददगार (%४०५-०):५८९.) फा. वि.-जिसका कोई 
सहायक और खबरगीर न हो, निराश्रय, निःसहाय, बकस । 

बेरंग (५.८०,2) फा. वि.-जिसका कोई रंग न हो, अवण; 
जिसका रंग उतर गया हो, बदरंग, कुवण । 

बेरंग (८-१५९) फा. वि.-निलंज्ज, वेग्रेरत कक 

बेरब्त (८२,2) फा. अ. वि.-असंबद्ध, गैर मदूत, बंढगा, 
बेमेल । 

बेर्ती (, ५५,४) फा. अ. स्त्री.-असंबद्धता, बढगापन, 
बेजोड़पन । म 

बेरहम (#४) फा. भ. वि.-निष्ठुर, , जालिम। 

बेरहमी (,५~>)< ) फा. अ. स्त्री.-निदयता, निष्ठुरता, जुल्म । 

बराह (5५९) फा. वि.-पथश्नप्ट, कुमार्गी, गुमराह। = 

.-बुरी राह चलना, कुमाग- 

गमन । 

बेराहरो (५४,४) फा. वि-कुमा्गी, पथभ्रष्ट, बुरी राह 

चलनेवाला, पापाचरण करनवाला। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


बरिया 


बेरिया (५०).८) ए. वि.-नि३छल, तङ्का (ए) स. बि.-निरछल, मुखलिस; आडबर- | कोईदिलचस्पीनहों। ; आइबर- 
हीन, पाखंड न करनेवारा ! 
बेरियाई (. ८५,2) फा. स्त्री.-निश्छलता, निष्कपटता; 
आडंबरहीनता | 
बरोशः (८५५४) फा. प्‌ .-दे. बेरोश' । 
बेरोश (१५४९) फा. वि.-जिसके दाढ़ी दे निकली हो, जो 
अभी पूरी उम्र का न हो, लड़का, अबरद । 
बेलो (_ ८५८) फा. स्त्री.-बेतवज्जुहो, उपेक्षा ; बेम्रव्वती, 
दुःशीलता; मुंह फेरना, विमुखः । 
बेरु (,,),४?) फा. वि.-बाहर । 
बर्ंजात (८०५८५१४४) फा. पू.-नगर के बाहर की बस्तियां, 
मुफस्सलात । 
बरू (५,2) फा. वि.-बेमु रव्वत, दुःशीर । 
बॅरKुओरिआयत [CO फा. अ. वि.-बिना किसी 
के पक्षपात और रियाअत किये । 
बरेशः (८५,८) फा. वि.-जिसमें छुबड़े या रेशे न हों, 
जेसे-बरेशः आम । | 
बरेबोरिया (५८५१४५४) फा. वि-बिना छल और कपट 
के, ठीक-ठीक, सीघा-सीधा । 
बेरोजगार (3४:१४) फा. वि.-जिसके पास धंधा न हो; 
अनुद्युमी, व्यवसायहोन, बेकार । 
बेरोजगारो (, ५)४;७) फा. स्त्री.-रोडगार न होना, लोगों 
को काम न मिळना, बेकारी । 
बेरोनक़ (,ॐ)५2) फा. वि.-जिसमे कोई शोभा न हो, 
शोभाशून्य, श्रीहीन; जहाँ चहल-पहल न हो, सूना, उजाड, 
जिसमें प्रफुल्लता न हो, अफ्सुद: । 
बरीनक्ी (_५:))2) फा. स्त्री.-शोभा न होना; चहल- 
पहल न होना; - प्रफुल्लता न होना । 
बेल (५2) फा. प्‌ --वेलचा, फावड़ा; पतवार, नाव खेने 
का डाड़। 
बेलक (, ०5, (५2) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला । 
बेलगाम (५४:२) फा वि.-निमके मुंह में लगाम न हो; 
निरकुश, स्वच्छद; मेँहफट, वदळगाम । 
बलच: (८३५०) फा. प्‌-फावड़ा; फावट्रे के आकर का 
* एक खोदने का यत्र, जिसका दस्ता सीधा होता है । 
बेलच:कार (/«२०८«2) फा. वि.-बेलच से खोदाई करने- 
बाला, फावड़ा चलानवाला । 
बेलचक (८९३-८७१) फा. पु.-बेलचा, फावड़ा। 
बंलजन (5,2) फा. वि.-फावड़ा चलानेवाला; किसान, 
कृपक । 
बेलू (५६८७/५) फा. अ. वि.-निरानंद, वेमजा, ब्िसमें 
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हरा 
कोई दिलचस्पी न हों। 
बेलृत्की{ ७८९) फा. अ. स्त्री.-आनंद का न होना, मजा 
न आना, दिलचस्पी न होना । 
बेलौस (७७ 2) फा. अ. वि.-निःस्वार्थ, मुखूलिस; जिस पर 
कोई लांछन न हो, जो पाक-साफ़ हो । 
बलीसी (५5.4) फा. अ. स्त्री.-निःस्वार्थता, इहुलास; 
निलिप्तता, बेतअल्लू ककी । 
दबः (७४०) फा. स्त्री.-विघवा, अधबा, यह्‌ स्त्री जिसका 
पति मर गया हो, रांड । 
बेवफ़ार (७५८) फा. 
बेपूंजी । | 
बेवक़्मल (८८००5८) फा. अ.-जिसकी कोई हृज्झत न हो, 
तिरस्कृत; जो माना न जाय, अमान्य । 
बेवक़्मती ( /:५5,५) फा. अ. स्त्री.-अपमान, तिरस्कार, 
बेइज्जती; तुज्छता, नीचत।, ज़लालत । 
डबक्स (८-५९ ) फा. अ. वि.-कुसमय, अकाल, नावक्स । 
बेबक (2,2) फा. अ. वि.-दे. 'बेवकअत' । 
बेदक्री (, ५)32 ) फा. अ. स्त्री--दे. 'बेवक्कअती' । 
बेवगी (_ „५४ ) फा. स्त्री.-बेवा होने की अवस्था, विधबा- 
पन, विधवात्व, वं घव्य, रंडापा । 
बजह (८>१ॐ) फा. अ. वि.-अकारण, विला वजह । 
बेवफ़ा (\5५2) फा. अ. वि.-जिममं वफ़ा न हो, कृतघ्न, 
दगाबाज; जा वादे का पक्का न हो । 
बेवफ़ाई (_,\८) फा. अ. स्त्री.-कृतघ्नता, दगाबाजी; 
वादाखिलाफ़ी, वचन-भंग । 
बवासितः (८८|,८) फा. अ. वि.--अकारण, बेसबब; 
विलावास्त:, इन डाइर्‌कट । 
बेवृक्फ़ (८-५)८) फा. अ वि--वृद्धिहीन, निबुंद्धि, मूख, 
नादान । 
बेबक़्फ़ो (, 55४) फा. अ. स्त्री.-मूखंता, बुद्धिहीनता, 
मूखंता, नादानी । 
बेशः (५८४2) फा.प्‌.-शेर के रहने की मांद, कछार; बन, 
जंगल 
बशःनशो (, )२००८५५२) फा वि.-जंगल में रहनेबाला, 
तपम्या के लिए जंगल म रहनवाला । 
बेश (२५०) फा. वि.-अघिक, डियादा; मीठा तेलिया, 
मिया । 
बेश अञ्ज पेश (, ४०३१४१) फा. वि.--अधिकाधिक, 
जियादा से जियादा । 
बेश अज बा (४2 }।१४०) फा. वि.-पहले की अपेक्षा 
अधिक, पहले मे डियादा । 


अ. वि.-दे 'बेवछ्अत', निर्धन, 
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बेशक ( EE) फा. अ. निःशंक, वेशुबह; 
अवश्य , जुरूर । 

बेशक़रार (५5११५) फा. अ. वि.-भर्याप्त, काफ़ी; 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशक्रीमत (८८-५४४५) फा" अ. वि.-बहुमूल्य, बड़े दामों 
की वस्तु । 

बेशक्कोशुबूहः (2१५५५५५५९) फा. अ. वि.-निःसंदेह, 
निःशंक, बिना किसी शंका और संदेह के । 

बेशतर (०५५१) फां. वि.-अधिकतर, प्रायः, बहुधा, 
अमूमन । 

बेशबहा (५४२/४१) फा. वि.-दे. 'बेशक्ीमत'। 

बेशमं (/)ॐ८) फा. अ. वि.-निर्लज्ज, बेहया; बेगरत, 
स्वाभिमानरहित। 

बेशर्मो (०) ) फा. अ. स्त्री-निलंज्जता, बेहयाई; 
अस्वाभाविमान, बेर रतौ । 

बेशाइबः (८५४८) फा. अ. वि.-निःसंदेह, यक्रीनन । 

बशो (, ५४१) फा. स्त्री-अधिकता, ज़ियादती; इज़ाफ़ा, 
बढ़ती, वृद्धि । 

बेशीराजः (3,४५८) फा. वि.-असंबद्ध बेतरतीब । 

बेशुकर (9०४4) फा. अ. वि.-निुंधि, बेअक्ल; अशिष्ट, 
नाशाइस्तः; अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज़ न रखनेवाला। 

बेशुऊरी (, ५१२.) फा. भ. स्त्री-बुडिहीनता, बेअक़्छी; 
बेतमीज़ी, अविदेक । i 

` बेशुबृहः (५४१५८-) फा. अ. वि.-निःसंदेह, निःशंक, बेशक । 

बेशुमार (८८-४) फा. अ. वि.-असंख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 

बशञोकम (5१.१४४) फा. वि.-थोड़ा-बहुत । 

बेसत्री (, 5०८-4) फा. अ. स्त्री--बे पढंगी, पर्दा न होना, 
कपड़े का शरीर पर से हट जाना या न होना । 

बेसबब (८१०५2) फा. अ. वि.-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसबब आजार (53५१०) फा. अ. वि.-बिना कारण 
के कष्ट देनेवाला, अकारण-द्रोही । 

ब्ेसन्न ()५५०८) फा. अ. वि.-अधीर, -आतुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 

बेसब्री (, ५०-०4) फा. अ. स्त्री.-अघीरता, आतुरता, 
जल्दबाजी । 

बेसरोपा (\५१)०८८.) फा. वि.-बे सर और पैर का, जिसका 
सिस्पैर कुछ नहो, झूठा, निराधार। | _ 

बेसफ़ः (२५०८) फा. अ. वि.-व्यर्थं, निरर्थक, बेंकार। _ 
बेसलीक़ः (२४५८०) फा अ. वि.-जिसे किसी काम कत्त 
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म ढंग इ आता हो; जो शिष्ट न हो, असभ्य । 

बेसलीक़गी (५5७०५) फा. अ. स्त्री.-काम का ढंग न 
आना; अशिष्टता, असम्यतः। 

बेसवा (|)०८४१) फा. स्व्री--वेश्या, गणिका, तवाइफ़ । 

बेसवाद (५/८८) फा. अ. वि.-निश्री, बेरौनक; निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख ॥ 

बेसाल्तः (८५५..४) फा. वि.-सहसा, बेतहाशा, तुरंत; 
जो बना-संवरा न हो, सादा; बे सोचे हुए, फ़िलवदीह । 

बेसास्तगी (, ५८८८.३.) फा. स्त्री--बेतहाशापन, शी घता; 
बनाव-सिरार न होना; बरजस्तगी । 

बेसाजोबगं (८४१५५३८५.) फा. वि.-दे. 'बेबरगोनवा' । 

बेसिक्कः (८८५०८ ) फा. वि.-तुच्छ, नीच, जलील, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

बेसियाक्रोसिबाक ((5५०७८3«<) फा. अ. वि.-बिना” 
पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक़् (अर्बी) = चलाना, रविश) 
सिबाक़-अ. वि. = आगे दौड़नेवाला, फार्सी और उद्‌ में 
'सियाक्र' और 'सिबाक़' समानार्थक शब्द हें । 

बेसुकून (५०) फा. अ. वि.-अशान्ति, जिसे शान्ति न 
मिले; उद्विग्न, परीशान; चंचळ, चपल, शोख । 

बेसुतून (८१२०-४) फा. पुं--वह पहाड़ जिसे फर्हाद ने 
काटा था। 

बेसूब (५०४) फा. वि.-निरर्थेक, व्यथं, बेकार; निष्फल, 
बेनतीजः । 

बेहंगाम (८.०४) फा. वि.-हुसमय, नावङत। 

बेहक्रीकृत (८००५४०) फा. अ. वि.-तुच्छ, जलील; असत्य, 

झूठ; निराधार, बेबुनियाद । ; 

बेहद (००८) फा. अ. वि.-असीम, अपार बेहिसाब; 
अत्यधिक, बहुत जियादा 

बेहद्दोहिसाब (८०७०५० >2 ) फा- अ. वि.-जो गिनती और 
हिसाब से बाहर हो, असंख्य, अपार । 

बेहमओबाहमः (««०५५०-००4-) फा. वि.-किसी के साथ 
नहीं और सबके साथ, सबसे अलग और सबके साथ, 
अच्छाई में सबके साथ, बुराई में सबसे अलग । 

बेहमगो (5८24) फा- स्त्री-किसी के साथ न होना, 

सबसे अळग होना । 

बेहमता (७८००4) फा. वि-अनुपम, बेमिसाल पक 

बेहमाल 9) फा. वि.-अद्वितीय, अनुपम, बेभिस् \ 

बेहुमीयत (०७/><) फा: अः वि.-बेग्रेरत, निर्लज्ज । 

बेहमोयती (५४>) फा. अः स्त्री-निलंज्जता, बेगेरती। 

बहया ( ><) फा. अ. वि.-निछेज्ज, लज्जा-शूच्य, अपत्रप, 

निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 


ग्रेहवाई ४५८ 


बेहयाई ee मय मा ८5४९) फा. अ. स्त्री.-लज्जाहीनता, निलंज्जता, 


बेशर्मी । 
बेहाल (५०८) फा. अ. वि.-अचेत, बेखबर, संज्ञाहीन; 
मरणासन्न, मरने के क़रीब; दुदंशाग्रस्त, बदहाल । 
बेहासिल (००.८) फा. भ. वि.-व्यथ, निरंक, देकार; 
निष्फल, बेनतीजा । 
बेहिजाब (००५०-०५) फा. अ. वि.-बेपर्दा; खुलेडंदों, घूंघट 
खोले हुए । 
बेहिजाबानः (५५०८) फा. अ. वि.-पर्दा उठाये हुए, 
घूंघट हटाये हुए, मुंह खोले हुए, बेपर्दा। 
वेहिजाबो (, ५2५७-०4) फा. अ. स्त्री.-देपदंगी, घूँघट उठा 
देना, खुलेबंदों फिरना (स्त्री का) । 
वेहिफ़ा्त (८-७५८) फा. अ. वि.-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 
बेहिफ़ा्ती (, ५८७५६०८) फा. अ. स्त्री.-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा। - 
बेहिम्मत (---३.) फा. अ. वि.-निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो। 
बेहिम्मती (, ५८८०९) फा. अ. स्त्री.-उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव। 
बहिस [स्स] (, ~>) अ. वि.-जिसे एहसास न हो, जिसमें 
स्वाभिमान न हो; चेतनाशून्य, गाफिल; सुन, जडीभूत । 
बेहिसाब (.०.००-2) .फा. अ. वि.-असंख्य, बेशुमार । 
बेहिसी (, ५८>.) फा. अ. स्त्री.-एहसास का अभाव; 
चेतना का अभाव; सुन्न हो जाना । 
बेहिस्सो (५०>) फा. अ. स्त्री--दे. 'बेहिसी', दोनों 
शुद्ध ह्‌ । 
वेहिस्सोहरकत (८-५, +५३४) फा. अ. वि.-जो गति और 
चेतना दोनों से शून्य हो; जडवत्‌, निस्तब्ध । 
बेहुजूर (१-4०८) फा. अ. वि.-अनुपस्थित, नामौजूद; 
लुप्त, ग्राइब । 
बेहुजूरी (५,2००) फा. अ. स्त्री.-अनुपस्थिति, गैर 
मौजूदगी; लोप, ग्राइब होना । 
बहुदः (४५४५) फा.वि.-बेहृदः' का लघु., दे. 'बेहृदः' 
बेनर (2०८) फा. अ. वि.-जिसमें कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन। . 
बहुनरी (५१५2५ ) फा. अ. स्त्री.-गुण का न होना, निर्गुणता, 
वंगुण्य । 
बहुमत (५८००५>८) फा. अ. वि--अपमानित, तिरस्कृत, 
त्रइज्ज़त; गह्ति, निदित, रुसवा। 
बेहमंती (, ५२०५०८) फा. अ. स्वी.-अपमान, बेवक्रअती; 


बेसोशिरा 


गर्हा, निदा, रुसवाई। 
बेहूद: (४०४४०) फा. वि.-व्यर्थ, अनर्थं, बेकार; निष्प्रयोजन, 
निकम्मा; असम्य, अशिष्ट, बदतमीज; दुःशील, बद- 
अख्लाक़; अइलील, फुहूश; दुशचरित्र, आवारा। 
बहुदःकलाम (१४०,४४१) फा. अ. वि.-दे. 'बेहूदगों' । 
बहूडःमो (5४०५१७०) फा. वि.-व्यर्थवादी, फुजूल बात करने- 
वाला; अइलील वक्ता, फुहशगो । 

बहूदःगोई ( ५५५४०५४४१) फा. स्त्री.-व्यर्थ की बकवास; 
अइली ल बाते । 

बेहूदःमिज्ञाज ( ८|००४०)-%२) फा. अ. वि.-असम्य, अशिष्ट, 
बदतमीज़; उजड्ड, अख्खड़ । 

बहुदःशिआर (+\०५४०५१४२) फा. अ. वि.-दे. 'बेहृदः- 
मिज्ञाज'। 

बहूवःसिरिइत (८८.४)०७४०५४४१) फा. वि.-दे. बेहृदः- 

मिजाज'। 


बेहूदगी ( 5५५४४१) फा. स्त्री.-अझ्लीलता, फ़ुहशएन; | 


असम्यता, अशिष्टता, बदतमीजी । 

बहेसिवल (५५५३४) फा. अ. वि.-अप्रतिष्ठित, बेइउज्ञत; 
निर्धन, मुफिलिस । 

बेहेसियतो (८५५४०४ )- फा. अ. स्त्री.-प्रतिष्ठा न होना, 
अप्रतिष्ठा; निर्धनता । 

बहोश (, #2८९) फा. वि.-निञ्चेष्ट, अचेत, गाफिल; 
उन्मत्त, बदमस्त । 

बहोशी (_५“)2९) फा+ स्त्री.-निइन्रेष्टता, 
उन्मत्तता, बदमस्ती । 

बहोशोहवास (, +|, ४५०८.) फा. अ वि.-जिसकी न 
अक्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही गाफिल। 

बहोसलः (८.०५०९) फा. अ. वि.-दे. 'बेहिम्मत' । 
बहोसलगी (, 5५८०५२८) फा. अ. स्त्री.-दे. 'बेहिम्गती' । 

प 

बेअ (९५५) अ. स्त्री.-बेचना, फ़रोख्त करना । 

बेअत (५८०४०) अ. स्त्री.-किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 

बेअनामः (०५८४१) अ. फा. प्‌.-बेचीनामा, विक्रय-पत्र, 
बेचने की क्रानूनी तहरीर । 

बेआनः (०००५०) अ. फा. पुं.-वह धन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार बेचनेवाले की इसलिए देता हें कि बात 


गफ़लत; 


पक्की हों जाय । 


बेओशिरा (|)८,९४१) अ. स्त्री.-खरीद-फ़रोख्त, क्रय” 
विक्रय । 
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| (०८4४०) अ पूं -अंडा, अंड; अंडकोष, फ़ोता; 
सिपाहियों का खोद, लोहे की टोपी; पूरे सर का एक दर्द । 
बेज (८५६४१) अ. पुं.-बेजः' का बहु., अंडे । 
बेजए माकियाँ (, १५४5८० ६४४) अ. फा. पुं,-मुर्गी का अंडा 
बजए मार ()७० £४४२) अ. फा. पुं.-साप का अंडा। , 
बंजजए मुस (8-० ८०८४) अ. फा. पुं.-मुर्गी का अंडा। 
बैजए मोर (५५० £४) अ. फा. पू.-च्यूंटी का अंडा। | 
बैक (८3४2) अ. पुं.-दे. बंदक़', दोनों शुद्ध हें। 
बजवी (, ५०८४) अ. वि.-अण्डे के आकार का, अंडाकार । 
बेजा (७४१) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल,. रौशन; 
इवेत, सफ़ेद; सूर्य, सूरज; ईरान का एक नगर। 
बैजाबी (, ५१७०४) अ. वि.-बेज़ा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

बेल (७०७१) भ.पुं.-घर, गृह्‌, मकान; स्थान, जगह, (स्त्री.) 
एक छोर, दो. मिस्ने । 

बेतबहुसी _ (, ५१०७४७७१) अ. स्त्री.-दे. बंतवाज़ी' 
अन्त्याक्षरी । 
. द्वेतबाजी (, ५५४८०७१) अ. फा. स्त्री-लड़कों का एक 
इलमी मशूगलः जिसमें एक लड़का एक शे'र पढ़ता है और 
दूसरा लड़का उस शोर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होने- 
वाला दूसरा शेर पढ़ता है या उसी विषय पर दूसरी 
'उक्ति पढ़ता है। | 
बैतार '()\०४१) अ. पुं.-पशुओं की चिकित्सा करनवाला, 
«४ अश्व-चिकित्सक । 

बेसुसुतफ़ (५.६७५।५८४१) अः पुं.-चकला, वेश्यालय । 
बैतुलअतीक़ ((58:-०/०-४१) अ. पुं-पुराना घर; का बः 
खानए का'बः। 

बेतुलमरूस. (, ५))।५०४९) भः पु.-ढुलल्‍्हन का कमरा; 
 खानए का'बः। * 
बेतुलउलूम (9-००॥००४१) भः पुं.-यूनीवसिटी, विइव- 
' विद्यालय । ` ह, 
बैतुललला (३०७-॥०-७/) अः पुं-शौचालय, पाखाना । 
बेतुलग्रजल (४०७२). भः स्त्रीनताजल का सबसे 
अच्छा शे'र। | Per. 
बेतुलमा' मूर (amr) अ. पुं. आस्मांन पर 
बनी हुई मस्जिद जो खानए काबः के ठीक ऊपर है। 


बतुलमाल (, |८८।५८४) ` अः पुंव कोष जिसका धन 


-यरोदालम। 
ईइवर का ` | 


सावंजनकि कामों में ख़चं हो। 
बेतुरमुक्रहस (आपस) अः पयर 
बेतुल्लाह (४/७८७१) अः पुं-्ानए का बः, 
घर। 
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बोसः 
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बतुलहअब (३७०० ८०७२) अ. पुं,-शोकगृह, गमी का घर; 


नायक का छर ! 


बंतुलहमल ((|«००.६६०४२) अ. पुं.-भेषराशि, पहला बुजं । 
_| बतुलहराम (००१५००३५) भ. पुं-खानए काबः। 
बतुलहुस्न (..),००/०-5०) अ. पृं.-दे. 'बेतुलहजन', दोनों 


शुद्ध हें। 

बेतुशशरफ़ (.3,५/०७१) अ. पुं.-वह राशि जिसमें किसी 
ग्रह की उन्नति हो। 

बेतुस्सक़र ()2..|०७०) अ. पु.-नरक्‌, दोजख। 

बेतुस्सनम (,५-.५७२) अ. पुं.-बुतखाना, मूतिगृह, मंदिर । 

बंतुस्सिलाह (५५५८-५) अ. पु.-शस्त्रागांर, अस्लिह: 
खानः, मैगज्जीन । 

बदक (८५०४) अ. पुं.-शत्रंज का पियादा। 

बैदा (|५४१) अ. पुं.-वन, क्युनन, जंगल, दस्त । 

बेन (५४२) अ. वि.-बीच, मध्य, दरमियान। 

बेनलअकवाम (।१2,४१) अ. वि--अन्तर्रा। 

बेनलमक्वाभी (१2१५४१) अ. वि.-अन्तर्रा्ट्रीय । 

बँनलमिल्ली (६०.४१) अ- वि.-अंतर्राष्ट्रीय। 

बैनलमुल्की (, ५९५८१५४१) अ. वि.-अंतर्देशीय । 

बेनस्सुतूर (3५.०१.9४४) अ. पृ+-दो सत्रों के बीच में छोड़ी 
हुई जगह । 

बेयाम (2४४) भ. वि.-बेचनेवाला, विक्रेता; अभिकर्ता, 
दल्लाल । 

बॅयिन (८५४१) अः वि--स्पष्टः वाज़ेह, ज्वैलन्त । 

बरफ़ (८४९) तु.पुं.-छोटा झंडा, संडी, वह झंडा जो जमीन पर 
कब्जा करने या आबाद करने के निशान के लिए गाइते हैं। 


बो 


बोईबः (४४१) फा. वि.-सूंघा हुआ। 

घोतः (००) फा. पुं.-सुनारों की घरिया, कुठाली, बूतः । 
बोदनः (2) तुः पु--बटर। 

बोया (५७७०) फा. वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबूदार। 
बोरिया (५८५१) फा. पुं.-चटाई, खजूर की चटाई, मंदुरा। 
बोरियानशीं (११५४११) फा वि.-चटाई पर बेठनेवाला, 


फ़क़ीर । र 
ओरियाबाफ़ (००७१५४१११) फा वि.-चटाहयाँ, बुननेवाला । 


बोरियाबाफ़ी (५१५७४४१) फाः स्ती-चटाइया बुननेका 


काम। 


बोस (८११) फा ्रस्य--चूमनेवाला, जैसे--फरुकबोस' 


आस्माव चूमनेवाला, गगनचुंबी । 
दोसः. (८००) फा. पुं--चुंबन, चूमा। 
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बोस:गाह 


बोसःगाह्‌ (३४०८५२) फा. स्त्री--वह स्थान जिसे चूमा जाय। 
बोसःज्षन (५८८५२) फा. वि.-चूमनेदाला, चुंबक । 
बोसःबप्राम (/४९९२८..५१) फा.वि.-दूसरे के जरिए अपने 
मकसद को पा लेता,--- क्ासिद के हाथ चूम लिए मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोस: ब पंग़ाम हो गया ।” 
बोसःबाडी (, ५5५०८५०) फा. स्त्री.-चृंवाचुंवी, एक-दूसरे 
को चूमना। 
बोलोदः (४०५-५२) फा. वि.-चुंबित, चूमा हुआ; सडा-गला, 
फटा-पुराना । 
बोसीरगो (१०५८८४१) फा. स्त्री.-सड़ा-गलापन, फटा- 
पुरानापन । 
बोसोदनो ( „५५-५. ) 
योग्य, चुंबनीय । 
बोत्तां ((५७००):) फा. प्‌ं.-उद्यान, बागा, आराम, वाटिका । 
बोस्तांपेरा (|)२२, ५८.२) फा. वि.-माली, उद्यानपाल । 
बौ 
बोलक (५०४) फा. स्त्री.--फफूंदी, सवेता । 
बोल (, १) अ. पुं.-मूत्र, प्रज्राव, पेशाब, मूत । 
बौलगाह (ॐ +२) अ. फा. स्त्री.-मूत्रालय, पेशाब करने 
की जगह, यूरिनल । 
बौलदान (.|० |») अ. फा. पृं.-पेशाब का बरतन ; रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 
बोलफ़िलफ़िराश (, /)४.| , ५१) अ. पुं.-एक रोग जिसमें 
रोगी सोते इए पलंग पर पेशाव कर देता है, प्राय" यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चों को होता है, शय्यामूत्र । 
स्‌ 
मंडर (५८५०) अ. पु-दृश्य, नज्डारः; मुखाकृति, चेह्:; 
कौठुकस्थान, तमाशागाह; क्रीडास्थल, संरगाह; दृष्टि का 
अंत, हुह्दे नद्धर। ` 
मंजरे आम (/\८ ५५५.०) अ. पुं.-लुली जगह, जहाँ सब लोग 
आ-जा सके, सार्वजनिक स्थान । 
बंखिल (, |.) अ. स्त्री.-उतरन की जगह, पड़ाव; 
जहाँ जाना हो, गंतव्य; एक दिन की मात्रा; मकान का 
खंड, माळा; नक्षत्र, चाँद का घर; लम्बी यात्रा । 
मखिलगाह (, |.) अ. फा. सत्री-जहाँ जाकर ठहरना हो। 
मंच्िलत (५८-५५५०) अ. स्त्री.-आदर. सत्कार, इज्जत; 
पदवी, दरजा। 
अंजिले अव्वल (~) अ. स्त्री.-कब्र, श्मशान, जहाँ 
श्रनुष्य मरने पर पहली बार जाता है। 
अंखिले कमर (५८५ /-०) अ. स्त्री.-नक्षव, चाँद के रास्ते में 


फा. वि.-चूमने के लाइक़, चुंबन- 
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संश 


पड्नेवाले २७ स्थानों में से एक, (दे. मनाजिले क़्गर } 

मंजिले सक्सूद (५-०८० 5४-७०) अ. स्त्री--वह स्थान जहाँ 
पहुँचना है; आशय, उद्देश्य । 

मंजिले हस्ती (, 5१५० |+) अ. फा. स्त्री.-जीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 

मंजूअ (५-०) अ. वि.-निकाला हुआ, किसी चीज में 
से अलग किया: हुआ। 

मंजूस (५/५०) अ. वि.-पद्यात्मक, छंदोबद्ध, नज़्म की 
सूरत में लाया हुआ, छंद के रूप मं परिवतित किया 
हुआ । 

मंजूमात (८००५/८०) अ. स्त्री.-नज्मों का संग्रह, वह 
संग्रह जिसमें 'गज्ले' न हों, केवल नज़्में हों। 

मंजूर (५/५०) अ. वि.-दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देखा 
जाय; स्वीकृत, तस्लीम; रुचिकर, पसंदीदः । 

मंजूरे नञ्चर (५८०५५५८०) अ. वि.-प्रिय, प्यारा; कृपापात्र, 
जिस पर किसी की कृपादृष्टि हो; आँखों को पसंद । 

संद (७०.७) फा. प्रत्य.-वाला, जैसे-- जुरूरतमंद' 'जुरूरत- 

. वाला। * 

बंदल (|>०.«») फा. पृं.-घेरा, इहाता, मंडल । 

मंदूबः (०५०५.०) अ. स्त्री.-डेलीगेट स्त्र, प्रतिनिधि महिला । 
मंदूव (५०५०) अ. पृ.-डेलीगेट, प्रतिनिधि । 

बंहूबीन (६५४४५००८०) अ. प्‌.'मंदूब' का बहु., प्रतिनिधि 
मंडल, बहुत-से प्रतिनिधि । 

मंबा' (५५०) अ. पुं.-स्रोत, चश्मा; उद्गम, मस्यज । 


" बंबित (५-५५०) अ. पुं.-उगने का स्थान, जहाँ कोई 


पौदा उगे । 

मंशा (८७५) अ. पुं.-उद्देश्य, आशय, मकसद; अर्थ, मतलब ; 
इच्छा, ख्वाहिश; कारण, हेतु, सबब; मनोकामना, मनोरथ, 
दिली मकसद । 

मंशाए इलाही (५५१२ ०.५०.) अ. पुं.-ईदवरेच्छा, खुदा 
की मर्जी । 

मंशाए दिली ( ७ ८-2०) अ. फा. पुं.-मनोरथ, मनो- 
कामना, दिली आरजू । 

मंशाए मशीअत (०७४८७ ८७०५.०) अ. प.-दे. 'मंशाए 
इलाही” । 

मंशूर ()५#५.) अ. पुं.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, बिखरा 
हुआ; राजाज्ञा, शाहीफ़र्मान । 

मंसक (९८.५८०) अ. प्‌ .-वह स्थान जहाँ पूजा की जाय, 
उपासना-गृह; बह स्थान जहाँ कुर्बानी की जाय। 

मंसब (.....८।०) अ. पृं.-पद, उहदा; बड़ी पदवी; 
अधिकार, हक़; कतव्य, फ़ । 
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मँसबवार 


EE : पीढ़ी दर पीढ़ी वज़ीफ़ा पानेवाला । 
मंसबो (५०००-७०) अ. वि.-मंसबवाला, पद-सम्बन्धी, 
जैसे--'कारे मंसबी', अपना पद-सम्बन्धी काम। | 
संसूख (००) अ. वि.-खारिज, रह्‌, निरस्त । 


मंसुखी ( 5५०५८०) अ. वि.-मंसूख होना, निरसन, रह 


होना । 


` अंसुबः (४५५५०८०) अ. प्‌ संकल्प, इरादा; योजना, स्कीम; 


षड्यंत्र, साजिश; इच्छा, स्वाहिश। 


मंसुबःबंदी (५५६२१००५०) अ. फा. स्त्री.-मंसूबा गॉठना, 


इरादा करना; योजना बनाना, स्कीम बनाना । 


सुदल (...५००००) अ. वि.-सम्बन्धित, जिसकी किसो की 


ओर निस्बत की गयो हो; जिसकी कहीं मॅगनी की गयी हो । 
मंसुब (१००००) अ. वि.-वह्‌ अक्षर जिस पर ज़वर हो। 
बंशूबइलंह (८४५०५०५८०) अ. वि--जिसकी ओर निस्ब्त 
की गयी हो, जिसकी मंगनी की गयी हो। 
धंसुर (५५८०) अ. वि.द्यात्मक लेख, नसू का कलाम; 
अनविधा मोती; तितर-बितर, बिखरा हुआ। 
रभुर (००८०) अ. वि.-विजेता, विजयी, फ़ातेह; एक 
दळी जिन्होंने “अनलहक़” कहा था और इस अपराध में 
उनकी गरदन काटी गयी थी। 
मंसुरोमुऊफ्कर ()७०००१,१-०.०) अ. वि.-जो बड़ी शान 
से जीता हो, प्रशंसनीय विजयी । 
"बंसू (, ०००.८०) अ. वि.-गवेषणा को प्राप्त, तहक़ीक़- 
शुः; वह बात जो क़्रान की स्पष्ट आयतां से प्रमाणित हो । 
मन (६-०) अ. वि.-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक; तुरंत, 
फौरन, तत्क्षण । 
अआइख (५५१७८०) अ. पुं--'मईब' का बहु. दोष-समूह । 
म्ाखिद्च (5-०) अ. पू.-आखज़' का बहुः, वे किताबे 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताव लिखी गयी हो। 
न्मा (७५००) अ. वि.-रक्षास्थान, पनाह की जगह। 
ममाखल्लाह (४४।५\०८०) अः वा.-खुदा की पनाह, ईश्वर 
बचाये । ह 
सआजणीन (,.)४ ५२० ) अ. स्त्री.-'मा'जून' का बहु., मा जून, 
अवलेह ! 
स्राव (५८०-०) अ. पुं.-लौटकर जाने की जगह, यमलोक । 
मआदिय (७:००) अ. पू.-'मा'दिन' का बहु., 2८ । 
झआनी (८५७८०) अः पु.-मा ना का बहुं, अ्थंसमूहं। 
समब (५०५५०) अः प्रत्य--सुक्त, जेसे--'फ़जीलत मआब 
विद्वत्ता सें युक्त । 
सकाबिद (७५७०) अः पुं.-'मा'बद' का बहु उपासना के 
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मंसबबार (५०५५००८०) अ. फा. वि.-मदाधिकारी, उहदे- 


मआसी 


स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिर्जा । 

मआबिर (५००) अ. पुं.-'मा'बर' का बहु.. नदियों का 
घाट या पुल। 

मआरिक (४,०००) अ. पुं.-'मा'रिकः' का बहु., लड़ाई के 
मेदान, युद्धक्षेत्र; लड़ाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज (८,५५०) अ. प्‌.-'मे'राज' का बहु., सीढ़ियाँ । 

मआरिफ़ (८८००) अ. पू .-'मा'रफ़' का बहु, पहचानने 
के स्थान; परिचय, पहचान; “मा'रिफः' का बहुः, परि- 
चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण; विद्वज्जन, इल्मवाले । 
मआल (,|\०) अ. प्‌ं.-परिणाम, निष्कर्ष, नतीजा; अंत, 
खातिमा; फल, प्रतिकार, बदल,--“मआलेसोजे ग्रमहाए 
निहानी देखते जाओ”--फानी । 

मरआलअंदेश ((/४००, |») अ. फा. वि.-परिणामदर्शी, 
नतीजा सोचकर काम करनेवाल। । 

मआलअंदेशी (, ५५०५], ]८०) अ. फा. स्त्री.-परिणाम- 
दशिता, नतीजः सोचकर काम करना । 

मआलनाअंदेश (, »2००|५ |५») अ. फा. वि.-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची । 

मआलनाअंदेशी (४८००४, ५०) अ. फा. स्त्री.-नतीजा 
सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामर्दाशिता । 

ममआलबीं (५४९ | =) अ. फा. वि.-दे- 'मआल अंदेश'। 

मआलबीनी (,५.४५]५८०) अ. फा. स्त्री--दे., 'मआल _ 
अंदेशी' । 

मआली (, ५/५८०) अ. प्‌.-'मा'ली' का बहुः, ऊँचाइयाँ, 

बलंदियाँ । 

मआरे कार (४]७०) अ. फा. पुं.-काम का नतीजा, 

कार्यपरिणाम । 

मआछे बद (०,]५०) अ. फा. पुं:-बुरा नतीजाः, कुफल, 

दुष्परिणाम । 

मआज (१०८०) अः स्त्री-जीविका, रोज़ी; जमीन 

या जागीर जो किसी काम के इन्‌आम स्वरूप मिले । 

नआश्वार (4०४६५०) अः फा. पुं--वह व्यक्ति जिसे कोई 

जमीन या जागीर 'मआश' के रूप में मिली हो । 

मआशी (,##००) अ. वि.-जीविका-सम्बन्धी ; अथं सम्बन्धी 

आथिक, इक्तिसादी ! 

मआशञीयात (७७४७८०) अः स्त्री.-अ्शास्त्र, इसमे 

इक्तिसादीयात। 

मभालिर (५७०) अ. प्‌ं-मासुरः का दहु अच्छी 
निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिक्न; अच्छे काम, सुकृतियाँ। 

मआसौ (, ५०७८०) अः पुं-'मा'सियत' का बहुः, पाप-समूह, 
गुनाह्‌। 
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सईद 


oe (७) अ. प्‌ -दोष, अवगुण, दूषण, ऐब । 
मईयत (५०) अ. स्त्री.-साथ, हमराही। 
मईशत (०२) अ. स्त्री-जीवन, जिंदगी; जीविका, 
मआश; वह चीज़ जो जीवन का सहारा हो। 
मऊनत (८५५०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद । 
मऊल (, ७५०००) अ. वि.-भरोसा किया हुआ, विश्वस्त । 
मए अंगूर (£८) फा. स्त्री.-अंगूर से बनायी हुई मदिरा, 
्राक्षासव । 

मए अंग्बी (, >४१५|,/*) फा. स्त्री.-शहद की शराव, माधवी । 
मए आती (, +४८०) फा. स्त्री.-आग-जेसी तेज और 
लाल मदिरा, अग्निवर्णा । 

मए एश (७.०) फा. अ. स्त्री.-भोग-विलासरूपी मदिरा । 
मए हुस्न (>>) फा. अ. स्त्री.-सौंदयं-सुरा, रूप-मद, 
जब मए-हुस्न में है कफ़ फ़रामोशी भी, नासिहा काम नहीं 
अत्र तेरे समझाने का ।” 

मए कोसर (५5.०) फा. अ. स्त्री.-स्वगं की भदिरा। 
मए गुलगं (, ५55८०) फा. स्त्री.-गुलाब के फूल-जेसी 
सुगंधित और गुलाबी मदिरा। 
मए गुलाम (/७ १5.०) फा. स्त्री--दे. मए गुलूं' | 
मए गुलरंग (५, ४४») फा. स्त्री.-दे. मए गुलगूँ ' । | 
मए तहर (५१५,८८०) फा. अ. स्त्री.-पवित्र मदिरा, वह 
मदिरा जो- स्वगं में मिलेगी । 

मए तुंद (5५८०) फा. स्त्री.-तेज नशेवाली मदिरा । 
भए इृआतझः (८5५७.८०) फा. स्त्री--दो बार खिची 
शराब, बहुत तेज़ दाराद | 


हुई | 


| 
} 
ह हुई- | 


मए शोशोनः (८५५८५०.८०) फा. स्त्री-रात की 
बासी शराव । 
मए नाब (८०५८८०) फा. स्त्री.-निर्मल जर खालिम मदिरा । 


मए नो (५7८-०) फा. स्त्री-हाल की खिची हुई शराव । 
भए पिदार ()/५५.८०) फा. स्त्री.-अहंकार की मदिरा, 
अहंकाररूपी मदिरा। 
मए मृग्रानः (८८४०-००) फा. स्त्री.-आतशपरस्तों की शराब | 
मए रगीं (,+४६०)८०) फा. स्त्री.-रंग-बिरंगी शराब । 
मए वस्ल (०9.८) फा. अ. स्त्री-संभोग, मंथुन, नायिका 
का सहवास | 
मए शाबीनः (24४.८०) फा. स्त्री.-रात की बची हुई शराब । 
मए झीराज (५।)४९,८८) फा. स्त्री.-वह मदिरा जो शीराज 
की वोतलों में हो; हाफिज शीराजी की कविता | 
मए शौक (७.०) फा. अ. स्त्री.-ग्रेम की मदिरा । 
मए हराम (//)>८१) फा. अ. स्त्री--वह मदिरा जिसका 


पान वर्म में निषिद्ध ह। 
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नए हलाल (६)।०८*) फा. भ. स्त्ी--बह मदिरा जिसका 
पान धर्म में बिहित है, स्वग की मदिरा । 

सक्रर[रं] (१०) अ. पु .-उहरने का स्थान, अड्डा, पड़ाव । 

मक़र॑लखिलाफ़त (५८५१०. ) अ. प्‌ं.-शासनकेद्र, राज- 
घानी । 

सक़रुलहुकूमत (५०००५५०५२०) अ. प्‌.-राजधानी | 

मक़रंस्सल्तनत (५०६५०८. 2८० ) अ. प्‌ .-राजघानी । 

मकरं खिलाफ़त (.००४०-,४.०) अ. पूं.-.राजधानी'। 

झक़स[स्स] ( ५०८०) अ. प्‌.-काटने का स्थान, दंशित 
स्थल । 

न्काइद (००७४०) अ. पुं.-'मकीदः' का बहु., छल और फ़रेब, 
पाखंड, एयारियाँ। 

मक्राइर (०८०००) अ. पुं.-'मक्कअद' का बहु, बेठने के 
स्थान |, 

सक्ातिब (८5४८ 
पाठशालाएँ । 
सकाबिते इब्लिहाई (५॥७-०/....००) अ. प्‌ .-प्रा रम्भिक 
पाठशालाएँ, जिनमें शुरूआत की शिक्षा दी जाय। 


) अ. पुं.-'मक्तब' का बहु., प्रारंभिक 


' बक्कातोब (५७०४८०) अ. पुं.-'मक्तूब' का बहु., चिट्ठियाँ, 


पत्र-समूह, खुतूत। 
सक्तादीर (५५०७०) अ. स्त्री.-मिक्दार' का बहु., अंदाज़े 
अनुमान, वजन; संख्याएं, आ'दाद। 

क्ादीरे मजहुल: (८५५०१०००)४०५.०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 
जो ज्ञात न हों (गणित) । 


। सह़ादीरे मा'लूमः («०)५०)2००.०) अ. स्त्री.-वे संख्याएँ 


जो ज्ञात हों (गणित)। 

मकान (,४०) अ. पुं.-गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सद्म, घर, वेशम; स्थान, जगह। 

सकानदार ()|०.)४०) अ. फा. वि.-घर का जालिक, गृह 
स्वामी । 
मकानात (८०७४८०) अ. प्‌.-मकान का वहु., बहुत-से घर। 
मकान मस्कूमः (८-५५... .)४०) अ. प्‌.-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो। 

मक्ाबिर (५४७८०) अ. पु.- मक्बरः' का बहु., कब्र, मक्मरे, 
मज़ारात। 

मक्राम (७८८०) अ. पुं.-स्थान, जगह; ठहरने का स्थान; 
घर, मकान; मंजिल, पड़ाव; अवसर, मौका; '्रतिष्ठा, 
इज्जत । 'मुकाम' भी प्रचलित है। 

मक्रामात (८०७०७८०) अ. पृं.-मक्ाम का बहु., बहुत-से 
स्थान । 

मक्रामी ( ५०७८०) अ. वि.-स्थानोय, लोकल । 
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oe विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 

मक्तूम्न (८-)२८००) अ. पुं.-लिखित, 
निदही। ) अःपुं लिखा हुआ; पत्र, 

hr (८१४५-५२८०) अ. वि.-जिसको पत्र लिखा 

[य। 

सक्तूम ( (४८०) अ. वि.-गृप्त, गृह्य, छिपा हुआ । 

मक्तूलू ((|/०-») अ. वि.-जिसे क़त्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वधित । 

मक्तूलीन (,)#५५४८०) अ. प्‌.-'मक्तूल' का बहु., मारे गयं 
लोग । 

मक्तूलो मञ्नूह (१)३०१८/१५४^) अ. प्‌.-जो कत्ल हुए 
और जो घायल हुए, हताहत। 

मक्दिरत (००,७४०) भ. स्त्री.-दे. मक्दूर । 

मकदूनियः (2४५१००००) अः पुं-बलक़ान' का एक प्रदेश जो 
पहले तुर्कों के पास था, सिकंदर यहीं राज करता था। 

मक्दूर (७०४०) अ. व्‌.-शक्ति, बल, जोर; सामथ्यं, 
मक्दिरत; साहस, हिम्मत; समाई, गुंजाइश; धन, दौलत; 
बस, क़ावू। 
महूना' (९५५८०) अ. पु.-वह महीन कपड़ा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिनहाते हें, इसका शुद्ध उच्चारण 'मिक्ना' 
है; परन्तु उर्दू में “मकना' भी प्रचलित है। 

सक्नातीस (। १०४/०७० ) -अ. पुं.-वह पत्थर जो लोहे को 
खींचता है, चुंबक, अयस्कांत, आकर्ष, वज्जलोहक, दै. 
'मिकनातीस', दोनों शुद्ध हे। 

सक्नून (८५५८०) अ. वि.-छिपाया हुआ; दिया हुआ; 
भेद, रहस्य; मन की बात, मंशा । 

मक्नूने खातिर ()(5८)१% )अ. वि.-मन में छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद। 

सषफूक (८५८०) अ वि.-कपड़ा लपेटा हुआ; उर्दू छंद में 
में सप्त अक्षरीयगण (मुस्तफ़अलुन्‌, मफाईलून्‌, फाइलातुन्‌ 
में से अन्तिम अक्षर कम करके मुस्त, मफ़ाईलु, फ़ाई- 
लातु बनाना) । 

मषफूल (८)*८*) अ. वि.-रेहन रखा हुआ, गिरौ, 

बंधक। 

मक्बरः (४३) अ. पू..-वह कब्र जिस पर इमारत या 


इनायतें । 

सकारह (5)0७) अ. पुं.-'मृक्रः' का बहु.। 2 

मक़़ालः (०७.०) अ. पुं--निबंध, छेख, किसी विशेष विषय 
पर गवेषणापूर्ण लेख; रेखागणित का कोई साध्य । 

झक़ाल/नवीस (। १०८०४७८०) अ. फा. वि.-निबंधकार । 

मक्रालःनिगार (४५८१७८०) अ. फा. वि.-दे. मकाल: नवीस'। 

अक्रालःनिगारी (५७५८७८०) अ. फा. स्त्री.-निबंध 
लिखना, प्रबन्ध रचना । 

मकाल (,]७८०) अ. पुं.-वार्तालाप, बातचीत, गुफ्तुगू । 

सक्रालात (Be) अ. पुं.-'मक्रालः' का बहु., गुफ्तुगू, 
बातचीतें; मक्काले, निबंध । 

झक़ालीव (०४७८०) अ. पुं.-'मिक्लीद' का बहु., कुंजियाँ। 

मक्ासिय (oon) अ. पुं.-'मक्सिद' का बहुः, उद्देश्य 
समूह, मंशाएं । 

अकासि (५०००७८०) अ. पुं.-'कस्ब' का बहु., पेशे, उद्योग। 

मकीन (,५४८०) अ. वि.-मकान का रहनेवाला, निवासी । 

क्रः (८५2०) अ. पू .-कथन, बात, कौल; कही हुई बात । 

मफ़्लात (८०४५६०) अ. पृ.-'मक्रूलः' का बहु., कौल, बातें । 

माअद (७०००७) अ. स्त्री.-मलद्वार, गुदा, मब्रज । 

सक्कः (2८०) अ. पुं.-हजत मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, 
अरब की राजधानी, यहीं मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हें, का'बः इसी मं है। 

' अक्कारः (४)।८०) अ. स्त्री--धूर्ता, मायाविनी, वंचिका, 
हृरीफ़ः, बहुत ही चालाक स्त्री। | 

अक्कार (१0००) अ. वि.-धूतं, छली, बहुत ही चालाक। 

सबकारी (,४७/१) अ. स्त्री.-धूर्तता, फ़ित्तीनी, चालाकी । 

मक्सब (०००८०) अ. पुं.-पाठ्शाला, विद्यागृह, बच्चों का 
स्कूल, मदरसा । 

मष्तबल्ानः (८०८५०८) अ- फा.पुं.-इस शब्द में खान: 
अधिक है, क्योंकि मक्तब का अर्थ खुद ही पढ़ाई की जगह है, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हैं, न लिखना अधिक उचित है। 

मक्सबगाहू (४५-०८८०) अः फा. स्त्री--दे. 'मक्तब्ानः 
इसमें भी 'गाह' स्थान के अथं में है और वह अशुद है । 

मक्तबे इदक ((32“2--०८८०) अः पुं.-प्रेम-पाठशाला । 

` झक्तल ((}०५८*) अ. व्‌ं.-क़्त्ल करने की जगह, वधस्थान, 
वधभूमि । 

मषतूअ (६५७०) अः वि.-विच्छिन्न, कटा हुआ । 


मक्तूउन्तस्ल ( olga ) अ. वि-जिसका वंश समाप्त, 
हो गड" हो, जिसकी संतान में कोई न रहा हो, नष्टवंश । 


मकतूउलपन (ol gsi) भ बि.-जिसका हाथ कट गया 


नशः (८०४५१) अः वि:-जो चीज क़ब्बे में हो, यिलकियत 
मकबूल (, ११%) अः वि.-सर्व प्रिय, हरदिल अजीज; स्वीकृत, 
मंजूर; रुचिकर, पसंदीदः। 
मक्बूरियत (०७७१४) अः सत्री--सर्वप्रियता, हरदिल- 
अजीज़ी; पसंदीदगी, रुचि। 
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6 (५०० ४-०) अ. वि.-जिसकी दुआ तुरंत 
कबूल होती हो, वाक्सिद्ध । 

मक्बूले बारगाह (४) ४-०) अ. फा. वि.-ईश्वर का 
प्यारा; किसी बड़े आदमी के यहाँ बहुत संमानित व्यक्ति । 
मक (५८) अ. प्‌ -छल, धोखा, वंचना, ठगी; मिष, बहाना; 
घूतेता, चालाकी । 

मक्मत (८८५०)५०) अ. स्त्री--क्ृपा, दया, अनुकंपा; 
संमान, प्रतिष्ठा, वक़ार । 

मक्मतनामः (5०५०---०)८«) अ. फा. पुं .-क्ृपापत्र । 
सकक ((5))2«) तु. विवह्‌ माल जो कुरुक़ हो गया हो, 
आसंजित । 

मक्र (११५८) अ. वि.-ऋणी, क़जेदार। 
मकन (..))):/) अ. वि.-समीप, पास, नजदीक; मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। 

सकब (८०५५८०) अ. वि.-दुःखित, ग़मगोन, शोक-संतप्त । 
मक्ूहं (४१,८०) अ. वि.-घृणित, जिसे देखकर थिन आये; 
भद्दा, बदनुमा; इस्लाम धमं में वह्‌ चीज जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 
मकूहात (८००))६०) अ. पुं.-मक्तूह' का बहु., घृणित 
वस्तुएं; व्यर्थं के काम । 

समकहाते इुन्यवी (, ५5४५० ७०७०१५८८) अ. प्‌.-संसार के 
झंझट, जीवन की बाघाएं, दुनिया के झगड़े। 
मचहे तह्लोमो (, ५०५)००७ ४५:८०) अ. प्‌ं.-इस्लाम धर्म के 
अनुसार ऐसा मत्रूह्‌ खाद पदार्थ, जी हराम के लगभग पहुंच 
गया हो । 

(०३३८) अ. वि.-उलटा हुआ। 
मक्ल्बलइखाफ़त (--४५००॥..)०-०) अ. पुं.-वह समास- 
गत शब्द जिसकी इज़ाफ़त उलट गयी हो, जेसे--'खानए 
खुदा’ का 'खुदाखान'। 

मक्लूबे कुछ (, ]5५-५।८०) अ. पुं--वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जैसे--क़मर' से रमक़। 
भक्लूबे बा'ज (९१११ ८-५५८) अ. पुं.-वह शब्द जिसमें 
अक्षर क्रम से न उलटे, जेसे-'क्रमर से “रकम, । 
अक्लबे मस्तवी (, ५)-५००..५७-०) अ. प्‌.-वह्‌ शब्दसमूह 
या इबारत जी क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 
(५५२८८) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर; 
खोला गया हो । 

मकसद (०-८८०) अ. प्‌.-शुद्ध उच्चारण मक्ग्सिद' है परन्तु, 
उर्दू में 'मक़्सद' ही बोलते हूँ, उद्देश्य, आशय, मंशा; 
इच्छा, छ्वाहिश । 


मक्सिद (५-८४०) भ. पूं.-दे- 'मक्सद', शुद्ध यही है, परन्तु 


T ४६४ 


सछशून 
उर्दू में 'मक्सद' बोलते और लिखते हे । 


सक्सूबः (2,८०) अ. वि.-पेदा की हुई, कमायी हुई 


जाइदाद आदि । 


सक्सूब (८-५-५६५०) अ. वि.-कमाया हुआ, पेदा किया हुआ। 
सक्सूद (५-०५०) अ. वि.-उद्देश्य, आशय, मंशा; इच्छा, 


ख्वाहिश | 


सकसूदविज्षज्ञात (|७-५०)-०४.७० ) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसकी 


वास्तविक में इच्छा हो । 


मक्सूदमिन्‌हः (८-०५५-८०५.०) अ. वि.-जिससे मतलब हो । 
सक्सूम (/५-०४०) अ. वि.-विभाजित, बाँटा हुआ; भाग्य, 


क्रिस्मत, भाग, हिस्सा; वह संख्या जो बाँटी जाय, भाज्य । 


मक्सूम अलेह (८१५-५८०) अ. पृं.-वह्‌ संख्या जिससे किसी 


संख्या में भाग दें, भाजक, हारक । 


मक्सूमअलेहे आज़म (/४| ८५५१/५००० ) अ. पुं.-वह बड़ी 


से बड़ी संख्या जो कई संख्याओं को पूरा बाँट दे, जेमे ६, 
जो १२, १८, २४, ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरा-पूरा 
बाँट देती है। 

सक्सूर (५०३.८०) अ. वि.-छोटा किया गया, जी कम या 
छोटा किया गया हो; कम, छोटा, हृस्व। 

मङ्सूर (८०) अ. वि.-भग्न, शिकस्तः; जिस अक्षर पर 
ज्ञेर' दिया गया हो। 

मकहुर ()५४०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो; जिस पर खुदा का क़ हो, देवकोप-गरस्त । 


*खर (२.०) फा. प्रत्य.-मोल न लिया जानेवाला, जसे” 


'हेचमखर' जिसे कोई दो कौड़ी मं भी मोल न ले, तुच्छ, 
नाची । 

मर्ाखिन (,.); ७२.०) अ. प्‌.-'मर्जन' का बहु., खजाने, ढेर । 

मख्ातीम (#०५७८०) अ. वृं.-'मस्दूम' का बहु., स्वामिः 
गण; प्रतिष्ठितजन। 

माफ़ (८५६७.८०) अ. पुं.-भय का स्थान, खत्रे की जगह । 

मखाफ़त (८७८७.०) अ स्त्री -भय, त्रास, डर; रांका, 
चिता, फिक्र । 

मखारिज (६१४०) अ. प्‌.-'मस्परज' का बहुः, निकलने कें 
स्थान; शब्द उच्चारण के स्थान। 

मखाबिफ़ (८५७.०) अ. पुं.-मखवफ़' का बहुः, भय के 
स्थान, खोफ़ की जगहे । 

मखोख (, १4४२.०) अ. पुं.-छाछ, मट्ठा । 

महञ्चन (..)/०००) अ. पुं--भांडागार, कोष्ठागार, गोदाम; 
खानि, कान; कोषागार, खजाना; शास्त्रागार, मैगजीन । 

सहजून (६५०००) अ. वि.-खज़ाने में रखा हुआ, छिपा 
हुआ, गड़ा हुआ, गृप्त, रक्षित । 
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ह (८५३४०) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
स्वार । 

मल्तूतः (८०५।०४-०) अ. पुं.-प्राचीन हस्तलिखित पत्र आदि । 
महतूतात (८०७३/००५० ) अ. पुं.-'मख्तूतः' का बहुः, प्राचीन 
हस्तलिखित पत्रसमूह। 

मझ्लून (97८०) अ. वि.-जिस मनुष्य के खते हो गये हों । 
सहतूबः (८५००७०) अ. स्त्री.-जिस लड़की की सगाई हो 
गयी हो, मंगेतर । 

सहतूस (५:५०) अ. वि.-मो ह लगा हुआ, मुद्रांकित; बंद 
किया हुआ । 

सहतुर ()/००५०) अ. वि.-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो; जान जोखिम में डाला हुआ। 
महतूरात (८|५५.०४.०) अ. प्‌.-दिल में उत्पन्न होनेवाली 
विचार धाराएं। 

नल्मू्ः (८०५५०५०) अ. स्त्री-स्वामिनी, मालिक; श्रीमती, 
महोदया, देवी (संबोधन में) ! i 
जद (५००७८०) अ. वि.-स्वामी, आक्का; प्रतिष्ठित 
व्यक्ति, मान्य, पूज्य । 
सलमूसी (, ५००५५००८०) अ. वि.- (संबोधन मे) हे स्वामी, हे 
मालिक, (शाब्दार्थ) मेरे स्वामी । 
मखतूश (१५०००८०) अ. वि.-भयसंकुल, पुर खतर; भयानक, 
डरावना; धूतं, धोखेबाज़; जिसके मन में शंकाएं हों । 
मलूक (५.१) अ. वि.-जिसका गला घोंटकर मांरा 
गया हो, गला मरोड़ा हुआ | 

` झल्की ( #८८०) अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ। 
म्बत (०३४००) अ. वि.-खब्ती, जिसका दिमाग़ खराब 
हो, विकृत-मस्तिष्क । क 
सश्वूतुलहबास (( /9००|७+०६०) अः वि.-जिसके होशो- 
हवास जाते रहे हों, विक्त मस्तिष्क, वातुल, पागल | 
भछमल (०८.०) फा. स्त्री--एक प्रकार का रंगीन और 
मुलाइम रुएँदार कपड़ा । 

महमलो (, ५-८८०) फा. वि.-मह्मल का बना हुआ, 
मरुमल मढ़ा हुआ, मरुमल-जसा । र 
सहमसः (८५-८०) अ. पुं.-बसेडा, झंझट, झमेला; सित 
फिक्र; भय, डर। ड 
मतमसात (८०-०८००) अ. पुं.-बखेड़ें। जंजाल, Be 
समर (५५००) अ. वि.-नशे में चर, उन्मत्त, मदोन्मत्त । 
मख्ज (7१०८०) अ. पूं-निकलने की जगह; उद्गमः 
नदी के निकलने का स्थान; अक्षर के उच्चारण का स्थान, 
कंठ आदि। 

मस्त (५, ) अ वि.-खराद किया हुआ, छीला हुआ: 


वह पदार्थे जो गाजर की भांति एक ओर मोटा और दूसरी 

ओर पतला हो, शुंडाकार । | 

महा तो (, ;५))४५०) अ. वि.-शुंडाकार, शंक्वाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक ओर पतला । 

मह्लेसी (, ५-०००) फा. स्त्री-बधनमुक्ति, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में 'मुझ्लिसी' अशुद्ध हे । 

महलूमं (८५५०) अ. वि.-वाहर लाया हुआ; निकाला हुआ। 

महलक़ (, 3५४.० ) अ. स्त्री.-उत्पन्न, जनित; संसार, जगत्‌, 
दुन्‌या; दुन्यावाले, मन्‌प्य, लोग । 

मल्लूकात (८०,५७५०) अ. स्त्री--वे सब चीजें जो 
संसार में हें । 

महलूत (५५००० ) अ. वि.-मिश्रित, मिला-जुला, गड्ड-बड्ड । 

महलूतुन्नस्ल (, }-५।५)५७.०) अ. वि.-जिसके वंश में ` 
गड़बड़ हो, जिसमे दूसरा रक्त भी सम्मिलित हो। 

महसूस (, ५१००७८०) अ. वि--प्रमुख, प्रधान, खास। 

मल्सूसन (८८१-०४. ) अ. अव्य.-खास तौर पर, मुख्यतः, 
प्रधानतः । 

अग्र (&०) फा. वि.-गंभीर, गहरा; छोटी नदी । 

मगर (£) फा. अव्य.-परंतु, लेकिन । 

मगस (, ५७८०) फा. स्त्री.-मक्षिका, मवी ! 

मगसगीर (४5५५१) फा. वि.-मक्खी पकड़नेवाला, 
(स्त्री.) मकड़ी, लूता । 

मगसराँ (hue) बि.-चवर, मोरछल; मक्सियौँ 
उड़ानेवाला। र 

मगसरानी (5.१%) फा. स्त्री.-मक्सियाँ उड़ाना, 
मोरछल झलना। 

मगसी (_०८/ ) फा. वि.-मक्खी के रंग का, मटमेला । 

मग़ाक (८.5७०) फा. प्‌.-गतं, गढ़ा, गड्ढा । 

माजी (, ५८०) अ- पुं.-मग्जा' का बहुं, वह किताब 
जिसमे गाजियों के कारनामों का. वर्णन हो । 

मग्नारः (४)४-०) अ. प्‌.-पहाड़ की खोह, गुफा, कंदरा; 
लूट-मार का स्थान । 

मंग़ार ()०८८४) फा. प्‌ं.-गोह, गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह ्‌ 

मग्रारिब (८?)०-८) अ. दृ.-'मग्रिव' का बहु., सूरज डूबन 
की जगहें । द ७ 

माड (३%) फा. पुं.-मस्तिष्क, भेजा; गिरी, गूदा; 
सार, तत्त्व; बुद्धि, अक्ल; निष्क, नतीजा । 

साजूब (८१८4४ ) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप का पात्र। 

माज उस्तुलवां (५०8०२) फा. पुं--हड्डी का गूदा, 
मज्जा । 

माजे सर (~ 3८) फाः पुं--भेजा, मस्तिष्क । 
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म्र सुखन 
माजे सुखन (५००८ ५५०) फा. प्‌ं.-बात का सार, बात की 
तह, बात का खुलासा; लूब्बेलुबाब, सारांश 
सपरत (७०१०) अ. स्त्री--मोक्ष, मुक्ति, नजात; 
“कहते हे आज जौक़ जहाँ से गुर गया, कया खूब आदमी 
था, खदा मगफ़िरत करे।”--जौक़ । 
मरफूर (+५५८०) अ. वि.-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष 
को प्राप्त हो गया हो । 
सरबत (५५५० ) अ. वि.-जिस पर दूसरे लोग ईर्ष्या कर। 
मरदून (८१४१) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
. जिसका ग़बन किया गया हो । 
मू (८८०) अ. वि.-जिस पर आरोप लगाया गया हो; 
. दूषित, विकृत, मायूब। | 
ममम ((७-००-*) अ. वि.-दुःखित, अनुतप्त, क्लेशित, रंजीदा । 
मग्रिब (८) ) अ. पुं.-सूरज डूबने की जगह, अस्ताचल 
परिचिम, मग्रिब । 
मग्मिबद्धदः (४०३-०) ) अ. फा. वि.-जो रहन-सहन में 
य॒रोपीय देशों का अनकरण करने का गर्वे करता हो । 
मरिबजदगो (_ ५९०3) ) अः फा. स्त्री.-रहन-सहन और 
वेष-भूषा में यूरोपं का अनुसरण । 
भद्रिबपरस्त (५८७०)१-०)५८*) अ. फा. वि.-जो हर वात 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । 
सरिबपरस्ती [ ) अ. फा. स्त्री.-हर 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । 
अय्िबो (, ५१) ) अ. वि.-पद्चिमी, पच्छिम का; यूरोप 
का, पाइचात्य । 
मग्रिबीयत (८७४) ) अ. स्त्री--यूरोप का असर, नवीन 
सम्यता का प्रभाव। 
मग्न र (.9)>-०) अ. वि.-अहंकारी, घमंडी ! 
मालतः (4०५५८०) अ. पुं.-वह्‌ स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम 
में पड़ जाय। 
मालक़ (५००) अ. वि.-वह दरवाजा जिसके किवाड़ 
बंद हों 
मरलूब (५८-५८००) अ. वि.-पराजित. परास्त, हारा हुआ 
अधीन, जेर, दुबल । 
मन्छबलग्रजब (८८००-।५-५५८०) अ. वि.-वह व्यक्ति 
क्रोध में आपे से बाहर हो जाय। 
मालूबशशहवत {७०४ॐ१५-१५५०^) अ. वि.-वह व्यक्ति 
जो काम शक्ति के बस में हो । 
मालूल (५-८०) अ. वि.--श्ंखलित, जिसके गले में सजा 
का तौक़ पड़ा हो । 
माशूद ( ८5%) भ. वि.-मिलावटवाली चीज, वह शुद्ध 


बात में 
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वस्तु जिसमें कुछ अशुद्ध वस्तु मिली हो । 

सरस {, +०५ ) अ. स्त्री.-मरोड़, पेचिश | 

सरसूल (, ७०) अ. वि.-नह्लाया हुआ; वह दवा जो 
किसी अरक़ आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
जेसे--'लाजवर्द मरसूल', स्नात, माजित। 

सञज्ञः (ॐ) फा. प्‌.-स्वाद, जाइक़ा; आनंद, लुत्फ; 
तमाशा, सेर; दंड, सज्ञा। 

सज्ःदार (५०४३०) फा. वि.-स्वादिष्ठ, लजीज़; मनोरंजक, 
दिलचस्प; उल्लासपूणं, पुरलुत्फ़ । 

सजजन्नः (००-००) अ. प्‌ .-दे. झु. मजिन्नः' । 

सजम्मत (८५०५०) अ. स्त्री.-तिरस्कार, बेइज्जती; निदा, 
रुसवाई, वु राई, हज्व । 

मज्जरत (८:)०६५) अ. स्त्री.-हानि, नुक्सान । 

मजरतदिही (_ ,००७०)०८५ ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचाना, 
नुक्सान, देना । 

मज़रंतदेह (४०००)-३००) अ. फा. वि.-हानिदायक, हानि- 
कारक, नुक्सान देनेवाला । 

मज्जरंत सां (,)७८.१८१)-६८ ) अ. फा. वि.-दे. 'मज़रंत,देह' । 

मजरंतरसानी (, ,\८८)८)-८० ) अ. फा. स्त्री.-दे. मजरंत- 
दिही'। 

मञ्जरंतरसो (, „८८११८० ) अ. फा. स्त्री.-हानि पहुँचना । 

मजल्लः (८८) अ. पृं.-पत्रिका, रिसाला; अस्वार, 
समाचारपत्र । हि 

सज़ल्लत (८८/५८ ) अ. स्त्री.-तिरस्कार, जिल्लत; निदा, 
बदनामी । 

मञचल्लत (०) अ. स्त्री.-पाँव फिसलने का स्थान, 
चूकने का मौक़ा । 

मजस [स्स] (, ५३-०) अ. स्त्री.-नन्ज पर हाथ रखने की 
जगह, दे. 'मिजस', दोनों शुद्ध हें। 

सञ्ञा (५/८) अ. क्रि.-गुजरा, गत । 

मज़ाक़ (35७) अ. पुं.-परिहास, दिल्लगी; मनोविनोद, 
तफ्रीह; रसिकता, जौक़ ; सुरुचि; सहृदयता । 

मज़ाक़न (५७|७.०) अ. अव्य.-दिल्लगी में, मजाक के तौर पर। 

मज्चाकपसंद (७०... ३५ ) अ. फा. वि.-जिसके मिजाज में 
मज़ाक़ बहुत हो, दिल्लगीवाज, परिहासप्रिय, विनोदी, 
प्रमोदशील । 

मज्ाक्रियः (५४|५८०) अ. वि.-मजाक़् पसंद; परिहासपूणं, 
पुरमजाक़ । 

मज्ाक़् अदब (५०,३५) अ. प्‌.-साहित्य-रसिकता । 

मज़ाक़ दा र ( |) अ. पुं.-काव्यरसिकता । 

मज़ाक़ सुखन (...४०«५ ;|७.«) अ. फा.पुं.-दे. 'मज़ाक़ ये'र्‌'। 
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mired SN 
झजाज्ष (५३०) अ. पूं.-जो वास्तविक न हो, 
लक्षण; ईश्वर के अतिरिक्त सारा संसार। | 
मजाजन ( Buse ) अ. अव्य.-लाक्षिणकं अथ में । 
मजाजी (. ५5५७०) अ. वि.-जो हक़ोक़ी न हो, भौतिक । | 
मजाज्ीब (..~५३६५०४१ ) अ. पुं.-'मजूजूव' का बहुः, मजूजूब 
लोग । 
सजानीन (_.)४० ६३८) अ. पुं - मज्नून' का बहु., पागल लोग। 
मज्ञा सा मजा (,।५,०-०।.०।५०,० ) अ. वा.-जो हो चुका सो 
हो चुका । 
मज़ासीन (,.)३/०७७० ) अ.पुं.- मज्मून' का बहु., लेख-समूह। 
मजामीर ()४१३०) अ. पूं.-मिज़्मार' का बहु., वाँसुरियाँ, 
बंसियाँ; बजानेवाले सब बाजे। . 
सज्ञार (,|०) फा. पूं.-दर्शन का. स्थान; किमी पीर 
फ़क़ीर की कब्र । 
मजार [रं] ()७४) अ. पु.-'मजरंत' का बहुः, हानियाँ, 
नक्सानात । 
मज़ारात (८०१-०) अ. पुं.-'मज़ार' का बहु, बुजुर्गों के 
मज़ार । 
मजारो (_ ५१५३.०) अ. पुं.-मजा' का बहु, निकळने के 
स्थान; चालू रस्ते। | 
मजाल (, ]८३०) अ. स्त्री-शक्ति, बल; साहस, हिंम्मत; 
सामर्थ्यं, मक्दूर । . Ba 
'मज्ालिम ( pate ) अ. पुं मउ्लमः' का बहु, अत्याचार, 
जियादतियाँ, जुल्म । ह 
मजालिस (.. ४2५००) अ. स्त्री.- मज्लिस' का बहु-, सभाए; 
मुहरेम कीः मंज्लिसे । >> 
मजाले वमजदन ((..0/० ८ ) अ. फा. संत्री.:-उफ़ करन 
` की. ताक़त, दम मारने का साहस ।/ जा 
मजाले सुखन Ce) अ. फा. स्त्री.-बात करन 
का साहस। 
मज़ाहिब (....०3-) अ. पं-मजृहव' का बहु, घमस 
मजाहिर (०५८०) अः पुं--'मजूहर' का बहुः, प्रकट होने के 
स्थान । 
,भजिन्नः (०५८.०) अ. पु.-जिस पर शक, किया जा सके, 
शंका का स्थान। = 
मजिल्लत (५८९०) अ. स्त्री-फिसलना; फिसलन। 
मजिल्लत (८८) अ. स्त्री-रस्ता भटकन का स्थान; 
वह स्थान जहाँ रस्ता गुम हो गया हो। 
मज्जी (, ५5०) अ. स्त्री.-एक लेस जो काम वेग के समय 
निकलता हूँ । । 


मज्दूरी 


मज़ोद (५५०) अ. वि.-अतिरिक्त, फ़ालतू; अधिक, 
जियादा; और भी । 

मज्ञीदअलह (८५०७.३०) अ. वि.-जिस पर कुछ बढ़ाया हो। 

मजीदबरां (, ५५.३५० ) अ. फा. वि.-इसके अतिरिक्त । 

मजोदी (, ०५३८०) अ. स्त्री.-अरव का एक सिक्का । , 

मजूस (, ५३,०) अ. प्‌ं.-अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पासी लोग; चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

मजूसी (. ५५५०८०) अ. पृं.-अग्निपूजक, आतशपरस्त; सूयं - 
पूजक, अथवा चंद्रपूजक, सूरज या चाँद को पूजनेवाला। 

मजऊम (५८०) अ. वि.-विचारा हुआ, सोचा हुआ। 

मउकूरः (४५5५) अ. वि.-कही हुई, कही हुई बात। 

मङ्कूर ()955-9) अ. वि.-कहा हुआ ; चर्चा, जिक! 

मज्क्रएबाला (१५ ४,5५ ) अ. फा. वि.-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

मउकूरए सद्र (,५-०))४७-०) अ. वि.-उपर्यृक्त, पूर्वोक्त, 
जिसकी चर्चा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

मउ्कूरी (, ५५53 ) अ. पु.-चपरासी, पियादा, सम्गन आदि 
की ता'मील करनेवाला चपरासी । 

मजर (&<-) अ.प्‌ं.-चबाना, चवंण ! RF 

मज्जूब (५-३०) अ. वि--वह फ़क़ीर जी देखमेतालों की 
दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो, -'तेरा मज्जूज 
जो महरूमे पिजीराई हे, क्या जुनूँ में अभी आमेजिशे- 
दानाई हूँ ।” 

मज्जूबसिफ़त (२०-3५ कल ) अ. वि.-जिसमें मज्जूबों- 
जैसी बातें हों । ER + 

मज्जूबानः (००७३५^) अः फाः अव्य.-मज्जूबों की भाँति, 
मञ्जूबों-जेसा (काम आदि) । 

मज्ञबियत ( wR ) अ. सत्री.-जज़्ब, मज्जूब का भाव, 
तन्मयता, तल्लीनतां। 

मज्जम ( Pi ) अ. वि.-जिसे कोढ़ हो, कुष्ठी \ 

मज्जूम (५५०१) भः विनिश्चित, यक्ीनी; विच्छिन्न, 
काटा हुआ; हर्त, वह अक्षर जिस पर 'जउम हो, हर | 

मज्जर (935०४) अः वि.-वह संख्या जो दो संख्याअ के 
गणन से प्राप्त हो, घात, गुणनफल, हासिले ज़ब । e 

मर्जूर (957) अ. वि.-जिसे क्षिड़कियाँ दी गयी हो, जिसे 

[ँट-डपट की गयी ही । 5 
re ) भ Fi पवित्रता, क त । 
हि अ-पुं .-पुनीतात्मा: त्मा, श्रेष्ठ, 

he | कफ ) फा. पुं.-मज्दूरी करनेवाला, श्रमिक । 

मस्यूरी (9१%) फा. सत्री-हाथ-पाँव की मेहनत से 
जीविका पंदा करना, मेहनत, श्रम । 
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शज्लिस्‌ 


| (ॐ) अ. वि--वातुल, विक्षिप्त, पागल । 
मज्नून (..)>.७८ ) अ. वि.-जिसकी तरफ़ किसी वात का 
शुबहा हो। 

मज्बलः (६५-०) अ. प्‌ं.-वह्‌ स्थान जहाँ कूड़ा-करकट और 
मेला आदि डाला जोय । 

मस्बलःखानः (2५६२०) अ. फा. पुं.-गंदगी डालने का 
स्थान, इस शब्द में खान: अधिकहं , क्योंकि मञ्बलः' में 
स्थान का अथ मौजूद हे । 

सज्बह्‌ (८५५८०) अ. पुं.-जब्‌ह्‌ किये जाने की जगह, वथभूमि, 
वघस्थळ । 

सञ्ब्त (५५०५० ) अ. वि.-दृढ़, पक्का; निदिचित, यक्रीनी; 
शक्तिशाली, ताक़तवर; तगड़ा, अधिक जोरवाला; स्थायी, 
देरपा । 

सर्ड्ती ( ७५-६ ) अ. स्त्री.-दृढ़ता, पकक्रापन; निश्चय, 
यक्रीन; शक्ति, जोर; तगड़ापन; स्थायित्व । 
सज्बूर (५५5-०) अ. वि.-विवश्ञ, राचार; वाध्य, पावंद; 
निःसहाय, निराश्रय; दरिद्र, कंगाल । 
सञ्दर (५५७८) अ. वि.-उवत, कहा हुआ; उल्लिखित, 
लिखा हुआ; प्रोक्त; कथित । 

मरवूर (3१७) अ. वि.-उक्त, कहा हुआ; लिखित, 
लिखा हुआ । 

मञ्बूरन (955०८) अ. अव्य.-विवशतापूर्वक, विवश 
होकर; अंततः, आखिस्कार। ` 
सज्ब्रों (, ५११३३८) अ. 
नि:सहायता, बेकसी । 
मज्वल (। ५३८०) अ. वि.-प्राकृतिक, फ़ित्री; प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 

मज्त्रूह ( 7५५५) अ. वि.-जब्‌ह किया हुआ, वथित। 
मज्मउलउलमा (०५| &«-ऊ-८* ) अ. पु.-विद्वञ्जनों की 
गोष्ठो, अकादमी । 
मज्मउलजजाइर ()/5- ८०२००) अ. १.-ठीपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से द्वीप हों । 
मज्मए आम (/+&-<०“* ) अ. पृ .-साधारण लोगों का जमाव 
मज्मए खिलाफ क्रानून (..)2७-385 ८००००) अ. पूं.-ऐसे 
लोगों का जमाव जिनसे किसी झगड़े की संभावना हो, 
अवध समुदाय । 

मञ्मजः {८४-०4 ) अ.प्‌..-कुल्छी करना, आचमन; दवाओं 
के पानी से कुल्ली करना । 

मज्मा' (&०३८°) भ. पुं.-भीड़, न सभा, गोष्ठी । 
मज्मूभः (८५०३८) म पु.-कई चीजों का समूह, समाहार, 
समप्टि; लेखों या कविताओं का संकलन, संग्रह । 


वि.-विवशता, लाचारी; 


सज्सूअ (६,६०५) अ. वि-एकत्र, इकट्ठा; समस्त, कुल। 
सज्मई (. +5०७०) अ. वि.-सामूहिक, कुल मिलाकर। 
प्रदसून (११-६ ) अ. पुं.-निबंध, मक्रालः; लेख; विषय, 


सब्जेक्ट; मुआमला, दशा। 


सस्मूननवीस (,_)०८१०८)१-०३०) अ. फा. वि.-लेखक; 


निबंधकार । 


सउ्मूननवीसी (, ५०.७-०.००४०) अ. फा. स्त्री.-लेख या 


निवंध्र लिखने का काम । 


सञ्मूननियार (५.१.५०४) अ. फा. वि.-दे. 'मज्मूननवीस'। 
सउमूननिगारो (, ५७.१५००.) अ. स्त्री.-दे. 'मज्मून 


नवीसी' । 


सञ्मूम (५०-३०) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर पेश.('उ 


की मात्रा) हो । 


a 


मज़्मूम (०५४०५८) अ. वि.-अइ्ठील, फुह्‌श; दूपित, खराब; 


निदित, क़वीह । 


सत्मए आखिरत (<०)२[5-£)०) अ. पु.-परणोक की खेती 


अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 


मय्या (५३) अ. पुं.-जारी होने की जगह, बहने का स्थान। 


सद्या' (92) अ. पु.-खेती; खेत; छोटा गाँव । 

सउ अः (८१) ) अ. स्त्री.-जोती वोयी हुई जमीन । 

मजा अ (८))५*) अ. वि.-जोता-वोया हुआ। 

सज्य ब (५१०३) अ. वि.-जिमे पीटा गया हो; जिसे दुश्मनी 
में मारा गया हो; जिस संख्या को गुणा किया गया हो। 

मख्य बफ़ीहि (५४४१-०११०४) अ. प्‌.-वह संख्या जिसमे 
गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे--बीस को पाँच से गुणा 
किया हो तो वीस 'मज्य वफीह' हें । 

मज्य बमिनहु (५-०-५१६५) अ. पुं.-ज़िस संख्या से गुणा 
किवा जाय, गुणक, जैसे---२० को ६ से गुणा किया हो 
तो ६ 'मज्यू व मिनहु' हे। 

मउ फ़ (५५-१) अ. प्‌ .-वह्‌ वस्तु जो बरतन में हो। 

मख्य र ()9)5८* ) अ. वि.-वह अक्षर जिसे जेर ('इ'की मात्रा) 
दिया गया हो । 

मद्य हु (८१७०) अ. वि.-घायल, क्षत, आहत, जख्मी; 
वह्‌ बयान जो जिरह में बिगड़ गया हो, (न्याय) । 

मञ्त्रहीन (,.५४>१)३*) थ. पुं.-चहुत से घायल। 

सङ्लिमः (५०८८०) अ. पुं -दादख्वाही, न्याययाचना; 
अत्याचार और अनीति का पाप, ववाळ । 

मञ्लिम (५८००) अ. पुं.-अंधेरी जगह, अंधकारमय-स्थान । 

मज्लिस (, ५०००) अ. स्त्री-सभा, अंजुमन; गोष्ठी, 
महफिल; समिति, कमेटी; संघ, एसोसीएशन; करबला 
के शहीदों की शोकसभा | - 
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मञ्लिसी 


मज्लिसी (, ,-५.।^ ) अ 8 -जो मज्लिस में सम्मिलित हो। 
मज्लिसे अदब (५०० ५०१५८०) अ. स्त्री--साहित्य-गोष्ठी 
अदबी जलूसा। - 
सज्लिसे आमिलः (4.८०५८, ५.१४.०) अ. स्त्री.-कार्यकारिणी 
समिति, विषय निर्वाचिनी समिति। 
मज्लिसे उदबा (७०, ५०६७.००) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठीः 
कवि- गोष्ठी । 
` मज्लिसे उमूमी ( ५०,००५ ५०५०) अ. स्त्री--दे. 'दारल 
अवाम' । 
मज्लिसे क्रानूनसाज (5८८.६३ ५५।४० ) अ. फा. स्त्री.- 
विधानसभा, क़ानून बनानेवाली एसेम्वली । 
मज्लिसे तह॒क़ीक़ात (७०५६०४०, +०७८१ ) भ. स्त्री.-परि- 
. पृच्छा समिति। 
सज्लिसे ता'मीरात (८,४०.००, +५५७० ) अ. स्त्री.-लोक- 
कमं-समिति । 
मज्लिसे मातम (८० ५००८० ) अ. फा. स्त्री.-शोकसभा । 
सज्लिसे मुंतिमः (०८३५१, ५७५४०). अ. स्त्री.-अंतरंग 
` सभा, व्यवस्थापिका । 
मज्लिसे मै (८१ ५५३० ) अ. फा. स्त्री--पानगोप्ठी । 
मज्लिसे रक्सो सरोद (५११००५ ५०5), ५५१) अ.फा. स्त्री.- 
नाच-रंग की महफ़िल। 
अज्लिसे वाज (१, ५००) अ. स्त्री.-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 
भज्लिसे शअरा (|) ०८ ) अ. स्त्री.-कविगोष्ठी । 
अज्लिसे शरा (॥9)* ५०८४/१) अ. स्त्री.-मंत्रणालय । 
मज्लिसे शेर (ॐ, १८३ ) अ. स्त्री.-साहित्यगोष्ठी, कवि- 
गोष्ठी । 
मज्लिसे सुखन (ॐ ५०५८०) अ. फा. स्त्री.-दे. मज्लिसे 
शे'र'। 
मञ्लूम (१.८७८०) अ. वि.-जिस पर जुल्म हुआ हा। 
मञ्लमियत (५८०४५८५७००) अः स्त्री.-मज्लूम होने का भाव । 
मञ्ल्मी (००११-००) अ. वि.-दे मञ्लूमियत'। 
महकः (८५-००८१) अ. प्‌, -हँसी, ठदूठा, परिहास; निंदा, 
रुसवाई, हजो । 
मजूहकः ह (el akcsohe ) अ. फा. वि -जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का-विषय हो। 
मजूहकःआमेज (३४*[८८००४८*) अः फा वि.-परिहासपूण, 
सी-ठठोल शामिल हो । 
es (३६५5०३०) भः फा. वि -दे. मजहक 


अंगेज़'। 
मजृहव (५०००७०) अ पुं.-धर्म दीन; मत, अक्रीदः। 


४६९ 


मजूहवी ( ५२५.०) अ. वि.-धामिक, दीनी, धर्मसम्बन्धी । 

मजहबीयत (८.५५२५०) अ. स्त्री. में निष्ठा, धित्व । 

मजहर (४५.० ) अ. पुं.-प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
कोई चीज प्रकट हो, जेसे-“वह खुदा के नूर का मजहर 
हु अर्थात्‌ उसके रूप में ईश्वर की ज्योति प्रकट हुई है । 

मजूहरुल अजाइब ( ....१५००-)-६४७००) अ. पृं.-अद्भृत और 
विचित्र बातें जाहिर होने का स्थान। 

मजूहृुल (, ५४३८०) अ. वि.-जो ज्ञात न हो, अज्ञात, 

` नामा'लूम; आलसी, सुस्त, काहिल । 

मजहुलुञ्नसब (८.५), ६६०) अ. वि.-अज्ञात कुल, 
जिसके वश का अता-पता न हो। 

मजूहलुलइस्म (»»0| ४८०७) अ. वि.-अज्ञात नाम, 

` जिसका नाम न मालूमहो। 

मजूहललहाल (, |, ५३००) अ. वि-जिसका हाल न 
ज्ञात हो कि वह कंसा व्यक्ति हं और किस प्रकार का हे, 
अज्ञातशील । 

मतब (०८) अ. पुं.-वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों . 
के रोग का निदान करता हे । , 


. मतर (५५०) अ. पृं.-वर्षा, बरसात । 


मताअ' (५८०) अ. उभ.-पूँजी, सरमाया; सामान, माल- 
अस्वाव, उदा---“किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ - 
होकर, कहाँ जाता हे यारब, दिल मेरा अश्केरवाँ होकर ।” 
मताइन (५०८८०) अ.पुं.-'ता' न', का वहु., ता'ने । 


`| मताइब (८००७८०) अ. पुं.-'तअब' का बहु.; दुःख-समूह, 


रंजोग्रम; थकान । 
मताए आखिरत (००)< &\८०) अ. उभ.-परलोक के लिए 
पूंजी, पुण्य, अच्छे काम | 
मताए दिल (, 9६७८०) अ: फा. उभ--दिल रूपी पूंजी । 
मताए दो (डु) जहाँ ((/५३५०८४८०) अ. फा. उभः-संसार ` 
और यमलोक दोनों लोकों के लिए पूंजी, यश, पुण्य । ` 
मतानत (८८५७८०) अ. स्त्री-गंभीरता, धीरता, संजीदगी। 
मताफ़ (८३८७०) अ. पुं.-परिक्रमा करने का स्थान। 
मताबे' (९२७००) अ. पुं. मत्बा' का बहु., मुद्रालय समूह्‌। 
मतार ()\००) अः पुं.-उड्ने की जगह, जहाँ उड़ा जाय, 
जहाँ से उड़ा जाय । » 
मतालिब (८५०८) अ-पुं.- मत्लव का बहु, अथसमूह्‌। 
मतीन (,.+४८*). अ वि.-जिसमें मतानत हो, गंभीर, धीर, 
शांतचित्त, संजीदः । 
मतीर ()५५-०) अ. वि.-वरसनेवाला (बादल) । 
मत्‌ऊन (,५५^५-*) अ. वि.-कुख्यात, बदनाम; निदित, गहितः 


कुत्सित, र्सूवा । 
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शदऊने रूसाइक् ४७०. 
मतऊने राइ र त २ 7 ७9829») अ. वि.-जो सब में बदन 
नाम हो, झोका 


छ.-उाने की चीज, खाद्य, जो चीड 


झत्‌ऊम { soe) ङ 
खायी जाय। हि 
मतकलात (७०००३००७४) में फल शहक््मा का बहु-, खान 
की चीरे, खा्य-पदार्थ : 


मत्न (८०) अ. प्‌ -पुस्तऽ का सूछ लेख जस 
जाय; वीऊ, मध्य; झाल या भ्याई आदि कः वह आग जो | 
हाशिए के बीच में होता हूँ । | 
सस्व (४५००) अ. पं .“ससोईपर, भाच, स्वानः 
बावरचीखाना । 
मत्वली (_ ॐ३५०८) अ. वि.-र्पोहवा, सूपकाः डावरची । | 
नस्या! (४००) अ. प्‌.-वङ्‌ स्थान जहाँ किताडं झादि छएती | 
हें, मुद्रणशाछा, यंत्रालय । 
झत्वूअ (६३१२००) अ. बि.-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 
बत्ब््ः (८०५३०८) ज. वि.-मुद्रित, छपी हुई। 
सह्यूआत (७०५०५५४०० ) अ. दि.-मुद्रित, छपा हुआ; झचिकर 
पसंदीदः, मनोवांछित । - 
झतदूअ (29१८०) अ. प्‌ं.-किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तकें । 
मत्दूख (११४००) अ. वि--आय पर पकी हुई चीज़; जोश 
दी हुई दवा, जोशांदा, कवाथ, काढ़ा । 
सत्मह (८-७०) अः पुं.-ऊंचा स्यान जिस पर दृष्टि पड़े, 
दृष्टि पड़ने की जगह । 
मत्महे नचर (५४०८-०४०८०) अ. पुं.-दृष्टि पड़ने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद । 
भत्रद (५१४०) अ. वि.-वहिष्ित, निकाला हुआ, भगाया 
हुआ, राँदः । 
मत्लव (५००.७०) अ. बि.-उद्देश्य. मंशा; अर्थ, मांनी; 
प्रयोजन, वास्ता; इच्छा, ख्वाहिश; कया ग्ररज क्या 
वास्तः ? ; स्वार्थ, ग़रज़ । 
नत्लबआाइना (७०४१५०५७०) अ. फा. 
खुदग्ररज् । 


वि.-स्वार्थी, 


अत्क'वोस्त (५०५०५०८००८०० ) अ. फा. वि.-गौं का यार, 


स्वाथपरायण । 

मत्लबपरस्त (८०७०४-०५८० ) अ. फा. वि.-स्वार्थंलाधक, 
स्वार्थी ! 

अत्लबयरस्ती RR) अ. फा. स्त्री.--अपनी 
ग्ररज निकालना, स्वार्थपरायणता | 

मत्लबबरारी (924८-०४) अ. फा. स्त्री.-स्वार्थ सिद्ध 


करना, शरङ निकालना । 


सत्लडी (, ३८००) ख. वि.-स्वार्थी, स्वार्थपरायण। 
झत्लएं { ७८०) य. प्‌ं.-आडल का पहला शे'र जिसके दोमों 


मिसे सानूपाल होते हैँ । 


सस्लू्ः {८२५५५८०० ) अ. बि.-आंछित बस्तु; प्रेमिका । 
स्ञत्ख्ष (८-५७०) ज. वि.>वांछित, अनोचीत, जिसकी 


इच्छा की जाय; प्रेमपात्र, मा शूक । 


त्थी (४०) अ. वि.-लिपटा हु । 
बतूइल (, ५८६५०) न. वि.--जिले तिल्ली का रोग हो, जिसकी 


तिल्ली घढ़ गयी हो ! 


बद [हु] (७०) स. पुं--अछिफ़ के ऊपर बनायी जानेवाली 


लकीर जिससे वह लंबा करके पढ़ा जाता हूँ; समुद्र के पानी 
का चढ़ाव, ज्वार, (स्त्री.) वह लंबी छकीर जो बही में 
खींचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रकमे लिते हें, जैसे - 
खर्चे ' की मद, पेटा । 


न्द (०७०) स्त्री.-सहायता, इम्दाइ; पक्षपात, हियायल; 


आश्रय, सहारा; राज मजदूरों का काम । 


सददख्याह (४५०७८०) अ. फा. वि.-सहायता माँगनेवाला । 
मददगार (५४2०) अ. फा. वि.-सहायक, मदद करनेवाला; 


पक्षपाती, तरफ़दार; पृष्ठपोषक, हिमायती; आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला । 

मददलर्च (८-७००) अ. फा. वि.-वह्‌ घन जो सहायता के 
रूप में खर्च को दिया जाय । 

अददे भमाझ (, #००२०७०) अ. स्ती.-गुखारे के लिए 
सहायता; पिंदिन, वज्ीफ़ा: 58 7शीर जो गुज्ारे के लिए 
दी जाय । 

अदनी (, ५४७००) ब. वि.-मदीन का (३३70 ; याग, व के ¦ 

मदनीउततब्अ (९५०१, ५७०) अ. दि.-वऋु ख बद छे 
आदभियों के साथ मिल-जुलकर रहने का अभ्यस्त ह । 

मदाएह (५०) अ. पुं -मदीह:' का बहु., प्रशंसाएँ, तारीफ़ । 
नरदालिल (, 5००) अ. पुं.~'मद्खल' का घहु., आम- 
दनियाँ; रूगान । 

मदार ( ho ) अ. पुं.-धुरी, कीली; निर्भरता, इन्‌हिसार। 

सदारअलंह (८४४०)७० ) अ. पुं.-जिस पर कोई चीज 
निर्भर हो, आधार वस्तु, आघेय । 

मदारिज (८८७००) अ. प्‌.~मद्रजः' का बहु., पद, दर्जे रुतबे । 

मदारिस (( ५०/०८) अ. प्‌.~'मद्रसः' का बहु., पाठशालाएँ । 

सदारलमहाल (४५४०५०८) अ. प्‌ं.-प्रघान मंत्री, वजीरे 
आ'जम। 

मदारे कार (५६५५००) अ. फा, पुं.-कार्यभार, कार्य की 
निर्भरता । 


+ 
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मर कक अर जलन कक बज कब pe 


» 


झारे जीस्त 


Ech मिशन जिंदगी का इनूहिसार । 

सदीद (०४७०) अ. वि.-दीषं, लंबा; दे. बहवे मदीद'। 
मदीनः (८५५०-० ) अ. (.-लगर, शहर; अरब का एक प्रसिद्ध 
नगर । 

भवीह (८५५०) अ. वि.-प्रशंला, तारीफ़; स्तुति, इम्दोसना । 
सदू (५८५-०) अ. वि.-नियंत्रित, बुलाया हुआ; दा'वत 
भें बुलाया हुआ । 

भदुक्रक्ः (००,०७०) अ. स्त्री.-तपेदिक़ की रोगिणी । 
द्क्रक्र (9४००) अ. वि.-तपेदिक् का रोगी । 

सदूखनः (०५५७.०) अ. स्त्री.-धुवाँ निकलने का 
चिमनी ! 

मव्खल (5.0०) अ. पुं.-दाखिल होवे का स्थान, प्रवेश- 
डार; आय, आमदनी ! 

मबूलूल: (८५५७०) अ. स्त्री--वह्‌ स्त्री जो डाल ली हो, 
रखेली, उपपत्नी । 

घब्झूल (, 5५८) भ. वि.-दाखिल किया गया, भीतर 
किया गया । 


` भहुजिल्लहू (५५७७०) अ. वा.-उनकी परछाई लंबी हो 


अर्थात्‌ उनकी उम्र बड़ी हो । 

महाह (८9७) अ. वि.-प्रशंसक, इछाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्वुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवोला। 

भद्दाही (,५०।०८१) अ. स्त्रीप्रशंसा, श्लाघा, तारीफ़; 
स्तुति, वंदना, हम्दोसना। | द 

महाहे रसूल (, |») ट|) अ. वि.-रसूल की प्रशंसा और 
स्तुति करनेवाला, ना'त लिखनेवाला, नात गो शाइर, 

महेअमानत (८८०७० ७-७) अ. स्त्री-धरोहर की मद का, 
धरोहर के तौर 'पर। : 

महे नज़र (+४७८०) अ. वि.-ओ- दृष्टि के सामने हो, 


दृष्टिगत; मनोवांछित, दिली मक़्सूद; चित्त पर चढ़ा हुआ, - 


मन में बसा हुआ। 

महे फाजिल (2५ ००) अ. स्त्री.-फ़ालतू मद, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन, निकम्मा। ; 

भद्दे मुक़ाबिल (५७८० ०८०) अ. पु.-प्तिदंद्वी, रकीबः 
बराबर का जोंड़, बंरावर की चोट; विपक्ष, हरीफ़; शत्रु, 
दुश्मन । 

मह्‌ सुः ` (८००७ ७८) अः फा. ्त्री.-सुरमे की लकीर, 
जो कगपटी की तरफ़ खींच दी जाती है। 

मद्दोजद्य (५5१०) अः पुं-=समुद्र के पानी काः चढ़ाव- 
उतार, ज्वार-भाटा । ड 

अदूफ़न (६४००) अ. पुं.-मुर्दे के दफ़्त होने की जगहे, 
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४७१ 
मदारे घीलत (५०.५३/५०) अ. फा. पृ.-जीवन की 


`| मदहोश (।/५2५-०) फा. वि.-निश्वेष्ट, बेसुध, गाफ़िल; जज 


कब्र, समाधि-भवन । 
मद्फूअ (८५४७००) अ. वि.-दफूअ किया हुआ, हटाया हुआ, 
निवारित । A 

सदझन (६८४४० ) अ. वि.~-धूनिहित, दफ़न किया हुआ, जमीन 
म गाड़ा हुआ, (आदमी था थन आदि) ; गुप्त, गुह्य, 
पोशीदा ! 

नद्स (820०) अ. वि.क ° १; हुआ चमड़ा। 

मद्यून (६८५५००) अ. वि.-ऋणी, क़्जंदार, अधमर्ण । 
मद्रिसः (4५०) अ. प्‌.--पढ्ने-पढ़ाने का स्थान, पाठः 
शाला, विद्यालय । 

मद्लूल (, ५०) अ. वि.-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित। 

सदह (८५०) अ. स्त्रीप्रशंसा, शलाघा, तारीफ़; स्तुति, 
वंदना, हम्दोसना । 

मदृह्वाँ (, ५५८५०) अ. फा. वि.-प्रशंसक, मद्दाह। 

मद्हर्वानो (, „| ) अ. फा. स्त्री--प्रशंसा करना, 
ता'रीफ़ करना । , 

मद्हगो (+१८५०) अ. फा. वि--दे. “मद्हस्वाँ' 

मद्हगोई (, 57५८) अ. फा. स्त्री--दे. 'मद्हर्वानी”। 


। 
; 


मद्हसंज ( ~) अ: फा. वि.-दे 'मद्हर्वाँ' | 


मदृहसरा (१५७-०) अ. फा. वि.-दे- मद्हख्वाँ । ५ 
मद्हसराई (,_/)८५-४) अ. फा. स्त्री.-दे- 'मद्हख्वानी । 
मवहूश (६ ५०५८०) अ. वि--दे. 'मद्होश' उर्दू में वही बोलते हें। 

मदूहे बेजा (८३४८५०) अः फा. स्त्री-शूठी, ग्रशंसा, गलत 
ता'रीफ़। ; 

मद्हे वाक्रिई (, १०५९५००) अ. स्त्री.-सच्ची ता रीफ़, सच्ची 
प्रशंसा । 


उन्मत्त, अंटाग्रफ़ील, नशे में,चूर। 
मझ्होशी (००००) 'फा- स्त्री.-बेंसुधपन, निरचेब्टता; 
उन्मत्ता; मतवालापन । "म 
मन (८५०) फा. पुं--दो रतल का एक प्रमाण; सेर; चालीस 
सेर का प्रमाण, (सवंनाम) में, अहम्‌। - 
मन [स्न] (,५*) अ. पुं.-कोन; एक प्रकार का मीठु । 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता है और खाया जाता है | 
शीर खिइत। ड 
मनस्सः (2८५०) अ. पुं--प्रकट होने का स्थान, जलवःग़ाह; | 
बह मंच जिस पर विवाह के पश्चात्‌ दुल्हन को बिठाकर | 
सबको दिखाते हें  - ET 56 2% व हक 
मनस्सए शहद (०५६ १००) अ- पूं-्वह स्थान: जहाँ. पल | 
ईश्वर की महिमा प्रकट हो। «« 


रनर ४७२ 


सनाहर ()/ ७६-०) i: 'बुं.-'मनार: का बहु., मीनारें। 
सनाक्रिव {८०५५२} अ. पुं-- मन्क्ृबत' का बहुः, घामिक 
महात्माओं के यकोयान । 
पमार (५७५८) अ. प. एंडर' का बहुः, दृश्यसमूह । 
प्नाणिक (, $७०) अ. स्त्री. सेड का बहुः, मंजिलें, 
मरहूले । 
सपाचिले करमर (+०, ); ७८०) अ. स्त्री.-नश्षतर, जिनकी संख्या 
२७ह्‌। १. अस्विनी (शुर्तेन-तत्ह), २. अरणी (बुतेन), 
३. इत्तिका (सुरया), ४. रोहिणी (दबरान), ५- मृगशिरा 
(हअः), ६- आर्द्रा (हनः), ७. पुनबंछु {खिराअ), 
८. पुष्य (नलः), ९. इलेषा (त्रः), १०- शचा (जब्हः), 
११. पूर्वा फाल्गुनी (जुः), १९. उत्तरा काल्शुनी {सर्फः), 
१३. हस्त (अन्वा), १४. चित्रा (सिमाक), १५. स्वाती 
(अफरः), १६. विज्ञाखा (जुबाना), १७. अनुराधा 
(इक्लील), १८. ज्येष्ठा (कल्ब), १९. मूल (शौलः), 
२०. पूर्वाषाढ़ा (नआइम), २१. उत्तराषाढ़ा (बल्दः), 
२२. श्रवण (सा'-देजाबेह), २३. धनिष्ठा (बुला'), 
२४. शतभिषा (आवूबियः), २५- पूर्वा भाद्रपद (सऊद); 
२६. उत्तरा भाद्रपद (मुकदम),२७. रेवती (मुअख्खर) ; कुछ 
लोग २८ मानते हें उसका नाम अभिजित (बेतुलहत) हे। 
-मनात (७०७८०) अः पुं.-अरव की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूवं पूजी जाती थी। 
_ अतादील (25५५) अः पुं--मिदील' का बहु., सर से 
| बाँधनें के रूमाल; कमर से बांधने के पटके । 
मरनाफ्िब (3१७८०) अ. पुं. मन्फ़ज़' का बहु., छेद, सूराख, 
छिद्र-समूह। 
मना! (८७८०) अ. पुं.- मन्क्रअत' का बहु., लाम, प्राप्तियाँ, 
नफ! फ़ाइदे । 
अनाब (८०७-०) अ. प्‌.-खड़े होने का स्थान; किसी दूसरे 
के स्थान पर खड़ा होना, स्थानापन्नता । 
मनाबिर (५१५८०) अ. पु.-मिवर' का बहु, बहुत-से 
मनाम (#५८०) अ. पूं.-सोने का स्थान, शयनागार; सोना, 
म्वापृ। 
मनारः (5४८०) अः पुं.-मीनार, वहु्त ऊंचा खंभा; रोशनी 
का मीनार, दीपस्तंभ! ह 
. मनार (3७४८०) बः पुं.-दे. 'मनारः। 
मनाल (६/७८०) अः पुं-वैच; संपत्ति, र्रम, जायदाद 
. मनासिक (८९०५०) अ. पुं-'मंसक' का बहुः, हाजियों की 


दत की जगहे वे कतियाँ मीर संस्कार जो हज करने 


वालों को मक्के में करने पड़े हैं 


सनासिब (५.००५८८१) अ.पुं.- मंसब' का बहु, पदवियाँ, दजे । 

सनाहिज (८७५. ) अःप्‌ं.-मिन्‌हज' और 'मिन्‌हाज' का 
बहु., रास्ते, मार्ग, खुले हुए और सीघे मार्ग । 

सनाहो (, ७०) अः पु. मन्‌ही' का बहुः, वह काम जिनसे 
रोका गया हो (धमे में) । 

झनिश (५०) फा. स्त्री.-प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 


मन्कूछ अनुष 


(प्रत्य-) प्रकृतिवाला, जैसे-- आजाद मनिश', स्वच्छन्द 


प्रकृतिवाला । 
म्नो (, ५) अ. स्त्री.-वीरयं, शुक्र, घातु। 
सनी (, ५५८) फा. वि.-ममत्व, मेरापन; अहंकार, अभिमान, 


खदी। 


मनोज (८१५०) अ. वि.-रोकनेवाला, हंटानेवाला; दृढ़, 


मजबूत । 


मनीयत (७५०) अ. स्तरी--मृत्यु, मरण, मौत । 

जनूब (५-५५-०) अ. वि.-जिसका प्रतिनिधित्व क्रिया जाय। 
ननूबजन्‌हु (८-०-५५) अ. वि.-प्रतिनिधि, नाइव । 
सनम (८०) अ.प्‌.-रोकना, मना करना; निषेध, मनाही; 


अविहित, नाजाइज; निषिद्ध, मना किया हुआ। 


अन्‌एमे (८०९५८०) अ. फा. पुं.-मद्य-निषेध, शराब की 


मनाही । 


मन्कंबत (८००५८५८०) अ. स्त्री.-खुदारसीदः लोगों की 


गुणगाथा, महात्माओं का यशोगान; अहलेबेत और असहाब 
की गुणगाथा । 


मन्क्ल (, 7४.७) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारधानी, गोरसी। 
सन्किजत (५००५३५८०) व. रत्री-परस्पर 


विरोध, 
नकीज़; खंडत्व, तोड़ । 

मन्क्रिसत (८८०३५०) म. स्त्रीन्‌, खास; न्यूनता, 
कमी; दोष, एब, निदा, हजूव; तिरस्कार, अपभान, 
वेइज्जती । 

मन्क्रूतः (८८०५६५८०) अ. वि.-वह अक्षर जिस पर नुक्तः हो 
जसे ८,७ , द, ४, ८% आदि। | 

मन्क्रात (५५८५०) अ. 'वि.-दे. “मन्क्रूतः'। 

मन्कूब (८५८५०) अ. विः-दरिद्र, कंगाल, दुदेशाग्रस्त । 
मन्क्रूलः (५०५०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जायी हुई चीज़; नक़ल की हुई, प्रतिलिपित। 


मन्क्रूल (( 2०४०) अ. वि.-एक स्थान से हटाकर दूसरी ; 


जगह पहुंचाया हुआ; नक्ल किया हुआ, प्रतिलिपित; 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ; न्याय की वह शाखा 
जिसमें केवल उन्हीं प्रमाणों पर तक हो जो शास्त्रादि में 
लिखित हें। 


~ 


मतल अनृह (०,3८८) अः वि.-वह व्यक्ति जिसके मुंह 
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रे सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल कागज जिसकी 
प्रतिलिपि की गयी हो । 

सन्हूलात (८०४५६५) अ. पुं.-वे पुस्तकं जिनमें “मन्कूल' 
का वर्णन हो, (दे. मन्क्ल नं० ४) । 

अन्क्रश (, ५५५५०) अ. वि.-चित्रित, नक्शोनिगार बना 
हुआ; अंकित, गहरा लिखा हुआ। 

मन्छूशे खातिर (५०७३, /).५०) अ. वि.-हृदयंगम, 
जेहननशीं । 

मम्क्रस (, ५५५८०) अ. वि.-जिसमें कमाई की गई हो, 
ह्लसित। 

मन्कूह्‌ः (०५६.०) अ. स्त्री.-विवाहित, ब्याही हुई स्त्री। 
मन्कूह (7५ ) अ. प्‌.-विवाहित, ब्याहा हुआ पुरुष। 
अन्जिर (५२.८) म. प्‌ं.-नथना, नासा विवर, दे. मिनूखर' 
दोनों शुद्ध हें। 

स्म! (८७८०) अ. वि.-निवेषक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला । 

मक्नान (,)८०) अ. वि.-बहुत अधिक उपकार करने- 
वाला; ईश्वर का एक नाम। 

अञ्नोसलूवा (,।५-८-५.५०) अ. प्‌.-मन (शीरखिइत) और 
सळूवा (बटेर) ये दोनों चीज़ें हस्त मूसा को उस समय 
ईइवर'की ओर से मिलीं जब उनकी सेनाएँ भूखी थीं 
और बरावर मिलती रहीं। 

सन्त (८८०५५५०) अ. स्वी--लाभ, फ़ाइदः; फल, नतीजा । 
अन्ख (५4८०) अ. प्‌.-विवर, छिट्र, सूराख; मागं, राह, 
रास्ता 

सन्‍्फ़ी (, ५५.०) अ. वि.-नष्ट किया हुआ, मिटाय] हुआ; 
रद किया हुआ; वह क्रिया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय; ऋण, घटाना । 

मन्फूश (, #५५५८०) अ. वि.-धुनकी हुई रुई या और कोई 
वस्तु । 

मंनृही (५४५८०) अ. वि.-वजित, रोका हुआ, अविहित, 
निषिद्ध । 

मनृहोयात (८०३५८०) अ. सत्री.- वे ब्रस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म में वर्जित हो; वे कर्म जो धमं में वर्जित हों। 
मनुहूस (, ०५०५.८०) अ. वि.-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, वद; अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदक़िस्मत । 
मनुहृससुरत (८११०५ १-०५ ) अ- वि.-जिसकी सूरत देखना 
अनिप्टकर हो, जिसे सवेरे-सवेरे देखने में मुसीबत पड़ं। 
सफ़र [रं] ()४-») अ. पुं.-भागने का स्थान, वह स्थान 
जहाँ भागकर छिपा जा सके; रक्षा, बचाव, उपाय, 
तद्बीर। 


मफ़ऊले मतलक 


मफ़ाखिर (४-५०) अ. ग्‌.-'मफ्खरः' का बहु., वुजुगियाँ, 
बड़ाइयाँ। 

सफ़ाज़ (5७.७) अ. पुं--पहुँय का स्थान, गंतव्य, मंजिल, 
मक़ाम । ॥ 

मफ़ातीह (८५७-०) अ. स्त्ी.-मिफ्ताह' का बहु., कुंजियाँ, 
चाबियाँ। 

मफ़ाद (०७.०) अ. प्‌.-लाभ, फ़ाइदा, नफ़ा। 

मफ़ादात («|०७०-०) अ. पृं.-फ़ाइदे, लाभ। 

मफ़ादे आम्मः (2५८००७८०) अ. पुं.-लोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के काम। 

मफ़ादे क़ोसी ( Ls Sis ) अ. पृं.-जाति की भलाई, जाति- 
हित; राष्ट्र की भलाई, देशहित। 

सफ़ादे खलाइक्त (3१६5 ७७८०) अ. पूं.-दे. 'मफादे आम्मः'। 

मफ़ादे जाती (( ४७ ०७८०) अ. पुं.-स्वार्थ, अपनी भलाई, 
आत्महित ।. 

मादे मिल्ली (, ५८० ७७०) अ. पुं.-राष्ट्रहिति, देश की 
भलाई। 

भफ़ादे मुल्क (, ५८.० ०५.०) अः पुं.-देशहित, मुल्क की 
भलाई । 

मफ़ादे वतन (५) ५७०) अ. पु.-देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। ० 
सफ़ासिद (५-०७०) अ. पुं.-'मफ्सिदः' का बहुः, शरारत, 
उत्पात; दंगे, उपद्रव, बुराइयाँ, दोष। 

मफ़ासिल (, ०७८०) अ. प्‌.-मस्फिल' का बहुः, शरीर के 
जोड़, गाँठे । 

मफूऊल (। $००) अ. वि- (व्याः) कमं, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पड़े, दूसरा कारक; चह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो; छंद का एक बज्न, हिंदी तगण' (5) । 

मफ़्ऊलफ़ीह्‌ (०१४१८१००) अः पूं.-सातवाँ कारक, 
अविकरण। 

सफअलबेह (०१ ५५/) अः पुं.-तीसरा कारक, करण । 

मफऊल मालम युसम्मःफाइलूहू (2।०\८--०९८१.**) 
अ. पुं.-वह कमं जिसका कर्ता अशात हो। 

मफूऊल मा हू (०११५/०) अ. पू.-जिसके साथ कोई 
काम हो। की 

मफूऊल मिनहु (८११०7 ) अः पू. कारक, 
अपादान। 

मफ़्डललहू. (५१४०) अः पुं.-चौया कारक, 
संप्रदान। 

मफूङले मुतूलक्र. (८3८०-१८१०) अः पुं--सामान्य कमं, 

मफूऊल। 
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ज स ( 70 3-2: रु. किसी किया का इरा | मर (90०3०). अः का. विदेः मिः सानी (, #\, ० ) अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा 
कर्म, द्वितीय कमं । 

महू (७५७०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामा ~ 
रूम; खोया हुआ, गुम; अंतर्डान, शाइब | 


पक़्कले सारी ¥s¥ 


| < 
। नफ्सदःपरदरी (, ,)३४५०७३०) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मफ्सिदः 


| 


सफ्सदःपवर ()१)१४०.०४०) अ. फा. वि.-दे. सफ्सिदः 
परदाज' । 


परदाजी' 


झत्हहूखुर खबर (saosin) अ. वि.-जिसको खबर न | झऋफ्सिल ( He) भ. पं.-शरोर के अंग का जोड़, 


मिले, जो ग्राइब हो गया हो; 

मफ्स (, ५०) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ़्त:; जो 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो । 

मश्तून (५2४०) अ. वि--दे. “मप्तूँ, उर्दू में वही 
बोलते हें । 

मस्लूह (92५०) अ वि.-जो खोला गया हो; जो विजित 
किया गया हो; जिस अक्षर पर 'ड़बर' हो । 

सक ((७)४०) अ. विवह संख्या जो किसी बड़ी 
संख्या में से घटायी गयी हो, वियोज्य; पथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया! 

नछूक़मिन्‌षु (०५५.३१५०) अ. विवह बड़ी संख्या जिसमें 
से. कोई छोटो संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 

(८४,५४०) अ. पु.-काल्पनिक बात, फ़ज़ की हुई 
बात; भ्रम, वहम । 

((३9)+») अ. वि.-क्राल्पनिक, फ़र्जी; ईरवर की 
ओर से फ़ज् की गयी बात, जिसका करना अनिवाय हो । 
फ़खात (८०७2५५८०) अ. प्‌.-मफ़्ज्ञ:' का बहु., कल्पनाएँ 
तीर के तुक्के । 

सफ़्र (५/०) अ. वि--परायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी) 
मफ््ञ्ञ (#१५४८०) अ- वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फ़र्श, बिछौना। 
मफ्लूक (८-५!) अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफ्लिस 
मक्ल्कुलहाल. (,)७०।०८५५५०) .अ. वि.-दुदंश्ाग्रस्त, 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
म्छूज (८१५५०). अ. वि.-जिस पर फ़ालिज गिरा हो, 
___ पक्षाघाती, अर्द्धांगी, लकवा मारा हुआ । 
मफ़्छजुहिमाग ( ८५०७-१ ८८५५.2८') अ वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो । 
(४७५३-०) अ. पुं-~उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फ्रसाद। 
अफ्सदःपरदाल (5०१२४००५०३००) अ. फा. वि.-दंगा-फ़साद 
करानेवाळा, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लूगाई-बुझाई करके 
आपस में लड़ानवाला । 
: अफ़्सवःपरवाली (८५२५२५०.०४००) अ. फानस्त्री-दंगा-फसाद 
कराना, लगाई-बुझाई करके आपस म लड़ाता। 


| 


अंगसन्धि । 

सफ़ूहस (५४२) अ. प्‌ --अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य ; 
अर्थ, तात्पर्यं । 

झबाद (०५०) फा. वा.-दे. मबादा । 

सबादा (|०\५०) फा. वा.-एसा न हो। 

सवादियात (८०५८०५४०१) अ. पृं.- मबादी' का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हूँ 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

भवादी (, ५०७०) अ. पूं.-'मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने विना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

बवाल (५७) अ. पुं.-मूत्रेंद्रिय, पेशाब का भक्राम । 

सबी्ः (८०४१००) अ. स्त्री.-बिकी हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज़ । 

मबीअ (४४०) अ. वि.-बिका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत । 

मबुऊस (७-०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

सबयूज (१०८५-०) अ. वि.-जिससे द्वेष हो, शत्रु, बेरी । 

सब्जूल ((|)७५-०) अ. वि.-दिया गया, बख्शा गया; आकृष्ट, 
प्रवृत्त, रुजूअ । 

मन्दा (५५५.१) अ. पृं.-प्रारम्भ करने का स्यान; प्रकट 
होने की जगह । 

मबनो (, ५५५०) अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह्‌ शव्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय। 

मब्रच (3५) अ. पुं.-मलद्वार, गुदा, मक़्जद । 

सबूर (१५) -अ. वि-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईश्वर की ओर से सम्मानित किया गया' हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । 

भूल (, 90५०) अ. वि,-जिसे इवेत कोढ़ हो, सिध्म, 


(&५०) अः पृं.-सीमा, हद; भंत, अखीर; मात्रा, 
मिक्दार; संख्या, तादाद । 
मन्लग्रे इलम (५ &५५० ) -अ. पुं.-विद्या की मात्रा, इलम 
की मिकदार; विद्वत्ता, इल्मीयत ! 
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सल्लू (०-०३५०) _ वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

मबूहत (५०,६५०) अ. वि.-चकित, स्तन्ध, शशदर। 

बर [रै] (५८) म. प्‌ -गुज़रने का स्थान; मागं, रास्ता; 
कारण, सबब। 

ब्रात (८०६८०) अ. स्त्री.-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

सालिक (८-5-१५८०) अ. पु.~'मम्लुकत' का बहु., बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

नसारिफे इस्लामिचः (<३००)००..४६०...०) अ. पूं.-वे राष्ट्र 
जिनमें मुसलमान शासक हें। 

घ्ालिके गैर ()४2..६१५०५०) अ. प्‌ं.-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

मञाछिके भफ्सूहुः (८०-५५७५ £५६०५०) अ. पुं.-वह्‌ देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

ज्ञमासिषेः जुलहुद; (४७००६५ ६.१८५०६) अ. पृं.-वह्‌ देश जो 
निलकर एक हो गथे हों, संयुक्त देश। 

नमालिके सुन्वः (८०३०० ..६.००) अ. पुं.-बह देश 
जो उसके शासक की जोर से फिसी को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

धबाणिके बहङशः (4८५१०२०० ८११७०८) ज. पुं.-वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शासक के अघीन हों। 

नासिके हुरीक्ः (८५)० (००) अ. पुं.-वह राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

मनारिके हूलीक़ः (८४> ८-६८५) भ. पु.-वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र भौर सहायक हों। 

झमालीक (५६०००) ग. पुं.-'मम्लूक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

नमू्जज (दॐ०००) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

झस्पूदः (३०५००१) अ. वि.-वह्‌ गलिफ़ जिस पर 'मद' हो 
और खींचकर पढ़ा जाय। 

सम्तूद (3१५०८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया गया। 

म्बरः (८०५०-०००) अ. स्त्री-वह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जाय, प्रशंसिता । 

भन्न (१००-०) अ. विः-जिसकी मद्‌ह की गयी हो, 
प्रशंसित । र 

झब्मूअ (५६०५०) अ. वि.-निषिद्ध, यजित, मना', जिससे 
रोका गया हो; धमं में वर्जित वस्तु । 

झहनूज अनूहु (८० ६५२८०) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

मम्मूमाल (७०५०५५८८०) अ. पुं.-वे वस्तुएं जिनका खान- 
पान धमं के अनुसार वर्जित हो। 


मराङ्किदा 


ल 3 «फलक-नमंननाओा-- 


} अ. बि.-छतजं, भाभारी, अनुगृहीत, 


ल. उत्री.-कृतज्ञता, शुक्रगुज़ारी । 

सम्लकत (८:०४.५०) ॐ स दे. 'मम्लुकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लु+7' अधिक शुद्ध है। 

सम्लिकत ( ८८०५.०५० ) अ. स्त्री.-दे. 'मम्लूकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

सब्छकल (५०८।८०) अ. स्त्री.-राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे. 'मम्लकत' और“मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

पब्लू (३८८५) अ. वि.-पूणं, परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
मम्लूकः (८5१८.८०) अ. वि.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो । 
सम्ल्क (। 5३५.०७०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

म्लूह (7८८०) अ. वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
लूवणमय। 

पयाशिन (,.५०५४०) अ. पुं.~“मंमनत' फा बहु., बरकतें, 
सआदतें, कल्याण, समुद्धियाँ; 'मंमनः' का बहु., शरीर 
की सीधी ओर के अंग। 
बरंजानरंज (८०) /५क८)४) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 

सरंजोमरंजाँ ((७०)५७६४)०) फा- वि.-दे. मरंजाँ 
मरंज'। 

मरज (८)) भ. पुं.-काम का 'बियाड़; नाश, तबाही । 

मरज (९५०) अः प .-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

मरजुलमोत (८५०८०१०) मः पुं--वह रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

मरजे मुतअह्दी (. ५5० (/5)“) अ. पुं.-छूतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

मरज्े मोहूलिक (८-६४० ८%”) अः पु-वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (७८५०) ) अ. स्त्री.-जीर्णोद्धार, टूटी-फूटी चीज 
की दुरुस्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत। 

मरम्मततलब (८५०८०७०)-०) अः वि.-जिसमें मरम्मत 
की आवश्यकता हो | : 

भराकिय (55|^) अ. पुं.-मर्कृज' का बहुः, वहुतस्से 
मकंज, बहुत से केन्द्र। 

जराकिब (५८-१०) अ. पुं'मकंव' का बहु., सवारियाँ; 
घोड़ें। 

घराफ्िश (८३) अ. पुं.-अफ्रीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 
मराको। 
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पफूऊले सारी 


प सन (7) तान इसत | मर (३०५) अः का. विदे. भित सानो (, „५, |)००-०) अ. पुं.-किसी क्रिया का दूसरा | सफ्सदःपर्दर ( 

क्स, द्वितीय कर्म । परदाज'। 
मफ्ूद (०५७०) अ. वि.-अप्राप्य, नायाब; अज्ञात, नामा” ' भफ्सदःपर्दरी (, ,9)३४.५०५५००) अ. फा. स्त्री.-दे. 'मफ्सिदः | 
छूम; खोया हुआ, गुम; अंतर्डान, ग्राइब। परदाजो' । ह 
भड्कूबुछ खबर (५०५५५०) अ. वि-जिसकी खबर न | फसिल (४०) अ. पु--शरीर के अंग का जोड़, 


है मल्लशे उर्म 


9२७५५००) अ. फा. वि.-दे. 'मफिसिदः 


मिले, जो याइब हो गया हो। | 


भर (, २०) अ. वि.-मुग्ध, मोहित, फ़िरेफ्त:; जी 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो। 
नझ्तून (८५५८०) अ. विदे. 'मफतूं', उर्दू में वही 
बोलते हें । 
मफ्सृह (2५) अ. वि.-जो खोला गया हो; जो दिजित 
. किया गया हो; जिस अक्षर पर जबर' हो । 
नङ (८५१५०) अ. वि.-वह संख्या जो किसी बड़ी 
संख्यां में से घटायो गयी हो, वियोज्य; पृथक्‌ किया गया, 
अलग किया गया! 
चक़मिनाषु Ct) अ. बि.-वह बड़ी संख्या जिसमें 
से.कोई छोटो संख्या घटायी गयी हो, वियोजक । 
भफ्ूळः (८४०) अ. पुं.-काल्पनिक बात, फ़र्ज की हुई 
बात; अजम, वहम । 
सफख (99%) अ. वि.-क्ाल्पनिक, फर्जी; ईश्वर की 
ओर से फ़ळ की गयी बात, जिसका करना अनिवार्य हो । 
मफ्रजात (८०७०१५८०) अ. प्‌. मफ्ू्ञः' का बहु., कल्पनाएँ, 
तीर के तुक्के । 
मूर (५) ) अ. वि--पलायित, भागा हुआ; कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 
मक्रञ्ञ (९१५४०) अ- वि.-बिछा हुआ, जो बिछाया गया 
हो; फश, बिछौना।. 
मफ़्लूक (.-५५।५५) अ. वि.-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफ़िलस । 
मक्लूकुलहाल. (, |५।५-१५५५) ` अ. 
कंगाल, विद्वानों के नजदीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
मफ्लूज (११/५५०) अ. वि.-जिस पर फ़ालिज. गिरा हो, 
पक्षाघाती, अरद्धांगी, लकवा मारा हुआ । 
मफ़्लूजुहिमाण ( ४७०७१ १५-१८) अ. वि.-जिसके दिमाग़ पर 
फ़ालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समक्ष न सकता हो। 
मफ़्सदः (४०८५-१) अ. पुं--उत्पात, शरारत; उपद्रव, दंगा, 
फसाद । 
अफ्सदःपरदाख (5०१२४०४८१) अ. फा. वि.-दंग्रा-फ्साद 
करानेवाला, उपद्रव खड़ा करानेवाला; लगाई-बुझाई करके 
.. आपस में लड़ानेवाला । 


__ अप्सवःपरदाची (५५५४०७०३०) अ. फा--स्तरी -दंगान्र्ताद 


कराना, लगाई-बुझाई करके आपस में लड़ाता । 


अंगसन्धि । 

सफूहन (#५४ ) अ. प्‌ .-अस्ली मत्लब, भाव; मंशा, उद्देश्य; 
अर्थ, तात्पर्यं । 

झबाद (०५५०) फा. वा.-दे. 'मबादा'। 

सबादा (|०५०) फा. वा.-ऐसा न हो। 

सवादियात (८०५५०८४०) अ.पुं.- मादी’ का बहु., शुरू की 
वे बातें जो किसी: विद्या पढ़ने से पहले सीखी जाती हैँ 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नहीं आती । 

मवादी (, ५७५८०) अ. पुं.-'मब्दा' का बहु., किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने विना वह 
विद्या नहीं आ सकती। 

मलाल (, ८४०) अ. पुं.-मूत्रेंद्िय, पेशाब का मक्राम । 

सबीः (५०४०) अ. स्त्री.-विकी हुई चीज; खरीदी 
हुई चीज़ । 

सबीअ (४४००) अ. वि.-विका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत; 
मोल लिया हुआ, क्रीत। 

मब्ऊस (८४११८०) अ. वि.-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो । 

सबयूज़ (५८५-०) अ. वि.-जिससे द्वेष हो, शत्रु, बेरी । 

सब्जूल (, ५५५-०) अ. वि.-दिया गया, बख्शा गया; आकृष्ट, 
प्रवृत्त, रुजू । 

ब्दा (४४०५) अ. पृं.-प्रारम्भ करने का स्थान; प्रकट 
होने की जगह । 

मबूनी (, ५५५०) अ. वि.-जिसकी नींव रखी गयी हो; 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित; वह्‌ शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय । 

मब्रच (3५०) अ. पुं.-मलट्वार, गुदा, मक़्अद । 

सब्र (१४०) -अ. वि.-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईश्वर की ओर से सम्मानित किया गया हो; पापमुक्त, 
मोक्ष-त्राप्त । . 

मबूस (, १५५०) अ. वि,-जिसे पवेत कोढ़ हो, सिध्म, 
श्वित्री । 

मंन्लय (५५००) अ. पुं--सीमा, हद; अंत, 
मिक्दार; संख्या, तादाद । 

मब्छग्रे इल्म' (५० &५-५-०) - अ. पुं.-विद्या की मात्रा, इलम 
दी मिक््दार; विद्वत्ता, इल्मीयत! 


अखीर; मात्रा, 
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घव्सूल कं 


यण्लुल् (/9)००4००) _ वि.-विस्तार के साथ कहा हुआ, 
विस्तृत । 

आबूहृत - (८०५९५०) अ. वि.-चकित, स्तब्ध, शशदर। 

झब्र [रै] (+५०) म. प्‌. -गज़रने का स्थान; मार्ग, रास्ता; 
कारण, सबब । 

ब्रमात (७०६५०) अ. स््री--मृत्यु, मरण, निधन, मौत । 

न्रमालिक (८.९८०) अ. प्‌ .~'मम्लुकत' का बहु., बहुत-से 
देश, बहुत-से राष्ट्र । 

चमारिफे इस्लासिसः (५५०३८०/८.४८००) अ. पूं.-ये राष्ट्र 
जिनमें मुसल्मान शासक हे। 

समाछिके शर ()४२..९)५०) अ. प्‌ .-अन्य देश, दूसरे राष्ट्र। 

मसालिके नकसूहुः (८०५३८५०५ ६१०५०) अ. पृं.-वह देश जो 
लड़ाई में जीते गये हों। 

नमारिके नुसहुषः (४७००६५ ८.६)०५०) अ. पृं.-वह्‌ देश जो 
निलकर एक हो थथे हों, संयुक्त देश। 

समाछिके लुक़बबण: (८५०० ८-६५.८०) अ. पुं.-वह देश 
जो उसके शासक की लोर से किसी को प्रबंध के लिए दे 
दिये गये हों । 

घबाएहिके अहृङ्सः (५००००० ७०००) ज. पुं--वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शातक के अघीन हों। 

नासिके हरीफ़ः (८५)२ ८६१७०८) अ. पृं-वह्‌ राष्ट्र 
जो दूसरे राष्ट्र के विरोधी दल में हों। 

समालिके हलीक़: (००७०० ८-६८०) भ. पू.-वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हों। 

छबालीक (८-६५५६०५०) अ. पुं. मम्लूक' का बहु., गुलाम 
लोग । 

बमल (१०७०) अ. वि.-मिश्चित, मिला हुआ। 

रम्बूवः (४७०-०००) अ. वि.-वह अलिफ़ जिस पर 'मद' हो 
और खींचकर पढ़ा जाय। 

झब्युद (53५-०८) अ. वि.-खींचा गया, बढ़ाया गया, लंबा 
किया गया। 

म्बः (८०००००) अ. स्त्री.-बह स्त्री जिसकी तारीफ़ की 
जाय, प्रशंसिता । 

अम्ब (८१०८०) अ. वि.-जिसकी मदूह की गयी हो, 
प्रशंसित । 


. जम्नूअ (६5५-००) अ. वि.-निषिद्ध, वजित, मना जिससे 


रोका गया हो; धर्म में वर्जित वस्तु । 

झहनूआ अनूहु (०८० ६५५५०) अ. वि.-जिस बात से रोका 
गया हो। 

मन्नूआल (७०५०)४.००) अ. पुं.-वे वस्तुएँ जिनका खान- 
पान धमं के अनुसार वर्जित हो। 


सराक्रिदा 


मम्नून (>>) अ. वि.-ङृतञ्ञ, भाभारी, अनुगृहीत, 
शुक्रगुजार, मधू 
सम्नूनीयत (५८५५-८८० } अ. शत्री--कृत्ञता, शुक्रगुजारी । 
सम्लकत (५८९.८५०) ॐ इत्री..-दे. मम्लुकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु मम्लुझत' अधिक शुद्ध है। 

सम्लिकत (८८.८.० ) अ. स्त्री--दे. 'मम्लुकत', यह उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

अम्छृकत (५०८८.०) अ. स्त्री--राष्ट्र, राज्य, सल्तनत, 
दे. 'मम्लकत' और “मम्लिकत' यह दोनों भी शुद्ध हें, परन्तु 
'मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लू (३५.०५०) अ. वि.-पूर्ण, परिपूर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
मम्लूक्कः (८५१.०००) अ. वि.-वह वस्तु जो मिल्कियत में हो। 
मम्लूक (८ ५५.७०) अ. वि.-दास, गुलाम । 

नस्लूह (7८.०५०) अ. वि.-नमक मिलाया हुआ, नमकीन, 
लूवणमय। 

सयामिन (,.५०५४०) अ. पुं.~मंमनत' फा बहु., बरकतें, 
सआदतें, कल्याण, समुद्धियाँ; “मेमनः' का बहु., शरीर 
की सीधी ओर के अंग। 

बरंजाननरंच (००८५०१०) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो 
खुद भी दुःखित न हो और दूसरों को भी दुःखी न करे। 
अरंजोमरंजाँ (,)५३०)१€%)^) फा- वि.-दे. “मरंजाँ 
मरंज'। 

मरज (८9) भ. पुं.-काम का बिगाड़; नाश, तबाही । 

सरख (५०) अ. पु.-रोग, आमय, व्याधि, बीमारी; 
लत, व्यसन, बुरी आदत। 

सरजुलमौत (५०५०४१०) अः पुं-वहू रोग जो मृत्यु का 
कारण बने। 

मरजे मुतअही (५०५० 7०) अ. पु-छूतवाला रोग, 
उड़कर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक रोग। 

मरजे मोहूलिक (५-६५१-०८) अ. पुं.--वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोड़े, घातक रोग। 

मरम्मत (८८७०) ) अ. स्त्री.-जीर्णोद्धार, टूटी-फूटी चीज़ 
की दुरुस्ती, जेसे--मकान या जूते की मरम्मत। 

सरम्मततलब (..~५८०५८५०)-०) अ. वि.=जिसमं मरम्मत 
की आवश्यकता हो। ब हे 

मराफिज (5|-*) अः प्‌ं--मर्क्‌्' का अहुः, वहुत 
मकंज, बहुत से केन्द्र। 

मराकिब (...४)) अः पु--'मर्कज' का बहुः, सवारियाँ; 
घोडे। 

सराक्रिश (०११) अ. पुं.-अफ़ीका का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 
मराको । 
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घराजे 


ह (९२,०) जं-पुं--मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; सवनाम जिनकी ओर फिरे। 
सरातिब (५८०१०) अ. पुं.-मतंबः' का बहु., मतंवे, दर्जे । 
'झराबित (५2,०) अ.प्‌.- मिवंत' का दहु., वंधन, रस्सियाँ, 
डोरे; 'मदंत' का बहु., चौपाए बाँघने के वाड़े। 
मराम {#)०) अ... पुं.-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश। 
नरारः (३,०) अ पुं.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 
सरारत (७३०) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटूता । 
मरासिम (०~|)०) अ. पुं.- रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार । 

मराहिम (/४)७) अ. पुं.-महंम' का बहु., बहुत-से महम। 
मराहिम (#>।०) अ. प्‌.-महंभत' का बहुः, अनुकपाएँ, 
कृपाएँ। 

मराहिमे खुलवानः (८४.५५ (9) अ. फा. प्‌ं.-शासकीय 
कृपाएँ, शाही मेह्॒बानियाँ। 

मराहिल (, |>) अ. पुं.-'मरहल:' का बहु., मंजिलें, पड़ाव । 
मरोद्ञः (८८५१०) अ. स्त्री.-वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरो (५५०). अ. एुं.-रोगी, व्याधित, रुण, बीमार। 
मरोद (०५१) अ. .वि-अवज्ञाकारी, उदंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिप्रानी, घमंडी। 
मर्‌ई(, ५) ) अ. वि.-जिसका लिहाज या ध्यान रखा जाय। 
मळंबे (५०५००) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ। 

मकज (55) अ. पूं-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुक्राम, मुख्यालय; राजघानी, दारुस्सलतनत । 
मर्कजी (, 55१०) अ. वि.-केन्द्रीय, मर्कंज का; मकज से 
- सम्बन्धित । - 
मकं सिकल (, {25 55१) अ. प्‌-गुरुत्व-केन्द्र । _ 
मरक्रद (५3०) अ. प्‌.-समाधि-भवन, क्रब्र। 
मर्कब (५८०१०) अ-प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा । 
मर्कूख (55०) अ. बि.-केन्द्रित, एक मर्कज पर लाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 
मर्कूचे खातिर (5 355/) अ. वि.-हूदयंगम, दिल में 
„ बेठा हुआ। 

मर्क्‌ब (५5०) अ. वि.--जिस पर सवारी की जाय। 
मर्कमः (८०००८) अ वि.-लिखित, लिखा हुआ। 
मर्म (४5१ ) भ. वि. “लिखित, लिखा हुआ । 
मकर मए जल (४७ ८५5) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 
मर्कमए बाला (9५ ८2०५-)-) अ. फा. वि.-उपर्युक्त, ऊपर 
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लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो । 

जर्ण (८-१०) फा. स्त्री.-मृस्यु, मरण, मौत । _ 

स्न (८१५०) फा. प्‌ .-दूब, घास, दूर्वा । 

सर्गचार (३४००) फा. पु.-वह्‌ मेंदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चरागाह, गोचर । 

सर्पे ( (४२८-११) फा- पुं.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता है कि पगड़ी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हं । 

सर्यासर्गी (, ५5०४०) फा. स्त्री--महामारी, ववा । 

सर्गूब (८-५४)०) अ. वि.-जो मच को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । | 

झर्यूरबें तब॒ुअ (८० ८०७४)०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

सर्पूलः (८५४)०) अ.प्‌ -टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; धुएँ का छलला; 
बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी। 

मर्गे जवानानः (<०७|)०-५)-७) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 

मगे तबुई (&«०...१)») फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

ममे नागहाँ (( ५४० ०४.०) फा.स्त्री.-वह्‌ मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हार्ट फ़ेल होने से या डूब जाने आदि से । 

मर्गे नौ (55 ८-४) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 

मगे म्‌ अल्लक्र (८.०००८१) ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'मर्गे नागहाँ । 

मगे मुफ़ाजात (५५३७७८०५-१)०) अ. फा. स्त्री--दे- “मगे 
नागहाँ' । | 

मगे मुब्रम (6) ८-४०) फा. अ. स्त्री.-वह मुत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण लेकर टके । 

मर्जजोश (। ४55.८) फा. स्ती.-एक बनौपधि। . 

मे (5०) फा. पुं.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बांग हे 
मूषक, चूहा । । ह 

सर्जअ (&०)“) अ. प्‌ं.-रक्षा-स्थान, बचाव. की जगह, 
पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वनाम फिरे । 

सर्जबान (...४)७) फा. वि.-कृषक, क्षिकार, किसान, 
काइतकार। न 

मर्जबानी (, ५१५५३१०) फा. स्त्री.-कृषि-क्म; खेती, किसनई, 

काइतकारी । * 

मर्जबूम (/9:3)» ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पैदा होने का 

स्थान, देश, वतन । 

मर्जाँ (, १५३०) अ. प्‌ .-दे. मर्जान' । 

मर्जी (५-००) अ. पुं.-मरीज' का बहु., बीमार लोग, 
रोगी लोग। 
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र (७३१०) भ. पु.-प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । 
भौ (5०) ब. ंत्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रजा- 
मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 
बर्जूअः (८०५5) ) अ. पृं.-रुज्‌अ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 


मर्दानगी (, „९/०० फा.सत्री.-मर्दानापन, पुरुपत्व; साहस; 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । 
मर्दान खुदा (| ५) फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 


की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 


शर्जूअ (६५5५/०) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 


वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजूअ हों। 


पछर्जूभ (२१००) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 


वहिष्कार किया जाय। 
बर्ह (८१२) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 


झतंबः (८५५)०) अ. पुं.-पद, दर्जा; वर्ग, तबक़ा; श्रेणी, 


जमाअत,; वार, दफा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 

झर्तबः दाँ (८/।०६५३)०) अ. फा. वि.-इज्जत पहचाननेवाला । 

मर्तवःदानी (._.-।०८१०)/०) अ.फा. सत्री इउ्जत पहचानना । 

चर्तवः्चनास (, #'००८०५०)-७) अ. फा. वि.-दे. 'मतंवःदाँ' । 

मतंबत (५८०१३५५०) अ. स्त्री--प्रतिष्ठा, इज्जत; पद, उह,दा। 

भर्तूब (८-५७०)०) अ. वि.-आद्रं, तर, भीगा, गीला; वह 
ओपधि जिसमें बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज़, जेसे--मूर्तूब आवोहवा'। 

शरद: (३०००) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

न्रे (५०) फा. पुं.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर । 

न्र्दअफ्गन (,.५८५|०)०) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
पहळवानों को पछाड़ दैनेवाला, दे. 'मर्दफ़्गन' वह उच्चारण 
अधिक शुद्ध हु! . ` ५ 

सर्दआजष्मा (८००) ) फा-वि.-दे- “मदं अफगन',दे. मर्दाउमा', 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध हैं। 

मर्दक (८.5७)/१) फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अघम, नीच, जलील न 

झर्दपगन (.४>|०)») फा. वि--बहादुर, बलवान्‌; योद्धाओं 
को पछाड़ देने वाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 

मर्दवचः (८१०५०) फा. वि.-आदमी का वच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । है 

 भर्दबच्चः (८२२०)/) फा. वि.-दे-'मदबचः' अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परख़ रखनेवाला । र 

अर्दशनास (,०७८५०)/) फा-वि.-मनुष्य को पह्चाननेवाला। 

मर्वाल्मा (५४०)०) फा. वि.-दे. “मर्दफ्गन'। ` 

मर्दानः (८५/०) फा. वि.-मर्दो की तरह; मर्दो-जसा, 
जैसे--मर्दाना लिवास; मदो-जँसे, मर्दाना दर्जा। 

मर्वानःवार ()9००)०) फा. वि.-मर्दो की. तरह, साहस- 


पुर्वक, वहादुराना । 


अल्लाह्‌ । 

'मर्दी ( ५5२) फा. वि.-मानवता, इंसानियत; शूरता, 
बहादुरी; कामशक्ति, क्व्वतेवाह्‌ । 

म्म (#०) फा. पुं--मन्‌ प्य, आदमी; सम्य, मुहज्जव; 
आख को पुतली,'कनीनिका । 

मदुमआज्जार (5/०) ) फा. वि.-लोंगों को रातानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, सवंदुःखद । 

मर्दुमआमेज् (३१००) फा. वि.-छोगों में घल-मिलकर 
रहनेवाला । $ 

मर्दुमआज़ारी (, ,5/०)) फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म। ` 22. 

सर्दुभक (५६८०५०) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

सर्वुमकुश (,१5९७)००) फा. वि.-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक । 

मर्दुमकुशी (. 55८०)०) फा. स्वी.-मनुप्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

मर्दूमकेदोदः (४७2० ८६८०४) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी । 

मर्दुमखेज (५८०)*) फा. वि--वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

मर्दुसखोर (५०) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी | 

मर्दुमखरो (, ५»5/०)०) फाः स्त्री-मनुप्य को खा जाना, 


नरभक्षण। 
मर्दुमहवार (५/५४०५) फा. वि--दे- 'मर्दुमखोर' । 


सरदुमगिया (४5८०)*) फा. स्त्री-एक जड़ जो आदमी की 


आकृति की होती है, लस्मिनी, यत्रूह्‌ । 

मर्दुमजन (८५/०) फा- वि.-वधिक, जल्लाद । 

मर्वृमज्ञाद (०)/७)४) फाः पुं--मनुजात, आदमी, मनुष्य, 
मानुष। | ब 

मर्दमदर ()०/७)४) फा- वि.-मनुष्य' को फाड़ खानवाला, 
विदारक, इवापद, व्याध । 

मर्दुमदारी (, ५१५९२>^) फा. सत्री--सुशीलता, सद्व्यवहार, 


खुश अछ्लाक़ी । 


मर्वुमबेजार (52/७)*) फा. विवह व्यक्त जो मनुष्यों 


के साथ बैठन-उठने से घबराता हो क 
मर्वुमशनास ((/५४-+/०)७) फा- वि--अच्छ -बुरे' आदमी 
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भराजे 


ह (&२।५०) अ-पुं.-'मर्जा' का बहु., फिरने के स्थान, 
लौटने के स्थान; सर्वताम जिनकी ओर फिरे। 
सरातिद (८-१) अ. प्‌ं.-मर्तबः' का बहु., मतंबे, दजे । 
सरादित (८2०) अ.प्‌ं.- मिर्वत' का वहु., वंधन, रस्सियाँ, 
डोरे; 'म्बत' का बहु., चौपाए बांधने के वाड़े। 
मराम {#१०} अ.. पृं.-इच्छा, आशा, मनोकामना, 
ख्वाहिश । 

भरारः (३१५०) अ. पं.-पित्ता, पित्ताशय; पित्ते का पानी । 
सरारत (५०३७) अ. स्त्री.-कड़वाहट, कटुता । 
सरासिम (८,०) अ. पुं.- रस्म' का बहु., मेल-जोल, प्रेम- 
व्यवहार। 

मराहिन (#2८०) अ. प्‌ं.-महंम' का बहु., बहुत-से महंम। 
मराहिम (+>) अ. प्‌.-महंभत' का बहुः, अनुकपाएँ, 
कृपाएँ। 

सराहिमे खुलदानः (<०)))०5- #>|)/) अ. फा. प्‌.-शासकीय 
कृपाएं, शाही मेह्लबानियाँ। 

सराहिल(, {>।०) अ.प्‌ं.-'महलः' का बहु., मंजिलें, पड़ाव । 
सरोज्ञः (८८१) अ. स्त्री--वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता । 
मरोङ (, १4५)०). अ. एुं.-रोगी, व्याधित, रुणण, बीमार। 
मरीद (५५१०) अ. वि.-अवज्ञाकारी, उद्दंड, सरकश; 
अहंकारी, अभिप्रानी, घमंडी। 
मरई (, ५०,०) अ. वि.-जिसका लिहाज या घ्यान रखा जाय। 
सऊंब (५-५०)०) अ. वि.-रोब में आया हुआ, आतंकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ। 

सकं (55५०) अ. पुं.-केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु; 
सद्र मुकाम, मुख्यालय; राजघानो, दारुस्सलतनत । 
मर्कजी (, 55०) अ. वि.-केन्द्रीय, मकज का; मकंज़ से 
सम्बन्धित । 

मकज सिकल (, {25 ५5८) अ. प्‌.-गुरुत्व-केन्र । 
मकरंद (५5५८) अ. प्‌.-समाधि-भवन, कब्र । 
सर्कब (.....5)७) अ. प्‌.-वाहन, सवारी; अश्व, घोड़ा । 
मर्क ($5०) अ. वि.-केन्द्रित, एक मर्कज पर लाया 
हुआ; जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 
मर्कूचे खातिर (०५ ;;5)-) अ. वि.-हृदयंगम, दिल में 
„ बेठा हुआ। 

मर्क्‌ब (०55१०) अ. वि-जिस पर सवारी की जाय। 
मरक्रमः (८०5)/०). अ. वि.-लिखित, लिखना हुआ। 
मकम (/३०)०) अ. वि.-लिखित, लिखा हुआ । 
मक़ मए जैल (, ०७५ ८०95)*) अ. वि.-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक्र बाद को हो । 
मर्कूमए बाला (१८ ८१००५३८ ) अ. फा. वि.-उपर्युक्त, ऊपर 
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लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 

जर्ष (८5,८) फा. स्त्री.-मृस्यु, मरण, मौत। 

(६&०) फा. प्‌ -दूब, घास, दूर्वा। 

सग्नेंज्ञार (५८०) फा. १.-वह मदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्जःजार; चरागाह, गोचर। 

भरंपेच (४२८-५००) फा. पुं.-पगड़ी बाँधने का एक विशेष 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता हे कि पगड़ी बांघनेवाला, 
प्राण देने पर आमादा ह । 

भर्गालर्गी (, +१०४)०) फा. स्त्री.-महामारी, ववा । 

सर्गूब (५-७४)०) अ. वि.-जो मन को पसंद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवांछित, पसंदीदः । 

मर्ू्बे तबु (6५७ ५०५४१०) अ. वि.-जो मन को अच्छा 

लगे, मनोवांछित, मनोनीत । 

चर्गूलः (८५८५०) अ.प्‌ -टेढ़ा-मेढ़ा, पेचदार; घुएँ का छलला; ` 

बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल; आवाज़ की गिटकिरी । 

मर्गे जानानः («०७|,०-५.४)-७) फा. स्त्री.-जवानी की मृत्यु । 

सर्गे तबुई (५५०५ १)०) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 

मर्गे नागहाँ (( ५७४५ ०४,)-७) फा.्त्री.-वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जॅसे-हाटफ़ेल होने से या डूब जाने आदि से । 

सर्गे नौ (५5 ८-९५०) फा. स्त्री.-नयी घटना, नया हादिसा। 

मगे म्‌ अल्लक़् (3००८.४) ) फा. अ. स्त्री.-दे. 'मर्गे नागहाँ । 

मर्गे मुफ़ाजात (८०५३७०५ )०) अ. फा. स्त्री.-दे. मर्गे 
नागहाँ' । E 

मगे मुक्रम ()५ ८-९०) फा. अ. स्त्री.-वह मृत्यु जो अटल 

हो, जो प्राण लेकर टले । 

सर्जजोश (। ५.०३) ) फा. स्त्री.--एक बनौपधि। | 

मं (3०) फा. प.-खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके; सरहद, सीमांत; कियारी; उद्यान, बाग, 
मूषक, चूहा । | 

मर्जअ (&>-)“) अ. प्‌.-रक्षा-स्थान, बचाव. की जगह, 

` पनाहगाह; वह संज्ञा जिसकी ओर कोई सवनाम फिरे । 

मजंवान (६१५४१) फा. वि.-कृपक, कृपिकार, किसान 
काइतकार । 

मजंबानी (, „५५5०) फा. स्त्री-कृपि-कमं; खेती, किसनई, 
काइतकारी । 

सजंवस (५१५० ) फा. स्त्री.-जन्मभूमि, पेदा होने का 
स्थान, देश, वतन । 

मर्जा (, १५>) अ. प्‌ं.-दे. 'मर्जान । 

सर्जा (॥०5)») अ. पुं.-'मरीज' का बहु., बीमार लोग, 
रोगी लोग । 
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ड (७७>) अ. पु.-प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । 
| मर्जी (, ५-४०) अ. स्त्री.-इच्छा, ख्वाहिश; स्वीकृति, रजा- 
है. मंदी; आज्ञा, इजाजत; आदेश, हुक्म । 
| ` शर्जूअः (८०5)५) अ. पृं.-रुज्‌अ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगों का झुकाव । 
शर्जूअ (६२५-०) अ. वि.-रुजूअ किया हुआ, लौटाया हुआ, 
वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजअ हों। 


नर्जूम (५5१००) अ. वि.-जिसे पत्थरों से मारा जाय; जिसका 


| वहिष्कार किया जाय। 
' बर्ह (८9०)४) अ. वि.-पराजित, हारा हुआ, मग्लूब । 
| झतंबः («५०)०) अ.. पुं.-पद, दर्जा; वरग, तबक़ा; श्रेणी, 
| जमाअत; वार, दफ़ा; प्रतिष्ठा, इज्जत । 
झर्तबः दाँ (,/०८५३)^) अ. फा. वि.-इज्जत पह्चाननेवाला । 
मर्तवःदानी (. |०८५)०) अ.फा. स्त्री--इज्जत पहचानना । 
| मर्तबः्ञनास (, १०७८४०५५) ) अ. फा. वि.-दे. 'मतंवःदाँ'। 
| .... झतंबत (०-०७)-७) अ. स्त्री.-प्रतिप्ठा, इज्जत; पद, उहदा। 
| भर्तूब (८-५००) अ. वि.-आद्रं, तर, भीगा, गीला; वह 
हे ओपधि जिसमे बादी का गुण हो; बादी-गुण रखनेवाली 
चीज, जसे--मूर्तूब आबोहवा । ; 
नरः (३७५०) फा. वि.-वीर, शूर, बहादुर; साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 
चर्व (०,०) फा. प्‌.-मनुष्य, आदमी; पुरुष, नर; पति, 
शौहर; शूर, बहादुर; साहसी, हिम्मतवर। 
शर्दअफ्गन (५८००) फा. वि.-शक्तिशाली, जोरावर; 
[ पहलवानों को पछाड़ देनेवाला, दे. 'मर्दफ्गन' वह उच्चारण 
अधिक. शुद्ध हं। . : 
मर्दआज्मा (७०५०/०) फा.वि.-दे- "मदं अफ्गन',दे. मर्दाउमा', 
वह उच्चारण अधिक शुद्ध है। 
| मर्दक (८.४०१) फा. वि.-तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील क 
मर्दगन (..)-|०)७) फा. वि.-बहादुर, बलवान; योद्धाओं 
को पछाड देनेवाला, बहुत बड़ा योद्धा, महारथी । 
| मर्दबचः (८ङ११०)/) फा. वि.-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनुष्य; बहादुर, शूर । हे 
|  भर्दबच्चः (८३-2०) फा. वि.-दे.'मदंबचः' अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परख़ रखनेवाला । 
| झर्दशनास (८५५७८५०) ) फा-वि.-मनुष्य को पहचाननेवाला। 
| सर्वाज्या (००५|०)०) फा. वि.-दे. 'मर्दफ्गन'। ` , 
मर्दानः (*|०)७) फा. वि.-मदो की तरह; मर्दों-जेसा, 
जैसे--मर्दाना लिवास; मरदो-जेसे, मर्दाना दर्जा । 
सर्वातःवार ( ११५२१०) फा- वि.-मर्दों की तरह, साहस- 


पूर्वक, वहादुराना । 
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म्दृमशनाल 

सर्दानगो (, ८०») फा.स्त्री.-मर्दानापन, पुरुपत्व; साहस; 
हिम्मत; शूरता, बहादुरी । . 

मर्दाने खुदा (|ॐ |) फा. पुं.-महात्मा लोग, औलिया 
अल्लाह्‌ । 

'मर्दी ( ५२) फा. वि.-मानवता, इंसानियत; शूरता, 
बहादुरी; कामशक्ति, क्रव्वतेवाह । 

मदुंम (९०५०) फा. पुं.-मन्‌ प्य, आदमी; सम्य, महज्जव; 
आँख की पृतली, 'कनीनिका । 

मदुमआज्ञार (/:|/०८*) फा. वि.-लोगों को रातानेवाला, 
अत्याचारी, ज्ञालिम, सर्वेदुःखद । 

मर्दूमआमेज (3५० /०)-०) फा. वि.-लोगों मे घुल-मिलकर 
रहनेवाला । - 

सर्दृमआजारी (, ;/९०)०) फा. स्त्री.-लोगों को सताना, 
अत्याचार, जुल्म । र | 

सर्दुमक (.००0,») फा. स्त्री.-आँख की पुतली, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । - 

सर्दुमकुश (, ११5९७)४०) फा. वि.-मनुप्य को मार डालने- 
वाला, नरहिसक | 

मर्दुमकुशी (. ५5८५०) फा. स्त्री.-मनुप्य को मार डालना, 
नरहिसा । 

मर्दुमकेदीदः (३५५० ८६८००५) फा. स्त्री.-आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी। 

मर्दुमखेज (४८,०)१) फा. वि--वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिष्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हों । 

मर्दुमखोर (८९००) फा. वि.-मनुष्य को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । £ 

मर्दुमखरी (, ५95/०१) फा. स्त्री-मतुप्य को खा जाना, 
नरभक्षण। 

मदुंमख्वार (/१५४०५*) फा. वि--दे- 'म्ुमखोर' । 


 मर्दुमगिया (४5९०/१) फा. स्त्री.-एक जड़ जो आदमी की 


आकृति की होती है, लख्मिनी, यब्रूह । 
मर्दृमजन (८)/०)-*) फा. वि.-वधिक, जल्लाद। 
मर्दुमज्ञाद (०/७)४) फा. पुं--मनुजातः आदमी, मनुष्य, 
मानुष। 
मर्दुभदर (१२९०१०) फा. वि.-मनुप्य' को फाड़ खानेवीला, 
विदारक, इवापद, व्याध । 
मर्वुमवारो (, १/०९०) फा- स्त्री--सुशीलता, सद्व्यवहार, 
खुश अछलाक़ी । र 
मर्दुमबेजार (,/:३:१०)०) फा. वि.-वह व्यक्ति जो मनुः 
के साथ बैठने-उठने से घबराता हो। अ 
मर्दुमशनास ((/५४०४/०)८) फा. वि.-अच्छे-बुरेः आदमी कः 
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शर्दुसझनासो 
की परख | न ; अच्छे आदमी को कद्र करनेवाला । 
सर्द्मशनासी (| ७०५७५०) फा. स्त्री.-अच्छे-बुरे आदमी 
की परख; अच्छे आदमी की कद्र । 
सर््मशुमारी (, ८)८४४०)०) फा. स्त्री.-किसी देश के 
निवासियों को गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 
सर्दुमो (. >) फा. स्त्री-मानवता, इंसानियत; पुरुषत्व 
पुस्त्व, कामशक्ति; वीरता, बहादुरी; सुशीलता, सहूत्यता 
खुश अखलाक़ी । 
मर्दूमे आदो (, ८? /०)) फा. पुं.-समुद्र में रहनेवाला मनुष्य, 
जल-मनुष्य । 
सर्दूमे रीदः (5७८० (०) फा. पु.-आँख की पुतली, 
कनीनिका । 
मद (०३००) अ. वि.-बहिष्कृत, बाहर निकाझा हुआ; 
तिरस्कृत, बेइज्जत; अस्वीकृत, नामक्बूलू । 
सदूदुशञहादत (७००७६५५००५०) ) अ. वि--वह व्यक्त 
जिसकी गवाही मानी न जा सके । 
झदूदे वारगाह (४%, ७२ ४०५०) ) फा. वि.-वह्‌ व्यक्ति जो किसी 
बड़े स्थान से निकाल दिया गया हो । 
अदे आखिरबीं (, +४१) ००) फा. वि.-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 
मर्दे आदमो (, ५०७ ००) फा. वि.-सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ़ आदमी । 
भदे कार (5६ 5) फा. पुं.-काम का आदमी, अनुभवी 
शूर, साहसी, बहादुर । 
मदे खुदा {।०ॐ ७/०) फा. प्‌ं.-सदातमा, पुनीतातमा, खुदा- 
रसीदः, ईक्वरभक्त, ईश्वरभीरु । 
मर्दे मा कूल (7०० ००) फा. अ. पूं -सत्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति । . 
मर्वे मंद (६५% ०१४) फा. पुं.-महांरथी, रण-क्षव म बड़े- 
बड़ों के मुँह फेर देनवाला । 
भर्दे हक़॒आग्रहू (#८35०५०) फा. अ. पु.-ईदवर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति । 


मर्फूअ (25)-) अ. वि.-ऊँचा किया हुआ; उठाया हुआ; . 


ˆ वेश (“उ की मावा) दिया हुआ अक्षर। 
मर्फडलक्रलम (५६-१८५5) ) अ. वि.-जिस पर से क्लम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, बावला । 
मर्बूत (252०) अ- वि.=क्रमबद्ध, मुसल्सळ; प्रसंगयुक्त 
बासिल्सिला (गुत्फ्‌गू) ! 
अमर (०५/०) फा. पुं--एक विद्येष सफ़ेद तया ३वेत प्रस्तर । 
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स्रों (, +५)००)०) फा. वि.-मर्म र का दना हुआ; मर्मर- 
जसा । 

स्मूच (५०१५०) अ. वि.-जिसकी ओर इंगित या इशारा किया 
गया हो; राज और इशारे में कही हुई बात । 

सर्भूजात (०5००१०) अ. प्‌.-इशारों में कही हुई बात; 
इशारों में लिखे हुए ख़त या नुस्खे आदि । 

संस (९५००) अ. स्त्री--हज्मत ईसा की माताजी । 

मर्यमपंजः (८०००३/८००) अ. फा. पुं.-एक घास जो प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीड़ा दूर करने के लिए व्यवहूत है। 

सर्वः (४१/०) अ. पुं.-मक्के की एक पहाड़ी । 

सबं (१००) फा. प्‌.-खुरासान के इलाके का एक. प्रसिद्ध 
नगर; एक सुगंधित घास । 

सर्वारीद (५५५११०) फा. प्‌.-मुक्ता, मुक्ताहरू, मौक्तिक, 
मोती । 

मर्वारीदेना सुफल: (००७० ७७५५५१३०) फा. प्‌ .-अनबिघा 
मोती । 

सर्वो (, ८2) अ. वि.~रिदायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया । 

मर्सूब (५००५०) अ. वि.-तली में बेठा हुआ, तलछट, गाद । 

मर्सू् (५००१०) अ. वि.-विधान किया हुआ, क़ानून बनाया 
हुआ; रोज का या महीने का वेतन; चिह्न किया हुआ, 
चिह्नित । 

ससूस (, ५०५००) अ. वि.-नींव में सीसा पिलाया हुआ, 
अच्छी तरह मजबूत किया हुआ । 

म्रद (...->)०) अ. प्‌ .-खुला हुआ स्थान । 

्रहबा (५५) अ. स्त्री.-धन्य, साधु, बहुत खूब, शाबाश । 

गहे (#०) फा. प्‌.-घाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 

मरहमत (८८००). ) अ. स्त्री.-दया, कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह, 
मेहरबानी; अनुदान, बखशिश । 

सहसे काफूर ())5४ १2)/) फा. पुं.-कपूर से बना हुआ महेम 
जो घाव में ठंडक पहुँचाता है। 

महसे शगार ()\४५०)) फा. पुं. जगार से बना हुआ महम, 
जो घाव को काट देता है। 

हलः (4०५०) अ. पुं.-गंतव्य, उतरने का स्थान, मंजिल; 
लंबी यात्रा; बड़ा काम, कठिन काम । 

मरून (६५०) अ. वि.-वह बस्तु जो गिरौ रखी हो। 

बहून सिञ्चत (५८०५०० ,)०)०) अ. वि.-कृतज्ञ, आभारी, 
मम्नून, शुक्रगुज्जार । 

महुः (८५२१५०) अ. स्त्री.-वह्‌ स्त्री जो मर गयी हो 
दिवंगता, स्वगंगामिनी, स्वर्गीया । 

बहुन (५२०) अ. पुं.-दिवंगत, स्वर्गीय, जन्नतनश्षीं । 
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मलंग (८-९) फा. पुं -आजाद ः ; निर्श्चित व्यक्ति, 
बेफ़िक्रा । 

अलकः (९८५०) अ. प्‌.-अभ्यास, हस्तकौशल, महारत; 
प्रकृति, सृष्टि, फित्रत; शौक, रुचि। 

मलक (८-६८०) अ. प्‌ .-देवता, फ़िरिइता । 

सलकजमाल (०5५.६५०) अ. वि.-देवताओ-जंसी 
सुंदरता रखनेवाला । 

मलकनिहाद (०२.४७) अ. फा. वि.-देवताओं-जंसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा । 
न्रलकसिफ़ात (८०७०. ६५८) अ. 
सिफ़तोंवाला, देवीगुणसंपन्न । 
घझलकसिरिश्त (८८०४) ६.।८) अ फा. विः-दे' 'मलक 
निहाद' । | 

मलकसीरत (५०)४००....८००) अ. वि. दे.-'मलकनिहाद' । 
सलक्सूरत (५-०८-६५८०) अ. वि.-जिसकी आङ्ृति 
फ़िरिइतों-अँसी हो, देवता-स्वरूप । 

मलकात (८५८५.०) अ. पूं.-मलकः का बहुः, प्रकृतियाँ, 
प्रकृति के गुण.। 

धलकाते फ़ाजिलः (३ ८०५८५८) अ. प्‌ --सत्त्व गुण । 

मलकाते रदीयः (८५१) ८०८८) अ. प्‌ .-रजीगुण । 
मलकाते अजम ( ages wold ) अ. प्‌ं.-तमोगुण } 

सलकी (_ ८९५८) अ. वि.-दवताओं का, फिरिश्ते का; देवता- 
सम्बन्धी । 

मेलकीसिफ्रात (८:१० ५८4) अ. वि-देवताओं के गृण 
रखनेवाला व्यक्ति । 

मलकुलमौत (०००८-६८) अ. पुं.-मौत का फ़िरिव्ता, 
यमराज, धर्मराज, प्राणांतक । 

मलकूत (७०५०) अ. पू.-सत्ता, राज्य, शासन, हुक्म रानी; 
देवलोक, फ़िरिइतों का मक़राम; फिरशते, देवता-समूह । 

अलकूती (. 7९०) अ. वि.-देवतांओंवाला । | 

मलकतीसिफात (७०७०० ५५/०) अ. वि.-देवताओं के 

, गगवाला, देवताओं-जैसा । हे * 

जल (८-८०) फा. स्त्री--टीडी, टिड्डी, शलभ। 

झला (५८०) अ. पुं.-सज्जन और श्रेष्ठ लोगों की मंडली । 

मलाइकः (०८॥») अ. पुं.-मलक' का बहु. देवतागण, 
फ़िरिइते । 

मलाइक (८-६४०) अ. प्‌ .-दे. 'मलाइकः' । 

अलाइक फ़िरेब (...२)०..४४०) ' अ. फा. वि.-देवताओं 
को मुग्ध करनेवाला, फ़िरिश्तों को लुभानेवाला, प्रायः 
हुस्न (सौदे) की सिफ़त के लिए आता ह्‌। 

मलाइनः (८०८०) अ. पुं--'मलूऊन' का बहु., दुष्टः और 


वि.-फिरिइतों-ज॑मी 
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पापाचारी व्यक्ति । 
सलाइन (०) अ. प्‌.-'मल्‌अनत' का बहू: वे चीज़ें 
जी निदित और तिरस्कृत हों। 

मलाइब (..५०!०) अ. पृ.-'लइब' का बहु., खेल-कद । 
मलाईन (,>४०॥०) अ. प्‌.-दे. मलाइन:' । 

मलाए आ'ा (५१ ४») अ. प्‌.-देवछोक के रहनेवाळे, 
देवता, फ़िरिश्ते। 

मलाज्ञ (५५) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह की जगह । 

'मलाबिस (, )५।८०) अ. प्‌ं.-'मिल्बस' का बहु., पहनने के 
कपड़े । 

मलामर (/%) अ. प.-दे. 'मलामत'। 

मलामत (८८००५०) अ. स्त्री.-झिड़की, डाँट-डपट;- भत्संना, 
निदा, कुत्सा । rk 

मलामती (, ५२८०) अ. वि.-जिसकी मलामत की गयी हो । 

मलाल (,]%) अ. प्‌.-दुःख, रंज; वमनस्य, रंजिश; 
पश्चात्ताप, अफसोस; कष्ट, तकलीफ़ । 

घलालत (८८५८०) अ. स्त्री.-दे. मलाल'। 

मलासत (८८८०४०) अ. स्त्री.-नम्रता, विनय, न्मी; स्वच्छता, | 
सफाई; समता, बराबरी । 

अलाहत (१०) अ. स्त्री.-लावण्य, नमकीनी; सौंदर्य, 
हुस्न । 

मलाहिदः (५०७४०) अ. पुं.-मुलहिंद' को बहु., नास्तिक 
लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

मलाही (_५०४०) अ.प्‌ं--'लहव' का बहु., खेल-कूद. अच्छे 
कामों से रोकनेवाली चीजे! 

मलिकः (८८५८०) अ. स्त्री.-रानी, राज्ञी, महारानी, बाद- 
शाह की बेगेम । 

मलिक (८६८०) अ. प्‌ -बादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
सम्प्राटू, नृपाल । 

मलिकज्ञाद: (५०।}-६५८०) अ. फा. प्‌ं.-बादशाह का लड़का । 

सलिकुत्तज्जार (५६ॐ~। ६५८) अ. प्‌ं.-व्यापारियों का 
सरंदार, सबसे बड़ा व्यापारी, वणिगराज। 

मलिकुशृशुअरा (।)८-३|-६-८०) अ. पु.-एक उपाधि जो 
दरबार के सवंश्रेप्ठ कवि को मिलती थी, कविसम््राट्‌ । 

सलीक (५-६४५) अ. पुं.-स्वामी, पति, मालिक। 

मलीदः (३०४०) उ. प्‌ .-माज़ीद:' उदू, में “मलीदः' ही 
व्यवहृत हे, चूरमा । 

मलीह (८४४०) अः वि.-जिसमे लवण यानी नमक हो, 
नमकीन, सावला, सलोना। 

मलूम ((9०) अः वि.-निदित, गित, भत्सित, जिस पर 

मलामत की गयी हो । 


मलूल 


आ (५) अ. वि.-उदास, खिन्न, अफ्सुदंः; दुःखित, 
रजीदा । 

मल्अब (५५८०) अ. पुं-खेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफ्रीहगाह । 

सलऊन (,.१-८०) अ. वि.-जिस पर ला'नत की गयी हो, 
घिक्कृत; दुष्टात्मा, खबीस; तिरस्कृत । 
सल्णोबा (५५१८०) तु. पृं.-वहुत-सी गीली चीज़ों का 
समाहार । 

घलजा (६५-८०) अ. पृं.-रक्षा-स्थान, जान बचाने या सुरक्षित 
रहने की जगह। 

सलूजाओमादा (।५८५५३-८०) अ. पुं.-जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बड़ा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले । 

मरूडूम (१५८०) अ. वि.-जिस पर कोई चीज़ लाजिम 
कर दी गयी हो; जो वस्तु अलग न हो सके, संबद्ध । 
सल्कूडः (५७५२०) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ । 
मल्फूड (५०) अ. वि.-बोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित; 
प्रतिष्ठित जनों और महात्माओं के प्रवचन । 
भल्फूात (५०५७)४-(.०) अ. पुं-- मल्फूज' का बहु., महात्माओं 
आदि के प्रवचन; वह पुस्तक जिसमें इन प्रवचनों का 
संग्रह हो । 

मल्फूळो (, ५४५५।८) अ. वि.-मल्फ़ूज सम्बन्धी । 
मल्फ़ूफ (८५५८०) अ. वि.-लपेटा हुआ, कपड़ा या काग्रज 
चढ़ाया हुआ; लिफ़ाफ़ में बंद किया हुआ; लिफ़ाफ़े में 
बंद खत । 

मलूबूस (, ०५५५८०) अ. प्‌ं.-वस्त्र, वसन, लिबास । 
मल्ब्सात (०८०५१५०) अ. प्‌ं.-पहनने के कपड़े, वस्त्र । 
मल्मस (, +~) अ.प्‌.त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 

मल्लाह (7%) अ. पु.-नाविक, नौचालक, कणंधार, 
खेवनहार, कश्तीवान; नमक बनानेवाला । 
म्रलूहमः (८८.८०) अ. पूं.-बहुत बड़ा उपद्रव, बहुत बड़ी 
हलचल; बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई; लड़ाई का 
मंदान, रणभूमि । 

मलूहजर (४०८०) अ. वि.-जिसका लिहाज रखा जाय, 
घ्यान मं रखा हुआ । 

मलहुज खातिर (५०६५ ५,५८) अ. पुं.-जो बात ध्यान 
में हो, जिस बात का ख्याल हो । 

मवहृत (७००५०) अ. स्त्री.-मित्रता, मंत्री, दोस्ती । 
मवाइज (८“|०) अ. पुं.-मौइजत' का बहु., धर्म-सम्बन्धी 
उपदेश और नसीहते । 
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सवीज्े सुनका 


सवाइद (५०|१*) अ.प्‌.-मौइद' का बहु., वादे के समय; 


वादे की जगहें। 

सवाईद (५५।१०) अ. प्‌.-मीआद' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

सवाक्रिफ़ (५-३१०) अ. पृं.-मौक्रिफ़' का बहु., खड़े होने 

` के स्थान; जगह, स्थान । 

मवाकिब (५.८5५०) अ. पुं- मौकिब' का बहु., सवारों 
की फ़ौज; सवारों के झुंड । 

सवाक्ीत (०७७४५) अ. स्त्री.-'मीक़ात' का बहु., वादे के 
स्थान; काम के समय । 

मवाक्क' (&-।५) अ. पृं.-'मौक्रः' का बहु., मौक़े, अवसर । 

मवाजिब (५.३५) अ. प्‌.-'मौजिब' का बहु., तनख्वाहे, 
वेतन । 

मवाजीन (,.)२3।५-*) अ. स्त्री.-मीज़ान' का बहु., तराजुएं, 
तुलाएँ। 

सवाज्ञ' (८-५०) अ. प्‌.-'मौज़ा' का बहु., ग्राम-समूह, 
बहुत-से गाँव । 

मवात (५०५०) अ. वि.-निष्प्राण, बे जान, (स्त्री.) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमें कुछ उपज न सके। 

मवातिन (..)/०,») अ. प्‌ं.-'मौतिन' का बहु., जन्म-भूमियाँ, 
वतन। 

मवाद (०/१०) अ. पृ.-सामग्री, मसाला; पीप और खन 
जो घाव या फोड़े से निकले; सबूत, प्रमाण । 

मवादे फ़ासिद (७.०७ ०५८) अ. प्‌.-सड़ा हुआ मवाद या 
खून और पीप; शरीर के अंदर की दूषित धातुएं ।- 


मवान' (&५।५०) अ. प्‌.-'माने' का बहु., बाधाएँ, विघ्न, 
रुकावट । 


| मवाली (, ५५५०) अ. पुं.-'मौला' का बहु., यार-दोस्त, 


संगी-साथी; गुंडा, बदमाश । 

मवालोद (०५५०) अ. प्‌.-'मौलूद' का बहु., लड़के, बच्चे । 
मवालीदे सलासः («४5१४ ०४५०) अ. प्‌ं.-सृष्टि के तीनों 
वर्ग--प्राणी; वनस्पति; जड पदाथं। 

मवाशी (, /“|५०) अ. पृं.-माशियः' का बहु., चौपाए, 
मवेशी। 

भवासीक़ (,3४|१०) अ. पुं.-'मीसाक' का बहु., आपस के 
क़ौल-क़रार । 

मवाहिव (८-2५०) अ. प्‌ं.-'मौहिब' का बहु., कृपाएँ, 
दयाएँ, मेह्रबानियाँ, बस्झिशें । 

मवीज (5:५०) अ. पुं.-सूखा हुआ अंगूर, शुष्कद्राक्ष, मुनकक्रा । 

मवीजे मुनफक्रा (४५६५ ३५५०) अ. प्‌.-वह्‌ मवीज जिसके 
बीज निकाल डाले गये हों, मुनकक़ा का अर्थ है- 


- 


मब्वाल. ६१ हि के 
ह £ मश्नत 


पेट साफ़ किया हुआ, चूंकि मुनकक़् के बीज निकालने से 

उसका पेट साफ़ हो जाता है, इस कारण उसे मुनकक्रा कहते 
हैँ, मगर अब मुनकक्रा उसका नाम ही पड़ गया हे। 

भव्याज (|°) अ. वि.-मौजें मारता हुआ, जोर की लहरें 
लेता हुआ ।. 

मशवक़त (५८०८८०) अ. स्त्री-कष्ट, दुःख, तकलीफ़; श्रम, 
मेहनत, मज्दूरी; परिश्रम, दौड़-धूप; तपस्या, रियाजत । 

मद्ाइस (१८.०) अ. पुं.-“शेख' का बहु., पीर लोग; 
सूफ़ी लोग । 

मज्ञास (२८०) अ. पृं.-'मशम्म' का बहु., परंतु एकवचन 
के अर्थ में व्यवहृत है; मस्तिष्क, दिमाग़; वह स्थान जहाँ 
सूंघने की शक्ति रहती है। 

मशासे जाँ (,)७> ९७७८१) अः फा. पुं.-आत्मा का मस्तिष्क 
अर्थात्‌ आत्मा । 

मञ्ारिक़् (,3)७७८०) अ. पुं.-'मश्रिक्र' का बहु., सूर्योदय के 
स्थान। 

मशारिब (८-)८५८०) अ. पूं.-मझाब' का बहु., पानी पीने के 
स्थान। 

मशाहिद (००७२८०) अ. प्‌. मशहद' का बहु. कृब्रिस्तान। 

मझाहीर (४०८२०) अ. प्‌.-मशहूर' का बहुः, महान्‌ 
व्यक्ति, नामवर लोग । | $ 

मशाहोरे आलम (/-/५८ १४०७३५०) अ. पूं.-संसार के महान्‌ 
व्यक्ति, बड़े-बड़े लोग । ड 

मझाहीरे वक्त (५०५) )४०७००) अ. पुं.-अपने समय के बड़े- 
बड़े लोग। 

सशी (, ५) अ. पुं.-चलना; टहलना। Fe 

मदीखत (५८००४२०) अ. स्त्री.-बुजुर्गी, बड़प्पन; डीग, 
शेखी । 

मशीखतपनाह (३७५१८८०००४० ) अ. फा. वि.-दे. मशीखत- 
मआब' । 

मशीखतमआब (८०७-४१ ) .अ. वि.- शेखीखोर, 
डींगिया । 

मशीमः (2४०) अ. प्‌ं.-वह्‌ झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती है; आँख का छटा परदा । 

म्षीयत (८०७८) भ. स्त्री--ईप्वरेच्छा, खुदा की मर्जी; 


देवशक्ति, क्रुदरत। अ 
मशूम (५२८) अ. वि.-दे- 'मशूऊम', दोनों शुद्ध हें, अशुभ, 
अनिष्ट, मन्‌हूस । 


मझूरः (3२०) अः पु.-परामशं, सलाह, देः 'मशुबुरः 
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मशूअल (Ux) अ. स्त्री.-एक लंबी लकड़ी: में कपड़ा 

लपेटकर और उसे तेल में तर करके जलाते हें, यही 
मशुअल' हैं, मशाल । 

मश्अलची (५२४४७) अ. फा. पूं.-मशुअल लेकर 
आगे चलनेवाला, मशूअल दिखानेवाला, मश्चालची। _ 
मशूऊफ़ (५१५.०) अ. वि.-मुग्ध, आसक्त, शफ्तः । 
मश्ऊम (८५०) अ. वि.-दे. 'मशूम', दोनों शुद्ध हें, अनिष्ट, 
अशुभ, मनूहस । 
मशूक़् (३५८०) अ. स्त्री-अभ्यास, किसी काम को बार- 
बार करना; हस्त-कौशल, महारत; टेव, आदत । 

मशक (५८६०) फा. स्त्री.-परवाल, पानी भरने की चमड़े 
की खाल। ; 

महइकीज़ः (४५५८२०) अ. पुं.-छोटी महक । 

मदकक (; ४:८४») अ. वि.-जिसमें शक हो, संदिग्ध; जिसे 
शक हो, शंकित। 

महक्र (५०) अ. वि.-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 
प्रशंसित। घ 

मइके आब (८7 ८-९) फा. स्त्री.-पानी से भरी हुई मझ्क । 

महक सुखन (००० ८३०००) अ. फा. स्त्री--काष्य-रचनां 
का अम्यास। 

मइकोए (८५८2०) फा. पृ.-मूतिगृह, बुतखाना; अंतःपुरु 
हरमसरा। 

मझग्रलः (xis) अ. पुं.-व्यापार, शुगूल; व्यवसाय, 
उद्यम, रोजगार; कार्य, काम। 

मशरूल (.५८०) अ.वि.-संलग्न, प्रवृत्त, लीन, मुनहमिक | 

मशगूलियत (५-४५-०) अ. स्त्री-संलग्नता, तल्लीनता, 
प्रवृत्ति, इनहिमाक । 

मशम्‌म (७०८) अ. वि.-सूंघा हुआ 

मशमल (| ०-०) अ. वि:-शामिल किया हुआ, सम्मिलित। 

मब (<^) अ.प्‌.-पानी पीने का स्थान; मंत; अङीदः । 

मिह (८35०) अः पु.-पवं पूरब, सूर्य निकलने का स्थान, 
उदयाचल। 

मध्िक्री (..५)ॐ०) अ. वि--्यूवीय, पूरब का; हिंदुस्तानी, 
देशी; जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो। की 

मध्िक्रीयात (८०४०-०) अः स्त्री--एशियाई संस्कृति और ` 
सम्यता से सम्बन्धित विज्ञान । मा 

मंधिक्नन (८५४२^) जः पुं-दोनों पूव, अर्थात्‌ पूरब और 
पच्छिम । 


मभूज (८9५०) भ. वि.-शास्त्र के अनुसार किया हुआ; 


इस्लामी धमंशास्त्र के अनुसार किया हुआ। 
मभूत (५,८०) अ. बि.-जो किसी शतं पर निर्धारित हो। 
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_धूब (५०0४०) व. 'दि--पौनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; “|| अहरत (४०००...) थे. (८११०) अ. वि.-पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय; ` 
पिया हुआ, पीत । 
मझ बात (<५). ) अ. पूं .-पीनेदाली वस्तुएँ, पेय । 
सश्च ह्‌ (7१,०) अ. वि.-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ ! 
महा हन (५०))-४७) अ. अव्य.-विस्तारपूर्वक, पूरी तफसील 
से, स्पष्टतया । 
सश्वरः (४,५०) अ.पुं.-शुद्ध उच्चारण 'मश्वुरः' हें, परंतु 
उद्‌'्मे 'मश्वरः' ही बोलते हें, परामश, सलाह । 
मश्वी (, ५८०) अ. वि.-भुना हुआ, भ्रष्ट, वियीं । 
सशदुरः (5५-००) अ. प्‌ं.-दे. 'मश्वरः शुद्ध मशवुरः ही हें, 
परंतु उर्दू में 'मझूवरः' बोलते हे, परामश, मंत्रणा, सलाह । 
नश्बुरत (>) ) अ. स्त्री.-दे. मशवुरः । 
मशवुरतखानः (००७.००))४००) अ. फा. प्‌ .-मंत्रणायार, 
दारुश शूरा । 
मशज्ञाई (, ७५८) अ. वि.-मशशाईन' में का एक 
व्यक्ति । 
मशझाईन (...७१ ५४.०) अ. पूं.वैज्ञानिक विद्वानों का वह 
संप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ़ 'इशाक्रोन' के जो आत्मशक्ति द्वारा पठन- 
पाठन कमं करते थें। 
मशशाक (३८७०) अ. वि.-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
मश्शाक्रो (, ५३८५८०) अ. स्त्री--दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
मशुश्ञातः (२८३०) अ. स्त्री.-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका । 
प्रशशातगी (, +९८८) अ. स्त्री--स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
कराने का काम, प्रसाधन । 
मशहद (५४-५०) अ. पृं.-उपस्थित होने का स्थान; शहीद 
होने का स्थान, शहादतयाह; शहीदों का कब्रिस्तान; 
ईरान का एक नगर जिसे तूस” भी कहते हें। 
मशृहृद (०५४-०) अ. वि.-जो उपस्थित किया गया हो; 
जिस पर गवाही दी गयी हो; ध्येय, मकसूद । 
मशहन (८१२५०) अ. वि.-जो भरा गया हो, परिपूर्ण । 
मशहूर (१-२००) अ. वि.-ख्याति प्राप्त, शुह्वत पाया हुआ; 
प्रसिद्ध, विख्यात । 
मवहरोमारुफ़ (८५०८०५ १५४.०) अ. वि.-बहुत अधिक 
प्रसिद्ध, जिसे श्रायः सभी जानते हों, सुप्रसिद्ध, बहुब्यात । 
मस [स्स] (, ~^) व. पु.-स्पर्श, छूना; रुचि, रगूबत । 
मस [स्स] (,१०^) ब. पू.-बूसना, चूषण! 
मत्तरंत (८१५५०) अ. त्त्री.-हवं, आनंद, छुशी । 
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ससरतअंगेज (३९,५५०) अ. 
बढ़ानेवाला ! 

ससरतअफ्या (|५१६:५०) अ. फा. वि.-दे. 'मसरंतअंगेज' । 

मसरंतआमेज (5५-८५-५८) अ.फा. वि.-हर्षपूर्ण, आनंदमय, 
खुशी से भरा हुआ। 

ससरते क़ल्बी ( ५५.७ ८:५०.००) अ. स्त्री--हादिक आनंद, 
दिली खुशी । 

ससरंते बेहद (५.८ ८:०५.५५) अ. फा. स्त्री--अत्यधिक हर्ष, 
बहुत जियादा खुशी । 

मसरंते हानी ( ५०))००)-००) अ. स्त्री--दे. 'मसरंते 
क़ल्बी' । 


फा. वि.-हषेवद्धंक, खुशी 


मसल (5.०) अ. स्त्री.-लोकोक्ति, कहावत; समान, 


तुल्य, मिसळ । 
मसलन (०) अ. अव्य.-जेसे, मानो, उदाहरणार्थ । 
मसल्तुमसलन (६.०८८५३०) अ. क्रिमे एक उदाहरण 
देती हूँ; जैसे, मानो, मसलन । 
नसाइब (+८००) अ.पुं.-'मुसीवत' का बहु., मुसीबतें, 


आपत्तियाँ; कठिनाइयाँ, दुशवारियाँ । 


बाइल (, |.) अ. पृं.-'मसूअलः' का बहु., मसअले, 
समस्याएं । 


साई (, ५१.०) अ. सत्री-“मसूआत' का बहुः, कोशिशें, 


प्रयत्न । 
ससाकिन (...४0...०) अ. प्‌.'मस्कन' का बहु., बहुत-से धर,- 
बहुत-सी जगहे । 
ब्रसाकीन (...५४.....) अ. प्‌.'मिस्कीन' का बहु., गरीब 
लोग, मेंगता लोग । 
ससाजिव (७...) अ. सत्री--'मस्जिद' का बहु., मस्जिदें। 
मसादिर (५०७८०८) अ. पुं.-'मस्दर' का बहु., बहुत से मस्दर, 
घातुएँ। 
भसानः (८८.०) अ. प्‌ -पेशाव की थेली, मूत्राद्यय, मृत्रकोष । 
ससाफ़ (६४७८०) अ. पुं.-युद्ध, समर, जंग, लड़ाई । 
मसात (५८-५... ) अ. स्त्री.-दो स्थानों के बीच की दूरी, 
फ़ासिला; दूरी, रास्ते की दूरी; यात्रा, सफ़र । 
ससाफ़ते बढ़ीदः (४७५)७-१ ०-७... ) अ. स्त्री.-लंबी यात्रा, 
दुर की यात्रा, लंबा सफ़र। ; 
असान (१८.५०) अ. पुं.-रोमकूप, रोमगतं, लोमकूप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 
मसामात (८००६.८०) अ. पृं.-'मसाम' का बहु., शरीर के 
रोम-क्ूषं । 
अतारिक् (.४)५००) अ. पृं.'मत्तिफ़' का बहुः, इस्पराजात, 
खर्च, व्यय । 


हि ससारिफ़ 


Sa 


SRE 


` भसीह (८७५००) अ. पूं.-हज़रत ईसा, स्प्रीष्ट । 


मसारिफे खानवी 


स क लानगी (. 5४५२. 3,0.०.७) अ. फा. प -घर का 
खर्च, जाती खच } 

मसारिफ लुरोबोश (, /)))5. ८.5) ८. ) अ. फा. प्‌ -खाने- 
पीने का खर्च । 

मसारिफ़ बारबरदारी ( 3922 ५.)०००७) अ. फा. प॑ ~ 
सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का खर्च 
गाड़ी-भाड़ा आदि। 

मसारिफे बेजा (२-० .5)..७.०) अ. फा. प्‌.-अनचित व्यय 
गलत खच । 

भसारिफ़ सफ़र (> ५१६८७०) अ. 
सफ़र का खर्च, मार्ग-व्यय । 

ससालिक (८६...) अ. पृं.-मस्लक' का बहु., रास्ते 
माग, पथ । 

ससालेह (१०.०) अ. पृं.~'मस्लहत' का बहु., दूरअंदेशिया । 

असावीक (.८५)....०) अ. प्‌ं.-'मिसूवाक' का बहु., दांत 
साफ़ करन की मिस्वाक, दातून, दंतधावन । 

मसास (,+५८...०) अ. पृं.-मेथुन के समय स्त्री के अंगों का 
मदन, दे. 'मिसास', शुद्ध वही हे, परंतु उर्दू में 'मसास' ही है । 

मसोर (५८-८०) अ. प्‌ .-गमन, जाना । 

मसीर (४०-०) अ. पुं.लौटना, प्रत्यागमन; लौटने का स्थान। 

मस्तील (, ५१) अ. वि.-समान, तुल्य, सदृश, मिस्ळ। 


सस्त 


जसुळद (0,०...०) अ. वि.-इष्ट, कल्याणकर, शभ, नेक, 
मुबारक । 

जसुऊन (८११-८५०) अ. वि.-हे. शुद्ध उच्चारण 'मसून', यह 

| उच्चारण अशुद्ध हुं । 
| बसूऊल (५...) अ. वि.-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 

; | लिया कर जाय, जवाबदेह, जिम्मादार, उत्तरदायी 

फा. पु.-मक्खन, नवनीत, क्षीरसार । 

| मसहत (५...) अ. पुं.-अरब की एक लुद मुख्तार छोटी- 
सी रियासत; उस रियासत की राजघानी। 

सस्कन (...८...०) अ.पू “रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 
सस्कनत (०-०८...) अ, स्त्री.-मम्रता, विनय, . विनीत 
आजिज़ी; निर्धनता, दरिद्रता, कंगाली । 

सस्कित ( ) अ. पृं.-गिरने का स्थान। 

मरिकगतुर्रास (, +)-।५...) अ. पृ.-सर गिरने का स्थान, 
चूँकि जन्म लेते समय पहले सर जमीन पर आता हं, इसलिए 
पदा होन के स्थान को कहते हें, जन्मभूमि । 

(५६५६.५०) अ. वि.-उप्पा लगाया हुआ, टकसाल 

में गढ़ा हुआ, टकसाळ में बनाया हुआ ! 

मस्कूनः (2५५५.०) अ. वि.-जिसमं राइ ही, आवाद ! 
मस्कून (,८५५.५०) अ. वि.-आवाद, वर्सित ¦ 

मसल ` (५५.००) अ. वि.-सेक़छ किया हुआ, ईजा 
हुआ; उज्ज्वल, चमकदार; प्रकाशमान्‌, रौशन । 

मस्ख (€-«“) अ. वि.-विकार, अच्छी से बुरी सूरत हो 
जाना; विकृत, बिगड़े हुए रूपवाला। 

मस्खरः (३). ) अ. पृं.-हेसोड़, हंसी ठटूठेवाला आदमी; 
भांड, नक्ळें करनेवाला, नक्क्राल, विदूषक । 

मस्खरगी ( ८5०.५८०) अ, फा. स्त्री.-हसी-ठट्ठा, मस्खरा- 
पन, विदूषकता । 

मस्खशुदः (४५५५५८०) अ. फा. वि.-विक्ृत, रूपांतरित, रूप- 
भ्रष्ट, जो बिगड़कर कुछ का कुछ हो गया हो। 

मस्जिद (५७५५-०) अ. म्त्री.-नमाज पढ़ने की जगह, 
मसीत ।. 

मस्जिदे जामे' (८०३००००) अ. स्त्री-वेह मस्जिद 
जिसमें शुक्रवार की बड़ी नमाज होती है, बड़ी मसीत । « 

मस्जूद (५५5५-०) अ. वि.-जिसको सज्दा किया जाय, ° 
"जिसके लिए पूजा में सर झुकाया जाय, ईश्वर। 

| मसुदे मलाइक (८-६/५ ०२००४) अ वि. ह्यते आदम' 
जिनको फिरिइतों ने सज्दा किया था। Sa ३ 

मस्त ०) फा. विः नश म चूर, मदोन्मत्त, § उन्मत्त, 
मतवाली; कामातुंर, पुरशहवत;- निरचेष्ट, अचेत, बेखबर, 
वेसुध; वहत अधिक प्रसन्न; लाउबाली, बेपर्वा, निस्पृह्‌। 


मसीहूनफ़स (, ०५५८७७०००) अ. पुं.-वह व्यक्ति जिसकी 
फूंक में हप्प्रत ईसा की फूंक का गुण हो, जो मुदो को जिला 
देती थी । 

मसीहा (५५५५.०) अ. पूं.-दे. 'मसीह'। ` 

मसीहाई (, ,7५०५..८०) अ. वि.-ईसा का काम करा, अर्थात्‌ | 
ुर्दे जिलाना, उदा.--“तू जो चाहे तो मरीजे गमे उल्फ़त 
बच जाय, तेरी रहमत में निहाँझाने मसीहाई हें ।” 

गसोहादम (/०७-७....०) अ. फा. वि.-दे. 'मसीहनफ़स'। 

मसीहानफ़स (, )७॥५६५.५-०) अ. वि.-दे. 'मसीहनफ़स' । 

मसीहालिफ़त (८८०.०७७.५५००) अ. वि.-मसीह्‌ के गुण 
रखनवाला, मुर्दे जिलानेवाला। 

मसीहाबश (, ६००५.०) अ. फा- वि.-दे- 'मसीहासिफ़त ; 
मसीह की भाँति। : 

मसीही (, 5५८०) अ. वि.-हज्जत मसीह को माननेवाला, 
ईसाई, स्थिष्टीय | 

थसून (,.५-०८०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज । 

मसुअलः (८५५८५००) अ. पुं--समस्या, पेचीदा मुआमला; 
बिपय, मौजूअ; धर्मशास्त्र सम्बन्धी हुक्म । 

मस्‌अलत (००००४....०) अ. स्त्री.-पूछना, प्रश्‍न करना । 
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भत्वगी ड्टड 


ह (८5६७७) फा. स्त्री.-एक वृक्ष का गोंद, अरबी | सस्नदआरा (|) ५०७....० 
शब्द मुस्तका' ह्‌ । 

मस्तबः (०५४००-४५५०... ) अ. पृं.-मधुञ्ञाला, मदिराल्य, 
शराबखाना, दे. 'मिस्तबः', दोनों शुद्ध हें । 
सस्तानः (८८.०). फा. वि.-मस्तों की तरह, मस्तों- 
जैसा; मस्त, मत्त। 

मस्तो (, +२...) फा. स्त्री.-उन्माद, नशा; काम-वेग, जोशे 
शहवत; निश्चेष्टता, बेखबरी; ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
बेखुदो । 

मस्तूरः (४,२८५) अ. वि.-छिपी हुई वस्तु । 
मस्तूर (,५८..०) अ. वि.-छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
मस्तूर (१५५.५०) अ. वि.-लिखा हुआ, लिखित । 
मस्तूरात (८)... ) अ. स्त्री--“मस्तूरः' का बहु., महिलाएँ, 
स्त्रियाँ । 

मस्तूरो (८-०) अ. वि.-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
मस्तूल (, ८.) फा. पुं.-जहाज का वह लंबा खंभा जिसमें 
बादबान (मरुत्पट, झंडा) बाँधा जाता है। 
मस्ते अरूस्त (८-२... ~..« ) फा. अ. वि.-जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्त रहता हो; वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
मस्ते मे (° ८-~..०) फा. वि.-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त । 
मस्ते राह (7) ७८५.०) फा. अ. वि.-शराब के नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त । 

मस्ते शबाब (-\५८ =^...) फा. अ. वि.-जवानी के नशे में 
चूर। 

भस्ते शराब (५-८ ८८.५.०) फा. अ. वि.-दे. 'मस्ते म॑’ । 
मस्दर (०-००) अ. पुं.-उद्गम, उत्पत्तिस्थानः वह शब्द 
जिससे क्रियाएं और कर्ता, घातु-कमं आदि बनते हें। 
 मस्वरे ग्रेरव्ूई (, ५-2))७८ ०-०-०) अ. पूं.-वह मस्दर जो 
'किसी दूसरी भाषा के झन्रद से बनाया जाय, जैसे-- 
'आज्माना' । 

मस्दरे मुतअद्दी (४५००० Soa ) अ. प्‌ .-वह मस्दर जिससे 
सकर्मक क्रियाएँ बनें। _ 

मस्वरे लाजिम (१ ५५-००) अ. पुं.-वह मस्दर जिसकी 


SR भा“ 5७. अल 

) अ. फा. वि.-मस्तद की शोभा . 

बढ़ानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर बैठनेवाला। | 

सस्तदनशों (५०७५.०) अ. फा. वि.-मस्नद पर बैठने- ` 
वाला; गद्दीनशीन; तख्तनशीन । 

सस्नदनशीनी (५४५४:७४....०) अ. फा. स्त्री.-मस्नद पर 
वेठना; किसी साधु या फक़ीर की गद्दी पर बेठना; 
राजसिहासन पर बैठना! 

सस्नवी ( ५५) अ. स्त्री.-उर्दू पद्य की एक किस्म, जिसमें 
'कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शे'र दूसरे शे'र से रदीफ़ क्राफिए में नहीं मिलता, और . 
हर शेर के दोनों मिस्र सानुप्रास होते हें। 

मस्नूअः (८५५-५८०) अ. वि.-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

| मस्नूअ (८१५-००) अ. वि.-बना हुआ, निमित । 
मस्नुआत (८-८०५-००) अ. स्त्री.-किसी देश या स्थान 
की बनी हुई चीज़, वे चीज़ें जो किसी देश विशेष की 
कारीगरी हों। 

सस्नूई ( ५०,०७०) अ. वि.-कृत्रिम, बनावटी; मिथ्या, 
झूठा; अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरल । 

मस्फूफ़ (५.० ) अ. वि.-चूणित, पिसा हुआ। 

मस्बूक्र (५५...) अ. वि.-पहले गुजरा हुआ, पहले आया 
हुआ। 

मस्वूकुस्जिक (5५ ५...०) अ. वि.-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पूर्वकथित, पूर्वोक्त । 

मस्बूग (८५-००) अ. वि.-रंगा हुआ, रंगीन, रंजित । 

मस्मूअ (८-...०) अ. वि.-सुना हुआ, श्रुत । 

मस्मूम (५८.५८) अ. वि.-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त । 

मत्निफ़ (८5-८०) अ. प्‌ं.-व्यय करने की जगह; प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मलूअ (८-००) ` अ. वि.-जिसे मिरगी की बीमारी हो, 
अपस्मारी । 

मलूक़ः (4.५०) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी का। 

मस्नक्र (5-००) अ. वि.-चुराया हुआ, चोरी किया 


क्रियाएं अकर्मकः हों। हुआ। 
मस्वरे बजई ( ,-5 ,०-०-०) अ. पुं.-वह मस्दर जो उसी मञ्नूफ (८-%)०००) अ. वि.-काम में लगा हुआ, निरत, प्रवृत्त, ` 
भाषा का हो। संलग्न, मश्गूल; जिसे फसत न हो, अवकादाहीन, अदीमुल 
मस्टूद (५५५८८८०) अ. वि.-रोका हुआ, बंद किया हुआ, अव- | फ़ुसंत। 
रुद्ध, निरुद्ध । 


मल्नुक्रियत (८-४०४))-०-०) अ. स्त्री.-संलग्नता, मझ्गूली; 
मल्तद (०५८८०) अः पु.-तकिया लगाकर बेठने की जगह; | अवकाझहीनता, अदीमुळ फुसंती । 


बह फ़र्श जिस पर प्रतिष्ठित जन बठते हें; बड़ा तकिया । मदर (9)--०) अ वि.-प्रसन्न. क हषित, आनंदित, 


मस्लक 


घन न न । उल्लसित, उदा ०-“किसी का सामने आना मेरा मखर 
हो जाना, निगाहे मस्त का मिळना मेरा मख्मूर हो जाना ।” 
मस्लक (६-५ ) अ. प्‌.-पथ, रास्ता; पंथ मत, अकीदः; 
पद्धति, तरीक़ा । का 
मस्तान (ह) अः पुँ/-जहाँ पशुओं का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, वूचड़खाना । 

मस्लहत (८-००.०८) अ. स्त्री.-परामर्श, सलाह; भेद, 
राज; हित, भलाई; अपने बनाव या विगाड का ध्यान 
रखते हुए कोई काम करना। 

मस्लहतअंदेश (, />५५५|५८५००...०८ ) स. फा. वि.-भला-बुरा 
सोचकर काम करनेवाला । 

मस्लहतआमेजञ ( 3५०९ ) अ. फा. वि.-जिसमें कोई 
मस्लहत हो । 

मस्लहतर्वाह ( ४१२५००००५७ ) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लहूत- 
पसंद'। . 
मस्लहतन (६००./.०.») अ. वि.-मस्लहत से, कारणवश। 
बस्लहतपसंद (५५..५८-००५.००) अ. फा. वि.-शांतिप्रिय, 
सुळूहजू; शुभेच्छु, खेरख्वाह; अच्छा-बुरा समझकर काम 
करनेवाला । 

मस्लहतबीं (, १२८८०००७ ) अ. फा. वि.-दे. 'मस्लह्त- 
अंदेश'। 

मस्लहतबीनी (, 4४५८८००५५०८ ) अ. फा. स्त्री.-बुरा-भला 
_ समझकर काम करना। 

मस्लहते वक्त (८८) ८०५०० ) अ. स्त्री.-समय की पुकार। 
मस्लूक (._5१५..०) अ. वि.-जिसके साथ उपकार किया 
जाय; गया हुआ | 

मस्लूब (५५.००) अ. वि.-जिसे सूली पर चंढ़ाया गया हो । 
मस्लूब (...)-०५००) अ. वि.-जो सल्ब कर लिया गया हो, जो 
छीन लिया गया हो, हत, विनप्ट। , 

मस्लूबुलअक्ल (, /६५०५५..००) भ. वि.-जिसकी बुद्धि 
सल्ब हो गयी हो, हतबुद्धि। 

मस्लूबुलहवास (, “५5१५-५५० ) अ. वि.-जिसके होशो- 
हवास सल्ब हो गये हों, हतसंज्ञ । ह 

भस्लूल (, |)4..०) अ. वि.-जिसे सिल की बीमारी हो, जिसके 
फेफड़ों से खून आता हो, रक्‍तकाशी । 

भस्साह (८५८) अ. वि.-पेमाइश करनेवाला। 
ससूह (८-०) अ. पुं--वजू के समय सर पर गीला हाथ फरना। 
मसहूक (८:७५.८०) अ. वि.-पिसा हुआ, रगड़ा हुआ । 
मसहूब (८०५०५०) अ. वि.-साथी, हमराही । 

मसूहर (५5५०) अ. वि.-जिस पर जादू किया गया हो, 
मंत्रमुग्ध । 


ऽ ४८५ 


मह फे जंग 


मह (८०) फा. प्‌.-'माह' का लघ. चंद्र, सोम, चांद । 

महक [क्क] ( ल ) ज. रमी.-कमौरटी का पत्थर, कसोटी 
निकष, कसवटी । 

महताब (०४८०) फा. प्‌ -'माहताव' का लघ.. अमो, 
चाद; कौमुदी, चांदनी । 

महतावी (५२६४८) फा. वि.-एक प्रकार की आतया, 
जिसे छडा से चाँदनी-सी छिटक जाती रे ; जरवफ्त. ब्र दिला, 
फमसुवाव, जरी; वह अड्डा जिसे कोठे की-सीढ़ियों के ऊपर 
बनाते है । 

सहपफ़ः (4६००० ) अ. पृं.-दे. 'मुहाफ़ः' । 

महव्बत्त (ie) अ. स्त्री.-प्रेम, स्नेह, प्यार, इश्क़; 
मित्रता, मंत्री, दोस्ती, यारी; ममता, मामना, मा-वाप का 
प्यार; कृपा, दया, मे हृवानी । 

महब्बतआमेज (३५०१८८०५०७०) अ. फा. वि.-जिससे प्रेम . 
टपकता हा, प्रमपुण । 

महुब्बतनामः (८५७५८८५०७०) अ. फा. पृं.-प्रेमपत्र, आशि- 
क्रानः खत; कृपापत्र, नवाजिरानामा । 

महम [म्म], मुहिम (+४०) अ. पु.-चिता, फ़िक्र; बड़ा और 
महत्त्वपूर्ण काम । 

महमाअम्कन (..,/८+ ५०६०») अ. वा.-जब तक हो सके, 
जुहाँ तक मुम्किन हो । 

महल [ल्ल] ( 5») अ. पुं.-मकान, घर; स्थान, जगह; 
अवसर, मौक़ा; प्रासाद, हवेली; बीबी, पत्नी । 

महलसरा (|) 5») अ. फा. पुं.-अंतःपुर, रनवास, बढ़े 
लोगों का जनानखाना । 

महल्लः (४५०) अ.पूं.-नगर का एक भाग, ठोला। 

महल्लःदार (१०६५५०) अ. फा. पुं--महुल्ले का चौधरी या 
मुखिया । 

महल्लात (७०५०००) अ. पु.-महलु' का वहु., अवसर, 
मौके; बड़े लोगों की स्त्रियाँ, हरम। 

महल्ले खतर ()५५, 5») अ. पुं.-जानजोखिम का स्थान, 
खत्रे की जगह। 

महल्ले नज़र (८५5) अ. पुं.-शक या एतिराज्ज का 
स्थान, जहाँ कोई शंका या आपत्ति उत्पन्न हो। 

महव (५५०) फा. वि.-चाँद-जैसी आभा और आइति 
वाला ( वाली ) है 

महाकिस (5५०५०) अ. प्‌ू.-महकमः' का वहू., मदमे, 
विभाग | 

महाज (5७००) अः पुं--मुक़ाबले या लड़ाई का स्थान। 

महाजे जंग (८-९५5 ७०००) अ. फा. पुं--युद्ध-क्षेत्र, रंगभूमि 


रणस्थल, मदाने जंग ! 
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सहाफ़िल 


सहाफिल (, }3७5७० ^) ज. पुं.-महफ़िल' का बहु, गोष्ठियाँ, | महोबुलक्काण: (८०७५५०) अ. बि. अ. पु.- सहफ़िळ' का बहु., गोष्ठियां, 
सभाएँ। 
महाब (००५७) अ. पुं.-भय का स्थान, डरावनी जगह । 
महाबत (८५५५८०) अ. स्त्री.-आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बजुर्गी । 
सहाम [म्म], मुहाम (#५३०) अ. प्‌.-'महम' का बहु., बड़े 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
हामिद (५८०५०७०) अ. पुं.- मह मदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह्‌ । 
महार (५५४५) फा. स्त्री.-ऊंट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध हैं। 
महारत (८)५४८) अ. स्त्री.-निपुणता, चतुरता, क़ाबि- 
लीयत; अभ्यास, मशक; हस्त-कौशल, चावुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 
सहारिम (#)\००) अ. पुं.- म ह्लम' का बहु., राज़दार लोग। 
सहारोब (८.५ ७७८५) अ. स्त्री.- मे ह्लाव' का वहु., मे ह्वावे । 
महालः (2१५५) अ. पृं.-उपाय, यत्न, तद्बीर। 
महल [ल्ल] (५७७००) अ. प्‌.-'महल' का वहु., जगहे, 
स्यान । 
महाल (, ८८०) अ. वि.-भयानक, भीषण, खौफ़नाक । 
महालिक (५६१८८८) अ. पुं. -मह्लूकः' का बहु., जान- 
जोखिम के स्थान । 
महासिन (८-०) अ. पुं.-'हुस्न' का बहु., अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, इमश्रू । 
महासिल (, )-०\००) अ. पु.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, लगान । 
महासिले खाम (१५ {०५७८० ) अ. फा. पुं.-कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 
महीज (, ५६५८०) अ. स्त्री-स्त्री के रजस्वला होने की दशा 
हालते हैज़ । 
भहीनः (८७-८०) फा पुं.-माहीन:' का रूघु,, साल का 
१२वाँ अंश, मास। 
महीन (,४४०) अः वि.-वोदा, कमज़ोर; जीर्ण, झन्ना- 
तुच्छ, हक़ीर । 
महीब (८-४६) अः वि.-भीषण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे। 
महीबशक्ल (, १.०४०१) अ. वि.-दे. 'मुहीवुशशक्ल' । 
महीबसुरत (५११५०८०४४०१) अ. वि.-दे. 'महीवृदाशाक्ल' 
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„ भेदेकेमए सन्‌अती हित 
re 
सहोदुलक्रासः (५०७). .५५०) अ. वि.-दे. 'महीब॒ल 
जुस्सः। हु 
सहोबुलजुस्सः (०४८००..४२००) अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकायू। 
सहोबुलषज्‌ह (<०/...-६५+) अः वि.-दे. 'महीबुदाशक्ल' | 
सहीबुशशक्ल (, ८) ५५००) अ. वि.-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मूरति, विकटानन । 
सहीबुस्सुरत (८))-०.|..-.४४४० ) अ. वि.-दे. 'महावुशशक्ल' । 
। महोबुस्सौत (८०१-०). ५५४०) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भरव । 
महील (, ५६०) अ. वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह । 
सहकमः (4०८७०) अ.पूं.-कचहरी, अदालत, न्यायालय; 
विभाग, सीग़ा, डिपाटमेंट । , 
सहूत्म:जात (००५००८--०७) अ. फा. पूं.-बहुत से मदूकमे, 
अन्य विभाग। 
सहफसए आवफारी 
विभाग। 
महूकमए आबपाशी (, +५. 2.८२०८० ) अ. फा. पुं.-सिचन- 
विभाग, सिचाई-विभाग । 
महकमए आवादकारी ( ५४» ०...८०००) अ. पा. पूं - 
पुनर्वास-विभाग । 
महूकमए इंसाफ़ (3.०४| ०४...८८०..«) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 
महूकमए क़ज्ञा (९53 ८...८०.-) अ.. पृ. न्याय-विभाग । 
महकमए क़ानून (७०७ ८.८. ) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 
महकमए ज़िराअत (८-००) #८८०८) आ. पू.-कृषि- 
विभाग । 
महकमए ता मार ()७-+०० ६..८८..०) अ. प्‌ं.--निर्माण-विभाग । 
महूकमए ता'लीम (५५५5 ६.८5.०) अ. पुं.-शिक्षा- 
विभाग। 
महूकमए तौसीए तालीम (/&००८७००४ ६५.८०८५) अ. पुं. 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 
सह्‌कमए दिफ्राअ (८६५० ६..८०.«) अ. पृं.-रक्षा-विभाग । 
महकमए नश्रोइशाअट (५-०।८।,)-५५ ६.८८००८०) अः पु.- 
प्रचार-विभाग । 
महकमए फ़ौज (१ 2.८००००) अ. पूं .-सँन्य-विभाग । 
महकमए माल (,|\० ८.९८०८०) अ. पृ.-राजस्व-विभाग, 
अथं-विभाग । 
महूकमए मेहनत (८-५००. ६.८८६. ) अ. पृं .-श्रम-विभाग । 


(६५१५ ६७) अ. फा. पुं.-मादक- 


महीवुल्ऐन (८४१५-५४१) भ. वि.-जिसकी आँखें खौफ़- | महुकमए सन्‌अतोहिर्फत (५८-५)०५८०.५.० ६.८८५० ) अ.पु.- 


नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनेत्र । 
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उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 


महकमए सेहत की 
र सेहत (८.० ६.८. ) अ. पुं-स्वास्य्य-विभाग । 


महकमए हिफ्ञान सेहत (८.५ ७५७४० cS) अपं 


स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग। 

महकूक (४,८०७) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 

महकूम (/)£5--०) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, जेरहुकम; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम । 

महकूमी (०१६०) अ: स्त्री.दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 

महूज (८4०८०) अ. वि.-केवल, सिर्फ़; निर्मल, खालिस । 

सहूजजर ()-०५०) अ. पुं.उपस्थित होने का स्थान. दे. 
'महज्ञरनामः' । 

महूजरनामः (४५५-६० ) अ. फाः पूं--वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों। 

महज़ूं (, ००) अ. वि.-शोकान्वित, ग़मगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़जदः । 

महजूज (9,०००) अ. वि.-हषित, आनं दित, प्रसन्न, खुश । 

भहजजन (६.११५०७०) अ. वि.-दे. 'महजूँ। 

महजूनी (, 5५५०८) अः स्त्री.-शोक, ग़म; दुःख, तकलीफ़ 

सहजूफ़ (८५०५०) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

महजूय (५-५०००) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 


» महजूम (+: ५) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 


महजूम (१-५४०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो। 

महजर ()५5.८०* ) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द:। 

महजूरी (, १५३-४०) अ. स्त्री.-विरह, वियोग, जुदाई, 
फ़िराक़। - 

महजूल (, ४०१) अ. वि.-दुबला-पतला, क्षीण, जीणं। 

महद (०४००) अ. पूं.-हिडोला, पालना, गहवारः। 

महदी (, ५५५००) अ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के करीवं फिर 
आस्मान से आयेंगे । 

महद (७,५५०) अ. वि.-सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 

महदूम (९५५४०) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुन्हदिम । 

महे उल्या (७७६८ ५१) अः स्त्री--बादशाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो। 

मह फ़िजः (८४०८०) अ.पुं.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 

महफिल (४-००) अः स्त्री.-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जल्सा। | 


४८७ 


महप्रल: 
~ ए) अ. स्त्री.-नाच-गाने का 


महूफ़िले रक्स ( 
जळूसा। 

महफ़िले वाज (५) (४-०) अ. स्त्री-धर्मोपदेश की 
सभा । 

महिले शेर (८ , (०० ) अ. स्त्री.-से'रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महूफूच (७५०५०) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज, सुरक्षित; 
कठ, मुखाग्र, बरज़बाँ । 

महबस (, ५-५०) अ. पुं.-कारागार, कंदखाना, जेल। 

महबित (५५४-०) अ.पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (+४) अ. स्त्री.-भग का मुंह, योनिद्वार, योनि- 
मुख । 

महबूबः (८,५००) अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, मा'शूकरः। 

महब्ब' (८-५५०) अ. पृं.-प्रेमपाय, मा'शूक़्; वहुत अधिक 
प्यारा, अजीजतरीन । 

महबूबी (, ५२५५००) अ. वि.-मा शूक्रपन, मा शूक्रियत । 

महबस (, १५-८०) अ. वि.-क्कंद में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । न 

महूमिदत (८०७-५०५०) अ.- स्त्री--गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
यदोगान, प्रशंसा, सिताइश । 

महमिल (|) अ. पुं.-ऊंट पर बाँधने का. कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ बेठ्ती हें। 

महमिलनशों (, ४५०००) अ. फा. वि.-महूमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लैला। 

सहमुख (3५०४) अः वि.-विक्ृत, ` दूषित, नाक्रिस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिक हो। 

महम्‌दः (voy) अ. स्त्री-प्रशंसिता, जिसकी तारीफ़ 
की गयी हो; सुक़मूनिया, एक दवा। . 

महमूद (००५०) अ. वि.-प्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मुवारक । ि 

महमूदी (५२८-०५०) अः स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी । 

महमूम ((५^=०) अ. वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गर्म हो। | 

महमूम (७०४४) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, संतप्त, 
गमगीन। 

महसूलः (८)~5०*) अ. विः-लादी गयी वस्तु; कल्पना 
की हुई बात, कल्पित वात । , 
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भहाफ़िल 


महाफ़िल (, ७७-०७) न पु. महफ़िरु' का बहु., गोष्ठियाँ, 
सभाएँ। 
महाब (५०५७) अ. पुं.-भय का स्थान, डरावनी जगह । 
सहाबत (-५५४-०) अ. स्त्री.-आतंक, रोब; भय, त्रास, 
डर; श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 
महाम [स्म], मुहाम (/५३०) अ प्‌.¬ महम' का बहु., बड़े 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
सहामिद (००८०) अ. पुं.- मह्‌मदत' का बहु., कीतियाँ', 
गुणसमूह्‌ । 
महार (५५८) फा. स्त्री.-ऊँट की नकेल, दे. 'मिहार', दोनों 
शुद्ध हेँ। 
सहारत (००,५७०) अ. स्त्री-निपुणता, चतुरता, क़ाबि- 
लीयत; अभ्यास, मशक; हस्त-कौशल, चाबुकदस्ती; 
उस्तादी, कारीगरी । 
महारिम (५७७०) अ. पुं.- मह्लम' का बहु., राजदार लोग । 
महारोब (~, ७०८० ) अ. स्त्री. मे ह्लाव' का वहु., “मे ह्लावें' । 
महालः (2१५५५ ) अ. पुं.-उपाय, यत्न, तद्वीर । 
महल [ल्ल] (,}\७५०) अ. प्‌ं.-मह्ल' का वहु., जगहे, 
स्यान । 
महाल (, ८८०) अ. वि.-भयानक, भीषण, खीफ़नाक । 
महालिक (५६१८८८) अ. पुं. -मह्लकः' का बहु., जान- 
जोखिम के स्थान। 
महासिन (०५००) अ. पुं.-हुस्न' का बहु., अच्छाइयाँ; 
डाढ़ी, इमश्रू । 
महासिल (०७-००) अ. प्‌.-आय, आमदनी; राजस्व, 
मालगुजारी; भूमिकर, लगान | 
महासिले खाम (८५५ ०५०८०) अ. फा. पृं.-कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और नफ़ा' सब 
शामिल हों । 


महीज (५०५०८०) अ. स्त्री--स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 


हालते हैज़ । 
भहीनः (८०६०) फा पृं.-'माहीनः' का लघु., साल का 
१२ वाँ अंश, मास। 
महीन (,५४४१) अ. वि.-वोदा, कमजोर; जीर्ण, झन्नाः 
तुच्छ, हुक्कीर। 
महीब (५०-४६०) अः वि.-भीपण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर लगे। 
महीबशक्ल (८...) अ. वि.-दे. 'मुहीवुशशक्ल'। 
महीबसुरत (८०१०५-४४०१) अः वि--दे. महीवुद्दशकल' 
महीव॒ल्छेन (८५४१५८४४०१) भ. वि.-जिसकी आंखें खौफ़- 
नाक हों, विकटाक्ष, भीषणनेव । 
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« हरफसए समअतोहिफ़ंत 

ह 

सहोबुलक्रासः (४०५५) -४४०) अ. वि.-दे. 'महीबुल 
जुस्सः'। ह 

सहीबुलजुस्सः («४००० ..४६००) अ. वि.-जिसका डीलडौल 
भयानक हो, भीमकायृ। 

महीबुलषज्‌ह (८१...४५००) अः वि.-दे. 'महीबुदाशक्ल' | 

सहीबुशशक्ल (, |£)|. ८५४५०) अ. वि.-जिसकीः सूरत 
डरावनी हो, विकट मूरति, विकटानन । 

सहीबुस्सुरत (८-८०. ~५४४० ) अ. वि.-दे. 'महाबुशशक्ल' । 

महीबुस्सौत (०१-०)५५४००) अ. वि.-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भेरव। 

महील (, ५४०) अ. वि.-भय का स्थान, खौफ़ की 
जगह | 

सहकमः («०८७») अ.पूं.-कचहरी, अदालत, न्‍्यायाऊुय; 
विभाग, सीग़ा, डिपार्टमेंट । 

महेऽमःजात (८६५-६००८) अ. फा. पुं.-बहुत से महूकमे, 
अन्य विभाग । 

महकए आवफारी (_ 7 2.८८४८०) 
विभाग। 

महफमए आबपाशी (५ #८०२८० ) अ. फा. पृं.-सित्रन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग । 

महकमए आवादकारी (»)6० 2८.८०००) अ. फा. पू -- 
पुनर्वास-विभाग । 

महूकमए इंसाफ (१८८५| <४...८८०..७) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ज्ञा (\- ८.८५०० ) अ.. पृ. न्याय-विभाग । 

महूकमए क़ानून (,.५०\5 ८.८०. ) अ. पृं.-न्याय-विभाग । 

महुकमए ज्रिराअत (८०) ६७८०७) अ. प्‌.-कृषि- 
विभाग । 

महूकमए ता मार (४५ ६.८०.०) अ. पृं .निर्माण-विभाग। 

महकसए तालीम (/५५।५३ ६८८४.५) अ. पुं.-शिक्षा- 
विभाग । 

महुकमए तौसीए तालीम (/४।०५/५.५7 ६.८८४८५) अ. पु. 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

महकमए दिफ़ाअ (८५० ८.६००८०) अ. पुं.-रक्षा-विभाय । 

महृकमए नश्रोइशाअट (८८०।८६|,)-5 ८.८०.०) अ. पू.- 
प्रचार-विभाग । 

महकमए फ़ौज (7५5 ८.८८०८०) अ. प्‌ ,-सन्य-विभाग । 

महकमए माल (, | ६.८०.) अ. पृ.-राजस्व-विभाग, 
अथे-विभाग । 

महकमए मेहनत (८८५-०८० ८...८८. ) अ. पृ -श्रम-विभाग । 

महूकमए सनुअतो हित (०-७)०५००.०६-०८००-०) अ. पु.- 


उद्योग तथा झिल्प-विभाग । 


| 


अ. फा. पुं.-मादक- 
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महकमए सेहत 
ले सेहत (८.० 2.८५.५ ) अ. पृं.-स्वास्थ्य-विभाग। 


महकमए हिफ्जानसेहत (८८५.० , ,७५. ८६..८.... ) मुं 


स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग । 

महृफूक (५४,८०७) अ वि.-छीला हुआ, कटा-फटा । 

महकूम ((१५५०) अ. वि.-वशीभूत, अधीन, ज़ेरहुक्म; 
प्रजा, रिआया; दास, गुलाम । 

महकूमी (८०००) अ. स्त्री-दासता, गुलामी; परा- 
धोनता, नामुख्तारी । 

महज (५५०००) अ. वि.-केवल, सिफ; निर्मल, खालिस । 

महजर ()-4-*) अ. पुं.-उपस्थित होने का स्यान: दे. 
महुञ्चरनामः' । 

महज़रनामः (2,०५.६०० ) अ. फाः पृं.-वह प्रार्थनापत्र जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय; वह प्रमाणपत्र 
जिस पर बहुत-से व्यक्तियों के तस्दीक़ी हस्ताक्षर हों। 

महज़ूं (, ५५5०) अ. वि.-शोकान्वित, गरमगीन; कष्टग्रस्त, 
तक्लीफ़जदः । 

भहजूज (८८-००) अ. वि.-हषित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 

भहजन ((.))5-००) अ. वि.-दे. महं । 

महजूनी (, ५५००८) अःस्त्री-शोक, ग़म; दुःख, तकलीफ़ 

सहजूफ़ (८५०८०) अ. वि.-वह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो। 

महजूब (८-५-००) अ. वि.-लज्जित, शमिदा । 
* महजूम (१:५०) अ. वि.-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 
महजूम (,५-५४०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो। 
महजर ()५.०) अ. वि.-विरहग्रस्त, वियोगी, फ़िराक़ज़द:। 
महूज्री (_ ,)१३०) अ. स्त्री.-विरह्‌, वियोग, जुदाई, 
फ़िराक़। 

महज (, |)७-*) अ. वि.-दुबला-पतला, क्षीण, जीणं। 

महूद (०४-०) अ. पु.-हिडोला, पालना, गहवारः। 

महदी (, ५५.५००) भ. वि.-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो; 
धर्मनेता, हादी; शीआ संप्रदाय के १२ वें इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह क्रियामत के करीवं फिर 
आस्मान से आयेंगे । 

महदूद (७,०८०) अ. वि.-सीमित, हद के भीतर; कतिपय, 
थोड़े, चंद; घिरा हुआ। 

हम (५४०) अः वि.-ध्वस्त, नष्ट, मुन्‌हृदिम । 

महदे उळ्या (४६ ७७७) अः स्त्री.-बादश्ाह, राजा या 
नवाब आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो। 

महफ्ि्ः (५७०५०) अः पुं.-याददाइत की कापी, नोटबुक । 

महूफ़िल (2०) अः स्त्री-सभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जल्सा। 
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महमलः 
००) अ. स्त्री.-नाच-गाने का 


महिले रक्स (, ०5) 
जलूसा । 

महूफ़िले बाज (५५) , ०.०) अ. स्त्री--ध्मोपदेश की 
सभा । 

महूफिले झे'र (०८ , (०० ) अ. स्त्री.-से'रो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

महफूज (४५५५०) अ. वि.-निरापद, सहीह-सलामत; 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुई चीज़, सुरक्षित; 
कठ, मूखाग्र, बरज़वाँ । 

महबस (, ५-५०) अ. पुं.-कारागार, क़ैदखाना, जेल। 
महूबित (५०) अ.पुं.-जिस जगह कोई बड़ा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

महबिल (५४) अ. स्त्री-भग का मुंह, योनिद्वार, योनि- 
मुख ! 

महबूबः (2५५०००) अ. स्त्री.-प्रेयसी, प्रेमिका, मा'शूकः। 
महबूब' (८५५०५०) अ. पूं.-प्रेमपाद्, मा शूक्र; वहुत अधिक 
प्यारा, अजौजतरीन। 

महदूबी (, ५५५०००) अ. वि.-मा शूकपन, मा शूक्रियत । 
मह॒बस (, १५०.८०) अ: वि.-ककेद में पड़ा हुआ, कारावासी, 
बंदी । 
महमिदत (८००-७५०) अः स्त्री--गुण-गाथा, कीति-वर्णन, 
योगान, प्रशंसा, सिताइश । 

महमिल (, |-५०) -अ. पुं.-ऊंट पर बाँधने का कजावा 
जिसमें स्त्रियाँ बेठत्ी हें। 

महमिलनशों (, ५५2 }-०००) अ. फा. वि.-महेमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, लेला । 

महमस (५५८१०) अः वि.-विङ्ृत, दूषित, नाक़िस; 
अरबी का वह शब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिफ़ हो। 

महमूदः (sy) अ. स्त्री.--प्रशंसिता, जिसकी तारीफ 
की गयी हो; सुक़्मूनिया, एक दवा। 

महमूद (०८२८०) अ. वि.-प्रशंसित, जिसकी तारीफ़ हो; 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा; शुभ, इप्ट, मुवारक। 

नहूमूदी (५०५८०५०) अः स्त्री.-एक प्रकार की बारीक 
मलमल; महमूद सम्बन्धी । 

महमूम (०5८) अ- वि.-जिसे बुखार हो, ज्वरित; जिसका 
शरीर गर्म हो। | 

महमूम (5०१८०) अ. वि.-दुःखित, शोकान्वित, संतप्त, 
ग़मगीन। , 

महमूलः (१5०) अ. वि.-लादी गयी वस्तु; कल्पना 

की हुई बात, कल्पित वात । 
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महल 


. महमूल (, ५००-५) अ. वि.-जो 5 शक गया हो; जिसकी 
कल्पना की गयी हो । 
सह (५४०) फा. पुं.-वह रक़म जो निकाह के समय दुल्हन 
` को दिये जाने के लिए ते होती है। 
महम (/)5००) अ. पृं.-झेद जाननेवाला, राजदार; मित्र 
दोस्त; परिचित, जाव-एहढडान का; वह व्यक्ति जिससे 
विवाह जाइज़ न हो । 
महमे राज्ञ (६; ९५००) अ. फा. पृं.-भेद जाननेवाला, मर्मज्ञ । 
महरुख (८,८०) फा. वि.-चाँद-जेसी सूरतवाला (वाली), 
चंद्रमुखी, अर्थात्‌ नायिका । 
महरू' (५,८०) फा. वि.-दे. महरुख | 
महूक्क (5०२०) ज. वि.-जला हुआ, दग्ध ¦ 
मह्वम (#५१०० ) अ.वि.-सम्बन्धित, जिसे न मिला हो; निराश 
नाउम्मेद; अभाया, बदक्रिस्मत; असफल, ना-कामयाब । 
महूमियत (oye) अ. स्त्री--दे. 'म हमी' ॥ 
महमी (, ८०११००) ज. वि.-दुर्भाग्य, वदक़िस्मती; निराशा, 
नाउम्मेदी; अरुफलूता, नाकामी; वंचित रहना, न पाना, 
प्राप्त न होना, उदा०--'किससे मह,मीए क़िस्मत की 
: शिकायः. ` . हमने चाहा था किमर जायेसोवो भी न 
हुआ ।--.ग़्ालिब । 
महूर ()))5०७) अ. वि.-तप्त, तपा हुआ, गर्म; गमं 
मिजाजवाला | 
म हूरलमि्ञाज (elselssy oe ) अ. वि.-जिसके स्वभाव 
में क्रेष अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी आता हो । 
महूसः (८८५१५०००० ) अ. वि.-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश 
आदि जो किसी की निगरानी या नियंत्रण में हो। 
महूस (, ५०१००८०) अ. वि.-नियंत्रिट, जेरे निगरानी, कंट्रोल 
में आया हुआ । 
महूलकः (८८५८०) अ. १.-जान जोखिम का स्थान; 
जान जोखिम । ५ 
महलूल (५०००० 
विलीन । 
महव (५०८ अ. वि.-मिटाना. 
° मुस्तग्रक ¦ 
महवियत (०५०००) अ. स्त्री.-तल्लीनता; इनहिमाक; 
ब्रह्मलीनता; खुदा में इस्तिग्राक़ । 
महबीयत (५५५०७०) अ. स्त्री.-दे. 'महू वियत'। 
मह बीयते हक़ (>> “-५०५८० ) अ: स्त्री.-खुदा में तन, मन 
और धन से मह्ववियत, ब्रह्मलीनता । 
मह वेच्ात (<5) अ. वि-जो ईइवर म लीन हो, 
; HE... ined i 


) अ. वि.-धुला हुआ, हल किया हुआ, 


हटाना; तन्मय, तल्लीन, 


४८८ 


TR... 
महदे दीदार ()|७2०)००) अ. फा. वि.-जो प्रेमिका के 


दर्शन में तल्लीन हो। 
सहदे नस्ज्ञारः (३५६७५ ५०००) अ. वि.-दे. महवे दीदार’ । 
महवे हक्क (> ५०७०) अ. वि.-दे. 'महवे जात'। 
सहशर (+५८) अ. पुं.-महाप्रलय, क्रियामत; क्रियामत का 
दिन; क्रियामत का मेंदान। 
सहञ्ञरअंगेज (3५%५|)-4०००) अ, फा. वि.-क्रियामत उठाने- 
वाला । 
बहशरखिराम (/)-)-४57७) अ. फा. वि.-गो अपनी चाल 
से दुनिया में क्रियामत मचा दे। 
महशरखिरामी (, ५*|)5-)-५5०८ ) अ. फा. स्त्री.-एसी चाल 
जिससे क्रियामत आ जाय। 
महशरज़ा (|) अ. फा. वि.-दे. 'महशरअंगेज'। 
महृशरिस्तान ((.)०.०)-४०००) अ. फा. पुं.-क्रियामत का 
मेदान। 
महशूर (3५०००) अ. वि.-क्रियामत के दिन उठाया गया, 
जो क्रियामत के दिन जिंदा किया जाय। 
महसूद (५५-००) अ. वि.-जो लोगों की हसद का निशाना 
हो, जिससे लोग ईर्ष्या करें, ईषित। 
महसूब (५-५-५०००) अ. वि.-हिसाब में जोझ हुआ; हिसाब 
में से मिनहा किया हुआ। 
महसूर ()००) अ. वि.-घिरा हुआ, घरे में आया हुआ; 
दुश्मन के घेरे में आया हुआ | 
महसूल (, ५-००८) अ. प्‌ं.-वह रक़्म जो माल भेजने या 
मंगाने मं उसकी मजदूरी में दी जाय; किराया, भाड़ा। 
महसुली (_ 5,०००) अ. वि.-३ह भूमि जिस पर लगान 
देना पड़ता हो; वह चीज़ जिस धर महसूल (टॅक्स) लगे । 
महसूस (, ४०५५२००) अ. वि.-वह चीज जो इंद्रियों द्वारा 
जानी जाय; अनुभूत, ज्ञात, मा'लूम; स्पष्ट, प्रकट, जाहिर । 
महृसूसात (५०७८१५५००००) अ. पू.-महसूस की दुई चीज़ें, 
अनुभूतियाँ । 


मा 


मा (८०) अ. अव्य.-नहीं, क्या, जोकि, इसके । 

मां (,)७०) फा. स्वी.-माता, अम्मा । 

माँबः (३०५५) फा. वि.-शिथिल, कलांत, श्रान्त, थका हुआ; 
वचा हुआ, छोड़ा हुआ, रहा हुआ, (प्रत्य.)-रहा हुआ, 
छोड़ा हुआ । 

मांद (५५८) फा. वि.-रहा हुआ, वचा हुआ। 

माँदगी (_ ५१५५८०) फा. स्त्री.-कलाति, शिथिलता, थकावट; 
आलस्य, सुस्ती; रोग, बीमारी । 
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मावोबद ६२ 

माँदोबूद (“११५०५० ) फा. स्त्री.-रहने-सहने ह रहन- 
सहन । 

मा (२८०) अ.पुं.-जल, पानी; अरक़ | 

माइदः (५०५०) अ. पुं.-खानों से भरा हुआ स्वान । 

नाइल (») अ. वि.-आकषित, सजअ; प्रवृत्त, मत- 
वज्जेह; आसक्त, आशिक़; झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा । 

माईल ब'उरूज (१+ «०. , ०) अ. फा. वि.-उन्नति 
की ओर आकृष्ट, वीरे-धीरे उन्नति और तरक्की करने- 
वाला । 

घाइल ब ओज (१९२ |») अ. फा. वि.-ऊपर की ओर 
आकमितत, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़नेवाला । 
साइल ब करम (०5६१८) अ. फा. वि.-दया को ओर 
प्रवृत्त, मेह्ववानी करनेपर आमादा। 

माइले ब जदो ( ५०);०० /\०) अ. फा. वि.-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए। 

माइ ब ज़वाल (, ॥)३०५ ८०) अ. फा. वि.-अवनति की 
ओर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ। 

माइल ब पस्ती ( Li Sle ) अ. फा. वि.-दे. माइ 
ब जवाळ'' । 

माइल ब फ़ना (७ «/ | $८०) अ. फा. बि.-नाश की ओर 
जानेवाला, विनाझोन्मुख । 

माइल ब सफ़ेदी (, ५७०५ ५२ (४००) अ. फा. वि.-कुछ कुछ 
इवेतता लिये हुए, हलको सफ़ेदी लिये हुए । 

माइल ब सब्जी (, ५५००० ४५०) अ. फा. वि.-हूलका हरा- 
पन लिये हुए, हरिताभ । 

बादल व सिवाटी (snl) अ. फा. वि.-हलका 
कालापन लिये हुए । 

माइल व सुखी (. ५5४००१७ 
लालिमा लिये हुए । 
माई (oe ) अ. वि.-पानी का। 

साईयत (८८५-।^) अ: स्त्री-मानीपन, तरी । 
माउलक्रअं (८२-१५०) अ. पुं.-लौकी का तीः पनी 

माउलजुबन (elo ) pe हुए दूध का पानी, 
जो बीमारों को दिया जाता ह! 

हिल न rere ) अ. पुं--दवाओं र 
पींचा हुआ एक पुष्टिकर अर्क । । 

साउलवर्द, (२,८०) अः पु-गुलाव-जठ 
अरक़्। र 

माउलहयात (<०४०२.।१५*) psa ss ख 
हयात; कीमियागरों की परिभाषा म 2 है 


)अ. फा. वि.-हलकी 


गुलाब का 
» 
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माचीन 


सुहाग 


हागे का मिश्नण, जिसके द्वारा हरेक भस्म घातु फिर से 
जी उठती हे 
माऊफ़ (८5७८० ) अ. त्रि.-विद्ृत्त, दूषित, बिगड़ा हुआ । 
माऊफ़्हिमाग (&५००-१...४.०) अ. वि.-विकृतमस्तिष्क, 
जिसके दिमाग़ मं खलल हो। 
माए (८५८०) अ. पु -हर बहनेवाला पदार्थ, द्रव, तरल । 
माए जारी (, ;)८> 2-०) अ. पुं.-बहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, अंसे-नदी का पानी । 
माए साकिन (५८८ »।०) अ. पु.-ठहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जैसे--तालाव का जल । 
माकदिर (५5) अ. वि--जो मंला हो, अस्वच्छ, अशुद्ध. 
मैला, गदला । 
माक़ब्ल (+3८०) अ. वि.-जो पहले हो; जो दूसरे से पहले 
हो, बह घब्रद जो दूसरे शब्द मे पहले हो। - 
माक़ब्लक््तिक (५५5 ५3०) अ. वि.-वह, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूत्रंकथित। 
साकियान ( ५४») फा.स्त्री.-कुक्कुटी, मुर्गी ; कुकुट, मृग़ां। 
माकिर (5५०) अ. वि.-छल करनेवाला, छी । _ 
साक्रूद (७५५०) अ. वि.-ग्रंथित, गाँठ लगा हुआ; विवाहित, 
ब्याह किया हुआ। 
माक़ल (9-०) अ. वि--उचित, मुनासिव; उत्तम, उम्दा, 
सम्य, शिष्ट, शाइस्ता; शुद्ध । | ॥ 
माकूल (५5८ ) अ. वि.-खाया हुआ, खायी हुई चीज; खान 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ; खुराक, गिजञा। 
मा'क़लात (००१५५८८०) अ. स्त्री--त्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तकं अथवा कोर्स । अर प 
माकूलात (०४५5८०) अ. प्‌.-खाने की चीज़ें, वह पदाथ 
जा मनप्य खाता हैं। 
मा कली (_ +५ ) अ. प्‌ .-न्यायशास्त्र का पंडित, नेयायिक । 
पाक्गलीयत (०८५-१६८) अः स्त्री--औचित्य, वाजिवीयत; 
उत्तमता, उम्दगी; सज्जनता, शराफ़त | 
मा कूस (“१६५ ) अ. वि.-उलटा, औंधा, अधोमुख; विप- 
रीत, वरअक्स । i 
माखज़ (35८०) अ. पुं.- छेने का स्थान, वह पुस्तक जिसे 
किसी लेख या पुस्तक में मवाद लिया जाय। & 
माखूज (3)5५०) अ- वि.-लिया हुआ, गृहीत; पकड़ा हुआ 
गिरिफ़्तार | 
माखलिया (५७-५०) अ. प्‌. -मालीखूलिया, अयवा मालन- 
खलिया का लषु, मिराक, खब्त 
माचीन (कके ०“) फा. पुं-चीन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एक देश, इंडोचाइना, हिन्दचीन । 
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साजरा 


ठ (२५) अ. पुं.-हाल, वृत्तांत; घटना, वाक़िआ। 
माजराए दिल (, > <|,>\०) अ. फा. पुं--हृदय की व्यथा, 
प्रेम की कहानी । 

माजिदः (३५३.०) अ. स्त्रो.-साघ्वी, शुद्धचरित्रा, सदा- 
चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 

माजिद (७७७) अ. वि.-पुनीत, अंतःशुद्ध, पवित्रात्मा, 
बुजुर्ग । 

माजियः (८५-३८०) अ. वि.-गत, गुजरी हुई। 

मा'जिरत (०,७००) अ. स्त्री.-उद्ध, निवता, मजवूरी। 
माजो (८०) अ. पृ.-गुजरा हुआ, विगत; भूतकाल, 
जमानए माजी । 

माजो इस्तिम्रारी {_;)|>-.5.| uss) 
जिसमें काम का वराबर होना पाया 
करता था। 

माजो एहतिमालो (, ५.८०] ८52८) अ. प्‌ं.-वह्‌ माजी 
जिसमें काम के होने में शंका पायी जाय, जेसे--किया होगा। 
माजो क़रोब (..... ,०८०) अ. पृं.-वह्‌ माजी जिसमें 
काम अभी खत्म होना पाया जाय, जैसे-- किया है। 
भाडी तमन्नाई (, „१७.5, 2८ ) अ. पु.-जिसमें किसी काम 
करने की इच्छा पायी जाय, जेसे-_करता । 

माजो नातमाम (/५८०७ ० ) अ. फा. पूं.-दे. ॒ 
इस्तिम्रारी' । 

_ माजी बईद (७५७2 2») अ. पुं.-वह माजी जिसमें काम 
समाप्त हुए देर हो चुकी हो, जैसे--किया था । 
साडो मा तूफ़ः (5,८५.५ ८5१) अ-पुं.-वे दो माजिर्यां जिनके 
वीच में और आवे, जैसे--खाया और गया या खाकर गया । 
माजी मुत्लक़ (Gt site ) न.पु .-आम माजी, सामान्य 
भूत, जेसे- किवा, खाया आदि | 
माजी शक्को (ei a) अ. प्‌.-दै. “मजी एहतिमाली?। 
माजी शर्तों (_,०,5 2८} अ. पु.-जिस माजी में शर्त पायी 
जाय, जेसे- अगर वह गया था, या है या होता 
माजू (१५०) फा. पुँ.एक गोल फल जो दवा मे 
साजूफल l 

मा जून (५३०) अ. स्त्री.-कुटी हुई दवाओं को शहद या 
शकर के किवाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वादिष्ठ भी हो, जसी जवा- 
रिश् होती हैँ । े 
मजूर (5५८८) अ. वि.-विवदा, छाचःर; अपाहज, चळने- 
"फिरने में असमर्थ । 

भासूर (>) अ. वि.-जिसे किसी श्रम या सेवा का फ 
दिया गया हो, प्रतिकलित । 


अ. पुं.-वह माजी 
जाय, जेसे--वह 


t 
i 
चलते हूं, 
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सादः 
सा'दूरुलखिक्सत (lye) अ. वि. जो सेवा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके। 
मांजूल (, |); ) अ. वि.-जो पद से हटा दिया राया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ । 
माजूलो (, ,.)»-«) अ. स्त्री.-पद से हटाया जाना, पदच्युति। 
सात (८०८०) अ. पुं.-शब्दाथ, 'मर गया”, शत्रंज की बाजी 
की हार; हार, शिकस्त । 
मातक़दम (५७.०) अ. वि-वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो । 
सातम (५०) फा. पुं.-मरनेवाले का ग़म, मृत्यु-शोक । 
मातमअंगेज (+५८|,3।,८ ) फा. वि.-शोकजनक, ग़मअंगेज । 
सातमकदः (४५१,०८) फा. पुं.-दे. 'मातमखानः' । 
मातमलछानः (««.5..०) फा. पुं.-जहाँ किसी मरनेवाळे 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह । 
सातमजदः (३५;,।.) फा. वि.-जो किसी मरनेवाले का 
शोक मना रहा हो, शोकग्रस्त, शोकपीडित । 
सातमदार ()/।०) फा. वि.-शोक मनानेवाला, झोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 
मातमदारी (. ,३,5।०) फा. स्त्री.-मरनेवाले का शोक 
मनाना; शोक मनाने की दशा । 
सातमनश्ञों (७५७८०) फा. वि.-जो किसी के शोक में 
वेठा हो, और कहीं आता-जाता न हो । 
मातमपुर्सो ( ,-.२,३।०) फा. स्त्री.-किसी के मरने पर 
सहानुभूतिः प्रकट करने के लिए उसके घरवालों के पास : 
जाना । 
मातमसरा (i) फा. स्त्री.-दे. 'मातमखानः' । 
मातमी (, ५-५५०) पा. वि.-शोकसम्बन्धी, जेसे--मातमी 
लिवास; मातम करनेवाला, सोगवार, शोकी । 
मातहत (^=) अ. पृं.-अघीन, आज्ञाधीन, जेर हुक्म; 
सहायक, एसिस्टेंट; पराधीन, गुलाम, अस्वतंत्र । 
मालूफ़ (८5८५८) अ. वि.-वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जेसे-राम और लछमन, 
इसमें राम शब्द मातूफ़ है। 
मा तूफ़अलंह (2५-८०. 5,८५. „ ) अ. वि.-वह शब्द जो किसी 
दुसरे शब्द के साथ मिलकर आये, जैसे--राम और लछमन, 
में लछमन। 
मरातुब (८-५२८०-०) अ. वि.-जिस पर कोप हो, कोप-भाजन, 
क्रोव-पात्र । 
मातहूती ( ५.०८०) अ. स्त्री.-अघीनतप, 
पराघीनता, अस्वतंत्रता, गुलामी । 
मावः (४०.०) फा. स्त्री-नर का उलटा, स्त्री प्राणी । 


ज्ेरअसरी; 
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कण आ १५४७८०) फा. वि.-वह व्यक्ति जिसके दादी-मंछें 
न ४7, लड़का; वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूंछे मूड़ी गयी 
गें, जनाना; हिजड़ा । bt 
मादए अस्य (ज $३८०) फा. स्तरी.-घोड़ी, अङ्विनी । 
सव्र आहू (3 ००) फा. स्ती--हरनी, मृगांगना, हरिणी। 
नावड खर (१5 ६०५) फा. स्त्री.-पधी, गर्दभी । 


मादए सूक (. ६५% $०।८) फा. स्त्री.-मुअरनी, शूकरी, 


पाइए नाय (१४ ६०७५) फा. स्त्री -गो, गाय। 
होदए ताऊस (ए-३५० ४०७०) फा. सतरी-मोरनी, मयूरी, 
शिखावली । 


दए फील (४००) अ. फा. स्त्री.-हथनी, गंजपत्नी, 


हस्तिनी, मनाक। । 

मादए शुतुर () ६०) फा. स्त्री.-ऊंटनी, उष्ट्रिका, 
उप्ट्रौ। 

दए सग (६... $७८) फा. स्त्री.-कुतिया, शुनी, कुक्कुरी । 

रादरांदर (०,७५० ) फा. स्त्री.-उपमाता, सौतेली माँ । 

शादर (५०७०) फा. स्त्री.-माता, जननी, माँ, अम्माँ । 

शादरडन (3,०५०) फा. स्त्री.-सास, इवश्रू । 

हाटरजाद (०५५०७०) फा. वि.-जन्मजात; पेदाइशी, जन्म 
का, जन्म से, जन्मजात, ज॑से--'मादरजाद अंधा'; नितांत, 
बिलकुल, जैसे--मादरजाद नंगा । 

सादर वखता (७०:७2)००) फा. वि.-एक गाली, हरामी, 
दोग्रला । 

सादरानः (८|,७७०) फा. अव्य--माता-जैसा, ममतापूवक; 
माँ का, माता का । 

मादरी ( ०५०») फा- वि.-माता-सम्बन्धी; माता का; 
पंदाइशी, जो माँ की गोद में पाया हो । हा 

मादरे अल्लाती (, 7४० ;>७) फः अ- सत्री--सौतेली माँ, 
उपमाता । 

घाटरे गती (. ५२५5५०८०) 

सादरे रिज्ञाई (_57 ५2) )०५८) फी: स्त्री.-दूव 
अन्ना, धात्री । 

मादरे बतन (५८ )०५) फः 


का. स्वी-मातृभूमि, प्यारी जमीन ! 
पिलानेव्ाली, 


स्त्री.-मातृभूमि,' प्यारा 


वततन । 
मादरे हक़ोफ़ी (55> ५७७७) 
जननी, माता । ह सेद 
सदाम (७५०) अ. विः-सर्वदा, सदा, हमेशा Da 
मादामलहयात (co 5००|/०४०) अ. वि.- 
सारी उम्र, आजन्म, यावज्जीवन । शक 
दिन (८०%) अः पुं.-खनि, खान, के 


फा: स्त्री.-अस्ली माँ, मातू, 
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मा'दिनी ( ५७०) अ. 'विः-खान से निकला हुआ, 
खनिज । 

मा दिनीयात (८०५६३७५) अ. स्त्री.-खान से निकली हुईं 
चीज़ें, खनिज पदाथ; खनिज विज्ञान, इल्मेजिमादात । 

मा दिछ (७००) अ. पृं.-दे. मुअहिल' । 

मा'दिलत (--..५५८) अ. स्त्री.-त्याय, इंसाफ । 

मा'दिलतगुस्तर ()3...४-..७.०) अः फा. वि.-न्यायशील, 
न्यायनिप्ठ, मुंसिफ मिजाज । 

मा'दिलतपर्वर ()))२०-)७७-०७ ) फा. . वि.-दे. 'मा'दिलत 
गुस्तर' । 

मा दिलुन्रहार (५४५) |) अः पृं.-दे. शुद्ध शब्द मुअ 
दिलुन्नहार', उर्दू में कुछ लोगों ने इसका यह उच्चारण 
अशुद्ध लिख दिया है। : | 

मादिह ((>») अ. वि.-प्रशंसक, इलाघी, तारीफ़ करने- 
वाला; स्तुति-पाठक, हम्दोसना करनेवाला । 

मादीन (...००७) फा. स्त्री--मादा, स्त्री प्राणी । , 

मा'दूद (०,32८ ) अ. वि.-कतिपय, थोड़े, चंद, इने-गिने 

मादुदे चंद (54 <2 ) अ. फा. वि.-वहुत थोड़े, इने- 
गिने । 

मादून (..७०५०) अ. अव्य.-अतिरिक्त, सिवाव, अलावा। 
मा'दूम (५१५०) अः वि.-नष्ट, विनष्ट, वरबाद, जाए; 
अंतर्द्धघान, गाइव । 

मा'टमुलबसर (७०235) अः वि.-नेत्रहीन, नष्ट दृष्टि, 
अंधा, नात्रीना । अ 

मा'टूमी (३२०४) अ- वि.-विनाश, तवांही, व | 

माह: (३०७०) अ. पुं.-वह मूल पदार्थ जिससे के. चीज़ 
बने; योग्यता, पात्रता, सलाहियत; मूल, जड़, वूनियाद; 
विवेक, तमीज; बोध, चमन, समझ; पीप, मवाद; वे 
तत्व जिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुईं है; प्रकृति, 


नेचर। Fe 
(५३४०७८) अः फा. वि.-वस्तुवारी, नेचरी । 


माहः परस्त र के 
-माहःपरस्ती (०२४००) अ. फा. स्त्री-वस्लुवाद, अ्रकृति- 


वाद, नेचरीयत ।- ह 
माहए फासिदः (३५-। ४२८ ) अः पुं.-दारोर की दूषित धातु 
जो बीमारी पदा करती है; फोड़े आदि का खराब मकाद. 
माह मनवीयः (५२४४० ६७८) अः पुं:-वीय॑, शुक्र। रेतस्‌, 
मती! उ पट १ 
माहुए रदीयः (८२>) ६७७) अःपृं--दे- “माहए फ़ासिदः' । 
माही (२७०) अः वि--माद्दे से सम्वन्धित; साहे का; 
भौतिक, जो आत्मिक न हो | | ज मु लः 
माहुषित (८८-2२2 ) अः स्त्री:-साहे का भाव। : 


। 


सानंद 


FE (७४००) फा. वि.-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में मानिद' है, दे. 'मानिद' । . 
सानेन (६42) अ. वि.-अर्थ के विचार से, मतलब की 
रू से। 

मा'नवी (, ५५८०) अ. वि.-अर्थवाला; अर्थ का; भीतरी, 
आंतरिक, आभ्यन्तारिक । 

मा'नवोयत {८८५५+ ) अ. स्त्री.-अर्थ को गंभीरता । 
साना (, ५४८०) अ. पुं.-अर्थ, मतूलब; आशय, मंशा; 
कारण, सबव; अंतर, बातिन; बहुवचन के अर्थ में भी 
आता है । 

आना (७४०) फा. वि.-समान, तुल्य, मिस्ल । 
सानिद (७०.०) फा. चि.-समान, सदृश, तुल्य, मिस्ल । 
सा'नो (. ५८) अ. पू.-दे. 'माना', परन्तु यह बहुवचन में 
व्यवहृत नहीं है । 

मानो (, ५०») फा. प्‌.-एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० में बाबिल (ईरान) में पेदा हुआ। मदाइन में 
पढ़ा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। बीस साल के वाद वापस लौटा। ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साल की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तक भी लिखी थीं । 

मा'नोआफ़ीनो {_ --)5 ~.) अ. फा. स्त्री--काव्य में अथं 
का चमत्कार दिखाना; कविता करना । 
मानूस (, ५5००) अ. वि.-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो; मुहब्बत करनेवाला । 
माने” (८१८०) अ. वि.-रोकनेवाला, निवारक; खलल 
डालनेवाला, बाधक; दख्लअंदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफ़रात (५०७०) अ. प्‌.-जो जाता रहा हो; जो गुज़र 
चुका हो । 

माफिक््मोर (५४-०८ ८5५०) अ. पूं.-मन की बात, जो 
कुछ दिल में हो, आशय, अंशा । 
साफ़िज्जेद्न (,.५25- ५५०) अ. पुं.-जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । 

माफ़ीहा (५४०) अः पुं.--जो कुछ उसमें है, यह शब्द 
दुनिया के साथ आता है, अर्थात्‌ संसार और जो कुछ संसार 
के भीतर है वह सब । 

माफक (5) अः पु.-ऊपर। 
मफ़ोक्क्जिक ()०-/ 9५5०) अ. पृं.-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका है, पूर्वकथित । 

माफ़ोक़लआदत (८००५ 5)४०) अ. पूं.-जो बात प्रकृति 


र 
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के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक, असंभव । 


साफ़ौक़लफ़ित्रत (८)८.|, ५७०५०) अ. प्‌.-दे. 'माफ़ौक़ल- 


आदत'। 


साफ़ौक़ूलबशर (+|, ३,४५०») अ. पुं.-वह्‌ चीज जो मनुष, 


की शक्ति के बाहर है । 

सावक़ा (५७-१७) अ. प्‌.-जो वाक़ी रह गया हो, बक्रायः, 
शेष । 

सबद (७३०००) अ. पुं.-उपासना-गृह्‌, इबादत-गाह । 

सा'बर (२५०) अ. प्‌ं.-नदी आदि को पार करने का 
स्थान, घाट, तट। | 

माबा'द (५२८) अ. प्‌.-जो पीछे आये, पीछेवाला, बाद 
का, पिछला । | 

साबा'दत्तवीजात (०००७७०००|००१५०७) अ. पुं.- वे वस्तुएँ 
जो प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त हे, ब्रह्मज्ञान आदि । 

साबिहिन्निज्ञाअ (|३५२]८२\.०) अ. पुं.-वह्‌ वस्तु जो झगड़े 
का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो । 

माबिहिलइम्तियाज (5\५८०)।०५\८) अ. पुं.-जो लक्षण या 
बात दो चीजों में भेद बताये अर्थात्‌ उनका फ़क़ बताये, 
चिह्न, निशान । 

माबिहिलएहतियाज ( ८५-००)००१०७) अ. पुं.-जिन वस्तुओं 
की आवश्यकता हो, जरूरी बातें । 

सा'बूद (२५५१५) अ. वि.-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 

मा'बूदियत (५०५५-००) अ. स्त्री.-ईश्वरत्व । 

माबून (६८१२७०) अ. वि.-जिसे गुदादान का व्यसन हो,.' 
जिसे इग़लाम कराने की लत हो, भवेसिया । 

साबन (,.)४२७०) अ. प्‌ -बीच में, दरमियान में; बीच, 
दरमियान । 

माबने तहक़ोक़ात (Sis Fe ) अ. पृं.-जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । 

माबेने फ़रीक्नन (,.)५2.)3.)४१।०) अ. पुं.-दोनों पक्षों के 
बीच में । 

सामञ्चा (।५,।.०) अ. वा.-जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुज़रा हुआ, बीता हुआ, पहलेवाला । 

सामन (०-०) अ. पुं.-रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान । 

सामा (७८०८०) अः स्त्री-घर का कामकाज करनेवाली 
स्‍त्री, परिचारिका, दासी । 

मामीरान (,.))%०।०) फा. पुं.=ममीरा, जो एक जड़ होती 
है और आँखों की दवा में पड़ती है । 

मामीसा (७५०८०) अ. स्त्री-एक वनस्पति जो दवा में 
चलती है, दस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता है । 


ड (८५८०५०) अ. वि.-सुरक्षित, महफूज; अम्न में । 


मामून 


मामूरः (४))००-०) अ. पृं.-वस्ती, आवादी । 

मा'मूर (५१-५०८०) अ. वि.-वसा हुआ, आवाद; भरा हुआ, 
परिपूर्ण, लबरेज़,; बंद, मुकप़ल; आदमियो से भरा हुआ, 
खचाखच । 

माम्‌र (५०५०) अ. वि.-जिसे आदेश दिया गया हो, आदे- 
शित; जिसे कहीं मुक़रंर किया गया हो, नियुक्त । 

मामूर मिनल्लाह(4!/|,५/०)/०८*) अ. प्‌.-किसी विशेष 
काम के लिए ईश्वर की ओर से नियुक्त । 

मा'मूरी (, 5००८०) अ. स्त्री--भरा पूरा होना; आवाद 
होना; मकान का बंद होना । 

मा'मूलः (4५०५००) अ. विभो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाय; रोज़ का काम। 

सामूल (, १५८०) अ. वि.-वह बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम; वह्‌ व्यक्ति जिसे अभिचार द्वारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

मामूल (०७) अ. वि.-आशान्वित, पुरउम्मीद; वह 
चीज जिसकी आशा हो । 

मा'मूलात (४१-०८०) अ. पूं.-रोजमर्राके काम, नित्य- 
कमं । 

मा'मूलाते रोज मरं: (४/१) ९०१)“ ) अ. फा. प्‌ .-वह काम 
जो रोज के बंधे हुए हों, जंसे-सवेरे उठकर नमाज, फिर 
क़रान, फिर वर्जीफः. फिर नाइता, फिर अख्वार पढ़ना, 
फिर लोगों से मिलना आदि | 

मा'मूली (०१४८) अ. वि.-रोजमर्रा का; साधारण, 
नाक़ाबिले तवज्जुह; रस्मी, जिसका रवाज हो। 

मञा'म्‌ले मज्हबी Sl ) अ. प्‌ं.-धामिक -कृति, 
मज़हबी काम, जो नियत समय पर हो । 

नायः (52५०) फा. पुं.-धन, दौलत; पूंजी, अस्लजर; 
उपकरण, सामान; योग्यता, काबिलीयत । 


मायःवार (०५2७०) फा. वि.-मूंजीवाला, धनी, मालदार | 


मायए नाज (3४ ५५५ ) फा. पुं.-जिस पर गवं किया जा 
सके । द 

55:2७) अ. पुं.-जो हल हो गया हा, 

जो तहलील होकर कॅम हो गया हो, जो नष्ट और जाए 
फ गया हो । 

र (gu ) अ. पुं-आवश्यक बस्तु, जिसक़ी 
मनुष्य को जरूरत हो, जीवन-साधन की वस्तु । 

मायक्रा (४२५८) अ. वि.-जो पढ़ा जा सके, एंसा लिखा 


~ 


हुआ जो पढ़न में आ सके । | 
सायूब (१३४7) अः वि.-निकृष्ट, दूषित, खराब, बुरा; 
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लज्जाजनक, क़ाबिले शर्म; एव से भरा, दोयपूर्ण । 

मायूस (, ५५८०) अ. वि.-निरा्ञ, हताश, नाउम्मेद । 

मायूसकुन (5१-५७०) अ. फा. वि.-निराश करनेवाला 
निराशाजनक । 

मायूसानः (७.५५७०) अ. फा. अव्य.-निराशापूर्ण, मायूसी 
वे साथ । 

मायूस (, ~२८०) अ. स्त्री.-निराशा, नाउम्मेदी । 

मार (८०) फा. पं.-सपं, अहि, भुजग, भुजंग, नाग, सॉप । 

मारगज्ञीदः (४०५)।८०) फा. वि.-साँप का डसा हुआ, 
सपं-दंशित । 

मारगोर ()४5)।८०) फा. वि.-सांप पकड़नेवाला, संपेरा । 
मा'रज (९५००) अ. पूं.-दे. “मा' रिज”, दोनों शुद्ध हैं । 
मारगुर्जः (३:,5)८०) फा. प्‌ं.-फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 

मारपेच ((५२)।०) फा. वि.-टेढ़ा, वक; वह चित्र जिसमें 
कई साँप परस्पर गुंथे हों । 

मारमाही (५४८०८) फा. स्त्री-बाम मछली, सपं मीन । 
मारमुहरः ( ४३४०५०) फा. प्‌ .-साँप का मन, मणि 
सरिकः (८5५०) अः पुं.-मेदान, क्षेत्र; युद्ध, संग्राम, 

. लड़ाई; वाद-विवाद, बहस; धूम-घाम, हंगामा; उपद्रव, 
फ़साद । 

मा'रिकःआरा (|/ ८) अ. फा. वि.-लड़नेवाला, योद्धा । 

मा'रिकःआराई (, ८/)%)»-०) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई, युद्ध, 
जंग । 

मा/रिकःगाह (४5५८) अ. फा. स्त्री.-लड़ाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, समराङ्गण, मेदानजंग । 

मा'रिख (2१०) अ. पृं -ज्ञाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान; दौरान, दरमियान; के लिए । 

मा'रिसे इल्तिवा (०१.०४) अः पुं--स्थागित होने के , 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे. 'मा'रिज' दोनों शुद्ध हें, यह “में! के 
साथ बोला जाता है जेसे-मा'रिजे इल्तिवा में। 

मरिडे खतर ()७5)%/) अ. पुं.-खत्रे के बीच में अर्थात्‌ 
खतरे में (में के साथ बोला जाता है, जंसे-मा' रिज़े खतर मे) । 
मारिफ़ः (८५) ) अ. पुं.-व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास . 
चीज़ का नाम, जसे--राम, अळी आदि। . 
मा'रिकत (-५)%^) अ. सत्री--द्रारा, हुस्ते, जारियें से; 

` अध्यात्म, तसब्बुफ़; परिचय, जान-पहचान । ह 
मांझजः (८८)*^) अ- पूं.=प्राथना, गुजारिश; प्राथना- 
पत्र, अर्जी । 

मारू (7४) अः वि.-वह बात जो कही गयी हो, 
कथित, उक्त । 


आ (००७२५))--०) अ. स्ती.-परार्थनाएं, गुज्ञारिशें । 
सार्त (८८५५७०) अ. प्‌.-एक फ़िरिश्ता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फ़िरिश्ते 'हाख्त' के साथ, बाबिल' 
के कुएँ में बन्द है, और लोगों को जादू सिखाता है। 
मारूफ़ (-5)५०) अ. वि.-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहूर; वह 
क्रिया जिसका कर्सा ज्ञात हो। 

मारे आस्तों (, ५४०१ )५०) फा. पृं.-आस्तीन का साँप, वह 
दुष्मन जो पास रहता है। 

मारे डुख्बां (८:5० )५«») फा. पूं.-दो जीभो-ला साँप; 
वह्‌ व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उघर कुछ, दिजिह्न, 
चुगलखोर, मुनाफिङ । 

मारे सियाह (४५६० ५५०) फा. पूं-काल्‍ा साँप, नाग । 


खारू (५०) फा. प्रत्य.-मला-दला हुआ, जेसे--'पामाळ' | 


पेरों से मला-दला हुआ । 


नाक (( |.) अ.पुं.-धन, रकम, दौलत; अच्छे-अच्छे खाने; | शा 
: सलक हकीक्ली (> ६८०) अ. पूं.-सच्चा स्वामी 


बहुमूल्य वस्तु; महत्त्व, हकीकत । 
मालखानः (८५३, |८०) अ. फा. पुं.-माळ रखने का मकान, 
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मांज्छ 


सालामाल ((|५॥.«) अ. फा. वि.-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 


पास बहुत.माळ हो; भरपूर, बहुत अधिक । 


साला यन्‌हूल (5४०!) अ. वि.-वह समस्या जो हल 


न हो सके, असाध्य । 


सालायुताक़ (१८,१८०) अ. वि.-जिसकी शक्ति न हो, 


एसा काम, बस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 


सालिकः (८८०) अ. स्त्री-स्वामिनी, मालिक स्त्री । 


सालिक (१.०) अ. पुं.-स्वामी, आक्रा; पति, शोहर; 
ईश्वर, लदा; उपभोक्ता, क्राबिज; अधिकारी, मुख्तार; 
पदाधिकारी अफसर; अध्यक्ष, सरदार; नरक का अध्यक्ष 
दवता । 

लिकानः (२०४७०) अ. फा. अव्य.-मालिकों-जैसा, मिल्कि- 
बत का । 


/लिकुलूघुल्क (८.६ {Ls ) अ. पृ.-मुल्क का मालिक, 


देश का स्वामी, नरेश; ईश्वर । 


अर्थात्‌ ईश्वर । 


गोदाम; कोषागार, खज़ाना; कलक्टरी आदि. का वह | सालियः (८५०) अ. प्‌ं.-राजस्व, लगान । 


सरकारी मकान जिसमें तलाशी से मिळा हुआ या इसी 
प्रकार कोई सामान रखा जाता है। 
मालग॒यार (५५५०) अ. फा. वि.-मालगुजारी अदा 
करनेवाला, खमींदार । 
माछगुसारो (, 5/5१ }५०) अ. फा. स्त्री.-जमीन का वह 
कर जो सरकार को दिया जाता है। 
मालखम्ती (५०५ |.०) अ. स्त्री.-माल की कूक और 
उस पर सरकारी कब्जा | 
मालखादः (३०/5, ८०) अ. फा. पृं.-रंडी का लड़का, वेश्या- 
पुत्र । 
#'सखादी (, ५१3,८०) अ. फा. स्त्री.-वेदया-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । 
मालजामिम (,०५८ ५०) अ. प्‌.-वह व्यक्ति जो इस 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति भाग जायगा 
या रुपया न अदा कर सकेगा तो उसके बदले में अदा 
करूंगा । 
मालदार (५/०/८०) अ. फा. वि.-धनी, धनवान्‌, समृद्ध, 
दौलतमंद । 
मालनखूलिया (६५५०.५१) अ. पुं.-शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु 'मालीखूलिया' बोला जाता है, दे. 'मालीखूलिया'। 
मालमुस्त्रिम (//2०* ००) अ. पृं.-माल का चोर चोर । 


मालियत (८८७१७०) अ. स्त्री.-धन-दौलत; कुछ क्रीमत, 
पूस मूल्य । 

सालियात (८०५१८०) अ. स्त्री--मालियत का बहु. 
मालियतें, सम्पतियाँ । 

मालियानः (८७५८०) अ. फा. अव्य -राजस्व, लगान, 
मालिया । | 

सालिश (५८०) फा. स्त्री-मलाई, मर्दन; मतली, जी 
मतलाना ।. 

सालीबः (४०५८०) फा. पु.-मला हुआ, मदित । 

साली (, ५०) अ. वि.-मार-सम्बन्धी; माल का । 

सालोजूलिया (७-,००८-!-०) अ. पृं.-मिराक्, खब्त, उन्माद, 
मस्तिष्क-विक्ति, एक रोग विशेष । 

सालोवःगोज (, /५९ ४०७.०) फा. वि.-जिसके कान उमेठे 
गये हों, चौकन्ना, चौकस, होशियार । 

मालीदनो ( ,७५-.०) फा. वि.-मलने के काबिल, मर्दनीय। 


` माळूक (८-१८०) अ. वि.-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 


जेसे--'वतने माळूफ़'। 

मालूम (/५।०) अ- वि.-ज्ञात, जाना हुआ; स्पष्ट, 
वाज़ेह; प्रकट, जाहिर; असंभव, नामुमकिन । 

मालूमात (८००५५०) अ. उभ.-जानकारी, इलम, ज्ञान; 


` अनुभव, तञ्रिवा; पांडित्य, इल्मीयत। 


मा लहू व भा अछह (०४५०८८५८५०) अ. वा.-विवरण, | मा'लूल (, ५००) अ. वि.-वह चीज जिसका कोई कारण 


वफ्रसीळ, अच्छाई-बुराई । 
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हो, कारण सहित । 


क. SSS Ee ISS 


माले अमवात हा 


- बाश हीही 


he i] दर 7 हर 
माल अमुबात (०००५०) अ. पुं--मुद्दा का माळ, ; माबराउन्नह्न (११,५५०) अ. पुं.-नदी के उस पार का 


लावारिसी माल। 

माले कासिव (०.६, |») अ. पुं.-खोटा माल, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 

माले ग़नोमत (००२०-४६ ७०) अ. पुं-युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 


_ माले ग्रेरमन्कूलः (५२८०)४६, ५८) अ. पुं--वह संपत्ति जो 


एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जेसे--मकान आदि, 
अचल संपत्ति। 
साले तेयिब (५~४०,]७०) अ. पुं.-हलाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र घन। 
साले मकूक़ (८3०० ७) अ. तु. पू.-हुर्की किया हुआ माळ, 
वह माल जो ककं हो गया हो । 
माले मतरः (०१): |०७) अ. प्‌ं.-नह घन और संपि 
जिसे मृत व्यक्ति ने छोड़ी हो, दाय । 
माले भन्कूलः (०३४०-०५ ५४) वह्‌ संपत्ति जो हटायी जा सके; 
जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चरू संपति। 
माले सहमूलः (८५१७०) अ. पुं--वह. माल जो किसी 
सवारी पर्‌ लदा हो, ज॑से--गाड़ी पर, रेल पर या जहाज 
पर। 
माले मुफ्त (५५०० (००) अ. फा. पु-वह धन जो बिना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो । ms 
माले लावारिस (००३ ६७) भ. पु.-पह षन या सपत 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न" हो। 
माले बकफ़ (०.६७ ५७) भ. पु.-वह धन या संपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समपित हो। 
माले साइर (१2०० ५०) अ.पुं.-मालगुजारी के” अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त घन, ज़ैसे--कस्टम आदि से । 
मालेह (ट?) अः वि.-नमकीत, लवणयुकत, सुन्दर, 
लावण्य। र 
माले हराम (//>८)७*) अ. पुं-वह षन जो अनिहित उपायों 
से कमाया गया हो, बुरी, बत कि | 
हे हलाल ७०) अ पुं--दे. “माले तयिब । 
et ( bo फा. पुं.-घन-दौलत, श्‍्पया-पसा 
मालोमताज (६००५७ ) अ. फा. पुं.-धन और दूसरा 
सामान । ६ 
पालोसनाल (as) अः पुं.-दे. 'मालोमताअ । 
मावजय (५१\^) में वि.-जो उचित हो, .जसा मना« 


सिब हो, यथोचित । 
झावरा (9४४) भे- बि.-परे, पर॑, अतीत; अतिरिक्त, 


अलावा । 
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इलाक़ा, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहून नदी के उस पार 
था, इसलिए ईरानियों ने उसे 'मावराउन्नह' कहा । 

मावराए अक्ल (४ <|७/) अ. वि.-बुद्धि की पहुँच से 
आग, बुद्धि से परे, दुर्बोध । 

मावराए तखेयुल (, ५०5 ८-|,१५०) अ. वि.-ख़याल की 
पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच सके । 

मावराए नजर (५८५ <।,)८०) अ. वि.-तज़र की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्षु- 
विषय । हु 

मावराए फ़हूम (#४५ <,)८०) अ. वि.-समझ से बाहर 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, वोघागम्य । 

मावराए हिस (> =।५५५*) अ. वि.-इद्रियों की पहुँच 
से आशे, इंद्वियों से परे, अतीन्द्रिय । 

मावः (9७०) अ. पुं.-रक्षा-स्थान, पनाह को जगह, मामन। 

साङ; {०८८०} फा. प .आठ रसी का एक भार, आठ रत्ती 
की तोल; तोले का बारहवां भाग । | 

साश (४८) फा पृं.-उरद, माष, एक ग्ल्ला। 

साशर ()+४० ) अ. पृं.-मित्रों और परिजनों की मंडलो, 
दोस्तों और अज्जीजों की जमाअत; दल, समुदाय, जमाअत्त। 

माझाअउलह (४५|१७८८५८०) अ. वा.-सापृ-साधु, वाह-वाह; 
ईहवर नज़र लगने से बचाये; (व्या.), वाह-वाह, खूब-सूब, 
जैसे---माशाअल्लाह आपने अच्छा: इंसाफ़ किवा (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशितः (2७५.०) अ. स्त्री.-स्त्रियों या दुल्हूनों की कंधी- 


चोटी करनेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशशातः । 

| माशियः (०५०७०) अ. पुं.-चौपाया, पशु, मवेशी। 

माझी (, 5८) अ. वि.-पेरों से चळनवाला; चुएङखोर, 
पिशुन । ; 

माशुकः (८5)-७०) अ. स्त्रो.-अह स्ती जिससे इब्क़ हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिनी, प्रेमास्पदा, यतमा, त्रिया. 
कांता, वल्लभा, महबूबः। 
मा शूक (८5२०) अ. वि.-प्रेमपात्, मयतम, द 
माशक़ानः (२०७५२०८०) अ. फा. अव्य.-मा शूकों-जसा, 
मा'शूक्रियत लिये हुए, नाजोअंदाज से भरा हुआ। 
मांशूक्रियत (uy) अ सत्री.-मा शूक्पन, नाजोः 
अंदाज, हाव-भाव । ; ः पर 
भाग मजाबी (5\/2) भः पुवं मा'शूक जो 
मानवजाति से सग्बन्ध रखता हो, आदमी। श 
बाके हकीफ़ी (.5४>95१/) अः ९ हे शूक 

। जिसका सम्बन्ध आत्मा से हो, ईश्वर। 


सासका ४९६ 


हो, साफ़ और अच्छी चीज़ । 
सासबक़ (9-००) अ. वि.-जो पहले गजर चका हो 
पहलेवाला; पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। 
मासलफ़ (६:५०) अ. वि.-गुज़रा हुआ, विगत, वीता 
हुआ । 
मासिकः (८८८-८०) अ. स्त्री.-वह शक्ति जो आमाशय में 
यिज्जा को रोकती है, आमाशय की ग्राह्मशक्ति । 
न्ञासियत (५८५-०५०) अ. स्त्री.-पाप, पातक, गुनाह; 
अवज्ञा, नाफ़रमानी; उद्ड्ता, सरकणी । 
मा सियत ज्ञिआर ()७+--०-०७-०) अ. वि.-पापी, पातकी, 
जिसका काम ही पाप करना हो। 
बासिवल्लाह (३।२।।५-८८०) अ. वि.-ईश्वर के अतिरिक्त 
शेष और सब कुछ, सांसारिक वस्तुएं । 
ब्रासिवा (०५०) अ. वि.-मासिवल्लाह' का लघु., दे 
मासिवल्लाह' । 
सांसूम («०-०») अ. वि.-जिसने पाप न किया हो, 
निष्पाप; वह व्यक्ति जो ईश्वर के यहाँ से निष्पाप 
आया हो । 
मासूम सित (८-०८० ००५०) अ. वि.-मा'सूमों-जेसा, 
भोला-भाला, निर्दोष । 
मा'सूमियत (५८७००५००५८) अ. स्त्री.-मा सूमपन, भोलापन, 
सिघाई। 
मांसूमी (, ५०५-८५०) अ. वि.-दे. 'मा'सूमियत'। 
मास्त (८८,८५०) फा. पुं.-दही, दधि । 
मास्तबंद (०५५८०५०) फा. प्‌.-पनीर बनानेवाला । 
माह (३८०) फा. पुं.-चंद्र, चंद्रमा, शशि, इंद्र, विधु, सोम, 
चाँद, शशांक । 
बाहचः (८२०५०) फा. पुं.-वह चाँद जो टोपी आदि में या 
झंडे के सिरे पर लगाते हं।. 
माहुजर्वी (५४००-४०) फा. वि.-चाँद-जेसा उज्ज्वल माथा 
रखनेवाला (वाली) चंद्रभाल। 
माहूर (८५८०) अ. पृं.-जो कुछ उपस्थित है, जो मौजूद 
है; वह खाना जो घर में तयार है, बेतकल्लुफ़ी का खाना, 
रूखा-सूखा जो कुछ है वह! 
माहतलमत (०४) फा. `अ. वि.-जो देखने में 
बिलकुल चांद जान पड़े, अत्यन्त सुन्देर, (सुंदरी) 
चंद्रानना । 
माहताब (५०७८०५०) फा. पुं.-चंद्र, चंद्रमा, चाँद; ज्योत्सना, 
चंद्रातप, चंद्रिका, चाँदनी; गंजिफ़े का वज़ीर; एक आतश- 


बाजी, महताब । 


साहिरे फन 


— 


मासफ़ा (७८०५०) अ. वि.-वह्‌ चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र याहताबी (_ ५१५००८) फा. स्त्री.-एक प्रकार की आतश- 


वाजी, महताब; वह छोटी इमारत जो बाग के हौज़ पर 
चाँदनी की संर के लिए बनी हो। 

माहदरअक्रब (<>)+.८)०४५ ) फा. अ. वि.-चंद्रमा का वृश्चिक 
राशि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है 

साहनासः (८०।.४७०) फा. पृं.-वह पत्रिका जो महीने में 
एक बार निकले, मासिकपत्र । 


साहपारः (३)।५३।०) फा. वि.-चाँद का टुकड़ा, चाँद-जैसी . 


आकृतिवाला (वाली) । 

माहपेकर ()५:३५०) फा. वि.-चांद-जेसे सुन्दर डीलडौल- 
वाला (वाली) । 

माह ब साह (४५००-४०) फा. वि.-हर महीने, मास प्रति- 
मास। 

माहरु (7४७०) फा. वि.-चाँद-जेसे मुँहवाला (वाली) 
चंद्रवदन, चंद्रवदना, चद्रमुख, चद्रमुखी । 

माहरू (५2७०) फा. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहलिक्रा (६४८०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलअत'। 

माहवश (, ५४.०) फा. वि.-चाँद-जेसा (-जेसी) । 
माहवार ()।५०५०) फा. वि.-हर महीने, मासिक। 
माहवारी (. 5/१०५०) फा. वि.-दे. 'माहवार',' (स्त्री.) 
मासिक-वमं, हैजञ। - 
साहशमाइल (, ८-५४०) फा. अ. वि.-दे. 'माहतलूअत' । 
माहसल (, )-०»०-५०) अ. पुं.-जो कुछ मिला हो, जो हासिल 
हुआ हो; निष्कषं, नतीज: सारांश, खलासा। 

माहसीमा (५८५५४०) फा. अ. वि.-दे. 'माहजबीं'। 

माहसुरत (८०१५-०४५०) फा. अ. वि.-दे. 'माहरुख'। 

माहानः (८५०८) फा. अव्य.-हर महीने का, माहवार, 
प्रतिमास। 

साहिए बेआब (५० , ५७८०) फा. स्त्री.-विन! पानी 
की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
व्याकुल । 

माहियानः (८५०५८) फा. प्‌.-वेतन, तनख्वाह, माहवारी 
तनख्वाह; माहवारी, महीने का, मासिक। 

साहिर (५०८०) अ. वि.-दक्ष, कुशल, होशियार; अभ्यस्त, 
मद्शाक़ । 

माहिरे कामिल (,|/६ )2\८) अ. वि.-किसी फ़न का पुरा 
माहिर, पारंगत । 

माहिरे खुसूसो ( Ls ay ) अ. वि.-किसी विशेष फ़न 
का विशेष ज्ञाता, विशेषज्ञ, वेशेषिक । 

माहिरे फ़न (,.5 )०८०) अ. वि.-फ़न का ज्ञाता, कलामर्मज्ञ, 
कलाकार । 


‘ 
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साही ६३ ग 


NS पमार 
माही ee अ. वि.-महूव करनेवाला,- मिटानेवाला; | चाँद, प्रेयसी का चन्द्र र्‌ 
नष्टकर्ता। : | चादि; भ्रयर द्रानन। 

; माहे बुहूपत. (८००५७ ४ I 
सात जन फा. प्‌ं.-मीन, मत्स्य. माछी, मछली । * जन (००००० ४००) फा. पु¬ का चाँद, 
साह { न ] 

हयार Bid फा. वि--मछली पकड़नेवाला, माहे नइ (८-2३ ४-०) फा. पं-वह चँ 

मछलियों का रोजगार करनेवाला, मत्स्यजीवी। Svan फा. पुं.-वह चाँद जिसे हकीम 
साहीच १ (V5 a फा. ग CR 3 था । 

हीचः (०३४०५) फा. स्त्री--सिवयाँ। माहे नौ (2४८०) फा. अ. पुं.-नया चांद, नवचंद्र, वालेंदु 


साहीखोर (५5 ५०५०) फा. वि -मछली खानेवाला, मत्स्य 
. वि.-मछलं , मत्स्य 
ह ८ द्‌ ह- '>- (,-७० ४५०) फा. अ.-हजरत यूमुफ़ । 
| मतीर (५५ ४५ . अ. पं.-चमकने Tॅ 
साहीनः (२५५७०) फा. अव्य.-महीना, मास। चाँद । tat ene t= 
माहीपुइत (५८३, ५०५) फा वि.-वह जो बीच में ऊँ द 
?, 5 . वि.-वह जो बीच में ऊंचा | माहे मुबारक (. 5 ०४५०) फा. अ. प्‌ 
र ) ग ! फा. अ.पं .- झा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुदैव । महीना का आॉक PR हे 
i he | 
माहीफ़रोश (६89) #१०) फा. वि.-मछली बेचनेवाला, | माहे शम्सी ((५०--४ ४८०) फा. अ. पृ वह महीना जिसका 
मा > | = . a 
र वांणक्‌, मौन-व्यवसायी । हिसाब सूर्य के चक्कर से होता है. ईसवी महीना । 
हीमरातिब (५-५ )^\^) फा. अ. पु.-मछली आदि | माहे शिकस्तः (८०५४ ४५०) फा. पु --नया चाँद, नवज्ंद्र । 
के आकार के वह निशानात जो बादशाहों की सवारी के | माहे सियाम (/\४० ३८०) फा. अ- पदेः "माहे. मुवारक' । 


आगे हाथियों पर चलते हैं ' पन 
साहीयत (५४ ) अ. स्त्री--वास्तविकता, हक़ीक़त; सि 
गुण, खासियत; वया है, कैसा है, किस प्रकार का है, यह्‌ | मिजल (Ue) भ. स्त्री.-खेत काटने 
{मितक्कः (८५०) अ. पु कटिबंध, सर्दी-एर्मी आदि के दृष्टि” 


सब विवरण। 

मा'हुद (०५४०) अ. वि.-वह वात जो दिल में बैठी हो । 

माहूदानः ( 25] ) फा. पृं.-जमाळगोटा । ` 

सा हदे जारिजी (००) 9१2% ) अ.पुं--वह्‌ जातिवाचक 
संज्ञा जो कारण-बिशेष से व्यक्तिवाचक बन जाय, जेसे-- 
'खलील' जो जातिवाचक है, १रन्तु हुउरत इब्राहीम के लिए 
बोला जाता है। 

साहुदे जेहनी (, 55 9४ ) अ. वि.-वह संज्ञा जोहोतो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जैसे--शरत्रु जातिवाचक है, परण्ठु कोई शत्रु कहकर, मन 

` में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 

माहे कन्‌आँ (ए)०५5 ४०० ) फा. अ. पुं-हउ््त यूसुफ । 

माहे क़मरी (907 ४४ )फा. अ. पूं.-चाँद का महीना, चान्द्रः 
मास, जिस महीने का हिंसाब चाँद की घटा-बढ़ी से हो। 

माहे फामिल (४४ ४८०) फाः अः पुं.-चौदहवीं का चाँद, 
पूरा चाँद, पूर्णचंद्र, राकेश । 


कोण से पृथ्वी के खंड, हर खंड एक मितक्ा कहलाता है; 
पटका, कमर में बाँधने की पेटी | 

सिंतक़ (८३०८०) अः पृ.-पटका, पेटी, कटिबंध । 

[मितक़्ए बारिदः (४०) ४2८.८०) अ. पुं.-शीत कटिबंध, वह्‌ 
मिंतक़ा जो बहुत अधिक ठंडां है। 

नितक्रए मा तदिलः (८० ४७५) अ.पुं.-सम शीतोष्ण 
कटिबंध, वह्‌ मितक़्ा जहाँ न बहुत ठंड है न गर्म। 

(मितक्रए मोहरक़ः (०) ४७५०) अ. पुं.-दे- मितक़ए 
हार 

मितक्रए हारः (> ४८॥/) अ. पुं.-उष्ण कटिबंध, वह 
मितक़ा जो बहुतं गर्म हैं। 


मितक़तुल बुर्ज (elo) भः पुं--राशिचक, 


(मतक्रात (००७७०-८) अः पुं.-'मितक़: का बहुः, मितक्ने। 


मिंदील (2०२०) अ. पुं.-कमर में बांधने का विशेष रूमाल; ` 
सरं पर बाधने का विशेष रूमाळ। , 

लिंबर (१८) अः पुं.-मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढ़ता है। 

सिशफ़ (०४००) में- पुं.-तौलिया, जिस्म पॉछने का 
अंगोछा। 

सिशञार (१८३०-०) अः पगार लकडी चीरने का यंत्र, खबर 
फैलाने का यंत्र । 


माहे गिरिफ्तः (३७५5 ४५७) फा- + 
हुआ चाँद । 


सिसक्तः 


बिसः (2२..५०) अ.प्‌ .-वह पाँच शाखोंवाली र जिससे 
खलियान का लाँक ऊपर-नीचे करते हे, पचा । 
मिआ (७८) अ. स्त्री.-अंत्र, आँत । 
मिआए मुस्तक्कीस (५५८५.० ८८०) अ. स्त्री.-सीघी आंत, 
शरीर की एक आंत । 
निकस [स्स] ( ५०६) अ. स्त्री.-वह रस्सी जिससे दुहते समय 
जानवर के पांव बाँघते हें। 
मिक्तल (, |+) अ. पुं.-क़्त्ल करने का आला! 
मिक्ताल (,|५५-०) अ. पृं.-वघ करने का यंत्र, छुरी । 
भिक्दार (५/०८०) अ. स्त्री--मात्रा, वजन, तोल; अनुमिति, 
अंदाजा (तोल का) । 
भिक्नसः- (2.५८०) अ. स्त्री.-झाड़ , मार्जनी । 
मिकना (८५६८) अ. पुं.-दूल्हा के ओढ़ने का महीन कपड़ा, 
जिस पर सेहरा रहता है; स्त्रियों के ओढने की महीन 
चादर, ओढ़नी । 
मिक्‍नातीस (, «५७५६.५ ) अ. पुं.-चुम्बक पत्थर, दे. 'मक्ना- 
तीस', दोनों शुद्ध हें। 
भिकनास (, ५५५८०) अ. पृं.-दे. “मिक्नसः' । 
भिक्याल (, ७८») अ. पुं.-सुी वस्तु नापने का वर्तन । 


मिक््यास (+०५५८) अ. पुं.-मानयंत्र, नापने का आला, 


अनुमान का यंत्र । 


` मिक्र्यासुलमतर (so) अ. पुं.-वर्षा का जल 


नापने का यंत्र, वर्षामान। 
मिक्र्यासुलमा (se) म. पृं.-पानी का हलका 
भारीपन जानने का प्रत्र । 
मिक्र्यासुलमौसिम (८५ ३२०) य. पुं.-मौसम का 
हाल जानने का यंत्र । 
निक््यासुललबन (५... » ५४.० ) ग. पुं.-दूघ की मिलावट 
जानने का यंत्र । 
मिक्रयासुलहरारः (४|)००॥ ०५८५) अ. पु.-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का यंत्र, थर्मामीटर, तापमापक। 
मिक्रयालुलहृवा (४०८५०७६८०) अ पृं.-हवा का वेग जानने 
का यंत्र, वायुयंत्र । 
सिक्राज (५८०) अ. स्त्री-ेची, कत्री, कतंरी, कतंनी । 
मिक््वल (, ५०) अ. पृ .~ज़बान, जीभ, जिद्धा। 
मिक्रवा (४४४०) अ. पूं.-दफ़्ती, पट्ठा; वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुष्ट की जाय। 
मिक्वात (८०/५८०) अ. स्त्री--शरीर के दागने का यंत्र; 
. कपड़ों पर करने की इस्त्री। 
मिक्हुल ((/-८“) अ. स्त्री.-सुर्मा लगाने की सलाई, 


अंजन-शलाका | 
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घिछलात (५०९७७-०) अ. पृ.-घोड़े 


कट सिव्हत 


का तोबड़ा जिसमें उसे 
दाना खिलाया जाता है। 


सिग्रफ़र (४७.७) अ. प्‌ .-खोद, शिरस्त्राण, लोहे की फ़ौजी 


टोपी । 


मिग्रफः (८,५०) अ. पृं.-डोई, चमचा, कफ़गीर । 
मिजस (,5-*) अ. पूं--तब्ज़ पर हकीम के हाथ रखने 


का स्थान, नाड़ी देखने का स्थान। 


मिजाज (६०) अ. प्‌.-स्वभाव, आदत; गुण, खासियत; 


प्रकृति, तबीअत ; अभिमान, घमंड; नाज-नर्था, जी, मन। 


मिज्ञाजदाँ (()०८|)») अ. फा. वि.-जो किसी की प्रकृति से ` 


परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
वात करता हो । 


मिज्ञाजदानी ( »|०८३०) अ. फा. स्त्री.-मिजाज पह- 


चानना; स्वभाव के अनुसार बात करना; हाँ में हाँ मिलाना । 


मिजाजपुर्सी (, ५५)२८।३^) अ. फा. स्त्री.-रोगी को देखने 


और उसे दिलासा देने के लिए. जाना; साधारण किसी से 
मिळने जाना। 

मिजाजशनास (ए »/५.४८८|३») अ. फा. वि.-दे. 'मिज्ाजदां' । 

निद्चाजशनासी (, »«०५.४८;-०) अ. फा. स्त्री.-े. “मिंज़ाज- 
दानी'। 

निजाजे आली (, +!८८३।८) अ. प्‌ .-दे. 'मिजाजे मुबारक'। 

मिजाजे मुबारक (९ ५)८५.०,३०) अ. पुं.-आपका मिजाज 
केसा है? मुलाक़ात के वक्त कहते हें। 

मिजाज शरीफ (५ ३.) ट|) अ. पु. 'दे. मिजाजे मुबारक'। 

मिज्दाफ़ (१५३८) अ. पृ.-वह तिकोनी चौड़ी लकड़ी जो 
नाव में बांधते हें और उससे नाव को चलाते हें, डाँड़ । 

निञ्मर (५०५०) अ. पुं.-एक बाजा, बरवत; बाँसुरी, 
मुरली । 

मिज्मर (५-८५०) अ. स्त्री-धूपदानी, अगरदानी; भंगीठी, 
अंगारघानी, गोरसी। 

मिउ्मार (५८८-८०) अ.. पृं.-घोड़ों को सधाने के लिए 
दौड़ाने का मैदान । 

मिस्मार ()०५-०) अ. स्त्री.-वाँसुरी, बंसी, वंशी, मुरळी । 

मित्रक्रः (25८००) अ. पुं.-हथोड़ा, जिससे निहाई पर लोहा 


: कूटते हें, थन। 


मितृहुन (५5२५००) अ. स्त्री.-आट्ा पीसने की चक्की, 
पेषणी । 

मिदाद (५५८) अ. स्त्री.-मसि, सिपाही, रौशनाई। 
मिदफ्रा' (८५०) अ. प्‌.तोप । 

मिद्हृत (०००००) अ. स्त्री.-प्रशंसा, इलाघा, ता'रीफ; 
स्तुति, कीतंन, हम्दोसना । ; 


RT +पपन- 


भिदहतसरा क 


सिसाली 

मिद्हतसरा (|)०->०-०) अ. फा. SE इलावी, | मियानःक्रामत (८८-०५०००५-०) फा. अ. वि.-दे. 'मियानः 
तारीफ़ करनेवाला; स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला। | क़द'। RR 
ह र र Pn ` मियानःगौर (255५) फा. वि.-वीच की चीज लेनेवाला, 

५५5 ५५।४१|.५*) अ. | हर काम में एतिदाल बरतनेवाला । 

आ से आखीर तक, आयोपान्त। | मियानःरवी (_ ५५००७०) फा. स्त्री.-बीच की चाल 
भन कुल्लिलबृजुह (४५२५) |...) अ. वा.-हर प्रकार से, | सरलाचार। | 
पूरे तौर पर, सब तरह से । सियानःरौ (५५८५०१) फा, वि.-बीच की चाल चलनेवाला, 
मिनल (, |=.) अ. स्त्री.-चालनी, चलनी ; सरलाचारी । 


भिनजानिब (५५८३५००) अ. अव्य.-ओर से, तरफ़ से। | गियान (५५३०) फा. वि.-मध्य, बीच (स्त्री); तलवार 
गिनजानिबिहलाह (2४]८०५>,५^) अ. वा.-ईश्वर की | की मियान, कोष; कभर, कटि। 


ओर से, ईश्वर की महिमा से । । मियाने राह (४) ८७००) फा. प्‌.-रास्ते के वीच में, रास्ते 
मिनजुस्लः (५००.५०) अ. अव्य.-सब में से। में; रारते का बीचोंबीच। : 
मिना (५७.०) अ. पुं.-मक्के का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे मियाने शह (५४२७७८०) फा. पुं. नगर में; नगर का 
दिन हाजी लोग कुर्बानी करते और हजामत बनवाते हें। बीच । 
मिनोअन (..)०).)*) अ. वि.-पूरा-यूरा, साफ़न्साफ़, जैसा | मिराक़ ((3)“) अ. पुं.-खब्त, पागलपन । 
का तेसा, ज्यों का त्यों, अक्षरशः। भ्िराक्री (,5|)^*) अ. वि.-खब्ती, पागल। 
मिन्क्रार (५७५८०) अः स्त्री--चोच, चंचु। मिर्मात (८०) अ. पुं.-आईनः, दर्पण, मुकुर, शीशा। 
मिन वजहिनः (०२.५०) अ. अव्य.-एक प्रकार से, एक | मिर्करात (७०७,८) अ. पुं.-सोपान, सीढ़ी; 
तरह से, एक सूरत से। मिर्जा (]))») फा. पुं.-मीर्जा का लघु., दे. मीर्च । 
गिनहा (५६-००) अ. वि.-उन सव में से; निकाला हुआ, कम गिर्खाइयत (५८०७५३५१) फा. स्त्री.-मिर्जापन; क्ादिया- 
किया हुआ; घटाया हुआ, तफ़ीक़ किया हुआ। नियत | 
भिनहाई (, 5५९८०) अ. स्त्री.-कमी, कटीती, तफ़रीक़, मिक (८57) अ. स्त्री--कुहनी। 
व्यवकलन । मिर्वहः (2>)/) अ. पु.-पंख, व्यजन। 
मिनृहाज (८८६८८०) अ. स्त्री--मार्ग, पथ, रास्ता; राजमार्ग, | मिर्साद (०८००१) अ. पुं.-चौड़ा रास्ता, राजमाग, सड़क । 
सड़क। मिलूह (ह) अः पुं.-तमक, लवण! 
र मिक (८-४०) फा. पुं--दे. मुश्क । 


भिफ्ताह (७) अ. स्त्री.-कुंजी, ताली, कुचिका । | भि न 
मिब्जाक़् (3:५०) अ. प.-उगाळदान, थूकने का पात्र । मिइकात i मी अ. स्त्री.-वह बड़ा ताक़ जिसमें 
पयाँ (८/७०) फा. वि.-मियान' का छषुः, दे | चिराग, फ़ानूस या क्रिदील रखा m6 

'मियान'। मिइकों (35८४) फा- वि.-दे- स्कीं । i 
मियांजी (, ५४०५४“) फा.पूं.-एलची, दूत; एलचीगरी, दूत- | मिइकी मू (५४५) फा- वि.-दे. 'मुरकीं मू'। 

कर्म, दौत्य । | मिक्त (22.०) अ. स्त्री-कंधी, प्रसाधनी । 
भियाँतिही (८5०८७४*) फा. वि.-जिसका बीच खाली हो; | मिस (,/““) फा. प-=एके प्रसिद्ध धातु, वाँबा, ताम्र । 

वह निस्तर जिसके बीच में रूई न हो। मिसगर (५5.५०) फा. वि.-ताँबे का काम करनेवाला, 


[बंब (७४ फा. पं.-पटका, कमर की पेटी, | ठठरा । 
bs ४ F मिसाल (४०) अ. स्त्री--उदाहरण, नजीर; समान, 


कटिबंध । \ aa न 

मियाँबाला (१५७५७) फा- वि.-दरमियानी क़द का, न | वराबर; चित्र, तस्वीर; आदेशपत्र, पर्वाना; आदश, 
। आधा नमूना ! 

ठिगना न लंबा । द ' कद 

मियानः (५३७७०) फो. प्‌, -एक प्रकार की पालकी, (वि.) | मिसालन (६७८) अ. अव्य.--उदाहरणाथ, मिसाल के तौर 
पर। 

दरमियानी, बीच का, माध्यमिक। es 

मियानःक़्द (७०९७५०१) फा. अ. वि.-बीच के क़द का, ने मिसाली (se) अ. वि.-आद्, नमूने के तौर पर, 
हि ५ नमूने का। 


लम्बा न ठिंगना । 
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५००७ 


मिसौ सीखाने अद्र 
का 
मिसो (_ ००) फा. स्त्री -ताँदे का; एक मंजन जिसे स्त्रियाँ ! नायक; भंगो, मेला उठानेवाला। 
बतौर सिगार के इस्तेमाल करती हें, मिस्सी। | भिहार (१५५७) अ. स्त्री.-ऊट की नकेल, दे. महार”, दोनों 


मिसौमालीदः (३०५१५० ००४४) फा वि.-मिस्सी मले हुए 
होंड। 
मिस्क (८६.८०) अ. स्त्री.-दे. “मुक । 
मिस्क़लः (८८.७८ ) अ. पृं.-जोहे का एक यंत्र जिससे तलवार 
आदि चमकाये जाते हें। 
मिसकल { ) अ. पुं-हथियारों को चमकान का 
यंत्र, मिस्क़लः । 
भिस्क्ाल (, ८०) अ.प्‌ं.-साढ़े चार माशे की एक तौल । 
भिस्कों (, +४८८०) अ. वि.-दीन, असहाय, आजिज्ज 
दरिद्र, मुफ्लिस; विनम्र, खाकसार; भोला-भाला, सीघा- 
सादा, सरल । 
मिस्कोंतब्अ ` (८५५, ५५८८-०) अ. वि.-बहुत ही सीधा 
साधा, सरल स्वभाव। 
मिस्कोनवाड (5५, ४६.८०) अ. फा. वि.-दीनों दुखियों 
को सहारा देनेवाला, दीन-पोषक । 
` मिस्कींसूरत (५००,५५६.८०) अ. वि.-जिसकी सूरत से 
सिताई और नम्रता ठपकती हो । 
मिस्कोन (..)*९५०) अ. वि.-दे. 'मिस्कीं'। 
मिस्तदः (६५०००००-६५५८५८) अ. वि.-मदिरालय, शराब- 
खाना, दे. 'मस्तबः', दोनों शुद्ध हें। 
मिस्तर (५-८०) अ. पुं.-कागज की दफ़्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरों की पेमाइश का लगा देते हें और वरक़ को उस 
पर रखकर दवाते हें जिससे काग्रज़ पर सतरे बन जाती हें । 
मिस्दाक्र ( 3७-«) अ. वि.-वह्‌, जिस पर कोई बात ठीक- 
ठीक घटित हो, चरिताथं । 
मिस्दाह ( ट*2/) अ. पुं.-दीप, दीपक, चिराग, दिया । 
मिस्मार (१५८८.८०) अ. वि.-नष्ट, ध्वस्त, मुनहृदिम; सलाख, 
मेख । 
मित्र ()-“)अ. प.-एक प्रसिद्ध राष्ट्र जो अफ्रीका में है। 
मित्रए तरह (7>०-७०) अ. पु.-वह मिस्रा' जो रदीफ़ 
क्राफ़िया और बज्न बताने के लिए मशायरे में दिया जाता है 
मिल्ला’ (5५००८०) अ. पृं.-आवार येर, एक चरण। 
मिल्लाअ (£)-००) अ. पूं.-दे. 'मिस्रा'। 
मिस्री (_5: अ. पं .-मिस्र देश का निवासी, (स्त्रो) 
मित्र देश की भाषा; कूज़े या थाल में जमी हुई शकर । 
मिसूबाक (४५-००) अ. स्त्री.-दाँत साफ़ करने की रेशेंदार 
लकडी, दंतधावन, दतौन । 
मिह (८) फा वि -त्रड़ा, महान्‌, बुजुर्ग । 


मिहृरर ( 2,८) फा. वि.-मदरत्तम, बहुत बड़ा; सरदार, 


s 


शुद्ध ह्‌ । 

भिहतरी (. २५८) फा. स्त्री.-महत्त्व, बड़ाई; सरदारी, 
अध्यक्षता । 

मिह (+१) फा. स्त्री.-सूर्य, रवि, भानु, सूरज प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामंता; कृपा, दया । 

मिह॒पवंर ();२>४/) फा. वि.-दे. 'मिह्ववान'। 

मि हबान (,.)'2>४० ) फा. वि.-दयावान्‌, कृपालु; मित्र, दोस्त । 
मिहूबानी (. ~\>४/) फा. स्त्री.-कृपा, दया, अनुग्रह, 
अनुकंपा, करम । 

मिह॒वर (५४१) फा. वि.-दे. 'मिह्लबान'। 


सी 


मीअः (८५५०) अ. प्‌.-सलारस, एक गाढ़ी दवा, मीअए 
साइला । 

मोअए साइलः (८. ८५८ ) अ. प्‌.-सलारस । 

मीआद (७५) अ. स्त्रौ.-समय, काल, वक्त; निश्चित 
काल, मुकरंरः वक्त; वादा, करार; अवधि, मुदत (हिन्दी 
में 'मियाद' इसी अर्थ में प्रचलित है।) 

मोआदगाह (६६७५५८० ) अ. फा. स्त्री.-वह स्थान जहाँ मिलने 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो। 

मीआदी (५०७४०) अ. वि.-मीआदवाला, जो किसी नियत. 
समय तक रहे, जेसे--मीआदी बुखार । 

मोआदे मुएयिनः (०५५००० ०७७००) अ. स्त्री.-नियत समय, 
निश्चित समय | 

मोआदे मुक़रंर: (४))2-० ०७५०) अ. स्त्री.-दे. 'मीआदे 
मुएयनः । 

मीकलः (4८४०) अ. स्त्री.-हाँडी, देगची । 

मोकाईल (, ४५४५०) अ. पृ.-रोज़ी का फ़िरिइता । 
मोक्रात (८०:८०) अ, स्त्री.-वादे का स्थान; हाजियों के 

| एहराम बाँधने का स्थान । 


| | 
। ` मोकाल (८»“) अ. पुं.-दे. 'मीकाईल'। 


मीज़न: (८५५५० ) अ. पू.-मस्जिद में अजान देने का स्थान । 

; मोजान (६८-४०) अ. स्त्री.-तराजू, तुला; कई संस्खाओं का 

| ड़, योगफल । हि 

| मीजानियः (4:४८ ) अ. पुं.-वजट, आयब्ययक, आय-व्यय 
का सरकारी अनुमान। 

मीज्ञाने अबल (, ।५=,.।:५०) अ. स्त्री.-सच्ची तराजू, 
जिसमें फेर न हो; वह तराजू जिसमें क्रियामत के दिन 
अच्छे-बुरे कर्म तुलेगे । 
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(5७/४) म. स्त्री.-दे. भीजाने अद्ल'। 


मीज्ाब (..।७/) अ. प्‌.-वह परनाला जिससे छनकर 


पानी आथे । 

सीना a ) फा. पुं.-शाराब का जग, शराब का बड़ा कंटर; 
वह रंगीन शीशा जिससे चाँदी-सोने पर नक्काली होती है। 

भीनाई (, ५०) फा. वि.-शराब के शीशे से सम्बन्धित; 
एक वश, शाहमीना का वंशज। 

सौनाए मय (. ८.५०) फा. पुं.-शराब का बड़ा कटर, 
कृराबा। 

भीनाए लाजवर्द ( ७,५३१ ८-५५० ) फा. पुं.-आकाश, 
आस्मान । 

सीनाकार (४५५५०) फा. वि.-जड़ाऊ काम करनेवाला; 
जिस पर जड़ाऊ काम हो। ' 

मौनाकारी (_ 6५५००) फा. स्त्री.-जड़ाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाजी। 

मीनाखानः (८५८१५५०) फा. पुं.-जहाँ शीशे हों। 

मीना दर बगल (, |‰१,७।५५०) फा. वि.-बग्रल में शराब 
की बोतल दबाये हुए । 

सीनाफ़ाम (३५५०) फा. वि.-नीले रंगवाला। 

भीनायवस्त (०७१५४७०७) फा. वि.-हाथ में दाराव का 
शीद्ा.लिये हुए। 

सीनाबवोहा (, #५५.५।५५० ) फा. वि.-कंघे पर शराब का 


, कटर रखे हुए। 


भीनावाज्ार (50५७०) फा. पुं.-वह बाज़ार जिसमें 
केवल स्त्रियाँ क्रय-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था । ; 

भीनारंग (८-९)।५५/) फा. वि.-दे. 'मीनाफ़ाम'। 

मीनार (५८५०) उ. प्‌ं.-लंबी लाट, मनार; वह ऊँची जगह 
जहाँ रोशनी करें। 

मीनू (५५४०) फा. पुं.-स्वगं, बिहिरत; नीले रंग का; वह 
शीशा जो जेवरों परः जड़ा जाता है, मीना, | 

मीनूअसास (८ +“५.।१५८४०० ) फा. अ. वि.-स्वगं-जैसा सुन्दर 
और शोभित । 

मीनूसवाव (५५००१५४०) फा. अ. वि.-दे. 'मीनूअसास'। 

मीनूसिरिइत (८०१५)००१५५४००) फाः वि.-दे. 'मीनूअसास' । 

मीम (४४०) अः पूं.--उर्दू एक अक्षर जो म' की आवाज़ 
देता है; नायिका के मुँह के वहाने से इसकी उपमा दी 
जाती है। 

मीर (५४^) अ.पुं.-अमीर' का लघु., अग्रगण्य, कर: 3 
अध्यक्ष, नायक, सरदार; आगे बढ़ जानेवाछा; सैय्यदों 
की उपाधि । 


rR ‘VS “TF डे कं कल 


५०१ . गीरमवां 


मीरगखे (०१४०) म. प्‌.~वह्‌ व्यक्ति जो लोगों के 
पाथनापत्र बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 
मीरमाजुर (८१४१) अ. फा. पृं.-अदवशाला का निरी- 
क्षक, दारोग्रए अस्तबूल। 

मीरमालुरबाशी (, (५५५१४०) तु. प्‌.-अइवशाला के 
दारोग्राओं का अध्यक्ष । 

मीरआतश् (४४,५००) अ. फा. पृ.-तोपखाने का अध्यक्ष । 
मीरमाब (५-४१) अ. फा. प्‌.-जलसेना का नायक | 
मोरइमारत (८०)८००)४०) अ. प्‌.-शाही इमारतों की 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इंजीनियर । 

मौरक़ाफ़िलः (८।३।३,४०) अ. पुं.-काफ़िले का सरदार। 

मीरकार्वा (, १,४४०) अ. फा. पृं. -दे. 'मीरे क्राफिल'। 

मीरञ्चा (|;)४*) फो. पूं.-शाही खानदान के लोगों की 
उपाधि; मुग्रल जाति का व्यक्ति। 

मीरज्ञाई (_>|$)&*) फा. वि.-मीरज़ापन; सरदारी; 
दहज़ादगी । 

मीरज्ञावः (३०/३१४०) फा..पुं.-मीर का लड़का, शहज़ादा ।. 

मौरज्ामनिश (, ५८३,४१) अ. फा. वि.-मलामानस, 
शरीफ़ । 

मीरतुजुक (८ 5:०)४०) भ. तु. प.-सेना का प्रबंध करने- 
वाला, सेनानायक । 

मौरफ़र्श (,#)५,४*) अःप्‌.-वह भारी पत्थर जो फ़शं को 
दबाने के लिए चारों कोनों पर रखे जाते हें, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-डुले नहीं। 

भीरबश्शी (५०5-)#*) अ. फा. पुं.-वेतन वाँटनेवाला 

अफ़्सर। 

मौरवहव (५५७४/१) भ. पुं.-जलसेना का अध्यक्ष । 

मीरमंखिल ((॥००)&*) भ. पुं.-वह व्यक्ति जो सेना के 

आगे चलकर पड़ाव का प्रबंध करता है। wa 

मीरमत्ब (५००४१) अ. पूं का 
दारोग्रा। * 

मीरमहूफ़िल ((/2०००,४०) य. पुं.-सभापति, सदरे 

मज्लिस । 

मीरमहल्लः (2५० ७») अः पुं.-महस्ले का चौधरी या 

मुख्या (मुखिया) । 


मीरमुंशी (५७०१४०) म. पुं-दफ्तर के तमाम क्लकों 


का नायक । 
मीरमु्षामरः (४)2५0०)#*) अः पु.-कवि-सम्मेलन का 
सभापति। 
मीरमेवां (,/०७-०१४१) अः फाः पुं.-योदा, जंगज; वीर, 
शुर बद्दादुर। 
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सोरशबगार फै०२ तबे 


ह को पकाकर इसे काविळ कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायें। 

मुंजिद (७००००) अ. वि.-सहायक, मददगार । 
मुंज्िर (५००) अ. बि.-डरानेवाला। 
मुंज़िल (, ५५०) नीचे उतरनेवाला; वीर्यपात करनेवाखा। 
मुंजिस (, ५०७०८०) वि.-अपवित्र करनेवाला । 
मुंजी (५5८) अ. वि.-तजात दिलानेवाला। 
मुंतक्कल [हल] (, ४४०००) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 
मुंतक़ल इलैह (८५, |) अ. वि.-जिसकी ओर मुंतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो। 
मुंतक्रिम (०३:७७) अ. वि.-बदी का वदला लेनेवाला, 
प्रत्यपकारी । 

मुंतक्रिल (, ७५०) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला; एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादले पर जानेवाला नौकर। 
मुंतक्रिलो (, ५५६३५८१) अ. वि.-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना; एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना; 
नौकर का तवादला। 

मुंतसब (८८-७5०) अ. वि.-छाँटा हुआ, चुना हुआ; 
संकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून; निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी । 

मुंतलवात (००००००७.०) अ. प.-पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्य का संग्रह्‌ । 
मुंतद्चर (५४५८०) अ. वि.-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
दो, प्रतीक्ष्य । 

मुंतजिप्नः (८०४०५८०) अ. स्त्री.-भेबंधकारिणी, इंतिजाम 
करनेवाली । 

मुंतजिम (४०५०) अ. वि.-प्रबंधक, व्यवस्थापक इंति- 
जाम करनेवाला । 

मुंहजिम (#३०६५८) अ. वि.-प्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन । 
मंतज्ञिर (305००) अ. वि.-प्रतीक्षक, इंतिजार करनेवाला । 
मुंतत्धे (670८) अ. वि.-उखड़नेवाला, अस्त-व्यस्त हीनः 


सीरशबगीर (57 ४+)६०*) अ. फा. प्‌ं.--शह्ल कोतवाल, 
रात में गइत करनेवाला । 
सोरसामा (,}७१७८)४१) अ. फा. पुं.-खानसामाँ । 
मोरां ((|)&“) फा. पृं.-मीर' का बहु., बड़े लोग। 
मोरास (<४) अ. स्त्री.-दाम, तरिका; वह्‌ जमीन आदि 
{किसी को गुज़ारे के लिए दी गयी हो, नानकार । 
सोरासो (, ५५४०) अ. वि.-मुएतमानों की एक जाति 
वशेष जो गाने-बजाने का काम करती है। 
मीरो (, ५५४°) अ. वि.-अमीरी, सरदारी; सबसे अव्वल 
आनेवाला । 
मोरे अजे (, ५५० )४*) अ. पुं.-वादराह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेशकार) । 
सोरे शिकार (५४५ »५/ ) अ. फा. पूं.-वादशाहों के शिकार- 
गाह का प्रबंध करनेवाला । 
सील {, ^) अ. पूं .-सुर्मा लगाने की सलाई, अंजन-शलाका; 
१७६० गज का फ़ासिला; यह दूरी बतानेवाला पत्थर । 
मोलाद (०१७७) अ. पुं.-जन्म का समय; इप्प्रत मुहम्मद के 
कथा की सभा । 
मोलादख्बां (, १५४७२५८) अ. फा. वि.-मीलाद पढ्नेवाला, 
हस्त मुहम्मद साहब का गृणगान करनेवाला । 
मोलादी (, ५०।५/) अ. वि.-हज्यत मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारंभ होनेवाला साळ। 
मोलादे मृबारक (६ ५,७७० ७५५८) अ. प्‌ .-मौलाद का जलसा । 


सीसाक़ (5७४५) अ. प्‌.-प्रतिज्ञा, अहद; वादा, अभिः 
वचन । 


स्‌ 


> 


मुंजजिब (५5५5५०) अ. वि.-जज्ब होनेवाला, लीन 
हानवाला । 

मुंजजिर (५5%) अ. वि.-अलग रहनेवाला, वाज रहने- 
बाला । 

मुंजमिद (०-८5५) अ. वि.-जमा हुआ, ठंड से जमी हुई 
वस्तु । 


मुंजर (५5०१) अ. वि.-खिचा हुआ, परिवर्तित । वाला । 
'मुंज़्ल (, ५०) अ. वि.-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । | मुंतफ़ी (५४००) अ. वि.-नष्ट होनेवाला। 


मुंजली (, »!००००“) अ.वि.-त्रकाशमान्‌, रौवान; उज्ज्वछ, | मुंतफ़ी („ 5/८) अ. वि.-वुझनेवाला, बुझनेवाली आग या 
शपफ़ाफ; स्पष्ट, वाजेह; देश से बाहर जानेवाला, जला- | वृझनेवाळा चिराग्र आदि। 


वतन होनवाला । मंतफ़े' (५५८०) अ. वि.-लामं उठानेवाळा, लाभान्वित । 
मुंवी (_८5-८*) अ. वि.-संसार से विरक्त होकर एकांत | मुंतबिक़ (८३१८५०१) अ. वि -चरितार्थ, ठीक-ठीक घटित 
म॑ रहनवाला। होनेबाला । 

मुंजिज (८-४०) अपु.-पकानेवाळा; वह दवा जो दुषित | मुंतवें (@८) अ. वि.-छपनेवाला; अंकित ह्दोनेवाला । 
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मुंतशिर ० ह न 
नत ० मुम्त्तिश 

Ce i अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितरः 

मुंसिब (........) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाला 

मुंतहा (४५५) अ. वि.-पराकाष्ठा, अंतिम सीमा ना 
Fo जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही (, +४५०) अ. वि.-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्नातक । 

मुंतिज (०८८०) अ.वि.-फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 

मुंतिन (८५०) अ. वि.-वदबूदार, दु्गंधयुक्त । 

मुंब (५७५०) भ. वि.-निवारित, निराकृत, जो दफ़ा हो 
गया हो। 

उ (४०० अ. वि.-वह घाव जो भर आया हो, 

मुंदरिज (द°) भ. वि.-लिखित, दजं, प्रविष्ट, अंकित। 

मुंबरिज जेल (५ ८१०.५०) अ. वि.-निम्नलिखित, नीचे 
लिखा हुआ। ; 

नुंदरिस (८१९०) अ. वि.-फटा-पुराना, कपड़ा, जीणं- 

शीर्णं । 

मुंबइस (५००५५०) अ. वि.-उठनेवाला । 

मुंबसित (/०.......०) अ. वि.-प्रसन्न, हषित, खुश । 

मुंशमात (८०६.५०) अ. पूं.-ख़तों या मज़्मूनों का संग्रह । 

भुंदाइब (५--«५८०) अ. वि.-शाखों में बटा हुआ, तितर- 
बितर, मुंतहिर । 

मुंशक्र[क्] (,४७.०) अ.वि.-फटा हुआ, जो फट गया हो, 
विदीर्ण । । 

मुंशरेह (८)-+०.+) अ. वि.-खुलनेवाला, खुला हुआ। 

मुंधिद (०-५५०) अ. वि.-शेर पढ़नेवाला । 

मुंझियानः (५.५०) अ. फा. अव्य,-मुंशियों-जेसा, जेसे-- 
'मुंशियानः खत'। 

मुंशी (_ ५:५०) अ. वि.-गद्य लेखक, अदीब; लिपिक, कलक; 
वकील का मुहरिर; कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला; 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। 

मुंशीसानः (४०१४. ५५/०) अः फा. पृं.-मुंशियों के बैठने का 
स्थान, उर्दू का दफ़्तर। 

मुंशीगरी (, ५,४ ५,८०) अ. फा. स्त्री.-लिखने का काम, 
मुहरिरी। 

मुंशीए फलक (८-९।५, ५५.८०) अ. पुं.-बुध ग्रह, उतारिद। 

मुंसब[ह्‌] (०८५.८०) अ. वि.-रका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 


इंसिदाद कर दिया गया हो । ~ 
मुंसबि् (८०.०) अ. वि.-रंजित, रंगा हुआ। मुअतिश (५/७५८) अः वि.-प्यास` लगानेबाली चीज़, 


मुसरिफ् (८-०८०) अ. वि.-एक दशा से दूसरी दशा में | जिसके खाने से प्यास अधिक लगे । 
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परिवर्तित होनेवाला; व्याकरण में अरबी का वह शब्द जो 

कारक से प्रभावित होकर अपने अंतिम अक्षर पर जेर, 

जबर, पेश दे, अनव्यय । 

मुंसरिम (+७५०) अ. पृ.-भ्रबंथ, इंतिज्ाम करनवाला; 
दीवानी का एक उहदेदार। 

भुंसलिक (८९।..।०) अ. प्‌.-पिरोया हुआ, लड़ी में डाला 
Fs सूनित, नत्थी। 

फ़ (५-३००।^) अ. वि.-न्यायकर्ता, इंसाफ़ करनेवाला; 
Fs का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायधिकर्ता। 

मुंसिफ्रमिाज (।५.४.०.०) अ. वि.-जिसके स्वभाव में 
Ps हो, न्यायनिष्ठ । 

फ़ानः (०५७८८५०) अ. फा. अव्य.-मुंसिफ़ों-जैसा, न्याय 
पूण, न्यायोचित । : 

मुंसिफ़ों (५४००) अ. स्त्री.-न्याय, इंसाफ़; मुंसिफ़ की 
कचहरी; मुंसिफ़ का पद। 

मुअंवर (५२.००) अ. वि.-अंबर की सुगंध में नसा हुआ; 
अंबर-जसी सुगंध देनेवाला । 

मुमंबरों (,+-)१५८५०) अ. फा. वि.-दे. 'मुअंबर'। 

मुअक्क्कद (५५०) अ. वि.-ग्रंथित, गठीला; जिस इबारत 
में ताक़ीद का दोष हो। 

मुभक्कृर .()3,-*) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, क़ाबिले एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य। 

गुमक्किव (००) अ. वि.-गाँठ लगानेवाला । 

मुभउ्सजच (८०) अ वि.-प्रतिष्ठित, जी इज्जत; संमानित, 
मोहतरम। 

मुअच्चमः (८-८५५) अ. वि.-पुज्य स्त्री; पूज्य स्थान, जेसे- 
मक्कए मुअज्जञमः। र 

मुअज्जम (,५०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, इज्ज़तदार; श्रेष्ठ, 


[Ne 
Fs (0%) अ. वि.-शीघ्रित, जल्दी किया हुआ। 
मुअस्थिन (१५०) अ. पु.-मस्जिद में अजान देनेवाला । 
मुअस्चिब (८,५०) अ. वि.-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 
यानी पापदंड देनेवाला । ह 
मुअज्जिल (१-५०) अःवि.-जल्दी करनेवाला, उतावलः। 
मुअत्तर (५७८) अ.वि.-सुगंधित, सुवासित, खुशबू मं बसा 


हुआ। 

मअल (,|५५०) अ. वि.-जो काम करने से रोक दिया 

"गया हो; जिसके पास काम न हो, बेकार; जो संस्था अपना 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड। 


मुअबंद 

मअबंद (७२>) ॐ- आ मन प्रकृतिवाला, कटु स्वभाव- 

बाला, बदख ; लड़ाका, कजऊह॒प्रिय । 

मुअह ( (3०७ )अ. वि.-दो बरावर भागों में बाँटनेवाला। 

मअहिलप्नहार (५४ २७०) अ. पूंनवह वृत्त जिस 

पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रख्त बदर होते हैं, नाडीवृत्त 

मअही (॥७८) अ. विरह नेशाळा. भेजनेवाला, 

प्रेषक । 

मुअन्बन (६५५) अ वि.-किसी के नासं समपित की गयी 
पुस्तक । 

मुअहृद (००००) अ. वि.-गणित, गिला टृ. शमर किया 
हुआ। 

मुअद्ब (८०५०) अ. वि.-शिष्ट, सब्य, सरोडदाद; अदब 
के साथ, शिप्टतापू्ण । - 

मुअद्दा (५२१०) अ. वि.-अदा किया हुआ, बेबाक, शोधित । 

मुअन्नस (५-५५०) अ. स्त्री.--स्त्रीलिग। | 

मुअम्मर (३-७५८) अ. वि.-बड़ी आयुवाला, बूढ़ा, वयोवृद्ध । 

मुअम्मा (\८५८) अ. पूं.-श्रतियोगिता । 


मुअव्यिद (०७८) अ. वि.-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ 


'मिलानेवाळा, समर्थक । 
मुअय्यन (१४००) अ. वि.-निर्चित, नियत, मुक्रर । 


मुअरंब (८-१००) अ.वि.-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 


बना लिया जाय। 
मुअर्रा (})#) अ. वि.-विहीन, रिक्त, खाली; वह पुस्तक 
जिसकी टीका न हो; वह गद्य जो बिलकुल सादा हो । 
मुर्भारक़ ((5)“) अ. वि.-पसीना लानेवाली दवा। 
मुर्मारख {,८१/) अ. वि.-इतिहास लेखक, तारीखदाँ । 


मुअरिखानः (८५५५११०) अ. फा. अव्य.-इतिहास 


जैसा । 


मुर्मारिखे वक्त (५८००१ ६9“) भ. पु.-समयरूपी इतिहास 


लेखक । 
मुर्मारिकर (८5५) अ. वि.-प्रशंसक, ता रीफ़ करनेवाला। 
मुमल्लक्रः (22५८) अ. वि.-बीच में लटकी हुई चीज; 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोड़े, न अपने 
०वास रखे। 
मुअल्लक्र (८3०८). अ. वि.-अधर में लटका हुआ, हवा में 
ठहरा हुआ; वह मृत्यु जो टल जाय; वह काम जो बीच में 
रुका हो। 


५s 


सु्ाइरत 

मुअल्लफ़ात (०४-५०) अ. पुं.-संपादित पुस्तकें, लिखी 
हुई किताबें । 

सुजर्ला (।५।०८) अ. वि.-उच्च, उत्तुंग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
आला। 

बअल्ला अलहा (८०\८॥ ५५००१) अ. वि.-बड़े अत्क्ाबों- 
वाला, अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति । 

सुअल्लिफः (८५१) अ. स्त्री:-संपादिका, ताळीफ़ करने- 
वाली, पुस्तक संपादित करनेवाली । 

मुअल्लिफ़ (५-५०) अ. पु.-संपादक, संकलन करनेवाला । 

सुअह्लिमः (८८८०) अ. स्त्री.-अध्यापिका, पढ़ाने वाली । 

मुमल्लिम (#५०) भ. पुं.-अघ्यापक, पढ़ानेवाला । 

मुअल्लिमुल मलकूत (८८१£५५०.] ७०२०) अ. पुं~फ़िरिश्तों को 
पढ़ानेवाला, शैतान । 


मुअल्लिमुल भलाइक (८-%५-!३/*) अ.पु,-दे.'मुअल्लिः | 


मुळ मलकूत'। 

मुअच्यज (८१०४) अ. वि.-टेढ़ा, वक्र, ख़मीदः । 

मुअस्फर ()५८८०००) अ. पुं.-कुसुम का पेड़, कुसुम । 

मुअस्सिर (११). अ. वि.~असर डालनेबाला, तासीर 
दिखानेवाला, गुणकारी । 

मुअस्सिस (, १-५/०) अ. वि.-तींव रखनेवाला, शिला- 
न्यासकर्ता। 

मुआक़बत (८८०८०) अ. स्त्री.-कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना । 

मुआकलत (८८८५४|५7) अ. स्त्री.-साथ-साथ खाना खाना । 

मुआक्रिब (५८०७५०) भ. वि.-मीड़ा देनेवाला, कष्टदायी । 

मुआाजः (४३५०) अः पुं.-पकड़, गिरिफत; भूल या 
अपराध की पकड़; प्रतिकार, बदल । 

मुआखात (८०७५।५०) अ. स्त्री.-भाईव/४, वस्धुत्व, भाई- 
बिरादरीपन । 

मुभाखिज (८,०) अ. वि.-मुआखज्ञा करनेवाला, दोष 
या अपराध पर कड़ी पकड़ करनेवाला । 

मुआज्ञदत (८००-३५८०) अ. सत्री.-सहायता, पुष्टि, हिमायत । 

मुआजनः (०५५7) अ. पु.-तुलना, समानता, बराबरी । 

मुआखिद (५८००००) अ. वि.-सहायक, हिमायती । 

मुआतफ्रत (८८०४५०५०) अ. स्त्री.-कृपा, अनुग्रह्‌, दया, मेहर- 
बानी । 

मुझातबत (५८०५०७००) अ. स्त्री.-परस्पर क्रोध करना, एकः 
दूसरे पर गुस्सा होना । 


मुअल्लफ्ः (५५7) म. वि.-वालीफ़ की हुई पुस्तक, संपादित | मुआतात (५००५०) अ. स्त्री.--देना, अता करना । 


- पुस्तक | मुआातिफ़ (५६०७८०) अ. वि,-पा करनेवाछा, दयाळू । 
ममल्लफ्र (८८८५०) अः वि.-संपादित, रचित, ताठीफ़ मुमआतिब (<०।०/) अः वि.-क्रोष करनेवाला, कोधी । 
"किया हुआ । ह ह मुमादरत (८०७५०) भ. स्त्री,-न्याय, नीति, इंसाफ । 
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मुआदा ६४ 
yo मुआमलाते खुफ़यः 


र जस करवा; बात को तह को पहुँचना; तजबा- 
कारी । 
मुआमलःनादाँ (, ०.५६.१ ८) अ. फा. वि--जो म॒आमला 
न समझ, मूख, बेक | 
मुआमलःपसंद (००....८८८०|०.०) अ. फा. वि.-मआमले की 
बात को पसंद करनेवाला । 
मुआमलःपसंदी' (, ५०५५.५०.०५) अ. फा- स्त्री. -म॒आमले 
की वात पसंद करना, म्‌ आमले की बात मानना । 
मुआमलःफ़ह्‌ म ( ftiel alan) अ. वि.-दे. 'मआमलः: दाँ'। 
मुआमलःछह्‌ मी (, ५०६३०/०००.०) अ. स्त्री.-दे. 'म॒आःमल 
दानी” 
मुआमलःबंद (34३५०) अ. फा. वि.-मुआमल:वंदी 
करनेवाला । 
मुभामलःबंदी ( ५००२०४००.५०) अ. का. स्त्री.-श'र अर्थात 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मआमलों को इस 
प्रकार बाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय । 
मुआमलःबीं (, १४१०८०५०) अ. फा. वि.-दे. 'म॒आमलः- 
अंदेश'। 
मुआमलःबीनी (, 5५५५५.०.५) अः फा. वि:-देः 'मृआ- 
मल:अदेशी' ; 
मुआमलःशनास (१०५.६५५०) अ. फा. वि.-दे. मुआ- 
` मलःदाँ।' 
मुआमलःश्ञनासी (, ००५५८५४०१५८०) अ. फा. स्त्री.-दे. 
'मुआमलःदानी' । 
मुआमलःसंज (५८०८००५५८१) अ. फा. वि.-दे. 'मुआ- 
मलःदाँ' । 
मुभामलःसंजी (२०४००) अ. फा. स्त्री--दे- 
'मुआमलः दानी' । 
मुआमलत्‌ (५~८०५/) अ. स्त्री--वाहमी मुआमलः, पारस्प- 
रिक व्यवहार। 
| मुआमलात (००४००) अ. पुं.-मुआमलः' का बहुः, काम, 
उम्र; तअल्लुक्ात, सम्बन्ध; व्यवहार, तजेंजमल; 
मुकदमे । 
म॒आमलाते क्रोमी (, ५० ८०४८०५) अ: पृं.-राष्ट्र के राज- 
नीतिक म॒आमले; जातीय समस्याएं, जाति और बिरादरी 
के मुआमले । 
मुआमलाते खानगी (, ५९7८5 ८०५८५०) अ. फा. पुं>-घरेल्‌ 
झगड़े, घरेलू और निजी मुआमळे। 
मुआमलाते खुफ्यः (८५५५ ७४८००८१) अः फा; पुं--वह 
मुआमले जो कहे न जा सके, गुप्त बाते, रहुस्य। - 


मुआदा (|०।५५*) अ.पृ.~'मुआदात' का लघ, दे. मआदात' | 

मुआवात (८०५७५१) अ. स्त्री--परस्पर शत्रृता, आपसी वर । 

मुआदिल (, |.) अ. वि.-न्याय-कर्ता, मुंसिफ़,; बराबर 
के दो टुकड़े करनेवाला । 

मुआनक्ः (१४७७०) अ. पृ.-गले मिलना, एक का दूसरे 
से गले मिलना, आलिगन, बग़़लगीरी । 

मुआनदत (५०००«») अ. स्त्री.-परस्पर द्वेष, आपसी वेर 

मुआनसत (८८५५) अ. स्त्री.-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 
मित्रता । 

मुआनिक़ (5००) अः वि.-गले मिलनेवाला, बग्रलगीर 
होनेवाला । 

मुआनिद (५५७८८०) अ. वि.-शत्रु, बेरी, दुश्मन । 

सुआनिदीन (.)०४०००) अ. पू. .~मुआनिद' का बहु., विरोधी 
लोग, द्वेष रखनेवाले । 

मुआनिस (४9७) अ. वि.-मित्र, सखा, दोस्त । 

मुआफ़ (८5७०) अ. वि.-क्षमा प्राप्त, क्षमित । 

मुआफ़क़्त (५८५५१०) अ. स्त्री.-समानता, यकसानियत; 
अनुकूलता, इत्तिफ़ाक़; मंत्री, दोस्ती । 

मुआफ़िक्न ((95|,७) अ. वि.-अनुकूल, मुत्त फ़िक़ ; मित्र, दोस्त । 

मुआफ़िक्रीन (,.११६५।१०) अ. एुं.-मुआफ़िक' का बहु., 
अनकल लोग | 

मुआफ़ी (४०.००) अ. स्त्री.-क्षमा, बलशिश | 

मुआफ़ीदार (५० ५.०») अ. फा. वि.-जिसे मुआफ़ी की 
जम्रीन या जागीर मिली हो । 

मुआफ़रीनामः (२०७१५३७८०) अ. फा. पु.-वह पत्र जिसमें 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तह्लीर दे, 
क्षमापत्र । 

मुआमरत (८००१०) अ. स्त्री.-परस्पर सलाह मशवुरः, 
विचार-विनिमय, परामर्श । 

समुआसलः (००५५०१) अ.पप्‌.-परस्पर मिलकर कोई काम 
करना; व्यवसाय, कारोबार; लेन-देन; घटना, हादिसा; 
समझौता, तस्क़िया; कलह, झगड़ा; विषय, सम्बन्ध; 
मुक़द्मा; बरताव, साबिक़ा। 

मआमल4अंदेश (Aztlan) अ. फा. वि.-म॒आमले 

को सोचकर काम करनंवाला । 

मुआमलःअंदेशो ((५४2०४००/००००) अ. फा. स्त्री.-मुआ- 
मला सोच-समझकर काम करना । , 

मुआमलःदाँ (, |००/८०००५) अ. फा. वि.-म॒आमले को सम- 
झनेवाला, दूरदर्शी; बात की तह को समझनंवाला; अनु- 


भवी, तञ्रबाकार। 
मुआमलःदानी (८5५०६८०७५०१) अ. फा. स्त्रीनमुभामला 
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मुआसलाते जाती 


डाती (. #3 ००१०७) अ. प्‌.-निजी मुआ- 
मले, घरेलू समस्याएं, वेयक्तिक समस्याएं । 
मुआमलाते मुल्को (५८४० ०००००) अ. प्‌.-राष्ट्र की 
समस्याएं, राजनीतिक उलझनें, सियासी मुआमले। 
मुआमलाते शल्सी (5८ ८०१/१५८) अ. पुं.-दे. 'मुआमि- 
लाते जाती । 
मुआमलाते सल्तनत (७०५८७५८० ८८५९५८) अ. पुं.-राज्य 
की समस्याएं, राजनीति को उलझनें या मुआमले । 
मुआमलाते हुकूमत (८४९८० ७०४०७८) अ. पृं.-दे. 
'मुआमलाते सल्तनत’ । 
मुआमिल (, ०८८) अ. वि.-मुआमला करनेवाला । 
मुआयनः (८५५५८) अ.प्‌.-किसी चीज़ या विषय में पूरा 
गौर करना; पयेदेक्षण; किसी कार्यालय आदि के कामों की 
जाँच-पड़ताल करना, निरीक्षण । 
मुआरजः (४८५५८) अ. प्‌.-कलह, झगड़ा, टंटा; वाद- 
विवाद, बहस । 
मुआरिज् (,५)\५०) अ. वि.-कलह्‌ और झगड़ा करने- 
वाळ; वाद-विवाद करनेवाला; प्रतिद्वन्द्वी, हरीफ़; 
बिरोधी, मुखालिफ़ । 
मुआलजः (५५०) अ. पृ.-चिकित्सा, उपचार, इलाज; 
यत्न, तदवीर, उपाय । 
मुआलजात (७०५३०७०) अ. पु.-मुआलजः' का बहु., 
इलाज, उपचार; वह ग्रंथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हों; 
नुस्खों को किताबें; किसी बड़े हकीम के मतब के नुस्खों 
का संग्रह्‌ । 
मुआलक़्त (५८-५०५०) अ. स्त्री.-पस्पर मंत्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 
मुआला (।५०) अ.प.-'मुआलात' का रूघु., दे. 'मुआलात'। 
मुआलात (८-!।५^) अ. स्त्री.-परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती अर एक दूसरे की मदद । 
मुआलिज (-।) अ.पु.-इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ । 
मुआवज्ञः (८5,००५) अ.पं.-किमी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदछे मं दिया जाय, मूल्य; वह धन जो किसी क्षति के 
बदले में दिया जाय; क्षति-पू्ति के लिए धन देना । 
मुआवदत ( ७०२१६८८ ) अ. स्त्री.-प्रत्यागमन, लौटना, वापसी । 
मुआवनत (०५४००) अ. स्त्री.-एक दूसरे की सहायता; 
सहायता, मदद । 
मुआविन (८१७५८) अ. वि.-सहायक, मददगार; वह नदी 
जो किमी बड़ी नदी में मिले, सहायक नदी; पक्षपाती, पृष्ठ- 
पोषक, हिमायती । 


मुक्तत्तर 


मुआविने जुमं (+> ८१५००) अ. वि.-जो किसी अपराध 
या षड्यंत्र में किसी का सहायक हो । 

मुआशरः (३)ॐ\.५०१) अ. पृं.-दे. 'मुआशरत'। 

मुआशरत (००)*१»«७) अ. स्त्री.-बहुत-से लोगों का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागांरकता; सभ्यता, तहजीब । 

मुआशिर (#५०) अ. वि.-मुआशरत करनेवाला, 
नागरिक; मित्र, सखा, दोस्त, हमदम । 

मुआसरत (८०)०।८) अ. स्त्री.-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । 

मुआसा (४)०) अ. प्‌ं.-'मुआसात' का लघु., दे. 'मुआसात'। 

मुआसात (८०\.।५०) अ. स्त्री.-सहायता, मदद; सहानु- 
भूति, ग़मख्वारी; शील, मुरब्वत। 

मुआसिर (०५५०) अ. वि.-एक समय में होनेवाला, 
एक समय में होनेव!ले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (...2)-००००) अ.प्‌.-'मुआसिर' का बहु., सम- 
कालीन लोग। 

मुआहवः (४७५०) अ. प्‌ं.-परस्पर क़ौलक़रार, आपस में 
किसी बात की प्रतिज्ञा; एग्रीमेंट, संप्रतिज्ञा । 

मुआहदत (७०७५८) अ. स्त्री.-दे. 'मुआहदः' । 

मुआहिद (५५८) अ. वि--प्रतिज्ञा करनेवाला; एग्रीमेंट 
करनेवाला । 

मुहज्त (५८) अ. वि.-संमान, प्रतिष्ठा देनेवाला; ईश्वर 
का एक नाम । 

मुइ्द [हू] (७००) अ. वि.-कटिबद्ध और तयार करनेवाला। 

मुईद (७५००७) स. वि.-किसी कार्य को बारंवार करने वाला । 

मुईन (,.)४०००) अ. वि.-सहायक, मददगार; पृष्ठ-पोषक , 
हिमायती । | 

मुऐयनः (4५५५८) अ. वि.-नियत, मुक़रंर, जैसे--तारीखे 
मुअथ्यनः' । 

मुएयन (,.)५५०) अ. वि.-नियत, निदिचित, मुक़रंर, दे. 
'मुअव्यन' । 

मुएयिद (७.५८) अ. वि.-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे. 'मुअय्यिद' । 

मुकज़्ज़ब (८५७८५) अ. वि.-जिंसकी बात को झूठ बताया या 
साब्रित किया गया हो; जो वात झूठ सावित की गयी हो । 

मुफज्जिब (५०८८०) अ. वि.-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की बात को झूठ सावित करनेवाला । 

मुक़्त्तर ()५०६८) अ. वि.-बूँद-बूँद करके टपकाया हुआ; 
क्र्अइंबीक़ में खींचा हुआ; निथार, ऊपर का साफ़ पानी या 
दवा आदि! 
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मुकल्लिफ़ 


सुक्तत्ता' (८५४८) अ. वि.-छाँटा तराशा हुआ; शिष्ट, 
संस्कृत, शाइस्ता; जिसकी डाढ़ी तर्शी हुई हो। 

मुक़तदसः (८०७४) अ. प्‌.-बाद, नालिश, दावा; किताब की 
भूमिका, प्रस्तावना; प्राक्कथन, पेश लफ़्ज़; विषय, मुआ- 
मला; कार्य, काम। 

मुफ्हमःबा् (५४०७३००) अ. फा. वि.-जो बहुत मुकदमे 
लड़ता हो; जो जरा-ज़रा-सी बात पर मुक़्दमे कर देता 
हो; जो म्‌क़दमाबाजी में बहुत होशियार हो। 

सुक्रहु म (poi) अ. वि.-प्रधान, मुरज्जह; मुख्य, खास; 
(षुं.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा। 
मुछकष्टर (०४०) अ. पु.-प्रारव्ध, भाग्य, अदृष्ट, तकदीर, 

` भाग, क्रिस्मत; वह शब्द जो इबारत में न हो परतु अर्थ 
में लिया जाय, लुप्त। 

लुकहुर (५०८०) अ. वि.-मलिन, मेला, गदला; अप्रसन्न, 
नाखुश । 

सुक्रहरआ्माई (००० ७४७) अ. फा. स्त्री.-भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आाजमाइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नहीं । 
जुक़हुरात (-|)०४.०) अ. पुं.--तक़दीर की बातें, भाग्य में 
लिखे हुए मुआमलात। 

सुक्रहृसः (८५७६०) अ. वि.-पवित्र, पाक चीज़ । 

मुक़हुस (, +०७६०) अ. वि.-पवित्र, पाक; पुनीतात्मा, 
बुजुर्गी। 

“श्ुक्रहु्तः (८०७५०) अ. वि.-आगे -चलनेवाली । 

मुक्दिमितुलजैश (, १५५०८३००७५८०) अ. पुं.-वह्‌ थोड़ी सेना 
जो बड़ी सेना के आगे घलकर उसके प्रड़ाव आदि का 
प्रबंध करती या शत्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती हैं, 
हिरावुल; नायक, सरदार; नेता, लीडर। 

क्रक्नितः (८६५८०) अः स्त्री.-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसँम्बली। र 

मुक़न्तित (,.)५४०) अ. वि.-क्रानून जाननवाला, क्रानून- 
पेशः वकील; क़ानून बनानेवाला, विधायक । भ 
मुक्तपफल (, ४४») अ. वि.-जिसमें कुल पड़ा हो, यंत्रित, 
जेसे--'मुक्फ्फ़ल संदूक'। 

मुकपफ़ा (५५८०) अ. वि.- वह गद्य नो अतुप्रासात्मक हो। 
मुकब्बर (८०) अ. पुं.-मस्जिद में वह ऊचा स्थान जहा 
तक़्वीर कहने वाला खड़ा होता है--यह स्थान केवल वहुत 
बड़ी मंस्जिदों में होता है। र 

सुकव्यिर (५८०) अ. वि.-तक्बीर कहनवाला, वह जो 

मुकब्बर पर चढ़कर नमाज़ में तक्बीरें कहे ताकि दूर के 

नमाजी सुन लें । 


मुकम्मल (, +४} ३, वि.-संपूणं, कामिल; समाप्त, खत्म; 
सर्वागपूणं, हर तरह से मुकम्मल। 
मुकम्मिल (0६2) अ. बि.-पू्ति करनेवाला; समात्ति 
करनेवाला । 
मुक्रय्यद (७५३०) अ. वि.-जो करद में हो, बंदी, कैदी; जिसमे 
कोई शतं लगा दी गयौ हो । 
मुक्रय्यश (, ०५८०) अ. वि.-सोने-चाँदी के तारों का वना 
हुआ कपड़ा, दे. 'मुक़श', उर्दू में अधिकतर यूँ ही बोलते हें । 
मुक्रनस (, ५०५५४०) अ. वि.-बड़ी और भव्य इमारत; चित्रित, 
मुनकक़श; पाइ जिस पर बंठकर राज इमारत बनाता है। 
मुक्रंज (,६) अ. वि.-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो। 
मुक़रंब (८०५५०) अ. वि.-समौपवर्ती, निकटस्थ, हमनशीं, 
पास का बेठनेवाला, सभासद्‌ । 
भुक्करंबीन (,.)४१)८) अ. प्‌. मुकरंब' का वह., सभासद्जन, 
मुसाहिव लोग | 
मुकरंम (८०) अ. वि.-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम। 
मुक़्ररः (४,५५८) अ. वि.-नियत, निश्चित । 
मुक्रर (),४.०) अ. वि.-नियत, निरिचित, मुअय्यन; नियुक्त, ' 
मुअय्यन; अवश्य, यक्रीनी । 
मुकरंर ())*) अ. वि.-पुनः, फिर, दुबारा । 
मुकरंरात (८,५०) अ, पुं.-वे बातें जो किसी लेख में 
बार-वार आयी हों। 
मुक़रिर ())5“) अ. वि.-तक्रीर करनेवाला, वक्ता, भाषण 
देनेवाला । 
मुक्करिरीन (,+५))८*) अ. पुं.-मुक़रिर' का बहु., भाषण 
देनेवाले, वक्‍तागण । 
मुकल्लफ़ (८६८०) अ. वि.-जिसमें तकल्लुफ़ किया गया 
हो, पुर तकल्लुफ़; जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 
मुकल्लाफ़ात (५०५४-८०) अ. पृ.-पुर तकल्लुफ़ चीज़ें । 
मुकल्लल ((७/८०) भ. वि.-ताज पहने हुए; टोपीदार, 
छत्तेदार; चमकता हुआ; मुलम्मा किया हुआ। 
मुकल्लस (५५५-८०) अ. वि.-जलाकर चूना बनाया 
हुआ । 
मक़ल्लिद (५-८०) अ. वि.-तक़्लीद करनेवाला, अनुकारी, 
“अनकरण करनेवाला; अनुयायी, परौ; शिष्य, चेला, 
मुरीद; मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारों इमामों को भी मानता हे । 
मुफ़्ल्लिवीन (८५२७३०) अ. पुं.-वे मुसलमान जो हनफ़ी 
'शाफ़िई आदि मतों को माननेवाले हें। र 
मुकल्लिफ् (८-४८८१) अ. वि.-कष्टदाता, तक़लीफ़ देने- 
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EE ; निमन्त्रण दाता; चूंकि वह्‌ अपने घर बुलाने का कष्ट 
देता है, इसलिए स्वयं को मुकलित्फ़' कहता है। 
सुफ़ल्लिय (८८६०) अ. वि.-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला । 

मुफ्रल्लिबुल क्रुलूब (-५७.|..^८६०) अ. वि.-दिलों को 
बदल देनेवाला, बुरों को अच्छा बना देनेवाला, दिलों में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला; ईश्वर की सिफ़त । 
मुक़्व्वस (9४०) अ. वि.-वह चीज़ जो धनुष की भाँति 
टेढ़ी हो, झुका हुआ, नमित । 

मुक्रव्यो (८५८०) अ. वि.-शक्ति देनेवाला, बलवर्धक; 
काम-शक्ति बढ़ानेवाला, पुष्टिकर, कामवद्धंक । 
मुक़ब्दोए जासाव (-०\८७१|, ५५४) अ. वि.-रगों और पटठों 
को शक्ति देनेवाली दवा । 

मुक्व्वोए बाह्‌ (४५२, ५५२०) अ. वि.-मंथुनवल और काम- 
शक्ति को बढानेवाली ओषधि, कामवद्धंक । 
मुक़शशर ()<४.«) अ. वि.-छिलका उतरा हुआ । 
मुझस्सर ()-०६/ ) अ. वि.-कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुकस्सर ( +८) अ. वि.-टूटा हुआ, टुकड़े-टुकड़े किया हुआ। 
मुकस्सर (५८५) अ. वि.-अघधिक किया हुआ; दो असमान 
संख्याओं का गुणनफल । 

मुकस्सिर (८८०) अ. वि.-तोड़नेवाला, टुकड़े-टुकड़े करने- 
वाला। , 
मुक्रस्सिर (०८०) अ. वि.-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाळा; त्रुटि करनेवाला, गलती करनेवाला। 
मुकहहल (, ८) अ. वि.-आँखों में सुर्मा लगाये हुए; 
सुर्मा लगी हुई आँखे । 

मुक्र'अर ()^८०) अ. वि.-गहरा, अथाह; गतं, गढ़ा; 
भीतरी तल जो खोखला हो । 

मुफ्रातमः (८५७६०) अ. पूं.-काटना, खंडन करना । 
मुकातबत (८८५०४८) अ. स्त्री.-परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत । 

नुक्रातलः (८७७०) अ. प्‌.-एक-दूसरे को वघ करना; 
परस्पर मारकाट; युद्ध, संग्राम, जंग । 
मुक्रातिल (, ०८८) म. वि.-वधिक, हिसक, कृत्ल करनेवाला । 
बुक्राते (०७८०) अ. वि.-काटनेवाला, विच्छेदक; ठेका 
छेनेवाला, ठेकेदार । , 
मुफाफ्रात (८०७४०) अ. स्त्री.-बुराई का बदला, प्रत्य- 
पकार,; पापदंड, गुनाह की सजा ! 
मकाबरः (४४४०) अ. पृं.-परस्पर अपने को दूसरे से बड़ा 
"बताना या साबित करना; कलह, युद्ध, लड़ाई। 
मुफ्राबलः (4५५७८०) अ. पुं.-आमना-सामना, संमुखता; 
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= 
समानता, बराबरी; उहंडता, सरकशी; सम्बन्धी, कम्पी- 
टीशन; प्रतियोगिता, जांच का मुक़ाबला; नकल का अस्ल 
पुस्तक या लेख से मिलान । 


मुफ़ाबसतन (६८५७८०) अ. अव्य.-मुकाबले में, अपेक्षा । 


मुक्राबिल (, |२७८) अ. वि.-प्रत्यक्ष, संमुख, सामने; समान, 
बराबर; सदृश, भिस्ल; विरोधी, बरी; प्रतिद्वंद्वी, रक्रीब । 

सुक्राम (#५६०) अ. पृं.-देर तक ठहराव, क्रियाम । 

मुक्रामो (, +०६०) अ. वि.-मुक्राम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुक्रारनत (००,७०७) अ. स्त्री.-एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना; दो ग्रहों का एक राशि में एकत्र होना । 

मुक्रारबत (८८५,७८०) अ. स्त्री.-क़रीब होना, समीप होना; 
समीपता, नउदीक्की । 

मुफ़ारिन (८५१७८०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

मुक्रारिब (८>)५८०) अ. वि.-समीप होनेवाला । 

मुकालमः (८-५७०) अ. पृं.-वार्तालाप, परस्पर बातचीत; 
संवाद, कथोपकथन, डायलाग । 

मुकालमःनवीस (, ०.५५८.५५०) अ. फा. वि.-नाटक आदि 
में डायलाग लिखनेवाळा, संवाद-लेखक । 

मुकालमःनवीसी (, ०५५८-८८१७०) अ. फा. स्त्री.-संवाद 
लिखना । 

मुफ्रावमत (००५५६०) अ. स्त्री.-किसी के साथ बराबरी 
करना। 

मुक्रावलः (८५५६०) अ. पुं.-परस्पर कौल-करार, मुआहदः; 
ठेका। 

मुकाशफ़ः (4,८४०) अ. पृं.-आत्मदाक्ति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नहीं देख सकते; खुळे तौर पर छात्रुता 
करना; खुल्लमखुल्ला लड़ाई लड़ना। 

मुकादफ़ात (८०७८५०) अ. पुं.-'मुकाशफ़ः' का बहु., दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान। 

मुकाशहूत (५८०२८८०) अ. स्त्री.-विरोध, वेर, शत्रुता । 

मुक्रासमत (५-००«/४०) अ. स्त्री.-परस्पर बेंटवारा करना, 
आपस में बाँटना । 

मुक्रासात (५८०\४) अ. स्त्री.-दुःख उठाना, कष्ट झेलना । 

मुकिब [ब्ब] (५-५८०) अ. वि.-मुँह के बल औंघा गिरने 
अथवा गिरानेवाला । 

मुकिर [रं ] ( 24“) अ. वि.-इक्रार करनेवाला, वचन देने- 
वाला, वादा करनेवाला । 

मुक्किल [ल्ल] (_४«) अ. वि.-भिक्षुक, मंगता; कम 
करनेबाला । 


मुकली (५६+) अ. वि.-वह ओषधि जिसके खाने से के हो, 
वमि। 
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बुत (४७७४०) भ. वि.-बभदाता, से बवाल) | जरदद (७०५४) अ. वि.-अन्नदाता, रोजी देनेवाला; 


वलवान्‌, ताक़तवर; रक्षक, रखदाला; साक्षी, गवाह, 
साखी; उपस्थित, हाजिर। 

मुकीद (०४८१) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी । 

मुक्कोम (#४४०) अ. वि.-थोड़े दिनों के लिए कहीं ठहरा 
हुआ; निवासी, रह्नेवाला। 

मुक्केयद (५४४०) अ. वि.-बंदी, कदा । 

मुकय (, ११५५०) अ.प्‌ं.दे. 'मुक्क्रंश' । 

सुकौकब (८.०59८०) अ. वि.-वह चीज जिस पर सितारे 
जड़े हो; वह चीज जिस पर सुनह्ल या रुपहले चाँद-तारे 
बने हों; जिसमें सोने-चाँदी की सलाखे गड़ी हों । 

सुर्के (, ५४४०) फा. पुं.-चाँदी-सोने के चौड़े तार; 
इन तारों का बना हुआ कपड़ा । 

मुष्क (, ५२५४०) फा. वि.-बादले का; जरी का; सोने- 
चाँदी के तारों का । 

मुक्तज़ब (५००६०) अ. वि.-काटा हुआ; दे. बहे 
मुक्तजब' । 

मुत्तज्ञा (७६४०) अ. वि.-तकाजा, माँग, इच्छा । 

मुक्तजाए उच्च (५० ८७०४) अ. वि.-आयु की माँग, 
उम्र का तक़ाजा। 

मुकतजाए फिरत (८८) <६) अ. वि.-स्वभाव का 
तक्राज़ा। रथ 

मुक्तजाए वस. (०-०) ८-७०४ ) अ. वि.-समय की माँग, 
समय का आदेश । 

मुक्तजाए शराफ़त (ly ८-६३४) अ. वि.-सज्जनता 
का तक़ाज़ा । 

मुक्तजाएं सिन (, 
उम्र । हर 

मुकतजिव (५५०) अ. पुं.-काटनवाला । 

मुक्ती (८०) अ. वि.-माँग करनेवाला, तक्राज़ा 
करनेवाला,-स्वाहाँ, इच्छुक । 

मुक्ततम (८५८०) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

मुक्तदर (१0०) अ. वि.-अधीन, वशीभूत । 


~ ~.) अ. वि.-दे. 'तक्राज्ाए 


मुक़तदा (|५०४०) अ. वि.-जिसका सब लोग अनुकरण 
ed करें हि है नेता; पूज्य श्रेष्ठ । है 
रें; अग्रसर, नेता; पुज्य, लेगा कि 


भुक्तदाए क्रौम (७४ “|°” ) ब.पृंः 
का रहनुमा । 

मुक्तदिर (०८/०). अ. वि.-सत्तावानु, pe 

मुक्तदी (3) अ. वि.-जो अनुकरण कर नेछ"! 


अनुकर्ता । कावा, नित 
मुक्तनिफ़ (८.५८८) अ. वि.-एकातवासा, निवृत्त; रक्षा 


मुखम्मस 
का स्थान ढूंढुनेवाला । 
मुकतनिस (०५६६०) अ. वि.-शिकार करनेवाला; बंदी 
बनानंवाला; कमानेवाला। 
मुक्तफ़ों (, ५५५८०) अ. वि.-पर्याप्त, काफ़ी, पूरा । 
मुक्तफ़ी (, 5५०) अ. वि.-पीछे से आनेवाला । 
मुक्तर [ रं ]( ५८०) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिक्षुक, फ़की र । 
मुक्तसब (५.५८०) अ. वि.-कमाया हुआ, उपाजितं। 
मुक्तसिब (५५.५५.८०) अ. वि.-कमानेवाला, उपार्जन करने 
वाळा । 
मुकतसिर ()८०५६०) अ. वि.-कम करनेवाला । 
मुक्तसी (५०-८०) अ. वि.-कंवल ओढ़नेवाला; कंबल 
बग़ल में रखनेवाला; कपड़े पहननेवाला । 
सुक्तहिम (६०) अ. वि.-अत्याचारी, जालिम; विजेता, 
ग़ालिब; धारण करनेवाला । 
भुक्तत (५८५.८०) अ. स्त्री.-शक्ति, ताक़त; धनाढ्यता, 
माळदारी; सामर्थ्यं, क्रुद्रत। 
मुक्विल (, ८) अ. वि.-स्वीकार करनेवाला; किसी की 
ओर मुँह करनेवाला; भाग्यशाली; समृद्ध । 
मुक्फ़ी (०5८०) अ. वि.-काफ़ी, पर्याप्त। . 
मुक्री (, ५५४०) अ. वि.-पढ़ानेवांला, अध्यापक | 
सुकलः (८८) अ. पुं.-आँख का ढ़ेला गोलक । 
सुक्ल (,}८१) अ. स्त्री.-गूगल, एक प्रसिद्ध गोंद । 
मुख [ उस ] (2०) अ.पुं.-मज्जा, हड्डी का गूदा; मस्तिष्क, 
भेजा; सार, तत्त्व, खुलासा । 
मुखज््ञब (५--८०”) अ. वि.-जिसने खिजञाब किया हो । a 
मुखत्तत (५८5५१) अ. वि.-धारीदार, जिस पर धा 
हों; वह चेहरा जिस पर दाढ़ी के वाल निकल आये हों। 
मुखहरः (3)9:8/०) अ. विपे में रहनेवाली स्त्री । 
मुखर (०८) च दोहोत 
मुखद्वरात (८/००) भ. स्त्री--मद मे रहनेवाली महिलाएँ; 
' बड़े घर की पर्दा नशीन औरतें । 23 
मखदिर (०४१) अ. वि--सुन्न कर दे दवा । 
मुखन्नस (८८०६३) अ. पुं.-जो न मंद हो नस्त्री; नरदारा, 
पसक, हीजड़ा । 
(५६४०४) अ. वि.-जिसमें तस्फीफ़ अर्थात्‌ कमी 


हुई हो; वह शब्द जिसमें कुछ अक्षर-कम कर दिये गये हों 
जैसे--माह' का मह। 

मखम्मर (^) अ- वि.-जिसका खमीर उठाया गया हो, 
' ख़मीर उठा हुआ । A: 

मदाम्मस (०८) अ. पुं.-वह नउम जिसमें हर बंद में 
'पाँच-पाँच मिसे हों । 
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ड (०५७) अ. पुं.-सोचा हुआ, विचारा हुआ; 
कल्पना किया हुआ, कल्पित; मस्तिष्क, दिमाग़ । 
मुखस्यिर ()४*) अ. वि.-मुक्तहस्त, वदाव्य, दानशील, 
सखी, फ़ैयाज । े 
मुखब्यिल: (4५५७५०१) अ. स्त्री.-विचार-शक्ति, खयाल की 
कुव्वत; कल्पना-शक्ति, छुब्वते मुतखेयिल:। 
मुखरंब (.>,5७») अ. वि.-घ्वस्त, नष्ट, वरबाद ! 
मुखरिब (.-)०) अ. वि.-ध्वस्तकारी, बरबाद करने- 
वाला । 

मुर्छारवे अल्क (,३१५। ८,००) अ. वि.-अछूलाक़ और 
आचरण को खराब करनेवाला । 
मुखरिबे आ'माल (५०६ ->,४») अ. वि.-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम। 
मुखलखल (८४.०) अ. वि.-वह चीज़ जिसके टुकड़े 
परस्पर मिले और जुड़े हुए न हों, जिनके बीच में कुछ 
अंतर हो ¦ 

नुखल्लद (८७८) अ. वि.-नित्य, हमेशा; नश्वर, दवामी । 
मुखल्ला' (९-८८) अ. वि.-जिसे खिलअत दी गयी हो। 
मुखल्ला (५५!) अ. वि.-रिक्त किया हुआ, खाली किया 
हुआ; स्वच्छंद छोड़ा हुआ, स्वतंत्र। | 
मुखल्लाबित्तद्अ (८५.११.५८६४) अ. वि.-जिसे उसके मन 
पर स्वच्छद छोड़ दिया जाय, बेतकल्लूफ़ । 
मुखव्वक़ (` ०८) अ. वि.-भयभीत, डरा हुआ; डराया 
हुआ । 

मुखस्विक (५,४. ) अ. वि.-डरानेवाला, त्रासक । 


मुझस्सस (, ५००.०) अ. वि.-मख्सूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 


मुखात (०७) अ. स्त्री.-नासा-ख्राव, नाक । 
मुख्ातबः (०५०४०) अ. पृं.-सम्बोषन, किसी की ओर 
मंह करके उससे बात करना । 
मुखातब (७००) अ.वि.-सम्बोषित, जिससे बात की 
जाय । 
मुखातबात (<>।५५७६.०) अ. पृं.'मुखातबः' का बहु.; 
परस्पर बात-चीत; पत्रव्यवहार, खतोकिताबत। 
मुखातरः (४)०-६.०) अ. पृं.-भय, शंका, खत्रा । 
मुखातिब (८.०७४५०) अ. वि.-सम्बोधन कर्ता, बोलने- 
वाला, बात करनेवाला । - 
मुखादअत (८८५८०६४०) अ. स्त्री.-छल, मक्र, धोखा । 
मुखादे' (८००४०) अ. वि.-छली, वंचक, फ़रेबी । 
मुब्राक्रतत (४७०७०) अ. स्त्री.-धीरे-धीरे पढ़ना । 
मुखाती (, ५०६४.०) अ. वि.-अपराध करनेदाला, खताकार; 


मुखादआत (०००००) अ.प्‌.-'मुखादअत' का बहु., छल, 
धोखे, फरेब । 

नुखालतत (५०७५०) अ. स्त्री.-घनिष्ठता, बहुत अधिक 
मेल-जोळ, प्रेम-व्यवहार ? 

नुखालफत (६५५७७०) अ. स्त्री.-विरोव, इल्तिलाफ़; 
शत्रुता, दुश्मनी; हठ, जिद; वेमनस्य, कशीदगी । 

मुखालिफ़ (2/७०) अ. वि.-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफ़त 
करनेवाला; शत्रु, दुश्मन । 

मुलालिफ़ीन (,.५८४५०) अ. पू .-मुखालिफ़' का बह., 
विरोध करनेवाले, विरोधी गण; शत्रुगण, दुश्मन लोग । 

नुझासबत (०००७०) अ. स्त्री.-परस्पर झगड़ा करना; 
शत्रुता, दुश्मनी; परस्पर द्वेष रखना; द्वेष, कीना । 

मुखासिम (०६४०) अ. वि.-शत्रु, दुश्मन; द्वेषी, बुरज़ 
रखनेवाला । 

मुझासिमीन (,.)५-८.०७४५०) अ. प्‌.'मुखासिम' का बहु., 
शत्रुओं का दल । 

मुखिल (, |ॐ.) अ. वि.-बाधक, खलल डालनेवाला; 
हस्तक्षेपी, मुजाहिम। 

मुहततम (#२०) अ. वि.-समाप्त, खत्म; आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत । 

मुख्तफ़ी (, ५००) अ. वि.-गृप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

नुझ्तम [ म्भ ] (#८७०) अ. वि.-मुहूलगा हुआ, मु ह्लबंद; 
कुफ़ुल लगा हुआ, क़ुफ़ूल बंद । 

मुझतरमात (ses) अ. पुं.-'मुख्तरा' का बहु., आवि- 
प्कृत वस्तुएँ । 

मुख्तरा' (८,५) अ. पृं.-आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

मुख्तरे' (८,०५०) अ. वि.-आविष्कारक, मूजिद; कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकाळनेवाला । 


मुख्तल [ हल ] (, |: ) वि.-दृषित, विकृत, बिगड़ा हुआ; 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ । 


| बुख्तलत (/०(:७.«) अ. वि.-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार होः 
मिलाजुला, गडमड । 

मुत्तलफ़ (६७८४.० ) अ. वि.-जिससे विरोध हो। 

मुख्तलफ़फ्ीह (८१४५.७७) अ. वि.-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त । 

मुझ्तल्ित (५८७०) अ. वि.-मेल-जोल रखनेवाला । 

मुझतलिफ (५.८८ ) अ. वि.-विभिन्न, दूसरे प्रकार का; 
अन्य, दुसरा; पृथक्‌, अलग । 

मुख्तलिफ़ मिजाज (८५.४/००७७०) अ. वि.-दे. 'मुख्त- 
लिफ़ुलमिज़ाज' । 
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र me 
बिगड़ा हुआ बलम जो नाक के रेंट के समान हो जाता है। 


जुल्ालिङुबाए 


प 

मुख्तलिफुत्तबाए' - अ. वि.-विभिन्न 
प्रकृतियोंवाले; विभिन्न स्वभावोंवाले । 

मुख्तलिफ़त्तमद्दुन (५०-५५५५ २०५०) अ. वि.-जिनकी 
संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हों, जिनका रहन-सहन एक- 
जेसा न हो। 

मुख्तलिफ़्त्ततज्ञीब (८५५५२) १.७८४.) अ. वि.-जिनकी 
सभ्यताएँ अलग-अलग हों । 

मुख्तलिफ़न्नस्ल (, ५.८८५०७०) अ. वि.-भिन्न-भिन्न 

„ नस्लों के, भिन्न-भिन्न जातियों के । 

मुर्तलिफ़ुञ्ञौज (६१।.७८५८७०) अ. वि.-जिनके प्रकार 
अलग-अलग हों, जो एक-जेसे न हों । 

मुछतलिफ़ुलअक़ाइद (००५६): 4५.४७०) अ. वि.-जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हों; जिनके धर्म विचार 
एक न हों। 

मुझ्तलिफुलअइकाल (,]७४४५.६.५७००) अ. वि.-जिनकी 
आकृतियाँ विभिन्न हों। 

मुख्तलिफ़ छमिज्ञाज (८-५-७०५१) अ. वि.-जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हों । 

मुस्तल्लूलहवास (sme ) अ. वि.-जिसका 
मस्तिष्क दूषित-हो, विक्षिप्त, पागछ, खब्तुल्हवास्। 

मुझ्तस [ स्स ] (, ०५१) अ. वि.-खास, मह्सूस, विशेष। 

सुख्तसर (५०८५७१ ) अ. वि.-संक्षिप्त, सार रूप, खुलासा; 
न्यून, थोड़ा । ER 
लल्तसरन ()-०*) अ. वि.-सं क्षिप्त रूप म, सक्षपतः | 
मुल्तसरनवीस (._295)-aॐ) अ. फा. वि.-संक्षिप्त 
लिपिक, संकेत लिपिक । 
मुझ्तसरनवीसी (, +~2१०)००-४४/* 
लिपि, संकेत लिपि, शार्टहेंड । 
मुख्तस्सुलमक्राम (.५८|,१०२ॐ५^) अः 
स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । 
मुख्तार (,७८१) अ. वि.-स्वतंत्र, आजाद; स्वच्छ, 3 
राय; अधिकर्ता, एजेंट; कलक्टर में वकील से कम दर्ज का 
वकील; किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक । 
दिन नाग 
a ०० pe जज वजह और तहसील में 
मुख्तारी (०००४०) अ. र 

“कालत का काम, जो वकील के दर्जे से कम होता है। 
मुख्तारे आम (/५ १&7) अ. मुल्तार जिसे 
रियासत में सारे अधिकार प्राप्त ह आको 
मुख्तारे कार (१४ )५८४८) अ. की, ४: 
अधिकारी, केमंचारी, कारिदा। 


महतारे कुछ (, 5,७८३) अ. पुं.-दे. 'मस्तारे आम' । 
हझतारे खास (( ०५५ ५०४०) अ. पुं.-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो । 
मुतारे मुत्लक़ (९5.८७५ ) ७५४००) थ. पुं.- दे. 'मुस्त्यरे आम! । 
पुह्ताल (०४७०) अ. वि.-अभिमानी, अहंकारी, 
घमंडी । 
मुख्तो (, ५७०९०) अ. वि.-अपराधी, दोषी, कुसूरवार । 
मुसख्नक़ (Ge ) अ. वि.-जिसका गला घोटा गया हो, 
गला घोंटकर मारा हुआ। 
मुख्यिर (५०५) अ. पु.-किसी विशेष बात की ख़बर देने- 
वाडा; गुप्तचर, जासूस । 
मुझ्डिरी (59१%) अ. स्त्री-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कर्म । 
मुह्विरे सादिक्त (३१८० )+०४») अ. पुं.-सच्ची ख़बर देने- 
वाजा; रसूल की उपाधि। 
मुझिज (5५०) अ. वि.-निकालनेवाला, निष्कासक। 
मुझ्लिस (, ५०५०) अ. वि.-जिसमें कोई बनावट न हो, 
निइ्छल, सद्भावक | 
मुहिलिसानः (5०.०/८४.०) अ. फा. वि.-निरछलतापूर्ण, सच्चाई 
के साथ । 
मुहिलिसी (, +“८४५०) अ. स्त्री.-निरछलता, इल्लास, छुट- 
कारा और मुक्ति के अर्थ में यह शब्द बोलना अशुद्ध है, वह 
'मरुलसी' है, दे. 'मख्लसी। 
मुग्र (&) फा. पुं.-अग्नि-पूजक; आतशपरस्त; शराब 
पिलानेवाला, साक्री ! 
मुान्नियः (८५५८१) अ. स्त्री.-गानेवाली, गायिका, गायकी । 
मुगरन्नी (५००८४) भ. पु.-गानेवाला, रागी, गायक। 
मराबचः (ङ) फा. पुं.-उद्‌, साहित्य में साक़ी का वह 
संदर लड़का जो शराब पिलाता है। 
मुग्र्यर (४२०) अ. वि--परिबतित, बदला हुआ। 
मुगरय्यिर (१५८) अ. वि.-परिवतंन्‌ कर्ता, बदलनेवाला। 
मग्नर्रा (८०) अ. वि.-जो अचे में पड़ गया हो, चकित, 
“निस्तब्ध; जो सरेस से चिपकाया गयाहो। 
मुग्रल (2८) तुः पुं.-ठुकिस्ताव का निवासी, तुक, इसका 
"द्ध उच्चारण “मुगुल' है, परंतु उर्दू म यही है। हर 
मुग्रलजादः (5०3./>) हूँ. फा. पुं.-तुक का उड़का; स 
मगल 
WPS FO 
बग्रल्लजात (८०७०८४८१) अ. स्त्री--गंदी गालियां b> 
मशल्लिज़ (८५०) अ. वि.-गाढ़ा करनेवाला, धातु को 
"गाढ़ा करनेवाली दवा। 


द) भ. फा. स्त्री-संक्षिप्त 


वि.-किसी विशेष 


| 
| 


पत्र जिसमें 
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'मुशहिलज्ञात ५१२ 


क मकर (७०५७.६८) अ. स्त्री.-वे दवाएं जो घालु को 
गाढ़ा करती हें । 
मु्ल्लिङ्ञ बनो (५४५ ७.८८) अ. प्‌ .-दीयं को गाढ़ा करने- 
वाली ओषधि । 
मुपल्लिङे माह: (३०७० ८८८०) अ. पूं.-दे. 'ुशल्लिजे मनी' । 
सुपां (०) फा. प्‌ं.-अरिनपूजक, आतशपरस्त; शराब 
पिळानेवाला, साक्री । 
मुग़ाइर (१६०) अ. वि.-प्रतिकूल, मुखालिफ; बेगाना 
अनजान । 
मुग़ादरत (८०५०७६) अ. स्त्री. एक-दूसरे के साथ बेवफ़ाई 
और क्रूरता का व्यवहार करना; क्रूरता, बेवफ़ाई । 
सुषादिर (०७६०) अ. वि.-क्रूरता और बेवफ़ाई करनेवाला ! 
मुग्ानः (००७००) फा. वि.-आतशपरस्तो-जसा; मा'शूकरो- 
जेसा। 
मुायरत (०,४००) अ. स्त्री.-वेगानायन, अनजानपन, 
ग़रियत; प्रतिकूलता, नामुआफ़क़त। 
नुपालतः (२८३८) अ. प्‌. -बोखा, छल, फ़रेड; अम, 
वहूम; त्रुटि, भूल; संदेह, शुबहा। 
नुगालतःदिही ( ५००००)०) अ. फा. स्त्री.-घोखा देना, 
वंचना, ठगी | 
मुग्रोल (, ५५०) अ. पू.--दे. 'मुगीलां'। 
मु्ीला (५५६००) अ. पूं.-बबूल का पेड़, कीकर । 
मुग्रोस (७६०००) अः वि.-फ़र्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- 
वाला, न्यायकर्ता । 
मुणुछ ( |») तु. प्‌ं.-तुकं, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू मे 'मुशल' बोलते हें । 
मुग्रेर (५४०) अ. वि.-लूटनेवाला, ग्रारत करनेवाला, 
दस्यू, डाकू । 
मुगतज्ञी (, ५५:८) अ. वि.-खुराक पानेवाला । 
मुग्रतनमः (४८५६६८ ) अ. स्त्री-ग़नीमत, स्त्री वाचक शब्दों के 
लिए । अं 
मुग्रतनम (५५४०) अ. वि.-ग़्नीमत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परंतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते हैं । 
मुगृतनमात (८०५८५५५०) अ. वि.-वे लोग जो बचे हुए 
` लोगों में से ग्रनीमत हों । 
मुग्रनी (, ५) अ. वि.-समृद्धि और संपन्नता देनेवाला; 
इश्वर का एक नाम। 
मुग्ूबर (रं) (५५०) अ. वि.-मटमेला, खाकी रंग का 
घृमेला । 
मृषूलक्क (८३८६०१) अ. वि.-वह्‌ घर जिसके दरवाजे बंद हों; 


सुरं 

दह्‌ कलाम जिसका समझना मुष्किल हो, गूढ़, कट । 

सुपि (4०) अ. वि.-गुदामेथुनिक, बच्च:बाज़ । 

नुपूषियः (५५०) अ, स्त्री.-कुमां पर ले जानेवाली, भड़- 
कानवाली, इशूवा करनवाली । 

भुसूदियानः (६५५५०) अ. वि.-इगूवा करनवालों-जैसा। 

सुरूकी (, ५५८०) अ. वि.-इगूवा करनेवाला, बहकानेवाला। 

घुसूसिङ (, {५५०) अ. वि.-नहुलानेवाला, स्नान कराने- 
वाला। 

सुचल्का (७००) तु. पुं.-वह्‌ प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध 
करेगा तो इतने इपये देगा । 

सुजञूमव (०००९) अ. पृं.--चोटी बाँध हुए, गुंघे हुए बाल। 

मुखक्कर (९५०) अ. वि.--सर, पुरुष प्राणी; पूँल्लिग, मेल। 

सुञक्कर (५५६३००) अ. वि.-वह माल जिसकी जकात निकल 
गयी हो; पवित्र, पाक, शुद्ध । 

मुज़द्फ़ (५-३५००)०) अ.पुं.-वह्‌ झूठी बात जो सच जान 
पड़े, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक गल्प। 

मुजसाफ़ात (७०४,५५०) म.प्रत्य.-मुजस्थफ़' का बहु.; झूठी 
बातें; बकवास । 

मुजञ्चा (|) अ. वि.-जुज-जुज़ किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े 
किया हुआ । 

मुजहिंद (७०७००) अ.प्‌.-पुरानी चीज को नये सिरे से बनान- 
वाला, सुधार करनेवाला, सुधारक, रिफ़ार्मर; वह व्यक्ति 
जो इस्लाम धमं में सुधार करे। | 

मुजद्विदन (०५०) अ. वि.-नये सिरे से, फिर से । 

मुजप्फ़फ़ (५६४०७) अ. वि.-सुखाया हुआ, खुरक किंया 
हुआ। 

मुजफ्फर (५५८०) अ. वि.-विजेता, विजित, जीता हुआ | 

मुजफ्फि (५७५) अ. वि.-सुखानेवाला, खुदक करने- 
वाला। 

मुखन्जब (५१५०) अ.वि.-दुविघा में पड़ा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । 

मृजम्मः ( Lo ) अ. पुं.-वह्‌ रस्सी जो घोड़े की पिछाड़ी के 
साथ बाँधते हँ; डॉट-डपट, गोशमाली । 

मुज़्यन (५/१) अ. वि.-सुसज्जित, श्ंगारित, आरास्ता । 

मुजव्यब (५.३८) फा. विं.-सुन्दर, शोभित, शुभ दर्शन, 
जेबा। हि 

मुजय्यिन (,.५//* ) अ. वि.-सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला । 

मुजरंद (०,०) अ. बि.-एकाकी, अकेला; अविवाहित, 
गैर शादीशुदा; वह फ़क़ीर जो विवाह न करे; वह वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पंच भूत से न हो। 
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DoE (८-5०) अ. वि.-बह बात जो आजमायी जा चुकी 
हो, भनुभूत, परीक्षित; बह दवा जो परीक्षित हो। .. 
मुजरंबात (५०६८)३*) अ. पुं. -आजमाई हुई दवाएं या नुस्खे 
अनुभूत योग। a 
मुजहलव (५.५३५०) अ. वि.-जिल्द वषी हुई पुस्तक, सजिल्द । 
सुखल्लफ (८-६१) फा, वि.-जुल्फ़ोंवाला, जुल्फ़ें विखेरे हुए । 
सुजल्ला (५५०) अ. वि.-प्रकादमान, दीप्त, ज्योतिमंय, 
रौशन; जिसे माँजकर या संक़ल करके चमकाया गया हो। 
बुल्ली (, ५८७००) अ. वि.-रौशन करनेवाला, प्रकाशक! 
सुजव्वशचः (३१५१) अ. वि.-निरिचित, ते किया हुआ, निर्णीत । 
भुजब्यञ्च (३५३०१) अ. वि.-दे. 'मुजव्वज्ञः'। 

मुजन्वफ़ (८-५७-५) अ. वि.-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुषिर । 

मुजप्थिज्ष (३१५२/) अ. वि.-तजूबीज करनेवाला, निर्णय 
करनेवाला, निर्णेता । 

झुजव्विज्ञीन (५५१5०१) अ. पुं.-निर्णय करनेवालों की 
मंडली, निर्णायक-मंडल । 

भुजव्विजे कानून (६१०७३५१) अ. पुं.-क्ाबून बनानेवाला, 
विधायक । 

नुजस्समः (४०००५३०१) अ. पुं--प्रतिमा, मूर्ति, स्टेचू; रूप, 
आकृति, शक्ल । 

मुजस्सम (०३/१) अ. वि.-साकार, मूतिमान्‌, - साक्षात्‌, 
- (शरीर के साथ) । 

मुशहहब (५००७१) अः वि.-सोते का काम किया हुआ, 
सोना मढ़ा हुआ, सोने का पानी चढ़ा हुआ । 

मामक (८८२०७४१) भ. वि.-दूना, दोचंद,- द्विगुण । 


मुखाकरः (४५5३८१) अ. पुं.-आपस की बातचीत, वार्तालाप; 


चर्चा, जिक्र । 
शुज्जाकरात ( ७०8५७) अ. पुं.-मुजाकरः' का बहु., आपस 
की बातचीत। ` 
भुजाल (३८३^) अ. वि.-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 
मुजादलः (५०८३५) अः पू.-युद्ध, लड़ाई; वाद-विवाद, 
मुबाहला.। पि 
भुलादिल (०८३) भ. वि.-युद् करनेवाला, लड़नेवाला। 
मुजानसत (ud) ब. स्त्री.-एक जिस का होना, 
, असे--आदमी होना या पशु होना। 
मजानिस (८५०६३४) व. वि.-हमजिस, हमक़ौम । 


मजाफ़ (८७८५) अ. विः-जोड़ा गया, मिलाया गया; निस्बत 


. किया गया। 
मुजाफ़ इलेह (८४।-५७४ ) आ.बुं-जिससे जोड़ा या मिलाया 


मृखाहरः 


oe घोड़े की निस्बत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
न Fe द और घोड़ा 'मुजाफ़' है। 
फर (१५०) अ. पुं.-एक प्रकार 
जिसमें केसर पड़ता है । न कया कल अल 
मुत (०७७८०) भ. पु.-मुजञाफ़' का बह, निस्ते; 
नगर आदि का आस-पास का इलाक़ा । 
बुशाङनाते ङ्व (ॐ ८०७७३५) अ. पुं.-नगर के आस-पास 
का इलाक़ा। 
नुखाब (५७०) अ. वि.-पिघला हुआ। 
मुजाब (८०७३०१) अ. वि.-जवाव दिया हुआ, उत्तरित। 
नुजाबअल (७८५००१८३०१) अ. स्त्री.-संभोग, संहवास, मंथन, 
रति, हमबिस्तरी । i 
मुजासे (&८) अ. वि.-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक । 
बुञ्चायक्गः (८५७३. ) अ. पुं.-आपत्ति, क़वाहत; हानि, हरज; 
समय की तंगी.। 
मुज्चारयत (८०८५)७६०) अ. स्त्री-किसी हो त 
लिए इस शतं पर माल देना कि लाभ मे 
मुञचारे' (६७४) अ. वि.-सदृश, मिस्ल; झाई 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोन 
मुखारे' (£)३*) अ. वि.-कृषक, किसान, काशतकार। 
मुजालसत (५८५५-।५/) अः ्त्री.-परस्पर एक जगह 
बंटना, साथ-साथ बेठना । 
बुद्यावजल (८८०३/३१) अः स्त्री.-विवाह, निकाह, ब्याह्‌। 
मुजावरत (८,१८३) अ. स्त्री-पड़ोस, प्रतिवास, हमः 
सायगी । 
मुजावलल (८८९५।५/) अ. स्त्री.-किसी काम को बराबर 
करना, मदक़्, अभ्यास । 
मुजाविर (५५७८४) अ.वि.-प्रतिवेशी, पड़ोसी; किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 
मुखाविरी (, ११८३५ ) अ. वि.-मुंजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा । 
मुञाहृकः (८८०७५०) अ. वि.-आपस में हुँसी-दिरलगी 
करना । 
मुजाहृदः (४०४३०/) अं. पुं.-सपस्या, इवादतः इंद्रिय 
निग्रह, नफ़्सकुश्षी; पराक्रम, जाँफ़िशानी । 
मुशाहमत (५--०>|”) भ. ्त्री-हस्तक्षेप, दल्लअंदाजी; 


रोक-टोक, मनाही । 
अ. पुं.-राज से किसी माँग के लिए 


मुशाहरः (४)०८७/) 
लोगों का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस 


निकालना, प्रदर्शन करना । 
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गया; जिसकी ओर निस्वत की जाय, जैसे-रमेश का घोड़ा, 


छतः 


मुजाहिद 


_बुजाहिइ (०७०) अ. वि.-पराक्रणो, पपलशोल, कोसिस मुखस सता पथ जह उट 7ः (२७५०७) अ. वि.-पराक्रमी, प्रयत्तशील, कोशिश 
कस्नेवाला; विधर्मियों से युद्ध करनवाला। 
मुजाहिदानः (८७०००) अ. वि.-मुजाहिदों की तरह! 
मुजाहिदीन (..)2०४५४०) अ. पु.-'मृजाहिद' का बहु., विध- 
मियां से लइनेवाले. योद्धा । 
मुजाहिम (=।०) अ. वि.-म्‌जाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
वारनवाला, रोक-टोक करनेवाला । 
मुञ्ञिर | रं } ()५०) अ. वि.-हातिकर, नृक्सानदेह्‌ । 
मुज्ञिरे सेहत (४-० )5०») अ. प्‌ं.-स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 
मुज्चिल [ ल्ल ] (, }५०) अ. वि.-गुमराह करनेवाला । 
मुज्ञोज (८५,०) अ. वि.-नप्ट करनेवाला, वरबाद करने- 
वाला, विनाशक । ह 
मुजीब (५5००) अ. वि.-जवाव देनेवाला, उत्तरदाता; 
स्वीकार करनेवाला । 
मुजीब (८५०) अ. वि.-पिघलानेवाला। 
मुजीबु वात (<५. ५३५) अ. पुं.-दुआएँ स्वीकार 
करनेवाला, ईश्वर । 
मुझ्ोल (. |.०) अ. वि.-ज्ञाइल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्ता । 
मुखंयन (,/५०) अ. वि.-मुसञ्जित, शृंगारित, आरास्ता । 
मुड्इफ़ (६५०) अ. वि.-कमजोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला । 
मुखूइरे बाह (४७ ८६५.६.) अ. वि.-कामदावित को कम 
करनेवाली दवा या गिज्ञा। 
मुज़बः (८५,५०) अ. पृं.-लोयड़ा, मांसपिड | 
मुज्गए गोइत (-८^:५४ ६.९. ) अ. फा. पुं.-मांसपिड, गोइत 
का लोथड़ा। 
मुइ्ञम्मिल (, |) अ. वि.-कुरान की एक सूरत। 
मुस्चात (८/०३०) अ. पुं.-थोड़ा, अल्प, न्यून । 
मुञ्तबा (५१५-५०) अ. वि.-सम्मानित, प्रतिष्ठित, बुजुर्ग 
मुज्तमा' (०-०) अ. वि.-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 
मुज्तम (५५.०) अ. वि.-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला, इकट्ठा होनेवाला। 
-मुञ्तर [रं] (७5.०) अ. वि.-व्याकुल, बेचन; बेबस, लाचार । 
मुञ्तरिव (54~) अ. वि.-व्याकुळ, आतुर, बेचेन; 
अधीर, वेसब्र; धवराया हुआ। 
भृज्तरिबानः i) अ. फा. वि.-व्याकुलो-जैसा, 
~ व्याक्रुलतापुर्णं । 


मुज्तरिब॒लहाल (५७4) अ. वि.-घवराया हुआ, 
उद्विग्न, परेशान । 


५१४ 


a Be 
नुञ्तस [ स्स (००७७) अ. वि.-उन्मूलित, जड़ से उखाड़ 


हुआ; दे. 'बह्ले मज्तस'। 

चुज्तहिद (५४५३) अ.पुं.-परिश्रमी, कोशिश करनेवाला; 
धामिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला ; शीआ 
सम्प्रदाय का आलिम । 

सुङ्दः (३०३०) फा. प्‌.-शुभ सूचना, शुभ संवाद, खुशख़बरी। 

मुज्दः बाद (६.४०५०) फा. वा.-मुबारक हो, धन्यवाद । 

मुज्द (५,०) फा. स्त्री.-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति। 

सुज्दगानी (_ +५५०) फा. स्ी.-खुशखबरी लाने का 
पुरस्कार । 

मुख्दबर (>^) फा. वि.-कर्मकार, श्रमिक,” मज़दूर । 

नुर्दहम (/>००) अ. वि.-भीड़ के रूप में आया हआ। 

मुङ्दहिम (५०००) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 

मुज्ूर ())५) फा. पृं.-श्रमिक, कर्मकार, भृतिक, मजूर। 

भुज्दूरो ( ७०) फा. वि.-भृति, पारिश्र'प्रक । 

मुद्निब (...५०) अ. वि.-पापी, पातकी, गुनाहगार । 

मुउबतः (८०५-७) अ. प्‌ं.-मेमोरियल, प्रार्धनापत्र । 

मुञ्मर («४») अ. वि.-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

भुज्मल (०२००) अ. वि.-संक्षिप्त, साररूप, मुख्तसर। 

मुश्महिल (, ८.०) अ. वि.-बलांत, श्रान्त, शिथिल, 
अप्सुर्द:। 

मुज्माभलेह (०५-५०७००४००) अ. वि.-वह्‌ बात जिस पर सब 
सहमत हों, सर्वमान्य । 

मुङ्मिन ( ०) अ. वि. 
दिनों का। 

मुख्मिर (+. ) अ. वि.-छिपानेवाला, गोपक । 

मुजा (+>) अ. प्‌.-जारी किया हुआ, बहाया हुआ; छोटे 
व्यक्तियों का बड़े आदमियों को प्रणाम ¦ मिनूहा, वज़ा', 

रंडी का वह गाना जो बैठकर हो । 

मुख्ाई (55५३५०) अ. फा. वि.-मुजूरा करनेवाला, सलाम 
करनेवाला । 

मुखम (/)३००) अ. वि.-अपराधी, दोषी, कुसूरवार । 


मुस््रिमानः (०,०००) अ. फा. वि.-अपराधियों-जेसा, 
अपराधपूर्ण । 


“दैर का बसा हुआ, पुराना, बहुत 


मुख्तिने आदी (. ०७८ ७२००) अ. प्‌ .-वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो। 


मुडिलक्क (५०) अ. वि.-फिस्लानेवाला । 


- मुङ्लिभ (१०) अ. वि.-अधियारा, तारीक, तमिस्र । 
मुजृहिक (५०.५. ) अ.वि.-हँंसानेवाला, उपहासक । 

मुजूहिकात (८.६, ) अ. स्तरी.-हेँसानेवाली चीज़ें, 
निह सुनकर हसी आये । 
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र (४) अ. वि.-ज्राहिर करनेवाला, प्रकट करने- 
वाला; कचहरी में इजूहार देनेवाला; गवाह, साक्षी, 
साखी । 


मुतंजन (५३५.५१) फा. पृं.-इक क़िस्म का मीठा पुलाव 


जिसमें खटाई भी डाली जाती है, मुतंजन-तुरंज (नीबू) 


मिश्रित मीठा पुलाव । 

मुतअहिख्र (5०) अ. वि.-पीछें आनेवाला, जो बाद 
में हुआ हो, पहले से बा'दवाला। 

सुतअहिखिरीन (५,5५०) अ. प.-बादवाले समय के 
लोग, पहलेवालों के बाद होनेवाले लोग। 

मुतअज्जिब (५-5-८०) अ. वि.-आइचय॑ में पड़ा हुआ, 
आइ्चाथित, चकित। 

मुतअज्जिब (८५.५५५०) अ.वि.-स्वादिष्ठ, मजेदार; रोचक, 
दिलचस्प । | 

मुतअज््ज्ञिर (५५.८५१) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, मुश्किल। 
मुतअज्जी (, ३७०) अ. वि.-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला । 
मुतअहिद (७०५५८०) अ. वि.-बहुत, बहुत-से, अधिक; कति- 
पय, चंद, थोड़ें। 

मुतअद्दी (, ५०५०) अ. वि.-अपनी सीमा से आगे बढ़ 
जानेवाला; छूतदार बीमारी, संक्रामक रोग । 
मुतअन्निद (५०-००) अ. विः-दवेषी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 
मुतअपिफ़न (५४/०) अ. वि.-दुर्गधयुक्त, बदबूदार, सड़ा 
हुआ। + के 

` मुतअब्बिद (५००५०) अ. वि.-आराधना करनेवाला; वनाः 
वटी आराधना करनवाला । 

मुतअम्मिल (,०७८०) अ. वि.-असमंजस में पड़ा हुआ, 
संकुचित । अ है 
मुतर्आरज्ञ (१) अ. वि.-घटित होनेवाला, पेश .आने- 
वाला; अजं करनेवाला, माँगनेवाला, याचक । 
मतमल्लिकः (०८५०८१) अ. वि.-सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
संपर्क रखनेवाली चीज । . 2 

मृतअल्लिक़ ((३4५०६०) अ. वि.-सम्बन्धित, संबद्ध, वाबस्ता; 
बारे में, विषय में, सम्बन्ध में; नौकर, मुलाजिम। 
मुतअल्लिक्नात (८०७८।५) भ. पुं.-सम्बन्धित बातें, वे बाते 
जिनका किसी विषय से सम्बन्ध हो। 

मतअल्लिक्नीन (..)# ४००८४) अः पुं.-घरवाले, वाल-बच्चे । 
मुतअल्लिमः (८०६०) भ. ्त्री.-पाठिका, पढ़नेवाली, 
छात्रा । ब 

मुतअल्लिम (#५१) भ. पु.-पाठक, पढ्नेवाला, छात्र। 
मुतअल्लिम (ee ) अ.वि.-पीडित, दुःखित, दर्द म मुब्तला। 

अ. वि.-व्यसनी, आदी, खूगर। 

मुतअब्विद (०४) 


मृतकम्विन 

मुतअस्सिफ़ (५-६८.७० ) अ. वि.-अफसोस करनेवाला 
पश्चात्तापी । 

मुतअस्सिब (००५) अ.वि.-धर्म सम्बन्धी पक्षपात करने- 
वाला, तगनजर, ळघुचेता; जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 

मुतअस्सिर (५५५०) अ, वि.-प्रभावित, जिस पर किसी 
बात का असर हुआ हो । 

मुतअस्सिर (),..५६०) अ, वि.-कठिन, दुष्कर, मुहिकल । 
मुतअहिहृद (०४५०) भ. वि.-प्रतिज्ञा करनेवाला; परि- 
चारक, तीमारदार; ज़िम्मेदार, उत्तरदायी ! 
मुतमहिहल (,}०७५०) अ. वि.-बाल-च्चोंवाला; विवा- 
हित, व्याहा हुआ, बीबीवाला । 

मुतआक्तिव (०३७३०१) अ. वि.-आपस में क़ौल-क़रार 
करनेवाला । 

मुतआक्िदेन (..)2०७८८०) अ. पुं.-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर कोई क्रौल-करार हुआ हो। 

मुतआक्तिब (८5७८५०) अ. वि.-पीछे दौड़नेवाला, पीछा 
करनेवाला; पीछे से आनेवाला। 

मुतमारिज (५०२०) अ. वि.-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला; ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। ; 
मुतमारिक (. 5५५०) अ.वि.-कान उमेठनेवाला; मिटाने- 
वाला; कामना पुरी करनेवाला; सफल होनेवाला; युद्ध 
करनेवाला; छीला हुआ। 

मुतभारिफ़ (८)७५५*) अ. वि.-परिचित, पह्चाननेवाला; 
शनासा । 

मुतमआल (, ८८/०) अ. वि.-ऊंचा होनेवाला; पूज्य, संमा- 
नित, प्रतिष्ठित । 

मुतऐयिन (५४५०५०) अ. वि.-निर्चित, मुक्रर; नियुक्त, 
तईनात । 

मुतक़द्दिम ((००) अ. वि.-पहले होनेवाला, पहलेवाला । 


मुतहहिमीन ((.)४/०७००४००) अ. पुं.-वें लोग जो पहले गुजर 


चुके हें, 'मुतअल्खिरीन' का उलटा, पुराने लोग। 


मुतकपिल (, ८५०) अः वि.-प्रतिभू, ज्ञामिन; पालन- 


पोषण करनेवाला । “a “के 
मुतकब्बिर (५५५४/०) अ. वि.-अहंकारी, अभिमानो, घमंडी, 
मग्रूर । न; 
मतकल्लि़ (८८/५५) अ. वि.-तकल्लुफ करनेवाला । 
मुतकल्लिम (७८८४) अ. वि.-कलाम करनेवाला, वार्तालाप 
“करनेवाला; इत्मेकलाम जाननेवाला, मीमांसक । 
मुतकम्विन (८१7) अ वि.-पैदा होनेवाला, रूप घारण 
करनेवाला । 
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त (0.62. नत से | ह (0:22) के स सा मीमांसक । 
सुतकस्सिर (५८६०) अ. वि.-दूटनेबाला, टूटा हुआ, 
भग्न, खंडित । 
घुतक़ाली (०४७००) अ, वि.-तक्ाजा करनेवाला, माँग 
उपस्थित करनेवाला । 
मुतक्राबिल (, ५७.६०) अ. वि.-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, 
साक्षात्‌ । 
मुतक्रारिब (००,७०७) ज. वि.-समीप होनेवाळा; समीप, 
क़रीब; दे. बह्ने मुतक्रारिङ' । 
सुतकासिफ (५८६०००) अ. वि.-उोस, दबीज; गाढ़ा, 
गली । 
मुतखब्यलः (८५५४.०) अं. पूं सोचने का स्थान, मस्तिष्क, 
दिमाग़। 
मुंहखब्यिल (</५००.६०) अ. वि.-विचार-शक्ति, सोचने 
की कव्व; कल्पना शक्ति, वाहिमा। * 
बुतञल्डल (४.८5), वि.-खोखला, पोला, सुषिर। 
भुतलल्लिक़ (, 5.४५.०) अ. वि.--सुशील, सद्वृत्त, सदाचारी, 
खुशखुल्क़ । 
मुलखल्लिल (, ४.५०) अ. वि.-विध्न डालतेवारा । 
मुतजल्लिस (, ५०७५.०) अ. वि.-तखस्लुस रखनेवाला 
ठंखल्लुसवाला । 
मृतखासिम (/०\०५०) अ. वि.-शत्रु, वैरी, दुदमन । 
मुतजालिनीन (४००७४०) अ.प्‌'.-शत्रु गण, वैरी लोग, 
दुद्मन । 
सुतग्रक्शिल (, १५८०) अ, वि.-केवळ ग़ज़ल कहनेवाला 
शाइर; जो गज़ल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़ें 
बहुत कम । 
मुतग्रक्शिलीन (८२०००) अ. पुं.नाज़ल कहनेवाले 
शाइर। 
मुतद्रब्यिर (१४७०) अ. वि.-परिवतित, बदला हुआ; 
विकृत, बिगड़ा हुआ । 
मुतवाहर (५/५६५०) अ. वि.-पृथक्‌ अलग, जुदा; एक- 
दुसरे के विरुद्ध, बरअक्स। 
० मुहग्रेयिर (५४८०) अ. वि.-दे. 'मुतग्रय्यिर'। 
`बुत्चक्किरः (४५१५५५०) अ. वि.-ज़िक्र किया हुआ, कथित, 
चचित, कठा हुआ | 
मुतजक्किरए बाला (१५१ ६,४५) अ. फा. वि.-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वक्रथित । 
मुत¥म्बिब (५५९४५५५०) अ. वि,-असमंजस में पड़ा हुआ, 
था में पड़ा हुआ, दोलायमान । 


५१६ 
भुतकल्लिसोत (७०४८७) अ. पुं-भीमांसा जाननेवाले | भुतञ्चस्सिन ( 


बा 


मुतल्षरंर (,),4.७०) अ. वि.-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
हानिग्नस्त । 

भुतर्थारिर ())-५५०) अ, वि.-हानि पहुँचानेवाला, हानिः 
कारक । 

नुतङरे' (८,४) अ, वि.-फूटनेवाला, निकलनेवाला; जड़ 
में से शाखा के रूप में निकलनेवाला। 

भुतललूजिल (9:४०) भ. वि.-हिलने-डोलनेवाला, 
कंपायमान । 

बुतजल्ली (६०) अ. वि.-चमकनेवाला, प्रकाशित 
होंनेवाला, प्रकाशमान । 

मुतजद्तिस (, ).८..५०५/०) अ. वि.-खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
करनेवाला, गवेषक । 

मुत्जाद (०७८००) अ. वि.-एक-दूसरे के विरुद्ध कथन 
आदि, (व्यक्ति नहीं) । 

नुतजाविज (3).5०००) अ. वि.-हुद से बढ़ जानेवाला, उल्लं- 
घन करनेवाला । 

नुतदय्यिन (५५०५०) अ. वि.-दियानतदार, ईभानदार, 
अमानत में खियानत न करनेवाला । 

ुतदारिक (. 5/७५५) अ. वि.-खोई हुई वस्तु पानवाला; 
दे. बह्े मतदारिक' । 

सुतदाबिल (, }।७०) अ.वि.-एक से दूसरे के पास पहुँचने- 
वाला; एक हाथ से दूसरे हाथ में फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
छित, राइज । 

नुतनदिकृर (७.००) अ. वि.-धृणा करनेवाला, भागने- 
वाला, अलग रहनेवाला। 

मुतनफििस (, ५५.५०) अ. वि.-साँस लेनेवाला, अर्थात्‌ 
प्राणी; मनुष्य, आदमी । 

नुतनब्यी (, ५१५) अ.वि.-शूठा नवी बननेवाला, नबी होने 
का दावा करनेवाला; अरब का एक प्रसिद्ध कवि । 
मुतनब्बह (८१५५४५०) अ. वि.-चौकस, खबरदार, सावधान 
होशियार । हे 
नुतनब्वें' (८,०००) अ. वि.-भांतिः 
विचित्र, अजीबो ग्ररीब। 
नुतनाइम (rte) अ. वि.>लाड़-प्यार में पलनेवाला । 

मुतनाकिय (८०५७५५०) अ. वि.-एक दूसरे के विपरीत, 
एक दूसरे का उल्टा। 

मुतनासिअः (८८!५५००) अ. वि, 
विबाद हो । 


मुतनाला' (6००००) अ, वि.-जिस बात (विषय) के लिए 
झगड़ा हो । 


“भाँति का होनेवाला, 


-जिस बात के लिए वाद- 
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७%) अ. वि.-सम्मिलित, शामिल । 


F 


मुतनाखा फहु 


र लत्तााकाक ८... मल नकद 


तनाजए भेष्ट लक 
मुतनाजा छीह (८५५६३६५५०) अ. वि.-जिस बाद अ 
झगड़ा हो, विवादग्रस्त । 
सुसनाजं (60:७०) अ: वि.-वाद-विवाद करनेवाला । 
सुलनाफ़िर (93०४०) अ. वि.-परस्पर घृणा करनेवाला 
घृणा करनेवाला । | 


` इहनासिः ८) अ. वि-जिसमें 
हुहनासिय (८५०५६३०) अ. वि. इर चीज़ सही 


तनाझुब से हो, समानुपातिक । 

शुतनालिरुल आखा (७८०५-०७५०) अ. वि.-जिसके 
शरां के के तमाम अंग्र जेसे सुडोल होने चाहिए वैसे हों। 

मुंतबाह (, ५०७.६५०) अः वि.-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
धिक, बहुत जियादा । 

मुतफ़्षिकिर (५८००१) थ. वि.-चितित, चिताकुल, संचित, 

किशी विशेष फिक्र से परेशान। 

मृतफ़श्िन (५३७००) अ. वि.-बहुत से फ़न जानेवाला । 

सृतःश्ी (५.००) अ. वि.-वंचक, धूर्त, ठग, चालाक। 

मुतफ्रिक (5५2५१) अ. वि.-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफं; 
पृथक, जुदा; अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; फुटकर जो इकट्ठा 
न हो, अँसे--गृतफ़रिक खर्च। 

नूतफ़्रिक्राल (८०७३५३२०१) अ. पुं.--मुतफ़रिक़' का बहु., 
विभिन्न वस्तुएँ; हिसाब की भिन्न-भिन्न रक़में । 

जुतफ़रे (८,5००) अ. वि.-मूल में से निकलनेवाली शाखा। 

घुत्तक़ाइल (, 2७०००) अ. दि.-शगुन लेनेवाला, इस शब्द को 
'मतफ़ांविल' नहीं कहना चाहिए न 'वाव' से लिखना ही 

, चाहिए। ; 

सुतबन्ना (५५५५/१) अ. पू.-योद लिया हुआ लड़का, लेपा- 
लक, दत्तक पुश्र। 

मूलबरशिक {, ५,५५०) अ. वि.-पवित्र, पुनीत, पाक; प्रति- 
ष्ठित, पुण्यात्मा, बुजुर्ग | 

वुलबस्सिम (५५५५४०) अ, वि.-मुस्कुरानेवाला, सुर्मित। 

लुत्बहिहर (५००५८०) भ. वि.-विद्या का समुद्र, प्रचंड विद्वन्‌, 
वित्तम, कृतमुख ! 

मुतबाइन (१५/१) अ. वि.-एक-दूसरे के बिलकुल विरुद्ध, 
बिलकुल उलटा। ' रस ; 

भुलबादिर (०७४५०) अः वि.-जल्दी 
तुरन्त समझ में आ जानेवाला। ee 

सूहबादिल (, ७0४८०) भ. वि.-अदल-वदढ होनेवाला। 

शुत्तमदिकत (८-८०) अ. वि.-ठहरा हुआ, जगह यः 
वाला, स्थिर। 

भुतबतसे (०२/०) अ. वि.-लाश 

मुतमहिन (..७००००) अ.वि.-नागरिक, शहरी 
मूहफ्जब । 


हृदयंगम होनेवाला, 


दानेवाला, छाभान्वित। 
री; सम्य, शिष्ट; 


५१७ 


मुतरतत्तव 


पवमना (७६-०) अ. वि.-अभिलांपत, इच्छित, जिसी 
तमन्ना हो । 

मुतमन्नी (eR ) कर वि.-उत्सुक, अभिलापी, इच्छक, 
आकांक्षी, तमन्ना करनेवाला । हु 

मुतमस्यि् (३९०) भ. वि.-पृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला । 

मुतमरिद (५.५) अ. वि.-उटंड, सरकश ; विद्रोही, वाग्ी ; 
अवज्ञाकारी, नाफ़रमान ' | 

मुतमल्लिक्क (5००००) अ, वि.-लुशामदी, चाटुकार, 
चापछूस। 

मुतमब्विज (८१०) भ. वि.-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरंगित । 

मुतमब्विल (, |;५०) अ. वि.-धनाढच, धनी, मालदार । 

मुतमादी (, ५5.०२) अ. वि.-लंबा, दराज; जिसमें तमादी 
आरिज हो, जिसका नियत समये वीत चुका हो। 

मुतमासिल (, (८५) अ. वि.-समान, तुल्य, एक-सा; - 
एकल्प, समरूप, समाकार । 

मुताम्मम (२) अ. वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला; पूणं करनेवाला, खत्म करनेवाला। 
मुतथव्षक्रन (८०० , अ. वि.-निरिचित, यक़ीनी; दृढ़, 

मज्वृत । ; 

सृतयकिकिन 
विश्वासी । 
मुतयम्मिन (,.)०४०००) अ. वि.-शुभान्वित, वा वरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतय्यन ( ५४७०) भ, वि.-मिट्टी से पोता हुआ; मिट्टी 
चढ़ाया हुना । 

मततययब (५५५८५०) अ. वि.-सुशवू में बसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगंघयुक्त । 

मतय्यिब (५०६७०१) अ. वि.-खुद्यबूदार करनंवाला, खुशबू 
फैलानेवाला । सिने 

मतरकक़बः (२०,५) अ. वि.-वह्‌ वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद लगी हो, जिसके आने का इंतिजार हो। 

मुतरककब (५-०५१) अः विः-जिसकी आस हो; जिसकी 
प्रतीक्षा हो। घर ; 

मुतरकिक्व (५-८७०) अःवि.-आस छगानेवाला; प्रतीक्षा 


देखनेवाला । , £ 
मतजल्लिम (४-५०१) अ.वि.-चुल्म की फ़र्याद करनेवाला, 


दादख्वाह, न्याययाचक । ४ 
मतरत्तिब (५००२०) अ. वि.-कमबद्ध, मामत; तर्तीव से 


लगा हुआ। 


(४००) अ. वि:-विश्वास करनेवार्लॉ. 
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सतरह्द 


अ वि (००-७०) अ. वि.-चितित, फिक्रमंद, सोच में 
पड़ा हुआ। 
मुतरक्षिम (#५४) अ. वि.-गानेवाला, गायक; जिसमे 
तरन्नुम हो, सुरीली (आवाज) । 
मुतरशेह (८५५)००) अ. वि.-टपकनेवाला, रिसनेवाला, 
: अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। 
मुतरस्सिद (०-०, ) अ.वि.-इच्छ्क, अभिलाषी, उम्मेदवार । 
मुतरस्सिल (, |..):०) अ. वि.-पत्र भोजनेवाला । 
मुतराकिब (....5|,/) अ. वि.-परस्पर बैठनेवाला । 
मुतराकिम (#5।)८«) अ. वि.-भीड़ करनेवाला । 
नुतराक्रो (, 5,५४) अ. वि.-जादू-टोना करनेवाला, 
जादूकार | 
मुतरादिफ़ (` १,५५) अ. वि.-एक के पीछे एक सवार 
होनेवाला; निरंतर, बराबर; समानाथक, पर्यायवाची । 
मुतरादिफुलमा' ना (१५५...) ५3,५०) अ. वि.-बह शब्द 
जो एक ही अर्थ रखते हों, समानार्थक, पर्यायवाची । 
मुतजमः(८~>)५/) अ. वि.-अनुवाद की हुई पुस्तक, 
अनूदित । 
मुतर्जम (#5५) अ. वि.-अनुवादित, भाषांतरित, अनूदित, 
तर्जुमा किया हुआ । हे 
मुर्ताजन (,=,५८) अ. वि.-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, 
भाषांतरकार, अनुवादक, तजेमा करनेवाला । 
मुतलक्क्ा (५५५०) अ. वि.-जिससे मुलाकात की गयी हो। 
मुतलबक्रो (, 2-८०) अ. वि.-मुलाक्ात करनेवाला । 
मुतलस्ि (ॐ) ब. वि.-आनंद उठानेवाला, लज्जत 
उठानवाला । 
मुतलत्तिफ़ ( 
करनवाला । 
मुदलब्विन (६.५.५८०) अ. वि.-रंग बदलनेवाला, घड़ी में कुछ 
घड़ी में कुछ होनेवाला । 
मुतलब्बिन तब्अ (९५५०८५५५०) अ. वि.-दे. 'मुतलब्विन 
मिजाज! । 
मुतलग्विन मिज्चाज (८७५३०) अ. वि.-जिसका चित्त 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा 
„ चंचल चित्त, विषयशील । ; 
मृतलव्विन मिज्चाजी (5८9५०) अ. स्त्री--दे. म० 
'मिजाज'। हु 
मुतलातिम (४४४५८) अ, वि.-एक-दरसरे को थपेड़े मारने- 
वाला; मौजे मारनेवाली' नदी । 
मुतलादी (, ५४८) अ. वि.-ध्वस्त, नष्ट, बरबाद, यह शब्द 
तलाश करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 


iia है| 


/ अ. वि.-कृपा करनेवाला, इल्तिफ़ात 


५१८ 


र 
नुतलाश्षी (५४0००) तु. वि.-ढृढ़नेवाला, खोजी, तलाक 
करनेवाला । 
घुतल्लकः (८.००) अ. वि.-वह स्त्री जिसे तलाक़ दे दी 
गयी हो। 
मुतल्ला (५७०) अ. वि.-जिस पर सोने का काम हो। 
नुतवक्क्ि़ (५5,२०) अ. वि.-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
दाला । 
नुतवक्किल (, 5५5८०) अ. वि.-खुदा पर भरोसा रखनेवाला; 
जिसकी कोई निश्चित आय न हो, ऐसा साधु या फ़क़ीर | 
मुतवक्किलन अललूलाह (२४ ६/5५८५) अ. वि.-ईश्वर 
के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके । 
मुतदक्किलानः (८5:०) अ. फा. वि.-मुतवनिकिलों-जेसा, 
फ़्री राना । 
मुतवकक' (५५८०) अ. वि.-आशा रखनेवाला, आझान्वित। 
मुतबज्ञे' (८८०) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर; 
उदिग्न, परेशान । 
मुतवज्जेह (५५०) अ. वि.-ध्यान देनेवाला, खयाल 
करनेवाला; मुंह करनेवाला, रुख मिलानेवाला । 
मुतवत्तिन (५०५००) अ. वि.-निवासी, साकिन। 
मुतबपफ़ो (, ५२०) मअ. वि.-मृत, मृतक, दिवंगत, 
स्वर्गीय, मरहम। 
मुतवरिम (,)५५०) अ. वि.-सूजा हुआ, शोथित। 
मुतवरं (८)१५^) अ. वि.-संयमी, इंद्रिय-निग्रही, परहेज- 
गार । 
मुतवल्लिद (५.५८) अ. वि.-उत्पन्न होनेवाला, जात, 
उत्पन्न । 
मुतबल्ली ( 5-०) अ. वि.-किसी वक्फ जाइदाद की देख- 
रेख करनेवाला, अधिष्ठाता । 
मुतवस्सित (४८८५५०) अ. वि.-न बड़ा न छोटा, बीच का, 
मध्यम, माध्यम । 
मुतवस्सितुलक्रामत (८०\१.।।०८५)८०) अ. वि.-न बहुत 
लम्बा न बहुत ठिगना, बीच के डील-डौल का। 
मुतवस्सिलुलहाल ( (७०7०-१२ ) अ. विन बहुत 
अमीर न बहुत ग्ररीब, दरमियानी जिंदगी गुजारनवाल्म, 
मध्यवर्गीय । 
मुतवस्सिल (, ८5) अ. वि.-आश्रय ढूँढ़नेवाला, सहारा 
पकड़नेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलंबित, 
आश्रित । 
मुतवस्सिलोन (२०१४०) अ. वि.-आश्रित जन, वे 
लोग जो सहारे पर हों । 
मुतबहिहम (७,०) अ. वि.-वहमी, श्रमी, श्रान्त । 
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मुतवहिहश 


हुआ, संतुलित, मोतदिल । 


भुतवाज्ञ (53/9) अ. वि.-एक-दूसरे के बराबर चलने- 
वाला; एक-दूसरे से बराबर अन्तर रखनेवाला ; वह रेखा जो 


किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्त॑र। 


सुतवाजे' (८-५२०) अ. वि.-आवभगत और खातिरदारी 
करनेवाला; विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने- 


वाला। 


सुतवातिर ()०।५५८) अ. वि.-निरन्तर, अनवरत, सतत, 


लगातार, वराबर। 


मुतवारिद (५)|१:८) अ. वि.-साथ-साथ उतरनेवाला; वह 
मजमून जो साथ-साथ दो शाइरों के घ्यान में आये, जिसे दो 


शाइर बाँधे। 


मुतवारी (, 5१५०) अ. वि.-छिपनेवाला; गुप्त, दिया हुआ। 
मूतवालो (, 5५५०) अ. वि.-वारंबार आनेवाला; लगा- 


तार. होनेवाला । 

मुतव्बक्ग (,५५) अ. वि.-जिसके गले में तौक़ पड़ा हो; 
जिसके गले में कैदियों का तौक़ हो, अर्थात्‌ जो क्रंद में हो। 

मुतव्बज (7-५५०) अ. वि.-जिसे ताज पहनाया गया हो। 

मुतब्बल (, |५८०) अ. वि.-लम्बा, दीर्घ, तवील; जो लम्बा 
किया गया हो। 

मुतस्विफ़ (८५५८०) अ. वि.-परिक्रमण करनेवाला, किसी के 

^ चारों ओर फिरनेवाला। 

मुतव्बिल (, ८८०) अ. वि.-लंबा करनेवाला । ई 

मुतप्ाक्किर (+£८.५८) अ. वि.-क्ृतज्ञता प्रकट कनंवाला, 
शुक्रियः अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून। 

मुतशविकल (2%) अ. वि.-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिवतित। 

मुतवावकी (०८४००) अ. -वि.-संदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला । द 

मुतवात्तित (८८४५०० ) अ. वि.-अस्त-व्यस्त, गड़बड़, तितर" 
बितर; ` उद्विग्न, परीशान। 

मुतशद्िद (५७.५५०) अ. वि.-सख्ती करनेवाला; अत्याचार 
करनेवाला । 

मुतशहिदानः (2०७-६००) अ. फा. वि.-तशददुद आमेज़, 
अत्याचारपूर्ण, हिंसात्मक । Fh क 

मुतशह्तिज ( ८५८२५०) अ. वि.-अकड्नेवाला, ऐंठनंबाला, 
जिसमे ऐंठन न हो। 

मुतबारें! (८)-5५०) अ. वि.-शर्अ पर चलनेवाला, शास्त 
विहित आचरण करनेवाला। 


CC-0. In Public Domain 


मुतवहिहश (५५०) अ. वि.-घबराया हुआ, उद्विग्न । 
मुंतवाजिन (,.;|)५) जिसका वजन दोनों ओर बराबर हो, 


५१९ मुतहम्मिल 


33.० 
मुतशाहर ()४५५.०) न. वि.-झूठ-मूठ का शाइर बननेवाला, 


जो शाइर न हो मगर शाइर बनता हो । 

नुताशाबिहात (८>।८२।८.५.०) अ. स्त्री.-कुरान के वे वाकय 
जिनका अथ स्पष्ट .न हो, प्रत्युत 'मुहकमात'। 

मुत शाबह (८१८५५०) अ. वि.-समान, सदृश, तुल्य । 

मुतसद्दी (, ५-०५०) अ. वि.-प्रबंधक, मुंतजिम ; हिसाब- 
किताव रखनेवाला; अभिकर्ता, गुमाश्‍ता, पेशकार; लिपिक, 
मुहरिर। 

मुतसह (८०-०५०) अ. वि.-कष्टदाता, तकलीफ़ देनेवाला । 

मुतसन्न' (८५.०५०) अ. वि.-बनावट करनेवाला । 

मुतर्सारिफ़ (८5)-०%) अ. वि.--तसरुंफ़ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाला । 

मुतसल्लत (८.८.५) अ. वि.-जिस पर तसल्लूत किया जाय; 
वशीभूत, अधिकृत । 

मुतसल्लित (५...) अ. दि.-तसल्लुत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ,८.८^) भ. वि.-सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसल्ली हो गयी हो । 


. मुतसब्वर (५५-०८०) अ. वि.-जिसका ध्यान किया जाय, 


जिसका तसब्वर किया जाय। | 
मुतसब्विर ())-०२०) अ. वि.-ध्यान करनेवाला । 
मुतसाइद (५०८८८०) अ. वि.-ऊपर चढ्नेवाला, ऊपर - 
पृहुंचनेवाला । 

मुतसादिम (०५.०५०) अः वि.-एक-दूसरे से टकराने- 
वाला । 

मुतसाविय॒ञ्वाया (५८।५५५)।८०५०) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसके कोण बराबर हों । 

मुतसावियुलअउ्लाअ' (£!००| ५)\--५*) अ. पुं.-वह शक्ल 
जिसकी भुजाएँ बराबर हों। 

मुतसावियुस्साकंन (८४१५०, ५१८-२) अ. पुं.-वह त्रिभुज 
"जिसकी दोनों भुजाएँ बरावर हों, समद्विवाहुक त्रिभुज । 

मुतसावी (७9०७४) अ. वि.-सम, बरावर; एक-दूसरे 
के बरावर । 

मुतहविक्क (G०) भ. वि.-निश्चित, यक्रीनी; प्रमा- 
णित, दुरुस्त । द ; व्वल 5 

मुतहज्जिर ( >) अ. व.-पत्थर बन जानेवाला, 
पत्थर की तरह कड़ा पड़ जानवाला। 

मृतहज्जी (b=) अ. वि.-सफल, भाग्यवान्‌; किसी 
"चीज़ का आनन्द लेनेंवाला। 


मुतहम्मिल (८}-5५/) अ. वि.-तहम्मुझ करनेवाला, 


सहिष्णु, सहनशील । 
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सतहुब्यिर 

मतहय्यिर (१६८४७०*) -हैरत म्‌ पड़ा हुआ, स्तब्ध, 
चकत । 

मृतर्हारक (. ९०७८०) अ -हिलन-डलनेवाला, यति- 
झोल. गतिमान्‌, चलनवाला । 


मुतहल्ली (, ५-० ` अ. वि. -भपण और वस्त्र से सुसज्जित 
मतहस्सिन (५८२०१) अ. वि.-क़िले में दद, वह राजा जा 
झत्र को सेना के भय से दुर्गस्य हो गया हो । 
मुतहारिब (_)५७७०) अ. वि.-परस्पर युद्ध करनवाला, 
आपस में लड़नेवाला । 
मुतहाविन (८१५४२०) अ. वि.-तिरस्कृत, 
जलोल; आलस्य करनेवाला । 
मुतहैयिर ()४०-८०) अ. वि.-दे. 'मुतहथ्विर । 
मुतहहर ()+८/) अ. वि.-पवित्र, शुद्ध, पाक । 
मुतहिहर (५४) अ. वि.-पवित्र करनेवाला । 
मुताअ (८५००) अ. वि.-जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत को जाय। 
मुताजरः {5)>\८०) अ. प्‌.-आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना । 
सुताजरत (००)+५०-) अ. स्त्री.-दे. 'मुताजरः' । 
मु ताबमत (८८५१७७० ) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, हुक्म मानना; 
अनुकरण, तक्लीद । 
मुताबक़ते {८८०५१५००१} अ. स्त्री.-सदृशाता, अनुरूपता, मुशा- 
ब्रहत; समानता, यकसानियत; अनुकूलता, मुआफ़क़त । 
मुताबिक ( 72५००) अ. वि.-सदुश, मिस्ल; समान, दरावर; 
अनसार, बमूजिब । 
मुतायबः (८३-७८) अ. प्‌.-परस्पर मनोविनोंद करना, 
आपस में हेसी-मञ्चाक करना 
मनोविनोद । 
मुतायबात (८५५५७०) अ. पुं.-मृतायबः' का उट. सनो- 
विनोद की बाते, परस्पर दिल बहलाव की बातें: 
मृतारहः (८=५००) अ. पं .-परस्पर तरह पर गजल कटून 
परामर्श करना; वार्तालाप करना; खुशीमद करना । 
मृतारहात (<०>)५७०) अ. वि.-तरह पर होनेवाले 
मृशाअरे; आपस की बात-चीत। 
मुतालअ: ( ५-८००) अ. प्‌ .-किसी चीज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण; पाठ को शुरू 
से पढ़ने के पूर्व स्वयं पढ़ना ताकि शुद्ध पढ़ा जा सके। 
मतालबः (८५-००) अ. पृ .-तलब करना, भागना; माँग 
तक़ाजा; अपने हक़ अर्थात्‌ सत्त्व की माँग; वक्राया रक्रम 
जो अदा करना है; प्रार्थना, इल्तिजा । 
शुतालबात (७१-५००) अ. पुं -मुतालब: कः 


अपमाचत, 


बढ़ 


माँग । 
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हेंसी-मजाक़, मनोरंजन, ! 


भसहदुल अकीए: 


ताबअत (८८००)७०१) अ. स्त्री.-आज्ञापालन, फ़र्शबरदारी। 

! ( 5१५००) अ. वि.-आज्ञापालक, फ़र्माबरदार। 

रम [ स्स ] (#०) अ. वि.-पूरा करनवाला, समाप्त 

करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनवाला। 
€) अ. वि.-आज्ञाकारी, फर्माबरदार; अनुयायी, 

रौ; अधीन, मातहत ! 

तीओमुन्क्राद (3७६००५९३०) अ. वि.-जो पूरी तरह 

अधीन और वशीभूत हो । , 

सुत्तका (5८०) अ. वि.-जिस चीज का सहारा लिया जाय, 


सहारा, आश्रय । 


बट 6 a 


मु्तक्गी (८०) अ. वि.-सुंयमी, इ द्रियनिग्र पार्सा। 
मुत्तकी ( ८०) अ. वि.-सहारा लनवाळा । 


मुत्तफ़क़्ः (०६०) अ. वि.-दे. मुत्तफ़क़ । 
मत्तफ़क (३६०) अः वि.-जिस बात या विषय या कार्य से 
इत्तिफ़ाक्क किया जाय। 
मुलफक्र अलंह (८५०,३००) अ. चि.-जिस पर सबका 
इत्तिक्राक़् हो, सवमान्य, सर्वसंमत । i 
मुत्तफ़िक्त (३८०) अ: वि.-इत्तिफ़ाक़ करनवाला, सहमत । 


> 


मुत्तफ़िक्नराय (८।)।८३८०) अ. वि.-राय से इत्तिफ़ाक 
करनेवाला, सहमत । 
मुत्तफ़िक्ल्लफल (७०.० ३८०) अ, वि.-सहमत, हमअबान । 
मुत्तला' (५००) अ. वि.-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो ' 
मलेलिब (८.^००) अ. वि.-हजत मुहम्मद साहब के दादा 
का शुभनाम; दूंडनेवाला । 
मुत्तले (५०८) अ. वि.-सूचना देनवाला, सूचक 
मत्तसक (८-३-००) अ. वि.-जिसकी तारीफ़ की गयी 
ही, प्रशंसित । 
मुत्ततम ((--.०)अ. वि.-दागा हुआ, दग्ध; अंकित, निशान 
लगाया हुआ । 
मुत्ततिक़ (८.८८००) अ. वि.-प्रशंसक, तारीफ़ करनेवाला | 
मतसिस (०.०) अ. वि.-दाग्नेवाला; अंकित करतः 
बाला । 
मुत्तसिल (, {-००००) अ. वि.-समीपवर्ती; क्ररीवी ; समी, 
क़रीब; निरन्तर, लगातार; मिला हुआ । 
मतसिलन (१5०) अ. वि.-समीप, क़रीब । 


ष 


मृत्तहदः (५७०००८०) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ । 


मत्तहद (३००००) अ. वि.-संयुक्त, मिला हुआ; सहमत 
इमराय । 
तहदुर्राय (८१७००००) अ. वि.-सहमत, एकराय । 


मुत्तहदुल अक्गोदः {४७५१०-०७०२} अः वि.-सहंवर्मी, सर्द 


F 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


मत. एक मश्रदवाळ । 


ज्वहबुलउज्च 


शु्हवुछङस्न (५-७०२ ) अ. वि.-समवयस्क, एक आय- 
वाले, बराबर की आयुवाले । _ 
सुसेहृबुलखघाळ (, | ०5) 
विचार रखनेवाले । 
भूलहुदुलबत्न (,.५|५०००) अ. वि.-एक पेट से उत्पन्न 
होनवाले, सहोदर! 
युसुरुषजूहल (८.५०३-५.।०५००७.० ) अ. वि.-एक धमं रखनें- 
वाले, सहधर्मी 
जुत्तहुधुलमफ़हुण {/9-००|७००४००) अ. वि.-एक भाव- 
वाळा, जिनका भावार्थ एक हो! 
भूसहदुरूणा'था (७५००१०००५७०) अ. वि.~एकं अर्थवाले 
समानार्थक । 
भुस हदुलयतम (५०५००५००) अ. वि.-एक देश के रहने- 
वाले, सहदेशीय । 
भृसहदुदयक्षषल (| ००००५७ ) अ. वि.-एक-जेसी आक्रति- 
वाले, सहरूप, समाकृति । 
झसह (८.४००००) अ. वि.-जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
$; उपहृत, पुरल्छत । 
घुततहम ( ०५०) अ. ब्रि.-जिस पर झूठा आरोप लगाया गया 
हो, आरोपित | 
भुसहिद (५०७०) अ. वि.--मेल-सिलाप रखनवाला। 
जुरुहिआ (८.४७६८) अ. वि--उपहार देनेवाला । 
मृत्तहिस (८४२०) अ. वि-जारोप लगानवाला | 
मुस्निच (५.८५.००) अ. वि.-छंबी वात करनवाला, दकवादी; 
बढ़ानेवाला, लंबा करनंवाला । 
सुतकी (, ५४००) अ. बि.-आग बझानेवाला; चिराग बुझाने” 
वाला। 
सुत्मद्दन (,.)१--८१) अ. वि.- संतुष्ट, जिसे इत्मीनान हो 
निश्चिन्त, बेफ़िक्र; आनन्दपूर्वक, खुशहाल। 
सत्रिव ( ४१)।००) अ स्त्री -गानेवाली स्त्रीं गायिका, गायकी 
सृत्रिब (८०५०८०) अ. पुं.-गानेवाला, गायक, रागी । 
भुल्क्ष ( (5००) अ. वि.-स्वच्छंद, निरंकुश, मे 
नितान्त, बिलकुल; सामान्य, मामूली ज॑से--'माजी मुत्लक़ 
सामान्य भूत । 
झुत्लक्षन ( (००) अ. वि.-नितान्त, बिलकुल । 052 
मत्लक़लइनान ( ७-० ad )अ. वि:-स्वच्छद, निरकुश, 


अ. वि.-एकन्से 


बेमहार । 
मत्क लइनानी (ue) अ. स्त्री.-स्वच्छदता, 
निरंकुशता, बेळगामी । 


मल्लिक (५-५००) भ. वि.-नष्ट करनेवाला, बरबाद करतः 
वाला; खराब करनेवाला, । 


hak. ५२१ 


सुदारात 


KE) 


सुवन (७%) अ. पुं.-'मदीनः' का बहु., नगरसमूह, बहुत 
से शञह्। 

मुदब्बिर ( १००) अ. वि.-वह ओषधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हानि न करे! हु 
शदव्बिर (२००) अ. वि.-प्रबंधकृशल, इंतिज़ाम में 

| निपुण; दूरदर्शी, पेशवीं: बुद्धिमान्‌, अक्लमंद; राजनीति 

| में निपूण, राजनीतिज्ञ । 

| दञ्बिराने होम ( (3 ८५००१) अ. प्‌ .-राष्ट्र के नेता, क़ौम 

फं लाडर। 

बुदम्निग्र ` (०७८०) अ. वि.-अहंकारी, 


[| 
& 
S 


अभिमानी, 
चमडी, मग्रूर । 
सुदम्मिल (६-१००) अ. वि.-घाव को भरनेवाला, वह 
दवा जो घाद को भर दें 
मुर्दारिस (५१००) अ. ग्‌.-पढ़ानवाला, अध्यापक । 
मुर्दारसी (५१०००) अ. स्त्री-पढ़ान का काम, अध्यापन । 
भूदल्लल ( ८-००) अ. वि.-जो तक से परिपुष्ट हो, युवित- 
संगत, युक्तियुक्त । 
| भुदव्वन ( ) अ. वि.-संगृहीत, संपादित संकलित, 
| इंतिखाब और तर्तीद के साथ जमा किया हुआ। 
बुदव्वर (१५०१) अ. वि.-गोलाकार, वृत्ताकार, गार । 
मवब्दिन (६५२०) अ. वि.-संपादक, तर्तीव देनेवाला । 
मदह॒ज (८07०) अः वि.-गोल, वतुलाकार | 
| ब दाअबत (८-४१०) अ. स्त्री--मनोरंजन, आमोद-अमोद, 
| हसी-मजाक़; कीड़ा, खेलकूद, वफ़ीह। 
ब राखलत (८०5४०) आ. स्त्री.-विघ्न, बांधा; हस्तक्षप 


दरुलअंदाजी ; दखल देना, वीच में टोकना; कब्जा; अधिकार। 


मदाखलते बेजा (७७2 ७८५३०१) अ फा. स्त्री.-एंसा ` 


हस्तक्षेप जो. क़ानून के ख़िलाफ़ हो । 
मदाफअत (५०/२१) अः स्त्री.-हमले की रोक, बचाव 


निवारण, इजालः; हटाना; अलग करना । 


नदाफ! (&/%०)अ- वि हटानेवाला; हमरे को रोकन- 


बाला । र 
मुदाम् (fi) अ. बि.<नित्य, सदा, हमेशा; 
लगातार; मदिरा, शराव । 

मृदामी (, ५४०८) फा सत्री.-नित्यता, हेमेशगी। 
पं.-म॒दारात का लघु दे. 'मदारात'। 


निरन्तर, 


मदारा (])|०४) 
सदारा ar अ. 'वि.-जिसक्रो मुदारात की गयी हो. 


जिसकी आवभगत की गयी हो । 


म॒ दारात (००) 
संमान, आदर, एजाज । 
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i 
नुदक्क्िक़् (२३०-० ) अ. वि.-बाल की खाल निकालनेवाला । 


७०) अ. स्त्री--खातिर तवाजी , आवभगयतं; 


t+ 


Ee (५०७०७) अ. स्त्री.-नित्यता, हमेशगी; किसी 
काम को हमेशा करना। 
मुदादा (|१०-*) अ. प्‌-~मुदावात' का रूघु., दे. 'मुदावात । 
मृदावात (८०७७) अ. स्त्री.-चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 

मुदाहनत (०७७७) अ. स्त्री.-दिल में कुछ और जवान पर 
कुछ होना; चापलूसी, चाटुकारिता, रौग़ने क़ाज़ मलना । 
मृदाहिन (,.५/२०) अ. वि.-मुनाफिक्र, जिसके मन में कुछ 
हो और मुंह पर कुछ; चाटुकार, खुशामदी । 
मुदिर[ रं ] (५०) अ. वि.-पेशाब अधिक लानेवाली दवा। 
बुदिर्रात (८,७०) अ. स्त्री.-वे दवाएं जो पेशाब अधिक 
लाएँ; जो रजस्राव अधिक करे। 

मुदोरः (४,२००) अ. स्त्री.-संपादक महिला, संपादिका । 
मुदोर ()०७०) अ. पुं.-संपादक, अख्बार का इडीटर। 
मुदोरे आला (,|“])५०) अ. पुं.-प्रघान संपादक । 
मुदोर मसऊल (,१--०)२००) अ. पुं.-वह संपादक जो 
अख्बार के मज्मूनों का उत्तरदायी हो, समाचार संपादक ! 
मुदोरे मुआविन ((.))\५०):०८०) अ. पुं.-सहायक संपादक, 
उपसंपादक । 

मुदुन (,८५०) अ. पूं.- मदीनः' का बहु., बहुत-से नगर। 
मुद््रम (५८०) अ. वि.-मिला हुआ, समन्वित; मिले हुए, 
मिश्र, एक-जेसे दो अक्षर | 

मुहृआ (५००७) अ. पू.-दावा किया गया; अर्थ, मतलव; 
आशय, उद्देश, मंशा; स्वार्थ, रज; तात्पर्य, खुलासा । 
मुहूआअलंह (८५-०००८) अ. प्‌.-जिस पर दावा किया 
. गया हो, प्रतिवादी । 

' मुहृआमलेहा (४५५०००८०) अ. स्त्री.-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी । 

मुदृआबिहा (५६४००) अ. वि.-वह वस्तु जिसके लिए 
वाद उपस्थित किया गया हो, जिस चीज का दावा हो। 
मुहरई (, ५८७८) अ. पु.-दावा करनेवाला, वादी, नालिशी । 
म६ईयः (८४०५) अ. स्त्री.-दावा करनेवाली स्त्री, वादिनी । 
महत (००७०) अ. स्त्री.-अवधि, मीआद; समय, काल, वक्त 
विलंब, देर, अर्सा। 

मुद्दे मदीद (०2-५००८) अ. स्त्री.-छंबा अर्सा, लंबा 
समय । 

मुदृते ह्यात (७५०७-५८ ) अ. स्त्री.-जीवनकाल, जीने का 
समय, पूरी आयु । 

मद्रिकः (5०) अ. स्त्री.-तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति | 
मद्रिक (559) अ; वि.-विवेकी, वृद्धिमान, समझदार 
भळे-ब॒रे की पहचान रखनवाला । 


सुनव्वर 


TS 
नुद्रिकाल (०४,००७) अ. वि.-मुद्रिकः' का बहु., विवेक की 


शक्तियाँ । 

सुनक्क्श्ञ (८५६६८०) अ. वि.-चित्रित, जिस पर बेलबूट हों; 
अंकित, जिस पर लिखा हो। 

मुनक्क्ह (८८८०) अ. वि.-वह बात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची बात; शुद्ध और निर्मल; जो विषय 
या मुआमला छानबीन करके स्पष्ट कर दिया गया हो। 

- मुनक्क्राः (॥५5..०) अ. वि.-जिसका पेट साफ़ कर दिया गया 
हो; सूखा अंगूर, दाख, इसे मुनक्क्ा इसलिए कहते हें कि 
इसके बीज निकालकर इसका पेट साफ़ कर दिया जाता 

जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल । 

मुनक्क्रिद (५५८ ) अ. वि.-आलोचक, तन्क़्ीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 

मुनङिक्नस (, ०५५ ) अ. वि.-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवाला । 

मुनकक्लो (, 2५८०) अ. वि.-पेट साफ़ करनेवाला, पेट साफ़ 
करनेवाली दवा; साफ़ करनेवाला, शुद्धकर्ता । 

मुनक्क्ेह (८-५८) अ. वि.-तन्कीह्‌ करनवाला, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला; मुआमले की जाँच करके सच और 
झूठ निकालनेवाला । 

मुनग्गास (, ५०५५८०) अ. वि.-मलिन, मेला, मुकद्दर; अप्रसन्न, 
खिन्न, रंजीदः। 

मुनगूगिस (_ ५०4५८) अ. वि.-मंला करनेवाला; अप्रसन्न 
करनेवाला । 

मुनञ्चम (#५८) अ. वि.-क्रमवद्ध, क्रियागत, वातर्तीब 
संघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करें। 

मुनज्यल (,|;५०) अ. वि.-नीचे उतरा हुआ। 

मुनज्जह (४५५०) अ. वि.-पवित्र, पाक; दोषों और त्रटियों 
से पाक । 

मुनज्जिम (४५८०) अ. वि.-ज्योतिपी, नजमी । 

मुनड्ज्िम (०४५) अ. वि.-संघटन करनेवाला, लोगों को 
किसी कार्य विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चलानेवाला । 

मुनस्जिल (, ५८) अ. वि.-नीचे उतारनेवाला । 

मुनब्बत (५-५५०) अ. वि.-वे बेलन्वूटे जो उभरे हुए हों 
कपड़े पर हों या लकड़ी आदि पर । 

मुनब्बतकारी (_ ५६८८०५५८०) अः फा. स्त्री.-वेल-बंटों का 
वह काम जो लकड़ी आदि पर किया जाता है। 

मुनव्वर (५५०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त, 
रौद्यन । 


Z 
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प क (>*०००) अ. वि.-नशा पेदा करमेबाली चींज, 
मादक। रहना । 
मुनश्गीयात (०० ५४५-०) अ. स्त्री-नशे की चीज़ें, जेसे-- | मुनादा (५०८८०) अ. वि.-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
शराव, अफ़ीम. गाँजा, भाँग आदि। आहुत । 
मुनाङ्गजञः (४-३...) अ. पु.-एक-दूसरे की बात को काटना, | मुनादी (, ५५५८०) अ. वि.-मुकारनेवाला; एलान करने- 
वाक़कलह; झगड़ा, दंगा, कलह, फ़साद; द्वेष, वेर, मुखा- | वाला, घोषणा करनेवाला; एलान, घोषणा। 


चुनादमत (८-०७५. ) अ. स्त्री.-पास बेठना, हाजिर बाद 


लफ़त, दुश्मनी | झुनादीनवाज्ञ (3) ,०७.०) अ. फा. वि.-एलान करने के 
मुनाक़खल (५८०4५०) अ. स्त्री.-दे. 'मुनाकजः' । ` | लिए डुग्गी पीउनेवाला। 
सुनाक्नवत (८८~१5७.०) अ. स्त्री.-अचानक देखना; मन्वत | मुनाफ़अः (4०५५८०) अ.पृं.-लाभ, प्राप्ति, फाइदा; व्यवसाय 
करना, रसूल के घरानेवालों का स्तुतिगान। और रोजगार का लाभ; फल, नतीजा । | 
मुमाक़शः (2.७५८०) अ. १.-आपस का लड़ाई-झगड़ा; | मुनाफ़तत (४७.०) अ. स्त्री.-लाभ होना, प्राप्ति। | 
झगड़ा, कलह, फ़साद। मुनाफक़्त (८८८३.८०) अ. स्त्री.-दिळ में कुछ होना और = | 
मुनाक्रसत (८०००८७८०) अ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की | जबान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार। 
बराई करना | भुमाफ़रल (८८०)०८८०) अ. स्त्री.-घृणा, नफ़त। | 
मुनाकहृत (८८००5५००) अ. ध्तरी.-स्त्री और पुरुष का आपस | मुनाफ़तः (4-८-१५५५) अ. पुं.-किसी चीज़ में बराबरी | 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी। चाहना; ईर्ष्या करना, हसद करना; बराबरी करना, 
शुनाकरिय (,५३२.५०) अ. वि.-मूखालिफ़, शत्रु दुर्मन; | तुठना करना। 
झगड़ा डालनेवाला । नुनाफ़ात (००४५०) de हु बरबाद और | 
सुनाफ्रिब (८०१.८०) अ. वि.-अचानक देखनेवाला; मन्क्बत | नष्ट करना; एकदस | 


_ 5 > नुनाक्रिक (ॐ , स्त्री.-मनाफक्रत करनेवाला, जिसके 
करनेवाला, गुणगान और कीतिगान करनेवाला । गु be र मगल | 
. SUL T झगडा, फसाद; वाद” 2 NS $ | 
ks च Fe ह fC मनाफ़िर (४८८०) अ. वि.-घृणा करनेवाला । | 
वाद, तर्क-वितकं, बहस . र | hs | 
भुनाससत (yun) अ. स्त्री.-दे. “मुनाज़अः'। so अ. वि.-विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
नुनाशमः (८-४५०) अ.पूं.-परस्पर नरमें म मनाफ़े' (८३५८०) अ. वि.-लाभ देनेवाला, लाभदायक । 
: जिसमें गज्ञलों की जगह तज्में पढ़ी जाय । पासके है | 
अरः जिसमें ग्रज़लों की जगह विषय पर और विशेषतः | गुनासा (८३.८.५०) अ. पुं.-एक काइदा जिसके द्वारा | 
दुनाजरः (४)४८०) अ. प्‌.-किसी #:४ $. बह विद्या | दाय भाग होता है। | 
धार्मिक विषय पर दो विरोधी दलों का शास्त्रार्थ: वह ला मनासबत (८८-०५८०) न. स्त्री--सम्बन्ध, लगाव; अनुः 
0 विषय में ज्ञान | $ ! 
बढ़ानेवाली बातों का वणन _ | मनासरः (४)१५८०) अ.पुं , एक. 
मुनाजात (००५४८) अ.स्त्री.-ईश-प्राथना, का ः oe Ren यर गद्य के लेख सुनांना। | 
सना; ऐसा स्तुति गान जिसमें अपने लिए कुछ ge मनासरत (८०)2००८) भ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
| रन कर " 
मुनाजाती (, ५१३५८८) भः वि.-मुनाजात के ` ' | बता करना, सहयोग। | 


अ. वि.-उंचित, ठीक; योग्य, 
स्तुतिगान-कर्ता । चीज़ जिस के मुनासिब (ee) र ; संतुलित \ 
a झगड़ेवाली दर ia म S: है 
विषय में परस्पर झगड़ा हो, . करनेवाला, शास्त्रार्- मुनासिबे मोका ( 2 4 
सुनाखिरं ()७।५) अ.वि.-मुनाजरः क्‌ सार; के ˆ ५) अ. पुं.-समय के अनुसार, 
कता | मनासिबे वषत (८०७) ८०“०/॥ है: र 
: नाजिर की बर्ह, | * समयोचित! 

मुनाखिरीन (,.)५५2७५/) अः ५7 ७ सम , प्‌-दशा के अनुसार, 
' शास्त्राथं करनेवाले । न मुनालिबे हाल (. ५००४८“) जः ६ 
शास्त्राथ करन वाला झगडालू, £ के मनासिब || 

मनाओें (६३८.०) अ. विः-सगड़ा करन / ` ` | दशानुकूल, हालत ना 

विवादी । 
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मुनोझ (८५५५०) अ. वि.-पवित्र, पाक; श्रेष्ठ, बुजुर्ग; उच्च, 
बळंद; अधिक, जियादा ! 
मुनीब (८.५५५०) अ. वि.-प्रतिनियि, नुमाइंद:; अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाइता । 
मुनीर (५५.०) अ. वि.-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त । 
मुन्‌अङ्गिद (५2५५०) अ. वि.-उपस्थित होनेवाळा, होने- 
वाला, प्राय: जल्से या सभा के लिए आता है। 
मुनुअकिस (, +८०) अ. वि.-प्रतिबिबित, छाया या 
प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ। 
मुन्‌अतिफ़ (. ८५५८) अ. वि.-फिरनेदाला, आष्ट हाने- 
वाला, आङृष्ट हुआ चित्त । 
मुनुअदिम (०.० ) अ. वि.-नष्ट होनेवाला, नष्ट, ध्वस्त, 
नादद । 
मुन्‌इस (५) अ. वि.-इन्‌आम देनेवाला; नेमते देने- 
वाला, पुरस्कारदाता; समृद्ध, धनाढ्य, मालदार । 
मुन्‌इे हक्गीक्री (. ५६५: «०५० ) अ. पुं.-सच्ची नेमतें देने- 
वाला, ईइवर। 
मुन्दो (, ५३२५८०) अ. वि.-गुजरनेवाला; समाप्त, 
खत्म । 
मन्ते (५०६५८) अ. वि.-खंडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 
नुन्कदिर (५०५५०) अ. वि.गदला, मलिन, मेला; धुंबला, 
नासाफ़ । | 
मुन्क्न' (८५.२५५०) अ. वि.-निःसपृह, निवृत्त, क़ाने', संतुष्ट । 
मुन्कबिज्ञ (८१२५०) अ. वि.-अप्रसत्न, खिन्न, ( मिजाज) । 
नुन्कर (५९) अ. वि.-धृणित, मकह; निकृष्ट, खरा 
मुन्करनकीर (४८५५.०) अ. प्‌.दो फ़िरिञते जो मसल- 
मानों के मतानुसार कब्र में मुदों से पूछताछ करते हे । 
मुन्कलिब (......६५.«) अ, वि.-पछटा हुआ, औंधा; 
व्यस्त, उथल-पुथल । 
मुन्कलिबात (८०-६५०) अ. पृष, क, तुला और मकर 
ये चार राशियाँ, क्योंकि इनमें काम उलटा होता है। 

» मुन्क्रल (९-७६०) अ. वि.-उखड़नेवाला; उखड़ा हुआ । 
मुन्कशिफ्र (८८६८५८०) अ. वि.-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
मुन्क्सिम (५६५०) अ. वि.-विभाजित,' तक्सीम, बँटने- 

वाला । 
मुन्कसिर (५५५०) अ. वि.-भग्न, टूटा हुआ; नम्र, विनीत, 
खाकसार; शीलवान्‌, खुश अख्लाक्र । 

मुन्कसिर मिजाज (7।5-१)-..५८०) अ. वि.-दे. 'मुन्कसिरुल 
मिजाज । 

मुन्कसिरुल मिजाज (7-।-)-.८.८५८० ) अ. वि.-वरिनीतात्मा, 
विनत्र स्वभाव, खाकसारी बरतनेवाला । 


अस्त- 


५२४ 


उन्ह 
| सुन्क्वाद (२७६७०) अ. वि.-आज्ञाकारी, फ़मविरदार: अधीन | 
वज्ञीभूत, तादे ! 
मुकर (>£) अ. वि,-इन्कार करनेवाला; कृतघ्न, एहसान- 
फ़रामोश । ° 
मुन्किराने खुदा (७७ (/)८.०) अ. फा. पुं.-सुदा को न 


"माननेवाले, नास्तिक लोग । 

मुन्किरे क्रियासत (५८००७५5 +९०) अ. वि.-क्रियामत पर 

_ विशवास न रखनेवाळा, नास्तिक, नेचरी (मुसलमान) । 

मुन्किरे खुदा (०८,८६) अ. फा. वि.-ईश्वर को न सानने- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी । 

मुन्किरे ने खत (८८०५५ ६५) अ. फा. वि.-नाशुक्रा, 
कृतघ्न, नमकहुराम । 

सुन्छ, (~ (८८०) अ. स्त्री.-अंगीठी, अंगारघानी ! 

मुक्कूल (, 2५८०) अ. स्त्री.-दे. मुन्क॒ल:', दे. 'मन्क़ल'। 

मुन्खफ़िज्ञ (९५७००५०) -अ. वि.-गढ़े में पड़ा हुआ; नीचे 
जानेवाला, पस्त, अबनत। ` , 

मुत्तशिस {, ५००५५८०) अ. वि.-जलमग्न, पानी में डूबा 
हुआ, ग़रीक़, निमग्न । 

नुनइल (, |) अ. वि.-लज्जित, शमिदा; संकुचित, 
पशेमान; प्रभाव क़बूछ करनेवाला । न 

सुनक [ षक ] (५-५५०) अ. वि.-अछूग होनेवाला; पृथक्‌, 
अलग; मोचित, मुक्त, छूटा हुआ | 

सुन्कजिर (५३७००) अ. वि.-वहनेवाला ज्ञोत ! 

मुन्छतिर (४५.०) अ. त्रि.-विदीर्ण, फटा हुआ, .शिगाफ़ 
पड़ा हुआ । 

मुन्फरिज: (८.५५८०) अ. _वि.-चौड़ा, चकला; वह कोण 
जो ९० अंश से अधिक हो, अविक कोण । 

मुन्करिज (२८ ) अ. वि.-विस्तृत, विशाल, चौड़ा 
चकला; तुप्ट, समृद्ध, आसूदा। 

| मुच्करिद (०५८०) अ. वि.-एकाकी, अकेला; अद्वितीय, 
वेजोइ । _ 

मुन्फ़रेह (2४.०) अ. वि.-हपित, आनंदित, प्रसन्न, खुश । 
मुन्फलतिख (५८.००) अ. वि.-दूपित, विकृत, खराव । 
मुन्फसिल (, ८५८) अ.- वि.-पृथक्‌, अलग, जुदा; निर्णीत, 
फसल । 
मुन्यत (८०५५८०) अ सत्री.--उद्ेद्य, आद्य, मकसद, मंशा । 
मुन्‌शइन्‌ (८६.५००) अ. वि.-शाख-शाख होनेबाला, मूळ 
म स शाखाएँ बनकर फंलनेवाला ! 

मुनुहृिम (५.५५८०) अ. वि.-पराजित, परास्त, बिजित, 
हारा हुआ। 

मुनृह्चिम (४८६४५८०) अ. वि.-पचित, जो हज़्म हो गया हो । 


| 
t 
| 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


जुनह॒लिफ 


पहि) कवि गोगा कितना पक ल (०9) निक ह (४5४८१) अ. वि.-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 


फट जाय, जिसका दोष प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत। 


नुनुहृदिज्न (१०.१५०) अ. वि.-व्वस्त, नष्ट, बरबाद 
(इमारत आदि) । 

छुनूहदिर (५७०७०) अ. वि.-ऊपर से नीचे उतरनेवाला। 

भुवहनी (, ५२०५५०) अ. वि.-दुवला-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, छशांग । : 

मुन्‌हनी अंदाल ( / ००, ५१०६०००) अ. फा. वि.-दे. 'मुन्‌हनी 
जिस्म'। 

भुन्‌हनी जिस्म ( ७५००८ ५०४००) अ. वि.-क्षीणकाय, छशांग, 

दुबले-पतले शरीरवाछा। ँ 

क (८.९५५६५०) अ. वि.-तन्मय, तलल्‍्लीन, दत्तचित्त; 
तत्पर, संलग्न, बहुत अधिक मदाशूल । 

सुनहर (८5५००५०) अ. वि.~विमृख, वरगश्तः; अवज्ञा- 
कारी, नाफ़र्मान;। उद्दंड, सरकबा। 

झुनूहूल [ हल ] (( 5४०) अ. वि.-विस्तृत, चौड़ा, चकला, 

आदा । 


मुलूहसिर (५-2-८५८०) अ. वि--निर्भेर, निर्धारित, मौकूफ़ । 


_ 
Er 
RT 


भुनहसिर अह (<६//०)००८००००)- अ. वि.-जिस पर कोई . 


मुआमछा निर हो, आधेय; पंच, जी दो व्यक्तियों के वीच 
म उनका झगड़ा ते करने के छिए सथ्यस्थ बता दिया जाय। 
शुक़क्किर (42) अः वि.-विचारक, सोचनेवाला। 

, लुफ़विकरीन (0४0४) अ. पूं.-मुफ़क्किर' का बहु-। 
गुकछखम tne) अ. वि.--प्रतिष्ठित, संमानित, बुजुर्ग । 
मफ़त्जर (१६४००) अ. वि.--जिस पर सब गद कर, एंसा 

व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य दः 
मफररखरे मौजूदात (८१०५२५7 १४१) अ. वि.-संसार के 

"ए गर्द का विषय, संसार में सबसे बड़ा आदमी ! 

लफ़्ज्यल (, 2०) अ. वि.-अधिक किया हुआ, बढ़ाया 
हुआ ; प्रवानता दिया हुआ, तर्जीह-पाया हुआ, 

मफ़्तिन (7४८१) अ वि.-उपद्रवकारी, झगड़े: खड़ 

"करनेवाला, धूते, फ़ित्तीन। 24: 

अफ़ततिश (oi) अ. वि-तपतीश करनेवाला, खोज 
“लगानेवाला; ढूँढ़नेवाला, तलाश करनेवाला । 
भुफ़्तेह ( gr) अ. वि.-खोळनंवाला। : 


सुफ़रिहुल कुलूब (८५:७४ ६)*/) म; वि.-दिलों को आनन्द 


और उल्लास देनेवाला! | .: 2 
मुफरेंह्‌ (८४) भः वि.-मन में उमंग और उल्लास उत्पन्न 
करनेवाला; वह्‌ औपध जो हृदय को, क ue ह 
सुझ़रेहात (७०७००) भः स्त्री.-वे दवाएँ जो हूं 


आनंद और विकास की वृद्धि करें। 


४८ -५२५्‌ 


nese 


मुफ़ज्वज्ञ:ः (८-५२०) अ. वि.-सिपुदं की हुई वस्तु। 
मुफ़व्मच्च (६५०४८०) अ. वि.--सिपुर्द किया हुआ, हस्तांतरित। 
मुफ़व्विज्ञ (, ५१५८) अ. वि.-हस्तांतरण करनेवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्दं करनेवाला । छर ॐ 
सूफ़स्सलः (८-८४) अ. वि.-दिवरण किया हुआ। 
मुझस्स (<५) अ. वि.-विस्तारपूणं, सविस्तार, विस्तृत, 
स्पष्ट, वाजेह, मुशरंह। 
सुफस्सलछ्‌ जल (७ ८५८८३०) अ. वि.-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नांकित। 
मुफ़स्सलात (५८४५०३८). अ. पुं.-किसी नगर के आस-पास 
की छोटी आबादियाँ। 
फ़ल्सिर (०००१) अ.प्‌.-तफ्सीर करनेवाला, भाष्यकार; 
इस्लाम में हदीसों की तफ़्सीर॑ करनेवाला । . 
भूफस्सिरीन (,.५२)००३०) अ.पुं.-मुफ़स्सिर का बहु., हदीस « 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन। 
सूफस्तिल {,]-2०) अ. वि.-स्पष्टीकरणं करनेवाला, 
दफसील बतानेवाला! + 
सुफ्राकहः (४३७८०) अ. पुं--परस्पर आमोदःप्रमोद करना; 
मनोरंजन, सनोविनोद। | 
मुफ़ाखरत (८०५२७००) अ. स्त्री.-परस्पर गवे करना; गर्व; 
गौरव; डींग, शेखी | : - . ` 7 
मुकाखिंर (५८७७०) अः वि.-गर्वं करनेवाला; डींग मारनेः 
दाला, अभिमानी । 
मुफ़ाजा - (३७००) अ. पुं.-मुफाजात' काः लघुः, दे. 
'मृफाजात'। ४ ८ 
मुफ़ाजात (००७०-७४-७) अ. स्त्री.-आकस्मिक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकवारगी । 
मुफ्ारकल (७८००)७७०) अः स्तरी-मृथक्ता, अलाहिदग्री;' 
वियोग, जुदाई; तलाक, विवाह-विच्छेद । 
मुफ़ारिक (८3५८०) अ. वि--जुदा होनेवाला, अलग होने- 
वाला; पृथक्‌, जुदा। ` be 
मफ़ावज्ञः (८१७००) अ. पं.-वह पत्र जो बड़े की ओर से छोटे 
"ज्ञो लिखा जाय; पत्र, चिट्ठी; , बराबरी, समानता), ` 
पफ़ाबज्ञत (५५०७८०) अः स्ती.-एक-दूसरे का सिप 
"करना; साझा करना; बराबरी करना; मेथुन करना।' 
मफ़ावजात (०००३५५७०) अः पुं.-- मुफ़ावज़:' का बहु खतो- 
` क्िताबत के काग्रजात जो बड़े की तरफ़ सेछोटों को हों । < - 
मुफ़ाहमत (८८-००७^) अः स्वी -एक सरे. को समझाना;: 
समझौता; फ़ेसला। FF 
मुफ़िर [ रं] (986) भः विःञभागनवाखा, पला 
मुफ़ीज (८४) अ.वि.-फ़ज पहुँचानेवाला, यख देनेवाला 
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मुफ़ोदे सिदगी ५२६ - 


5 जिंदगी (, ५5५०५०४५८०) अ. फा. वि.-जीवनोपयोगी, 
जिंदगी में काम आनेवाला। 

सूफ़ीद (७५०) अ. वि.-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फ़ाइदामंद, हितवर। 

मुफ़ोदे आम (९०७५०) अ. वि.-सबके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 

मूफोदे सत्लब (. १५०८०५५५०) अ. वि.-अपने उद्देश्य के 
लिए फ़ाइदामंद, प्रयोजनानूकूल । 

मुफ्त (५८) फा. वि.-बेदाम; व्यर्थ, वेकार,; नष्ट, 
जाए; अकारण, बेसदब ; विना परिश्रम, बेमेहनत। 
मुफ्तक़िर (+२८८ ) अ. वि.-दरिद्र, कंगाल; भिखारी, मंगता । 
मुफ्तखर ( › 5५५) अ. वि.-गर्वान्वित, जिस पर फ़स्य हो । 
मुफ्तखिर (+5२६८) अ. वि.-गर्व करनेवाला, फ़ल्य करने- 
वाला, मग्रूर । 

मुफ्तखोर (5-५८० ) फा. वि.-जो दूसरे के सिर पड़ा हो; 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे; दूसरों का माल 
मारनेवाला । 

मुण्तन्नोरो (_ ,)१८८८.२ ) फा. स्त्री.-दूसरे के सिर रहना; 
वेमेहनत किये खाना चाहना; दूसरों का माल मारना। 
मुफ्ततन (१८०) अ. वि.-फ़ितने में डाला हुआ। 
मुफ्तबर (८,५) फा. वि.-दूसरों का माल मारनेवाला । 
मुफ्तबरो (५८८-२८ ) फा. स्त्री.--दूसरों का माल मारना। 
मुफ्तरञ्चात (८-०) ) अ. पुं. -कल्पित बातें, खयाली मंसूवे । 
मुफ्तरिक्र (5):5-०) अ. वि.-फङ्ं डालनेवाला, फूट डालने- 
वाला, दो दोस्तों के बीच में दुश्मनी पैदा करा देनेवाला । 
मुफ्तरो (, ५2५०) अ. वि.-धूतं, शरीर; झूठा इल्जाम लगाने- 
वाला, आरोपक |! 

मुफ्तरे' (८५) अ. वि.-शाखाएँ निकालनेवाला ] 
मुफ्तसिताँ (१७८८८८०५०) फा. वि.-मुफ़्त छीननेवाला, 
वेदाम दिये लेनेवाला। 

मुक्तसितानी (, ,५५८..८०५८०) फा. स्त्री.-वेदाम दिये चीज़ 
का छीन लेना। 
मुफ्तिए आजम (/४८ ५५) अ. पूं.-सबसे बड़ा मुफ़्ती । 
मुश्त्ी (, ५८५८) अ पृ--फ्तूवा देनेवाला, मुसलमानों का वह्‌ 
घर्मृ्ास्त्रवेत्ता मौलवी जो धामिक समस्याओं का समाधान 
प्रश्नोत्तर के रूप मं करता है। 

मुद (०५५८) अ. वि.-एक, अकेला। 

मुफ्रदात (८/२) ) अ. स्ती.-वे अक्षर जो अलग-अलग लिखे 
जायें, जंसे--अ, व, स; वे दवाएं जो मिश्रित न हों, 
वल्कि पृथक्‌ रूप में हों; वह किताब जिसमें मुफ़द दवाओं 
का वर्णनं हो । 


मुफ्त (७,५०) अ. वि.-अत्यधिक, बहुत 
प्रचुर। 

मुफ्लिल (, ५७०) अ. वि.-दरिद्र, निर्धन, धनहीन, कंगाल, 
ग़रीब । 

मुफ्लिसी (, ५-८८०) अ. स्त्री.-दरिदता, निर्धनता, कंगाली, 
गरीबी । 

मुफ्सिद (००) अ. वि.-उपद्रवी; फ़िसादी ; फूट डलवाने- 
वाला; उत्पाती, शरीर; दूषित करनेवाला, बिगाड़नेवाला ; 
धूतं, छली । 

मुझ्सिदानः (८०...) अ, वि.-मुफ्सिदों-जेसा, शरारत 
भर उपद्रव से भरा हुआ । 

मुफ्सिदेअल्लात (५॥:।०...६५०) अ. वि.-शरीर की घातुओं 
को दूषित करनेवाला । 

मुफ्सिदे लून ((.,5.७...७.०) अ. फा. वि.-रक्तदूषक, खून 
को खराब करनेवाला। 

मुबस्छिर (५०) अ. वि.-व्यर्थ और अधिक खर्च करने- 
वाला, अपव्ययी । 

सुबल (, ०५८) अ. वि.-बदला हुआ, परिवर्तित ! 
नुबद्रिक (5,०५०) अ. वि.-पथप्रदर्शक, मागदर्शक, राह- 
नुमा, रास्ता बतानेवाला। 

मुबय्यज्ञः (८७५५०) अ. वि.-सफ़ेद किया हुआ । शा 
मुबय्यनः (८५-५०) अ. वि.-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 
कथित, उक्त । 

मुबय्यिन (,.५५०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला । 
मुबर्रा (|)५०) अ. वि.-बरी किया हुआ, मुक्त; पवित्र, 
पाक; पृथक्‌, अलग, दूर; बेतअल्लूक, विरक्त, निःसम्बन्ध । 

सुबरिद (०,५०) अ. वि.-उंडा करनेवाला, ठंडक पहुँचानेवाला 
वह दवा जो ठंडक पहुंचाये। 

मुबरिदात (८०५५८०) अ.पू्‌ .--ठंडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 
मुबसंम (/«)५-») अ. वि.-जो व्यक्ति 'बर्साम' रोग-से 
पीड़ित हो । 

मुबहन (,)2)५) अ. वि.-जो बात प्रमाणों से पूरे तौर पर 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक्तिसंगत । 

मुबल्लिग (be) अ. वि.-प्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषतः धमंप्रचारक । 

मुबव्वब (१) अ. वि.-अध्यायों और परिच्छेदो में बॅटी 
हुई पुस्तक, संबद्ध । 

मुबरिशिर (५५५०) अ. वि.-शुभ सूचना देनेवाला, खुश- 
खबरी सुनानेवाला, शुभसूचक । 

मुबस्सिर (०५८) अ. वि.-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे 

बुरे की तमीज रखनेवाला, मर्मज्ञ । . 
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(५४१०) अ. वि.-काम-शक्ति बढ़ानेवाला, काम- 
वद्धंक, बाजीकरण रसायन । 

मुबादरत (५०,७८५०) अ. स्त्री.-फुरती दिखाना; जल्दी 
करना; वीरता दिखाना; फूर्ती; शीघ्रता; वीरता। 

मुवादलः (४७५०) अ. पुं.-अदल-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-प्रदान । 

सुबादिर ()०५७) अ. वि.-फुर्ती करनेवाला; वीरता दिखाने- 
वाला । 

मुबादिल (, |) अ. वि.-एक चीज को दूसरी चीज से 
बदलनेवाला । 

मुबारक ((४)५०) अ. वि.-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
बावरकत; भाग्यशील, खुशक़िस्मत; शुभसूचना, खुश- 
ख़बरी; किसी खुशी के मौक़े पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, बधाई, मांगलिक | 

मुबारकअंजाम (५२०) ४)५७) अ. फा. वि.-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुबारकफ़दम (/०७ ८ 5५७५५०) अ. वि.-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

मुबारकदम (/०. ५५५५८१) अ. फा. वि.-जिसकी फूँक से बीमार 
अच्छे हों; जिसके आशीर्वाद से लोगों का कल्याण हो। 

मुबारकबाद (००५ ५७५००) अ. फा. वि.-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्रायः खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे; शुभ सूचना, खुशख़बरी। 

मुबारक सलामत (८८५०।..-५)७०) अः स्त्री.-एक दूसरे को 
मुबारकबाद देना औरं उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरंजीव 
होन की दुआ करना। 

मुबारज्ञत (८०१३१) अ. स्त्री.-संग्राम, युद्ध, समर, लड़ाई, 
जंग; युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लड़ना, यह अरब का प्राचीन नियम था। 

मुबारात (८) ) अ. स्त्री.-किसीके साथ झगड़ा करना, 
किसीके साथ युद्ध में पक्ष करना । £ 

मुधारिज्ञ ( ३५७४०) अ. वि.-योद्धा, लड़ाकू, लड़नेवाला वीर; 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लड़नेवाला योदा । 
मुबालगः (८०७३१) अ. पुं.-बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना, 
अत्युक्ति, अतिरंजना । _ 
मवालगःआमेज (३४०४२०७७०१) अ. फा. वि.-मुवालगे से 
भरा हुआ, अतिरंजित । 
मबालगःओमेजी (, ४४“ ४००५०) अ. फा. सत्री.-सच्ची 
“वात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढ़ा देना। 


मबालात (५०४५०) अ. सत्री.-किंसी बात की शंका करना; 


५२७ 


मुब्तलाए इश्क 


किसी बात से डरना। 

मुबाशरत (८-५५) अ. स्त्री.-सहवास, संभोग, रतिक्रीड़ा, 
मथृन, हमबिस्तरी। 

मुबाशिर (०५८०) अ. वि.-मेथुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (७०) अ. वि.-विहित, जाइज, जिसका खाना 
जाइज़ हो। 

मुबाहलः (4७५०) अ. पुं.-एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना । 

मुबाहसः (2५५५०) अ. पुं.-वाद-विवाद, तकं-वितकं, बहसो- 


` तमहीस। 


मुबाहात (८००५०) अ. स्त्री.-गर्व, फ़; डीग, रेखी; 
अभिमान, घमंड । 

मुबाहात (५०.६०) अ. पुं.-वे चीज़ें जिनका खानपान 
धमंशास्त्रानुसार वजित न हो। 

मुबीन (..)४१०) अ. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ़ । 

मुबेयनः (4५१००) बयान किया हुआ, कथित। 

मुबेयन (४५०) अ. वि.-दे. “मुत्रेयनः। 

मुबेयिन (,.)४१०) अ. वि.-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता। है 

मुब्तसल (, |) अ. वि.-अपमानित, तिरस्कृत, बेइज्जत; 
अधम, नीच, लोफ़र। 

मुम्तदा (|५५००) अ. वि.-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मियः का पहला अंग। 

मुब्तदी (, ५५६१) अ. वि.-शुख करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तके पढ़नेवाला, पारंगत का उलटा; नौसिखिंआ, 
नौमइक, जिसे अभी अच्छा अम्यास न हो। 

मुब्तदें (६००००) अ. वि.-बिद्अती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 
नयी बात निकालनेवाला। 

मुब्तला (८८५०) अः वि.-ग्रस्त, पकड़ा हुआ; फंसा हुआ; 
मुग्ध, फ़िरेफ़्त:; आसक्त, आशिक़; जो परीक्षार्थं आपत्तियों 
में फंसाया गया हो। 

मुब्तलाए अजाब (८० =८०/) अः वि.-पापदंड से पीड़ित; 


आपत्तिग्नस्त । 
मुब्तलाए अलम (४ ८१६५०) अ. वि.-दे. मुन्तल्य्एं 


` शम'। ` 


मब्तलाएं आफत (८८ ८-५) अः फा. वि.-आफ़तों में 
“फुंसा हुआ, संकटापन्न, विपद्ग्रस्त क्लेशग्रस्त। 

मब्तलाए आलाम (४ 2.५५») अ.वि.-भिन्न-भिन्न आपत्तियों 
"में ग्रस्त, तरह-तरह के दुःखों से पीडित t र 
मम्तलाए इका ((532“/7:/*) भः वि--प्रेम के कष्ट में फेसा 
हुआ, प्रेमाबद्ध । 
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